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गत डेढ़ शताब्दी में भारत में जो नवजागरण हुआ है; स्वराज्य, स्वदेशी, देशप्रेम 
गौर राष्ट्रीयता की जो भावना उत्पन्न हुई है; अपने धर्म, भाषा और संस्कृति के प्रति 
गौरव की अनुभूति का जो प्रादुर्भाव हुआ है, भ्ौर भारत जो भ्राज स्वतन्त्र है, उसका बहुत- 
कुछ श्रेय मह॒षि दयानन्द सरस्वती तथा आयंसमाज को दिया जाना सर्वेथा युक्तिसंगत है। 
शिक्षा के प्रसार, कुरीतियों के निवारण, दलितोद्धार, पाखण्ड के खण्डन, सामाजिक न्याय 
तथा समता की स्थापना, राष्ट्रीय भावना व देशभक्ति के विकास आदि के लिए जो ठोस 
कार्य गत एक शताब्दी में प्रायंसमाज द्वारा किया गया, वह किसी भी अन्य संस्था व 
संगठन ने नहीं किया । पर खेद है कि आधुनिक इतिहास के लेखकों ने भारत के नवजागरण 
तथा विश्व के प्रगतिशील आनन्‍्दोलनों का वृत्तान्त लिखते हुए महर्षि दयानन्द सरस्वती 
तथा आयंसमाज के प्रति न्याय नहीं किया । इसी तथ्य क्रो दृष्टि में रखकर यह विचार 
किया गया कि झार्यसमाज का एक ऐसा विस्तृत इतिहास सम्पादित व प्रकाशित किया 
जाए, जिसमें मह॒षि तथा आय॑समाज के कर्तृत््व पर उस शैली से प्रकाश डाला गया हो, 
जो आधुनिक इतिहास-लेखकों द्वारा प्रयुक्त की जाती है। पर आयंसमाज का इतिहास 
तैयार करने का काय॑ इतना महान्‌ है कि कोई «थक्ति अकेले इसे सम्पन्न नहीं कर सकता । 
यह काय॑ जहाँ अत्यन्त श्रमसाध्य है, वहाँ साथ ही इसके लिए प्रचुर धन की भी ग्रावश्यकता 
है। व्यापारिक दृष्टि से न ऐसे इतिहास की सामग्री का संकलन किया जा सकता है, और 
न कोई पुस्तक-प्रकाशक उसके प्रकाशन के लिए पूंजी ही लगा सकता है। ऐसे ग्रन्थों का 
प्रणयन प्राय: यूनिवर्सिटियों व सम्पन्न संस्थानों द्वारा ही किया जाता है । यह वस्तुत: उत्तम 
होता, यदि आर्यसमाज के विस्तुत इतिहास को सम्पादित व प्रकाशित करने का कार्य 
किसी यूनिवर्सिटी, संस्थान व साधन-सम्पन्न आय॑-संगठन द्वारा किया जाता । झ्रार्यंसमाज 
में साधन-सम्पन्न शिक्षण-संस्थाएँ विद्यमान भी हैं, पर जब उन द्वारा इस ओर कोई ध्यान 
नहीं दिया गया, तो अपने अत्यन्त सीमित साधनों से इसे हमने शुरू कर दिया और हमें 
प्रसन्‍नता है कि अनेक झाय॑ नर-नारियों ने इस इतिहास के महत्त्व व उपयोगिता को 
अनुभव कर हमारी सब प्रकार से सहायता की। पण्डित सत्यदेव वेदालंकार ने न केवल 
स्वयं ही इस “इतिहास” का संरक्षक होना स्वीकार किया, अपितु अपने बन्धुओं, 
पारिवारिक जनों और मित्रों को भी संरक्षक बनने के लिए प्रेरित किया । “इतिहास ' के 
प्रचार के लिए उन्होंने इसके सातों भागों के पूरे सैट बड़ी संख्या में खरीदकर वितरित 
करने का निश्चय किया, और इस प्रयोजन से साढ़े बारह हजार की धनराशि पेशगी रूप 
से प्रदान भी कर दी इसी प्रकार पण्डित सत्यदेव विद्यालंकार जहाँ स्वयं इसके सं रक्षक- 
सदस्य बने, वहाँ साथ ही उन्होंने अपने भाई, भावज तथा कितने ही मित्रों को इसका 
प्रतिष्ठित सदस्य बनने के लिए प्रेरणा दी। साव॑देशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
श्री रामगोपाल जी वानप्रस्थ तथा परोपकारिणी सभा के प्रधान स्वामी ओमानन्द जी 
सरस्वती का संरक्षण, समर्थन तथा सहयोग हमें प्राप्त है। सावंदेशिक सभा द्वारा इस 
'इतिह।स' के पचास सैठों का रियायती अग्रिम मूल्य बीस हजार रुपये हमें प्रदान कर 
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दिया गया, और डी ० ए० वी ० कॉलिज मैनेजिंग कमेटी के प्रधान प्रोफेसर वेदव्यास जी ने 
भी 'इतिहास' के पचास सेट खरीदने की घोषणा की । स्वामी ग्रोमानन्द स रस्वती इतिहास 
के विश्वविख्यात विद्वान्‌ हैं। इस “इतिहास” के प्रचार व विक्रय के लिए उन्होंने जिस 
उत्साह से हमारी सहायता की, उसके प्रति शब्दों द्वारा क्ृतज्ञता प्रकट कर सकना सम्भव 
ही नहीं है। कलकत्ता के आये-बन्धु श्री पूनमचन्द आये ने इस “इतिहास' के लिए आधथिक 
साधन जुटाने के लिए जो कार्य किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए, कम है। 
उन्होंने कितने ही सज्जनों को हमारा सं रक्षक-सदस्य व प्रतिष्ठित सदस्य बनाने का सफल 
प्रयत्त किया और स्वयं प्रतिष्ठित सदस्य बनकर अपनी दिवंगत सहधर्मिणी की पुण्य 
स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए उनकी ओ्रोर से भी प्रतिष्ठित सदस्यता की घनराशि 
प्रदान करने की कृपा की । कलकत्ता और बम्बई के श्री गजानन्द आर्य, श्री तिलकराज 
ग्रग्रवाल, सेठ भगवतीप्रसाद खेतान, श्री गणपतराय आय, श्री सीताराम आरय॑, श्री बजरंग 
लाल गोयल, श्री प्रकाशचन्द मूना आदि महानुभावों ने स्वयं संरक्षक या प्रतिष्ठित सदस्य 
बनकर और अन्य नर-नारियों को हमारी सदस्यता स्वीकार करने के लिए प्रेरित 
कर जो सहयोग हमें प्रदान किया है, उसके लिए किन शब्दों में हम उन्हें धन्यवाद दें ? 
अनेक आर्यंसमाजों ने भी हमें उदारतापूवंक आधिक सहायता प्रदान की है। लण्डन और 
बम्बई (काकडवाड़ी) के समाज हमारे संरक्षक-सदस्य हैं, और बम्बई फोर्ट तथा सान्‍्ताक्र॒ज 
के समाज प्रतिष्ठित-सदस्य । कितने ही झाय॑ समाजों ने 'इतिहास ' के पूरे सैट का रियायती 
मूल्य अग्रिम प्रदान कर हमें सहायता पहुँचाई है। सम्पन्न घनपतियों के अतिरिक्त मध्य 
वित्त के अनेक झ्रायों द्वारा भी हमें श्राथिक सहयोग प्राप्त हुआ है। पण्डित बृजलाल शास्त्री, 
प्राचायं यशपाल, ओर श्री योगीन्द्र अवस्थी आदि अनेक ऐसे झ्रार्यं सज्जन हैं, घनी न होते 
हुए भी जिन्होंने हमारे कार्य की उपयोगिता को अ्रनुभव कर अपनी शक्ति से बाहर जाकर 
हमारे प्रतिष्ठित-सदस्य बनने की कृप! की और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित किया । 

थह हमारा सौभाग्य है, कि श्री स्वामी सर्वानन्‍द जी सरस्वती, श्री भ्रमर स्वामी 
जी और श्री स्वामी सच्चिदानन्द जी सरस्वती सदृश वीतराग संन्‍्यासियों का ग्राशीर्वाद 
एवं समथंत भी इस 'इतिहास' के लिए प्राप्त है। स्वामी सच्चिदानन्द जी सरस्वती ने 
जिस आत्मीयता तथा प्रेम से इसके सं रक्षक व सहायक स दस्य बनाने के लिए प्रयत्न किया, 
उसके लिए हम उन्हें हादिक धन्यवाद देते हैं। 

हमें सन्‍्तोष है, कि धीरे-बीरे श्रायं जनता इस “इतिहास” की उपयोगिता को 
अनुभव करने लगी है, और कितने ही भ्रार्य न२-नारी इसके ग्राहक बनाने के लिए उत्साह- 
पूर्वक प्रयत्न कर रहे हैं। हिण्डन सिटी (राजस्थान) के श्री प्रह्लमादकुमार जी झ्रायं आदि 
ने इस सम्बन्ध में सराहनीय कार्य किया है। ग्रागरा के श्री पूर्ण चन्द जी आय ने न केवल 
स्वयं संरक्षक सदस्य बनकर ही हमें प्राथिक सहायता प्रदान की है, अपितु 'इतिहास' की 
बहुत-सी प्रतियाँ खरीदकर उन्हें पुस्तकालयों में भेंट भी किया है। 

हमने श्रायंसमाज के इतिहास को सात भागों में प्रकाशित करने का संकल्प किया 
था। उनमें से चार भाग ्ब प्रकाशित हो चुके हैं। हमें पूर्ण श्राशा है, कि सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर की कृपा और आय॑ नर-तारियों के सहयोग से हम इस 'इतिहास' के सातों भाग 
जनता के सम्मुख प्रस्तुत कर सकेंगे । 


--पश्रार्य स्वाध्याय केन्द्र, नई दिल्ली 
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श्रस्तावना 


महथि दयानन्द सरस्वती ने धर्म का जिस व्यापक व सर्वाज्भीण रूप में प्रतिपादन 
किया है, राजधर्म भी उसका एक अंग है । सत्यार्थ प्रकाश में पूरा एक समुल्लास (अध्याय) 
राजधमं पर है, और वेदभाष्य आदि में भी महर्षि ने राजनीति पर अपने मन्तब्यों का 
निरूपण किया है। महृषि राष्ट्रीय स्वाधीनता के प्रबल पक्षपाती थे। उनका मत था, कि 
'सुराज्य' कभी 'स्वराज्य' का स्थान नहीं ले सकता। वे स्वदेशी शासन को सर्वोपरि व 
सर्वोत्तम मानते थे । उनकी दृष्टि में आर्यावर्त (भारत) संसार का सर्वश्रेष्ठ देश था, और 
इसकी दुर्देशा एवं पराधीनता से वे अत्यधिक चिन्तित थ्रे। स्व॒राज्य, स्वदेशी और राष्ट्रीय 
संस्कृति के प्रति गौरव की भावना का संदेश उन्होंने ही सबसे पूर्व भारतीयों को दिया, 
और उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त कर हजारों नर-नारी भारत की स्वाधीनता के लिए 
अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए कटिबद्ध हो गये । भारत जो आ्राज स्वाधीन है, 
उसमें आयंसमाज तथा आर्येसमाजियों का कर्तुत्त्द बहुत महत्त्व का है। यद्यपि ग्रायंसमाज 
ने समष्टि रूप से या एक संगठन की स्थिति में स्वराज्य-संघर्ष में भाग नहीं लिया, पर 
इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि आर्यंसमाज का सम्पूर्ण कार्यकलाप देश की 
स्वाघीनता के लिए सहायक हुआ, झौर जिन नर-तारियों ने क्रान्तिकारी आन्दोलनों तथा 
महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारम्भ किये गये असहयोग व सत्याग्रह आन्दोलनों में सक्रिय 
रूप से भाग लिया, उनमें आयंसमाजिथों की संख्या सबसे अधिक थी । मह॒ि के मन्तब्यों 
के अनुसार भारत की राजनीति को प्रभावित करने का भी आार्यसमाज द्वारा प्रयत्न किया 
जाता रहा है। इसी प्रयोजन से आर्य स्वराज्य सम्मेलन, राजायं सभा और आये सभा 
सदुश अनेक संगठन बनाये गये, और सरकारी नीति का विरोध करने के लिए भ्रार्यसमाज 
द्वारा अनेक बार सत्याग्रह का भी आश्रय लिया गया। 

'प्रायंसमाज और राजनीति विषय पर अब तक समुचित प्रकाश नहीं डाला गया । 
इसका प्रधान कारण यह है, कि आरयंसमाज के राजनैतिक कार्यों तथा गतिविधियों के 
सम्बन्ध में सब सामग्री मुख्यतया उन सरकारी गोपनीय रिपोर्टों, पुस्तक-पुस्तिकाओं तथा 
पत्रावलियों में ही सुरक्षित है, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व आर्यंसमाज पर शोध करने 
वाले विद्वानों के लिए जिन्हें प्राप्त कर सकना सुगम नहीं था। पर स्वतन्त्र भारत की 
सरकार ने इस सामग्री को शोथकर्त्ताओं के लिए सुलभ कर दिया है, जितके कारण अब 
यह सम्भव हो गया है कि आयंसमाज के राजनेतिक पक्ष को भी प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत 
किया जा सके | यह इतिहास इसी सामग्री के आधार पर लिखा गया है। बीसवीं सदी के 
प्रथ्म चरण तक पंजाब और संयुक्त प्रान्त (उत्तरप्रदेश) आयंसमाज के प्रधान केन्द्र थे । 
इन्हीं प्रान्तों में राजनैतिक क्षेत्र में भी श्रायंसमाज ने विशेष रूप से कार्य किया । मह॒पि 
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की शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त कर पंजाब के जिन अनेक आर्यंसमाजियों ने विदेशी शासन 
के विरुद्ध क्रान्तिकारी उपायों का आश्रय लिया, या अन्य प्रकार से स्वाधीनता-संघर्ष में 
भाग लिया, कतिपय विद्वानों द्वारा उनके कर्तृत्त्व पर कुछ प्रकाश डाला भी जा चुका है। 
पर संयुक्त प्रान्त के झ्रायंसमाजियों की राजन॑तिक गतिविधि पर अब तक कोई उल्लेखनीय 
विवरण उपलब्ध नहीं था। 

यह एक तथ्य है, कि संयुक्त प्रान्त की सरकार पिछली शताब्दी के श्रन्तिम चरण 
से ही झायं समाज को सनन्‍्देह की दृष्टि से देखने लगी थी | झ्रायंतमाज की गतिविधियों को 
राजद्रोही एवं क्रान्तिकारी समभते हुए इस प्रात में आयंसमाज के प्रमुख प्रचारकों पर 
कड़ी दृष्टि रखी जाती थी। सरकारी जासूस इनका छाया की तरह पीछा करते थे झौर 
विभिन्‍न जिलों के पुलिस-अवीक्षक अपने अधीनस्थ गुप्तचर विभाग के रिपोर्टरों द्वारा 
संकलित सूचनाओं श्रौर भाषणों की रिपोर्टे प्रान्‍्तीय सरकार को नियमित रूप से भेजते 
रहते थे। जित झ्रायंसमाजियों को ब्रिटिश सरकार खतरनाक समभती थी, उनकी गति- 
विधियों और भाषणों की पूरी रिपोर्ट प्रान्तीय सरकार के गुप्तचर विभाग के मुख्यालय में 
इसी प्रयोजन से बनायी गयी विशेष पत्रावलियों और कार्डों पर अंकित करके रखी जाती 
थी। 

संयुक्त प्रान्त के गुप्तचर विभाग के विवरणों से ज्ञात होता है कि उस समय निम्त- 
लिखित आरयंसमाजी नेताग्रों व उपदेशकों के बारे में गुप्तचर विभाग द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ 
पत्रावलियाँ नियमित रूप से रखी जाती थीं-- 

महात्मा मुंशी राम (जालन्घर); पण्डित भोजदत्त (आगरा), पण्डित परागदत्त 
(हरदोई); स्वामी दर्शनानन्द, परमानन्द, ब्रह्मानन्द, हीरालाल वर्मा, ननन्‍्द किशोर 
(मुरादाबाद); सुन्दरलाल (मुजफ्फरनगर); शान्तिना रायण (मुजफ्फरनगर); शादी राम 
(मेरठ); बाबू सीताराम (मेरठ); स्वामी तुलसीराम (मेरठ); कूंवर हुक्मरसिह (मथुरा); 
पण्डित मुरारीलाल (सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर); तेजर्सिह जाट (बुलन्दशहर); 
पण्डित हनुमानप्रसाद (कानपुर); बिशनदत्त (बना रस); इन्द्रदत्त (जबलपुर); बदरीदत्त 
(कानपुर); पूर्णानन्द, शान्तिस्वरूप (फतेहगढ़); चतुरसेन (कानपुर); वालानन्द 
(फतेह५ढ़); भूदेव (हरदोई); स्वामी अखिलानन्द, पण्डित नित्यानन्द (लाहौर प्रतिनिधि 
सभा); पण्डित भीमसेन (इटावा); हनुमानदत्त, कांजीलाल, नत्थार्सिह, रामप्रसाद 
(हरदोई); भगवानदीन (मलावा, जिला हरदोई); मशालर्सिह (हरदोई); बसन्‍्तलाल 
(रामपुर); जगन्नाथप्रसाद (रायबरेली); मदनमोहन शुक्ल, श्रीमती गायत्रीदेवी, अ्रब्दुल 
गफ्फूर उर्फ धर्मंपाल, बिशनदास, खुशालस्सिह, रुद्रदत्त, सुन्दरलाल कायस्थ, सूरजप्रसाद 
(कानपुर); किशनदत्त (बनारस); बाबू ज्योतिस्वरूप (देहरादून); टहल राम (डेरा 
इस्माईल खाँ); स्वामी क्ृष्णानन्द, खूबचन्द्र, पण्डित ज्वालाप्रसाद (मुरादाबाद); 
निरंजनदेव, स्वामी ब्रह्मानन्द (फरुंखाबाद); इन्द्रजीत, गंगाप्रसाद, पण्डित निरंजनदास 
(एटा); दौलतराम (आगरा); ठाकुर उदयवी रसिंह (इटावा); अवध बिहारीलाल 
(जिला मैनपुरी); चौ० खू्वासह (मुजफ्फरनगर)। गुप्तचर विभाग के नियमानुसार 
२५-३० वर्ष की नियत ग्रवधि के बाद ये सब फाइलें नष्ट कर दी जाती हैं । यदि ये फाइलें 
उपलब्ध होतीं, तो इनके ग्राधार पर आयंसमाज के राजनीति-विषयक कार्यकलाप का 
वृत्तान्त अ्तीव रोचक और ज्ञानवद्धंक होता । 


ट्‌ड आयंसमाज का इतिहास 


किन्तु सौभाग्यवश सरकारी गुप्तचरों द्वारा एकत्र की गयी गुप्त सूचनाओं और 
उपर्युक्त प्रमुख आयंसमाजी उपदेशकों तथा कार्यकर्ताओं के व्याख्यानों श्रौर गतिविधियों 
को सुरक्षित रखने वाली पत्रावलियों के आराघार पर १६१० ई० में संयुक्त प्रान्त के गुप्तचर 
विभाग के तत्कालीन उप-अधीक्षक श्री सी० ई० डब्ल्यू० सैण्ड्स द्वारा संयुक्त प्रान्त में 
आझ्रायंसमाज के कार्यंकलापों पर लिखी गयी एक गोपनीय रिपोर्ट अब तक उत्त रप्रदेश के 
सी० झआई० डी० विभाग में सुरक्षित है। गृह-विभाग ने इस ७५ वर्ष पुरानी रिपोर्ट तथा 
ग्रन्य पुराने विभागीय साप्ताहिक प्रतिवेदनों (७/८७८।५ १९०००५६) का अवलोकन करने 
की अनुमति हमें प्रदान कर दी । इस महत्त्वपूर्ण सामग्री तथा उत्तरप्रदेश के गृह-विभाग 
की पुरानी पत्रावलियों के आधार पर इस ग्रन्थ में ग्रायंसमाज की राजनैतिक गतिविधि 
पर सर्वथा नया प्रकाश डाला गया है। 

महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब कांग्रेस द्वारा अ्सहयोग और सत्याग्रह के रूप में 
स्वाधीनता के लिए व्यापक जन-गआ्रान्दोलन प्रारम्भ किया गया, तो आयंसमाज के नेताओं 
तथा कारयंकर्त्ताओं ने उसके साथ सक्रिय रूप से सहयोग किया। इस समय से देश की 
स्वाधीनता का संघषं प्रधानतया कांग्रेस के नेतृत्व में किया जाने लगा । पर सन्‌ १६१६ से 
पूर्व जब कांग्रेस कतिपय सम्भ्रान्त वर्ग के लोगों की संस्था थी, स्वदेशी के प्रचार, राष्ट्रीय 
शिक्षणालयों की स्थापना, राष्ट्रीय स्वाघीनता की भावन! के विकास और स्वकीय संस्कृति 
व धमं के प्रति गव॑ की अनुभूति का प्रादुर्भाव कर आयंसमाज ही जन-साधारण में वह 
जागृति उत्पन्न कर रहा था, जिसके बिना स्वराज्य की प्राप्ति सम्भव ही नहीं थी। साथ 
ही, महर्षि दयानन्द सरस्वती से प्रेरणा प्राप्त कर कितने ही आयंसमाजी क्रान्तिकारी 
उपायों के भ्रवलम्बन में तत्पर थे। इस “इतिहास' में देश की राजनीति में ग्रायंसमाज 
और आ्रायंसमाजियों के इसी कार्यकलाप पर प्रकाश डाला गया है । 

'आयंसमाज और राजनीति' विषय पर भ्रब इतनी अधिक सामग्री उपलब्ध हो 
चुकी है, कि उस सबको एक भाग में प्रस्तुत कर सकना सम्भव नहीं हुग्ना । श्रत: 'इतिहास' 
के इस भाग को सन्‌ १६२६ तक सीमित रखा गया है, यद्यपि विषय को स्पष्ट करने के 
लिए प्रसंगवश बाद के काल का भी कुछ विवरण इसमें दे दिया गया है। सन्‌ १६२६ के 
बाद भ्रार्यंसमाज की जो राजन॑तिक गतिविधि रही, उस पर हम एक ग्रन्य भाग में प्रकाश 
डालने का प्रयत्न करेंगे ; 

मह॒थि दयानन्द सरस्वती का भारत के स्वाधीनता-संघर्ष में क्या योगदान था, 
यह विषय अत्यन्त विवादग्रस्त है । भ्रनेक विद्वानों का मत है, कि सन्‌ १८५७ के स्वाधीनता 
संग्राम में महर्षि ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। अपने मत की पुष्टि में उन द्वारा अनेक 
प्रमाण भी प्रस्तुत किये गये हैं। पर अ्ननेक विद्वान्‌ ऐसे भी हैं, जो यह स्वोकार नहीं करते । 
इस “इतिहास ' के प्रथम भाग में हमने इस विषय का विवेचन किया था, और वे संकेत या 
प्रमाण भी निर्दिष्ट किये थे, जिनसे महषि का सन्‌ १८५७ के स्वाघीनता-संग्राम में भाग 
लेना प्रमाणित होता है। पर ग्रभी इस विषय पर भ्रधिक शोघ की ग्रावश्यकता है--पूर्वा- 
ग्रह से विरहित होकर शुद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से की गई शोध । हम इस दिशा में प्रयत्न 
कर रहे हैं, मौर यह सर्वंथा सम्भव है, कि इस “इतिहास के सातों भाग प्रकाशित होने के 
समय तक हम किसी ऐसे परिणाम पर पहुँच सकें, जो सबको स्वीकार्य हो । 

पर यह निविवाद तथा सुनिश्चित है, कि मह॒षि दयानन्द सरस्वती भारत की 


प्रस्तावना श्र 


पराघीनता तथा दुर्दशा से अत्यधिक उद्बेंग अनुभव रहते थे, और उनका यह प्रयत्न था, 
कि यह देथ स्वतन्त्र होकर श्रपने प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त करे, और एक बार फिर 
संसार का शिरोमणि देश बने । भारत के पतन और पराघीनता के कारणों पर उन्होंने 
गरम्भी रतापूर्वंक विचार किया, और उन्हें दूर करने के लिए अपनी सब शक्ति लगा दी | 
इस सम्बन्ध में उन्होंने जो प्रयत्न किये, उन पर इस “इतिहास' में विशद रूप से प्रकाश 
डाला गया है। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता, कि स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, 
राष्ट्रभाषा, स्वराज्य, राष्ट्रीयता और देशभक्ति के प्रचार के लिए जो प्रयास महषि ने 
किया, वह किसी भी अन्य धर्मंसुधा रक व राजनतिक नेता द्वारा नहीं किया गया। आय॑- 
समाज ने महर्षि के इस महत्त्वपूर्ण कायं को जारी रखा, और उसका यह निरन्तर प्रयास 
रहा कि भारत की दुदंशा तथा पराधीनता के कारणों को दूर कर जनता में उस जागृति 
व राष्ट्रीय शक्ति का प्रादुर्भाव किया जाए, जिससे स्वराज्य की प्राप्ति सम्भव हो सकती 
है। भारत के स्वाधीनता-संघर्ष में आयंसमाज का यही प्रधान योगदान है। यद्यपि काँग्रेस 
के समान आयंसमाज कोई राजनैतिक संगठन नहीं है, और न ही उसकी स्थापना किसी 
एक राजनेतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुई थी, पर 'संसार का उपकार' करने के जिस 
महान्‌ लक्ष्य को सम्मुख रखकर महर्षि ने आयंसमाज स्थापित किया था, राष्ट्रीय 
स्वाधीनता भी उसका एक महत्त्वपूर्ण अंग था। कोई गुलाम देश जब अपना उपकार भी 
नहीं कर सकता, तो संसार के उपकार की उससे कंसे श्राशा की जा सकती है। मह॒षि 
चाहते थे, कि आयंसमाज द्वारा सम्पूर्ण विश्व का---मानवमात्र का हित-कल्याण सम्पादित 
हो । पर इसके लिए यह आवश्यक था, कि आर्यों में शक्ति का संचार हो और बे स्वयं 
सबल होकर संसार के उपकार में प्रवृत्त हों । इसीलिए प्रारम्भ से ही आय॑समाज प्रार्या- 
बत (भारत) की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहा, और उसकी धार्मिक व सामाजिक 
गतिविधि का उद्देश्य भी ग्रायंजाति में नवजीवन व जागृति को उत्पन्न करना बना रहा । 
यही कारण है, कि यद्यपि आयंसमाज ने एक समुदाय व संगठन के रूप में देश की राज- 
नीति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, पर यह ठोस सत्य है, कि भारत के स्वाधीनता- 
संघर्ष में आ्रायंसमाज के कायंकलाप का योगदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था। 

महथि दयानन्द की शिक्षाग्रों से प्रेरणा प्राप्त करके कितने ही आयंसमाजी 
क्रान्तिकारी आन्दोलनों में न केवल सम्मिलित ही हुए, अपितु उन्होंने उनका नेतृत्व भी 
किया। एक समय ऐसा रह चुका है, जब कि ब्रिटिश सरकार को आय॑ंसमाज की प्रत्येक 
गतिविधि में राजद्रोह की गन्ध ग्राती थी, और उसके गुप्तचरों तथा राजपुरुषों की आर्य- 
प्रचारकों, उपदेशकों व नेताग्रों पर कोपदुष्टि थी | वे यह मानते थे, कि कोई झ्ञायंसमाजी 
राजभक्त हो ही नहीं सकता । ग्रायंसमाज के सम्बन्ध में उनका यह विचार सवंथा निर्मूल 
भी नहीं था, क्योंकि महर्षि की शिक्षाओं से प्रभावित कोई व्यक्ति विदेशी शासन का 
समर्थक हो ही नहीं सकता । 

पर इसका यह अभिप्राय नहीं कि सभी झायं समाजी ब्रिटिश शासन के प्रति वही 
रुख रखते रहे, जो श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, भाई परमानन्द तथा पण्डित 
रामप्रसाद बिस्मिल सदृश आर्यों का था। अनेक ऐसे झ्रायंसमाजी भी थे, जो ब्रिटिश 
सरकार की सविस में थे। उनके लिए सरकार का विरोघ कर सकना सम्भव नहीं था। 
क्योंकि ब्रिटिश शासन में ग्रायंसमाज को वैदिक धर्म का प्रचार करने की स्वतन्त्रता थी, 


१६ आयंस माज का इतिहास 


ग्रत: कांग्रेस के पुराने नेताओं के समान अनेक ग्रायंसमाजी भी ब्रिटिश शासन को वरदान 
मानते थे, और उसका गरुणगान करने में भी संकोच नहीं करते थे। पर इन्हें भी आ्राय॑- 
संस्कृति और ग्रार्यावर्त से प्रेम था, और उसकी उन्नति के लिए भी ये अपने ढंग से प्रयत्न- 
शील थे । गुरुकुल काँगड़ी सदुश राष्ट्रीय शिक्षण-संस्था की स्थापना महात्मा मुंशी राम ने 
उस समय की थी, जब कि वह राजभक्त थे। ब्रिटिश शासन के प्रति अनुराग रखते हुए 
भी राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रभाषा के प्रचार, स्वदेशी ओर अ्रछतोद्धार आदि के लिए जो 
प्रयत्न उन्होंने किये, वे बहुत महत्त्व के थे | वस्तुत:, ग्रायंसमाज का सम्पूर्ण कायंकलाप ही 
इस प्रकार का रहा है, जिससे भारत की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से 
सहायता प्राप्त होती रही है । 

महात्मा मूंशीराम तथा झ्राचायं रामदेव सदुश यशस्वी आय॑ नेता भी कभी 
ब्रिटिश सरकार के भक्त रहे थे, इस विवरण को पढ़कर कतिपय पाठक शायद ग्राश्चर्य 
करेंगे । तथ्य को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करना ही इतिहास का प्रयोजन है। उनकी राज- 
भक्ति को प्रदर्शित करने के साथ-साथ हमने इस बात पर भी प्रकाश डाला है, कि बाद में 
बे कैसे राजद्रोही एवं स्वाधीनता-संघर्ष के प्रमुख सेनानी बन गये । 

इस पुस्तक को लिखने के लिए आवश्यक ग्रन्थों का संग्रह करने तथा गुप्त 
सरकारी रिपोर्टों को प्राप्त करने में कुछ व्यक्तियों से बहुमूल्य सहायता मिली है । राष्ट्रीय 
गांधी संग्रहालय नई दिल्‍ली के पुस्तकालयाध्यक्ष श्री हरिशंकर माथुर ने आवश्यक पुस्तकें 
बड़ी तत्परता एवं उदारता से सुलभ कराने में प्रशंसनीय सहयोग दिया है। लखनऊ के 
श्री हरिश्चन्द्र सेठ उत्त रप्रदेश के गृह-विभाग से पुरानी गोपनीय रिपोर्टों के अवलोकन की 
आवश्यक अनुमति प्राप्त कराने तथ्ग गुप्तचर विभाग के पुराने ग्ध्यक्ष श्री नरेशचन्द्र मिश्र 
आ्रादि से मिलाने श्र बहुमूल्य जानकारी एकत्र कराने में बड़े सहायक सिद्ध हुए हैं। उत्त र- 
प्रदेश के राजकीय अभिलेखागार के निदेशक डा० श्यामनारायण सिन्हा एवं सहायक 
निदेशक श्री राजेन्द्रबहादुर से श्रभिलेखागार में सुरक्षित सामग्री का अवलोकन करने में 
बड़ी मदद मिली है। श्री रणबीर पुरी ने स्वामी श्रद्धानन्द जी से सम्बन्ध रखने दाली 
और अन्यत्र उपलब्ध न हो सकने वाली बहुमूल्य सामग्री हमें प्रदान की है। श्री क्षितीश 
वैदालंकार ने आयंसमाज के क्रान्तिकारियों के विषय में बहुमूल्य जानकारी तथा पुस्तकें 
प्रदान कर हमारी बहुत सहायता की है। लेखक इन सब महानुभावों तथा संस्थाओं के 


प्रति आभार प्रकट करते हैं। 


सत्यकेतु विद्यालंकार 


हरिदत्त वेदालंकार 
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पहला अध्याय 


विषय-प्रवेश 


(१) राज्य और धार्मिक समुदाय 


ग्रायंसमाज राजनीति में भाग ले या नहीं, यह प्रश्न बहुत विवादग्रस्त रहा है । 
महषि दयानन्द सरस्वती जहाँ महान्‌ घंसुधारक थे, वहाँ प्रगतिशील चिन्तक भी थे । 
राज्य-संस्था का स्वरूप किस प्रकार का हो, भौर वह समाज के हित-कल्याण के लिए किस 
नीति का अनुस रण करे--इस सम्बन्ध में भी महृषि ने भ्रपने विचार प्रतिपादित किये हैं । 
उन्हें क्रियान्वित करना भी भ्रायंसमाज का कत्तंव्य है, इस मत को अनेक आाय॑ नेताओं 
ने जनता के सम्मुख रखा है। पर अभी तक आ्रायंसमाज ने एक संस्था की स्थिति में 
राजनीति में भाग नहीं लिया, और न ही महषि के मन्तवैयों के ग्नुसार देश की राज- 
नीति को प्रभावित करने का प्रयत्न ही किया | यह होते हुए भी ऐसे भ्रवसर आये हैं, जब 
झ्रायंसमाज को सामूहिक रूप से किसी सरकारी आदेश व नीति का विरोध करने की 
ग्रावश्यकता हुई है, और झ्नेक बार तो उनके विरुद्ध गम्भीर संघर्ष भी करना पड़ा है। 

राजनीति के प्रति आर्यंसमाज का क्‍या रुख होना उचित है, इस प्रश्न पर विचार 
करते समय राज्य और घामिक समुदायों के स्वरूप पर ध्यान देना उपयोगी है। मनुष्य 
एक सामाजिक प्राणी है। उसकी यह प्रकृति है कि वह समुदाय बनाकर रहे, और 
समुदायों द्वारा ही अपनी उन्नति करे। मनुष्यों के ये समुदाय अनेक प्रकार के होते हैं, 
घाभिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक आदि। राजनेतिक रूप से संगठित मानव- 
समुदाय को “राज्य” कहते हैं। पर राज्य में मनुष्यों के सम्पूर्ण सामुदायिक जीवन का 
समावेश नहीं हों जाता । उसका सामुदायिक व सामाजिक जीवन धा्भिक, सांस्क्ृतिक, 
प्राथिक आदि ग्रन्य समुदायों से भी प्रकट होता है। रोमन कैथोलिक चर्च, शिरोमणि 
गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी, अ्रंजुमन-इस्लामिया आदि धार्मिक समुदाय हैं, और ट्रेड 
यूनियन कांग्रेस, रेलवेमेन्स फेडरेशन ग्रादि आाधथिक समुदाय । मनुष्य इन समुदायों को 
भी उतना ही उपयोगी व महत्त्वपूर्ण समभता है, जितना कि राज्यरूपी समुदाय को । 
इनके प्रति भी उसकी वैसी ही निष्ठा व भक्ति होती है, ज॑सी कि राज्य के प्रति । इसी 
कारण ऐसे अ्रवसर भी उपस्थित हो जाते हैं, जबकि कतिपय मनुष्य अपने धार्मिक व 
ग्राथिक समुदायों को राज्य की तुलना में अधिक महत्त्व दें, और इन समुदायों की खातिर 
राज्य का विरोध करने को भी तत्पर हो जायें । अनेक बार मनुष्य राज्य के प्रति भक्ति 
की अपेक्षा अपने घामिक सम्प्रदाय, चर्च व श्रमी संघ के प्रति भक्ति को अधिक महत्त्व 
देता है, जिसे भ्रस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। इतिहास में मनुष्यों के अनेक घारमिक 
समुदाय ऐसे रहे हैं, जो राज्य-संस्था के प्रतिह्न्द्री थे भर जनता की दृष्टि में जिनका 
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महत्त्व राज्य की तुलना में कहीं भ्रधिक था। मध्य युग का रोमन कैथोलिक चर्च इसी 
प्रकार का धामिक समुदाय था। चर्च के अनुयायी अपने धाभिक समुदाय के आदेश से 
' राजा के विरुद्ध विद्रोह तक कर देने के लिए उद्यत हो जाते थे। मध्यकाल की आर्थिक 
श्रेणियाँ (गिल्ड) ऐसे प्राथिक समुदाय थे, जिनके अपने कानून होते थे श्ौर उन कानूनों 
का पालन मनुष्यों के लिए उतना ही आवश्यक था, जितना कि राजकीय आदेशों का 
पालन । आधुनिक युग के श्रमी संघ (ट्रेड यूनियन) भी ऐसे भ्राथिक समुदाय हैं, जो समय- 
समय पर राज्य-संस्था के विरुद्ध उठ खड़े होते हैं, और उसकी नीति को अपने मन्तब्यों के 
अनुरूप बना सकने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं । इसी प्रकार क्रिश्चिएनिटी, इस्लाम, 
सिक्‍ख पन्‍्थ अ्रादि के धामिक समुदाय भी इस प्रकार के हैं, जिसकी इच्छा व मन्तब्यों की 
उपेक्षा कर सकना राज्य-संस्था के लिए सुगम नहीं होता । 

यद्यपि राज्य भी मनुष्यों का एक समुदाय है, पर प्रभुता (30५८०४४7५) उसकी 
एक ऐसी विशेषता है, जो किसी भ्रन्य समुदाय में नहीं होती | राज्य की भूमि पर जो भी 
मनुष्य व प्राणी रहते हों, या जो भी पदार्थ उसके क्षेत्र में विद्यमान हों, उन सब पर राज्य 
का शासन व अधिका र होता है। राज्य में निवास करने वाले मनुष्यों के जो भी अन्य 
धामिक, ग्राथिक, साहित्यिक व सांस्कृतिक समुदाय हों, उन सबके लिए यह आवश्यक 
होता है कि वे राज्य की प्रभुता व सर्वोपरिता को स्वीकार करें और उसके नियन्त्रण में 
रहें । भ्रन्य समुदाय भी ऐसे हो सकते हैं, जिनक़ा अपना संगठन हो, जो किन्हीं निश्चित 
नियमों का पालन करते हों, और अपनी सामूहिक इच्छा को नियमों के रूप में प्रकट करते 
हों । पर ये जन-समुदाय प्रभृत्वशक्ति-सम्पन्न (50ए८०ं8०) नहीं होते । इनके पास वह 
शक्ति नहीं होती, जिससे कि ब्रे अपनी इच्छा या आदेशों को मानने के लिए लोगों को 
विवश कर सके । यदि उनके पास ऐसी शक्ति होती भी है, तो वह अन्य अ्रधिक ऊँची 
शक्ति के अधीन होती है। यदि कभी राज्य की इच्छा और किसी भ्रन्य जन-समुदाय की 
इच्छा में विरोध हो, तो राज्य की इच्छा के सम्मुख उस जन-समुदाय को भूक जाना 
पड़ता है। इसी कारण राज्य इस स्थिति में होता है कि वह्‌ अन्य सब समुदायों के कार्यों, 
नीतियों व गतिविधियों को नियन्त्रित कर सके और उनके सम्बन्ध में कानून बना सके । 
इसका कारण यही है कि राज्यरूपी समुदाय में प्रभृता व सर्वोपरिता होती है, जो अ्रन्य 
किसी भी समुदाय में नहीं होती । 

राज्य और अन्य समुदायों में एक और भी भेद है। अन्य समुदायों को किन्‍्हीं 
सुनिश्चित उद्देश्यों व कतिपय निश्चित प्रयोजनों से संगठित किया जाता है। पर राज्य- 
रूपी समुदाय किन्हीं सुनिश्चित उद्देश्यों व प्रयोजनों से संगठित नहीं हुआ है, वह मनुष्यों 
की सामाजिक व सामूहिक भावना तथा प्रकृति का परिणाम है। मानव-जीवन के लिए 
उसकी सत्ता अनिवायं है, और उस द्वारा यह यत्न किया जाता है कि मनुष्यों के सर्वे- 
सामान्य हितों का सम्पादन हो और उसके द्वारा मनुष्य उत्कृष्ट जीवन बिता सकने में 
समर्थ हों। यही कारण है, जो राज्य का कायक्षेत्र अत्यन्त विस्तृत होता है। मनुष्यों के 
सब प्रकार के वेयक्तिक एवं सामूहिक हितों व कल्याण के सम्पादन का वह प्रयत्न करता 
है, और कोई भी विषय ऐसा नहीं रहता, जिसे उसके कार्यक्षेत्र से बाहर समझा जा सके 
या जिसमें हस्तक्षेप कर सकना उसके लिए सम्भव न हो | यही कारण है कि भ्रन्य सब 
समुदाय राज्य के नियन्त्रण में रहते हैं। बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूलों, 
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कॉलिजों और यूनिवर्सिटियों का संगठन किया जाता है । ये ऐसे समुदाय होते हैं, जिनका 
उद्देश्य व प्रयोजन शिक्षा की व्यवस्था करना होता है। पर ये किस ढंग से शिक्षा दें, शिक्षा 
के लिए किस नीति को अपनायें, और किस प्रकार का पाठ्यक्रम निर्धारित करें, राज्य 
इन सब बातों पर अ्रपना नियन्त्रण रखता है। स्कूल और कॉलिज जन-समुदाय ग्रवश्य हैं, 
पर वे प्रभुत्वशक्ति-सम्पन्न नहीं होते। इसीलिये उन्हें राज्य की उस इच्छा के श्रधीन 
होकर काय॑ करना पड़ता है, जिसका निर्माण मनुष्यों के सावंजनिक हित को दृष्टि में 
रखकर किया जाता है। ट्रेड यूनियन (श्रमी संघ) मनुष्यों के प्राथिक समुदाय होते हैं, 
जिन्हें “श्रमिक लोग” अपने हितों की रक्षा के लिए बनाते हैं। मजदूरी की दर बढ़वाने, 
काम करने के घण्टों में कमी करने और कारखानों में दुर्घटना हो जाने पर क्षतिग्रस्त 
मजदूरों को समुचित मुआवजा आदि दिलवाने के प्रयोजन से श्रमी संघ मिल-मालिकों 
से संघर्ष करते हैं, और अपनी माँगों को मनवाने के लिए हड़ताल सदुश उपायों का भी 
ग्राश्नय लेते हैं। पर यह भी सम्भव है कि मजदूरों द्वारा की जाने वाली हड़ताल जनता 
के सावंजनिक हित में न हो। रेलवे, वाटरवक्सं, बिजलीघर, चिकित्सालय आदि के 
श्रमिक यदि अपनी माँगों को स्वीकार कराने के लिए हड़ताल का आश्रय लें, तो उससे 
नागरिक जीवन भ्रस्त-व्यस्त हो जाता है । इस दशा में राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है 
और श्रमी संघ को राज्य के ग्रादेश को मानना पड़ता है। श्रमी संघ और राज्य दोनों ही 
मनुष्यों के समुदाय हैं। पर राज्य प्रभृत्वशक्ति-सम्पन्न है, श्रौर किसी एक वर्ग के हितों 
की तुलना में सावंजनिक हित का साधन करता है। इसीलिये श्रमी संघ को राज्य के 
अ्रधीन एवं उसके नियन्त्रण में भ्रपने काये करने होते हैं। यही बात घाभिक समुदायों के 
सम्बन्ध में भी सही है। मुसलमान ईद के अवसर पर गाय की कुर्बानी दिया करते थे, 
और कुर्बानी की गाय को जुलूस में ले जाया जाता था। मुसलमानों के घामिक समुदाय 
इसे अपना धाभिक अधिकार मानते थे। पर भारत की बहुसंख्यक हिन्दू जनता की 
भावना को दृष्टि में रखकर सरकार ने गाय की कुर्बानी को नियन्त्रित किया, और बाद 
में उसे सवंथा निषिद्ध कर दिया | त्यौहारों के अवसर पर धाभिक समुदायों द्वारा निकाले 
जाने वाली रथ यात्राओं, नगर-कीतंनों व जुलूसों पर सरकार जो प्रतिबन्ध लगाती है 
या उनके मार्ग को जो निर्धारित करती है, उसका कारण भी यही है कि राज्य प्रभुत्व- 
शक्ति-सम्पन्न समुदाय है, और अन्य समुदायों की गतिविधि व का्यंकलाप को व्यापक 
सार्वजनिक हित की दृष्टि से नियन्त्रित करना उसका अधिकार व कत्तंव्य है। 

वर्तमान समय में राज्य-संस्था का जो स्वरूप विकसित हो गया है, उसमें राज्य 
सब मानव-समुदायों में सर्वोपरि व सर्वोत्क्रष्ट है, और अन्य सब समुदाय उसके अ्रधीन हैं । 
भ्रायंसमाज का राज्य-संस्था के साथ क्या सम्बन्ध हो, इस पर विचार करते हुए राज्य 
के इस स्वरूप को दृष्टि में रखना चाहिए, क्‍योंकि ग्रायंसमाज भी एक घार्मिक समुदाय 


ही है। 


(२) राज्य और अन्य मानव-समुदायों में संघर्ष 


पिछले प्रकरण में राज्य के जिस स्वरूप का उल्लेख किया गया है, वह सदा से 
नहीं चला ग्रा रहा। राज्य-संस्था की प्रभुत्वशक्ति-सम्पन्तता इतिहास में एक नयी बात 
है। मध्य युग में प्रभुता राज्य की भनिवायं विशेषता नहीं होती थी । इस काल में मनुष्यों 
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के अनेक ऐसे समुदायों की सत्ता थी, जो न केवल एक-दूसरे के समकक्ष थे, अपितु एक- 
दूसरे के प्रतिद्वन्द्री भी थे। राज्य भी इन्हीं में एक था। रोमन कैथोलिक चर्च, पवित्र 
रोमन साम्राज्य, राजा, सामन्‍्त, आर्थिक श्रेणियाँ (गिल्ड ) आदि कितनी ही ऐसी सत्ताएँ 
थीं, जो मनुष्यों को अपना वणवर्ती बनाकर रखने के कार्य में एक-दूसरे से संघर्ष करती 
रहती शीं। मनुष्यों के लिए जहाँ यह आवश्यक था कि वह राजा के आदेशों का पालन 
करें, वहाँ साथ ही रोमन कैथोलिक चर्च के आदेशों का पालन करने के लिए भी वे विवश 
हुआ करते थे। चर्च का अधिकार-क्षेत्र केवल धार्मिक ही नहीं था, अ्रपितु शिक्षा, विवाह, 
तलाक आ्रादि के विषय में भी उसके नियम व श्रादेश सर्वमान्य थे । यही नहीं, राजकीय व 
राजनैतिक क्षेत्र में भी चर्च हस्तक्षेप किया करता था, और न केवल सवंसाधारण लोग 
ही, अपितु राजा भी उसके आदेशों का पालन करने के लिए विवश होते थे | श्राथिक 
श्रेणियाँ भी उस समय बहुत शक्तिशाली होती थीं। आधिक उत्पादन में लगे हुए शिल्पी, 
कारीगर और श्रमिक श्रेणियों (गिल्ड) में संगठित थे । इन श्रेणियों के अ्रपने तियम थे, 
अपनी परम्पराएँ थीं। श्रेणी के नियमों का भ्रतिक्रमण करने का साहस उसके किसी 
सदस्य में नहीं होता था । राज्य-संस्था के लिए भी यह सुगम नहीं था कि वह श्रेणियों के 
कार्यों में हस्तक्षेप कर सके । मनुष्यों की भक्ति (8।८ट४ं४0०४) उस समय राजा (राज्य- 
संस्था), चर्च और आधिक श्रेणी झ्रादि में विभक्त थी, और ये सब समुदाय उन्हें अपना 
आ्ाज्ञानुवर्ती बनाकर रख सकते की स्थिति में होते थे। मध्य युग में यूरोप में राज्य-संस्था 
का जो स्वरूप था, उसमें वह अन्य समुदायों की तुलना में उच्चतर न होकर उनके सम- 
कक्ष ही थी, और कभी-कभी उनसे हीन भी हो जाती थी | विशेषतया, चर्च के रूप में उस 
समय एक ऐसा धा्िक समुदाय विद्यमान था, जिसकी स्थिति राज्य-संस्था की अपेक्षा 
भी अधिक ऊँची थी । 

मध्यकालीन यूरोप का रोमन कैथोलिक चर्च बहुत समुद्ध व शक्तिशाली था । 
यह ग्रावश्यक था कि प्रत्येक मनुष्य चर्च के श्रधीन हो, और उसकी आज्ञाओं का पालन 
करे। जिस प्रकार आधुनिक युग में सब मनुष्य राज्य के अधीन होते हैं, और उसके 
कानून-कायदों व आदेशों को मानते हैं, वेसे ही मध्यकाल में यूरोप का प्रत्येक व्यक्ति चर्च 
के अधीन था और उसके कानून-कायदों को स्वीकार करता था। राज्य के समान चर्च 
भी लोगों से बाकायदा टैक्स बसूल करता था। चर्च से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति, 
पुरोहित व पुजारी आदि राजकीय करों से मुक्त होते थे। चर्च की सम्पत्ति पर राज्य कर 
नहीं ले सकता था। इसके विपरीत चर्च के टंक्स सवको देने होते थे। चर्च के अ्रपने कानून 
थे, अपने न्यायालय थे, अपनी पुलिस थी और अपनी दण्ड-व्यवस्था थी। चर्च का संगठन 
ठीक राज्यों के सदूश था। चर्च की भ्रपनी सरकार होती थी। प्रत्येक मनुष्य चर्च की 
सरकार के अघीन होता था, चाहे वह राजपुरुष हो या सामान्य जन। परन्तु चर्च के 
आदमियों पर राजा का कानून लागू नहीं होता था। उन्हें राजकीय न्यायालय दण्ड नहीं 
दे सकते थे। चर्च की स्थिति राज्यों ऑर राजाओं से ऊपर थी । राजा भी उसके अधीन 
होते थे। यदि चर्च चाहे, तो किसी भी राजा को पदच्युत कर सकता था। राजा से 
अपने आदेशों का पालन कराने के लिए चर्च के पास चार बड़े साधन थे--( १) धर्म- 
वहिष्कार--यदि कोई राजा या अन्य मनुष्य चर्च के आदेश को न माने, तो चर्च उसे धर्मं- 
बहिष्कृत कर देता था। वर्तमान समय में धर्मं से बहिष्कृत हो जाना कोई वड़ी बात नहीं 
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है, पर मध्यकाल में यूरोप के लोग घमंप्राण होते थे । घर्मं से बहिष्कृत हो जाने पर उन्हें 
इहलोक और परलोक में अपने कल्याण का मार्ग अवरुद्ध प्रतीत होने लगता था। धमे- 
बहिष्कार के डर से वे तुरन्त चचे के काब्‌ में आरा जाते थे, और उसके आदेशों का पालन 
करने लगते थे । (२) धामिक हड़ताल--यदि कोई राजा धर्म-बहिष्कार रो काबू में न 
ग्राये, तो चर्च उसके राज्य में हड़ताल कर देता था! पादरी वहाँ काम करना बन्द कर 
देते थे । बच्चों का बपतिस्मा नहीं होता था, मृतकों का अन्‍न्त्येष्टि-संस्कार नहीं होता था, 
विवाह सम्पन्न नहीं हो पाते थे, चर्च के घण्टे सुनाई देने बन्द हो जाते थे और पादरी 
लोग श्रद्धालु भक्तों के पाप श्रवण करना बन्द कर देते थे। धर्मंप्राण जनता चिन्ताकुल हो 
किकत्तं व्यविमूढ़ हो जाती थी। सारे राज्य में हाहाकार मच जाता था। इस दशा में 
राज। को विवश होकर चर्च के सम्मुख रूकना पड़ता था। (३) पदच्युत करना--यदि 
इन दो उपायों से भी कोई राजा चर्च के काबू में व आग्रे, तो पोप उसे पदच्युत कर उसके 
स्थान पर किसी भ्न्य व्यक्ति को राजा बनाने की घोषणा कर देता था और धर्म प्राण जनता 
को आदेश देता था कि पदच्युत किये गये राजा का साथ छोड़कर नये राजा का अनुगमन 
करे। उस समय की यूरोपियन जनता पोष की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं 
करती थी । (४) यदि किसी प्रदेश व राज्य में चर्च के विरुद्ध भावना हो, और वहाँ के 
लोग पोष व उसके अधिका रियों के आदेशों का पालन न करें, तो उसके खिलाफ क््सेड 
(धर्मंयुद्ध वा जिहाद) की घोषणा कर दी जाती थी। भक्त ईसाइयों के दल-के-दल उस 
प्रदेश पर हमले करना शुरू कर देते थे, और वहाँ की जनता पर भयंकर-से-भयंकर 
अत्याचार कर उसे पोप का वशवर्ती होने के लिए विवश कर देते थे। पोप की ग्राज्ञा से 
केवल विधघर्मियों के खिलाफ ही क्र्सेड नहीं हुए, अपितु क्रिश्चियन राज्यों में भी उन 
प्रदेशों के विरुद्ध ध्मयुद्ध की घोषणा की गयी, जिन्होंने किसी भी प्रकार पोप ब चर्च के 
ग्रादेशों को न मानने का साहस किया था | 

मध्यकालीन यूरोप के प्रायः सभी राजा रोमन कंथोलिक चर्च एवं पोप के वश- 
वर्ती थे । पर कुछ राजाओं ने उनका विरोध करने का भी साहस किया। इस प्रकार के 
राजाओं में फ्रेडरिक द्वितीय का नाम उल्लेखनीय है । इस सम्राट्‌ का बचपन सिसली में 
व्यतीत हुआ था । यह द्वीप पहले अरबों के अ्रधीन रह चुका था । अरब विचारधारा और 
सभ्यता का वहाँ के निवासियों पर बहुत प्रभाव था। फ्रेडरिक की शिक्षा के लिए जो 
अ्रध्यापक नियुक्त किये गये थे, उनमें भ्रनेक श्ररव के भी थे | इस युग में अरब लोग यूरोप 
के ईसाइयों के समान संकीर्ण, धर्मान्ध व असहिष्णु नहीं थे। उनके सम्पर्क में रहने के 
कारण फ्रेडरिक के हृदय में भी धर्म के उदात्त व उदार विचार बद्धमूल हो गये थे, और 
बह चर्च एवं पोष के प्रभुत्व को सहने के लिए तैयार नहीं था। सन्‌ १२१२ ई० में वह 
पवित्र रोमन सम्राट्‌ केपद पर नियुक्त हुआ था, और इस पद पर आरूढ़ पूर्ववर्ती सम्राटों 
के समान उससे भी यह अपेक्षा की जाती थी कि वह पोप के वशवर्ती होकर रहेगा | पर 
उसने पोप की शक्ति एवं सत्ता की उपेक्षा की । 

हमने अ्रभी “पवित्र रोमन सम्राट! के पद का उल्लेख किया है। पवित्र रोमन 
सम्राद्‌ के पद पर आरूढ़ हो जाने पर फ्रेडरिक द्वितीय का पोप से जो संघर्ष हुआ, उसे 
भलीभाँति समभने के लिए यह उपयोगी होगा कि पहले “पवित्र रोमन सम्राट्‌' के पद 
के सम्बन्ध में कुछ परिचय दे दिया जाय । मध्य युग में यूरोप में राजनंतिक एकता का 
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अ्रभाव था। बहुत-से छोटे-बड़े राज्यों की सत्ता थी, जिनके राजा परस्पर लड़ते रहते थे 
और अन्य राजाओं को अघीन कर अपनी शक्ति को बढ़ाने में तत्पर रहा करते थे । पर 
प्राचीन रोमन साम्राज्य की स्मृति अभी शेष थी। रोम के शक्तिशाली सम्राटों ने प्राय: 
सम्पूर्ण यूरोप को जीतकर अपने अधीन कर लिया था, और वहाँ राजनंतिक एकता 
स्थापित कर दी थी। पर यह दशा चौथी सदी के पश्चात्‌ कायम नहीं रह सकी थी। 
यूरोप के विविध प्रदेशों पर विविध राजाओं के राज्य स्थापित हो गये थे, और ये राजा 
परस्पर लड़ते रहते थे । इस दशा में यदि यूरोप में किसी प्रकार की एकता कायम थी, 
तो उसका आधार रोमन कैथोलिक चर्च ही था, जिसके पोष को सवंत्र आदर व सम्मान 
की दृष्टि से देखा जाता था। पर पोष के गौरवमय तथा शक्तिसम्पन्न पद के लिए भी 
प्राय: भगड़े होते रहते थे, और इसके विविध प्रत्याशी राजाओं की शक्ति का इस 
पद की प्राप्ति के लिए उपयोग करने में भी संकोच नहीं करते थे। इसी परिस्थिति में 
पवित्र रोमन सम्राट्‌ (होली रोमन एम्परर) के पद की सृष्टि हुई थी । सन्‌ ७६५ ई० में 
पोप के प्रभावशाली पद पर लिओ्ो तृतीय आरूढ़ हुआ था । पर उसके विरोधियों की कमी 
नहीं थी । जब प्रतिद्वन्द्रियों के विरोध के कारण लिझ्रो के लिए रोम में रह सकना कठिन 
हो गया, तो उसने अपनी रक्षा के लिए शालं॑मेगन का झ्राश्नय लिया । उस समय के यू रोप 
के राजाओं में शालं॑मेगन सबसे अधिक शक्तिशाली था । जिन प्रदेशों में वर्तमान समय 
में फ्रांस, बेल्जियम, हालंण्ड, आस्ट्रिया और जमंनी के राज्य विद्यमान हैं, वे सब उसके 
अघीन थे । यह अभिप्राय नहीं कि शालं॑मेगन इन सब प्रदेशों का एकमात्र राजा था। इन 
प्रदेशों में बहुत-से छोटे-बड़े राजाओं का शासन था, पर ये सब राजा शालंमेगन का 
आ्राधिपत्य स्वीकार करते थे। अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए उसने इटली को भी 
जीत लिया था, और रोम भी उसके अ्रधिका र में आ गया था (७७५ ई०) | लिओ तृतीय 
ने पोप के पद पर आ्रारूढ़ रहने के लिए शालंमेगन ज॑से प्रतापी राजा की शरण ली, और 
उसी की सहायता से वह ८०० ई० में रोम में पुनः प्रवेश करने तथा पोष के पद को सँभाल 
सकने में समर्थ हुआ। शालंमेगन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए लिओो तृतीय ने 
उसे रोम का सम्राट्‌ घोषित कर दिया। रोम शालंमेगन के आधिपत्य में था ही । एक 
दिन जब वह रोम के सेण्ट पीटर के गिरजे में प्राथंना करके उठ रहा था, पोप लिगनो 
तृतीय ने उसके सिर पर राजमुकुट घर उसे 'सीजर' और “आगस्टस' कहकर सम्बोधित 
किया । 'सीजर' और “आगस्टस ' प्राचीन रोमन सम्राटों के विर्द थे। रोमन साम्राज्य 
का अन्त हुए तीन सदियों से अधिक समय बीत चुका था । चिरकाल से कोई रोमन सम्राट्‌ 
नहीं था। शाल॑ मेगन को सीजर और आगस्टस बनाकर लिझ्रो तृतीय ने रोमन साम्राज्य 
का पुनरुद्धार किया । शालंमेगन का साम्राज्य इतना विस्तृत भी था कि वह पुराने रोमन 
साम्राज्य का स्मरण दिलाता था। क्योंकि शालंमेगन ने पोप से अभिषिक्त होकर सम्राट्‌- 
पद प्राप्त किया था, अतः उसे “पवित्र रोमन सम्राट! कहा गया, और उसके साम्राज्य को 
'पवित्र रोमन साम्राज्य । 

शालंमेगन के समय पवित्र रोमन सम्राटों की जिस परम्परा का प्रारम्भ हुआ, 
वह उसके पश्चात्‌ चिरकाल तक कायम रही। यद्यपि अब यूरोप में “रोमन साम्राज्य' 
की पुनः स्थापना हो गंयी थी, पर उसके सम्राटों की शक्ति और स्थिति वह नहीं थी जो 
पुराने रोमन सम्राटों की होती थी। यूरोप में इस समय बहुत-से छोटे-बडे राजा थे, जो 


विषय-प्रवेश शरे 


परस्पर युद्ध में व्यस्त रहते थे। सबका यह यत्न होता था कि श्रन्य राजाओं को परास्त 
कर अ्रपनी शक्ति में वृद्धि करें । साथ ही, उनकी यह भी आकांक्षा रहती थी कि अपने 
को चक्रवर्ती सम्राट्‌ बनाकर रोम जाएँ, और पोप द्वारा अ्रपता अभिषेक कराके शालंमेगन 
के समान “पवित्र रोमन सम्राट' का गौरवशाली पद प्राप्त करें। यह स्वाभाविक था कि 
ये शक्तिशाली सम्राट पोप एवं चर्च के झ्रादेशों का पालन करें, और उसके वशवर्ती बन- 
कर रहें। फ्रेडरिक द्वितीय भी इसी प्रकार का 'पवित्र रोमन सम्राट! था। जैसाकि ऊपर 
लिखा जा चुका है, फ्रेडरिक की शिक्षा-दीक्षा जिस वातावरण में हुई थी, भ्ररबों के उदात्त 
विचारों का उस पर प्रभाव था। अपने उदार विचारों के कारण चर्च व पोप के प्रभुत्व 
को स्वीकार कर आँख मींचकर उनके आदेशों का पालन करते रहना फ्रेडरिक द्वितीय के 
लिए सम्भव नहीं हुआ । शीघ्र ही, पोप के साथ उसका भगड़ा हो गया, और उसे धर्मं- 
बहिष्कृत करं दिया गया | पोप और फ्रेडरिक के इस संघर्ष में श्र्त में पोप की विजय हुई; 
फ्रेडरिक को उसके सम्मुख रुक जाना पड़ा । वस्तुतः, इस युग में यू रोप में पोप और चर्च 
का सामना कर सकने की शक्ति विशाल साम्राज्यों के अधियतियों में नहीं थी । तव राज्य 
सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न ($0ए2८शंश्टा)) नहीं थे । 

पर धीरे-धीरे यूरोप के शक्तिशाली राजा पोष का मुकाबिला करने के लिए कटि- 
बद्ध होने लग गये थे। चौदहवीं सदी के अन्त तक यह स्थिति आ गयी थी कि जब फ्रांस के 
राजा को धमंबहिष्कृत करने के लिए पोप ने मन बनाया, तो फ्रांस के राजा की आज्ञा से 
कुछ सैनिकों ने रोम में ही पोप को कैद कर लिया। सोलहवीं सदी में पोप और चर्च के 
प्रभाव में स्पष्ट रूप से कमी आने लग गयी थी । इसका कारण यह था कि पोप और 
ग्रन्य पादरी अपने कत्तंव्य से विमुख होकर भोग-विलास में मस्त रहने लगे थे । पोप 
वैभवशाली सम्राटों के समान जीवन व्यतीत करने लग गये थे, और उनके बिशपों एवं 
एबटों की स्थिति बड़े-बड़े सामन्‍्तों और मनसबदारों के समान हो गयी थी । धर्मंगुरु की 
भ्रपेक्षा वे सम्भ्रान्त राजपुरुषों के समान रहने लगे थे । उनमें तथा राजाओं में कोई 
विशेष भेद नहीं रह गया था। इस दशा में यह अस्वाभाविक नहीं था कि राजा लोग 
उनका मुकाबिला करने तथा उनके आदेशों की अवहेलना करने के लिए उद्यत हो जायें । 
सर्वंसाधारण जनता में भी चर्च के प्रभुत्व के विरुद्ध आवाज उत्पन्न होनी प्रारम्भ हो गई 
थी । वाल्डो, जान हस्स और विक्लिफ सदुश अनेक महानुभावों ने चर्च की आलोचना 
करते हुए ईसाई धर्म में सुधार के लिए आन्दोलन शुरू किये । पोप की आज्ञा से इन पर 
घोर अ्रत्याचार किये गये, और जिन प्रदेशों पर इनका प्रभाव था, उनके विरुद्ध धर्म-युद्ध 
(कुसेड) की भी घोषणा की गयी। पर इस सबके बावजूद पोष और चर्च के प्रभाव में 
कमी आती गयी । राजा उनकी उपेक्षा कर अपनी शक्ति को बढ़ाने में तत्पर हो गये, और 
सोलहवीं-स त्रहवीं सदियों तक यह स्थिति ञ्रा गयी कि फ्रांस, रशिया और इंग्लेण्ड के 
राजाओं ने अपने-अपने राज्यों में पूर्णतया निरंकुश रूप से शासन करना शुरू कर दिया । 
ये राजा अपने को सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न मानते थे, और किसी भी अन्य (चर्च व पोप) के 
प्रभुत्व को स्वीकार करने को उद्यत नहीं थे। राज्यरूपी समुदाय अन्य सब जनसमुदायों 
से भ्रधिक उत्कृष्ट है और अन्य सब समुदायों को उसका वशवर्ती होकर रहना है, यूरोप 
में यह मन्‍्तव्य उस समय विकसित होना प्रारम्भ हुआ, जबकि वहां के प्राय: सभी राज्यों 
में ऐसे राजा शासन करने लगे थे, जो पूर्णतया निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी थे, और जो 
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अपनी इच्छा को ही कानून मानते थे। मध्य युग में रोमत कैथोलिक चर्च न केवल' राज्यों 
का प्रतिद्वन्द्दी ही था, भ्रपितु उनकी तुलना में अधिक शक्तिशाली भी था। प्रभुता उस 
समय राज्य-संस्था की विशेषता नहीं थी । 

भारत के इतिहास में भी एक ऐसा समय था, जबकि बौद्ध संघ बहुत शक्तिशाली 
था, और राजाओं को अपना वशवर्ती बनाने के लिए प्रयत्नणील रहता था। या यूँ कहना 
अधिक उपयुक्त होगा कि अपने अनुपम संगठन के कारण बौद्ध भिक्षु व स्थविर सर्व- 
साधारण जनता पर इस प्रकार अपना प्रभाव स्थापित करने में समर्थ हो गये थे कि 
राजाओं के लिए भी संघ की उपेक्षा कर सकना सम्भव नहीं रहा था। संघ के स्थविर देश 
की राजनीति में खुलकर हस्तक्षेप करते थे, और राजशक्ति को अपना वशवर्ती बनाने के 
लिए प्रयत्नशील रहा करते थे । 

वर्तमान समय की राज्य-संस्थाओं का कार्यक्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। उनका कार्य 
केवल बाह्य और आमभ्यन्तर शत्रुओं से देश की रक्षा करना और शान्ति तथा व्यवस्था 
स्थापित करना ही नहीं है, श्रपितु लोकहित एवं सार्वजनिक कल्याण के सम्पादन के लिए 
यत्न करना भी है । इसीलिए शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था राज्य-संस्था द्वारा की 
जाती है और क्रषि, पशुपालन व उद्योग आदि की उन्‍नति व विकास के लिए भी राज्य 
प्रयत्त करता है। पर पहले ये सब कार्य राज्य-संस्था द्वारा सम्पन्न नहीं किये जाते थे । 
शिक्षा का कार्य मुख्यतया घाभिक समुदायों के हाथों में था, और आाथिक उन्नति एवं 
उत्पादन-कार्य को नियन्त्रित करने के लिए श्रेणियों (गिल्ड) की सत्ता थी । ग्रार्थिक क्षेत्र 
में ये श्रेणियाँ ही प्रधार स्थिति रखती थीं, और राज्य-संस्था द्वारा उनके कार्य व अधि- 
कार-क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था । शिक्षा का कार्य आधुनिक युग में भी घामिक 
समुदायों द्वारा सम्पन्न किया जाता है। यूरोप में ईसाई चर्चो की श्ोर से अनेक कन्वेण्ट 
स्कूल स्थापित हैं, और भारत में भी कितने ही क्रिश्चियन मिशन शिक्षणालयों के 
संचालन में तत्पर हैं। आयंसमाज सदृश घाभिक समुदायों द्वारा भी कितने ही स्कूल व 
कालिज आ॥रादि चलाये जा रहे हैं। अंग्रेजी शासन के काल में घामिक समुदायों द्वारा 
संचालित ये शिक्षणालय बहुत अंश तक स्वतन्त्र व स्वायत्त थे और सरकार का हस्तक्षेप 
इन्हें स्वीकायं नहीं था। स्वराज्य के पश्चात्‌ इस दशा में परिवर्तन अवश्य आया है, पर 
प्रब भी बहुत-से ऐसे शिक्षणालय विद्यमान हैं, जो सरकारी नियन्त्रण से मुक्त रहकर 
स्वतन्त्र रूप से शिक्षा के काय॑ में संलग्न हैं। ऐसे भी अवसर आये हैं, जब इन शिक्षणालयों 
को शिक्षा की सरकारी नीति का विरोध करने के लिए विवश होना पड़ा है। इस बात में 
बहुत-कुछ सचाई है कि राज्य-संस्था सभी क्षेत्रों में सर्वोपारि नहीं है। मनुष्यों के अन्य 
समुदायों के समान राज्य भी एक समुदाय ही है । यद्यपि आधुनिक समय में इसके कार्य- 
क्षेत्र, प्रभाव एवं शक्ति में बहुत वृद्धि हो गयी है, पर प्रभुत्वशक्ति-सम्पन्नता की उसकी 
स्थिति सदा से नहीं चली आ रही । वह कतिपय ऐतिहासिक परिस्थितियों की उपज है, 
और उन परिस्थितियों में परिवर्तत के साथ उसकी इस स्थिति में भी परिवर्तन हो जाना 
सर्बंथा सम्भव है। 

भ्राथिक समुदाय भी बहुधा राज्य-संस्था का विरोध करने के लिए तत्पर हो जाते 
हैं, भौर उनके सम्मुख राज्य अपने को भ्रसहाय अनुभव करने लगता है। श्रमी संघ (ट्रेड 
यूनियन) वर्तमान समय के महत्त्वपूर्ण आ्राथिक समुदाय हैं। सन्‌ १६१५ ई७ में संयुक्त- 
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मनुष्यों की सामुदायिक व सामूहिक इच्छम के अनुसार हों, तो उनके विरोध का प्रश्न ही 
नहीं उठता । पर ऐसी भी परिस्थितियाँ हो सकती हैं, जिनमें कानूनों या आदेशों द्वारा 
प्रकट की गई सामूहिक इच्छा मनुष्यों के किसी वर्ग या समुदाय की सामूहिक इच्छा के 
प्रनुकुल न हो। स्वेच्छाचारी एकतन्त्र शासनों में तो ऐसे अवसर बहुघा उपस्थित होते 
रहते हैं। पर आधुनिक युग के लोकत्त्र-राज्य भी सम्पूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व नहीं 
फरते। घा्मिक, झ्राथिक और सामाजिक भ्रादि दृष्टियों से जनता में अनेक वर्गों की सत्ता 
होती है। पूंजीपति और मजदूर, जमींदार और किसान, किसान और भूमिहीन श्रमिक 
सदृश कितने ही वर्ग हैं, जो आशिक क्षेत्र में जनता में विद्यमान हैं। इसी प्रकार सामा- 
जिक दृष्टि से हरिजनों का पृथक वर्ग है ग्लौर सवर्णों में भी जात-पाँत के आधार पर अनेक 
सामाजिक वर्ग हैं। जिन राज्यों में एक से अधिक धर्म व सम्प्रदाय के अनुयायियों का 
निवास हो, उनमें भ्रनेक घार्मिक समुदायों की सत्ता होती है, जिनके हित सदा एकसदुश 
नहीं होते। लोकतन्त्र राज्यों के विधानमण्डलों में सवंस्नाघा रण मतदाताओ्रों द्वारा चुने 
हुए प्रतिनिधि इन सब वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं करते । चुनाव बहुमत द्वारा किया जाता 
है, और विधानसभाओं व संसद्‌ के सदस्य बहुसंख्यक वर्ग का ही. प्रतिनिधित्व करते हैं। 
यह भी सर्वंथा सम्भव है कि बहुत-से मतदाताओं के चुनाव में भाग न लेने के कारण 
या भ्नुचित तरीकों से वोटों को प्रभावित वा प्राप्त कर लेने के परिणामस्वरूप विधान- 
मण्डल के सदस्य बहुसंख्यक वर्ग का भी प्रतिनिधित्व न करते हों । इस दशा में राज्य- 
संस्था द्वारा जो भी कानून बनाये जाएँगे या जो राजकीय नीति भ्रपनायी जाएगी, जनता 
के सब वर्ग उससे सहमत नहीं होंगे । वे उसका विरोध करेंगे, और कतिपय परिस्थितियों 
में उसके विरुद्ध संघर्ष करने को भी तत्पर हो जायेंगे । 

श्रमी संघों (ट्रेड यूनियनों) द्वारा रेलवे ग्रादि में जो हडताल की जाती है, उसका 
यही कारण है। आधुनिक थुग में श्रौद्योगिक उत्पादन प्राय: ऐसी कम्पनियों द्वारा किया 
जाता है, जिनका स्वामित्व पूजीपतियों के हाथों में होता है । मिल-मालिक मजदूरों के 
हितों पर ध्यान नहीं देते और उपभोक्ताओं के हितों की भी उपेक्षा कर मुनाफे के लिए ही 
प्राथिक उत्पादन करते हैं । मिल-मालिकों और मजदूरों तथा उत्पादकों और उपभोक्ताओं 
के हित-विरोध के निवारण के लिए जो कानून राज्य-संस्था द्वारा बनाये जाते हैं, उनसे भी 
सब वर्गों को सन्‍्तोष नहीं होता । असंतुष्ट वर्ग के लोग श्रान्दोलन व संघर्ष के मार्ग का 
प्राश्रय ग्रहण करने के लिए विवश होते हैं, और राज्य-संस्था की सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्नता 
की कोई परवाह न कर उसका विरोध करने को तत्पर हो जाते हैं। 

ठीक यही बात धार्मिक समुदायों के सम्बन्ध में भी होती है । संसार में शायद 
ही कोई ऐसा राज्य हो, जिसके सब निवासी एक ही धमं या सम्प्रदाय के मानने वाले 
हों । क्रिश्चिएनिटी, इस्लाम, हिन्दू धर्म, वौद्ध धर्म भ्रादि जो अ्रनेक घामिक समुदाय वते- 
मान समय में हैं,,न सबके अ्रनुयायी कम या अ्रधिक संख्या में प्राय: सभी राज्यों में निवास 
करते हैं। इस दशा में ऐसे भ्रवसर उपस्थित हो सकते हैं, जबकि कोई घा्िक समुदाय 
राज्य के किसी कानून व नीति से असंतुष्ट हो ग्रौर उसके विरुद्ध संघर्ष में तत्पर हो जाए। 
मध्यकालीन यू रोप के क्रिश्चियन राजाओं ने इस समस्या का समाघान करने के लिए 
यह उपाय अपनाया था कि विरोधी घामिक समुदाय का समूल नाश कर दिया जाए। 
मध्यकाल में यूरोप के क्रिश्चियन दो प्रमुख सम्प्रदायों में विभक्त थे-- रोमन कैथोलिक 
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देव के पास शरण ली थी। भ्रर्जुनदेव जी को मुगलों के पारस्परिक भगड़ों से कोई प्रयोजन 
नहीं था । वे एक घमंगुरु थे, और शरणार्थी को भ्राश्नय देना उनका धार्मिक कत्तंव्य था । 
जहाँगीर इससे बहुत नाराज हो गया और उसके श्रादेश से गुरु अर्जुनदेव को गिरफ्तार 
फर लिया गया । खुसरो के अन्य सहायकों के समान उन्हें भी प्राणदण्ड दिया गया। 
उनपर यह अपराध लगाया गया था कि उन्होंने एक राजद्रोही की सहायता की | खुसरो 
को शरण देने में गुरु अर्जुनदेव का कोई राजनंतिक उद्देश्य नहीं था। उन्हें प्राणदण्ड देकर 
जहाँगीर नें भारी भूल की थी। इससे सिकख उसके विरुद्ध हो गये, श्रौर उन्होंने बदला 
लेने का निश्चय किया । भ्रर्जुनदेव जी के बाद हरगोविन्द सिक्‍खों के छठे गुरु हुए । उन्होंने 
गुरु अर्जुनदेव की ह॒त्या का प्रतिशोध करने के लिए सिक्खों को सेनिक ढंग से संगठित 
करना शुरू कर दिया । अ्रमृतस र में उन्होंने एक किला बनवाया, और वे सशस्त्र सिक्‍्ख 
सैनिकों के साथ वहाँ निवास करने लगे । लोग उन्हें 'सच्चा बादशाह' कहा करते थे। 
जहाँगीर उनकी इस गतिविधि से चिन्तित हुआ, और उन्हें कद कर लिया गया । वे बारह 
साल तक ग्वालियर के किले में कंद रहे। सन्‌ १६२८ ई० में वे कंद से मुक्त हुए, और 
उन्होंने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया । इस प्रकारसिक्खों के राजनीति में हस्त- 
क्षेप का जो सिलसिला प्रारम्भ हुआ, वह निरन्तर प्रगति करता गया। गुरु हरगोविन्द 
के पश्चात्‌ हरराय सिक्खों के सातवें गुरु हुए थे। वे दारा के मित्र थे। मुगल बादशाह 
शाहजहाँ के वंद राजसिहासन के लिए जो घोर संघर्ष हुआ, उसमें श्रौरंगजेब दारा को 
परास्त कर बादशाह बनने में समर्थ हुआ । क्‍योंकि गुरु हरराय की दारा से मित्रता थी, 
ग्रतः: औरंगजेब की उनपर भी कोपदृष्टि हुई, और वे भी राजनीति में हस्तक्षेप करने 
के लिए विवश हुए । सिकक्‍तखों के नौवें गृरु श्री तेगवहादुर थे | औरंग जेव की हिन्दु-विरोधी 
नीति को वे सहन नहीं कर सके, और दशनामी तथा सतनामी सम्प्रदायों के समान सिक्‍्ख 
पन्‍थ ने भी गुरु तेगवहादुर के नेतृत्व में औरंगजेब का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया। 
औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर को प्राणदण्ड दिया गया। उनके पश्चात्‌ गोविन्द र मिह सिक्‍खों 
के दसवें गुरु बने । उन्होंने सिक्खों को सैनिक ढंग से संगठित कर मुगल राजशक्ति से संघर्ष 
करने का निश्चय किया, और सिक्‍्ख धारमिक समुदाय को एक सैनिक्‌ शक्ति बना दिया । 
गुरु गोविन्दर्सिह ने सिक्‍खों में शक्ति का जो संचार किया, उसके कारण वे धार्मिक 
समुदाय के साथ-साथ राजनंतिक समुदाय भी बन गये, और भारत के उत्त र-पश्चिमी 
क्षेत्र में अपना पृथक्‌ व स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर सकने में समर्थ हुए । 

दशनामी, सतनामी और सिक्‍्ख पन्‍थ के ये उदाहरण यह वात स्पष्ट करने के 
लिए पर्याप्त हैं कि परिस्थितियों के कारण धार्मिक समुदायों को राजनीति में भाग लेने 
के लिए या स्वयं राजशक्ति हस्तगत करने के लिए विवश हो जाना पढ़ता है, और उन 
द्वारा राज्य की प्रभत्व-शक्ति-सम्पन्नता के सम्मुख एक प्रश्नचिह्न उपस्थित कर दिया 
जाता है। 


(४) अन्य समुदायों से राज्य के विरोध के कारण 


राज्य द्वारा मनुष्यों की सामूहिक इच्छा की ग्रभिव्यक्ति होती है, श्रौर राज्य- 
संस्था इसी सामूहिक इच्छा को क्रियान्वित करती है। इसी प्रयोजन से राज्प द्वारा 
कानूनों का निर्माण किया जाता है। यदि तो वे कानून या राजकीय आ॥रादेश सर्वाश में 
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को रणक्षेत्र में परास्त कर उन्होंने भगवान्‌ विश्वनाथ के मन्दिर की रक्षा करने में सफलता 
प्राप्त की । जब मुगल साम्राज्य की शत्ित में क्षीणता आ गई, और औरंगजेब की मृत्यु 
के पश्चात्‌ विविध सूबेदार और सामनन्‍्त अपनी-अपनी पृथक सत्ता को स्वतन्त्र रूप से 
स्थापित करने में तत्पर हो गये, तो दशनामी संन्यासियों के समुदाय ने भी इस दशा से 
लाभ उठाकर अपने प्रभाव व शक्ति में वृद्धि करना प्रारम्भ कर दिया। इस समय तक 
दशनामी संन्यासियों के दो पृथक्‌ वर्ग विकसित हो चुके थे--शास्त्रधा री और अस्त्रधारी । 
शास्त्रधा री संन्‍्यासी वेदशास्त्रों के अध्ययन-अध्यापन में तत्यर रहते थे और संन्‍्यासियों 
के प्राचीन आदर्श का अनुसरण करते हुए सर्वसाघारण जनता को धर्म का उपदेश देने में 
अ्रपना समय व्यतीत करते थे । अस्त्रधा री संन्यासी देश की राजनीति में खुलकर भाग 
लेने लगे थे। इसी कारण पानीपत के तीसरे युद्ध (सन्‌ १७६०) में उनकी सेनाएँ रण- 
क्षेत्र में गई, और बक्सर के युद्ध में भी उन्होंने भाग लिया । इस बात के संकेत भी विद्यमान 
हैं कि सन्‌ १६८५७ के स्वाघीनता-संग्राम में भी दशनामी संन्‍्यासी सक्रिय थे, और उन्हीं से 
प्रेरणा प्राप्त कर नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, अ्जीमुल्ला खाँ आदि ने अंग्रेजी 
शासन के विरुद्ध विद्रोह का भण्डा खड़ा किया था। इससे पूर्व अ्रठारहवीं सदी में भी 
संन्यासियों के समुदाय ने बंगाल में प्रंग्रेजी प्रभुत्व के विरुद्ध सशस्त्र संघ किया था। बंगाल 
के प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री बंकिमचन्द चट्टोपाध्याय ने 'आननन्‍्द म5' नामक उपन्यास 
इसी संन्यास विद्रोह को दुष्टि में रखकर लिखा था। इसमें सन्देह नहीं कि शंकराचार्य॑ 
द्वारा स्थापित दशनामी सम्प्रदाय के संन्‍्यासी भारत की राजनीति में स्पष्ट रूप से हाथ 
बेटाते रहे, और उन्होंने राज्य-संस्था को सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न (30४८४४॥) न मानकर 
उसको अनुचित गतिविधि का प्रतिरोध करने का प्रयत्न किया । 

जिस प्रकार औरंगजेब की हिन्दू-विरोधी नीति के कारण दशनामी सम्प्रदाय के 
संन्यासियों ने काशी के विश्वनाथ मन्दिर की रक्षा के लिए संघर्ष किया था, वैसे ही सत- 
नामी सम्प्रदाय के लोग भी उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए थे | सतनामी सम्प्रदाय एक घारमिक 
समुदाय का नाम था, जिसके अनुयायी नारनौल के समीपवर्ती क्षेत्र में निवास करते थे । 
औरंगजेब की नीति से उन्हें भी विरोध था और उन्होंने मुगलों के शासन के विरुद्ध विद्रोह 
कर दिया था। औरंगजेब द्वारा उन्हें परास्त करने के लिए सेनाएं भेजी गईं, पर वे ग्रसफल 
होकर वापस लौट आईं। सतनामी सम्प्रदाय के लोगों की वीरता को देखकर मुगल 
शासक यह समभने लगे कि वे जादू जानते हैं। औरंगजेब ने उन्हें परास्त करने के लिए 
कुरान की आयतें कागजों पर लिखीं, और उन्हें मुगल सेना के भण्डों के साथ बेधवा 
दिया | सतनाभियों के विद्रोह को शान्त करने के लिए मुगल राज्य-संस्था को बड़ी 
कठिनाई का सामना करना पड़ा । 

मध्यकाजीन भारत में जिन भ्रनेक धार्मिक समुदायों का गठन हुआ था, सिक्‍्ख 
पन्‍थ भी उनमें एक था। सिक्‍्ख पन्थ का प्रारम्भ गुरु नानक देव (१४६८-१५३८ इ० ) 
द्वारा किया गया था। शुरू में सिक्ख पतथ विशुद्ध रूप से एक घाभिक समुदाय था, पर 
समय की परिस्थितियों के कारण उसका विशुद्ध घामिक रूप देर तक कायम नहीं रह 
सका । उसे राजनीति में हस्तक्षेप करना पड़ा, और समयान्तर में वह भी दशनामी सम्प्र- 
दाय के समान एक प्रबल राजशक्ति के रूप में परिवर्तित हो गया। मुगल बादशाह 
जहाँगीर के विरुद्ध विद्रोह कर शाहजादा खुस रो ने पंजाब भागकर सिक्खों के गुरु ग्र्जुन- 
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((९८(०:००७४०॥) प्रारम्भ होने पर जब यूरोप के राजाओों और रोमन कैथोलिक चर्च 
में संघर्ष शुरू हुआ, तो पोप के मुकाबिले में अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए 
राजाओं ने भी देवी अधिकार के सिद्धान्त का आश्रय लिया । उन्होंने प्रतिपादित करना 
प्रारम्भ किया कि राजा पृथिवी पर परमेश्वर का प्रतिनिधि है, और वह परमेश्वर द्वारा 
शक्‍ित प्राप्त करके ही राज्य का शासन करता है। प्राचीन और मध्य कालों में राजा के 
देवी होने का जो विचार प्रचलित था, वही कुछ परिवर्तित रूप में ग्राधुनिक युग की राज्य- 
संस्थाग्रों के सम्बन्ध में भी विद्यमान है। राज्य सर्वोपरि है, गौर सब मनुष्यों तथा मानव- 
समुदायों को उसकी इच्छा के भ्रधीन व वशवर्ती होकर रहना चाहिये, यह मन्तव्य राजा 
के दैवी अधिकार के सिद्धान्त का ही प्रतिबिम्ब है । वस्तुतः, राज्य-संस्था में कोई अमानव 
शक्ति नहीं होती । उसकी सब शक्ति इस बात पर निर्भर करती है, कि उस द्वारा मनुष्यों 
की सामुदायिक इच्छा की अभिव्यक्ति होती है, और वही उसे क्रियान्वित करने का प्रयत्न 
करती है। पर जब कभी मनुष्यों के किसी अ्रन्य समुदाय की सामूहिक इच्छा राज्य की 
इच्छा के प्रतिकूल हो, तो उनमें परस्पर विरोध व टकराव हा जाना स्वाभाविक है । 
यही कारण है कि इतिहास में अनेक बार घाभिक समुदायों द्वारा राजकीय 
नीति का विरोध किया जाता रहा है, और वे राजनीति को प्रभावित करने के लिए प्रयत्न- - 
शील रहे हैं। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए भारतीय इतिहास से दशनामी साधुओं 
के सम्प्रदाय का उदाहरण पर्याप्त है। इस सम्प्रदाय की स्थापना श्री श्रादिशंकराचार्य 
द्वारा की गई थी। भारत के प्राचीन आरयों में संन्यासियों की सत्ता तो होती थी, पर वे 
उस ढंग से संगठित नहीं हुआ करते थे, ज॑से कि बौद्ध संघों में बुद्ध के अनुयायी भिक्षु व 
स्थविर अपने संगठन बनाकर कतिपय सुनिश्चित नियमों का पालन किया करते थे । जन 
मुनि भी 'सन्दोह' बनाकर रहते थे। साधु-संन्यासियों के बौद्ध भिक्षओं ग्रौर जैन मुनियों 
के समान संगठन बनाने की परम्परा प्राचीन भारत में नहीं थी। पर शंकराचायं द्वारा 
यह परम्परा प्रारम्भ की गई। उन्होंने जहाँ चारों दिशाओं में चार मठों (दक्षिण में 
शूंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ, उत्तर में जोशी मठ और पश्चिम में शारदा मठ) की 
स्थापना की थी, वहाँ साथ ही संनन्‍्यासियों के दस सम्प्रदाय (सरस्वती, पुरी, भारती, वन, 
अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, तीर्थ और आश्रम) भी स्थापित किये थे । इन सब सम्प्रदायों 
का सुदृढ़ संगठन था और सुनिश्चित नियम थे, जिनका पालन करना उनके सब सदस्यों 
के लिए अनिवाय था । यद्यपि ये संसार से विरक्‍्त संन्यासियों के संगठन थे, पर अपने 
चारों ओर की घटनाओं तथा परिस्थितियों की पूर्णतया उपेक्षा करते रहना इनके लिए 
सम्भव नहीं था | विशेषतया, जब राज्य-संस्था ने धमममं में अनुचित रूप से आक्षेप किया, 
तो ये धर्म की रक्षा के लिए तत्पर हो गये । राज्य के कार्यों व गतिविधियों पर नियन्त्रण 
रखने के लिए इन्हें शस्त्र-धारण के लिए भी विवश होना पड़ा। तु्क-अफगानों श्र मुगलों 
के शासनकाल में कतिपय धघर्मान्ध मुसलिम सुलतानों व बादशाहों के ऐसे क्ृत्यों के विरुद्ध 
इन्होंने शस्त्र-शक्ति का भी प्रयोग किया जो हिन्दू-धर्म के लिए हानिकारक ये। हिन्दू 
मन्दिरों के ध्वंस का प्रतिरोध करने के लिए ये सम्प्रदाय शस्त्र घारण कर युद्धक्षेत्र में 
उत्तर आये । औरंगजेब द्वारा जब काशी के विश्वनाथ मन्दिर को तोड़ने का आ्रादेश दिया 
गया, तो दशनामी संन्यासियों ने उसके सैनिकों का डटकर मुकाबिला किया (सन्‌ 
१६६४) । मुसलमान सेनापति मिरजा गली, तुरुंग खाँ और अब्दुल झली की सेनाओं 
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हों। आधुनिक काल में राज्य-संस्था का जो महत्त्व है, और प्रभुत्वशक्ति-सम्पन्तता को 
जो उसकी विशेषता मानी जाने लगी है, ग्राधुनिक युग के ही अनेक विचारकों ने उसके 
विरुद्ध आवाज भी उठायी है । इन विचा रकों ने जिस बहुसमुदायवाद (?]प्ा88॥7) के 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है, उसके अनुसार बहुत-से मानव-समुदायों में राज्य भी 
अन्यतम है। मनुष्यों के राजनेतिक दृष्टि से संगठित समुदाय को “राज्य कहा जाता है। 
पर राज्य में मनुष्य के सम्पूर्ण सामुदायिक जीवन का समावेश नहीं हो जाता। वह जो 
घारमिक, आर्थिक आदि अनेकविध समुदाय बनाता है, वे राजनेतिक समुदाय (राज्य) के 
समकक्ष होते हैं, उससे हीन नहीं । इसी कारण ऐसे ग्रवस र उपस्थित हो सकते हैं, जबकि 
मनुष्य अपने धामिक व आर्थिक समुदायों को राज्य की तुलना में अधिक महत्त्व दे, और इन 
समुदायों की खातिर राज्य का विरोध करने के लिए उद्यत हो जाए। जिस प्रकार मनुष्य 
की राज्य के प्रति भक्ति होती है, वंसी ही अपने धामिक व आर्थिक समुदायों के प्रति भी 
होती है। इस दशा में कभी-कभी मनुष्य राज्य के प्रति भक्ति की अपेक्षा अपने सम्प्रदाय, 
चर्च व ट्रेड यूनियन के प्रति भक्ति को अधिक महत्त्व देने लगता है । आथिक व घार्मिक 
समुदाय जो राज्य का विरोघ करने में तत्पर होते रहे हैं, उसका यही कारण है। 


(३) धामिक समुदायों द्वारा राजनीति में हस्तक्षेप 


इतिहास में एक ऐसा समय रह चुका है, जबकि राजा को देवी माना जाता था । 
उस काल में राज्य-संस्था और धामिक समुदाय में विरोध उत्पन्न होने या किसी धार्मिक 
समुदाय द्वारा राजनीति में हस्तक्षेप किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। ईजिप्ट के 
प्राचीन लोग राजा को साक्षात्‌ भगवान्‌ मानते थे । यहुदियों का विश्वास था कि ईश्वर 
ही राजा की नियुक्ति करता है और सब सावंजनिक काय॑ जहोवा द्वारा ही नियन्त्रित व 
संचालित होते हैं। रोमन लोग भी राजा को देवी व देवरूप मानते थे । उनका मन्तव्य 
था कि राजा भी एक देवता होता है। उस काल के रोमन अनेक देवी-देवताओं में विश्वास 
करते थे। वे यह समभते थे कि देवताओों की इच्छा के सम्मुख सिर भाका देने में ही 
मनुष्यों का हित है । क्योंकि राजा भी एक देवता है,अभ्रत: उसकी इच्छा का विरोध करना 
या उसे न मानना सवंथा अनुचित है। जीसस क्राइस्ट बहुत-से देवी-देवताओं को न मानकर 
एक ईश्वर की सत्ता का प्रतिपादन करते थे । वह रोमन सम्राट्‌ को भी ईश्वर मानने के 
लिए तैयार नहीं थे । इसी कारण उन्हें गिरफ्तार कर सूली पर चढ़ाया गया था । प्राचीन 
भारत में भी राजा के देवी होने का विचार विद्यमान था । मनुस्मृति में यह विचार पाया 
जाता है कि राजा का निर्माण इन्द्र, मित्र, वरुण, यम आदि देवताओं के अंश को लेकर 
होता है; वह मनुष्य के रूप में एक 'महती देवता' है। इस कारण यदि राजा बालक हो, 
तो भी उसका अवमान नहीं करना चाहिये। मध्यकालीन यूरोप के अनेक विचारक भी 
राजा के दंवी अ्रधिकारों और उसके दंवी स्वरूप की पुष्टि करते थे। क्रिश्चियन चर्च के 
संगठन के कारण जब मध्यकालीन यूरोप में राजाश्रों श्रौर चच॑ में विरोध हुआ, तो चर्च 
के नेताओं ने यह दावां करना शुरू किया कि चर्च ही एक ऐसी संस्था है, जो अपनी शक्ति 
प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर द्वारा प्राप्त करती है । सब शक्तियों का मूल स्रोत परमेश्वर है, 
झ्ौर सभी शक्तियाँ दंवी हैं। पर राजा या सम्राट्‌ जो भी शक्ति रखते हैं, उसे वे परमेश्वर 
से सीधे प्राप्त न कर पोप की मार्फत परोक्ष रूप से प्राप्त करते हैं। घामिक सुधारणा 
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राज्य अमेरिका की रेलवे यूनियनों ने अपने देश की सरकार को इस बात के लिए विवश 
किया था कि वह मजदूरों के काम करने का समय आ्राठ घण्टा प्रतिदिन नियत करे। ऐसा 
न करने की दशा में उन्होंने सावंजनिक हड़ताल करने की धमकी दी थी। अमेरिका की 
कांग्रेस (संसद) रेलवे मजदूरों की इस माँग को स्व्रीकार करने के विरुद्ध थी, पर उसे 
रेलवे यूनियनों के सम्मुख भूकना पड़ा । १६१४-१८ ई० के महायुद्ध के समय ग्रेट ब्रिटेन 
के अन्यतम प्रदेश वेल्स की खानों में काम करने वाले मजदूरों ने ब्रिटिश पा लियामेण्ट को 
झ्रपनी माँगें स्वीकार करने के लिए विवश किया था । सरकार के पास यह कानूनी शक्ति 
विद्यमान थी कि वह वेल्स के मजदूरों के विरुद्ध कायंबाही कर सकती, पर ब्रिटिश 
सरकार वेल्स के मजदूरों को अपने आदेशों का पालन करने के लिए विवश नहीं कर 
सकी, यद्यपि उन दिनों महायुद्ध की परिस्थिति विद्यमान थी | ये दो उदाहरण यह स्पष्ट 
करने के लिए पर्याप्त हैं, कि आ्राथिक समुदाय भी च्च-सदृश घामिक समुदाय के समान 
राज्य-संस्था से संघर्ष करते रहे हैं और उनके सम्मुख राज्य को भूकना भी पड़ा है। 
ग्रेट ब्रिटेन में श्रमी संघों की शक्ति बहुत अधिक है। वहाँ की सरकार उनकी इच्छा के 
विरुद्ध कार्य करने का साहस नहीं करती । इसका कारण यही है कि जिस प्रकार राज्य 
मनुष्यों का समुदाय है, वंसे ही श्रमी संघ भी है । मनुष्यों की सामूहिक व सामुदायिक 
इच्छा राज्य के समान पन्य समुदायों द्वारा भी अ्रभिव्यक्त होती है। राज्य के पास कोई 
ऐसी उच्चतर शक्ति नहीं होती, जिसका प्रयोग कर वह अन्य समुदायों द्वारा अभिव्यक्त 
हुई मानव-इच्छा के विरुद्ध आच रण कर सके । यदि वह ऐसा क रने का यत्न करता है, तो 
ग्रन्य समुदाय उसका प्रतिरोध करने के लिए उद्यत हो जाते हैं, ग्रौर ऐसे अवसरों पर 
राज्य को प्रायः नीचा देखना पड़ जाता है। बीसवीं सदी के प्रथम चरण में ब्रिटिश 
पालियामेण्ट द्वारा आयरिश समस्या को हल करने के अनेक प्रयत्न किये गये थे। उसने 
ग्रायरल॑ण्ड को स्वशासन देने के सम्बन्ध में एक कानून भी स्वीकृत कर दिया था, पर इसे 
क्रियान्वित नहीं किया जा सका, क्योंकि अल्स्टर( उत्तरी ग्रायरलेण्ड )के लोग उसके वि रोधी 
थे, और वे उसके विरोध में विद्रोह तक के लिए उद्यत हो गये थे। ब्रिटिश पालियामेण्ट 
सम्पूर्ण-प्रभु त्व-सम्पन्त (509४८ ८ंट्ठा।) थी, पर अपने बनाये हुए कानून को वह आय रलेण्ड 
पर लागू नहीं करा सकी, क्योंकि उस देश का एक अच्छा बड़ा भाग उसका विरोध करने 
में तत्पर था | ये सब उदाहरण यह स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं, कि अन्य जन-समुदाय 
राज्य के विरुद्ध संघर्ष करते रहे हैं, भोौर प्रभुता व सर्वोपरिता के उसके दावे को उन द्वारा 
सफलता के साथ चनौती दी जाती रही है। इतिहास में जो अनेक राज्यक्रान्तियाँ हुईं, उन- 
का प्रमुख का रण यही था कि उस समय की राज्य-संस्था मनुष्यों की सामुदायिक इच्छा 
को न केवल अभिव्यक््त ही नहीं करती थी, अपितु उसके विरुद्ध आचरण भी करती थी । 
जब कभी राज्य-संस्था मनुष्यों की किसी भी प्रकार की सामूहिक इच्छा--चाहें वह 
घामिक समुदायों द्वारा अ्भिव्यक्त की गयी हो, या आर्थिक समुदायों द्वारा--के विरुद्ध 
आचरण करने लगती है, तब उसके विरुद्ध विद्रोह या क्रान्ति का प्रादुर्भाव हो जाना 
ग्रवश्यम्भावी हो जाता है। 

जो तथ्य ऊपर प्रस्तुत किये गये हैं उनसे यह स्पष्ट है कि राज्य कोई ऐसा समु- 
दाय नहीं है जो निश्चन्‍्त हो और जिसमें ऐसी प्रभुता व सर्वोपरिता विद्यमान हो कि कोई 
ग्रन्य समुदाय उसका प्रतिद्वन्द्दी न हो सके और सब उसके आदेशों के पालन के लिए विवश 
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और प्रोटेस्टेण्ट । इनमें विरोध रहता था, झौर वह भी उग्र रूप से । जिस देश का राजा 
रोमन कंथोलिक सम्प्रदाय का अनुयायी होता था, वहाँ प्रोटेस्टेण्टों पर ऋरता के साथ 
अत्याचार किये जाते थे, और प्रोटेस्टेण्ट राजा के राज्य में रोमन कै थोलिक चर के 
अनुयायियों को भ्रत्याचार का शिकार बनना होता था। भिन्‍न सम्प्रदाय के अनुयायियों 
के लिए अपने देश में रह सकना भी सम्भव नहीं रहता था । न उनकी जान सुरक्षित थी 
और न सम्पत्ति । राजकीय पद प्राप्त कर सकने का तो उनके लिए प्रश्न ही नहीं था । 
आ्राधुनिक काल में इस दशा में परिवर्तन झा गया है। धाभिक सहिष्णुता की भावना के 
कारण विविध धर्मों व सम्प्रदायों के अनुयायी प्राय: सभी देशों में एक-साथ निवास करते 
हैं, और अल्पसंख्यक धामिक समुदायों के लोगों को जान-माल की सुरक्षा की समस्या का 
सामना नहीं करना पड़ता, यद्यपि कभी-कभी ऐसे भ्रवसर आ जाते हैं जबकि मध्ययुग की 
परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं । राज्यों के विधानमण्डलों में स्वाभाविक रूप से 
उस घामिक समुदाय के व्यक्ति बहुसंख्या में होते हैं, जिसके निवासी देश में बहु- 
संख्या में हों। किसी घा्िक प्रश्न पर वे ऐसे कानून स्वीकृत कर सकते हैं, जो प्रल्प- 
संख्यक घामिक समुदायों को अपने धामिक मन्तव्यों के अनुक्‌ल न होने के कारण स्वीकार्य 
न हों। भारत में मुसलमानों की अल्प संख्या है। यदि इस देश की पालियामेण्ट कानून 
द्वारा सब नागरिकों को एकपत्नी-विवाह के लिए विवश करे, तो मुसलमान उसे अपने 
धर्मं के विपरीत समभेगे और उसका विरोध करने को तत्पर हो जाएंगे । कानून द्वारा 
गोवध को रोकने और गोमांस के विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाने पर मुसलमान, क्रिश्चियन 
और पारसी वर्ग में विरोध की भावना उत्पन्न हो सकती है। जब कतिपय राज्य-स रकारों 
ने शैराब पर प्रतिबन्ध लगाया था, तो पारसियों ने इसका इस आधार पर विरोध 
किया था कि उनके घामिक कर्मकाण्ड में शराब की भी आवश्यकता होती है। कृपाण 
का धारण करना सिक्‍ख समुदाय के व्यक्तियों के लिए धमं द्वारा विहित है। यदि हवाई 
जहाज की यात्रा में भी सरकार उनके क्ृपाण-घारण के अधिकार को नियन्त्रित करने 
का प्रयत्न करती है, जो सिक्‍्ख लोग उसका विरोध करते हैं। अनेक ऐसे भी घा्िक 
समुदाय रहे हैं, नरबलि देना जिनके धार्मिक अनुष्ठानों का भ्रंग था। कतिपय सम्प्रदाय 
पूजा की ऐसी पद्धति को अपनाते थे, जिसकी अनेक क्रियाएँ नैतिकता के प्रतिकूल थीं। 
भ्रब से एक सदी पूर्व तक कुलीन हिन्दुओ्रों में सती-प्रथा प्रचलित थी, और विधवा का पति 
के शव के साथ चिता पर आरूढ़ हो जाना घामिक कृत्य माना जाता था। राज्य द्वारा 
जब इन सबको रोकने का प्रयत्न किया गया, तो कुछ लोगों ने उसका विरोध किया और 
कहा कि ऐसा करना धाभिक स्वतन्त्रता के विरुद्ध है और राज्य संस्था को इन मामलों 
में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सती-प्रथा, नरबलि सदृश बातें तो ऐसी हैं, जिनके 
विरुद्ध राजशक्ति को प्रयुक्त करना वर्तमान समय में सभी लोग समुचित मानेंगे। पर 
मुसलमानों के बहुविवाह के अधिकार को कानून द्वारा उस ढंग से नियन्त्रित करना 
सुगम नहीं है, जैसे कि सती-प्रथा, बाल-विवाह आदि को किया जा चुका है। इसका 
कारण यही है कि ज॑से राज्य मनुष्यों का एक समुदाय है, वैसे ही मुसलिम सम्प्रदाय भी 
एक मानव-समुदाय है। यद्यपि प्रभूता व सर्वोपरिता राज्य की एक विशेषता मानी 
जाती है, पर उसके लिए भी यह सुगम नहीं होता कि वह अपने क्षेत्र के अन्तगंत एक 
घाभिक समुदाय की सामूहिक इच्छा के विपरीत कानून का निर्माण कर सके । 
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यह सही है, कि अन्य समुदायों के समान राज्य के उद्देश्यों व प्रयोजनों को सीमित 
व सुनिश्चित कर सकना सम्भव नहीं है । राज्यरूपी समुदाय का संगठन मनुष्यों के हित- 
कल्याण व सुरक्षा के निभित्त हुआ है | पर 'हित' इतना व्यापक शब्द है कि उसमें वहुत- 
सी बातें अन्तगंत हो जाती हैं। यही कारण है कि राज्य के कार्यक्षेत्र व अधिकारक्षेत्र 
में वृद्धि होती जाती है। जहाँ बाह्य और ग्राभ्यन्तर शत्रुप्रों से जनता की रक्षा करना 
उसकी उत्त रदायिता है, वहाँ साथ ही उसकी सर्वंतोमुखी उन्नति के लिए भी वह प्रयत्न 
करता है। यही कारण है कि वह शिक्षा, स्वास्थ्य ग्रादि लोकहित के कार्यों को हाथ में 
लेता है और उन्हें मानव-हित-कल्याण को दृष्टि में रखकर उद्योग, व्यवसाय और व्यापार 
को भी नियन्त्रित करता है। इसीलिए वह मनुष्यों के सब प्रकार के कार्यों में हस्तक्षेप कर 
सकता है, और उन्हें इस ढंग से नियन्त्रित करता है कि उनसे जनता का सामूहिक हित 
सम्पादित हो । पर मनुष्यों की उन्नति श्रौर हित-कल्याण का कार्य केवल राज्य द्वारा ही 
नहीं किया जाता, अन्य समुदाय भी इस उद्देश्य को सम्मुख रखकर अनेकविध काय॑ सम्पन्न 
करते हैं। शिक्षा का कार्य धाभिक समुदाय भी करते हैं। भारत में ग्रायंसमाज, क्रिश्वियन 
मिशन आदि घामिक समुदायों ने कितने ही शिक्षणालय स्थापित किये हुए हैं । यह सवंथा 
सम्भव है कि इन समुदायों की शिक्षा-तीति और राज्य की शिक्षा-तीति में विरोध के 
ग्वसर उपस्थित हो जाएँ, और इसी विरोध के कारण धार्मिक समुदाय राजनीति में 
हस्तक्षेप करने के लिए विवश हो जाएँ । 

वास्तविकता यह हैं कि मनुष्यों का सामुदायिक जीवन इतना व्यापक है और 
उसके विविघ अ्रंग एक-दूसरे से इतने अधिक जुड़े हुए हैं कि उनको सुनिश्चित विभागों 
में विभक्त कर सकना क्रियात्मक नहीं है । यह निर्बारित कर सकना कठित है कि प्राथिक 
समुदायों का कार्यक्षेत्र इतना है, घामिक समुदायों का इतना और राज्य का इतना । 
ग्रन्य समुदायों द्वारा भी मनुष्यों की सामुदायिक इच्छा उस्ती प्रकार ग्रभिव्यक्त होती है, 
जैसे कि राज्य द्वारा । इस दशा में इन विविध समुदायों द्वारा अ्रभिव्यक्त सामूहिक इच्छा 
सदा और सब बातों के सम्बन्ध में एकसद॒श हों, यह सम्भव ही नहीं है। बहुधा विभिन्‍न 
समुदायों द्वारा परस्पर-विरोधी सामूहिक इच्छा की अभिव्यक्ति होती है, और सब 
समुदाय अपती सामूहिक इच्छा को क्रियान्वित करने के लिए प्रयत्न करने लगते हैं । झन्य 
समुदायों से राज्य के विरोध का यही प्रधान कारण है । 

अनेक विचारकों का मत है कि धारमिक समुदायों को राजनीति से पृथक्‌ रहता 
चाहिए | घामिक समुदायों का कार्यक्षेत्र राज्य के कार्यक्षेत्र से भिन्‍न होता है। धामिक 
समुदाय भनुष्यों करे जीवन में नैतिकता, सचाई और पवित्रता लाने का प्रयत्न करते हैं 
और परलोक में सुख-प्राप्ति के उपायों का भी निरूपण करते हैं। उन्हें राजनीति से 
प्रयोजन ही क्या है ? पर जों विवेचन ऊपर किथा गया है, उसके अनुसार शिक्षा ग्रादि 
कितने ही ऐसे कार्य हैं जिन्हें धामिक समुदाय और राज्य समान रूप से करते हैं। जैसे 
राज्य-संस्था मनुष्यों के हित-कल्याण के लिए प्रयत्न करती है, वेसे ही घामिक समुदायों 
द्वारा भी किया जाता है । पर हित-कल्याण किन वातों में है, और उन्हें कैसे सम्पादित 
किया जाए--इस पर राज्य और धामिक समुदायों में मतभेद हो सकता है । इस कारण 
यह सवंथा स्वाभाविक है कि धार्मिक समुदाय मनुष्यों के हित-कल्याण-विषयक अपने 
मन्तव्यों से राज्य की नीति व कायंबिधि को प्रभावित करने का प्रयत्न करें, और यदि 
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उनकी दृष्टि में राज्य-संस्था के कोई कार्य व नीति मनुष्यों के लिए भ्रहितकर हों, तो 
उनका प्रतिरोध करने के लिए भी तत्पर हो जाएँ । 


(५) आर्यसमाज और राजनीति 


ग्रायंसमाज़ भी एक धाभिक समुदाय है । उसका संगठन कतिपय सुनिश्चित 
उद्देश्यों से किया गया है। “संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, 
अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना” आर्यंसमाज के दस नियमों 
में यह एक है, जिसमें इस समाज की स्थापना के उद्देश्य व प्रयोजन को पूर्णतया स्पष्ट 
रूप से प्रकट कर दिया गया है। संसार का उपक्रार करने के लिए आयंसमाज को मनुष्यों 
की शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के लिए प्रयत्न करना होगा, यह भी इस 
नियम से स्पष्ट है। 'सामाजिक' का ग्रभिप्राय यहाँ सामूहिक से है। ग्रायंसमाज को जहाँ 
मनुष्यों की व्यक्तिगत उन्‍नति उनके शरीर और आत्मा की उन्नति द्वारा करनी है, वहाँ 
साथ ही उनकी सामूहिक उन्नति पर भी ध्यान देना है। इसीलिए एक अन्य नियम में 
कहा गया है कि “प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिए, किन्तु 
सबकी उन्नति में श्रपनी उन्‍नति समभनी चाहिए।” व्यक्तिगत और सामूहिक उन्नति के 
लिए यह आवश्यक है कि “अ्रविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि” की जाय। झायं- 
समाज के इन नियमों व उद्देश्यों के कारण उसका क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है । वह कोई 
ऐसा पन्थ नहीं है, जो केवल भगवान्‌ की पूजा-उपासना की किसी विशिष्ट विधि का 
प्रतिपादन करता हो । उसे अविद्या के विनाश और विद्या की वृद्धि के लिए प्रयत्न करना 
है, और मनुष्यों की वेयक्तिक तथा सामूहिक उन्नति के साधनों को क्रियान्वित करना है। 
ये साधन क्या हैं, और मनुष्यों की वेयक्तिक व सामाजिक उन्नति किस प्रकार की जा 
सकती है, इसका सुविशद व सुस्पष्ट रूप से प्रतिपादन झ्रायंसमाज के संस्थापक महर्षि 
दयानन्द सरस्वती ने अपने अमर ग्रन्थ सत्याथं प्रकाश में किया है। इस ग्रन्थ में धर्म के सब 
ग्रंगों का निरूपण है । प्राचीन आय॑ शास्त्रों में घ्मं का लक्षण इस प्रकार किया गया है-- 
“जिससे अमभ्युदय (सांसारिक उन्‍तति) और निःश्रेयस (मोक्ष) की सिद्धि हो, वह धर्म 
है” (यतो5भ्युदय निःश्रेयस सिद्धि: स धर्म:) | धर्म द्वारा मनुष्यों को ऐसा मार्ग प्रदर्शित 
किया जाना चाहिए, जिससे कि वे अपनी सांसारिक उन्नति भली-भाँति कर सकें, पर उसे 
ही मानव-जीवन का एकमात्र लक्ष्य न मानकर मोक्षप्राप्ति के चरम उद्देश्य को भी दृष्टि 
में रखें और उस तक पहुँचने के लिए प्रयत्न भी करें । अतः ध्मंग्रल्थ के लिए यह आवश्यक 
है कि उस द्वारा भौतिक श्रभ्युदय तथा मोक्ष, दोनों के साधन प्रतिपादित किये जायें । 
सत्याथथप्रकाश में महषि दयानन्द सरस्वती ने यही किया है। मनुष्य के अभ्युदय के लिए 
ग्रावश्यक है कि उसका आचरण धर्मानुकूल हो, वह सदाचारी हो, इन्द्रियों पर उसका 
बश हो और वह अपने कत्तंव्यों के पालन के लिए तत्पर रहे । यह सब कंसे किया जाय, 
यह सत्याथंप्रकाश में प्रतिपादित है। साथ ही, मनुष्यों के सामाजिक या सामुदायिक 
जीवन के जो विभिन्‍न रूप परिवार, बिरादरी, ग्राम, राज्य आदि हैं, उनमें मनुष्य एक- 
दूसरे के साथ कैसे सम्बन्ध रखें और किस प्रकार एक-दूसरे के प्रति अपने कत्तंव्यों का 
पालन करें--इन सब विषयों पर भी सत्यायंप्रकाश में सुनिश्चित रूप से मार्ग-प्रदर्शन 
किया गया दै। आयंसमाज के दस तियमों में संसार का उपकार करना जो समाज का 
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मुख्य उद्देश्य बताया गया है, उसे सम्पन्न करने का वही मार्ग ग्रायंसमाज को अपनाना है, 
जिसे महर्षि दयानन्द सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में प्रतिपादित किया है। शिक्षा की क्या 
पद्धति हो, शिक्षणालयों को कहाँ स्थापित किया जाय, उनमें भ्रनुशासन व रहन-सहन का 
क्या स्वरूप हो, शिक्षा-काल में ब्रह्मचयंपूर्वक जीवन व्यतीत कर जब युवक-युवतियाँ 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें तो उनका पारिवारिक जीवन किस प्रकार का हो, समाज में 
मनुष्य परस्पर किस प्रकार के सम्बन्ध रखें, राज्य-संस्था का संगठन कैसे किया जाय-- 
इन तथा इस प्रकार की सब बातों के सम्बन्ध में महर्षि के विचार व मन्तव्य सत्याथ्थे- 
प्रकाश से जाने जा सकते हैं और मनुष्यों की व्यक्तिगत व सामूहिक उन्नति के लिए 
आयंसमाज को उन्हीं के अनुसार प्रयत्न करना है । ध्यान देने योग्य बात यह है कि मनुष्यों 
के वेयक्तिक व सामूहिक जीवन का कोई भी अंग ऐसा नहीं है, जिसके सम्बन्ध में महर्षि 
दयानन्द सरस्वती के सुनिश्चित मन्तव्य न हों। अतः ग्रायंसमाज का कार्यक्षेत्र अत्यन्त 
व्यापक हो जाता है। उसे महर्षि की शिक्षाओं के अनुसार जहाँ मनुष्यों को सदाचारी एवं 
घाभिक बनाना है, वहाँ साथ ही समाज का संगठन भी इस ढंग से करना है कि सबके 
प्रति न्याय हो सके, सबको शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त हो, और सब कोई 
अपनी योग्यता व क्षमता के अनुरूप आथिक आमदनी तथा सामाजिक स्थिति प्राप्त कर 
सकें । ग्राधुनिक युग की सबसे बडी समस्या ऊँच-नीच, सवर्ण-हरिजन और निर्घन-घनी 
के भेदभाव को मिटाकर एक वर्ग-विहीन समाज का निर्माण करना है। यह सही है कि 
पाँचों अंगुलियाँ बराबर नहीं होतीं, मनुष्यों की ग्न्तनिहित शक्तियों में भी भेद होता है, 
सबकी योग्यता एक समान नहीं होतीं । श्रतः उनकी सामाजिक स्थिति और आर्थिक 
ग्रामदनी में भेद का रहना अवश्यम्भावी है। विषमता को पूर्ण रूप से दूर कर सबको एक 
बराबर नहीं क्रिया जा सकता । पर आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भेद का आधार 
मनुष्यों की योग्यता और कार्य क्षमता में ग्रन्तर के ग्रतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होना चाहिये। 
साथ ही न्याय पर आधारित समाज का निर्माण तभी हो सकेगा, जबकि ग्रमीर-गरीब 
सब परिवारों के बालक-बालिकाओं को एक-सदृश परिस्थितियों में समान शिक्षा मिले । 
शिक्षा प्राप्त करने का एक-समान अवसर मिलने पर मनुष्यों की योग्यता में जो भेद होगा 
और उसके अनुरूप उनकी सामाजिक स्थिति व आथिक आमदनी में जो अन्तर होगा, 
उसे अन्याय्य व ग्रनुचित नहीं कहा जा सकेगा, और उससे किसी को शिकायत करने का 
भी मौका नहीं होगा । राज्यरूपी जन-समुदाय को अपने सब नागरिकों के हित-कल्याण के 
लिए प्रयत्न करना है, इस उउद्दें श्य को सम्मुख रखकर उसे शिक्षा-पद्धति, ग्राथिक उत्पादन, 
सम्पत्ति के वितरण, शोषण के प्रतिरोध ग्रादि के लिए कानून बनाने हैं, श्रोर उन्हें 
क्रियान्वित करने के लिए शक्ति का भी उपयोग करना है। मनुष्यों की सामाजिक 
(सामहिक) उन्नति व हित-कल्याण आयंसमाज का भी उद्देश्य है. और उसे सम्पादित 
करने के लिए उसे महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण करना है । 
यह सर्वंथा सम्भव है कि ऐसा करते हुए उसे राज्य-संस्था के विरोध का सामना करना 
पड़े । ऐसे अवसर आ भी चुके हैं, और भविष्य में भी आ सकते हैं । इस 'इतिहास' में ऐसे 
ग्रनेक संघर्षों का उल्लेख किया जाएगा, जो कि ब्रिटिश युग की भारतीय सरकार तथा 
स्वराज्य-काल की सरकार के विरुद्ध आयंसमाज द्वारा किये गये थे । 

वर्तमान समय में भारत में कोई विदेशी सरकार नहीं है। देश का शासन जनता 
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द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में है। पर उस द्वारा शिक्षा तथा सामाजिक ऊंच- 
नीच आदि के सम्बन्ध में जिस नीति का भ्रनुसरण किया जा रहा है, वह महषि दयानन्द 
सरस्वती के मन्तब्यों के भ्रनुरूप नहीं है। प्रचलित शिक्षा-पद्धति में सबको शिक्षा प्राप्त करने 
का एक-सदुश परिस्थितियों में समान अवसर नहीं मिलता । सम्भ्रान्त वर्ग के शिक्षणालय 
अलग हैं,झौर सर्वसाधारण लोगों के श्रलग । इससे वगं भेद में वृद्धि हो रही है । इसी प्रकार 
जन्म के आ्राघार पर करोड़ों लोगों को हरिजन मान लेना महर्षि के मन्तव्यों के विपरीत है । 
कितने ही उच्च शिक्षाप्राप्त प्रोफेसर, सरकारी अफसर तथा व्यापारी आज जन्म के कारण 
हरिजन (अछूत) माने जा रहे हैं। हिन्दुओं में हरिजनों के रूप में एक पृथक्‌ वर्ग बन गया 
है । महषि के मन्तव्यों के अनुसार हजारों ऐसे व्यक्ति जिन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य 
माना जाना चाहिए, सदा के लिए हरिजन वर्ग में सम्मिलित कर लिये गये हैं । भ्रायंसमाज 
को सरकार की इन नीतियों के विरुद्ध आवाज उठानी होगी । इस प्रयोजन से उसे यह 
प्रयत्न करना होगा कि राजशक्ति पर उसका सशक्त प्रभाव हो । महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश 
में जिस शिक्षा-पद्धति का प्रतिपादन किया है, उसे क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने जाति- 
नियम और राजनियम दोनों को आवश्यक माना है। केवल जातिनियम या लोकमत 
को अपर्याप्त समर उन्होंने अपनी शिक्षा-पद्धति को लागू करने के लिए राजनियम को 
भी आवश्यकता बतायी है । राजनियम(कानून)का निर्माण राज्य-संस्था द्वारा किया जाता 
है, अतः सरकार या राज्य-संस्था पर अपना प्रभाव रखना आयंसमाज के लिए अ्निवाय॑ 
है। ट्रेड यूनियन आदि ग्राथिक समुदाय राजकीय नीति और कानूनों को अपने सदस्यों के 
हितों के अभ्रनुरूप एवं उनका साधन करने वाले बनाने के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं । 
पूजीपतियों, व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भी अपने श्राथिक हितों के साधन के 
प्रयोजन से अनेकविघ समुदायों का निर्माण किया हुआ है। गन्‍्ना-उत्पादकों के अपने 
समुदाय हैं, और गन्ने के रस से खांड या चीनी बनाने वाले उद्योगपततियों के अपने । इन सब 
विविध प्रकार के आर्थिक समुदायों का यह श्रयत्न रहता है कि वे राज्य-संस्था को अपने 
प्रभाव में रखें। इसके लिए वे विधानमण्डलों के चुनाव में उन राजनंतिक पार्टियों की 
सहायता करते हैं, जो उनकी भाँगों का समर्थत्त करती हों। अनेक झ्ाथिक समुदाय 
विघानमण्डलों के चुनाव में अपने उम्मीदवार भी खड़े करते हैं। हड़ताल या कारखानों 
की तालाबन्दी आदि उपायों से तो वे राजनीति में भाग लेते ही हैं, अाथिक समुदार्यों के 
समान धार्मिक समुदाय भी विधानमण्डल के चुनाव में किन्हीं पार्टियों की सहायता कर 
या स्वयं अपने उम्मीदवार खड़े कर राजनीति में भाग लेते हैं, भारत में ग्रकाली दल, 
मुसलिम लीग, हिन्दू महासभा, जनसंघ, रामराज्य परिषद्‌ आदि का संगठन इसी प्रयोजन 
से किया गया था कि अपने घिशिष्ट घार्मिक समुदाय के हितों का साधन करें। आयंसमाज 
के भी ऐसे हित हो सकते हैं, जिनके लिए उसे भ्रपना पृथक्‌ राज नतिक मंच बनाने की 
प्रावश्यकता हो । जो बहुत-सी शिक्षण-संस्थाएं ग्रायंसमाज द्वारा चलायी जा रही हैं, 
सरकार उनमें इस ढंग से हस्तक्षेप कर सकती है जिसका विरोध करना वांछनीय समभा 
जाय, और उसके लिए राज्य-संस्था को प्रभावित करने के प्रयोजन से राजनीति में भाग 
लिया जाय | 

महर्षि दयानन्द सरस्वती ने अपने विविध ग्रन्थों में राजधर्म का भी प्रतिपादन 
किया है। सत्यार्थप्रकाश में तो पूरा एक समुल्लास ही राजधर्म पर है। राज्य-संस्था का 
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क्‍या स्वरूप हो, शासन का संचालन किनके हाथों में हो, राजकोय नीति का किस प्रकार 
निर्माण व प्रयोग किया जाय और शासक वर्ग पर कसे अंकुश रखा जाय---इन सब बातों 
पर मह॒षि ने अपने मन्तव्य स्पष्ट रूप से प्रकट किये हैं। महषि की शिक्षाओं का प्रसार 
करना और उनके अनुसार मनुष्यों के व्यक्तिगत व सामूहिक जीवन को ढालना आये- 
समाज का ककत्तंव्य है। यदि देश की सरकार कोई ऐसे कानून बनाये, जो महर्षि के 
मन्तव्यों व धर्म के अनुसार न हों, तो आयंसमाज को उनका भी विरोध करना होगा | 
शराब का सेवन आयंसमाज की दृष्टि में अत्यन्त हानिकर है। यदि कोई सरकार शराब 
के प्रचार व उसकी बिक्री में बुद्धि के लिए प्रयत्न करती है, तो आयंसमाज के लिए उसे 
चुपचाप देखते रहना सम्भव नहीं होगा । गोवघ के विरुद्ध आयंसमाज द्वारा आन्दोलन 
किया जाता है। अनेक बार उसे रुकवाने के लिए आयं समाज ने सत्याग्रह का भी आश्रय 
लिया है। शराब के सेवत और गोवघ को रोकने के लिए केवल धरम प्रचार के उपाय को 
पर्याप्त नहीं समझा गया | इसी कारण आयंसमाज द्वारा शराब की इकाइयों पर घरना 
देने का आयोजन किया गया, और गोवघध को रोकने के लिए सत्याग्रह का। यद्यपि 
झ्रायंसमाज एक घा्िक समुदाय है, पर वह सरकार की उन नीतियों तथा कार्यों का 
विरोघ करता रहा है, जो उसकी दृष्टि में हानिकारक व घमंविरुद्ध थे। वस्तुतः, कोई 
भी समुदाय ऐसा नहीं हो सकता, जो राजकीय नीतियों व कार्यों के प्रति पूर्णतया उदासीन 
रह सके । क्‍योंकि राज्य का काय क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है, मनुष्यों के हित-कल्याण के सभी 
क्षेत्रों में उसे कायें करना है, अत: वह उन विषयों के सम्बन्ध में भी कानून बनाता है या 
अपने झ्रादेश जारी करता है, जो मुख्यतया आर्थिक, धामिक या सामाजिक हैं। यह सर्वथा 
स्वाभाविक है, कि ऐसे कोई कानून या आदेश अन्य समुदायों की सम्मति में समुचित न 
हों । उन्हें उनका विरोध करना होगा, और साथ ही इस बात के लिए जागरूक होना होगा 
कि भविष्य में राज्य-संस्था ऐसे कानन न बना सके । इसके लिए उन्हं अपनी ऐसी शक्ति 
भी विकसित करती होगी, जिससे सक्षम रूप से सरकार को प्रभावित किया जा सके । 

मह॒षि दयानन्द सरस्वती के जीवनकाल में भारत अंग्रेजों के अघीन था । आयें- 
समाज को स्थापित हुए भ्रब ११० वषं हो चुके हैं । इनमें से ७२ वर्ष विदेशी शासन के थे, 
ओर शेष ३४ वर्ष स्वराज्य के; महर्षि दयानन्द सरस्वती राष्ट्रीय स्वाघधीनता के प्रवल 
पक्षपाती थे । उनका भन्‍्तव्य था, कि “कोई कितनी ही करे, परन्तु जो स्वदेशी राज्य 
होता है, रह सर्वोपरि उत्तम होता है | श्रथवा मत-मतान्तर के भ्राग्रहरहित, भ्रपने और 
पराये का पक्षपातशून्य, प्रजा पर पिता-माता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ 
विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायी नहीं है । स्वराज्य का मन्त्र सबसे पूर्व महर्षि ने 
ही फूंका था, और उन्हीं द्वारा सबसे पहले स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के लिए प्रेरणा दी 
गयी थी । भारत के प्रति उनके मन में भ्रनुपम ममता थी, इसे वे विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश 
मानते थे । महर्षि की शिक्षाओं व मन्तव्यों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन से स्थापित 
हुए आयंसमाज ने राष्ट्रीयता, स्वदेशो, राष्ट्रभाषा श्नौर स्वराज्य की भावना जनता में 
उत्पन्न की, और उससे प्रेरणा प्राप्त कर कितने ही आयंसमाजियों ने स्वाधीनता-संग्राम 
में सक्तिय रूप से भाग लिया | आर्यसमाज और राजनीति के विषय पर विचा र करते 
हमें स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए आरयंसमाज एवं झ्रायंसमाजियों के कतंत्व पर भी प्रकाश 
डालना है । 


दूसरा अध्याय 
स्वाधीनता के प्राथमिक संघर्ष और 
उनकी विफलता 


(१) सन्‌ १८५७ ई० का स्वाधीनता-संग्राम 


उन्‍नीसवीं सदी के मध्य तक सम्पूर्ण भारत ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रभुत्व एवं 
शासन में झ्रा गया था । भारत की जनता विदेशी शासन से अत्यधिक असन्तुष्ट थी और 
उसके असनन्‍्तोष के अनेकविध कारण थे। अंग्रेज लोग भारतीयों को घृणा की दृष्टि से 
देखते थे । भारतीयों के प्रति उनका कया भाव था, इसे स्पष्ट करने के लिए आगरा के एक 
मजिस्ट्रेट का यह कथन पर्याप्त है--“प्रत्येक भारतीय को, चाहे उसकी तथाकथित 
स्थिति कुछ भी हो, इस बात के लिए बाध्य किया जाना चाहिये कि मार्ग में उसे यदि 
कोई ग्ंग्रेज मिल जाय, तो वह सलाम करे, और यदि कोई भारतीय घोडे पर या गाड़ी 
में जा रहा हो, तो अंग्रेज को देखते ही सवारी से नीचे उतर जाय और तब तक खड़े 
रहकर उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करता रहे जब तक कि अंग्रेज वहाँ से गुजर न जाय । 
इस आदेश का पालन कराने के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था की जाय ।” यही नहीं, 
अंग्रेज जब चाहे किसी भी भारतीय पर हाथ उठा दिया करते थे, और उसकी जान लेने में 
भी हिचक अनुभव नहीं करते थे । उन्हें दण्ड का कोई भय नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों के 
विरुद्ध दावों का फैसला अंग्रेज न्यायाधीशों द्वारा ही किया जाता था । ये गोरे न्यायाधीश 
काले भारतीयों को मारना-पीटना कोई गम्भीर अ्रपराध नहीं मानते थे । अंग्रेज शासकों 
के इस रुख से सवंसाधारण भारतीय जनता में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह की भावना 
का प्रादुर्भूत होना सवंथा स्वाभाविक था । 

अंग्रेज भारतीयों को ईसाई बनाने के लिए भी प्रयत्नशील थे; क्रिश्चियन 
मिशनरी अपने धमं के प्रचार में तत्पर थे, और अंग्रेज शासकों का संरक्षण व सहयोग 
उन्हें प्राप्त धा। ईसाई पादरियों और सरकार द्वारा जो शिक्षणालय स्थापित किये गये 
थे, उनमें क्रिश्चियन धर्म की शिक्षा ग्रनिवायं रखी गई थी | ईसाई ग्रध्यापक हिन्दू देवी- 
देवताओं का खुले तौर पर मजाक उड़ाया करते थे। क्रिश्वियत मिशनरी मन्दिरों और 
मसजिदों में जाकर हिन्दू धर्म श्लौर इस्लाम के विरुद्ध प्रचार किया करते थे, और किसी 
को यह साहस नहीं होता था कि उन्हें ऐसा करने से रोके, क्योंकि पुलिस के सिपाही 
उनके साथ होते थे । वे अत्यन्त ग्रापत्तिजनक शब्दों में भारतीय घर्मो पर आ्राक्षेप करते थे, 
और अपने श्रोताओं की भावनाओं की उन्हें जरा भी परवाह नहीं होती थी । अंग्रेजों ने 
भारतीय सिपाहियों की सहायता से ही इस देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, 


३८ आ्रार्यसमाज का इतिहास 


पर वे इन सिपाहियों के घामिक विश्वासों का भी कोई आदर नहीं करते थे। उन्होंने 
आदेश जारी किया था कि कोई सिपाही माथे पर तिलक न लगाये और सब दाढ़ियाँ 
मंडवा दें । इसी प्रकार के कितने ही ग्रन्य ऐसे आदेश थे, जिन्हें स्वीकार कर सकना 
सिपाहियों के लिए सुगम नहीं था। उनमें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की भावना निरन्तर 
बढ़ती जा रही थी, और अवसर पाते ही भारतीय पलटनों में विद्रोह की ज्वाला प्रदीप्त 
हो जाती थी | सन्‌ १८५७ ई० से पहले ही नेललोर (१८०६ ई०) श्रोर बेरकपुर 
(१८२४ ई०) आदि में सैनिकों ने विद्रोह किये, जिनका दमन करने में अंग्रेजों को विशेष 
कठिनाई नहीं हुई । उन्‍्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध में ग्रसेनिक भारतीय जनता द्वारा भी अनेक 
स्थानों पर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह हुए । इनके कारण आर्थिक, राजनैतिक और 
घामिक तीनों प्रकार के थे । भारत में अंग्रेजों की श्राथिक नीति यह थी कि इस देश के 
उद्योगों और व्यवसायों का अन्त कर दिया जाय | यहाँ के लोग केवल कृषिजीवी होकर 
रह जाये, ताकि इस देश की कपास आदि कच्चा माल सस्ती कीमत पर प्राप्त किया जा 
सके । कच्चे माल को सस्ते भाव से खरीदकर इंग्ल॑ण्ड के कल-कारखानों में कपड़ा आदि 
जो तैयार माल बनाया जाय, उसे भा रत में ऊँचे मूल्य पर बेचकर प्रभूत मात्रा में मुनाफा 
कमाया जाय । इसी तीति के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने भारत के शिल्पों को नष्ट किया, 
ग्रौर तैयार माल की प्राप्ति के लिए भारतीयों को ब्रिटेन के कल-कारखानों पर निभंर 
बना दिया । इस नीति के कारण लाखों भारतीय बुतकर तबाह हो गये, और उनके लिए 
पेट तक भर सकना सम्भव नहीं रहा । यही दशा अन्य कारीगरों की भी हुई । भारत के 
पुराने राजकुलों से उनके राज्य व जागीरों को छीन लेने के लिए ब्रिटिश शासक जिन 
उपायों का अवलम्बन कर रहे थे, उनसे भी लोगों में भ्रसन्‍्तोष उत्पन्न हो रहा था। 
मध्यकाल की जागीरदारी प्रथा पर आधारित समाज में स्वंसाधारण जनता में जागीर- 
दारों व सामन्‍्त-राजाओं के कुलों के प्रति एक प्रकार का सम्मान का भाव होता है, और 
उनके अपमान को वे सहन नहीं कर पाते । अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असन्तोंष का यह भी 
एक कारण था । 

सन्‌ १८५७ ई० का स्वाघीनता-संग्राम या विस्फोट इसी असन्‍्तोष या विद्रोह 
की भावना का परिणाम था, जो उन्‍्नीसवीं सदी के शुरू से ही या उससे भी पहले अंग्रेजी 
शासन के विरुद्ध विकसित होनी प्रारम्भ हो गई थी । इस विस्फोट के कारणों पर विशद 
रूप से प्रकाश डाल सकना तथा इसके स्वरूप का निरूपण कर सकना यहाँ सम्भव नहीं 
है। पर इसे सिपाही-विद्रोह नहीं कहा जा सकता, यह स्वंथा स्पष्ट है। शुरू-शुरू में 
इतिहास-लेखक सन्‌ १८५७ ई० के विस्फोट को सिपाही-विद्रोह की ही संज्ञा दिया करते 
थे। ज्यों-ज्यों नये तथ्य सम्मुख आते गये, इसके स्वरूप के सम्बन्ध में घारणा बदलती 
गयी, और अब यह मत प्रायः सवंमान्य हो गया है, कि यह विस्फोट एक सुनियोजित 
षड्यन्त्र का परिणाम था, और असेनिक तत्त्वों का भी इसमें महत्त्वपूर्ण कर्तृत्व था । लोगों 
में यह विचार घर कर गया था कि ब्रिटिश सरकार राजशक्ति का प्रयोग हिन्दुओं और 
मुसलमानों को ईसाई बनाने के लिए करने पर कटिबद्ध है। इसीलिए कलकत्ता से प्रका- 
शित होने वाले समाचार पत्र “फ्रेण्ड आफ इण्डिया ने २ जुलाई १८५७ के अंक में लिखा 
था कि हिन्दू और मुसलमान दोनों के प्रमुख घामिक नेता अपने घर्मों की रक्षा के लिए 
तड़प रहे हैं। प्रंग्रेजी सरकार हिन्दू घमं और इस्लाम का ग्रन्त करने के लिए तुली हुई है, 


स्वाघीनता के प्राथमिक संघर्ष और उनकी विफलता ३६ 


यह बात हिन्दुस्तानी सैनिकों और स्वंसाधारण लोगों में कतिपय व्यक्तियों द्वारा प्रचारित 
की जा रही थी, और इन्हीं के प्रचार का यह परिणाम था कि सर्वत्र विद्रोह की भावना 
व्याप्त हो गयी थी । ये व्यक्ति हिन्दू साधु-संन्‍्यासी और मुसलिम पीर व फकीर थे, और 
इन्हीं से प्रेरणा व बल प्राप्त कर नाता साहब तथा अजीमुल्ला खाँ आदि राजपुरुषों ने 
अंग्रेजों के शासन के विरोध में विद्रोह का भण्डा खड़ा कर दिया था | सन्‌ १८५७ ई० के 
स्वाघीनता-संग्राम के स्वरूप एवं उसके साधु-संस्यासियों, मौलवियों, पीरों तथा ब्राह्मणों 
के कतृ त्व पर इस “इतिहास ' के प्रथम भाग (तेईसवाँ अध्याय) में प्रकाश डाला जा चुका 
है । वहीं हम इस बात की सबल सम्भावना पर भी विचार कर चुके हैं कि १८५७ के 
विस्फोट के आयोजकों एवं पुरोधषाओ्ं में मह॒षि दयानन्द सरस्वती तथा उनके गुरु दण्डी 
स्वामी विरजानन्द का भी प्रमुख स्थान था । 

पर सन्‌ १८५७ ई० का स्वाघीनता-संग्राम सफल नहीं हो सका । शस्त्र-शक्ति 
द्वारा ब्रिटेन के आधिपत्य को दूर कर सकना भारतीयों के लिए सम्भव नहीं हुआ । 


(२) उनन्‍नीसवीं सदी के अन्य सशस्त्र संघ 


यद्यपि ब्रिटिश सरकार स़न्‌ १८५७ के स्वाधीनता-संग्राम में विजयी हो गयी थी, 
पर इसके कारण भारतीयों में देश को स्वतन्त्र कराने की उत्कट आकांक्षा का अन्त नहीं 
हो गया । इसी का यह परिणाम हुआ कि सन्‌ १८५७ के बाद भी भारत में अनेक बार 
विदेशी शासन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह हुए, यद्यपि इनका रूप बहुत व्यापक नहीं था । 
ऐसा प्रथम विद्रोह वलीउल्लाही लोगों का था । अठारहवीं सदी में वलीउल्लाह (१७०२- 
१७६२ ई०) नाम का एक सूफी साधु दिल्ली में हुआ था, जिसके विचार बहुत 
प्रगतिशील थे । वह इस्लाम के उस विशुद्ध स्वरूप की पुनर्स्थापना के लिए आ्ान्दोलन में 
तत्पर था, जो पैगम्बर हजरत मुहम्मद के समय में विद्यमान था। धर्म के शुद्ध एवं सरल 
स्वरूप की ओर मुसलमानों का ध्यान आक्रृष्ट करने के साथ-साथ शाह बलीउल्लाह 
आधिक विषमता को दूर करना भी आवश्यक समभता था। उसका कहना था कि अपनी 
आरामतलबी के लिए शासकवर्ग ने कारीगर लोगों पर इतना .अधिक बोक डाल रखा 
है कि “वे गधों और बलों की तरह सिर्फ रोटी कमाने का काम करते हैं।” धीरे-धीरे 
बहुत-से लोग वलीउल्लाह के अनुयायी हो गये । उसकी शिष्य-परम्परा में सैयद अहमदशाह्‌ 
(१७८६-१८३१ ई०) बहुत प्रसिद्ध है। वह बरेली का निवासी था, श्र भारत में मुसल- 
मानों की दुर्दंशा को बहुत तीज रूप से अनुभव करता था। उसके समय सें इस्लाम का 
भाग्य-सूयं भारत में अस्ताचल को जा चुका था। पंजाब पर सिक्‍खों का आधिपत्य हो 
गया था, और दक्षिण-पश्चिमी भा रत में मराठों का । देश का बड़ा भाग अंग्रेजों के शासन 
में आ चुका था | मुगल बादशाहत अ्रभी कायम थी, पर उसकी सत्ता नाममात्र को ही 
थी | सैयद अहमदशाह ने शस्त्र-शक्ति का प्रयोग कर इस्लाम के लुप्तप्रा"" गौरव का 
पुनरुद्धार करने का प्रयत्न किया। बरेली (रुहेलखण्ड) के क्षेत्र से सेनिका को एकत्र 
कर उसने पहले पंजाब से सिक्‍खों की सत्ता का अन्त करने के लिए संघर्ष शुरू किया। 
उसे कुछ सफलता भी प्राप्त हुई । पर सन्‌ १८३१ ई० में सिक्‍खों से युद्ध करते हुए उसकी 
मृत्यु हो गयी । सन्‌ १६८५७ ई० के स्वाघीनता-संग्राम में सेयद अहमदणाह के भ्रनुयायी 
अंग्रेजों के विरुद्ध संघ में तत्पर रहे और १८५७ के विस्फोट की विफलता के पश्चात्‌ भी 
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उन्होंने ग्रपने संघं को जारी रखा। भारत में अनेक स्थानों पर उन्होंने अपने गुप्त केन्द्र 
स्थापित किये । इनमें प्रधान केन्द्र पटना में था, जहाँ से इनके गुप्त आन्दोलन का संचालन 
किया जाता था। सेयद अहमद के अनुयायियों का उद्देश्य था कि शस्त्र-शक्ति का प्रयोग 
कर भारत में मुसलिम शासन को पुनः स्थापित किया जाय । उन्‍नीसवीं सदी के मध्य तक 
सम्पूर्ण भारत श्रंग्रेजों की अधीनता में ग्रा चुका था। न पंजाब में सिक्‍खों का स्वतन्त्र 
राज्य रहा था, और न महाराष्ट्र श्रादि में मराठों का। अ्रत: अरब सैयद झहमद के अनु- 
याथियों की दृष्टि में अ्रंग्रेज ही ऐसे विधर्मी व काफिर थे, जिनके खिलाफ उन्हें जिहाद 
की घोषणा करनी थी । उनकी गुप्त समितियों द्वारा सैनिक भरती करके उत्तर-पश्चिमी 
सीमा पर भेजे जाते, जहाँ वे उस क्षेत्र के पठानों और सीमा-पार के अफगानों के साथ 
मिलकर ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ षड्यन्त्र करते। सन्‌ १८६४ तक अहमदशाह के 
अनुयायी (जों बहाबी कहाते थे) काफी जोर पकड़ चुके थे। अंग्रेज ग्रफसर उनके गुप्त 
केन्द्रों के पता करने में तत्पर थे, और उनके नेताओं की गिरफ्तारियाँ की जा रही थीं । 
सन्‌ १८६४ ई० से १८६६ ई० तक षड्यन्त्र के अनेक मुकहमे उनके खिलाफ चलाये गये, 
और उन्हें कठोर दण्ड दिये गये। सैयद अहमद के अनुयायियों का जिहाद इतना व्यापक 
हो चुका था कि केवल रुहेलखण्ड और बिहार में ही नहीं, अपितु पंजाब, बंगाल, मद्रास 
और उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त--सर्वत्र उनके केन्द्रों की सत्ता थी । पर अंग्रेज उन्हें भी 
कुचल डालने में समर्थ हुए और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रारम्भ किया गया यह संघषं 
भी सफल नहीं हो सका। पर सैयद अ्रहम दशाह के ग्रनुयायियों के संघर्ष का उद्देश्य भारत 
की स्वतन्त्रता न होकर इस्लाम की शक्ति को पुनः स्थापित करना ही था | सिक्‍्ख और 
मराठे भी उनकी दृष्टि में वैसे ही काफिर थे, ज॑से कि अंग्रेज । 

सन्‌ १६५७ ई० के स्वाधीनता-संग्राम की विफलता के पश्चात्‌ प्रंग्रेजी शासन के 
विरुद्ध एक अन्य संघ पंजाब में कका लोगों द्वारा किया गया। कका-आन्दोलन का 
प्रारम्भ उन्‍नीसवीं सदी के चतुर्थ दशक में भगत जवाहरमल द्वारा किया गया थः | उस 
समय पंजाब पर गंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित नहीं हुआ था, और वहाँ ग्रनेक सिक्‍्ख राज्य 
विद्यमान थे। भारत के अन्य घर्मों के समान सिक्‍ख पन्थ में भी तब अ्नेकविध विक्ृृतियाँ 
आरा गयी थीं। अन्धविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों ने सिक्‍खों में घर कर लिया था । 
भगत जवाहरमल ने सिक्‍ख पन्‍्थ के विशुद्ध स्वरूप को पुनः स्थापित करने के लिए 
आन्दोलन किया। वह जात-पाँत के विरोधी थे, अन्तर्जातीय विवाहों का समर्थन करते 
थे, और मांस-मछ के सेवन के विरुद्ध थे। जब सन्‌ १८४६ ई० में अंग्रेजों ने पंजाब को 
विजय कर सिक्‍ख राज्यों की स्वतन्त्रता का अन्त कर दिया तो क॒का लोगों का कार्ये-क्षेत्र 
केवल घामिक सुधार तक ही सीमित नहीं रह गया। सिक्‍्खों की राजशक्ति के पुनः- 
उद्धार को उन्होंने अ्रपना लक्ष्य बना लिया। भगत जवाहरमल के बाद उनके प्रधान 
शिष्य बालकसिह कूका लोगों के नेता थे । सन्‌ १६६३ ई० में उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
रामसिंह उनके नेता बने । वह एक संनिक थे, और सिक्‍ख सेना में सिपाही रह चके थे । 
उन्होंने सिकक्‍खों की एक नयी सेना संगठित करना शूरू किया, और शस्त्र-शक्ति द्वारा 
पंजाब से अंग्रेजी शासन का अन्त करने के लिए संघर्ष करने की तैयारी प्रारम्भ कर दी। 
उन्होंने अ्रपने अनुयायियों को अंग्रेजी सरकार की नौकरी न करने, बच्चों को सरकारी 


स्वाधीनता के प्राथमिक संघवं गौर उनकी विफलता ४१ 


स्‍्कलों में न पढ़ाने, विदेशी वस्तुओं का प्रयोग न करने तथा अपने मुकहमों के फैसले के 
लिए सरका री अदालतों में न जाने का आदेश दिया । सरकार के प्रति जिस असहयोग- 
नीति का महात्मा गांधी ने सन्‌ १६२० ई० में ग्रवलम्बन किया था, रामसिह ने उन्‍्तीसवीं 
सदी के छठे दशक में उसी को अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रयुक्त करने का प्रयत्न किया था। राम- 
सिंह ने लुधियाना के समीप भैनी को केन्द्र बनाकर कूकों को सैनिक शिक्षा देनी शुरू कर 
दी, और पंजाब में स्थान-स्थान पर अपने केन्द्र स्थायित किये । कहा जाता है कि उन्होंने 
अंग्रेजों के विरुद्ध नैपाल के महाराजा से भी सम्पर्क किया, और ब्रिटिश सरकार के 
भारतीय सैनिकों में विद्रोह की भावना के प्रसार के लिए भी प्रयत्न किया। कूका लोगों 
की यह गतिविधि अंग्रेजों से छिपी न रही । पर उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। सन्‌ 
१८७१-७२ में क॒का लोगों ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह कर दिया। 
अंग्रजों ने उसका दमन करने के लिए कर साधन अपनाये। रामसभिंह को कद करके बरमा 
भेज दिया गया, और बहुत-से कके तोपों के मुँह पर बाँधकर उड़ा दिये गये | सन्‌ १८८५ 
में बरमा में रामसिंह की मृत्यु हो गयी । कूका विद्रोह भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो 
सका | 

शस्त्र-शक्ति का प्रयोग कर अंग्रंजी शासन का अन्त करने के अन्य भी अनेक प्रयत्न 
उन्‍्नीसवीं सदी के उत्तराघ में होते रहे । ऐसा एक प्रयत्न महाराष्ट्र में वासुदेव बलवन्त 
फड़के द्वारा किया गया था । सन्‌ १६७६-७७ ई० में पश्चिमी भारत में एक भयंकर 
दु्िक्ष पड़ा था, जिसके कारण जनता अत्यधिक दुःखी हो गयी थी । फड़के का .विचार 
था कि यह दुर्भिक्ष विदेशी शासन का परिणाम है, श्रौर जनता के सब कष्टों के लिए 
अंग्रेजी सरकार ही उत्तरदायी है। भ्रत: उसने नवयुवकों का एक ऐसा दल संगठित करना 
श्रू किया, जो शस्त्र-संचालन का अभ्यास कर अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा हो । रेल की 
पटरियाँ उखाडकर रेलगाड़ियों का ग्रा-जा संकना असम्भव बना देना, तार-विभाग की 
तारें काटकर संचार के साधनों को पंगु बना देता और जेलखानों पर हमले कर कैदियों 
को छड़वा देना भी फड़के के कायं क्रम के महत्त्वपूर्ण म्ंग थे। उसका विचार था कि इन 
उपायों से अंग्रेजी शासन को अ्रसम्भव बनाया जा सकता है, और फिर हथियारों के 
प्रयोग में सुशिक्षित युवकों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध सफल विद्रोह कर सकना सबंथा सम्भव 
है। पर फड़के को भी अपने प्रयत्न में सफलता नहीं प्राप्त हुई। उसे गिरफ्तार कर लिया 
गया, और आजन्म का रावास की सजा दी गयी। फरवरी १८८३ ई० में जेल में ही 
फड़के की मृत्यु हो गयी । 

ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति और शोषण के विरुद्ध भी भारतीयों ने अनेक 
सशस्त्र संघर्ष किये । बंगाल, बिहार में अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर नील की खेती शुरू की 
थी। उन दिनों भारत में बेरोजगारी बहुत अ्रधिक थी। अंग्रेजों की नीति के कारण शिल्पी, 
कारीगर और किसान बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार हो गये थे। वे किसी भी शर्त पर 
मजदूरी करने के लिए तैयार रहते थे। नील की खेती के गोरे मालिकों ने इस स्थिति से 
लाभ उठाया, और बहुत सस्ती मजदूरी पर श्रमिकों को प्राप्त कर नील की खेती से 
भरपूर मुनाफा कमाने लगे । गोरे मालिक इन खेती-मजदू रों पर पाशविक अत्याचार किया 
करते थे, जिसे सह सकना उन असहाय व गरीब लोगों के लिए भी सम्भव नहीं हुआ । 
सन्‌ १५५६-६० ई० में उन्होंने विद्रोह कर दिया, जिसका सरकार ने क्रूरता के साथ 
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दमन किया। इसी प्रकार के ग्रन्य भी अनेक विद्रोह उन्‍नीसवीं सदी के उत्तराघं में हुए, 
पर उन्हें अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त नहीं हो सकी । 


(३) सशस्त्र संघर्षों की विफलता के कारण 


सन्‌ १८५७ ई० का स्वावीनता-संग्राम तथा अन्य सशस्त्र संघर्ष जो अपने लक्ष्य 
की पूर्ति में सफल नहीं हो सके, उसके सब कारणों पर प्रकाश डाल सकना यहाँ सम्भव 
नहीं है। पर इस विफलता का एक मुख्य कारण भारत की जनता के विविध वर्गों में 
एकता का अभाव था। सन्‌ १५५७ ई० में भारत की जनता का एक बहुत बड़ा भाग 
अंग्रेजों के विरुद्ध अवश्य उठ खड़ा हुआ था, पर तब भी ऐसे लोगों की कमी नहीं थी, 
जो विस्फोट के दमन के काय॑ं में अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे । पंजाब के सिक्ख तब 
ब्रिटिग रुरकार के साथ थे, और उनके सेंनिकों ने स्वाधीनता-संग्राम के सिपाहियों के 
विरुद्ध अानी शक्ति का नि:ःसंकोच उपयोग किया था। ग्रुर्ले और तेलंगी सिपाही भी 
इस संग्राम मेंया तो तटस्थ रहे, या उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। ग्वालियर, 
इन्दौर, भरतपुर और टोंक आदि के कितने ही राजा भी इस स्वातन्‍्त्र्य संग्राम से 
पृथक्‌ रहे । इन रियासतों की जनता मार्ग-प्रदर्शन तथा नेतृत्व के लिए अपने राजाओं 
की ओर ही दृष्टिपात कर रही थी। पर अवध के नवाब, दिल्ली के मुगल बादशाह, 
पेशवा नाना साहब और भांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समान यदि देशभर के राजा- 
महाराजा और नवाव इस अवसर पर स्वाधीनता संग्राम में जुट जाते, तो अंग्रेजों 
की कभी विजय न हो पाती । इस देश के न राजाग्रों में एकता थी, न सिपाहियों में 
और न जनता में । स्व्रातन्त््य की भावना सबमें न्‍्यूनाधिक रूप से विद्यमान थी, पर वे 
एक-प्ाथ मिलकर, एक सुनिश्चित उद्देश्य को सम्मुख रखकर और एक सुनिर्धारित 
योजना के अनुसार कार्य कर सकने में असमर्थ रहे। इस दशा का मूल कारण यह था 
कि अभी भारत में राष्ट्रीय भावना का समुचित रूप से विकास नहीं हुआ था। भारत 
एक देश है, और उसके सब निवासी एक भारतीय राष्ट्र के अंग हैं, यह विचार उस 
समय बीजरूप में तो था, पर उसे अंकुरित व पल्‍लवित होने का अवसर अभी नहीं मिला 
था। राष्ट्रीय एकता के अनेक तत्त्व भारत में विद्यमान थे । इसकी सांस्कृतिक परम्पराएँ 
एक थीं । उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक कितनी ही ऐसी नदियों, पर्वत- 
श्रेणियों तथा पुरियों की सत्ता थी, जिन्हें सब हिन्दू समान रूप से पवित्र मानते थे । दक्षिण 
के हिन्दू के लिए गंगा जितनी पवित्र थी, उतनी ही उत्तर के हिन्दू के लिए गोदावरी 
और कावेरी नदियाँ पवित्र थीं। हिन्दुओं के तीथं एवं पवित्र मन्दिर उत्तर में अ्रमरनाथ 
प्रोर केदारनाथ से लगाकर दक्षिण में रामेश्बरम्‌ तक तथा पूर्व में जगन्नाथपुरी से लगा- 
कर पश्चिम में द्वारिका तक सवंत्र फैले हुए ये। इस कारण भारत-भर के हिन्दू इस देश 
के सब प्रदेशों व भागों के प्रति एक प्रकार ही ममता व अपनेपन की अनुभूति रखते थे । 
भाषा तथा नसल की भिन्‍नताओं के होते हुए भी सब हिन्दुओं में एक आ्राधारभूत एकता 
की सत्ता थी जो इस देश की राष्ट्रीय भ।बना को एक ठोस आधार प्रदान कर सकती 
थी। भारत के मुसलमानों का बहुत बड़ा भाग हिन्दुओं से ही इस्लाम का श्रनुयायी वना 
था| भाषा, रहन-सहन, रीति-रिवाज एवं परम्पराओं की दृष्टि से वह हिन्दुओं से भिन्न 
नहीं था | मुसलमानों के तीथं स्थान भी भारत में सबंत्र फैले हुए थे, जिनके कारण उनमें 
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भी इस देश के प्रति एक प्रकार की घारमिक भावना की सत्ता थी। पर राष्ट्रीय एकता के 
इन तत्त्वों की सत्ता के बावजूद सम्पूर्ण भारत के एक राष्ट्र होने का विचार अभी तक 
ग्रविकसित दशा में ही था | यही कारण है कि जब भ्रवध, बिहार, मध्यभारत, रुहेलखण्ड, 
आगरा, दिल्‍ली, मेरठ आदि के सैनिक तथा सबंसाधा रण लोग झंग्रेजी शासन को उखाड़ 
फेंकने के लिए उठ खड़े हुए, तो पंजाब, राजस्थान और सुदूर दक्षिण क्रान्ति की लहर 
से प्रायः अप्रभावित रहे । पंजाब के सैनिकों ने तो उस समय अंग्रेजों का साथ देने में भी 
संकोच नहीं किया । राष्ट्र एक शरीर के समान होता है। यदि उसके एक अंग में पीड़ा 
हो, तो अन्य अंग भी बेचैनी अनुभव करते हैं, और पीड़ित अंग के स्वास्थ्य-लाभ में ही 
ग्पना हित समभते हैं। पर उन्‍नीसवीं सदी के मध्य भाग में सम्पूर्ण भारत एक शरीर के 
समान नहीं था । जब अंग्रेज सन्‌ १८५७ के विस्फोट को दबा देने के लिए अत्यन्त क्र 
व अ्रमानुषिक उपायों का अवलम्बन कर रहे थे, तो भारत के कितने ही प्रदेश ऐसे थे, 
जिंनके लोगों को उनसे कोई विशेष उद्गेंग नहीं हुआ्ना । यदि सम्पूर्ण भारत राष्ट्रीय भावना 
से प्रेरित हो राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए एकजुट हो संघर्ष करता, तो सन्‌ १८५७ ई० 
का स्वराधीनता-संग्राम कदापि विफल न होता | अंग्रेजों की रणनीति भी भारतीय सेना- 
नायकों की रणनीति की तुलना में भ्रधिक उत्कृष्ट थी। उनके पास आधुनिकतम अस्त्र- 
शस्त्र थे, जो भारतीय सैनिकों के पास नहीं थे। उस समय ग्रेट ब्रिटेन सदुश पाश्चात्य 
देश विज्ञान ये क्षेत्र में भारत से कहीं ग्रागे थे । इसीलिए वे भारत तथा अन्य एशियन व 
ग्रफ्रीकन देशों को अपने प्रभुत्व में ला सकने में समर्थ हुए थे, और इसी कारण ब्रिटेन को 
भारतीयों के सशस्त्र संघर्षों को कुचल डालने में सफलता प्राप्त हुई थी । 

भारत में अनेक धर्मों की सत्ता है। इस्लाम के अनुयायी भी इस देश में बड़ी 
संख्या में निवास करते हैं। अंग्रेजी शासन से हिन्दू और मुसलमान समान रूप से असन्तुष्ट 
थे । राजशक्ति का साहाय्य प्राप्त कर क्रिश्वियन मिशनरी जिस ढंग से भारतीयों को 
ईसाई बनाने में तत्पर थे, उससे दोनों धर्मों के धर्माचा्यं समान रूप से आशंकित ये । 
यही कारण है कि साधु-संन्‍्यासी, ब्राह्मण, पुरोहित, मौलवी और पीर-फकीर सब अंग्रेजी 
शासन के विरुद्ध जनता को उभाड़ने के लिए परस्पर सहयोग से प्रयत्न में लगे थे। धर्म 
पर संकट की अनुभूति ने उस समय उन्हें एक-दूसरे का साथ देने के लिए विवश कर दिया 
था। पर उस समय की यह धामिक व साम्प्रदायिक एकता स्थायी रूप प्राप्त कर सकने 
में ग्रसमर्थ रही । धर्म राष्ट्रीयता का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। जिन लोगों के 
धामिक मन्तव्य भिन्‍न हों, उनके लिए एक राष्ट्रीयता का अंग हो सकना सुगम नहीं 
होता । ईसाइयों के दो मुख्य सम्प्रदाय रोमन कंथोलिक और प्रोटेस्टेण्ट हैं। यूरोप में 
इन दो ईसाई सम्प्रदायों के अनुयायी भी एक देश में एक-साथ नहीं रह सके। भारत 
इसके लिए सचमुच गवं कर सकता है कि यहाँ हिन्दू और मुसलमान सदियों से एक-साथ 
निवास करते रहे हैं। पर दो धर्मों की सत्ता भारत की राष्ट्रीयता में एक बाधा अवश्य 
रही है, श्रौर अब तक भी वह वाधा दूर नहीं हुई है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वाधीनता 
के लिए जो संघर्ष हुआ, उसमें भी हिन्दू भ्रौर मुसलमान सामथिक रूप से एक हो गये थे, 
पर उनकी यह एकता देर तक कायम नहीं रह सकी थी | इसी कारण भारत का विभाजन 
हुआ, और पाकिस्तान के रूप में एक पृथक्‌ मुसलिम राष्ट्र का निर्माण*हुआ । सन्‌ 
१५५७ ई० के स्वाधीनता-संग्राम में भी हिन्दुओं और मुसलमानों ने परस्पर सहयोग से 


४४ ग्रायंसमाज का इतिहास 


अंग्रेजी शासन का अन्त कर देने के लिए प्रयत्न किया था, पर यह सहयोग भारत की 
राष्ट्रीयता को स्थायी आधार नहीं दे सका। कुछ वर्ष बाद ही सहयोग की यह भावना 
समाप्त हो गयी । वलीउल्लाही या संयद अहमदशाह के अनुयायी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध 
संघषं में तत्पर अवश्य हुए, पर इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर और इस्लाम की 
शक्ति को पुनः स्थापित करने के लक्ष्य को सम्मुख रखकर। इसी प्रकार पंजाब में कका 
लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो संघं किया, उसका उद्देश्य सिक्‍खों की राजशक्ति की 
पुनस्थ पना करना था । भारत की राष्ट्रीय स्वाधीनता का विचार न वलीउल्लाही लोगों 
के सामने था, और न ककों के। इसी प्रकार जो अन्य अनेक सशस्त्र संघर्ष उन्‍नीसवीं 
सदी के उत्तराध॑ में भारत के विभिन्‍न प्रदेशों में होते रहे, उनकी प्रेरणा कतिपय स्थानीय 
परिस्थितियों से प्राप्त की गयी थी--भारत की राष्ट्रीय स्वाघीनता का ब्यापक लक्ष्य 
इन संघर्षों के संचालकों व नेताओ्रों के सम्मुख विद्यमान नहीं था । 

जात-पाँत, ऊेच-नीच और छूत-अछूत के भेदों के कारण भी भारतीय जनता के 
विविध वर्गों भें एकानुभूति या एक समाज के अंग होने के विचार का अभाव था। एक 


घर के अनुयायी भी एक होने की अनुभूति नहीं रखते थे । केवल हिन्दू समाज ही नहीं, 
अपितु मुसलिम समाज भी जातिवाद का शिकार था। संयद, पठान और शेख के रूप 
में उनमें भी जातिभेद की सत्ता थी, और हिन्दुओं से मुसलमान बने लोग अपनी जाति 
को भुला नहीं सके थे । राजपूत मुसलमान अपने को वंसे ही ऊंचा मानते थे, ज॑से हिन्दू 
राजपूत | मुसलिम नाइयों, धोबियों ग्रौर जूलाहों आदि की सामाजिक स्थिति हिन्दू 
नाइयों ग्रादि की स्थिति से किसी भी प्रकार भिन्‍न नहीं थी। यदि हिन्दुग्रों में अछतों का 
एक वर्ग था, तो मुसलमानों में भी था। जों समाज इस प्रकार के उच्च व नीच वर्गों में 
विभक्त हो, उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास सुगम नहीं होता। मध्यकाल 
की जागीरदारी पद्धति का भी अभी देश से पूर्णतया ग्रन्त नहीं हुआ था । देसी रजवाड़ों 
की सामाजिक रचना अभी तक भी जागीरदारी (सामन्‍्त) पद्धति पर आधारित थी। 
रियासत के राजाधिराज के भ्रधीत अनेक राजा-महाराजा और उनके अघीन बहुत-से 
राव-राजा ब ठाकुर हुआ करते थे। भूमि पर स्वामित्व इन्हीं लोगों का था । खेती करने 
वाले किसान इन्हीं से जमीन प्राप्त किया करते थे, और खेत पर उनका कोई भी गअ्रधिका र 
नहीं होता था। जो प्रदेश सीधे अंग्रेजों के शासन में थे, उनमें भी बहुत-से छोटे-बड़े 
जमींदार विद्यमान थे, जो स्वेच्छापूर्वकं किसानों को जमीन से बेदखल कर सकते थे । 
किसान संख्या में बहुत अधिक थे, पर न उनकी सामाजिक स्थिति सम्मानित थी, और 
न उनकी आशिक दशा ही सन्‍तोषजनक थी। शिल्प उन्‍नत दशा में अवश्य थे, पर 
शिल्पियों की स्थिति हीन मानी जाती थी। बढ़ई, ल॒हार, जुलाहे भ्रादि कारीगरों को 
समाज में वह सम्मानास्पद स्थान प्राप्त नहीं था, जोकि भूमिपतियों, ब्राह्मणों, राजपूतों, 
महाजनों व व्यापारियों को प्राप्त था । ऐसे समाज में लोगों में एकता की अनुभूति का हो 
सकना भी सुगम नहीं है, राष्ट्रीय भावना की सत्ता का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । 
जब समाज में एक वर्ग अत्यन्त समृद्ध हो और उसके पास अपार घन संचित हो जाय, तो 
उसमें भोग-विलास की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। उसका चरित्र ठीक नहीं रह 
पाता और«उसमें अनेकविघ दुर्गूण घर कर जाते हैं। किसानों, कारीगरों और श्रमिकों के 
अत्यन्त गरीब होने के कारण उनमें हीन भावना उत्पन्न होने लगती है और आत्म- 


स्वाधीनता के प्राथमिक संघर्ष और उनकी विफलता हे 


सम्मान का अभाव हो जाता है। धनियों का भोग-विलास एवं विषयासक्ति और गरीबों 
की भ्रसहायता--दोनों ही राष्ट्र के प्रति कत्तंव्य-पालन में बाघाएँ होती हैं, और उनके 
कारण भी राष्ट्रीय भावना का समुचित रूप से विकास नहीं होने पाता । 

उन्‍नीसवीं सदी के उत्तराघं में भारत की राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए जो भी 
संघर्ष हुए, उनके नेताओं का ध्यान इन बातों को ओर नहीं गया। भाषा, धर्म, संस्कृति 
तथा परम्पराओं की दृष्टि से भारत को उन अर्थों में एक राष्ट्र नहीं कहा जा सकता था, 
जिनमें कि फ्रांस व ब्रिटेन सदुश पाश्चात्य देश राष्ट्र ये । यहाँ ग्रनेक धर्मों की सत्ता थी, झ्ौर 
बहुत-सी भाषाओं की भी | केवल धमं या भाषा के आधार पर भारत में राष्ट्रीय भावना 
को विक्रसित कर सकना सम्भव नहीं था। पर भारतभूमि को सबकी माता या मातृभूमि 
मानकर उसके प्रति ममता के भाव को विकसित करने पर इस देश की राष्ट्रीयता को 
एक ठोस आधार दिया जा सकता था, और इस दशा में विभिन्‍त धर्मों तथा भाषाओं में 
ऐसा समन्वय स्थापित कर सकना भी सम्भव था जिससे कि इनकी विभिन्‍नता देश की 
राष्ट्रीयता में बाघक न बन सके । पर इसकी ओर न स्वाघीनता-संघर्षों के संचालकों ने 
ध्यान दिया, और न राजा राममोहन राय आदि उन सुधारकों ने, जो कि उन्‍्नीक्षवीं सदी 
में नवजागरण के अग्रदूत थे, और जिन द्वारा इस देश के धर्म तथा समाज में सुधार का 
प्रयत्न किया जा रहा था। 

. राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए कतिपय परिस्थितियों का होना आवश्यक है। जिस 
देश के निवासी अज्ञान और अश्रन्धविश्वासों से ग्रस्त हों, जिनमें सामाजिक कुरीतियाँ 
वद्धमूल हों, जिसके नेता व प्रमुख व्यक्ति दुश्चरित्र व विषयासक्त हों, जिसकी सर्वे- 
साधारण जनता अत्यधिक निर्धनता तथा हीन सामाजिक स्थिति के कारण आत्म-गौरव 
से सवंथा शून्य हो चुकी हो और जहाँ के लोगों में भ्रपनी संस्कृति, साहित्य तथा 
परम्पराओं के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गयी हो, उसके लिए राष्ट्रीय स्वाधीनता का 
स्वप्त लेना निरथंक है | पाश्चात्य संसार के लोग जो पराबीनता की जंजी रों को तोड़कर 
झरने स्वाघीन राष्ट्रीय राज्य स्थापित कर सकने में समर्थ हुए, उसका प्रधान कारण वे 
आन्दोलन थे, जिनसे कि उनमें उपरिलिखित दोषों का निराकरण हुग्ना । यूरोप में राष्ट्रीय 
स्वाधीनता की स्थापना की इस प्रक्रिपा पर अगले अध्याय में संक्षेप के साथ प्रकाश डाला 
गया है। जब तक भारत में भी इन दोषों को दूर नहीं किया गया, वह स्वाघीनता प्राप्त 
नहीं कर सका । उन्‍नीसवीं सदी के उत्तराध॑ के स्वाधीनता-संघर्षों की विफलता का प्रधान 
कारण यही था कि उस समय तक इन दोषों व कमियों को दू र कर वे परिस्थितियाँ उत्पन्न 
नहीं की जा सकी थीं, जिनमें कि राष्ट्रीय स्वाधीनता की प्राप्ति सम्भव होती है। इस 
सम्बन्ध में जो कार्य महधि दयानन्द सरस्वती और आयंसमाज ने क्रिया, वह वस्तुत: 
अत्यन्त महत्त्व का है, और यथार्थ में वही भारत की स्वाधीनता में महर्षि तथा उनके 
अ्नुयायियों का महत्त्वपूर्ण कतृत्व है । 


(४) भारत की राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए 
मह॒षि दयानन्द सरस्वती का पथ-प्रदर्शन 


सन्‌ १८५७ ई० के स्वाधीनता-संग्राम में मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने भाग लिया 
था या नहीं, इस प्रश्न पर मतभेद है। पर यह निविवाद है कि महर्षि ने इस संग्राम को 
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अपनी आ्राँखों से देखा था । सन्‌ १८५७ ई० में तथा उसके पश्चात्‌ कई वर्षों तक वे उन्हीं 
प्रदेशों में विचरण करते रहे थे, जो स्वराधीनता-संग्राम के प्रधान क्षेत्र थे। महर्षि ज॑से 
संवेदनगील तथा प्रतिभा-सम्पन्त व्यक्ति पर सन्‌ १८५७-५८ ई० की घटनाओं ने कोई 
प्रभाव न डाला हो, यह असम्भव है। इस काल में अंग्रेजों नेजिस बबंरता से हिन्दू 
मन्दिरों को ध्वंस कर उनकी मूर्तियों को तोड़ा था, उसे देखकर जो दारुण वेदना और 
झ्राक्रोश के भाव उनके मन में उत्पन्न हुए थे, वे उतके निम्नलिखित शब्दों से प्रकट हैं--- 
“जब सम्बत्‌ १६१४ (सन्‌ १६५७०) के वर्ष में तोपों के मारे मन्दिर की मूतियाँ श्रंग्रेजों 
ने उड़ा दी थीं तब मूर्ति कहाँ गयी थीं ? प्रत्युत वाघेर लोगों ने जितनी वीरता दिखाई 
और लड़, शत्रआओं को मारा, परन्तु मति मव्खी की टाँग भी नहीं तोड़ सकी। जो 
श्रीकृष्ण के सदश कोई होता, तो इनके धुरें उड़ा देता और यह भागते फिरते। भला यह 
तो कहो जिसका रक्षक मार खावे, उसके शरणागत क्यों न पीटे जायें ? ” मूरति-पूजा के 
खण्डन के प्रसंग में महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश में अपने उस्त आक्रोग़ को भी स्पष्ट रूप से 
ग्रभिव्यक्त कर दिया है, जिसकी अनुभूति उन्हें अंग्रेजों द्वारा मन्दिरों व मूतियों को 
तोड़ते देखकर हुई थी। सन्‌ १८५७-५८ के स्वाधीनता संग्राम को महर्षि ने केवल देखा 
ही नहीं, अपितु उसकी विफलता के कारणों का भी उन्होंने विवेचन क्रिया । उन्होंने इस 
संग्राम में चाहे सक्रिय रूप से भाग न भी लिया हो (यद्यपि ज्ञात तथ्यों के अनुसार उनका 
भाग लेना प्रायः सुनिश्चित है) पर उनकी इससे सहानुभूति थी, और बे इसकी सफलता 
की कामना भी करते होंगे, यह तो सभी स्वीकार करेंगे। साधारण मनुष्य विफल हो 
जाने पर हिम्मत हार बेठते हैं, प र मनीषी व सशक्त व्यक्तित विफलता के का रणों पर विचार 
कर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुन: प्रयत्त प्रारम्भ कर देते हैं । यदि आ्रावश्यकता समभें, 
तो ग्रयनी कार्य-नीति को परिवर्तित कर देने में भी वे संकोच नहीं करते । महषि दयानन्‍्द 
सरस्वती उन व्यक्तियों में थे, जो स्वाघीनता-संग्राम की विफलता से निराश नहीं हुए 
आर विफलता के कारणों पर गम्भीरता से (त्रेचार कर उन्हें दूर करने तथा अपने उद्देश्य 
की पू्ि के लिए अपने प्रयत्त को जिन्होंने जारी रखा। मह॒पि के इस प्रयत्न पर अगले 
ग्रध्याय में प्रकाश डाला गया है । 


तीसरा अध्याय 
राष्ट्रीय स्वाधीनता की भावना का 
बीजारोपण 
(१) राष्ट्रीयता ओर राष्ट्रीय स्वाधीनता 


जिन लोगों की नस्ल, भाषा, धमं, रीति-रिवाज और ऐतिहांसक परम्पराएँ एक 
हों, उनमें यह प्रवृत्ति रहती है कि वे परस्पर मिलकर एक संगठन में संगठित हो जाएं । 
इसी प्रवृत्ति के कांरण मनुष्य कबीलों के रूप में संगठित हुए । जब कोई ऐसा जनसमूह, 
जिसकी भाषा, धमं, नस्ल आदि एक हों, किसी निश्चित भूखण्ड पर बसकर अपने को 
एक शासन में संगठित कर लेता है, तब वह 'राष्ट्र' कहाने लगता है। इस प्रकार के 
जनसमूह (राष्ट्र ) की यह स्वाभाविक आकांक्षा होती है कि वह अपनी पृथक्‌ स्वतलत्र 
सत्ता को कायम रखे, पड़ोसी राज्यों व किसी शक्तिशाली सम्राट्‌ द्वारा अपनी पृथक 
सत्ता व स्वतन्त्रता पर आँच न आने दे, और अपनी भाषा, धर्म तथा रीति-रिवाज को 
कायम रखे । इसी आकांक्षा से राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय भावना का प्रादुर्भाव होता है । जो 
लोग नस्ल, भाषा, धमं, रीति-रिवाज और ऐतिहासिक परम्पराओं के अनुसार एक हों, 
उनका अपना पृथक्‌ राज्य होना चाहिये, ओर इस राज्य का शासन किसी वाह्य व्यक्ति व 
देश के अवीन न होकर उन लोगों के भ्रपने हाथों में होना चाहिये, इसी भावना को 
'राष्ट्रीयता' कहा जाता है । 

पर मध्यकाल में राष्ट्रीयता की भावना के अनुसार राज्यों का निर्माण नहीं हुआ 
था । भारत आदि एशियाई देशों का तो प्रश्न ही क्‍या, यूरोप के बहुसंख्यक देश भी तब 
अनेक ऐसे राज्यों में विभक्त थे, जिनका आराधार राष्ट्रीयता नहीं थी। आ्रास्ट्रि या के हाप्स- 
बुगं वंश के सम्राटों ने बहुत-से देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था, और यही 
दशा स्पेन के सम्राटों की थी। आ्रास्ट्रिया के अतिरिक्त हंगरी,चेकोसलावाकिया (बोहेमिया ) 
आर मोरेविया झ्रादि), मिलान (उत्तरी इटली) और बेल्जियम हाप्सबु्ग वंश के सम्राटों 
के अधीन थे (सन्‌ १७१२)। स्पेन के साम्राज्य में भी नीदरलंण्ड सदश अनेक देश 
अन्तर्गत थे । इटली और जमंनी तब अनेक छोटे-बडे राज्यों में विभक्त थे। यद्यपि जमंनी 
के लोग भाषा, धर्स, नस्ल, रीति-रिवाज आदि की दृष्टि से एक थे, पर उनमें 
राष्ट्रीयागा की भावना का समुचित रूप से विकास नहीं हुआ था, और अपना एक 
राज्य न होने कारण उन्होंने राष्ट्र (जमंन राष्ट्र ) का रूप प्राप्त नहीं किया था। यही 
बात इटली के सम्बन्ध मे भी थी । यद्यपि सत्रहवीं सदी तक फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन राष्ट्रीय 
राज्यों का रूप प्राप्त कर गये थे, पर पहले वहाँ भी राष्ट्रीय एकता का अभाव था। 
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भ्रभिग्राय यह है कि मध्यकाल में न राष्ट्रीय भावना का भली-भाँति विकास हुआ था और 
न राज्यों का निर्माण ही राष्ट्रीयता के अनुसार था । 

मध्यकाल में राज्यों के शासन का ग्राघार सामन्‍्त-पद्धति थी। उस समय के 
राज्य वहुत-सी जागीरों में विभक्त होते थे, जिनके स्वामी या शासक सामन्‍्त कहाते थे । 
ये किसी शक्तिशाली राजा या सम्राट्‌ की अ्रधीनता स्वीकार करते थे, पर अपनी जागीर 
या राज्य या प्रदेण के पूरे स्वामी होते थे। अपने क्षेत्र (जागीर या राज्य) का शासन 
पर्णतया इन्हीं की ग्रधी नता में रहता था। राजा के साथ इनका यह सम्बन्ध रहता था 
कि जब राजा को आवश्यकता हो, वे अपने सैनिकों के साथ राजा की सहायता करें | कौन 
सामनन्‍त कितने सैनिक लाये, यह रिवाज पर निर्भर था। इस सैनिक सहायता के अति- 
रिक्त ये सामन्‍त विशेष अवसरों पर राजा की सेवा में विविध उपहार भी भेंट किया 
करते थे । कोई निश्चित टैक्स इन्हें नहीं देने होते थे । जब तक ये राजा के विरुद्ध विद्रोह 
न करें, उसके प्रति अ्रनु रक्त रहें, तव तक जागीर पर इनका व इनकी सन्‍्तान का अ्धि- 
कार रहता था। सामन्‍्त लोग भी अपनी जागीर को अपने साथियों व सहायकों में बाँट 
देते थे । इस प्रकार सामनन्‍्तों के भी सामनन्‍्त होते थे। उनका सम्बन्ध अपने स्वामी से 
ठीक उसी प्रकार का होता था, जैसा कि बड़े सामन्‍्त का अपने राजा से | सामन्त-पद्धति 
एक पिरामिड के समान थी, जिसमें सबसे ऊपर एक प्रतापी राजा, राजाधिराज या 
सम्राट्‌ होता था, उसके नीचे कुछ बड़े-बड़े सामनन्‍्त, उनके नीचे बहुत-से राव-राजा और 
सबसे नीचे अनगिनत जागीरदार या ठाकुर होते थे । सवंसाधघारण जनता (किसान, 
कारीग र, दुकानदार आदि) का सम्बन्ध अपने क्षेत्र (जागीर) के सामन्‍्त के साथ होता 
था, राजा या राजाधिराज से नहीं। उस समय राज्य-संस्था का स्वरूप ऐसा था कि 
राष्ट्रीय भावना की सत्ता सम्भव ही नहीं थरी। ग्रामों में पंचायतें विद्यमान थीं, और 
ग्राम-सम्बन्धी सभी मामलों की व्यवस्था पंचायतों द्वारा ही की जाती थी । किसानों से 
भूमिकर (मालगुजारी) भी यही वसूल करती थीं, और ये ही अपने क्षेत्र के सामन्‍त को 
प्रदान किया करती थीं। इस दशः में सवंसाधारण लोगों को इस बात से कोई विशेष 
वास्ता नहीं होता था कि-देश का शासन किसके हाथों में है, राजाधिराज (सम्राट, 
सुलतान या बादशाह) किस नस्ल बव्य जाति का है, किस धर्म का अनुयायी है, और 
कौन-सी भाषा बोलने वाला है। जो प्रतापी व्यक्ति देश के जागीरदारों (सामन्तों) 
को अपना वशवर्ती बनाकर 'प्रणतसामन्त' हो जाय, या पूर्वबर्ती जागीरदारों को 
विनष्ट कर नये सामन्‍्त बनाने में समर्थ हो जाए, वही देश का राजाधिराज बन 
जाता था । प्राचीन भारत के गुप्तवंशी राजा, पूर्व-मध्यकाल के गुज॑र-प्रतिहार और 
पालवंशी राजा तथा मध्य युग के तुर्क-प्रफगान सुलतान व मुगल बादशाह इसी प्रकार 
के राजाधिराज थे। देश पर उनका सीधा शासन नहीं था । उनके अ्रधीन कितने ही 
बड़े सामन्‍त राजाओं की सत्ता थी, जो उनके प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। जोधपुर, 
जयपुर, बीकानेर आदि के राजपूत राजा अपने-अपने राज्य में स्वतन्त्र होते हुए भी 
मुगल बादशाहों की अधीनता स्वीकार करते थे, और इन अतापी राजपूत राजाश्रों के 
राज्य भी कितनी ही जागीरों में विभकत थे, जो शक्तिशाली सामन्तों के अधीन थे । 

सामन्त-पद्धति के समय में विविध सामन्‍्त राजाओं में परस्पर संघर्ष चलता रहता 
था । सामन्‍्त अपने अधिपति के विरुद्ध विद्रोह के लिए भी तत्पर रहते थे। राजाघिराज 
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की निबंलता का लाभ उठाकर वे उसके प्रभुत्व के जुए को उतार फेंकने और भ्रन्य 
सामन्तों को हराकर स्वयं राजाधिराज बन जाने के लिए संधर्ष करते रहते थे। इस 
दशा में सामन्‍्त-पद्धति के युग में शान्ति व व्यवस्था कायम नहीं रह पाती थी। साथ ही, 
इस काल में राष्ट्रीयता की भावना का विकास भी सम्भव नहीं था। जब किसी देश के 
एक ही भाषा बोलने वाले, एक ही घधमं का अनुसरण करने वाले और एक ही नस्ल के 
लोग बहुत-से छोटे-बड़े सामन्‍्तों के भ्रधीन हों, भौर ये सामन्‍त परस्पर संघर्ष करने तथा 
अपनी शक्ति को बढ़ाने के प्रयोजन से दूसरों को दबाने में तत्पर हों, तो जनता में अपने 
को एक समभने या अपने को एक राष्ट्र का अंग मानने की प्रवृत्ति उत्पन्न ही कंसे हो 
सकती है। उस काल में यह स्ंथा सम्भव था कि स्पेन या आस्ट्रिया का कोई शक्ति- 
शाली राजा अपनी सैन्य शक्ति का प्रयोग कर नीदरल॑ण्ड, बेल्जियम, चेकोसलोवाकिया 
सदृश ऐसे देशों को भी जीत ले जिनके निवासी भाषा, नस्ल और घम्ं आदि की दृष्टि 
से अपने देशवासियों से सवंथा भिन्‍न हों, और इन विजित प्रदेशों को ग्रनेक जागीरों में 
विभक्त कर अपने सहायक सेनापतियों में बाँट दे, या विजित प्रदेशों के ऐसे व्यक्तियों को 
ही वहाँ का शासन करने दे, जो उसकी अघीनता तथा प्रभुत्व को स्वीकृत करने के लिए 
उद्यत हों । मध्ययुग के बहुत-से राज्य इसी ढंग से सामन्त-पद्धति पर आधारित थे। 
घमं, भाषा और नस्ल भ्रादि की दृष्टि से न उनकी सम्पूर्ण प्रजा एक थी, और न शासन- 
वर्ग में ही एकानुभूति के वे तत्त्व विद्यमान थे । लोगों की भक्ति अपने क्षेत्र के सामन्‍्त के 
प्रति होती थी। सामन्‍्त की अपनी सेना होती थी, जिसके सैनिकों की भरती वह अपनी 
जागीर के लोगों में से किया करता था। सामन्‍्त जिस राजा के विरुद्ध चाहे, इस सेना 
का प्रयोग कर सकता था| यदि मुगल या अफगान अाक्रान्ता ने किसी राजपूत राजा पर 
श्राक्रमण किया हो, तो सामान्यतया उस राजा के अधीनस्थ सभी सामन्‍्त आक्रान्ता के 
विरुद्ध अपने राजा की सहायता के लिए ञ्रा जाते थे । पर यह भी सम्भव था कि कोई 
सामन्‍्त मुगल या अभ्रफगान श्राक्रमण को अपनी शक्ति बढ़ाने का उपयुक्त भ्रवसर मान- 
कर अपने अधिपति राजपूत राजा के विरुद्ध आक्रान्ता के पक्ष में लड़ने को उद्यत हो 
जाए। इस दशा में इस सामन्‍्त की सेना के सैनिक भी अपने देश के राजपूत राजा के 
विरुद्ध लड़ने में कोई संकोच नहीं करते थे। यद्यपि झ्राक्रान्ता घर्म, भाषा, नस्ल आ्रादि की 
दृष्टि से उनसे सवंथा भिन्‍न था, पर वे इस कारण उसके लिए अपना खून बहा देते थे, 
क्योंकि उनके स्वामी सामन्त ने उस झआक्रान्ता का पक्ष लिया था। यथार्थ बात यह है, 
कि सामन्‍्तपद्धति के उस युग में घमं, भाषा ग्रादि पर आधारित राष्ट्रीयता की भावना 
का प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ था। सामन्तपद्धति की परिस्थितियों में यह सम्भव भी 
नहीं था कि राज्य के निर्माण का आधार राष्ट्रीयता की भावना हो । इस युग के विविध 
महत्त्वाकांक्षी राजा अपने वशवर्ती सामन्‍्तों की सहायता से भ्रपनी शक्ति व प्रभुत्व के क्षेत्र 
का विस्तार क रने में तत्पर रहते थे । इन शक्तिशाली मध्यकालीन राजाओं के राज्य-द्षेत्र 
का आधार राष्ट्रीयता न होकर उनकी अपनी शक्ति तथा विविध सामन्तों को वशवर्ती 
एवं सहायक बना सकने की क्षमता ही होती थी । 

ब्रिटिश शासन से पूर्व उन्‍नीसवीं सदी के प्रारम्भ तक भारत की भी यही दशा 
थी । अ्रकबर और उसके उत्तराधिकारी भारत के बड़े भाग पर अपना प्रभुत्व स्थापित 
करने में समर्थ हुए थे। उन्होंने जिस राज्य या साम्राज्य का निर्माण किया था, उसका 
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आधार उतकी भ्रपनी शक्ति ही थी। उनके प्रभृत्व को स्वीकार करने वाले सामन्‍्तों की 
संख्या सैकड़ों में थी, और ये मुगल सम्राट्‌ अपनी बुद्धिमत्ता एवं शक्ति द्वारा उन्हें अपना 
वशवर्ती व सहायक बना सकने में सफल हुए थे । पर औरंगजेब की हिन्दू-विरोधी नीति 
के कारण जब ग्रनेक हिन्दू सामन्‍त राजा उसके विरुद्ध हो गये, तो मुगल साम्राज्य की 
शक्ति क्षीण होने लग गयी, और उसके राज्यक्षेत्र में निरन्तर कमी आती गई । मराठों 
का राज्यक्षेत्र केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं था, पेशवाञ्रों की शक्ति और योग्यता 
के अनुसार उनका आकार घटता-बढ़ता रहता था। बाजीराव सदश प्रतापी पेशवा तो 
उत्तरी भारत के भी बड़े भाग को मराठा साम्राज्य के अन्तगंत करने में समर्थ हो गया 
था, पर इस मराठा राज्य का आधार भी राष्ट्रीयता नहीं थी । यही बात राजा रणजीत 
सिंह के सिक्‍ख॒ राज्य के सम्बन्ध में भी सत्य है। अंग्रेजों ने भारत में जिस विशाल सा म्राज्य 
का निर्माण किया था, उसका आधार उनकी शत्रित व नीति-निषुणता ही थी, राष्ट्रीयता 
नहीं । अंग्रेज कुमायूं के राजा को जीतकर अपने अधीन करने में सम हुए थे, पर नेपाल 
के राजा को नहीं। धमं, भाषा, नस्ल आदि की दृष्टि से नेपाल और कमार्य व गढ़वाल में 
विशेष भेद नहीं है । जो नेपाल भारत का अंग नहीं बन सका, उसका कारण राष्ट्रीय रूप 
से उसकी भिन्‍नता न होकर वे परिस्थितियाँ थीं, जिनमें भ्रंग्रेजों ने उसे जीतकर अपने 
ग्रीन न करता ही समुचित समभा। यही बात अफगानिस्तान के सम्बन्ध में भी हुई । 
प्रंग्रेजों ने उत्त र-पश्चिमी भा <त के उस सीमावर्ती प्रदेश को जीतकर अपने भारतीय राज्य 
के अन्तगंत कर लिया, जिसमें ग्रफगान' या पठान लोगों का निवास है। इस सीमाप्रान्त 
और अफगानिस्तान में राष्ट्रीयता व संस्क्रति की दृष्टि से कोई भी भेद नहीं है। पर 
ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण ब्रिटिश युग में अफगानिस्तान एक पथक व स्वतन्त्र 
राज्य रहा, जबकि उसके साथ लगा हुआ पठानों का अन्य प्रदेश ब्रिटिश भारत का अंग 
बन गया । 

विश्व के आधुनिक राज्यों की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि उनका भ्राघार 
राष्ट्रीयता की भावना है। फ्रांस की राज्यक्रान्ति (सन्‌ १७५६) ने जिन नई प्रवत्तियों 
को जन्म दिया था, राष्ट्रीयता की भावना उनमें प्रमुख थी । जो लोग घमं, भाषा, नस्ल 
संस्कृति, रीति-रिवाज और ऐतिहासिक परम्परा की दृष्टि से एक हों, उनका अपना 
पृथक राज्य होना चाहिये, गौर इस राज्य में किसी एक स्वेच्छाचारी राजा का निरंकुश 
शासन न हाकर सवसाधारण जनता का शासन होना चाहिये, यह सिद्धान्त फ्रांस की 
राज्यक्रान्ति की मुख्य देन है। धीरे-घीरे सब देशों ने इसे अपनाना शरू कर दिया, और 
यू रोप के राज्यों का निर्माण राष्ट्रीयता के आधार पर होने लगा। पर बीसवीं सदी के 
प्रारम्भ तक यू रोप में भी यह सिद्धान्त पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं हो पाया था। प्रथम 
महायुद्ध (१६१४-१८ ) तक यूरोप में चेक, स्लोबाक, पोल, स्‍लाव, आयरिश झ्रादि कितनी 
ही ऐसी राष्ट्रीयताश्रों की सत्ता थी, जिनके अपने राज्य नहीं ये। इनके प्रदेशों पर 
पड़ोस के शक्तिशाली राजाओं का शासन था । पर फ्राँस की राज्यक्रान्ति द्वारा प्रादुर्भत 
प्रवृत्तियों के कारण इनमें यह भावना उत्पन्न हो चुकी थी कि हमारा अपना पथक राज्य 
होना चाहिये श्रौर इस भावना को क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने संघर्ष भी प्रारम्भ 
कर दिये थे । 


भारत अब एक राष्ट्र या राष्ट्रीय राज्य है। सन्‌ १६४७ में यह इस स्थिति को 
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प्राप्त करने में समर्थ हुआ । यूरोप के कितने ही राज्यों को राष्ट्र या राष्ट्रीय राज्य की 
स्थिति को प्राप्त हुए अभी केवल २५-३० वर्ष ही हुए थे। एशिया और अफ्रीका के तो 
कितने ही देश ऐसे हैं, जिन्हें राष्ट्र की स्थिति भारत के भी बाद प्राप्त हुई। आज भी 
कतिपय देश ऐसे हैं, जिनके निवासी अ्रपता पृथक्‌ राज्य नहीं बना सके हैं । राष्ट्रीयता की 
भावना तो उनमें विकसित हो चुकी है, पर उसे राष्ट्र के रूप में अभिव्यक्त कर सकने में 
ग्रभी वे समर्थ नहीं हुए हैं। 

इस प्रकरण में राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय स्वाधीनता के सम्बन्ध में जो विवेचन 
किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीयता के ग्राघार पर निर्मित राज्यों की मध्य- 
काल में तो सत्ता थी ही नहीं, और आ्राधुनिक युग में भी उनका निर्माण घीरे-घीरे हुआ । 
यूरोप तक में बीसवीं सदी के प्रा रम्भ में भी बहुत-से ऐसे राज्य विद्यमान थे, जिनका आधा र 
राष्ट्रीयता नहीं थी । साथ ही, ऐसे राज्य भी उस समय अधिक नहीं थे, जिनमें लोकतन्त्र- 
शासनों की सत्ता हो । वस्तुतः, राष्ट्रीयता झौर राष्ट्रीय स्वाधीनता के विचार फ्रांस की 
राज्यक्रान्ति द्वारा प्रादुर्भ त प्रवृत्तियों के परिणाम हैं, और आ्राधुनिक युग के राज्यों की ये 
अनुपम विशेषताएं हैं । 

संसार के इतिहास में मध्य युग को अन्धकार का काल कहा जाता है। इस काल 
में सवंसाघा रण जनता स्वशासन के अधिकार एवं राजनतिक स्वतन्त्रता से वंचित तो 
थी ही, पर साथ ही घर्मं की दृष्टि से भी वह पराघधीन थी। यूरोप के क्रिश्चियन लोग 
चर्च के आदेशों का पालन करने के लिए विवश थे, और उनके विश्वास एवं आच रण--- 
सब चर्च द्वारा नियन्त्रित थे । धर्म के मामलों में भी मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर 
स्वतनन्‍्त्र रूप से विचार नहीं कर सकते थे। उस युग की जनता में तरह-तरह के अन्घ- 
विश्वास प्रचलित थे। बीमा री का इलाज दवाई से कराना अनुचित समझा जाता था। 
लोगों का विचार था कि रोग ईश्वर के कोप के परिणाम होते हैं। भ्रतः उनके निवारण 
का उपाय केवल पूजा व प्रार्थना है। विज्ञान का उस समय अभाव था । लोग समभते थे-- 
पृथिवी स्थिर है, सूय॑ उसके चारों ओर घूमता है; जमीन गोल नहीं, अपितु चपटी है। 
उस समय न बुद्धि-स्वातन्त्य था, और न परीक्षणों द्वारा वंज्ञानिक तथ्यों का ज्ञान प्राप्त 
करने की इच्छा | विद्वान्‌ लोग सत्यासत्य का निर्णय करने के लिए युक्ति व तक का 
सहारा न लेकर प्रमाणवाद पर निर्भर रहा करते थे। यूरोप में जो भ्रन्धका र-काल 
का अन्त होकर नवयुग का प्रारम्भ हुआ, उसमें उन चिन्तकों का प्रमुख कर्तृत्व था, 
जिन्होंने कि प्रमाणवाद के विरुद्ध आवाज उठाई, और लोगों को बुद्धि का प्रयोग कर 
सत्यासत्य का निर्णय करने के लिए प्रेरित किया । बेकन, देकातं आदि ऐसे हीं विचो रक 
यूरोप में हुए। बेकन का कहना था कि सत्य तक पहुँचने के लिए हमें प्रमाणवाद का परि- 
त्याग कर अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिये । देकात॑ का मन्तव्य था कि वैज्ञानिक तथ्यों 
के ज्ञान के लिए हमें प्राचीन ग्रन्थों का आश्रय न लेकर निरीक्षण और परीक्षण द्वारा 
उनका पता करना चाहिये। कोपनिकस (१४७२-१५४३) और गेलीलियो (१५६४- 
१६४२) सद॒श अनेक विद्वानों ने खगोल-विषयक ऐसे मन्‍्तव्यों का प्रतिपादन किया, जो 
उस युग के घाभिक विश्वासों के विपरीत थे । उस समय के क्रिश्चियन पादरी इन्हें घमम- 
द्रोही और काफिर समभते थे। इन्हें चच॑ ने कठोर दण्ड दिये, और गेलीलियो को तो 
जीते जी आग में जला दिया गया । पर चर्च के इन गत्याचारों के बावजूद बुद्धि-स्वातन्त््य 


५२ झयंसमाज का इतिहास 


और वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति जोर पकड़ती गई। यह प्रवृत्ति यूरोप के पुनर्जागरण 
प्रौर नवयुग के सूत्रपात में बहुत सहायक हुई । 

ग्ज्ञान और भन्धविश्वासरूपी अ्रन्धकार का अन्त होकर जब यूरोप में नवयुग 
का प्रकाश फैलने लगा, तो वहाँ के विचा रशील लोगों ने यह भी सोचना प्रारम्भ किया, 
कि देश में किसी वंशक्रमानुगत राजा का स्वेच्छाचारी व निरंकुश शासन उचित नहीं है 
भ्रौर वहाँ जनता का शासन स्थापित होना चाहिए। फ़ांस में जो बुर्वो राजवंश के निरंकुश 
शासन के विरुद्ध क्रान्ति हुई, उस्चका एक महत्त्वपूर्ण कारण क्रान्ति की ठह भावना थी 
जिसका प्रादुर्भाव वहाँ के प्रगतिशील विचारकों द्वारा किया गया था। वहाँ मांतेस्क्‍्यू, 
वाल्तेयर और रूसो सदृश अनेक ऐसे चिन्तक हुए, जिन्होंने राज्यसंस्था के सम्बन्ध में नये 
विचारों का प्रतिपादन किया। रूसो का कहना था कि राज्य में जनता की इच्छा ही 
सर्वोपारि है, सरकार की न्याय्यता जनता की इच्छा पर ही आश्चित है। मांतेस्क्यू का मत 
था कि राज्य किसी देवी विधान की कृति नहीं है, वह इतिहास की उपज है ग्ौर घटनाओं 
के एक ढंग से विकास के का रण राज्यसंस्था का प्रादुर्भाव हुआ है । ये और इस प्रकार के 
विचार थे, जिन्होंने सवंसाधारण जनता में राजाओं के एकतन्त्र शासन, के विरुद्ध विद्रोह 
की भावना को विकसित किया, और वह लोकतन्त्र-शासनों की स्थापना के लिए कटि- 
बद्ध हो गयी । 

लोकतन्‍्त्रवाद और क्रान्ति की भावना के प्रसार के साथ ही इस विचार का भी 
प्रादुर्भाव हुआ कि यदि एक घम्म, एक भाषा, एक नस्ल, एक संस्कृति और एक ऐति- 
हासिक परम्परा के लोगों को भ्रपना पृथक्‌ राज्य बनाने का अधिकार है, तो इस राज्य 
(राष्ट्र ) को सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न भी होना चाहिए । इस पर किसी अन्य देश या विदेशी 
राजा का शासन सवंथा अनुचित है। उन्‍नीसवीं सदी के पूर्वार्घ तक यूरोप के बहुत बड़े 
क्षेत्र में ऐसे राज्य विद्यमान थे, जो राष्ट्रीयता के सिद्धान्त: के अ्रनुरूप नहीं थे। जम॑नी 
और इटली जंसे पाश्चात्य यूरोप के देश भी तब अनेक छोटे-बड़े राज्यों में विभकत थे, 
यद्यपि उनमें राष्ट्रीय एकता की स्थापना के लिए आन्दोलन चल रहे थे । पूर्वी यू रोप के 
देशों पर भ्रास्ट्रिया और तुर्की के सम्राटों का शासन था। अभी न इनमें राष्ट्रीयता की 
भावना ही समुचित रूपसे विकसित हुई थी, और न राष्ट्रीय स्वाधीनता की ही । 
पर नये युग की वे प्रवृत्तियाँ सवंत्र बल पकड़ने लग गयी थीं, जिनका प्रादुर्भाव फ्रांस 
की राज्यक्रान्ति द्वारा हुआ था। इसी का यह परिणाम हुआ कि प्रथम महायुद्ध 
(१६१४-१८ ईसवी) के बाद यूरोप की प्रायः सभी राष्ट्रीयताशों ने पृथक व स्वतन्त्र 
सत्ता प्राप्त कर अपने सम्पूर्ण -प्रभुत्व-सम्पन्न राज्यों का निर्माण कर लिया, और द्वितोय 
महायुद्ध (१६२६-४५ ई०) की समाप्ति पर एशिया और अफ्रीका में भी सवंत्र राष्ट्रीय 
राज्यों की स्थायना प्रारम्भ हो गयी । भारत की राष्ट्रीय स्वाधीनता भी इसी विश्व- 
व्यापी प्रवृत्ति क। एक अंग थी। राष्ट्रीय भावना के विकास में जो तत्त्व यूरोप में सहायक 
हुए, उन्होंने ही भारत में भी राष्ट्रीयता को उत्पन्न किया और इस देश को इस योग्य 
बनाया कि अंग्रेजों के विदेशी शासन का अन्त कर स्वाधीनता प्राप्त कर सके और अपनी 
राष्ट्रीय विशेषताओं के अनुरूप स्वतन्त्र भारतीय राष्ट्र का निर्माण करने में समर्थ हो । 
इस अध्याय में हमने यूरोप के इतिहास का जो उल्लेख किया है, उसका प्रयोजन इन तत्त्वों 
को ही प्रकाश में लाना था। मध्य युग के अ्न्धकार से निकलकर यूरोप जो प्रकाश में 
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झ्राया और जो लोकतन्त्रवाद पर प्राघारित राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई, उसका 
प्रधान श्रेय उन सुधा रकों एवं विचारकों को है जिन्होंने जनता में ब्रद्धमूल भ्रन्वविश्वास, 
घाभिक पाखण्ड, झज्ञान और सामाजिक ऊँच-नीच व कुरीतियों को दूर कर सब राष्ट्रीय- 
ताओं के लिए स्वभाग्य-निर्णय के सिद्धान्त क्रियान्वित हो सकने के मार्ग को प्रशस्त किया । 
भारत में भी अनेक ऐसे सुधारक एवं प्रगतिशी ल विचारक हुए, जिनके प्रयत्न से यह देश भी 
मध्ययुग के अ्न्धकार से निकलकर प्रकाश की ओर भ्रग्रसर हुआ, और यहाँ राष्ट्रीय-भावना 
का प्रादुर्भाव होकर स्वराज्य की स्थापना हुई । महर्षि दयानन्द सरस्वती इन सुघारकों व 
विचा रकों में मूध॑न्य थे। 


(२) भारत में राष्ट्रीय स्वाधीनता के मार्ग में कण्टकों की सफाई 


महषि दयानन्द सरस्वती विद्या के प्रचार को बहुत महत्त्व देते थे। इसीलिए 
आ्रायंसमाज के नियमों में भी उन्होंने एक नियम यह निर्धारित किया था--“श्र्विद्या का 
नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए ।” मध्यकाल में स्त्रियों और शूद्रों के लिए 
विद्या पढ़ना निषिद्ध था। “स्त्रीश॒दों नाधीयाताम्‌” यह उस युग का सवंमान्य मन्तब्य 
था। पर महर्षि ने इसका विरोध किया, और विद्याप्राप्ति का अधिकार मनुष्यमात्र को 
है, यह मत प्रतिपादित किया। इसी कारण उन्होंने सबके लिए अ्निवायं शिक्षा का 
प्रावधान किया । उनका कथन था---“इस में राज-नियम और जाति-नियम होना चाहिए 
कि पाँचवें अथवा आठवें वर्ष से आगे कोई अपने लड़के और लड़कियों को घर में न रख 
सके । पाठशाला में अवश्य भेज देवें; जो न भेजें वह दण्डनीय हों ।” पाठशाला में विद्या- 
अध्ययन करते हुए सब विद्यार्थियों को एक-समान भोजन, वस्त्र, निवास और शिक्षा दी 
जानी चाहिए। महर्षि के शब्दों में---'सबको तुल्य वस्त्र, खान-पान, आसन दिये जायें, 
चाहे वह राजकुमार हो और चाहे दरिद्र की सन्‍्तान।” मह॒थि दयानन्द का यह मन्तव्य 
अत्यधिक प्रगतिशील व क्रान्तिकारी है। इसे क्रियान्वित करने का अभी तक आरयंसमाज 
द्वारा कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया है, यद्यपि बीसवीं सदी के प्रथम चरण में इस 
मन्तव्य के अनुरूप कतिपय शिक्षण-संस्थाएँ स्थापित अवश्य की गयी थीं । पर महर्षि का 
यह विचार भी कि बालक-बालिका, ब्राह्मण-शुद्र, स्त्री-पुरुष--सबको वेद पढ़ने और पअन्य 
विद्याओं की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, इस युग के लिए कम क्रान्तिकारी नहीं था । 
मध्य युग में न केवल भारत में ही, अपितु यू रोप में भी बाइवल की शिक्षा केवल पुरोहित- 
वर्ग (पादरियों) तक सीमित थी । सर्वंसराधारण क्रिश्चियन जनता स्वयं अपने धम्मंग्रन्थों 
को नहीं पढ़ पाती थी। बाइबल तब यूरोप में लैटिन भाषा में ही उपलब्ध थी, पंग्रेजी, 
फ्रेंच, जमंन आदि भाषाओं में नहीं। इन लोकभाषाओं में बाइबल का अनुवाद करना 
तब उचित भी नहीं समझा जाता था। भारत में भी तब वेदशः स्त्रों की शिक्षा प्राप्त 
करने का स्वंसाधारण लोगों को कोई भी अवसर नहीं था । सनातनी लोग तो यह मानते 
थे कि शाद्रों के लिए वेदमन्त्रों का सुनना भी निषिद्ध है। यदि कोई शूद्र वेदमन्त्र सुन ले 
तो उसके कान में पिघला हुआ सीसा डाल देना चाहिए, यह विधान करते हुए भी पौरा- 
णिक पण्डितों और घर्माचार्यों को संकोच नहीं था। उच्च वर्ग के लोगों में भी तब 
शिक्षा का बहुत कम प्रचार था। इस दशा में महर्षि दयानन्द सरस्वती ने वेदशास्त्रों के 
अध्ययन का मार्ग मनुष्यमात्र के लिए प्रशस्त कर एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य किया । 
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यूरोप के क्रिश्चियन धम्ं में सुघरारणा की जो प्रवृत्ति प्रारम्भ हुई और जिसके 
परिणामस्वरूप अनेक प्रोटेस्टेण्ट सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, उसका प्रधान श्रेय मार्टिन 
लूथर (१४८३-१५४६ ई०) को प्राप्त है। लूथर एक क्रिश्चिवन भिक्षु था, और जमेनी 
के विटनबगं विश्वतिद्यालय में धमंशास्त्र का प्रोफेसर था। क्रिश्चियन धमंशास्त्र का 
ब्रध्ययन-प्रध्यापन करते हुए उसके मन में रोमन कंथोलिक चर्च के अनेक मन्तव्यों 
तथा ईसाई धमंगुरु पोप के घमंविषयक अधिकारों के सम्बन्ध में अनेक शंकाएँ उत्पन्न 
हुईं । उसने भ्रपनी शंकाओ्ों को जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया । साथ ही, उसने यह कहा 
कि क्राइस्ट की शिक्षाओं के प्रतिपादन का अधिकार केवल पोप तथा उसकी कौंसिल को 
ही नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को अधिकार है कि वह बाइबल का स्वयं अध्ययन कर 
क्रिश्चिएनिटी की शिक्षाओं के सम्बन्ध में अपना मत स्वयं बना सके | ग्रब तक बाइबल 
केवल लैटिन भाषा में ही उपलंब्ध थी, जिसका ज्ञान केवल बड़े-बड़े विद्वानों को ही 
होती थी । लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किया, जिसके कारण जमंनी के 
सर्वंसाधारण ईसाई लोगों के लिए अपने धर्मंग्रन्थ का भ्रध्ययन करना और उसकी शिक्षां 
को जान सकना सुगम हो गया। बाद में अंग्रेजी, फ्रेंच आदि अन्य यूरोपियन भाषाशओरों में 
भी बाइवल के अनुवाद हुए, जिन द्वारा यूरोप में धामिक सुधारों के कायं में बहुत 
सहायता मिली । सोलह॒वीं सदी तक जो दशा यूरोप में थी, वही भारत में उन्‍्तीसवीं सदी 
के मध्य तक थी । वेदशास्त्र तब केवल संस्कृत में उपलब्ध थे । हिन्दी आदि जतसाधारण 
की भाषाओं में उनके अनुवाद नहीं हुए थे । संस्क्रृत के पण्डितों के लिए भी वेदों को समझ 
सकना सुगम नहीं था, क्‍योंकि वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत भाषा से भिन्‍न है। महर्षि 
दयानन्द सरस्वती ने वेदों का आये भाषा (हिन्दी) में भाष्य किया और ऋग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका, सत्याथंप्रकाश आदि ग्रन्थ हिन्दी में लिखे, जिनके कारण सर्वंस्राधारण लोगों 
के लिए वेद-शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकना सम्भव हो गया। सत्य सनातन आये- 
(हिन्दू )धर्मं के क्या मन्तव्य हैं, क्‍या शिक्षाएँं हैं श्रौर क्या घमं-अ्धमं हैं, यह जानने के लिए 
अब लोगों को पण्डितवर्ग पर निर्भर करने की आवश्यकता नहीं रह गयी । 

यूरोप में मध्यकाल के अ्न्धका र-युग का अन्त होकर नवजागरण का जो सूत्रपात 
हुआ, उसमें बुद्धि-स्वातन्त्य के आन्दोलन का कर्तुत्व महत्त्व का था। मानव-समाज तभी 
उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता है, जब मनुष्य अन्धविश्वासों का परित्याग कर मौलिक 
रूप से स्वतन्त्र चिन्तन करने लगे, और अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सत्य-असत्य का स्वयं 
निर्णय करने के लिए प्रवृत्त हो। सोलह॒वीं-सत्रहवीं सदियों में यूरोप में अनेक ऐसे 
विचारक उत्पन्न हुए, जिन्होंने भ्रपने समय की मान्यताओं झौर विश्वासों के प्रति सन्देह 
व्यक्त किया, और लोगों को तक श्र बुद्धि द्वारा सचाई का पता करने के लिए प्रेरणा 
दी । ऐसा एक विचारक फ्रान्सिस बेकन (१५६१-१६२६ ई० ) था । उसने यह प्रतिपादित 
किया कि प्रमाणवाद ने दर्शन और चिन्तन को ऐसी जंजीरों में जकड़ा हुआ है कि मनुष्य 
स्वतन्त्रता के साथ विचार कर ही नहीं सकते । परम्पराओं और रूढ़ियों का दास होकर 
मनुष्यों ते भ्रपनी बुद्धि व तक का उपयोग करना बन्द कर दिया है । प्रमाणवाद एक महा- 
मारी के समान है। मनुष्य को चाहिए कि अपनी बुद्धि व तर्क का उपयोग कर सत्य का 
पता करे। इसी प्रकार के विचार रने दस्कातें (१५६६-१६५० ईसवी) झ्रौर स्पिनोजा 
(१६३२-१६७७ ई०) श्रादि चिन्तकों द्वारा प्रतिपादित किये गये । यह स्वाभाविक था, 
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कि इन विचारों के कारण यूरोप के तत्कालीन धार्मिक मन्तब्यों के प्रति भी लोगों की 
आस्था में कमी ञ्राने लगी । दस्कातें का कथन था कि मध्यकाल के दार्शनिक मन्तब्यों 
का आधार ऐसे विचार हैं, जिन्हें बुद्धि व तक॑ द्वारा सिद्ध नहीं किय। जा सकता । तथ्य 
तक पहुँचने के लिए तक का आश्रय लिया जाना चाहिए। स्पिनोजा के अनुसार तक ही 
एक ऐसा साधन है, जिससे सत्य-असत्य का निर्णय कर सकना सम्भव है। प्रकृति के सब 
क्षेत्रों में ऐसे नियम काम कर रहे हैं, जो शाश्वत और अनुल्लंघनीय हैं। मनुष्यों के लिए 
ग्रावश्यक है कि वे इन प्राकृतिक नियमों का परिज्ञान प्राप्त करें और उन्हीं के अनुसार 
काय॑ करें। यूरोप में जो नवजागरण हुझ्ना, उस्ममें बुद्धि-स्वातन्त््य के ये विचार अत्यन्त 
सहायक हुए । इन्हीं की विचारधारा का अनुसरण कर धर्म के सम्बन्ध में यह प्रतिपादित 
किया जाने लगा कि ज॑से प्रकृति के अन्य क्षेत्रों में कतिपय शाश्वत नियम विद्यमान हैं, 
वेसे ही धम्मं के क्षेत्र में भी हैं । भ्रत: धर्म अ्रन्धविश्वासों पर ग्राश्चित नहीं हो सकता । मनुष्य 
बुद्धि और तक से धर्म के शाश्वत नियमों का पता कर सकता है, और उनका अनुसरण 
कर सुख की प्राप्ति कर सकता है। अ्रठारहवीं सदी में वाल्तेयर (१६६४-१७७८ ई०) 
नामक एक विचारक फ्रांस में हुआ, जिसने तके पर आधारित धर्म का प्रबल रूप से 
समर्थन किया । उसका कथन था कि यूरोप में क्रिश्चियन चर्च ने मनुष्यों क्रे मस्तिष्क को 
जिस ढंग से जकड़ा हुआ है, वह सवंथा अनुचित है। 

यूरोप में जो कार्य बेकन, दस्कातें, स्पिनोजा और वाल्तेयर सदुश विचारकों 
ने किया, वही भारत में महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा किया गया। उनका मन्तव्य था 
कि “सत्य के ग्रहण करने और असत्थ के छोड़ने में स्वंदा उद्यत रहना चाहिये।” 
और “सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य का विचार करके करने चाहियें। 
मह॒षि की दृष्टि में कौन-से कार्य समुचित हैं, और कौन-से कार्य “धर्म के अनुसार' हैं, 
इसका निर्णय 'सत्य और असत्य के विचार' द्वारा किया जाना ही सम्भव है। बुद्धि- 
स्वातन्ल््य के पक्षपाती यूरोपियन विचा रक प्रमाणवाद के विरोधी थे। वे किसी बात को 
केवल इस कारण मानने को उद्यत नहीं थे, क्योंकि वह किसी घर्मंग्रन्थ (बाइबल ग्रादि) में 
लिखी है, या धर्माचाययं उसे सत्य बताते हैं। तक॑ की कसौटी पर कसकर जो बात खरी 
उतरे, उसे ही वे स्वीकायं मानते थे। महषि दयानन्द सरस्वती ने बुद्धि और तक को 
समुचित महत्त्व देते हुए भी प्रमाणवाद का पूर्णरूप से विरोध नहीं किया, पर उन्होंने 
केवल चार वैदिक संहिताओं को प्रमाणरूप से स्वीकार किया, अन्य स्मृतियों, सूत्रग्रन्थो 
व ब्राह्मण आदि शास्त्रों को नहीं। ये ग्रन्थ भी उन्हें प्रमाणरूप से स्वीकाय थे, पर उसी 
भ्रंश तक जहाँ तक कि इनका वेदों से विरोध न हो । महर्षि से पहले पौराणिक पण्डित 
प्राय: सभी प्राचीन संस्क्ृत-ग्रन्थों को प्रमाण मानते थे। न केवल उपनिषदें, ब्राह्मणग्रन्थ, 
स्मृतियाँ और सूत्रग्रन्थ ही उनकी दृष्टि में प्रमाण थे, अपितु रामायण, महाभारत, 
पुराण आदि सभी को वे प्रमाणरूप से स्वीकार करते थे। संस्क्रत का कोई भी श्लोक वे 
अपने पक्ष की पुष्टि में पेश कर दिया करते थे। इसका परिणाम यह था कि हिन्दू धर्म 
में बहुत-से ऐसे अ्रन्धविश्वासों और मिथ्या मन्तव्यों का समावेश हो गया था, जो बुद्धि और 
तक॑ के सवंथा विपरीत थे । महर्षि ने तक॑ द्वारा यह प्रतिपादित किया कि वेद ईश्वरकृत 
और स्वतःप्रमाण हैं। वेदों की प्रमाणिकता को सिद्ध करने के लिए उन्होंते जहाँ प्राचीन 
शास्त्रों के वचन उद्धुत किये, वहाँ साथ ही तर्क द्वारा भी उनके प्रामाण्य को सिद्ध किया । 
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सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुल्लास में उन्होंने वेदों की अपौरुषेयता और स्वतःप्रामाण्य 
पर विशद रूप से विचार किय। है। मध्यकालीन यू रोप के प्रमाणवाद और महर्षि दयानन्द 
सरस्वती के प्रमाणवाद में मौलिक अन्तर यह है, कि क्रिश्चियन घर्माचार्य बाइबल की 
प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए तक का आश्रय नहीं लेते थे। उनका मत था कि सबको 
इस घममंग्रन्थ की प्रामाणिकता में विश्वास करना ही चाहिये, और साथ ही चर्च के 
आदेशों का पालन भी--चाहे वे कितने ही असंगत व तकंविरुद्ध भी क्‍यों न हों। पर 
महर्षि ने केवल वेदों की प्रामाणिकता का प्रतिपादन किया, और वह भी तक द्वारा । 
पुराण आदि की प्रामाणिकता का खण्डन कर उन्होंने हिन्दुओं के मस्तिष्कों को प्रमाणवाद 
की जकड़ से स्वतन्त्र करने के सम्बन्ध में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य किया । उन्‍नीसवीं सदी 
में भारत में बहुत-से मत-मतान्तर विद्यमान थे। क्रिश्चिएनिटी और इस्लाम के समान 
विदेशी घ॒र्मो के अतिरिक्त हिन्दू धर्म में भी बहुत-से सम्प्रदायों की सत्ता थी, जिनके 
मन्तव्य न केवल परस्पर-विरोधी थे, अपितु विज्ञानसम्मत भी नहीं थे। महपि ने सत्याथ- 
प्रकाश के अन्तिम चार समुल्लासों में इन मत-मतान्तरों के मन्तब्यों का विवेचन कर सत्य- 
प्रसत्य का निर्णय करने का प्रयत्न किया है। इन मतों में जो बातें ग्सत्य थीं, उनका 
उन्होंने युक्तिपूवंक खण्डन किया है। यह करते हुए उनका क्या उद्देश्य था, यह महर्षि के 
इन शब्दों से स्पष्ट है---“जब तब मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मत-मंतान्तर का 
विरुद्धवाद न छूटेंगा, तब तक अन्यो5न्‍्य को आनन्द नहीं होगा । यदि हम सब मनुष्य 
गौर विशेष विद्वज्जन ईर्ष्या-द्वेष छोड़ सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण और 
भ्रसत्य का त्याग करना-कराना चाहें तो हमारे लिए यह बात असाध्य नहीं है ।”' “जब 
तक वादी-प्रतिवादी होकर प्रीति से वाद वा लेख न किया जाए, तब तक सत्यासत्य का 
निर्णय नहीं हो सकता ।*““इसलिए सत्य के जय और असत्य के क्षय के अथ मित्रता से 
वाद या लेख करना हमारी मनुष्य जाति का मुख्य काम है। यदि ऐसा न हो, तो मनुष्यों 
की उन्‍नति कभी न हो । “यहो सज्जनों की रीति है कि अपने या पराये दोषों को दोष 
और गुणों को गुण जानकर गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग करें ।” इन्हीं विचारों को 
दृष्टि में रखकर महथि दयानन्द सरस्वती ने सत्याथंप्रकाश के अ्रन्तिम चार समुल्लासों में 
बुद्धि, युक्ति और तक॑ का ग्राश्रय लेकर विविध मत-मतान्तरों के अनेक विश्वासों को असत्य 
एवं विज्ञान-विरुद्ध प्रतिपादित किया था । इन समुल्लासों में (विशेषतया अन्तिम तीन 
समुल्लासों में) सत्यासत्य के निर्णय के लिए महृषि ने बेदों की प्रामाणिकता का सहारा न 
लेकर केवल तक एवं बुद्धि का प्रयोग किया । बौद्ध, जैन, क्रिश्वियन और मुसलिम 
सम्प्रदायों के अनेक मन्तब्यों का खण्डन करते हुए उन्होंने यह नहीं कहा कि ये मन्तव्य 
वेदविरुद्ध हैं। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने इन मन्तव्यों को इसी आधार पर अस्वीकाय॑ 
माना, क्योंकि ये तर्क की कसौटी पर खरे नहीं उतरते, और विज्ञान के सवंमान्य सिद्धान्तों 
के विरुद्ध हैं। 

महूषि दयानन्द सरस्वती ने जहाँ तक द्वारा बेदों की प्रामाणिकता प्रतिपादित 
को, ओर सत्यासत्य के निर्णय के लिए उनका सहारा लिया, वहाँ साथ ही तक की उस 
पद्धति को भी प्रतियादित किया, जिस द्वारा यथार्थ तथ्य का परिज्ञान प्राप्त किया जा 
सकता है । सत्य की परीक्षा के साघनों का निरूपण करते हुए उन्होंने एक साधन यह भी 
लिखा है---“जो-जो सृष्टिक्रम के अनुकूल वह-वह्‌॒ सत्यऔर जो-जो सृष्टिक्रम के विरुद्ध 
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है वह असत्य है। जैसे कोई कहे “बिना माता-पिता के योग के लड़का उत्पन्न हुआ' ऐसा 
कहना सृष्टिक्रम के विरुद्ध होने से सवंधा असत्य है।” सुष्टिक्रम से महर्षि को सृष्टि या 
प्रकृति के वे शाश्वत नियम ही अभिप्रेत थे, जिनका अ्रतिक्रमण सम्भव ही नहीं है। इन 
शा श्वत नियमों का परिज्ञान बुद्धि और तक से ही सम्भव है। न्यायशास्त्र के प्रथम और 
द्वितीय अध्यायों में प्रत्यक्ष, अनुमान आदि जिन आठ प्रमाणों का प्रतिपादन किया गया 
है, महर्षि ने उन्हें भी सत्यासत्य के निर्णय के लिए सहायक स्वीकार किया है। न्यायशास्त्र 
के इन “प्रमाणों' का अभिप्राय वह 'प्रमाणवाद' नहीं है, जिससे किसी बात को आँख 
मींचकर स्वीकार कर लिया जाता है । ज्ञान को प्राप्त करने के ये झाठ विविध साधन हैं। 
इनमें एक प्रमाण 'शब्द' भी है। पर 'शब्द' के अभिप्राय को मह॒थि ने इस प्रकार स्पष्ट 
किया है--“जो आप्त अर्थात्‌ पूर्ण विद्वान, धर्मात्मा, परोपकारप्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थी, 
जितेन्द्रिय पुरुष जेसा अपने आत्मा में जानता हो और जिससे सुख पाया हो, उसी के कथन 
की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो अर्थात्‌ जितने पृथिवी से ले के 
परमेश्वर पयंन्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है। जो ऐसे पुरुष और 
पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश हैं, उन्हीं को शब्द-प्रमाण मानों ।” स्पष्ट है कि 'शब्द' 
प्रमाण से भी महर्षि को उन विद्वानों के उपदेश व कथन अभिभप्रेत थे, जो सत्य के निरूपण 
में रत हों, और जिन्होंने पृथिवी से लेकर परमेश्वर तक सब सत्ताओं का यथार्थ ज्ञान प्राप्त 
कर लिया हो । 

उन्‍नीसवीं सदी में लोगों की जो बहुत-सी मान्यताएँ थीं, और जिन अनेक बातों 
पर वे विश्वास रखते थे, महर्षि ने युक्ति और तक॑ द्वारा उतकी सचाई के सम्बन्ध में विवेचन 
किया, श्र बहुत-सी ऐसी बातों का खण्डन किया, जिन्हें उन्होंने तर्क से असत्य पाया । 
सत्याथंप्रकाश के ग्यारहवें समुल्लास में महषि ने हिन्दू धर्म में प्रचलित बहुत-से अन्ध- 
विश्वासों पर विशद रूप से विचार किया है, और उन्हें ग्रसत्य पाकर उनका खण्डन किया 
है। उदाहरण के लिए सोमनाथ के मन्दिर की उस मूर्ति को लीजिये, जिसके विषय में 
लोगों का यह्‌ विश्वास था कि वह भूमि पर स्थित न होकर अधघर में लटकी रहती थी। 
मह॒ि ने यह प्रश्न उठाया--“देखो, सोमनाथ जो पृथिवी के ऊपर रहता था और बड़ा 
चमत्कार था, क्‍या यह भी मिथ्या बात है ?” महृषि ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया--- 
“हाँ , मिथ्या है। सुनो ! ऊपर-नीचे चुम्बक पाषाण लगा रकखे थे; उसके आ्राकषंण से वह 
मूर्ति अघर खड़ी थी। जब महमूद ग़जनवी आकर लड़ा, तब यह चमत्कार हुआ कि 
उसका मन्दिर तोड़ा गया और पुजारी भक्तों की दुर्देशा हो गयी।” सोमनाथ के मन्दिर में 
मूर्ति के अधर में लटके रहने का क॑सा विज्ञानसम्मत कारण महर्षि ने प्रतिपादित किया 
है! गंगा में स्नान करने से पापों का विनाश, ज्वालामुखी के मन्दिर में साक्षात्‌ ज्वाला- 
देवी का प्रकट होना, विन्ध्याचल में विन्ध्येश्व री देवी द्वारा प्रतिदिन तीन रूप बदलना 
भ्रादि कितने ही अन्ध-विश्वास उस समय प्रचलित थे, जिनका महृषि ने युक्तिपूवंक निरा- 
करण किया। इसी प्रकार भूत-प्रेत के सम्बन्ध में जो मिथ्या विश्वास जनता में प्रचलित 
थे, उनको महर्षि ने इस ढंग से असत्य प्रतिपादित किया है---'जब कोई प्राणी मरता है 
तब उसका जीव पाप-पुण्य के वश होकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख-दुःख के फल 
भोगने अर्थ जन्मान्तर धारण करता है । क्या इस अ्रविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था को 
कोई भी नाश कर सकता है ? अज्ञानी लोग वंद्यक शास्त्र या पदार्थ-विद्या के पढ़ने, सुनने 
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और विचार से रहित होकर सन्निपात ज्वरादि शारीरिक और उन्मादादि मानस रोगों 
का नाम भूत-प्रेतादि घरते हैं। उनका औषध-सेवन और पथ्यादि उचित व्यवहार न करके 
उन घूर्त, पाखण्डी, महामूखे , अनाचारी, स्वार्थी, भंगी, चमार, शूद्र, म्लेच्छादि पर भी 
विश्वासी होकर अनेक प्रकार के ढोंग, छल-कपट और उच्छिष्ट भोजन, डोरा, घागा 
आ्रादि भिथ्या मन्त्र-यन्त्र बाँधते-बैघवाते फिरते हैं, अपने धन का नाश, सन्‍्तान आदि की 
दुर्दंशा और रोगों को बढ़ाकर दुःख देते फिरते हैं । जब भ्राँख के अन्धे और गाँठ के पूरे उन 
दुर्बृद्धि पापी स्वाथियों के पास जाकर पूछते हैं कि 'महाराज इस लड़का, लड़की, स्त्री 
और पुरुष को न जाने क्या हो गया है ?' तब वे बोलते हैं कि इसके शरीर में बड़ा भूत, 
प्रेत, भैरव, शीतला आदि देवी आ गयी हैं, जब तक तुम इसका उपाय न करोगे तब तक 
ये न छूटेंगे और प्राण भी ले लेंगे। जो तुम मलीदा या इतनी भेंट दो तो मन्‍्त्र-जप- 
पुरश्चरण से भाड़ के इनको निकाल दें | तब वे अन्धे और उनके सम्बन्धी बोलते हैं कि 
महाराज ! चाहे हमारा सर्वस्व ले जाओ, परन्तु इनको अच्छा कर दीजिये। तब तो उनकी 
बन पड़ती है । वे धूर्त कहते हैं-“-अच्छा, लाग्रों इतनी सामग्री, इतनी दक्षिणा, देवता को 
भेंट और ग्रह-दान कराग्रो । भांक, मुदंग, ढोल, थाली ले के उसके सामने गराते-बजाते 
ग्रौर उनमें से एक पाखण्डी उन्‍्मत्त होके नाच-कद के कहता है--मैं इसका प्राण ही ले 
लूँगा | तब वे ग्रन्धे उस भंगी, चमार श्रादि नीच के पगों में पड़ के कहते हैं--आप चाहे 
जो लीजिये, इसकों बचाइये। तब वह धर बोलता है, मैं हनुमान हूँ, लाओ पक्‍की 
मिठाई, तेल, सिन्दूर, सवा मन का रोट और लाल लंगोट। मैं देवी या भेरव हूं। 
लाओो पाँच बोतल मद्य, बीस मुर्गा, पाँच बकरे, मिठाई और वस्त्र । जब वे कहते हैं कि 
जो चाहो सो लो | तब तो वह पागल बहुत नाचने-कूदने लगता हैं। परन्तु जो कोई बुद्धि- 
मान्‌ उसकी भेंट पाँच जूता, डण्डा या चपाटे-लातें मारे, तो उसके हनुमान, देवी और 
भैरव भट प्रसन्‍न होकर भाग जाते हैं, क्योंकि यह उनका केवल धनादि हरण करने के 
प्रयोजनाथ ढंग है ।” सत्याथंप्रकाश से यह सुदी्घ उद्धरण केवल यह प्रदर्शित करने के 
लिए दिया गया है कि महर्षि दयानन्द सरस्वती को ग्रन्धविश्वास और पाखण्ड से कितना 
विरोध था । उन्हें न ग्रहपफल पर विश्वास था, और न जन्मपत्री पर । उनका मन्तब्य था 
कि “जंसी यह पृथिवी जड़ है, बसे ही सूर्यादि लोक हैं। वे ताप और प्रकाशादि से भिन्‍न 
कुछ भी नहीं कर सकते । क्या वे चेतन हैं, जो क्रोधित होके दुःख और शान्‍्त होके सुख दे 
सकें ?” सुख और दुःख को मह॒षि ग्रहों का फल न मानकर पाप-पुण्य का फल मानते थे । 
जन्मपत्री बनवाकर मनुष्य के भाग्य का पता कर सकना उनकी दृष्टि में असम्भव था । 
तन्त्र-मन्त्र को वे ढोंग समभते थे । जो कोई मारण, मोहन, उच्चा टन, वशीकरण आदि 
की लीला करते थे, महृषि की दृष्टि में वे महापामर थे। ग्रह, नक्षत्र, जन्मपत्र, राशि, 
मुहर्त आादि के फल के विधायक ग्रन्थों को महर्षि भूठ समभते थे, और उनके पढ़ने-पढ़ाने 
के वे विरुद्ध थे। क्योंकि वे युक्ति और तर्क द्वारा सृष्टि के मूलभूत नियमों का परिज्ञान 
प्राप्त करने को आवश्यक समभते थे, श्रतः उन्होंने पाठविधि में विज्ञानों को समुचित 
स्थान दिया। गणित, भूगोल, खगोल, भूगर्भ-विद्या, चिकित्साशास्त्र, राजधर्म, भौतिक 
विज्ञान आदि सभी ज्ञान-विज्ञानों का अध्ययन-अ्रध्यापत उनकी दृष्टि में उपयोगी था। 
भारत की अवनति का एक बड़ा कारण यह था कि यहाँ के विद्वानों ने भौतिक ज्ञान- 
विज्ञान की स्वंथा उपेक्षा कर दी थी । इस देश में जो भी शिल्प था, वह उस वर्ग के हाथों 


राष्ट्रीय स्तवाधीनता की भावना का बीजा रोपण ५६ 


में था जो शिक्षित नहीं था। इसी कारण यहाँ नये वैज्ञानिक आविष्कारों का धिलसिला 

बन्द हो गया था, और शिल्प में भी भारत अन्य देशों की तुलना में पिछड़ने लग गया था । 
इस देश के विद्वानों, शिल्पियों ग्रौर चिकित्सकों आदि में यह भी. प्रवृत्ति थी कि वे अपने 
ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखा करते थे उसे जनता तक पहुंचाना बे उचित नहीं 
समभते थे । पर महषि दयानन्द सरस्वती का कहना था कि “इस संसार के विद्वानों को 
चाहिये कि जो उन्होंने पुरुषार्थ से शिल्पक्रिया प्रत्यक्ष कर रक्‍्खी हैं उनको सब मनु-यों के 
लिए प्रकाशित करें कि जिससे बहुत मनुष्य शिल्पक्रियाओ्रों को करके सुखी हों ।” हिन्दू- 
समाज में शिल्पियों की स्थिति सम्मानास्पद नहीं थी। उन्हें नीची दृष्टि से देखा जाता 
था, और कतिपय शिल्पियों की गिनती तो श॒द्रों में की जाती थी । पर महषि का मन्तब्य 
था कि “जो क्रियाकुशल शिल्पीजन ऐश्वयं को प्राप्त हों वे सबको सत्कार करने योग्य 
हों । ज॑से-ज॑से विद्या आदि अच्छे गुण अधिक हों वेसे-वंसे ग्रभिमानरहित हों।” भौतिक 

उन्नति एवं सांसारिक सुख के लिए मह॒षि शिल्प तथा विज्ञान को प्रयुक्त करने में विश्वास 
रखते थे । दरिद्रता को वे एक दु:ख मानते थे, और दारिद्रधरूपी दुःख से छटकारा पाने 
के लिए शिल्प, विज्ञान तथा उद्योगों का उनकी दृष्टि में बहुत महत्त्व था। उस समय के 
हिन्दू समुद्र-यात्रा को पाप माना करते थे। पर महर्षि के मत में देश की आथिक समृद्धि 
के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत उपयोगी है। उन्‍होंने लिखा है कि “क्या बिना देश- 
देशान्तर और द्वीप-द्वीपान्तर में राज्य वा व्यापार किये स्वदेश की उन्‍नति कभी हो सकती 
है ?” सत्याथथंप्रकाश के दसवें समुल्लास में उन्होंने प्रश्न उठाया कि “आर्यावतं देश- 
वासियों का आर्यावत देश से भिन्‍न-भिन्‍न देशों में जाने से श्राचार नष्ट हो जाता है या 
नहीं ? '' आ्लौर उसका उत्तर उन्होंने इस प्रकार दिया---“यह बात मिथ्या है। क्योंकि जो 
बाहर-भीतर की पवित्रता करनी, सत्यभाषाणादि ग्राचरण करना है वह जहाँ कहीं रहेगा 
ग्राचार और धर्मंभ्रष्ट कभी न होगा।” इसके बाद श्रीकृष्ण और अर्जुन के पाताल देश 
जाने और पाण्डवों की यात्रा का उल्लेख कर महर्षि ने लिखा है--“आर्यावतंदेशीय लोग 
व्यापार, राजकारय और भ्रमण के लिए सब भूगोल में घूमते थे, और जो ग्राजकल छुत- 
छात और धर्म भ्रष्ट होने की शंका है वह केवल मूर्खों के बहकावे और अज्ञान बढ़ने से 
है। जो मनुष्य देश-देशान्तर और ट्ीप-द्वीपान्तर में जाने-आने में शंका नहीं करते, वे 
देश-देशान्तर के अनेकविध मनुष्यों के समागम, रीति-भाँति देखने, अपना राज्य और 
व्यवहार बढ़ाने में निभंय शूरवीर होने लगते हैं और अच्छे व्यवहार का ग्रहण बुरी बातों 
को छोड़ने में तत्पर होके, बड़े ऐश्वयं को प्राप्त होते हैं ।***पाखण्डी लोग यह समभते हैं 
कि जो हम इनको विद्या पढ़ावेंगे ग्रोर देश-देशान्तर में जाने की ग्राज्ञा देवेंगे तो ये बुद्धि- 
मान्‌ होकर हमारे पाखण्ड-जाल में न फंसने से हमारी प्रतिष्ठा और जीविका नष्ट हो 
जाबेगी । इसी लिए भोजन-छादन में बखेड़ा डालते हैं कि वे दूसरे देश में न जा सके ।/” 
यूरोप की आधुनिक उन्नति का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कारण यह भी था कि वहाँ के 
साहसी मल्लाहों ने महासमुद्रों को पार कर ग्रन्य देशों में जाना-ग्राना प्रारम्भ किया था, 
और इस प्रकार व्यापार के नये क्षेत्र प्राप्त करने में वे सफल हुए थे। प्राचीन समय में 
भारत के आय॑ लोग भी दक्षिण-पूर्वी एशिया तथा पश्चिम के देशों में दूर-दूर तक समुद्र- 
मार्ग से यात्राएँ किया करते थे, और न केवल व्यापार द्वारा घन कमाते थे, अपितु वहाँ 
अ्रपनी बस्तियाँ भी बसाते थे। पर मध्यकाल में यह परम्परा बन्द हो गयी थी, और लोग 
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विदेश-यात्रा को पाप तक समभने लगे थे । महर्षि दयानरद सरस्वती ने इस दकियानूसीपन 
के विरुद्ध आवाज उठाई, और स्वयं भी पण्डित श्यामजी क्रष्ण वर्मा सदुश अपने शिष्य को 
विदेश जाने की प्रेरणा दी । 

समाज में जात-पाँत, ऊँच-नीच और छूत-अछूत के भेद को मिटाने के लिए 
महर्षि दयानन्द सरस्वती ने जो प्रयत्न किये, उनका विशद रूप से उल्लेख इस “इतिहास ' 
के प्रथम भाग में किया जा चुका है। मध्य युग में यूरोप का समाज भी अनेक वर्गों में 
विभक्त था । ये वर्ग निम्नलिखित थे---कुलीन, पाद री, किसान (स्व॒तन्त्र और अधघंदास), 
मध्य श्रेणी और मजदूर । विभिन्‍न वर्गों के लोगों में केवल अमीर और गरीब का ही भेद 
नहीं था, अपितु उनके श्रधिकार और स्थिति आदि में भी अन्तर था । कुलीन वर्ग के लोग 
समाज में सर्वोच्च स्थान रखते थे । इन्हें ग्रनेक ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त थे, जो सबे- 
साधारण जनता को प्राप्त नहीं थे । पादरी लोग दो प्रकार के थे--उच्च स्थिति के 
पादरी और साधारण भिक्ष्‌ (]०॥॥८) | इस युग में क्रिश्वियन चैच॑ के पास अपार 
सम्पत्ति थी और उसके बड़े पदाधिकारी आकंबिशप, काडिनल, बिशप और एबट बड़े 
कुलीन जागी रदारों के समान सुख-वंभव का जीवन बिताया करते थे। छोटे पादरी चर्च 
के इन महन्तों की तुलना में ग्रत्यन्त हीन स्थिति रखते थे। व्यापारियों के रूप में एक मध्य 
श्रेणी भी इस समय यूरोप में विकसित हो गयी थी । इस श्रेणी के लोग सम्पन्न होते हुए 
भी सामाजिक दृष्टि से उच्च स्थिति नहीं रखते थे। मजदूरवर्ग के लोग शिल्पी व 
कारीगर थे । जनता का सबसे बड़ा भाग किसानों का था। स्वतन्त्र किसानों की तुलना में 
अधंदासों की संख्या बहुत अधिक थी। अधंदास जागीरदार की जमीन पर बिना कोई 
उजरत लिये खेती किया करते थे। पारिश्रमिक के रूप में उन्हें थोड़ी-ली जमीन दे दी 
जाती थी, जिस पर खेती करके वे अपना व अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकते 
थे। सामाजिक समता की भावना ही तब यूरोप में उत्पन्न नहीं हुई थी । नवजागरण की 
प्रवुत्ति के कारण इस दशा में परिवतंत आया, और यूरोप के लिए उन्नति के मार्ग पर 
अग्रसर हो सकना सम्भव हो गया । अठा रहवीं सदी तक भारत की सामाजिक दशा और 
भी अधिक बुरी और शोचनीय थी । जनता का एक अच्छा बड़ा भाग अछूत माना जाता 
था। इस वर्ग के लोगों को मानवता के न्यूनतम अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। न इनके 
लिए पढ़-लिख सकना सम्भव था और न सम्मानपूवंक रह सकना। गाँव या नगर के कुओों 
व जलाशयों से ये पानी तक नहीं भर सकते थे । न इनके पास खेती के लिए भूमि होती 
थी, और न कोई रोजगार कर सकने के लिए पूंजी । शिल्पियों व कारीगरों को भी नीची 
दृष्टि से देखा जाता था। जुलाहे, कुम्हार, बढ़ई, लुहार आदि कारीगरों को समाज में 
सम्मानित स्थिति प्राप्त नहीं थी। भमि पर जागीरदारों व जमींदारों का स्वत्व था 
और किसान भूमि के मालिक न होकर जमींदारों की इच्छा व क्ृपा पर खेती के लिए 
जमीन प्राप्त किया करते थे। पुरानी क्षत्रिय श्रेणी भी विदेशी शासन में पंगु हो गयी थी | 
बेदशास्त्रों के पठन-पाठन का अधिकार केवल ब्राह्मणों को था, पर बहुसंख्यक ब्राह्मण भी 
निरक्षर थे। जब किसी देश की जनता की यह दशा हो, तो यदि उसे विदेशियों द्वारा 
पराधीन बना लिया जाए, तो इसमें झ्राश्चयं॑ की क्या बात है ! जब तक इस दशा में 
सुधार न कर लिया जाए, देश की स्वाघीनता का स्वप्न भी लेना-व्यर्थ था। मह॒थि दया- 
नन्‍्द सरस्वती ने इसी कारण समाज-सुधार और सामाजिक कुरीतियों के निवारण पर 
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ध्यान दिया । उन्होंने जात-पाँत, छुआ्माछूत और नीच-ऊँच के भेदभाव के विरुद्ध आवाज 
उठाई और यह प्रतिपादित किया कि चातुर्वंण्यें (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र) का 
आ्राघार जन्म न होकर गुण व कम हैं। ब्राह्मण माता-पिता की सन्‍्तान होने के कारण ही 
किसी व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। कोई व्यक्ति ब्राह्मण तभी होगा, जब वह 
सुशिक्षित, सदाचारी और घारभिक जीवन बिताने वाला हो, और जो अध्ययन-अ्रध्यापन, 
पोरोहित्य ग्रादि द्वारा जीवतयापन करता हो। इसी प्रकार वे उस व्यक्ति को शूद्व मानते 
थे, जो शिक्षा पाने के सब अवसर प्राप्त होने पर भी विद्यारहित रह गया हो, विज्ञान- 
सम्बन्धी (शिल्प, कारीगरी आ्रादि) कार्य करने की भी जिसमें योग्यता न हो, किन्तु जो 
शरीर से सब काम कर सके | क्षत्रिय और वैश्य वर्णों में भी उन्हीं लोगों के अन्तगंत 
करने की शिक्षा महर्षि ने प्रदान की, जिनमें इन वर्णों के कार्यों के लिए आवश्यक योग्यता 
विद्यमान हो । महषि के ये मन्तव्य अत्यन्त क्रान्तिकारी व प्रगतिशील थे। आयंसमाज ने 
इन्हें क्रियान्वित क रने का प्रयत्त किया, जिसके परिणामस्वरूप जात-पाँत और छुम्राछत 
के भेदभाव में शिथिलता ग्राने लगी । अछुतों व शुद्रों को भी विद्या पढ़ने का अवसर प्राप्त 
हुआ, और सामाजिक जीवन में एक नयी स्फूर्ति व साम्य की भावना का संचार होने 
लगा । 

बाल-विवाह, अनमेल विवाह और बहुविवाह के विरुद्ध भी महर्षि दयानन्‍्द 
सरस्वती ने आवाज उठाई। ये प्रथाएँ न केवल व्यक्तियों के लिए ही हानिकास्क थीं, 
अपितु देश की जनता में भी इनके कारण निर्बंलता आती जाती थी। बाल्यावस्था में 
विवाह का यह परिणाम था कि ब्रह्मचये के अ्रभाव में युवकों और युवतियों की शारीरिक 
एवं मानसिक शक्तियों का समुचित विकास नहीं होने पाता था, और यह देश की उन्नति 
में बहुत बड़ी बाधा थी। महर्षि ने विधवा-विवाह का समर्थन किया। उन्होंने वृद्ध-विवाह, 
दहेज-प्रथा और मृतक-भोज सदुश सामाजिक बुराइयों का विरोध किया, और इन सब 
बातों का यह परिणाम हुआ कि देश में एक स्वस्थ तथा सबल समाज के निर्माण के लिए 
मार्ग प्रशस्त हो गया | भारत की उन्नति तथा राष्ट्रीय स्वाघीनता के मार्ग में जो बाघाएँ 
थीं, महर्षि ने उन्हें पहचाना और उन्हें दूर करने में ग्रपनी सब शक्ति लगा दी। समाज- 
सुधार के लिए उन्होंने जो प्रयत्न किया, स्वतन्त्र एवं प्रगतिशील भारत के निर्माण में वह 
बहुत सहायक सिद्ध हुआ | 


(३) राष्ट्रीय गौरब एवं राष्ट्रीय एकता के लिए प्रयत्न 


मध्य युग में राष्ट्रीयता को भावना का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था । यही कारण है 
जो उस समय के राज्य राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं थे । आस्ट्रिया और तुर्की सदृश 
राज्यों में अनेक राष्ट्रीयताओं की सत्ता थी, और जमंनी तथा इटली के राष्ट्र अनेक 
राज्यों में विभकत थे। मध्यकाल में जमंनी में राज्यों की संख्या ३६० थी, जो बाद में 
कम होती गयी । पर उनन्‍नीसवीं सदी के मध्य तक भी यह राष्ट्र ३८ राज्यों में विभक्त 
था। यद्यपि जमंनी के इन सब राज्यों की भाषा, वर्म तथा संस्कृति एक-सदृश थी, पर 
वहाँ राजनतिक एकता का ग्रभाव था । यही दशा इटली की भी थी। इटालियन लोगों 
की भाषा, धर्म श्र संस्कृति ग्रादि सब एक-समान थे, पर 'इटली' नाम से कोई एक 
राष्ट्र व राज्य नहीं था | वहाँ पीडमाण्ट, टस्कनी, जिनोञआा, वेनिस, मोडेना, लोम्बार्डो 
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झौर परमा आदि अनेक राज्यों की सत्ता थी, जिनके कारण इटली में राजन॑तिक एकता 
का अभाव था । यू रोप के राज्यों का राष्ट्रीयता के ग्राधार पर किस प्रकार निर्माण हुआा, 
इसका वृत्तान्त यहाँ लिख सकना असम्भव है, और उसकी आवश्यकता भी नहीं है । जिन 
अनेक तत्त्वों के कारण जमंनी और इटली आदि में राजनंतिक एकता स्थापित होकर उनके 
राष्ट्रीय राज्य बने, उनमें एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तत्त्व इस तथ्य का बोध था कि जब 
भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा आदि की दृष्टि से उनमें श्राघारभूत एकता की सत्ता है, तो 
उनका अ्रपना एक पृथक्‌ राज्य भी होना चाहिये । जमंनी के विविध राज्यों के राजा 
जमंनी की राष्ट्रीय एकता के विरोधी थे। पर जनता में राष्ट्रीयता की प्रवृत्तियाँ प्रबल 
होने लग गयी थीं । अनेक समितियाँ जमंन राष्ट्र के निर्माण के लिये प्रयत्नशील थीं । 
जमंनी के शिक्षणालयों में राष्ट्रीय एकता की चर्चा होती रहती थी, और विद्यार्थियों के 
दिमागों में नये विचार घर क रने लगे थे। संगीत, कविता, व्याख्यान, नाटक तथा साहित्य 
द्वारा राष्ट्रीयता का विचार प्रचारित किया जा रहा था। इसी का यह परिणाम हुआ कि 
प्रिंस बिस्‍्मार्क जम नी को एक सुसंगठित राष्ट्र का रूप दे सका। इटली में राष्ट्रीय एकता 
की स्थापना में नेपोलियन की विजयों से बहुत सहायता प्राप्त हुई थी। नेपोलियन ने 
इटली के विविध राज्यों को जीतकर एक “इटालियन राज्य' की स्थापना की थी। इस 
विदेशी शासन से चाहे कितनी ही अन्य हानियाँ हुई हों, पर यह लाभ भी हुआ था कि 
इटालियन लोग यह भलीभाँति अनुभव करने लग गये थे कि हम सब एक देश के निवासी 
हैं, और हमें एक राष्ट्र में संगठित होना चाहिये । धर्म, भाषा, संस्क्रृति श्रादि की एकता 
इटली में पहले भी विद्यमान थी, पर देश के अनेक राज्यों में विभकत होने के कारण इस 
एकता की राष्ट्र के रूप में अभिव्यक्ति नहीं हुई थी | जब नेपोलियन ने सम्पूर्ण इटली को 
जीतकर अपने ग्रघीन कर लिया, और शासन के प्रयोजन से ,उसे एक राज्य का रूप दे 
दिया, तो इटालियन लोगों को अपने देश की राष्ट्रीय एकता का आभास होने लगा; और 
बेन केवल फ्रेंच साम्राज्य की अधीनता से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील हुए, अपितु 
राजनंतिक एकता द्वारा एक सुसंगठित इटालियन राष्ट्र के निर्माण में भी उन्होंने सफलता 
प्राप्त की। इटली के लोगों में अपने प्राचीन गौरव की स्मृति अ्रभी शेष थी। किसी 
समय विशाल रोमन साम्राज्य की स्थापना कर इटली ने सभ्य संसार के बहुत बड़े भाग 
पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था । विद्या, विज्ञान, कला, संगीत, धर्म आदि सभी क्षेत्रों 
में इटली पाश्चात्य संसार का शिरोमणि था | इटालियन लोगों को अपने लुप्त गौरव का 
ध्राभास कराया गया, जिससे उन्हें अपने देश की राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए बहुत प्रेरणा 
प्राप्त हुई । 

मध्यकाल में भारत भी राजनेतिक दृष्टि से एक नहीं था। इस विशाल देश में 
बहुत-से छोटे-बड़े राज्यों की सत्ता थी । भारत की सांस्क्रतिक परम्पराएँ एक अवश्य थीं, 
आर इस देश के निवासियों में अपने एक होने का विचार भी विद्यमान था, पर राज- 
नेतिक एकता के अभाव में भारत की सांस्क्रतिक एकता राष्ट्र के रूप में ग्रभिव्यक्त नहीं 
हो पायी थी । जब अंग्रेजों ने भारत को जीतकर यहाँ अपना शासन स्थापित कर लिया, 
तो उसे राजनैतिक दृष्टि से भी एक होने का ग्रवसतर मिला--ठीक उसी प्रकार से, जैसे कि 
नैपोलियन की विजयों के कारण इटली राजनतिक रूप में एक हो गया था। पर भारत 
में राष्ट्रीय एकता की भावना के विकास और राष्ट्रीय स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए 


राष्ट्रीय स्वाधीनता की भावना का बीजारोपण श्रे 


विदेशी शासन की सत्ता पर्याप्त नहीं थी । आवश्यकता इस बात की थी, कि इस देश की 
जनता में राष्ट्रीयता की भावना का संचार किया जाए, और साथ ही भारत के प्राचीन 
गौरव की ओर देशवासियों का ध्यान आक्ृृष्ट कर उन्हें राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए प्रेरणा 
प्रदान की जाए। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने इस महत्त्वपूर्ण बात की ओर ध्यान दिया, 
और देश में राष्ट्रीय गौरव तथा स्वाधीनता के लिए चेतना उत्पन्न की । 

महथि दयानन्द सरस्वती को भारतभूमि से सच्चा प्रेम था। वे इस देश को 
“आर्यावतं कहते थे, और इस देश के निवासियों को 'आय॑'। आर्यावतं से उन्हें हिमालय 
से रामेश्वरम्‌-पयं न्‍्त यह सम्पूर्ण भारतभूमि अ्भिप्रेत थी । “उत्तर में हिमालय, दक्षिण में 
विन्ध्याचल, पूर्व और पश्चिम में समुद्र तथा सरस्वती, पश्चिम में अटक नदी, पूर्व में दृषद्ती 
जो नेपाल के पूर्बंभाग पहाड़ से निकल के बंगाल में असम के पूर्व और ब्रह्मा के पश्चिम 
ओऔ ओर होकर दक्षिण में समुद्र से मिली है जिसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं और जो उत्तर के पहाडों 
से निकलकर दक्षिण के समुद्र की खाड़ी में मिली है। हिमालय की मध्य रेखा से दक्षिण 
और पहाड़ों के भीतर और रामेश्वरम्‌-पयंन्त विन्ध्याचल के भीतर जितने देश हैं, उनको 
आ्राय वि कहते हैं। उनका मन्‍्तव्य था कि “आर्यावतं देश इस भूमि का नाम इसलिए है 
कि इसमें झ्रादिसृष्टि से आयं जोग निवास करते हैं।” उनके विचार में आय किसी नस्ल, 
जाति या धर्मं की संज्ञा न होकर इस देश के निवासियों (ऐसे निवासी जिनके पूर्वज सृष्टि 
के आदि से यहाँ बसते आये हैं) का नाम था। 'ग्रार्यो' की भाषा को उन्होंने 'आरय॑ भाषा" 
की संज्ञा दी थी। वे चाहते थे कि भारत की राष्ट्रीय एकता को आय॑ जाति, आये भाषा 
आर आर्यावतं द्वारा एक ठोस आधार प्राप्त हो सके । जिस देश में बंगाल, पंजाब, कश्मी र, 
गुजरात आदि अनेक प्रदेश हों, उनकी बंगाली, पंजाबी भ्रादि अपनी-अपनो भाषाएं हों, 
और जिनके निवासी अपने को पंजाबी, बंगाली, कश्मी री आदि कहें, उनमें राष्ट्रीय दृष्टि 
से एक होने का विचार उत्पन्न कर सकना सुगम नहीं था। प्राचीन संस्कृत-साहित्य में 
इस देश के लिए 'भारतव्ष' शब्द प्रयुक्त हुआ है, श्र मध्य युग के मुसलिम बादशाह व 
सुलतान इसे 'हिन्दुस्तान' कहते थे । अंग्रेजों ने इसे 'इण्डिया' कहना शुरू किया और उनके 
शासनकाल में भारत के शिक्षित वर्ग के लोग भी इसे “इण्डिया कहने लगे और अपने को 
“इण्डियन' । पर महषि दयानन्द सरस्वती से पहले उन्‍नीसत्रीं सदी में जो भी अन्य व्यक्ति 
इस देश में पुतजागरण ब राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए प्रवृत्त हुए, वे इसे कोई स्वदेशी 
नाम नहीं दे सके, और न इसके निवासियों को कोई स्वदेशी संज्ञा । स्वतन्त्र भारत के 
संविघान में इस देश के दो नाम प्रयुक्त किये गये हैं, इण्डिया और भारत । पर स्वराज्य 
को हुए तिहाई सदी से भी अधिक समय बीत जाने पर भी अब तक इस देश के निवासियों 
के लिए कोई एक ऐसी स्वदेशी संज्ञा नहीं हुई, जो सर्वंमान्य हो और सब कोई जिसे 
प्रयुक्त करते हों । अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग चाहे वे हिन्दू, मुसलमान या ईसाई हों, अपने को 
'इण्डियन' तो कहते हैं, पर भारतीय न कहकर वे अपने को बंगाली, पंजाबी श्रादि ही 
कहते हैं। 'हिन्दुस्तानी' शब्द का प्रयोग भी मुख्यतः हिन्दी क्षेत्र के लोगों के लिए ही किया 
जाता है। भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए यह बहुत बड़ी बाघा है। हमारे राष्ट्रीय 
नेता अपने देश की राष्ट्रीय एकता के लिए कोई ठोस आधार दे सकने में ग्रब तक भी 
ग्रसमर्थ रहे हैं। पर महषि दयानन्‍्द सरस्वती ने इस सम्पूर्ण देश को आर्याव्तं कहा, और 
इसके निवासियों को आय॑ । राष्ट्रीय एकता के लिए उनकी यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देन है। 


ह््डं ग्रायंसमाज का इतिहास 


महर्षि को इस देश (भ्रार्यावतं) के प्रति ग्रगाघध ममता थी | उन्होंने लिखा है-- 
“यह आर्थावतं देश ऐसा है, जिसके सदश भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं है। इसीलिए 
इस भूमि का नाम सुवर्णभूमि है, क्योंकि यही सुवर्णादि रत्नों को उत्पन्न करती है। 
इसलिए सष्टि के आदि भें ग्रायं लोग इसी देश में आ्राकर बसे ।*'“आर्य नाम उत्तम पुरुषों 
का है, और आ्ार्यों से भिन्‍न मनुष्यों का नाम दस्यु है। जितने भूगोल में देश हैं, वे सब इसी 
देश की प्रशंसा करते और ग्राशा रखते हैं कि पारसमणि पत्थर सुना जाता है, यह बात तो 
भी है, परन्तु आर्यावतं देश ही सच्चा पारसमणि है कि जिसको लोहे रूपी दरिद्र विदेशी 
छने के साथ ही सुदर्ण अर्थात्‌ घनाढ्य हो जाते हैं।” महर्षि ने भारत के प्राचीन गौरव 
की श्लोर भी जनता का ध्यान आक्ृष्ट किया। उन्होंने लिखा है कि “सृष्टि से लेके पाँच 
सहस्र वर्षों से पृवंसमय परययन्त आर्यों का सावंभौम चक्रवर्ती अर्थात्‌ भूगोल में सर्वोपरि 
एकमात्र राज्य था। अन्य देश में माण्डलिक अर्थात्‌ छोटे-छोटे राजा रहते थे, क्योंकि 
कौरव-पाण्डव-पयेन्‍्त यहाँ के राज्य और राजशासन में भूगोल के सब राजा और प्रजा 
रहते थे । “महाराजा युघिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ में और महाभारत युद्ध-पयंन्‍्त यहाँ 
के राज्याघीन सब राज्य थे | सुनो ! चीन के भगदत्त, अमेरिका का बश्नुवाहन, यूरोप 
देश का विडालाक्ष अर्थात्‌ मार्जार के सदुश आँख वाले, यवन जिसको यूनान कह आये 
ग्रौर ईरान का शल्य ग्रादि सब॒ राजा राजसूय यज्ञ और महाभारत-युद्ध में आज्ञानुसार 
ग्राये थे । जब रघृगण राजा थे, तब रावण भी यहाँ के भ्रधीन था । जब रामचन्द्र के समय 
में विरुद्ध हो गया, तो उसको रामचन्द्र ने दण्ड देकर राज्य से नष्ट कर उसके भाई 
विभीषण को राज्य दिया था।” प्राचीन काल में ग्रार्यावर्त की राजशक्ति बहुत अधिक थी, 
और उसका साम्राज्य रोमन साम्राज्य के समान केवल यूरोप और पश्चिमी एशिया तक 
ही विस्तुत न होकर सम्पूर्ण भूमण्डल में व्याप्त था, इस बात को ऐतिहासिक प्रमाणों से 
पुष्ट कर महृषि ने आरयों को अपने लुप्त गौरव की पुनर्स्थापना के लिए प्रेरित किया 
था। महर्षि ने यह भी प्रतियादित किया कि प्राचीन समय में आ्रार्यावत सम्पूण संसार 
का गुरु था--"इसी आर्थावतं देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण अर्थात्‌ विद्वानों से भूगोल के 
मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र, दस्यु, म्लेच्छ आदि सब अपने-अपने योग्य विद्या 
चरित्रों की शिक्षा और विद्याभ्यास करें।” “जितनी विद्या भूगोल में फैली है वह सब 
आ्रार्यावतं देश से मिस्र वालों, उनसे यूनानी, उनसे रूस और उनसे यूरोप देश में, उनसे 
अमेरिका आदि देशों में फंली है।' मह॒थि का यह भी मन्तव्य था कि विज्ञान में भी प्राचीन 
गायों ने अत्यधिक उन्‍तति की थी । तोप, बन्दूक भ्रादि जिन अस्त्र-शस्त्रों, यान्त्रिक शक्ति 
से चलने वाले जिन यानों और तार, टेलीफोन आदि संचार के साधनों पर पाश्चात्य 
लोग अभिमान करते हैं, वे सब और उनसे भी उत्कृष्ट उपकरण प्राचीन आर्यावतं में 
विद्यमान थे । महर्षि ने लिखा है--“तोप और बन्दूक नाम अन्य देश-भाषा के हैं, संस्कृत 
प्रौर आर्यावर्तीय भाषा के नहीं । किन्तु जिसको विदेशी जन तोप कहते हैं, संस्कृत और 
भाषा में उसका नाम 'शतघ्ती' और जिसको बन्दूक कहते हैं, उसको संस्क्रृत और आय भाषा 
में 'भुब॒ण्डी' कहते हैं । आग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, नागपाश, मोहपाश और पाशुपत्यस्त्र सदश 
जिन गअस्त्र-शस्त्रों के नाम प्राचीन संस्कृत-प्रन्थों में आये हैं, महर्षि ने युक्तिपृवंक यह 
प्रतिपादित किया कि ये अत्यन्त वे ज्ञानिक उपकरण थे जिनका उपयोग युद्ध में शत्रुओं के 
संहार के लिए किया जाता था। महर्षि का यह भी मन्तब्य था कि वेदों में सब ज्ञान- 
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विज्ञान मूल रूप में विद्यमान है, और उनके अध्ययन से सृष्टि के सब आधारभूत नियमों 
व रहस्यों का परिज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। कतिपय वेदमन्त्रों की व्याख्या करते 
हुए उन्होंने अनेक ऐसे वैज्ञानिक तथ्य भी प्रकट किये, जो उनके समय में अज्ञात थे। 
ब्रिटिश शासन के जिस काल में अपने धर्म, साहित्य, अतीत काल और संस्कृति ग्रादि के 
प्रति भारतीयों में हीन भावना घर कर गयी थी, और वे अंग्रेजों के शासन को अपने देश 
के लिए वरदान समभने लगे थे, महर्षि दयानन्द सरस्वती के ये मन्तव्य क्रान्ति के प्रचण्ड 
घोष के समान थे । इटली के पुनरुत्थान, राष्ट्रीय एकता और स्वतन्त्रता के लिए जिस 
प्रकार रोमन साम्राज्य के प्राचीन गौरव की स्मृति सहायक हुई, उसी प्रकार आर्थावर्त 
के गौरवपूर्ण भ्रतीत का स्मरण दिलाने से भारतीयों में उस हीन भावना का अन्त हुआा, 
जो ब्रिटिश शासन और मंग्रेजी शिक्षा के कारण इस देश में उत्पन्न हो गयी थी। भारत 
की राष्ट्रीय एकता और स्व॒राज्प के लिए महर्षि का यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान था। 
जब भारत प्राचीन काल में विश्व का सर्वाधिक समुन्नत देश रह चुका है, और वह कति- 
पय कारणों से कुछ समय के लिए उन्नति की दौड़ में पीछे रह गया, और विदेशियों द्वारा 
पादाक्रान्त कर लिया गया, तो इसमें निराशा या हीन भावना की क्‍या बात है ? महर्षि ने 
उन कारणों का भी विवेचन किया है, जिनसे इस देश की अवनति प्रारम्भ हुई। उन्होंने 
लिखा है कि “यह संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब बहुत-सा घन असंख्य प्रयोजन 
से अधिक होता है तब आलस्य, पुरुषार्थ-रहितता, ईर्ष्या, द्वेष, विषयासक्ति और प्रमाद 
बढ़ता है । इससे देश में विद्या, सुशिक्षा नष्ट होकर दुर्गूण और दुष्ट व्यसन बढ़ जाते हैं, 
जैसे कि मांस-मदच्य-सेवन, बाल्यावस्था में विवाह और स्वेच्छाचार आदि दोष बढ़ जाते हैं, 
और जब युद्ध-विभाग में युद्ध-विद्याकौशल और सेना इतनी बढ़े कि जिसका सामना 
करने वाला दूसरा न हो तब उन लोगों में पक्षपात, अभिमान बढ़कर अन्याय बढ़ जाता 
है । जब ये दोष आ जाते हैं, तब ग्रापस में विरोध होकर अथवा उनसे अधिक दूसरे छोटे 
कुलों में से कोई ऐसा समर्थ पुरुष खड़ा होता है कि उनको पराजय करनें में समर्थ होवे | 
राज्यों, राजवंशों और राष्ट्रों के पतन के कारणों का महर्षि ने कितना सुन्दर व युक्ति- 
युक्त विवेचन किया है ! परमप्रतापी रोमन सम्राटों के पतन का भी यही कारण था। 
साम्राज्य के विभिन्‍न प्रदेशों से जो कोटि-कोटि घनराशि उन्हें प्राप्त होती थी, उससे बे 
न केवल निरंकुश व स्वेच्छाचारी ही हों गये थे, अपितु भोग-विलास में फेसकर अपने 
शासन-कार्यों के प्रति भी विमुख हो गये थे । भारत में मुगल साम्राज्य की शक्ति के क्षीण 
होने का भी यही कारण था। मुगल सेनापति युद्ध के लिए अभियान करते समय भी 
रेशम के तम्बुओं में रहने लगे थे। उनके पटमण्डपों में भोगविलास के सब साधन उपलब्ध 
रहा करते थे । इसके विपरीत मराठे सैनिक भुने हुए चनों की थैली पीठ पर बाँधकर 
रणक्षेत्र में उतरा करते थे । आराम व भोगविलास में जीवन बिताने वाले मुगल सैनिक 
उनका क्या मुकाबला करते ! अत्यन्त प्राचीन काल में कुरुदेश की राजशक्ति कुरुवंश के 
जिन सम्राटों के हाथों में थी, वे भी अत्यधिक सम्पन्नता के कारण अपने राजकीय कत्तंव्पों 
से विमुख हो गये थे । द्यूत-क्रीड़ा में अपनी सब घन-सम्पत्ति और राज्य आ्रादि सबको 
दाँव में लगा देने में भी उन्हें अ्रनौचित्य प्रतीत नहीं होता था। राजा युधिष्ठिर ने तो 
अपनी पत्नी तक को दाँव पर लगा दिया था। ऐसे राजाओं के कारण यदि श्रार्यावर्त की 
राजशक्ति का पतन होने लगा, तो इसमें ग्राश्वयं की क्या बात है ? 


६६ आयंसमाज का इतिहास 


महर्षि का मन्तव्य था, कि---“विदेशियों के आर्यावर्त में राज्य होने के कारण 
ग्रापस की फूट, मतभेद, ब्रह्मचयं का सेवन न करना, विद्या न पढ़ना-पढ़ाना, बाल्यावस्था 
में अस्वयंवर विवाह, विषयासक्ति, मिथ्या-भाषण व वेदविद्या का अप्रचार आदि कुकर्म 
हैं ।” “जब आयस में भाई-भाई लड़ते हैं, तभी तीसरा विदेशी आकर पंच बन बेठता है। 
क्या तुम लोग महाभारत की बातें, जो पाँच सहल्न वर्ष पूर्व थीं, उनको भूल गये ? देखो, 
ग्रापस की फूट से कौरव, पाण्डव और यादवों का सत्यानाश हो गया, सो तो हो ही गया, 
परन्तु अब तक भी यही रोग पीछे लगा है। न जाने यह भयंकर राक्षस कभी छूटेगा वा 
ग्रा्यों को सब सुखों से छडाकर दुःखसागर में डुबा मारेगा। इसी दुष्ट दुर्योधन योत्र- 
हत्यारे, स्वदेश-विनाशक नीच के दुष्ट मार्ग में आर्य लोग अब तक भी चलकर दु:ख बढ़ा 
रहे हैं। परमेश्वर कृपा करे यह राजरोग हम आर्यों में से नष्ट हो जावे ।” कौरव- 
पाण्डवों की फूट का उदाहरण सम्मुख रखकर महर्षि दयानन्द सरस्वती ने भारत पर 
विदेशियों के राज्य के स्थापित होने के कारणों का यह कितना सहो विवेचन किया है ! 
अंग्रेज जो भारत में अपना शासन स्थापित करने में समर्थ हुए थे, उसका कारण ग्रापसी 
फूट का वह राज-रोग था जिसका प्रारम्भ महाभारत के युद्ध के समय में हो चुका था। 
भारत के विविध राज्यों की राजगद्दी के सम्बन्ध में राजकुलों के व्यक्तियों में विवाद तथा 
भंगड़ों से लाभ उठाकर ही पंग्रेज इस देश में अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके थे । वे 
ब्यापार के लिए भा रत में आये थे । इसीलिए उन्होंने समुद्रतट पर विद्यमान अनेक नगरों 
में व्यापारिक कोठियाँ कायम की धीं। अपने व्यापारिक संस्थानों की रक्षा के लिए वे 
सैनिक भी रखा करते थे । जब उन्होंने देखा कि इस देश के अनेक राज्यों में राजगद्दी के 
लिए भगड़ चल रहे हैं, तो एक प्रत्याशी की सहायता कर उसे उन्होंने ग्रपना वशवर्ती 
बना लिया । जो व्यक्ति अंग्रेजों की मदद से राजगद्दी प्राप्त करता था, वह उनके प्रभुत्व 
को स्वीकारता था और उनके कहे के अनुसार ही कार्य करता था। इसी प्रक्रिया से 
पंग्रेजों ने कुछ ही समय में सम्पूर्ण भारत को अपने अधीन कर लिया था। जैसे प्राचीन- 
काल में आपस की फूट के कारण कौरव-पाण्डवों और यादवों का सत्यानाश हुआ था, 
वेसे ही आधुनिक काल में बंगाल के नवाबों और महाराष्ट्र के पेशवाओं ग्रादि के राज्यों 
का अन्त हुआ था। भारत की पराधीनता के जिन कारणों का महर्षि दयानन्द सरस्वती 
ने प्रतिपादन किया है, वे पूर्णतया सत्य हैं। पतन के इन कारणों को दूर कर देने पर भारत 
स्वतन्त्र होने के साथ-साथ अपने विल॒प्त गौरव को भी पुन: प्राप्त कर सकता है, यह महर्षि 
का मन्तव्य था। आपस की फूट, विषयासक्ति आदि दोषों के कारण यदि कोई देश 
पराघीन हो जाये, तो यह स्वाभाविक ही है। इसीलिए महर्षि ने लिखा था---“सुष्टि 
से लेकर महाभा रतपयंन्त चक्रवर्ती, सावंभौम आर्य कुल में ही हुए थे । अब इनके सन्‍्तानों 
का अभाग्योदय होने से राजभ्रष्ट होकर विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहे हैं।' भारत की 
पराधीनता के कारणों का महर्षि ने बार बार उल्लेख किया है--“्रब भ्रभाग्योदय से 
और ग्रायों के आलस्य, प्रमाद, परस्पर के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा 
ही क्‍या कहनी किन्तु ग्रार्यावर्त में भी आ्रार्यों का अ्रखण्ड, स्वतन्त्र, स्वाघीन, निर्भय राज्य 
इस समय नहीं है । जो कुछ है सो भी विदेशियों से पादाक्रान्त हो रहा है।' 

भारत की पराघधीनता तथा दु्दंशा के इन कारणों को दूर करने का भी महषि 
द्वारा सफल प्रयत्न किया गया। इसीलिए उन्होंने मनुष्यों को सच्चरित्र, पुरुषार्थी और 
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इन्द्रियजयी बनाने पर बहुत बल दिया। श्राश्नम-ब्यवस्था को पुनः स्थापित करते हुए 
ब्रह्मचयें की महिमा का उपदेश दिया और भारत के सामाजिक जीवन में जो बहुत-सी 
बुराइयाँ श्रा गयी थीं, उन्हें दूर करने का प्रयत्त किया। यद्यपि महषि भारत की दु्दंशा 
को बहुत गम्भीर रूप से भ्रनुभव करते थे, पर इस देश की संस्कृति की उत्कृष्टता पर 
उन्हें ग्रगाघ विश्वास था। अंग्रेजी शासन के कारण भारतीयों में जो हीत भावना आ 
गयी थी और सुशिक्षित वर्ग के लोग अंग्रेजों के ँ्राधिपत्य को जो वरदान मानने लगे थे, 
महर्षि ने उसके विरुद्ध आवाज उठायी। यह सही है कि ब्रिटिश शासन के कारण भारत में 
शान्ति और व्यवस्था स्थापित हुई थी, और पाश्चात्य देशों में जिस नये ज्ञान-विज्ञान का 
विकास हो रहा था, उससे परिचय प्राप्त करने का भी भारतीयों को भ्रवसर मिला था, 
पर महर्षि का मत था, कि “कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है, वह 
सर्वोपरि उत्तम होता है; अथवा मत-मतान्‍्तर के ग्राग्रहरहित, अपने और पराये का पक्ष- 
पातशून्य, प्रजा पर पिता-माता के समान कृपा, न्‍्याय और दया के साथ विदेशियों का 
राज्य भी पूर्ण सुखदायी नहीं है। मह॒थि इस तथ्य को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करना 
चाहते थे कि चाहे अंग्रेज भारत में एक ऐसा शासन स्थापित करने में समर्थ भी हो जायें, 
जो न्याय पर झ्राघारित तथा पक्षपात से शून्य हो, पर वह स्वराज्य का स्थान कदापि 
नहीं ले सकता । राष्ट्रीय स्वाधीनता श्रौर स्व॒राज्य का यह उदात्त स्वरूप आधुनिक युग 
में सबसे पूर्व महर्षि दयानन्द सरस्वती ने ही प्रतिपादित किया था। 'स्वराज्य' शब्द का 
प्रयोग भी सबसे पहले उन्होंने ही किया था। सत्याथ॑ंप्रकाश में उन्होंने 'स्वदेशी राज्य' 
शब्द प्रयुक्त किया है, और भ्रार्याभिविनय में 'स्वराज्य' का। परमेश्वर की प्रार्थना करते 
हुए वे कहते हैं--“हमको भी सत्य विद्या से युक्त सुनीति देके साम्राज्याधिकारी सद्य: 
कीजिये । हम पर सहाय करो, जिससे सुनीतियुक्त होके हमारा स्वराज्य अत्यन्त बढ़े । 
सत्याथथं प्रकाश के छठे समुल्लास में 'मौलानू शास्त्रविद: शूरान्लब्धलक्ष्यान्‌ कुलोद्भवान्‌” 
(मनुस्मृति) श्लोक में 'मौलान्‌' का अर्थ महर्षि ने 'स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए! किया 
है। इस प्रकार सत्याथंप्रकाश में भी “स्वराज्य' शब्द ग्राया है। इसमें सन्देह नहीं कि इस 
शब्द का प्रयोग सबसे पहले महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा ही किया गया था, और 
उन्होंने ही भारत में सर्वप्रथम स्वराज्य का उद्घोष किया था। कतिपय वेदमन्त्रों का 
ग्रथे करते हुए महर्षि ने यह प्रार्थना की है--“हे महाराजाधिराज परकब्रह्म "अन्य देश- 
वासी राजा हमारे देश में कभी न हों तथा हम लोग पराधीन कभी न हों ।” एक मन्त्र 
का अथं करते हुए उन्होंने कहा है--“मनुष्यों को चाहिए कि पुरुषार्थ करने से पराधीनता 
छुड़ा के स्वाधीनता निरन्तर स्वीकार करें ।” महषि ने इन विचारों का प्रचार उस समय 
किया था, जब इण्डियन नेशनल कांग्रेस के नेता अंग्रेजी जासन को भारत के लिए वरदान 
मानते थे । 

परन्तु स्वदेशी शासन निरंकुश व स्वेच्छाचारी भी हो सकता है। यह ग्रावश्यक 
नहीं कि अपने देश में उत्पन्त हुए शासक जनता का हित-सम्पादन करने वाले ही हों। 
इस कारण महर्षि ने स्वदेशी राज्य या स्वराज्य के स्वरूप का भी प्रतिपादन किया। 
उनका मन्‍्तव्य था कि---“मनुष्यों को चाहिए कि सभा और सभापतियों से ही राज्य की 
व्यवस्था करें । कभी एक राजा की अधीनता में स्थिर न हों, क्योंकि एक पुरुष से बहुतों 
के हिताहित का विचार कभी नहीं हो सकता ।” “जहाँ एक मनुष्य राजा होता है, वहाँ 
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प्रजा का पीडन अवश्यम्भावी है। जहाँ राज-प्रबन्ध सभा के हाथों में हो, वहाँ सम्पूर्ण 
प्रजा का हित सम्पादित होता है।” “जो प्रजा के स्वतन्त्र-स्वाधीन राजवर्ग रहे, तो 
राज्य में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करें। जिस लिए अकेला राजा स्वाधीन व 
उन्मत्त होके प्रजा का नाशक होता है; ग्रर्थात्‌ वह राजा प्रजा को खाये जाता है, इसलिए 
किसी एक को राज्य में स्वाधीन न करना चाहिए ।” मनुस्मृति, वेद आदि में आये 'राजा' 
शब्द का अर्थ महषि ने निर्वाचित सभापति किया है, वंशक्रमानुगत राजा उनकी दृष्टि में 
सर्वंथा अवांछुनीय था । महर्षि ने जहाँ स्व॒राज्य की उपयोगिता का प्रतिपादन किया, वहाँ 
साथ ही राज्य-शासन के ऐसे स्वरूप का भी निरूपण किया, जो यथाथ॑ में जनता के हित- 
कल्याण का साघक हो सकता है। मध्यकाल के अन्धक। रमय युग का अन्त करने में आधुनिक 
यूरोप के जो चिन्तक सहायक हुए, वे जहाँ बुद्धि-स्वातन्त्र्य एवं युक्ति व तक के प्रयोग के 
पक्षपाती थे, वहाँ साथ ही राजाओं के निरंकुश स्वेच्छाचा री शासन के स्थान पर लोक- 
तन्त्रवाद का भी प्रतिपादन करते थे । जो यूरोपियन देश विदेशियों के अधीन थे, उनके 
लिए वे स्वशञासन तथा राष्ट्रीय एकता के आन्दोलन के पोषक थे । ठीक यही कार्य भारत 
(आर्यावर्त) के लिए महर्षि दयानन्द सरस्वती ने किया। अन्ध प्रमाणवाद का परित्याग 
कर बुद्धि व तक॑ से सत्यासत्य का निर्णय करने, विज्ञान का विकास करने, पाखण्ड भौर 
अन्धविश्वास को दूर करने, सामाजिक कुरीतियों का निवारण करने तथा विद्या के प्रचार 
पर जोर बेकर उन्होंने इस देश से अन्धका र-युग की समाप्ति करने के सम्बन्ध में प्रत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण कायं किया, और इस प्रकार देश की उन्नति व विलुप्त गौरव की पुनर्स्थापना 
के मार्ग के सब कण्टकों व बाधाओं को दूर कर उसे स्वराज्य के लिए तंयार कर दिया । 
साथ ही, उन्होंने विदेशी शासन की हानियों की ओर जनता का ध्यान झ्ाकृष्ट कर लोक- 
तंन्‍त्र ब लोकहितकारी स्वशासन का आदर्श उसके सम्मुख उपस्थित किया। भारत के 
स्वाधीनता संघषं में मह॒धि का यह योगदान अत्यन्त महत्त्व का था। आयंसमाज ने भी उन 
द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण कर भारत की स्वाघीनता में सक्रिय रूप से हाथ बेंटाया। 


चौथा भ्रध्याय 
ग्रायंसमाज की राजनीति के 
मौलिक मन्तव्य 


आयंसमाज को प्राय: घामिक और समाज-सुधार करने वाली संस्था माना जाता 
है । किन्तु इसके सस्थापक महृषि दयानन्द ने सत्याथंप्रकाश में न केवल धामिक भिद्धान्तों 
का विवेचन किया है, भ्रपितु एक पूरे छठं समुल्लास में राजनीति के मौलिक मन्तव्यों का 
प्रतिपादन किया है। अन्य समुल्लासों में भी उत्कट देशभक्ति की भावनाओं को ग्रभि- 
व्यक्त किया है। वे भारत में राष्ट्रीयता के श्रग्रदृूत थे. जातीय गौरव और राष्ट्रीय 
अस्मिता के प्रबल प्रचारक थे। उनका समूचा धार्मिक चिन्तन राष्ट्रीयता की भावना से 
ओोत-प्रोत था। वे छुम्राछृत, खानपान, जातिभेद आदि सामाजिक कुरीतियों का और मूति- 
पूजा का खण्डन इस दृष्टि से भी करते थे कि ये कुप्रथाएँ समाज को नाना मत-मतान्‍्तरों 
तथा वर्गों में बाँठने वाली थीं और भारत की राष्ट्रीय एकता को छिन्न-भिन्‍न करने 
वाली थीं। १६०५-६ ई० में स्वदेशी आन्दोलन शुरू होने से ३० वर्ष पहले उन्होंने स्वदेशी 
वस्तुओं के व्यवहार पर बल दिया था । स्वराज्य की महिमा को उन्होंने उस समय प्रबल 
शब्दों में स्पष्ट किया था जब भारतीय राष्ट्रीय महासभा के नेता ब्रिटिश शासन को भारत 
में ईश्वरीय वरदान और देवी व्यवस्था समभ रहे ये। स्वामी जी ने ब्रिटिश शासन के 
दोषों को उजागर किया, पराधीनता की पीड़ा को मार्भिक शब्दों में अभिव्यक्ति प्रदान की 
आर मानसिक दासता के विरुद्ध प्रबल जिहाद किया, भारतीयों में अपने देश के प्रति 
गौरव की भावना सुदृढ़ बनाई, उज्ज्वल अतीत और स्वणिम भविष्य में विश्वास उत्पन्न 
किया। महर्षि के आर्यंसमाज की राजनीति एवं राष्ट्रीय श्रान्दोलन पर, और भारतीय 
जनता पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख विचार राष्ट्रीयता, स्वदेशी, स्वराज्य थे, जिन पर 
क्रमश: यहाँ प्रकाश डाला जायेगा। महर्षि दयानन्द सरस्वती तथा आयंसमाज के राज- 
नीति-विषयक इन मन्‍्तब्यों का पिछले अध्याय में भी उल्लेख किया जा चुका है, परन्तु उन 
पर पुन: विशद रूप से प्रकाश डालना विषय के स्पष्टीकरण के लिए उपयोगी होगा । 


(१) राष्ट्रीयता 


जिस समय महधि कायंक्षेत्र में म्रवती्णं हुए थे उस समय भारत में राष्ट्रीयता 
की भावना का सववंथा अभात्र था। यह एक सव्वेथा आधुनिक विचार है । इसका भ्रभिप्राय 
एक राष्ट्र में पायी जाने वाली चेंतना एवं सांस्कृतिक और अ्राध्यात्मिक भावना है। इस 
भावना के कारण एक राष्ट्र के ब्यक्ति आपस में एक-दूस रे के साथ ग्रात्मीयता और एकता 
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अनुभव करते हैं, अन्य राष्ट्रों रो अपने को पृथक्‌, अच्छा और ऊँचा समभते हैं श्रौर उनका 
ग्रह विश्वास होता है कि राष्ट्रीय राज्य ही सर्वोत्तम प्रकार का राजनैतिक संगठन है। एक 
विचा रक एबेन्स्टाइन के शब्दों में--“राष्ट्रीयता ऐसा विश्वास है जिसके अनुसार एक 
व्यक्तित अपने देश को विश्व में सर्वोत्तम देश और अपनी राष्ट्रीय इकाई को सर्वोत्तम राज्य 
मानता है। 

यदि इस दृष्टि से देखा जाये तो १६वीं शताब्दी के भारत में न तो राष्ट्रीय एकता 
थी और न ही यहाँ के निवासी अपने देश के प्रति भक्ति और गौरव का भाव रखते थे । 
उस समय भारत के विभिन्‍न प्रदेशों में रहने वाले व्यक्ति अपने को पंजाबी, हिन्दुस्तानी, 
मराठी, गुजराती, बंगाली और मद्रासी के रूप में समभते थे । भारतीय होने की उनमें 
कोई कल्पना नहीं थी । हिन्दू जाति कई हजार जातियों, उप-जातियों तथा वर्गों में बंटी हुई 
थी । धार्मिक दृष्टि से वे शंब, वेष्णव, शाक्‍त झ्रादि नाना देवी-देवताओं के उपासक थे; 
एक-दूसरे से किसी प्रकार की एकता का अनुभव नहीं करते थे, भ्रपितु उनमें कई बार 
तीव्र साम्प्रदायिक विद्वेष और वैमनस्य की भावना पायी जाती थी। उस समय इन सब 
विभिन्‍न जातियों और मत-मतान्‍्तरों को एक सूत्र में आबद्ध करने वाला और एक सुदृढ़ 
आधार पर प्रतिष्ठित करने वाला कोई तत्त्व नहीं था । स्वामी जी की यह विशेषता थी कि 
उन्होंने विभिन्‍न मत-मतान्‍्तरों को वेद के आधार पर एक सूत्र में संगठित करने का प्रयास 
किए, और इस उद्देश्य से आ्रार्यावत के प्राचीन गौरवपूर्ण अतीत की स्वर्णिम उपलब्धियों 
के आधार पर भारतवासियों में देश के प्रति अभिमान और देशप्रेम की भावना को 
उत्पन्न किया, एवं भारत में राष्ट्रीयता की भावना का सृजन करने में बहुमूल्य सहयोग 
दिया । यहाँ स्वामी जी के कुछ राष्ट्रीय विचारों का उल्लेख किया जायेगा । 

सत्याथंप्रकाश के ११वें समुल्लास में उन्होंने इस देश की महिमा का वर्णन करते 
हुए लिखा है कि “यह ग्रार्यावर्त देश ऐसा है जिसके सदृश भूगोल (विश्व) में दूसरा कोई 
देश नहीं है। इसलिए इस भूमि का नाम सुवर्ण भूमि है, क्योंकि यही सुवर्ण आदि रत्नों 
को उत्पन्न करती है''जितने भूगोल में देश हैं वे सब इसी देश की प्रशंसा करते हैं और 
ग्राशा रखते हैं। पारसमणि पत्थर सुना जाता है, वह बात तो भूठी है, परन्तु आर्यावते 
देश ही सच्चा पारसमणि है जिसको लोहेरूप दरिद्र विदेशी छते के साथ ही सुवर्णं अर्थात्‌ 
घनाढय हो जाते हैं। 

जिस समय महर्षि अपना प्रचार-कायं कर रहे थे, उस समय हमारा देश अंग्रेजों 
की पराघीनता के पाश में जकड़ा हुआ था और विदेशियों की दासता से हमारा आत्म- 
गौरव बिल्कुल नष्ट हो चुका था | ऐसे समय में पराधीनता की निराशा और पीड़ा को 
दूर करने के लिए महर्षि ने भारतीयों को यह बताया कि उस समय हम भले ही पराघीन 
हों, किन्तु प्राचीन काल में हमारा देश-देशान्तर, द्वीप-द्वीपान्तर में शासन था, सम्पूर्ण भू- 
मण्डल में आ्रार्यों का शासन, वर्चस्व और प्रभुत्व था । उस समय भारत सबसे बड़ा राज्य 
था । सब देशों के व्यक्ति भारतीयों से सब प्रकार की कलाओं भ्रौर विद्याओं की शिक्षा 
ग्रहण करने के लिए यहाँ झ्राया करते थे और अभ्रपने नंतिक जीवन के लिए उत्तम आ्रादर्श 
यहीं से ग्रहण करते थे । इस विषय में महर्षि ने लिखा है--- 

“सृष्टि से लेकर पाँच सहस्न वर्षों से पूव समय-पयं न्‍त आरयों का सावंभौम चक्र- 
वर्ती अर्थात्‌ भूगोल (भू मण्डल) में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था। अन्य देश में माण्डलिक 
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अर्थात्‌ छोटे-छोटे राजा रहते थे, क्योंकि कौरव-पाण्डव-पर्यन्त यहाँ के राज्य और राज- 
शासन में सब भगोल के सब राजा और प्रजा चले थे, क्योंकि यह मनुस्मृति जो सृष्टि की 
आदि में हुई है उसका प्रमाण है । इसी अआ्रार्यावत॑ देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण अर्थात्‌ विद्वानों 
से भूगोल के मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, श्‌ द्र, दस्यु, म्लेच्छ आ्रादि सब अपने-अपने योग्य 
विद्या, चरित्रों की शिक्षा और विद्याभ्यास करें'स्वायंभुव राजा से लेकर पाण्डवपयंन्त 
आर्यों का चक्रवर्ती राज्य रहा । तत्पश्चात्‌ आपस के विरोघ से लड़कर नष्ट हो गये ।” 

महषि के समय अंग्रेजी पढ़े-लिखे व्यक्ति यूरोप को समूचे ज्ञान-विज्ञान का स्रोत 
समभने लगे थे, और इसके कारण अपने देश के प्रति उनमें हीन भावना उत्पन्न हो रही 
थी । महर्षि ने इसका खण्डन करते हुए यह बताया कि भारतवर्ष जगत्‌ गुरु है। संसार 
के अन्य देशों ने सभ्यता और संस्कृति का पाठ भारत से पढ़ा है। सब प्रकार की कलाओं 
और विद्याप्रों का जन्म पहले भारत में हुआ और यहाँ से ये दूसरे देशों में फलीं। इस 
विषय में ११वें समुल्लास में उनके ये शब्द उल्लेखनीय हैं--- 

“और जितनी विद्या भूगोल में फंली है, वह सब श्रार्यावतं देश से मिस्र वालों, 
उनसे यूनानी, उनसे रोम, और उनसे यूरोप देश में, उनसे अमेरिका आदि देशों में फंली 
है । भ्रव तक जितना प्रचार संस्कृत विद्या का भ्रार्यावतं देश में हुआ उतना किसी अन्य 
दश में नहीं है।यह निश्चय है कि जितनी विद्या और मत भूगोल में फंले हैं, वे सब 
आर्यावतं देश से ही प्रचलित हुए हैं । "देखो कि एक जकालियट साहब पेरिस गर्थात्‌ फ्रांस 
देश निवासी अपनी बाइबल इन इण्डिया में लिखते हैं कि सब विद्या और भलाइयों का 
भण्डार आर्यावतं देश है और सब विद्या तथा मत इसी देश से फंले हैं, और परमात्मा से 
प्राथंना करते हैं कि हे परमेश्वर, ज॑ंसी उन्नति आर्यावतं देश की पूर्वकाल में थी, वंसी ही 
हमारे देश की कीजिये। 

स्वामी जी का यह कथन भारत से बाहर के देशों में विभिन्‍न यू रोपियन विद्वानों 
द्वारा की गयी गवेषणाओं से प्रमाणित हो चुका है । प्राचीनकाल में भारतीय धर्मंदूतों, 
प्रचारकों और व्यापारियों ने दक्षिण-पूर्वी एशिया के बड़े भाग को सभ्यता और संस्कृति का 
पाठ पढ़ाया था। प्राचीनकाल में यह भूभाग भारत का ही अंग समझा जाता था। उस 
समय यूनानी इसे 'गंगा पार का हिन्द” कहते थे, आजकल यह परला हिन्द कहलाता है। 
मध्य-एशिया से भारतीय सभ्यता के इतने अवशेष मिले हैं कि भारत के उत्तर में बसे इस 
प्रदेश को उपरले हिन्द का नाम दिया जा सकता है। साइबेरिया से सिहल (श्रीलंका)और 
ईरान तथा अफगानिस्तान से प्रशान्त महासागर के बोनियो और बाली टापुओं तक के 
विशाल प्रदेश में भारतीय सेंस्क्रति के अवशेष बड़ी मात्रा में मिले हैं। बृहत्तर भारत के 
नाम से प्रसिद्ध इस विशाल प्रदेश में की गयी खोज स्वामी जी की उपर्युक्त कल्पना को पुष्ट 
करती है। 

महर्षि अपने समय में देश की दुर्देशा ग्लौर पराधीनता से खिन्‍न थे और इसका 
मूल कारण आपसी फूट समभते थे । उन्होंने लिखा है “जब आपस में भाई-भाई लड़ते हैं, 
तभी तीसरा विदेशी आकर पंच बन बैठता है। क्‍या तुम लोग महाभारत की बातें जो 
पाँच सहस्र वर्ष के पहले हुई थीं उनको भी भूल गये ? देखो, महाभारत-युद्ध में सब लोग 
लड़ाई में सवारियों पर खाते-पीते थे । ग्रापसल की फूट से कौरव-पाण्डव और यादवों का 
सत्यानाश हो गया सो हो गया, पर अ्रब तक भी वही रोग पीछे लगा है। न जाने यह भयंकर 
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राक्षस कभी छूटेगा वा भ्रार्यों को सब सुखों से छड़ाकर दुःखसागर में डबा मारेगा। उसी 
दुष्ट दुर्योधन गोत्र-इत्यारे स्वदेश-विनाशक नीच के दुष्ट मार्ग में आय लोग अरब तक भी 
चलकर दु:ख बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर कृपा करे क्रि यह राजरोग हम आरयों में से नष्ट हो 
जाय ।” 

फूट के रोग को नष्ट करने के लिए महृि ने राष्ट्रीयता के प्रमुख तत्त्वों--धर्म, 
भाषा और समान लक्ष्य की प्राप्ति पर बल दिया। उनका यह विचार था कि सब प्रकार 
की उन्नति का म्‌ल तत्त्व एकता की भावना है। यदि भारत में घर्मं तथा भाषा की एकता 
हो जाती है तो भारत का सुधार अपने-श्राप हो जायेगा । स्वामी जी ने मोहनलाल पंड्या 
को एक प्रश्न के उत्तर में कहा था---“एक धर्म, एक भावना और एक लक्ष्य की प्राप्ति ही 
भारत की पूर्ण उन्‍नति में सहायक है।” इस दृष्टि से महर्षि ने भारतीय समाज को अनेक 
छोटे-छोटे वर्गों में बाँटने वाले जातिभिद और छुम्नाछूत की कड़ी निन्दा की और खान- 
पान में अलग-अलग चौकों की व्यवस्था की कट आलोचना करते हुए उन्होंने बड़े मामिक 
शब्दों में लिखा था---“इसी मूढ़ता से उन लोगों ने चौका लगाते-लगाते, वि रोध क रते-कराते 
सब स्वातन्त््य, आनन्द, घन, राज्य, विद्या और पुरुषार्थ पर चौका लगाकर हाथ-पर-हाथ 
धरे बंठे हैं औ्ौर इच्छा करते हैं कि कुछ पदार्थ मिले तो पकाकर खाबें। परन्तु वेसा न 
होने पर जानो सब आर्यावततं देशभर में चौका लगा के सवंथा नष्ट कर दिया है।” 

महर्षि के सभी ग्रन्थ, चाहे वे वेदभाष्य हों, प्रार्थनाएँ हों, खण्डनपरक ग्रन्थ हों, 
स्वदेश-प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हैं। ग्रार्याभिविनय में यजुर्वेद के एक 
(मन्त्र ३६।२४)के 'अ्रदीना: स्थाम शरद: शतम्‌' की प्रार्थना में वे लिखते हैं---'“हम सौ वर्ष 
की आयु में कभी पराधीन न हों और स्वाधीन ही रहें ।'” इस सम्बन्ध में उसके वचन 
स्मरणीय हैं--“अन्य देशवासी राजा हमारे देश में कभी न हों । हम लोग पराधीन कभी 
न हों।” यजुवेद-भाष्य (१५।५) में उन्होंने कहा है कि---“मनुष्यों को चाहिए कि पुरुषार्थ 
करने से पराघीनता छुड़ाकर स्वाघीनता निरन्तर स्वीकार करें।” 

महथि देशभक्ति की भावना को कितना अधिक महत्त्व देते थे, यह उनकी ब्राह्म- 
समाज और प्रा्थंनासमाज की आलोचना से स्पष्ट है। ये दोनों आ्रायंसमाज की भाँति 
सुधा रक सम्प्रदाय थे, श्र उनके भ्रधिकांश सिद्धान्त और मन्तव्य आ्रायंसमाज से मिलते 
थे, फिर भी स्वामी जी ने इनकी आलोचना राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण से की है। उनके 
मतानुसार “इन लोगों की स्वदेश भक्ति न्‍्यून है। ईसाइयों के श्राचरण बहुत-से लिये 
हैं। खानपान, विवाह आदि के नियम बदल दिये हैं। भ्रपने देश की प्रशंसा या पूर्वजों 
की बड़ाई करनी तो दूर रही, उसके बदले पेटभर निन्‍्दा करते हैं। व्याख्यानों में 
ईसाई आदि अंग्रेजों की प्रशंसा भरपेट करते हैं । ब्रह्मादि मह॒रषियों का नाम भी नहीं लेते । 
प्रत्युत ऐसा भी कहते हैं कि बिना प्रंग्रेजों के सुष्टि में श्राज पर्यन्त कोई भी विद्वान नहीं 
हुआ। आर्यावर्ती सदा से मूर्ख चले आये हैं। इनकी उन्नति कभी नहीं हुई-भला जब 
आर्यावत में उत्पन्त और इसी देश का अन्न-जल खाया-पिया, अब भी खाते-पीते हैं, अपने 
माता-पिता-पितामहादि के मार्ग को छोड़कर दूसरे विदेशी मतों पर अ्रघिक भक जाना 
ब्राह्मसममाजी और प्रार्थनासमाजियों को एतद्‌ देशस्थ संस्क्रृत विद्या से रहित अपने को 
विद्वान्‌ प्रकाशित करना, इंग्लिश भाषा पढ़कर पण्डिताभिमानी होकर भूटिति एक मत 
चलाने में प्रवृत्त होना मनुष्यों का स्थिर और बुद्धिका रक काम क्योंकर हो सकता है ? ” 
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महर्षि ने मूर्तिपूजा की ग्रालोचना भी कई राष्ट्रीय कारणों के आधार पर की है । 
सत्याथं प्रकाश के ग्यारहबें समुल्लास में मूर्तिपुजा के १६ बड़े दोषों में एक बड़ा दोष यह 
बताया गया है कि प्रतिमा-पूजन राष्ट्र को अकरमंण्य और परावलम्बी बना देता है। 
मनुष्य भगवान्‌ की प्रतिमा में भ्रगाघ विश्वास करके उसे अपना रक्षक और त्रांता मात 
लेता है, उस पर अपनी रक्षा का भार डालकर निश्चिन्त हो जाता है। इस मिथ्या 
धारणा में विश्वास क रने के साथ वे मानने लगते हैं कि मूर्ति में निवास करने वाले देवता 
इतने शक्तिशाली हैं कि शत्र्‌ का आक्रमण होने पर ये उसे तुरन्त ध्वंस कर देंगे, अतः 
उन्हें देश की रक्षा के लिए कोई पुरुषार्थ या प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। इस 
ग्रन्धविश्वास से हमारी राष्ट्र की जो दुर्देशा हुई है, इस विषय में उन्होंने सोमनाथ के 
मन्दिर पर महमूद गजनवी के हमले का वर्णन करते हुए कहा है---'हाय, क्‍यों पत्थर की 
पूजा कर सत्यानाश को प्राप्त हुए ! देखो, जितनी म्‌ तियाँ हैं उनके स्थान पर श्रवीरों 
की पूजा करते तो देश की कितनी रक्षा होती ! ” म॒तिपूजा को स्वामी जी भारत की राज- 
नंतिक पराघीनता और अधोगति का कारण समभते थे। उतके शब्दों में प्रतिमा-पूजक 
मूति पर भरोसा करके शत्रु की पराजय और अपनी विजय मान बेठते हैं--'उनका 
पराजय होकर राज्य, स्वातन्त््य और घन का सुख उनके शत्रुओ्रों के स्वाधीन होता है और 
ग्राप पराघीन भटियारी के टट्टू और कुम्हार के गदहे के समान शत्रु के वश में होकर 
अनेकविध दुःख पाते हैं।' 


(२) स्वदेशी 


भारत में वर्तमान शताब्दी के पहले दशक में बंग-भंग के समय स्वदेशी आन्दोलन 
प्रबल हुआ, ओर इसके अनुसार अपने देश में उत्पन्न वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया 
जाने लगा। स्वामी जी ने इससे बहुत पहले अपने देश की वस्तुओं के उपयोग पर बल 
दिया । उनका यह विचार था कि भारतीयों को अपने देश की वस्तुओं पर गौरव और 
गे का अनुभव करना चाहिये और अपनी भाषा, अपने घर्म, और परम्पराओं का पालन 
करना चाहिए। उन्हें अंग्रेजों की स्वदेशी की भावना बड़ी अनुकरणीय बस्तु जान पड़ती 
थी । इसकी प्रशंसा करते हुए उन्होंने लिखा है--- 

“देखो , अपने देश के बने हुए जूते को आफिस और कचह री में जाने देते हैं, इस 
देशी जूते को नहीं। इतने ही में समझ लो कि अपने ही देश के बने हुए जूतों का भी 
जितना मान-प्रतिष्ठा करते हैं, उतना भी अन्य देशस्थ मनुष्यों का नहीं करते । देखो, कुछ 
सौ वं से ऊपर इस देश में ग्राये यू रोपियनों को हुए, आज तक ये लोग मोटे कपड़े आदि 
पहिनते हैं ज॑सा कि स्वदेश में पहनते थे । परन्तु उन्होंने अपने देश का चाल-चलन नहीं 
छोड़ा और तुममें से बहुत-से लोगों ने उनका भ्रनुक रण कर लिया। इसी से तुम निर्बृद्धि 
और वे बुद्धिमान्‌ ठहरते हैं। अनुकरण करना किसी बुद्धिमान्‌ का काम नहीं, और जो 
जिस काम पर रहता है उसको यथोचित करता है । आज्ञानुवर्ती बराबर रहते हैं। अपने 
देशवासियों को व्यापार आदि में सहायता देते हैं। इत्यादि गुणों और अच्छे-अच्छे कर्मों 
से उनकी उन्नति है; मुंडे जूते, पतलून, होटल में खाने-पीने आदि साधारण और बुरे 
कामों से नहीं बढ़े हैं । 

स्वामी जी अपने सम्पक में आने वाले व्यक्तियों को निरन्तर स्वदेशी बस्तुओं 
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के उपयोग की प्रेरणा देते रहते थे। १४ ग्रगस्त १६७६ ई० के 'स्टेट्समेन' की रिपोर्ट के 
ग्रनुसार लाहौर आयंसमाज के सब सदस्यों ने समाजमन्दिर में इकट्ठा होकर यह निर्णय 
किया था कि बे विदेशी वस्त्रों को नहीं पहनेंगे, और केवल ऐसे वस्त्रों का उपयोग करेंगे 
जो भारत में बने हों । सम्भवतः भारत में पहली बार यह किसी संस्था द्वारा विदेशी 
वस्त्रों के बायकाट और स्वदेशी कपड़ों को अपनाने का सामूहिक प्रयास था। स्वामी जी 
के समय में ही वत॑भान समय की भाँति ऐसे नवयुवकों की कमी नहीं थी जो विदेशी वस्त्रों 
को पहनने में गौरव का अनुभव करते थे। जब स्वाभीजी ने ऊधोर्सचिह नामक नवयुवक को 
विदेशी कपड़े पहने हुए देखा तो उन्होंने उनसे कहा था---''क्या तुम विदेशी कपड़े से बने 
नये वेष से विभूषित होकर अपने पिता से अधिक सुसंस्क्रृत हो गये हो ? उद्धव, अपने ही देश 
के वेष को अपनाने में शोभा है। 

स्वामी जी 'स्वदेशी' शब्द का प्रयोग बड़े व्यापक रूप में करते थे । इसमें वे अपनी 
भाषा और संस्कृति को भी समभते थे और इन्हें ग्रपनाने पर बल देते थे । 


(३) स्वराज्य 


स्वामी दयानन्द वर्तमान भारत में स्वराज्य के पहले मन्त्रदाता और उद्‌गाता 
थे। उन्हें इस बात का श्रेय प्राप्त है कि कांग्रेस की स्थापना से पहले ही उन्होंने स्वराज्य 
के महत्त्व 4॥ प्रतिपादन किया था और उसके लिए प्रा्थंनाएँ लिखी थीं। झार्याभिविनय 
में परमेश्बर की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि “हमें भी शरक्ति-विद्या से युक्त सुनीति 
देकर स। म्राज्याधिका री सद्य: कीजिये । हमारी सहायता करो जिससे सुनीतियुक्त होकर 
हमारा स्वराज्य अत्यन्त बढ़े ।” ऋग्वेदादि-भाष्यभूमिका में भी 'स्वराज्य' शब्द का प्रयोग 
किया गया है। स्वामी जी ने इस शब्द का प्रयोग अपने शासन के लिए किया है और इसे 
सर्वोत्तम शासन बताया है । सत्यार्थ प्रकाश में यद्यपि उन्होंने 'स्वराज्य' शब्द का प्रयोग 
नहीं किया है, फिर भी इसकी उत्कृष्टता का प्रबल प्रतिपादन किया है। इस विषय में 
उनका निम्नलिखित अवतरण उल्लेखनीय है---“अ्रब भ्रभाग्योदय से और आार्यों के श्रालस्य, 
प्रमाद, परस्पर के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की कथा ही क्या कहना, किन्तु 
आर्यावत में भी आया का अ्रखंड, स्वतन्त्र, स्वाधीन, निभंय राज्य इस समय नहीं है । जो 
कुछ है, सो भी विदेशियों के पादाक्रांत हो रहा है । कुछ थोड़े राजा स्वतन्त्र हैं | दुदिन जब 
ग्राता है तब देशवासियों को अनेक प्रकार का दुःख भोगना पड़ता है; कोई कितना ही 
करे परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है । अथवा मत-मतान्तर के 
ग्राग्रहरहित, अपने और पराये का पक्षपातपूर्ण , प्रजा पर पिता-माता के समान कृपा, न्याय, 
आ,र दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है।” इससे यह स्पष्ट है 
कि स्वामी जी अनेक कमियों के होते हुए भी स्वदेशी शासन को सर्वोत्तम मानते थे और 
उनकी दुष्टि में अच्छे-से-अच्छे विदेशी शासन से स्वराज्य की तुलना नहीं हो सकती थी । 
इस प्रसंग में यह स्मरणीय है कि यहाँ स्वामी जी ने विदेशी शासन के साथ न्याय-दया 
ग्रादि का जो उल्लेख किया है, उससे कुछ लेखकों ने यह परिणाम निकाला है कि यहाँ 
स्वामी जी का अभिप्राय १८५७ के स्वतन्त्रता-संग्राम की समाप्ति पर की गयी महारानी 
विक्टोरिया की उस घोषणा से था जिसमें भारत के सभी धर्मों और वर्गों के साथ समान 
ब्यवहार करने की बात कही गई थी। अतः यहाँ स्पष्ट रूप से विदेशी राज्य से उनका 
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अभिप्राय अंग्रेजी राज्य से है । 
इस विषय में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सत्याथ॑ंप्रकाश के पहले संस्क रण में 
उन्होंने ब्रिटिश शासन के ग्रुण-दोषों का विस्तृत विवेचन किया था। इसके छह पृष्ठों में 
ब्रिटिश शासन का मूल्यांकन करते हुए पहले यह स्वीकार किया गया है कि इससे 
भारत को अनेक लाभ प्राप्त हुए हैं। इस शासन ने सवंत्र शान्ति स्थापित की है, बार- 
बार होने वाली लड़ाइयों को समाप्त कर दिया है, कृषि-योग्य भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाकर 
और सड़कों का जाल बिछाकर आध्िक समृद्धि का सम्वर्धन किया है । ब्रिटिश शासन की 
एक अन्य बड़ी विशेषता यह है कि इसने भारतीयों को घार्मिक तथा अन्य विषयों में 
स्वतन्त्रता प्रदान की है । अब राज्य की ओर से धार्मिक मामलों में कोई जोर-जबद्दंस्ती 
नहीं की जाती है । शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे स्कूल स्थापित किये गये हैं जिनमें शिक्षा पाने की 
सुविधा है और छात्रों के लिए मुद्रणालयों से मुद्रित होकर पुस्तकें बड़ी संख्या में उपलब्ध 
होती हैं | एक अन्य विशेषता न्याय-पद्धति की है। अमी र-गरीब अदालत में जाकर समान 
रूप से न्याय प्राप्त कर सकते हैं। 
किन्तु इन लाभों के साथ-साथ भारत को ब्रिटिश शासन से बड़ी हानियाँ भी हुई 
हैं । ब्रिटिश शासन में भारतीयों को न्याय नहीं प्राप्त होता है। ईसाई लोग ईसाइयों का 
बहुत पक्षयात करते हैं। किसी गोरे ने काले (हिन्दुस्तानी) को मार दिया हो, तो भी 
(न्यायाधीश) बहुत पक्षपात करके उसे निरपराध कह कर छोड़ देते हैं। इसी प्रकार नमक 
कर और जंगल से लकड़ी लाने पर लिये जाने वाले करों की उन्होंने कटु आ्रालोचना करते 
हुए लिखा था--'एक तो यह बात है कि नोन और पौन रोटी में जो कर लिया जाता है 
मुभको अच्छा मालूम नहीं होता, क्योंकि नोन बिना दरिद्व का भी निर्वाह नहीं। सबको 
नोन आवश्यक होता है और वह मेहनत-मजदूरी से ज॑से-तैसे करते हैं। उनके ऊपर भी 
यह नोन का कर दण्डतुल्य रहता है। इससे दरिद्रों को क्लेश पहुंचता है, भ्रत: कर (टेक्स ) 
लवणादि के ऊपर न चाहिए। पौन रोटी से भी गरीबों को बहुत क्लेश होता है, क्योंकि 
गरीब लोग कहीं से घास-छेदन करके ले जायं या लकड़ी का भार, तो उनके ऊपर कौड़ियों 
के लगने से उनको अवश्य कक्‍्लेश होता होगा । इससे पौत रोटी का जो कर स्थापन करना 
है, सो भी हमारी समभ से अच्छा नहीं है । 
स्वामी दयानन्द सम्भवतः भारत में नमक-कानून का विरोध करने वाले पहले 
नेता थे । महात्मा गांधी ने १६३० ईसवी में भारत को स्वाघीन कराने के लिए जो गवज्ञा- 
आ्रान्दोलन छेड़ा था उसमें नमक-कानून को तोड़कर इसे बनाने पर बल दिया गया था, 
क्योंकि नमक बनाने पर लगाये गये कर का बोक भारत की गरीब जनता पर सबसे अधिक 
पड़ता था। गांधी जी के इस आन्दोलन से लगभग आ्राघी शताब्दी पहले स्वामी दयानन्द 
ने १८७४ ईसवी में प्रकाशित अपने सत्यार्थ प्रकाश में नमक-कर की कड़ी आलोचना की 
थी । 
ब्रिटिश सरकार के द्वारा सरकारी अदालतों में ग्रावेदन-पत्र देते समय और 
मुकदमे दायर करते हुए जो स्टाम्प पेपर लगाना होता था, उसकी स्वामी जी ने आलोचना 
करते हुए कहा था--“सरकार कागज को बेचती है और कागजों पर बहुत-सा धन बढ़ा 
दिया है । इससे गरीब लोगों को बहुत क्लेश पहुँचता है'“सो यह बात राजा को कभी 
उचित नहीं, क्योंकि इसके होने से गरीब लोग दुःख पाकर बेठे रहते हैं । कचहरी में बिना 


७६ आर्यसमाज का इतिहासे 


धन के कुछ बात होती नहीं । इससे कागजों पर जो बहुत घन लगाया जाता है वह मुभको 
अच्छा मालूम नहीं देता ।' स्वामी जी का यह भी विचार था कि अदालतें चो रों, जुआ्ारियों 
तथा व्यभिचारियों को बहुत हल्का दण्ड देती हैं। उनका विचार था कि यदि मनुस्मृति के 
अनुसार ऐसे अपराधों के लिए दामने, अंग-भंग, वध आदि के दण्ड दिये जायें तो उनसे 
ऐसे अपराधों में भारी कमी होगी । यदि न्यायाधीश कोई भूल करें तो उन्हें भी दण्ड 
दिया जाना चाहिए । पुलिस में अच्छे ग्रादमियों को भरती किया जाना चाहिये । स्वामी 
दयानन्द का यह भी विचार था कि “राज्य द्वारा गौ, बेल आदि उपयोगी पशप्रों का 
संरक्षण किया जाना चाहिए। एक गौ अपने दूध से १ लाख व्यक्तियों का पोषण कर 
सकती है. जबकि उसके मांस से बड़ी मुश्किल से ८० ब्यक्तियों का पेट भर सकता है । 

किन्तु सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय संस्क रण में स्वामी जी ने यह सारा प्रकरण निकाल 
दिया है । हमारे पास निश्चित रूप से यह जानने के कोई साधन नहीं हैं कि स्वामीजी ने 
किन कारणों से प्रेनित होकर अपने ग्रन्थ का ऐसा संशोधन किया । किन्तु सत्यार्थ प्रकाश 
के पहले और द्वितीय संस्कर२णों का तुलनात्मक अध्ययन यह स्पष्ट कर देता है कि अपने 
जीवन के अन्तिम ६-७ वर्षो में कई का-णों से स्वामी जी अंग्रेजों के उग्र विरोधी होते चले 
गये थे । इसीलिए सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे संस्करण में उन्होंने ब्रिटिश शासन के प्रशंसा- 
परक सभी संदर्भो को हटा दिया और तत्कालीन वातावरण में संयत शब्दों में ब्रिटिश 
साम्राज्य की जितनी अ्रधिक-से-अधिक ग्रालोचना कर सकते थे वह उन्होंने उपर्युक्त संदर्भ 
में इस रूप में की है कि ग्रच्छे-से-पच्छा विदेशी शासन स्वदेशी शासन की तुलना में कभी 
अच्छा नहीं हो सकता । 

स्वामी जो द्वारा ब्रिटिशविरोधी दृष्टिकोण अपनाने के तीन बड़े कारण थे । अपनी 
पंजाब-यात्रा में स्वामी जी ने यह देखा था कि ईसाई कितनी प्रबलता से हिन्दू धर्म पर 
कुत्सित आक्षेप कर रहे थे, अ्रतः सत्यार्थप्रकाश के तेरहवें समुल्लास में उन्होंने ईसाइयों 
को उसी शैली और भाषा में मूंहतोड़ उत्तर दिया जिसमें ईसाई हिन्दू धर्म पर आक्षेप कर 
रहे थे । उनका यह विश्वास था कि यदि मिशनरी प्रचारक भारत को ईसाई बनाने में 
सफल हुए तो भारत में स्थायी रूप से ब्रिटिश राज्य बना रहेगा; उसके स्वाधीन होने की 
श्राशा नहीं रहेगी । स्वामी जी की दृष्टि में ईस।ई और ब्रिटिश शासन अ्रभिन्‍त थे । दूसरा 
कारण यह था कि स्वामी जी ने शर्ने:-शने: यह अनुभव किया कि उस समय अंग्रेजों में 
जातीय अहंकार और गव॑ की भावना पराकाष्ठा पर पहुँच गई है। वे भारतीयों को 
जंगली तथा घृणित पशु समभते थे और अपने भारतीय नौकरों को इतना पीटते थे कि 
कई बार उनकी मृत्यु हो जाती थी। किन्तु अदालत में मामला चलने पर वे बरी कर 
दिये जाते थे। भारतीयों के साथ यह अन्याय स्वामी जी को सह्य नहीं था । भ्रतः बाइबल 
की ग्रालोचना में उन्होंने तत्कालीन राजनैतिक परिस्थिति का संकेत करते हुए बड़े 
व्यंग्यपूर्ण शब्दों में लिखा है--'अनुमान होता है कि ईसाई लोग ईसाइयों का बहुत पक्ष- 
पात कर किसी गोरे ने काले को मार दिया हो, तो भी बहुधा पक्षपात से निरपराधी 
(बना) कर (गोरे को) छोड देते हैं। ऐसा ही ईसा के स्वर्ग का भी न्याय होगा ।' 

तीसरा कारण अंग्रेजों द।रा भारत का आधथिक शोषण था। पहले यह बताया 
जा चुका है कि स्वामी जी ने नमक पर लगाये जाने वाले कर की कड़ी आलोचना की थी। 
अगले एक ग्रध्याय में यह स्पष्ट किया जायेगा कि नमक के कर से एक सामान्य खेती करने 
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वाले किसान को अपनी गाढ़े पसीने की आधी कमाई सरकार को देने के लिए विवश 
होना पड़ता था| उन दिनों श्रंग्रेज भारत को आशिक दृष्टि से बुरी तरह लूट रहे थे । 
ब्रिटिश शासन व्यवस्था की तुलना एक ऐसे स्पंज से की जाती थी जो भारत की समृद्धि 
को सोखकर इंग्लैण्ड में उंडेलने का सफल प्रयास कर रहा है। अंग्रेजों द्वारा भारत: के 
शोषण पर कट व्यंग्य करते हुए स्वामी जी ने लिखा है---“'वाहू, तभी तो ईसाई लोग 
परदेशियों के माल पर ऐसे भुकते हैं कि जानो प्यासा जल पर, भूखा घन पर ।” 

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि स्वामी जी ने ईसाइयत के सिद्धान्तों की धामिक 
आलोचना करने के साथ-साथ भारत की तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर अंग्रेजों 
की राजनतिक आलोचना करने में भी कोई संकोच नहीं किया है। उनकी ईसाइयत की 
ग्रालोचना इस्लाम की आलोचना से कहीं अ्रधिक उग्र एवं कठोर है। इस कारण स्वामी 
जी के नवीनतम जीवनी-लेखक जे ० टी ० एफ०» जोडंन्स ने तेरहवें समुल्लास की ग्रालोचना 
को स्वामी जी के नवीन आ्राक्रमणात्मक राष्ट्रवाद (॥(॥थ॥ 'परि७0074॥957॥) का 
प्रदर्शन माना है और यह कहा है कि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उनमें यह प्रवृत्ति पंजाब 
में उत्पन्न हुई जहाँ वे ईसाइयों द्वारा प्रचारित साहित्य के घनिष्ठ सम्पक में आये। 
थियोसोफिस्ट भी ईसाइयों के कट्टर विरोधी थे श्रौर उन्होंने भी स्वामी जी के विचारों 
को संम्भवतः प्रभावित किया होगा । इसके अतिरिक्त एक अन्य कारण मुंशी इंद्रमणि 
का मामला था। अच्यत्र (आयंसमाज का इतिहास, भाग १, पृ० ७१) इसकी विस्तार से 
चर्चा की जा चुकी है। स्वामी जी इस विषय में किये गये ब्रिटिश न्यायाधीश के निर्णय से 
सन्तुष्ट नहीं थे, उन्होंने श्रपने एक पद्मबद्ध संस्क्ृत-पत्र में श्यामजी कृष्ण वर्मा से अनु रोध 
किया था कि वे ब्रिटिश पालिथामेण्ट में इस प्रश्न को उठायें। इस मामले से भारत के 
ब्रिटिश शासकों की न्‍्यायपरायणता से उनका विश्वास उठ गया था। उनमें राष्ट्रीयता 
की भावना प्रबल होने का यह भी एक उल्लेखनीय कारण था। उनकी रचनाओं में 
राष्ट्रीयता का ऐसा प्रबल स्वर सत्याथंप्रकाश के द्वितीय संस्करण से पहले मुखर नहीं 


होता है । 


(४) हिन्दी और राष्ट्रीय एकता 

१६वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासकों ने यह नीति बनायी थी कि शिक्षणालयों. में 
अंग्रेजी भाषा को प्रमुख स्थान दिया जाय, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग 
किया जाय और सरकारी काय॑ के लिए यही भाषा काम में लायी जाय। महषि दयानन्द 
इसे सवंथा ग्रवांछनीय और अनुचित समभते थे। उन्होंने सम्भवत: सबसे पहले इसके 
विरुद्ध आवाज उठायी और हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने पर तथा सरकारी कार्यों 
के लिए प्रयोग में लाने पर बल दिया। वे हिन्दी के लिए आायंभाषा का प्रयोग करते थे, 
क्योंकि इसे वे सम्पूर्ण ग्रार्यावर्त की भाषा मानते थे । सत्याथंप्रकाश के द्वितीय समुहलास 
में उन्होंने शिक्षा में इसे महत्त्वपूर्ण स्थान देते हुए लिखा था कि बच्चों की शिक्षा का 
प्रारम्भ देवनागरी लिपि से कराया जाय। उनके पठन-पांठन की विधि में संस्कृत और 
हिन्दी का प्रमुख स्थान है। राजकीय कार्यों श्रौर आपसी व्यवहार में वे इसी भाषा का 
प्रयोग करने पर बल देते थे। उनकी प्रेरणा से सरकार को इस आशय का एक ज्ञापन या 
मैमोरियल देने की तेयारी की गयी थी। इसमें इस बात पर बल दिया गया थाकि 
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राजकाज में हिन्दी का प्रयोग किया जाय। उन्होंने लाला कालीच्रण, रामचरण और 
बाब दुर्गाप्रसाद को इस बारे में पत्र लिखते हुए बताया था कि पंजाब आदि के राज-कार्य 
में आयंभाषा के प्रयोग के लिए सरकार को मैमोरियल भेजे गये हैं; किन्तु फरुंखाबाद, 
कानपुर, बनारस आदि स्थानों से नहीं भेजे गये हैं। यहाँ से भी मेमोरियल भिजवाए जाने 
चाहिएँ | इस प्रकार महर्षि ने हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा तथा सरकारी कामकाज 
की भाषा के लिए आन्दोलन चलाया था। 

वे बच्चों की शिक्षा में प्रथम और प्रधान स्थान ग्रायं भाषा को देते थे । उन्होंने 
जोधघपुर-नरेश को एक पत्र में लिखा था कि महाराजकुमार को २४ वर्ष तक ब्रह्मचयं ब्रत 
का पालन कराते हुए पहले देवनागरी भाषा की, पुनः संस्क्ृतविद्या की शिक्षा दी जानी 
चाहिए और इसके बाद समय हो तो ग्रंग्रेजी पढ़ाई जाय । 

स्वामी जी देश की उन्‍नति के लिए हिन्दी का प्रचार तथा प्रसार आवश्यक 
समभते थे । उनकी प्रबल इच्छा थी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी भारतीय एक 
भाषा बोलने लगें। उनकी मातृभाषा गुजराती थी । इसके साथ ही वे संस्कृत के प्रकाण्ड 
पण्डित थे । गुजराती भाषा-भाषी होते हुए भी १८५७४ ई० तक वे तत्कालीन विद्वन्मंडली 
में समादुत संस्कृत भाषा में ही अपने उपदेश देते रहे। हिन्दी का प्रयोग उन्होंने ब्राह्मसमाज 
के नेता श्री केशवचन्द्र सेन के सुझाव पर आरम्भ किया । श्री सेन का यह विचार था कि 
संस्कृत को केवल इने-गिने पण्डित ही समभ सकते हैं । यदि स्वामी जी भारत में सामान्य 
जनता द्वारा बोली और समभी जाने वाली लोकभाषा हिन्दी में ग्रपने भाषण दें तो उनके 
उपदेशों से ग्रधिक लोग लाभ उठा सकेंगे । 

स्वामी जी द्वारा हिन्दी के प्रयोग को आरम्भ करने का दूसरा कारण यह भी 
था कि जब उनके संस्कृत भाषा में दिये गये भाषण का अनुवाद स्थानीय लोकभाषा में 
जनता को समझाने के लिए किया जाता था तो अनुवादक इसमें श्रपनी ओर से बहुत- 
सी बातें जोड देते थे । इस कारण स्वानी जी के विचार शुद्ध रूप में जनता तक नहीं 
पहुँच सकते थे । कलकत्ता में छपने वाले “इण्डियन मिरर' नामक पत्र के २२ फरवरी 
१८७३ ई० के अंक में यह समाचार छपा था कि स्वामी जी के एक संस्कृत भाषण का 
जब पण्डित महेशचन्द्र न्यायरत्न ने बंगला में अनुवाद किया तो उन्होंने इसमें बहुत-सी 
ऐसी नयी बातें जीड़ दीं, जो स्वामी जी ने नहीं कही थीं। इसके बाद से स्वामी जी ने 
हिन्दी में भाषण देने और लिखने का निश्चय किया । इस कार्य में उन्हें दो बंगलाभाषियों -- 
भुदेव मुखोपाध्याय और राजेन्द्रलाल मित्र से बड़ा प्रोत्साहन मिला। ये दोनों बंगाली 
हिन्दी को सारे भारत की राष्ट्रभाषा बनाने के प्रबल समर्थक थे । 

उपर्युक्त दोनों कारणों के अतिरिक्त स्वामी जी द्वारा हिन्दी के प्रयोग पर बल 
दिया जाने का बड़ा कारण राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ बनाने का आकांक्षा थी । 
इसे स्पष्ट करते हुए स्वामी जी की जीवनी के नवीनतम लेखक आस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय 
विश्वविद्यालय केनबरा के प्राध्यापक जोर्ड नस ने यह ठीक ही लिखा है---ब्नारस से लाहौर 
तथा बम्वई तक वे जहाँ भी गये उन्होंने हिन्दी का व्यवहार किया। यह केवल सुविधा- 
जनक नीति ही नहीं थी क्योंकि हिन्दी समूचे उत्तर भारत में समझी जातो थी, किन्तु यह 
सिद्धान्त की भी बात थी । गुजरात में स्वामी जी अपनी मातृभाषा गुजराती में उपदेश दे 
सकते थे और इस प्रकार वे वहाँ साघारण जनता तक अपना सन्देश अ्रधिक अच्छी 
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तरह पहुँचा सकते थे; किन्तु हिन्दी उनके लिए भारत में फूट डालने वाली प्रवृत्तियों पर 
विजय पाने का कारण थी। इससे विभिन्‍न राज्यों और जातियों तथा वर्गों में एकता को 
पुष्ट किया जा सकता था। उनसे जब एक बार पूछा गया था कि हमारा देश कब अपनी 
पुरानी गरिमा और समृद्धि को प्राप्त करेगा तो उन्होंने उत्तर दिया था कि जब घर्मं, 
भाषा तथा उद्देश्यों की एकता होगी। इससे यह स्पष्ट है कि स्वामी जी राष्ट्रीय एकता के 
लिए भाषा की एकता को ग्रावश्यक समभते थे । 

स्वामी जी की यह प्रबल इच्छा थी कि सब भारतीय हिन्दी का अध्ययन करें 
ताकि राष्ट्र की एकता पुष्ट हो सके । इस दृष्टि से वे सभी के लिए हिन्दी भाषा पढ़ना 
ग्रावश्यक समभते थे । जब कभी उनके सामने उनके ग्रन्थों को दूसरी भाषा में अनुवाद 
करने का प्रस्ताव रखा गया तो वे इसका विरोध करते रहे । एक बार एक पंजाबी भक्त 
ने स्वामी जी से उनके समस्त ग्रन्थों का उर्दू भाषा में अनुवाद करने की अनुमति माँगी । 
स्वामी जी ने बड़े प्रेम से इस भक्त को उत्तर देते हुए कहा--"भाई, मेरी आँखें तो उस 
दिन को देखने के लिए तरस रही हैं, जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक 
भाषा को समभने और बोलने लग जायेंगे; जिन्हें सचमुच मेरे ग्रन्थों को जानने की इच्छा 
होगी, वे ग्रायंभाषा का सीखना अपना कत्तंव्य समभेंगे । अनुवाद तो विदेणियों के लिए 
हुआ करते हैं । 


(५) लोकतन्‍्त्र और सामाजिक न्याय 

आजकल भारतीय संविधान के आधारभूत तत्त्वों में प्रजातन्‍्त्र और सामाजिक 
न्याय की गणना प्रमुख रूप में की जाती है। स्वामी जी ने अपने ग्रन्थों में इन दोनों सिद्धांतों 
पर बहुत बल दिया है। स्वामी जी ने राज्य के प्रमुख अधिकारी के लिए 'राजा' शब्द का 
प्रयोग किया है, किन्तु उनका राजा वंशपरम्परागत स्वेच्छाचारी शासक नहीं, अपितु 
जनता द्वारा निर्वाचित किया गया ऐसा व्यक्ति है जो सभा के सहयोग एवं परामर्श से 
राज्य का शासन करता है। वे इसे इतना अधिक महत्त्व देते थे कि ऋग्वेद-भाष्य में 
उन्होंने प्राय: सवंत्र राजा का अर्थ सभापति और सभाध्यक्ष किया है। राजा होने के लिए 
वे यह ग्रावश्यक समभते थे कि प्रजाजन आपस में सम्मति करके किसी उत्कृष्ट गुणयुक्त 
व्यक्ति को सभापति या राजा बनाएँ (यजुर्वेद १२।११); वही राजा होने योग्य है जिसको 
समस्त प्रजाजन स्वीकार करें (ऋक्‌ ० २।१।८) । वे भारत के इक्ष्वाकु आदि प्राचीन आय॑ 
राजाओं को प्रजा द्वारा निर्वाचित समभते थे। 

स्वामी जी का यह विश्वास था कि एकतन्त्र की व्यवस्था प्रजा के हित की दृष्टि 
से बड़ी घातक है । ऐसा राजा प्राय: निरंकुश और उच्छद्लल हो जाता है और प्रजा पर 
नाता प्रकार के अत्याचांर करने लगता है। इस सम्बन्ध में छठ समुल्लास के प्रारम्भ में 
उन्होंने लिखा है--“जंसे सिंह वा मांसाहारी हृष्ट-पुष्ट पशु को मारकर खा लेते हैं, वैसे 
स्वतन्त्र राजा प्रजा का नाश करता है, अर्थात्‌ किसी को अपने से अ्रधिक नहीं होने देता । 
श्रीमान को लूट-खसोट अन्याय से दण्ड देकर अपना प्रयोजन पूरा करेगा।” राजा पर 
सभा का नियन्त्रण होना चाहिए । जहाँ ऐसा नहीं होता है, वहाँ प्रजा सदा पीड़ित होती 
है। एक पुरुष को कभी राजा नहीं बनाना चाहिए। सभा द्वारा ही राज्य का प्रबन्ध किया 
जाना चाहिए । 
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राज्य के संचालन के लिए महषि दयानन्द ने तीन सभाओं का प्रतिपादन किया 
है। राजा को इन सभाओं के परामर्श से ही शासन का संचालन करना चाहिए। ये 
सभाएँ राजा की निरंकुशता पर प्रतिबन्ध लगाने का काम करती थीं। ये तीन सभाएँ 
हैं--( १) राज्य की व्यवस्था और प्रबन्ध के लिए ग्रायं राज्य सभा या राजाय॑ सभा । 
(२) सब प्रकार की विद्याओं के प्रचार का कार्य करने वाली झाय॑ विद्या या विद्यायं- 
सभा | (३) धर्म का प्रचार और अ्रधमं की हानि का काय॑ं करने वाली आय॑ धर्म सभा या 
घ॒र्मायं सभा | ये तीनों सभाएं अपने विशेष का करने के अ्रतिरिक्त सामान्य विषयों के 
लिए परस्पर मिलकर काय करती हैं। 

स्वामी जी आदर्श लोकतन्‍्त्र की प्रणाली का अनुस रण करते हुए सब व्यक्तियों 
को गुण-कर्म और स्वभाव के अनुसार समाज में स्थान देने की व्यवस्था करते हैं । जब वे 
का्यं-क्षेत्र में ग्रवती्ं हुए, उस समय भारतीय समाज में जातिप्रथा बद्धमूल थी। इसके 
अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का स्थान समाज में उसके जन्म से निश्चित होता है। यदि वह्‌ 
ब्राह्मण या क्षत्रियकुल में उत्पन्न हुआ है तो उसके लिए राज्य के उच्चतम पद प्राप्त क रने 
की सब सुविधाएँ हैं। किन्तु यदि दुर्भाग्यवश वह एक शूद्र के घर में जन्म लेता है तो 
उसके लिए उन्नति के सब द्वार बन्द हैं और बह अपनी उन्नति के अवसरों से वंचित है । 
यह व्यवस्था बड़ी अंन्यायपूर्ण है। समाज में सभी व्यक्तियों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त 
करने और ऊँचा उठने के अवसर प्राप्त होने चाहिएं। वतंमान लोकतन्‍्त्रों का यह एक 
प्रधान लक्ष्य होता है । भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इस ब्रात को बड़े स्पष्ट शब्दों 
में अभिव्यक्त किया गया है। यह स्वामी दयानन्द और ञ्रायंसमाज की बड़ी विशेषता है 
कि उसने समाज के सभी व्यक्तियों को न्याय प्रदान करने दाली लोकतन्‍्त्रीय पद्धति का 
ग्रनुस रण किया । 

लौकतन्त्रकी प्रणाली को स्वामी जी इतना महत्त्वपूर्ण मानते थे कि उन्होंने झ्राय॑- 
समाज का संगठन इसी पद्धति के आधार पर किया। झायंसमाज के सभी पदाधिकारी 
सदस्यों द्वारा प्रतिवर्ष निर्वाचित किये जाते हैं । 


(६) धर्मानुप्राणित राजनीति 

वर्तमान युग में लोकतत्त्रों में बड़ा भ्रष्टाचार पाया जाता है श्र यह माना जाता 
है कि धर्म का राजनीति के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । चुनाव जीतने के लिए सभी प्रकार 
के नैतिक-प्रनैतिक उपायों का अ्रवलम्बन किया जाता है । राजनीति और नैतिकता सर्वेथा 
भिन्‍न वस्तुएं मानी जाती हैं। प्रतिदिन समाचारपत्रों में राजनीतिज्ञों तथा मन्त्रियों के 
भ्रष्टाचार के मामलों के विवरण प्रकाशित होते रहते हैं । 

स्वामी जी राजा एवं राज्य की महत्त्वपूर्ण सभाग्नों के सभासदों के लिए उच्च- 
चरित्र-सम्पन्त होना अतीव आवश्यक समभते हैं। वे निरन्तर इस बात पर बल देते हैं 
कि राज्य के पदों पर सद्गुणी व्यक्तियों को ही निर्वाचित किया जाना चाहिए । ऋग्वेद- 
भाष्य (३॥३५।७) में उन्होंने लिखा है कि---““राज्य की विभिन्‍त सभाओं के सभासद्‌ 
ऐसे होने चाहिएँ जो कुटिलता का विनाश करने वाले हों, दुष्टों के भ्रति कठोर और श्रेष्ठों 
के प्रति कोमल हों, शास्त्रों के ज्ञाता हों और राजभक्ति को बढ़ाने की सामर्थ्य रखते 
हों, ईश्वर से भय खाते हुए वे सदा अधमं की पराजय तथा धर्म की विजय के लिए 
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प्रयत्तनशील रहने वाले हों । 

राज्य की सभाग्रों के सभासदों की भाँति राज्य के नागरिकों का चरित्र भी 
ऊँचा होना चाहिए। स्वामी जी ने जिस घर्मा्य सभा की व्यवस्था की है, उसका प्रधान 
कायं जनता को घामिक गुणों से युक्त, सच्चरित्र और कत्तंव्यनिष्ठ बनाना है। राज्य की 
वद्धि और समद्धि उसके नागरिकों के चरित्र पर अवलम्बित होती है। अतः महांषि यह 
ग्रावश्यक समभते हैं कि नागरिकों में सब गुणों के विकास का प्रयत्त किया जाय | जनता 
को सच्चरित्र बनाने का कार्य ऐसे उपदेशकों द्वारा किया जाय जो धर्मार्य सभा के तत्त्वा- 
वधान में नियुक्त हों। यजुर्वेद के एक मन्त्र (१२।५६) के भाष्य में स्वामी जी ने लिखा 
है---“राजा और प्रजाजनों को चाहिए कि जो जितेन्द्रिय, घ॒र्मात्मा और परोपकार में 
प्रीति रखने वाले विद्वान होवें, उनको प्रजा में घर्मोपदेश के लिए नियुक्त करें और 
उपदेशकों को चाहिए कि प्रयत्न के साथ सबको अच्छी शिक्षा दें । एक धर्म में निरन्तर 
विरोघ को छोड़कर स्तुति करें।” धर्मार्य सभा के व्यक्तियों का कार्य प्रजाजनों को 
घार्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ बनाना और घ॒र्मं का उपदेश करना था। स्वामी जी “धर्म शब्द का 
प्रयोग किसी संकीर्ण ग्रथवा विशिष्ट घर्मं के लिए नहीं करते हैं, अ्रपितु धृति, क्षमा, दम, 
अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सत्यत्र ग्रक्राध के दस नैतिक गुणों के लिए क रते हैं । 

इस प्रसंग में यह बात उल्लेखनीय है कि स्वामी जी मनुष्य उसी को कहते हैं जो 
सर्वंथा निर्भय हो और अतीव शक्तिशाली, अन्यायकारी से भी न डरता हो । उन्होंने 
अपने स्वमंतव्यामंतथ्य-प्रकाश में लिखा है--“मनुष्य उसी को कहना जो मननशील 
होकर स्वात्मवत्‌ अन्यों के सुख-दुःख भौर हानि-लाभ को समभे। अन्यायका री बलवान्‌ से 
भी न डरे, और धर्मात्मा निबंल से भी डरता रहे । इतना ही नहीं, किन्तु अपने सब्वे- 
सामरथ्य से धर्मात्माओं की, चाहे वे महाप्ननाथ निबंल और गुणरहित क्‍यों न हों, उनकी 
रक्षा, उन्नति, प्रियाचरण ; और अधर्मी चाहे चक्रवर्ती सनाथ महाबलवान्‌ और गुणवान्‌ भी 
हों तथापि उसका नाश, ग्रवनति, अभ्रश्रिय आ्राचरण सदा किया करें। अर्थात्‌ जहाँ तक हो 
सके वहाँ तक प्रन्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति 
सवंथा किया करें । इस काम में चाहे कितना ही दारुण दुःख प्राप्त हो, चाहे प्राण भले ही 
चले जायें, परन्तु इस मनुष्यपन रूप घर्मं से पृथक्‌ कभी न होवें। 

स्वामी जी भारत की पराधीनता का प्रधान कारण चरित्र का नेतिक अघःपतन 
समभते थे। अन्यत्र यह उल्लेख किया जा चुका है कि सत्याथंप्रकाश में दो स्थलों पर इन 
कारणों की विवेचना करते हुए उन्होंने बताया है, कि आपसी फूट, धार्मिक मतभेद, 
शिक्षा की कमी, बाल-विवाह, स्वयंवर-पद्धति का न होना, विषयभोग में लिप्त होना, 
ग्रसत्य-भाषण, वेदाध्ययन की उपेक्षा भारत के विदेशियों से पादाक्रान्त होने के प्रधान 
कारण हैं। 

ग्रत: वे स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए चरित्र की शूद्धि और नेतिक उन्नति को 
ग्रावश्यक समभते थे और यह चाहते थे कि भारत में वैदिक युग की उच्च आ्राध्यात्मिकता 
ग्रौर नैतिकता का वातावरण होना चाहिये । जब तक ऐसा वातावरण नहीं होता है तब 
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तक भारतीय स्वाघीनता प्राप्त नहीं कर सकते और यदि स्वाधीनता प्राप्त भी हो जाय 
तो उसकी अच्छी तरह रक्षा नहीं कर सकेंगे | स्वतन्त्रता-प्राप्ति को पहली शर्ते नैतिक 
दुर्बंलताञों को दूर करना है। 

इसके साथ ही वे इस बात को मानते थे कि वर्तमान समय में अंग्रेजों का जो 
राजनैतिक उत्कर्ष हो रहा है और विश्व में चारों ओर सा म्राज्य फैल रहा है, उसका बड़ा 
कारण और भारत को जीततने का प्रमुख हेतु उनके उत्कृष्ट चारित्रिक गुण हैं । भारतीयों 
की तुलना में नैतिक दृष्टि से अंग्रेज तथा यूरोपियन लोग अ्रधिक उत्कृष्ट हैं। उनमें 
भारतीयों जैसी बुराइयाँ--बचपन में विवाह करना, त्रच्चों को सुशिक्षित न करना, 
ग्रालस्य, प्रमाद, विदेशी वस्तुओं से प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं से घ॒णा आ्रादि के दुर्गुण नहीं हैं । 
अपनी नेतिक उत्कृष्टता के कारण वे झ्रार्यावतं पर शासन कर रहे हैं। यू रोपियनों की 
उन्नति के कारणों की विवेचना करते हुए स्वामीजी ने ११वें समुल्लास में लिखा है---''जो 
यूरोपियनों में बाल्यावस्था में विवाह न करना, लडका-लड़की को विद्या और सुशिक्षा करना- 
कर।ना, स्वयं वर-विवाह होना, बुरे-बुरे आ्रादमियों का उपदेश नहीं होता, वे विद्वानू होकर 
जिस किसी के पाखण्ड में नहीं फेसते | जो कुछ करते हैं, वह सब परस्पर विचार और 
सभा से निश्चित करके करते हैं। अपने स्वजातीय की उन्नति के लिए तन-मन-धन व्यय 
करते हैं । आ्लस्य को छोड़ उद्योग किया करते हैं । देखो ! अपने देश के बने हुए जूते को 
ग्राफिस और कचहरी में जाने देते हैं, इस देशी जूते को नहीं । इतने में ही समझ लेओ कि 
अपने देश के बने हुए जूतों का भी क्रितना मान-प्रतिष्ठा करते हैं, उतना भी अन्य देशस्थ 
मनुष्यों का नहीं करते “जो जिस काम पर रहता है उसको यथोचित करता है, आज्ञानु- 
वर्ती बराबर रहते हैं। अपने देश वालों को ग्रादि व्यापार में सहायता देते हैं, इत्यादि 
गुणों और अच्छे-अच्छे कर्मों से उनकी उन्नति है। 

इस उद्धरण से तथा इस समूचे प्रकरण से यह स्पष्ट है कि स्वामी जी मरंग्रेजों की 

उन्नति का मूल कारण कत्तंव्यपालन की भावना, कर्मठता, स्वदेशप्रेम, देशाभिमान, शिक्षा, 

बड़ी आयु में विवाह करना, पाखण्ड में न फेसना, बुरे ग्रादभियों से बचे रहना, परस्पर 
विचार और सभा से निश्चित किए हुए निर्णयों का अनुसरण करना समभते थे | उनका 
यह विश्वास था कि भारतीय जब तक इन गुणों को नहीं अपनायेंगे, देश के हित को 
व्यक्तिगत स्वार्थ से अधिक महत्त्व नहों देंगे, आलस्य, फूट, श्रशिक्षा, अज्ञान, बालविवाह 
आदि भीषण दुर्गुणों को दूर नहीं करेंगे, चरित्र को शुद्ध-पवित्र और निर्मल नहीं बनाएँगे 
तब तक वे उन्नति नहीं कर सकेंगे, स्वतन्त्र नहीं हो सकेंगे। सामाजिक एवं राष्ट्रीय 
पुनरुज्जीवन के लिए और विदेशी दासता से मुक्त होने के लिए चरित्र की शूद्धि और 
पवित्रता अतीव आवश्यक है । 

चारित्रिक गुणों में उन्होंने निभयता को अ्रसाधारण महत्त्व दिया है। उनका यह 
विश्वास था कि व्यक्ति को अपने सिद्धान्त पर अटल रहना चाहिए और बड़े-से-बड़े 
अत्याचार का सामत। साहसपूर्वक करना चाहिए। स्वमन्तव्यामन्तव्य-प्रकाश में उन्होंने 
इस विषय में भर्तृहार के नी तिशतक के एक सुप्रसिद्ध श्लोक को उद्धृत करते हुए कहा है कि 
मनुष्य को चाहे कितना हीं भयंकर कष्ट क्यों न हों, उसके प्राण भी क्‍यों न चले जायें, 
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उसकी कितनी ही निन्‍दा क्‍यों न की जाय, उसे न्‍्यायपूर्ण मार्ग से कभी पदच्युत नहीं होना 
चाहिए | इस प्रसंग में उनका यह वाक्य उल्लेखनीय है कि--“मनुष्य को अन्यायकारी 
बलवान्‌ से भी नहीं डरना चाहिए ।” 

इसमें इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अंग्रेज यद्यपि बलवान्‌ और अत्याचारी हैं 
फिर भी स्वाघीनता प्राप्त करने के लिए निर्भगतापू्वंक संघं करने में कोई संकोच नहीं 
करना चाहिए । आगे यह बताया जायेगा कि आर्यत्तमाज के नेताओं ने स्वामी दयानन्द के 
नंतिक चरित्र के विकास पर बल देने को इतना महत्त्वपूर्ण माना कि वे इस बात पर बल 
देने लगे कि आर्यसमाज को राजनतिक संघर्ष और स्वाघनीता-संग़ाम सें भाग लेने से 
पहले भारतीयों के नैतिक चरित्र को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। महात्मा मुंशी- 
राम जी ने भी इस बात पर बहुत बल दिया। | 

राजनीति को प्राय: कूटनीति श्लौर कपटनीति समभा जाता है । इसमें सब प्रकार 
के नेतिक साधनों का प्रयोग अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए वांछनीय माना जाता है । 
सब प्रकार की घोखाघड़ी और छल के साधनों का उपयोग बुरा नहीं माना जाता है । किन्तु 
महात्मा मृंशीराम ने अपने गुरु का अनुस रण करते हुए राजनीति में साध्य एवं साघन--- 
दोनों की पवित्रता पर बल दिया। उनकी दृष्टि में स्व॒राज्य का अर्थ अपने मन, इन्द्रियों 
तथा वासनाओं पर नियन्त्रण रखना था। स्वराज्य न केवल राजनैतिक, अपितु आध्या- 
त्मिक भावना थी । राजनैतिक क्षेत्र में भारत तभी स्वराज्य प्राप्त कर सकता था, जब 
भारतवासियों का नेतिक चरित्र इतना ऊँचा उठ चुका हो कि उन्हें ग्रपनी इन्द्रियों तथा 
मन पर पूरा स्वराज्य प्राप्त हो । सूरत-कांग्रेस के अधिवेशन की घटनाओं के सम्बन्ध में 
उन्होंने टिप्पणी करते हुए “प्रद्धम॑ प्रचारक' में लिखा था--- 

“आज तुम्हारी अपनी इन्द्रियाँ तुम्हारे वश में नहीं हैं। जब अपने मन पर तुम्हारा 
ग्रधिकार नहीं है, तब तुम दूसरों से क्या भ्रधिकार प्राप्त कर सकते हो ? “जिस कांग्रेस 
का आधार अधर्म है, उसका प्राप्त कराया स्वराज्य कभी भी फलदायक न होगा, कभी भी 
सुख-शान्ति का राज्य फैलाने वाला न होगा ।***एक ऐसे घामिक दल की आवश्यकता है 
जो विरोधी को घोखा देना भी वैसा ही पाप समभता हो; जैसाकि अपने भाई को, जो 
सरकारी अत्याचारों को प्रकट करते हुए अपने भाइयों की दुष्टता तथा उनके अत्याचारों 
को भी न छिपाने वाला हो, जो मौत के भय से भी न्याय के पथ को छोड़ने तक का विचार 
मन में न लाने वाला हो । पोलिटिकल जगत्‌ में ऐसे अग्रणी की अ्रगवश्प्रकता है। क्या कोई 
महात्मा आगे आने का साहस करेगा ? और क्या उसके पीछे चलने वाले पाँच पुरुष भी 
निकलेंगे ? यदि इतना भी नहीं हो सकता तो स्वराज्य-प्राप्ति के प्रोग्राम को पचास वर्षों 
के लिए तह करके रख दो ।/”* 

इस अवतरण से स्पष्ट है कि महात्मा मुंशीराम उदात्त नैतिक आदर्शों का अनुसरण 
करने वाली नीति को ही सच्ची राजनीति मानते थे। उपर्युक्त उद्देश्य में उन्होंने किसी ऐसे 
चरित्र सम्पन्त महात्मा के राजनीति में ञ्राने की आ्राकांक्षा प्रकट की थी। १६१६ ई० में 
जब महात्मा गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व सम्भाला तो उनकी इच्छा पूरी हुईं। भारतीय 
राजनीति धमं से अनुप्राणित हुई और इसीलिए वे राजनैतिक स्वतन्त्रता के संग्राम में 


१. इन्द्र विद्यावाचस्पति द्वारा उद्धृत, आयंसमाज का इतिहास, दूसरा भाग, पू० १०६ 


दो श्रायंसमाज का इतिहास 
सम्मिलित हुए तथा उन्होंने अपने अनुयाय्ियों को भी इसमें भाग लेने के लिए कहा । 


(७) मानसिक पराधीनता का निवारण 


राष्ट्रीय दृष्टि से स्वामी दयानन्द का एक अतीव महत्त्वपूर्ण का्यं भारतीयों को 
मानसिक दासता की मनोवृत्ति से मुक्त करना था। मानसिक पराधीनता शारीरिक 
पराधीनता से भी अधिक दुःखदायी और घातक है । जब तक व्यक्ति अपने को पराधीन 
समभता है, तब तक वह उससे मुक्त होने का प्रयत्न करता है । किन्तु यदि वह मानसिक 
दृष्टि से हृताश हो जाय तो अपनी पराधीनता को वरदान सम भने लगता है। दासता की 
श्ृंखलायें उसे सोने की जंजीरें प्रतीत होने लगती हैं और उसके उद्धार की कोई आशा 
नहीं रहती है। ब्रिटिश सरकार ने पिछली शताब्दी में अंग्रेजी शिक्षा द्वारा भारतीयों में 
आ्रात्महीनता की ऐसी भावना उत्पन्न कर दी थी कि वे मानसिक दासता का शिकार होकर 
प्रत्येक भारतीय वस्तु को तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे थे। उन्हें प्रपनी संस्कृति व 
सभ्यता पर कोई ग्रभिमान नहीं रहा था। भारत में प्रंग्रेजी शिक्षा के प्रबल पोषक ला्ड 
मैकाले ने लिखा था--”किसी अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की किसी अलमारी के एक 
ताक पर रखी हुई पुस्तकें समूचे संस्कृत व ग्ररवी वाइमय से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण हैं।** 
संस्कृत भाषा में लिखी पुस्तकों से संगृहीत इतिहास इंग्लैंड की प्रारम्भिक पाठशालाओं में 
उपयोग में आने वाले संक्षिप्ततम इतिहासों से भी अधिक निक्ृृष्ट है'''क्या हम सच्चे 
दर्शन शास्त्र और इतिहास का संरक्षण करें या सावंजनिक व्यय से चिकित्सा शास्त्र के वे 
सिद्धान्त पढ़ाएँ जिन्हें सुनकर भ्रंग्रेजी बोडिग स्कूल की छात्राएँ हँस पड़ें, या वह इतिहास 
पढ़ाएँ जिसमें ३० फीट ऊँचे और ३० हजार वर्ष राज्य करने वाले राजाओं का वर्णन हो, 
या वह भूगोल पढ़ाएँ जिसमें मघु व नवनीत के समुद्रों का उल्लेख हो ? शिक्षित 
भारतीयों ने मेकाले पर विश्वास कर लिया झौर अपनी संस्क्ृति और साहित्य से अनास्था 
करने लगे। इसी प्रकार मैक्समूलर ने जब वेदों को गडरियों का गीत कहा तो भारतीय 
समाज ने श्रद्धाभाव से यह बात स्वीकार कर ली । 

प्रंग्रेजों ने राष्ट्रीय शिक्षा तथा संस्कृत और भ्रबी वाइूमय के प्रध्ययन का 
इसलिए विरोध किया कि इनके अनुशीलन से भारतीयों में स्वदेश-भक्ति उत्पन्न होगी और 
ब्रिटिश शासन की स्थिरता खतरे में पड़ जायेगी। मंकाले के सम्बन्धी व मद्रास के गवनेर 
चा्स ट्रेवेलियन ने १८५३ ई० में लन्दन में एक संसदीय समिति के समक्ष मंकाले की 
शिक्षा-नीति का अभिप्राथ स्पष्ट करते हुए कहा था--“मुसलमान गैर-मुसलमानों को 
काफिर समभते हैं और हिन्दू अपनी जाति वालों को म्लेच्छ व अस्पृश्य मानते हैं । सौभाग्य- 
वश इनके ग्रन्थ क्लिष्ट भाषाओ्रों में लिखे हुए हैं। यदि इन भाषाओं के पुनरुज्जीवन के 
ग्राधार पर राष्ट्रीय शिक्षा की योजना बनायी जाय तो वह मुसलमानों को हमेशा यह 
स्मरण करायेगी कि हम काफिर हैं और हिन्दुओं को यह याद दिलायेगी कि हम अस्पृश्य 
पशु हैं, जिनके साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रखना लज्जाजनक पातक है। हमारे तीव्रतम 
विरोधी भी शिक्षा की ऐसी पद्धति को नहीं चाहते जिससे हमारे विरुद्ध घृणा के प्रबल 
भाव उत्पन्न हों "भा रतीयों के लिए अपनी दशा सुधा रने का एक ही प्रभावशाली उपाय 
है और वह है अंग्रेजी शिक्षा का फौरन पूर्ण बहिष्कार “*।” इसके बाद आगे चलकर उसने 
प्ंग्रेजी शिक्षा के सुपरिणामों का उल्लेख करते हुए कहा कि म्र॑ग्रेजी पढ़े-लिखे युवक ब्रिटेन 


भ्रायंसमाज की राजनीति के मौलिक मन्तव्यं ६ 


के महापुरुषों का मान हमारी तरह करते हैं और वे हिन्दू की भ्रपेक्षा प्रंग्रेज अधिक होते 
हैं। इन श्रंग्रेज-हिन्दुओं में अंग्रेजी शिक्षा से स्वदेशाभिमान श्र जातीय गौरव की भावना 
बिल्कुल तष्ट हो चुकी थी और वे सब बातों में प्रंग्रेंजों को तथा प्रश्चिम की जातियों को 
उन्नत एवं उत्कृष्ट समभते थे । 

इस मानसिक दासता का एक अन्य कारण यह भी था किशंग्रेजों ने अपना शासन 
सुदृढ़ बनाने तथा व्यापार की सुविधा के लिए रेलगाड़ियों को चलाया, टेलीफोन और 
तार की व्यवस्था की । इन सब बातों से भारतीयों पर यह प्रभाव पड़ा कि सब प्रकार के 
नवीन वैज्ञानिक आविष्कार यूरोप में होने के का रण इंग्लैंड आ्रादि पश्चिमी देश और उनकी 
सभ्यता सर्वश्रेष्ठ है। मैकाले ने भारतीय साहित्य के थोथेपन और हीनता के बारे में जो 
विचार प्रकट किए थे, वे स्वंथा सत्य हैं। भारतीयों के पास अपने साहित्य और संस्कृति 
में श्रभिमान करने योग्य कोई वस्तु नहीं है। 

ऐसे विकट समय में स्वामी दयानन्द ने भारतीयों में ग्रपनी प्राचीन सभ्यता और 
संस्कृति के प्रति अनुराग जगाया । उसकी उत्कृष्टता, गौरव और महत्ता में विश्वास करा- 
कर उनकी मानसिक दासता को दूर किया। भारतीय मंकाले की माया से जिस मोहनिद्रा 
के वशीभूत थे, उससे उन्हें जागृत किया। स्वामी जी ने यह काय॑ एक अनोखे ढंग से 
सम्पन्न किया । उन्होंने बेदों के सम्बन्ध में एक सवंथा नवीन दृष्टिकोण के प्रतिपादन के 
माध्यम से मानसिक दासता को दूर किया | 

१८७४ ई० में जिस समय महर्षि दयानन्द ने बम्बई में आर्यंसमाज की स्थापना 
की थी, उस समय भारतीयों में भ्रपनी संस्कृति और सभ्यता को गौरवपूर्ण समभने तथा 
स्वदेशाभिमान की भावना इतनी क्षीण हो चुकी थी कि अधिकांश अंग्रेजों को यह पूरा 
विश्वास हो गया था कि शीघ्र ही भारतीय संस्कृति का कोई नामलेवा या पानीदेवा 
ग्रवशिष्ट नहीं रहेगा। यह प्रतीत होता था कि मंकाले की वह भविष्यवाणी पूरी होने वाली 
थी जो उसने १८३४ ई० में अपने पिता को लिखे एक पत्र में की थी कि बंगाल में तीस वर्ष 
बाद कुलीन एवं संप्रान्त श्रेणियों में एक भी म्‌तिपूजक (हिन्दू) शेष नहीं रहेगा ।' १८५६ 
ई० में ईस्ट;इण्डिया कम्पनी की सेवा आरम्भ करने वाले तथा १८८२-८७ ई० तक नार्थ 
वैस्टन॑ प्रोविसिज़ (वर्तमान उत्तर प्रदेश) के लेफ्टीनेंट गवर्नर के पद को सुशोभित करने 
वाले महान्‌ ब्रिटिश प्रशासक ए० सी० लायल ने अगस्त १८८७ ई० में फोर्टनाइटली रिव्यू 
के भ्रंक में लिखा था--“मेरी यह कल्पना है कि हिन्दू घर्मं के पुराने देवी-देवता पश्चिम के 
बौद्धिक आलोक की नवीन परिस्थितियों में उसी प्रकार उतनी तेजी से समाप्त हो जायेंगे, 
जिस तेजी से जाल में पकड़ कर पानी से बाहर निकाली मछलियाँ नष्ट हो जाती हैं।* 
इससे पहले १८६५ ई० में कलकत्ता रिव्यू नामक पत्रिका में एक ब्रिटिश लेखक ने लिखा 
था---"रेलों तथा शिक्षा के सम्मिलित प्रभाव का यह चिरप्रतीक्षित परिणाम होगा कि 
हिन्दू धर्म भर संस्कृति का लोप हो जायगा ।”? एक गन्य ब्रिटिश लेखक तथा कलाकार 
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८६ आरयंसमाज का इतिहांस 


ग्राइजक टेलर ने १८६२ ई० में लिखा था कि पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से भारतीय 
अपनी पुरानी संस्कृति से मंह मोड लेंगे झौर इन चार हजार वर्षों में भारत में जो कुछ 
हुआ है, उसके लिए लज्जित होंगे ।/* इससे स्पष्ट है कि पिछली शताब्दी के आठवें दशक 
में अंग्रेज प्रशासक और ईसाई मिशनरी यह कल्पना करने लगे थे कि हिन्दू धर्म और 
संस्कृति शीघ्र ही पश्चिमी शिक्षा और ईसाइयत के प्रभाव की बाढ़ में पूरी तरह बह 
जायगी । 

ऐसे संकटपूर्ण समय में स्वामी दयानन्द ने भारतीयों में अपनी प्राचीन सभ्यता व 
संस्क्रति के प्रति अनुराग उत्पन्न किया; उसकी उत्कृष्टता, गौरव और महत्ता में विश्वास 
पैदा करके उनकी मानसिक दासता को दूर किया । भारतीय मंकाले की जिस माया से 
मुग्घ होकर मोहनिद्रा के वशीभूत थे, उससे उन्‍हें जागृत किया। स्वामी जी ने यह कार्य 
एक अनोखे ढंग से सम्पन्त किया । उन्होंने वेद के सम्बन्ध में एक सवंथा नवीन दृष्टिकोण 
के माध्यम से मानसिक दासता को दूर किया। इसके अनुसार वबतंमान काल में पश्चिमी 
जगत्‌ में होने वाले नूतन वैज्ञानिक आविष्कार और सिद्धान्त पहले से ही वेदों में प्रति- 
पादित थे। रेल, तार, वाष्प संचालित जलयान, वायुयान, टेलीफोन आदि के जो 
ग्राविष्कार पश्चिमी जगत्‌ में १९वीं शताब्दी में हो रहे थे, वे भारत में हजारों साल 
पहले हो चुके थे । अ्रतः भा रत की सभ्यता पश्चिमी सभ्यता से कहीं अ्रधिक उत्कृष्ट थी । 

स्वामी जी से पहले बेदों के पुराने भाष्यकार सायण, महीघधर, उब्बट आदि वेद- 
मन्त्रों को याज्ञिक कं काण्ड का प्रतिपादन करने वाला समभते थे। उनकी दृष्टि में इन 
मन्त्रों का उपयोग यज्ञों की विधियों के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं था। स्थामी दयानन्द 
ने ज्ञान का अर्थ देने वाली “'बिदृ' धातु से 'वेद' शब्द की व्युत्यत्ति करते हुए उसे सभी 
विद्याओं का मूल स्रोत और अगाघ भण्डार माना। आयंसमाज के तीसरे नियम के 
अनुसार 'बेद सब विद्याओं का पुस्तक है'। आधुनिक परिभाषा में कहा जाय तो वह न 
केवल याज्ञिक कर्मंकाण्ड का, अपितु सब प्रकार के ज्ञान-विज्ञान का विश्वकोष है। उसमें 
सुष्टि-विषयक सभी विद्याओं तथा वैज्ञानिक विषयों का सूत्ररूप में उल्लेख है। वेदों में 
प्रंकगणित, रेखागणित, बीजगणित, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त, आयुर्वेद, दूरसंचार के 
तथा यातायात के आधुनिक साधनों--वाष्प-संचालित रेल गाड़ियों और जलयानों का 
संक्षिप्त उल्लेख है । ये सभी साधन प्राचीन भारत में विद्यमान थे । भारतीय ऋषि-मुनियों 
ने इनका आविष्कार और निर्माण पश्चिमी विद्वानों और वैज्ञानिकों के आ्राविष्कारों से 
हजारों वर्ष पहले कर लिया था, अतः भारतीय सभ्यता और संस्कृति इस दृष्टि से भ्रतीव 
उत्कृष्ट है और भारतीयों को किसी प्रकार के मानसिक देन्य से पीड़ित होकर अपने 
को हीन समभने की आवश्यकता नहीं है। ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका में स्वामी दयानन्द 
ने इन विषयों को प्रतिपादित किया और इसका तत्कालीन शिक्षित भारतीयों पर बड़ा 
चमत्कारपूर्ण प्रभाव पड़ा । बे मानसिक दासता और आत्महीनता की ग्रन्थि से मुक्त हो 
गये और अपने को अंग्रेजों से ग्रधिक उत्कृष्ट्र समझने लगे।* 


१. बंगाल हरकारु, २४ जनवरी १८६२ के श्रंक से उद्धृत 
२. विस्तार के लिए देखिये--मानव, जुलाई-दिसम्बर १६८३ ई०, भारत का 
सांस्कृतिक पुनर्तिर्माण अंक, पृ० १६०-६४ 


आयंसमाज की राजनीति के मौलिक मन्तव्य ८७ 


(८) भारत की राष्ट्रीयता के विकास में श्रार्यसमाज को भूमिका 


१६वीं शताब्दी के उत्तराघं में भारत में विभिन्‍न प्रकार के कारणों से देश में 
राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ और राष्ट्रीय आन्दोलन प्रबल हुआ । हमारे देश के 
राष्ट्रीय जागरण का एक प्रमुख कारण मह॒षि दयानन्द की रचनाएँ, आयंसमाज और 
स्वामी जी के प्रचार-कार्य से प्रेरित होने वाले तथा राष्ट्रीय ग्रान्दोलन में भाग लेने वाले 
आर्यंसमाजी नेता और झ्रायंसमाज की विचारधारा से अनुप्राणित भारतीय जनता थी । 
१६३५ ई० में देश के राष्ट्रीय श्रान्दोलन का नेतुत्व करने वाली प्रमुख संस्था---राष्ट्रीय 
महासभा की अद्धं-शताब्दी के महोत्सव पर कांग्रेस की ओर से प्रकाशित तथा आन्ध्र के 
सुप्रसिद्ध कांग्रेसी नेता बी० पट्टाभि सीतारमैया द्वारा लिखित कांग्रेस का इतिहास के 
आरम्भ में ही इस महत्त्वपूर्ण तथ्य को स्वीकार किया गया है कि आर्यसमाज भारत में 
राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न करने वाल! भ्रान्दोलन था । इस इतिहास के झ्नुसा र-- 
“स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रवतित ग्रायंसभाज अतीब उग्र राष्ट्रीय आन्दोलन 
था। यह महान्‌ स्वामी जी की प्रेरणा से प्रादुर्भूत हुआ था और अपने देश-भक्तिपूर्ण 
उत्साह में इसका स्वरूप आक्रमणात्मक था । इसने एक ओर तो वेदों की निर्श्रान्तता और 
बैदिक संस्कृति की सर्वोत्कृष्टता पर बल दिया और दूसरी ओर यह व्यापक समाज-सुधार 
का समथथंक था । इस प्रकार इसने राष्ट्र में एक ऐसी पौरुषपूर्ण भावना वाले समुदाय का 
विकास किया जो परम्परा से प्राप्त सर्वोत्कृष्ट तत्त्वों का तत्कालीन परिस्थितियों के 
सर्वोत्कृष्ट अंशों के साथ सुन्दर समन्वय था। 

बंग-भंग के बाद भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में प्रमुख भाग लेने वाले बाल-पाल- 
लाल की त्रिमूरति के एक सदस्य श्री विपिनचन्द्र पाल ने कांग्रेस के आरम्भिक राष्ट्रीय 
ग्रान्दोलन की समूची प्रक्रिया को अपनी आ्राँखों से देखा था और इसमें झ्रायंसमाज के 
व्यापक प्रभाव को अनुभव किया था । वे बंगाल में राजा राममोहन राय द्वारा संचालित 
ब्राह्मसमाज के आन्दोलन से सुपरिचित थे । उन्होंने अ्रपनी सुप्रसिद्ध आत्मकथा में राष्ट्रीयता 
के विकास के बारे में दोनों ग्रान्दोलनों के तुलनात्मक प्रभाव का मूल्यांकन करते हुए यह 
निष्कर्ष निकाला है कि गझ्लायंसमाज ने वतंमान समय में राष्ट्रीय चेतना के विकसित करने 
में ब्राह्मसमाज की अपेक्षा ग्रधिक भाग लिया। इस विषय में उनके निम्नलिखित शब्द 
उल्लेखनीय हैं-- 

“इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आयंसमाज के रूप में दयानन्द 
सरस्वती द्वारा संगठित किये गये श्रायंसमाज ने आधुनिक युग के हिन्दुओं, विशेष रूप से 
पंजाबियों में एक नयी राष्ट्रीय चेतना विकसित करने में राजा राममोहन राय के ब्राह्म- 
समाज के झ्रान्दोलन की अपेक्षा ग्रधिक योगदान दिया है। यह वस्तुतः भारतीय हिन्दुओं 
में उस घामिक और सामाजिक पुनरुज्जीवन का श्रीगणेश था जिससे बहुत बड़े अंशों में 
हमारी वर्तमान राष्ट्रीय चेतना का जन्म हुआ | इस तथ्य को और श्रधिक स्पष्ट करते 
हुए उन्होंने लिखा है--“वास्तविक बात तो यह है कि पंजाब के हिन्दुओं की नयी पीढ़ी 


१. बी० पट्ठाभि सीतारमैया--दि हिस्टरी ऑफ दि इण्डियन नेशनल कांग्रेस, १८८५- 
१६३५ ई०, मद्रास, १६३६ ई०, पृ० २१ 


€्ष्द श्रायंसमाज का इतिहास 


मुसलमान मौलवियों और ईसाई मिशनरियों के आक्षेपों का उत्तर देने में अ्रसमथे होने 
के कारण तीव्र अपमान अनुभव कर रही थी। ये विधर्मी प्रचारक उनके धर्म की मृति- 
पूजा और बहुदेववाद की कड़ी निनन्‍दा कर रहे थे। पण्डित दयानन्द के उपदेशों से पहली 
बार ऐसे शक्तिशाली तथा भ्रपनी रक्षा करने में समर्थ हथियार मिले, जिनसे वे अपने 
राष्ट्रीय हिन्दू बर्मं पर की गयी आलोचना का निवारण और ईसाइयत तथा इस्लाम की 
उत्कृष्टता के दावों का खण्डन कर सकते थे । इसके साथ ही दयानन्‍्द ने अपने सत्याथ्थ- 
प्रकाश में पंजाब के हिन्दुओं को न केवल अपनी रक्षा के लिए शस्त्र प्रदान किये, अपितु 
उन्होंने ईसाई और मुस्लिम धर्मों पर ऐसे भीषण आक्षेप किये जिनमें इन दोनों विदेशी 
घ॒र्मों की तकं-विरुद्ध बातों पर श्रौर उनकी नैतिक न्यूनताओं पर प्रकाश डाला गया था | 
इन बातों से पंजाबी हिन्दुओं में अपना जातीय गौरव विकसित हुआ, क्योंकि इससे पहले 
तक ईसाई तथा मुस्लिम प्रचारकों के आक्षेपों की वाण-वर्षा में वे ग्रपने को पूर्ण से असमर्थ 
और असहाय पाते थे।* 
इस प्रकार आरम्भ से आ्रायंसमाज एक योद्धा सम्प्रदाय था। उसकी राष्ट्रीयता 
रणारूढ़ थी। वे इस सिद्धान्त में विश्वास रखते थे कि रक्षा का सर्वोत्तमं उपाय हमला 
करना है। इस दृष्टि से उन्होंने हिन्दू ब्मं और समाज पर ग्राक्षेप करने वाले मुसलमानों 
ओर ईसाइंयों पर बड़ी प्रबलता से हमले किग्ने। इस समय उनका उद्देश्य हिन्दू समाज को 
रक्षा करना और उसे विरोधियों के हमलों से बचाना ही नहीं, अपितु विरोधियों को 
विध्वंस करना था । श्री विपिनचन्द्र पाल ने इस प्रवृत्ति का विश्लेषण करते हुए कहा है 
कि स्वामी दयानन्द की प्रेरणा का प्रधान स्रोत उत्कट देश-भक्तित थी। इसमें यदि अन्य 
घ॒र्मों विशेषतः इस्लाम के प्रति उग्र विरोध नहीं तो असहिष्णुता की भावना अवश्य थी । 
शीघ्र ही इसमें विदेशियों के प्रति विरोध की प्रबल भावना उत्पन्न हो गयी। यह नव- 
युवक-वर्ग में विशेष रूप से भ्रधिक मात्रा में पायी जाती थी। उस समय के नौजवान 
ग्रायंसमाजी खुल्‍लमखुल्ला यह घोषणा किया करते थे कि वे उस अ्रवसर की प्रतीक्षा में 
हैं जब उन्हें मुसलमानों और अंग्रेजों से हिसाब साफ करने का अवसर मिलेगा । 
सुप्रसिद्ध इतिहासविद्‌ डॉ० रमेशचन्द्र मजूमदार ने स्वतन्त्रता-संग्राम के इतिहास 
में आ्रायंसमाज के योगदान का मूल्यांकन करते हुए पहले श्री हरविलास शारदा के इस 
कथन को उद्धृत किया है---“स्वामी दयानन्द का एक प्रधान उद्देश्य भारत की राजनैतिक 
स्वतन्त्रता थी । वस्तुतः वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 'स्व्रराज्य' शब्द का प्रयोग किया । वे 
पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने जनता से इस बात का आ्राग्रह किया कि वे केवल भारत में बनी 
स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें और विदेशी वस्तुओं का परित्याग करें। वे पहले 
व्यक्ति थे जिन्होंने हिन्दी को भारत की राष्ट्र भाषा के रूप में स्व प्रथम स्वीकार किया ।” 
इस पर डॉ० मजूमदार ने यह टिप्पणी की है कि “इन दावों के बारे में भले ही कोई व्यक्ति 
कुछ भी कहे, किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं है कि श्रायंसमाज, ने समूचे भारत में एक 
सामान्‍य धर्म और संस्क्रृति के प्रसार द्वारा भारतीय राष्ट्र के सुजन का लक्ष्य बनाया था 
और इसने उन सब व्यक्तियों को हिन्दू धर्म में पुनः दीक्षित करने के लिए शुद्धि की विधि 


१. विपिनचन्द्र पाल--मेमायर्स ग्रॉफ माई लाइफ एण्ड टाइम्स, खण्ड, पृष्ठ ३१९०-१४, 
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का अवलम्बन किया जो स्वेच्छापूवंक ग्रथवा दबाव से विधर्मी बनाये गये थे ।'”* 

आयंसमाज के संस्थापक स्वामी जी के समकालीन और कुछ समय तक उनके 
सहयोगी रहने वाले और बाद में थियोंसोफी सम्प्रदाय के संस्थापक कनल अल्काट को 
स्वामी जी के घनिष्ठ सम्पर्क में आने का अ्रवसर मिला था। वे स्वामी जी की देशभक्ति 
की भावना से बहुत प्रभावित हुए थे, और उन्होंने यह लिखा है कि स्वामी जी ने अपने 
ग्रनुयाथियों को राष्ट्रीय भावना से श्रनुप्राणित करने का प्रबल प्रयास किया। उनके 
कथनानुसार स्वामी जी से पहले भारतीयों में देशभक्ति का भाव बिल्कुल नहीं था । उन्होंने 
आर्यावतं के प्राचीन गौरव के सुनहले चित्र के साथ वतंमान हृदयद्रावक दारुण दशा की 
तुलना करते हुए भारतवासियों में ग्रपनी मातृभूमि के प्रति अभिमान की तथा देशप्रेम की 
भावनाओं को उत्पन्न किया । 

स्वामी दयानन्द से प्रभावित होकर कनंल अल्काट ने भी कुछ स्थानों पर स्वामी 
जी की भाँति भ्रार्यावतं के प्राचीन गौरव और वर्तमान शोचनीय स्थिति के बारे में 
व्याख्यान दिये। इनका श्रोताओं पर बड़ा प्रसर पड़ा । अपनी डायरी में उन्होंने यह लिखा 
है कि १८८१ ई० में ग्रमुतसर में प्राचीन हिन्दू धर्म पर व्याख्यान देने का प्रत्यक्ष प्रभाव 
उन्होंने स्वयमेव श्रोताओं पर देखा। इसका वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है---“जो 
लोग हिन्दुओं को देशभक्ति की भावना से शून्य समभते हैं, उन्हें मेरे श्रोताओ्रों को उस 
समय देखना चाहिए था जब मैं वतंमान समय में आधुनिक भारत की दुरवस्था का और 
प्राचीन भारत के उज्ज्वल भविष्य का उल्लेख कर रहा था। श्रोता भारत के प्राचीन 
वेभव के वर्णन से ग्रानन्दविभोर और पुलकित हो रहे थे तथा वर्तमान दुर्देशा पर द्रवित 
होकर आँसू बहा रहे थे । किसी समय वे प्रसन्‍न होकर करतल-ध्वनि करते थे और कभी 
वरतंमान दुर्देशा पर उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती थी ।”* 

ब्रिटिशं सिविल सविस के अनेक उच्च अधिकारियों ने पिछली शताब्दी में ही 
ग्रायंसमाज के राष्ट्रीय और राजनेतिक स्वरूप को भली-भाँति पहचान लिया था। 
१६०१ ई० की भारतीय जनगणना के अधीक्षद सर हबंट रिजली ने यह लिखा था 
कि--“आयंसमाज में राष्ट्रीय धर्म के बीज निहित हैं.” इण्डियन सिविल सर्विस के एक 
अन्य कमंचारी वर्नी लवेट का यह मत था कि भारत में 8 मं का बहुत प्रभाव है। पश्चिमी 
बुद्धिवाद जब कुछ भारतीयों का मन धर्म से विमुख कर रहा था तो एक हिन्दू संन्‍्यासी 
स्वामी दयानन्द ने मूर्ति-पूजा का खण्डन करते हुए आरम्भिक आ्रार्यों के उस एकेश्वरवादी 
धर्म तथा उस स्वर्ण युग की ओर लौटने का उपदेश दिया जब यह देश समृद्ध और सब 
प्रकार के घन-धान्य से पूरित था और यहाँ विदेशी नहीं आये थे । इससे हिन्दू राष्ट्रीयता 
को बड़ा प्रोत्साहन मिला । मेक्समूलर द्वारा ऋग्वेद के नये संस्करण से हिन्दू साहित्य 
की गरिमा एवं भारतीय दर्शन की उड़ान के परिचय से भारतीयों को अपने उज्ज्वल 


१. डॉ० आर० सी० मजूमदार--हिस्टरी आफ फ्रीडम मृवमेण्ट इन इण्डिया, खण्ड एक, 
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ग्रतीत पर विश्वास हुआ और उनमें देशभक्ति की भावना पुष्ट हुई। 

इस प्रसंग में नोबेल पुरस्का र-विजेता सुप्रसिद्ध फ्रांसीसी साहित्यकार रोमैं रोलां 
द्वारा लिखित रामक्ृष्ण परमहंस की जीवनी के उस सन्दर्भ का उल्लेख आवश्यक प्रतीस 
होता है जिसमें उन्होंने स्वामी दयानन्द को सन्‌ १६०४ ई० से पहले के समूचे राष्ट्रीय 
जागरण का महत्त्वपूर्ण कारण मानते हुए लिखा है---“स्वामी दयानन्द जनता के महान्‌ 
उद्घारक श्रे। वस्तुत: राष्ट्रीय चेतना के पुत्त्जागरण और पुनर्जन्म के वतंमान भारतीय 
ग्रान्दालन की वे सबसे ग्रधिक ग्रोजस्वी शक्ति थे। उनके ग्रायंसमाज ने चाहते या न 
चाहते हुए भी, १६०५४ ई० में बंगाल के विद्रोह का पक्ष प्रशस्त किया। वे भारत के 
पुर्नानर्माण और राष्ट्रीय संगठन के सबसे अ्रधिक उत्साही पंगम्बरों में से एक थे ।* इस 
सन्दर्भ में रोमैं रोलां ने आयेसमाज के चाहने या न चाहने का प्रश्न इसलिए उठाया है कि 
आयंस्तमाज प्रायः इस बात का दावा करता था कि वह राजनैतिक संस्था नहीं है और 
राजनंतिक विषयों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । किन्तु ऐसा होते हुए भी म्रंग्रेज ऐसा 
नहीं समभते थ और वे इसे राष्ट्रीय राजद्रोही संस्था ही मानते थे । अगले ग्रध्यायों में 
इसका विस्तृत वर्णन किया जायगा | 
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पाँचवाँ अध्याय 
भारत की स्वाघीनता के लिए 
ग्रायंसमाज के प्राथमिक प्रयत्न 


(१) स्वाधीनता का सर्वप्रथम जन-आन्दोलन 


भारत में अंग्रेजी शासन का सूत्रपात सन्‌ १७५७ ई० में प्लासी के युद्ध द्वारा 
हुआ था । सन्‌ १७५७ ई० से १८४६ ई० तक का एक सदी का समय अंग्रेजों को भारत 
में ग्रपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष में लगाना पड़ा। अ्रदा रहवीं सदी के मध्य तक 
भारत में अंग्रेजी शासन की नींव भलीभाँति सुदृढ़ हो गयी थी । पर भारतीयों में विदेशी 
व विधर्मी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विरोघ व विद्रोह की भावना का सर्वथा अभाव नहीं 
था। इसी कारण सन्‌ १८५७ ई० में भारत में प्रथम स्वाधीनता-संग्राम हुआ, जिसमें 
अंग्रेज विजयी हुए । पर विद्रोह व क्रान्ति की जिन प्रवृत्तियों ने १६५७ ई० के स्वाघीनता- 
संग्राम को प्रारम्भ किया था, उनका सवंथा अन्त नहीं हो गया था। वलीउल्ला और 
क॒का लोगों के विद्रोहों व ग्रान्दोलन के रूप में ये प्रवृत्तियाँ बाद में भी प्रकट हुईं; समय- 
समय पर किसानों के जो विद्रोह उनन्‍्नीसवीं सदी, के उत्तराधं में होते रहे, वे इन्हीं 
प्रवृत्तियों के परिणाम थे। अंग्रेजी शासन में ज्ञान-विज्ञान की नई शिक्षा के कारण भारत 
के सुशिक्षित वर्ग ने भी देश की उन्नति के सम्बन्ध में विचार करना प्रारम्भ किया, और 
पाश्चात्य देशों की आधुनिक बिचारधाराशओों के सम्पक में आकर उन्होंने भी अपनी 
राजनैतिक आकांक्षाओं की प्रूति के लिए आवाज उठानी प्रारम्भ की। इसी प्रयोजन से 
कलकत्ता में “इण्डियन एसोसियेशन”', पून्रा में “सावंजनिक सभा”, बम्ब्रई में “बास्बे 
प्रेसीडेन्सी एसोसियेशन और मद्रास में “महाजन सभा” सदृश सभाओं का संगठन किया 
गया । पर ये सभाएँ केवल उच्च सुशिक्षित वर्ग के व्यक्तियों तक ही सीमित थीं, सर्वे- 
साधारण जनता के साथ इनका कोई सम्बन्ध नहीं था। पर इनका यह लाभ अवश्य था 
कि इन द्वारा सुशिक्षित वर्ग की आवाज विदेशी शासकों तक पहुँचती रहती थी। इसी 
क्रम में सन्‌ १८८५ ई० में इण्डियन नेशनल कांग्रेस का संगठन किया गया। यह एक 
अखिल भारतीय संस्था थी, पर यह भी केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित थी । भारत की 
अ्रत्यधिक बहुसंख्या उस समय अशिक्षित व निरक्षर थी । विदेशी शासन के दुष्परिणामों 
के कटु फल सबसे अधिक उसे ही भोगने पड़ते थे । पर सवंसाधारण जनता में न कोई 
संगठन था, और न कोई ऐसा जन-आन्दोलन ही था, जो उसे जागृत व उद्बुद्ध कर सके । 
महात्मा गांधी के कांग्रेस का नेतृत्व ग़हण करने से पूर्व कांग्रेस ने भी जन-ग्रान्दोलन का रूप 
प्राप्त नहीं किया था। ब्राह्मसमाज, प्रार्थनासमाज सदुश जो संस्थाएँ समाज-सुधार के 
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लिए स्थापित हुई थीं, उनका कार्यक्षेत्र भी सुशिक्षित वर्ग तक ही सीमित था, और वह 
भी देश के किसी विशिष्ट प्रदेश तक ही। उस काल में केवल आय समाज ही एकमात्र 
ऐसा संगठन था, जिसे यथार्थ में जन-ग्रान्दोलन कहा जा सकता था। आयंसमाज न 
केवल अत्यन्त व्यायक रूप में समाज-सुधार, ग्रन्धविश्वास और पाखण्ड के खण्डन, विद्या 
के प्रचार और धर्म के वास्तविक स्वरूप के प्रतिपादन के लिए प्रयत्न कर रहा था, अपितु 
साथ ही जनता में राष्ट्रीय भावना के संचार एवं स्वराज्य के लिए उत्कट अभिलाषा का 
प्रादु्भाव करने में भी संलग्न था। इसी कारण उसने भारत में सर्वप्रथम स्वदेशी- 
ग्रान्दोलन का सूत्रपात किया, राष्ट्रीय शिक्षण-संस्थाग्रों की स्थापना की और राष्ट्र- 
भाषा हिन्दी को अपनाने पर जोर दिया भ्रारयंसमाज से प्रेरणा प्राप्त कर कितने ही तर- 
नारी क्रान्तिकारी समितियों में सम्मिलित हुए, और देश के स्वाघीनता-संग्राम में सक्रिय 
रूप से भाग लेने को प्रव॒ुत्त हुए । 


(२) स्वदेशी आन्दोलन 


भारत के आधुनिक इतिहास में स्वदेशी ग्रान्दोलन के प्रथम प्रवतंक महर्षि 
दयानन्द सरस्वती थे । सन्‌ १६०५ ई० के बंग-भंग से तीस-पैतीस वर्ष पूर्व उन्होंने स्वदेशी 
वस्तुओं के उपयोग के लिए जनता को प्रेरित किया था, और उनसे प्रेरणा प्राप्त कर 
आयंसमाज ने स्वदेशी का प्रचार प्रारम्भ कर दिया था। महर्षि का मन्तव्य था कि 
भारतीयों को भ्रंग्रेजों का ग्रनुक रण कर स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिये । 
ग्रंग्रेजों के स्वदेशी प्रेम की उन्होंने बड़े माभिक शब्दों में प्रशंसा की है--''देखो ! अपने 
देश के बने हुए जुते को आफिस और कचहरी में जाने देते हैं, इन देशी जूतों को नहीं, 
इतने ही में समझ लेओ कि अपने देश के बने हुए जूतों का भी कितना मान-प्रतिष्ठा करते 
हैं, उतना भी अन्य देशस्थ मनुष्यों का नहीं करते । देखो ! कुछ सौ वर्ष से ऊपर इस देश 
में आये यू रोपियों को हुए, आज तक यह लोग मोटे कपड़े झादि पहिरते हैं क्योंकि स्वदेश 
में पहिरते थे, परन्तु उन्होंने अपने देश का चाल-चलन नहीं छोड़ा और तुममें से बहुत- 
से लोगों ने उतकी तकल कर ली । इसी से तुम निर्बूद्धि और वे बुद्धिमान ठहरते हैं । 
अ्नुकरण करना किसी बुद्धिमान्‌ का काम नहीं और जो जिस काम पर रहता है उसको 
यथोचित करता है । अज्ञानुवर्ती बराबर रहते हैं । ग्रपने देश वालों को व्यापार आदि 
में सहायता देते हैं, इत्यादि गुणों और अच्छे-अ्रच्छे कर्मों से उनकी उन्नति है; मुण्डे 
जूते, पतलून, कोट, होटल में खाने-पीने श्रादि साधारण और बुरे कामों से नहीं बढ़े हैं । 
भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हो जाने पर इस देश के पढ़े-लिखे और सम्पन्न लोग 
रहन-सहन और खान-पान आदि में अंग्रेजों का अन्धानुकरण करने लगे थे, और अंग्रेजी 
वस्तुओं का उपयोग करने में शान समझने लगे थे। महर्षि दयानन्द सरस्वती से पहले 
ब्राह्मम माज भ्रादि के रूप में जिन सुधार-आन्दोलनों का प्रारम्भ हुआ था, वे भी इस 
प्रवृत्ति के शिकार थे और समाज-सुधार आदि की प्रेरणा पाश्चात्य जगत्‌ से ही प्राप्त 
किया करते थे । उनको आलोचना करते हुए मह॒षि ने लिखा था---““इन लोगों में स्वदेश- 
भक्ति बहुत न्यून है। ईसाइयों के ग्राचरण बहुत-से लिये हैं। खान-पान, विवाहादि के 
नियस भी बदल दिये हैं |“ भला जब्र आर्यावत॑ में उत्पन्न हुए हैं और इसी देश का अन्न- 
जल खाया-पिया है, अब भी खाते-पीते हैं। अपने पिता-माता-पितामहादि के मार्ग को 


भारत की स्वाधीनता के लिए आ्रायंसमाज के प्राथमिक प्रयत्न 6३ 


छोड़कर दूसरे विदेशी मतों पर भुक जाना ब्राह्मसमाजी और प्रार्थंनासमाजियों का 
एतद्देश एवं संस्कृत विद्या से रहित अपने को विद्वान्‌ प्रकाशित करते हैं।” उस युग के 
शिक्षित भारतीयों में अपने देश की संस्कृति का परित्याग कर विदेशियों का भ्रन्घानुकरण 
करने की जो प्रवृत्ति विकसित हो रही थी, महर्षि की दृष्टि में वह नितान्‍्त अनुचित थी। 
इसी कारण उन्होंने अपने अनुयायियों को जहाँ अपने प्राचीन धर्म, संस्कृति और 
परम्पराओं पर स्थिर रहने के लिए प्रेरित किया, वहाँ साथ ही स्वदेशी के लिए भी 
प्रेरणा प्रदान की । उनका कथन था, कि “हम और झ्ञापको उचित है कि जिस देश के 
पदार्थों से श्रपना शरीर बना, अब भी पालन होता है श्ौर आगे भी होगा, उसकी उन्नति 
तन, मन, घन से सब मिलकर प्रीति से करें ।' स्वदेश की उन्‍नति का एक अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण उपाय महर्षि की दृष्टि में यह था कि सब लोग अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का 
ही उपयोग किया करें । इसी का यह परिणाम था कि आयंसमाजों ने स्वदेशी के प्रचार 
पर विशेष ध्यान देना शुरू किया | सन्‌ १८७६ ई० में लाहौर भ्रगयंसमाज के सदस्यों ने 
समाज-मन्दिर में एकत्र होकर यह निर्णय किया था कि वे अंग्रेजी वस्त्रों को घारण नहीं 
करेंगे और केवल ऐसे वस्त्र ही प्रयोग में लाएंगे जो भारत में बने हों । लाहौर आाय॑- 
समाज द्वारा किये गये इस निर्णय की सूचता १४ अगस्त, १८७६ ई० के “स्टेट्समैन' में 
प्रकाशित एक पत्र में दी गई है। इस “इतिहास ' के प्रथम भाग में इस पत्र को अविकल 
रूप से उद्धृत किया जा चुका है। उस समय भारत में विदेशी वस्तुझ्लों का किस हद 
तक प्रचार हो चुका था, इस पर द फो (06 77०८) के इन वाक्‍्यों से बहुत उत्तम 
प्रकाश पड़ता है, जिन्हें 'स्टेट्समंन' के उक्त पत्र में उद्धत किया गया है--“भारत के 
निवासी प्रायश: मान्चेस्टर में बने सूती वस्त्र घारण करते हैं, बच्चे इंग्लिश और फ्रेंच 
खिलौनों से बाजार में खेलते हैं, मुंशी लोग विदेशी कागज को लिक्षने के काम में लाते 
हैं, बीमार विदेशी दथाओं का सेवन करते हैं, भारतीय महिलाएँ पेरिस के बने नकली 
मोतियों की मालाएं पहनती हैं, शराबी लोग विलायती गिलास से ब्रिटिश और फ्रेंच 
ब्राण्डी पीते हैं, और शिकारी स्ट्राण्ड से खरीदी हुई राइफल को शिकार के काम में लाते 
हैं । जिस समय भारत में विदेशी वस्तुओं का इतना अधिक प्रचार था, महषि दयानन्द 
सरस्वती ने स्वदेशी के लिए लोगों को प्रेरणा दी। भारत के आधुनिक इतिहास में विदेशी 
बस्त्रों के बहिष्कार और स्वदेशी कपड़े को अपनाने का यह प्रथम सामूहिक प्रयत्न था, 
जिसका प्रारम्भ लाहौर आयंसमाज द्वारा किया गया था और जिसका सम्पूर्ण श्रेय 
महथि दयानन्द सरस्वती को दिया जाना चाहिये | महर्षि के जीवन के ग्रन्तिम वर्ष 
राजस्थान में व्यतीत हुए थे; वहाँ के राजाग्रों के साथ उनका घनिष्ठ सम्पर्क था। उन्हें 
आशा थीं, कि इन राजाओं को सन्माग्गं पर लाकर देश की उन्नति के लिए प्रेरित किया 
जा सकता है। इसी कारण उन्होंने जोधपुर-नरेश महाराजा जसवन्तर्सिह को अपने राज्य 
में सुधार करने और स्वयं अपने चरित्र को सुधारने के सम्बन्ध में ग्रनेक परामर्श दिये 
थे। इनमें एक परामर्श या उपदेश यह भी था, कि महाराजा और उनकी प्रजा केवल 
स्वदेशी वस्त्रों का ही प्रयोग किया करें। इसे महाराजा ने स्वीकार भी कर लिया था। 
आऔर स्वयं महाराजा तथा उनके राजपदाधिका री, कमंचारी व सेवक मारवाड़ में तैयार 
हुए कपड़े प्रयुक्त करने लग गये थे । महर्षि दयानन्द सरस्वती से प्रेरणा प्राप्त कर लाहौर 
ग्रायंसमाज के सदस्पों ने स्वदेशी वस्त्रों के उपयोग का जो ब्रत लिया था, अन्य आय॑- 


ह्ड आयंसभाज का इतिहास 


समाजियों ने भी उसका अनुकरण किया, और पंजाब में स्वदेशी आन्दोलन ने शीघ्र ही 
एक सुस्पष्ट रूप प्राप्त कर लिया। 

महषि दयानन्द सरस्वती की प्रेरणा से लाहौर के ग्रायंसमाजियों ने जो स्वदेशी 
वस्त्र पहनने का निश्चय किया था, उसी का यह परिणाम था कि लाला साइंदास, जो 
आरयंसमाज के नेता और डी० ए० वी० मैनेजिंग कमेटी के प्रधान थे, केवल स्वदेशी वस्त्र 
ही घारण किया करते थे और स्वदेशी का प्रचार भी किया करते थे । मह॒थि के निर्वाण 
से पूर्व सन्‌ १८८१ ई० में ही उन्होंने स्वदेशी का भ्रचार श्रारम्भ कर दिया था। लाला 
मूलराज भी स्वदेशी के पक्षपाती थे और प्रायश: स्वदेशी कपड़े ही घारण किया करते थे । 
लाला लाजपतराय ने अपने आ्रात्मचरित (&0(09070.7877०४। 9/7४0788) में स्पष्ट 
रूप से इस तथ्य का उल्लेख किया है। झ्रायं समाज द्वारा ही लाहौर में सबसे पहले एक 
स्वदेशी दुकान खोली गई थी, और डी० ए० वी० कालिज लाहौर स्वदेशी आन्दोलन 
का प्रमुख केन्द्र बन गया था। सन्‌ १८८३ ई० में लाहौर के इण्डियन नेशनल एसोसियेशन 
ने इस आशय का प्रस्ताव किया था कि जहाँ तक सम्भव हो, भारत में बनी वस्तुओं का 
ही उपयोग किया जाये । इस एसोसियेशन की स्थापना सन्‌ १८५७० ई० में हुई थी, भौर 
यह पंजाब का पहला राजनैतिक संगठन था। यद्यपि इसकी स्थापना में बंगालियों का 
प्रमुख हाथ था, पर शीघ्र ही पंजाब के अनेक प्रमुख आयंसमाजी इसमें सम्मिलित हो 
गये थे, और उनके प्रयत्न से ही एसोसियेशन ने सन्‌ १८८३ ई० में स्वदेशी-विषयक 
प्रस्ताव स्वीकृत किया था । ग्रायंसमाज के जो महानुभाव इस समय स्वदेशी के प्रचार में 
संलग्न थे, उनमें लाला गंगाराम, लाला मुन्शीराम, श्री गोकुलचन्द नारग, भगत 
ईश्व रदास और लाला लाजपतराय उल्लेखनीय हैं। इसी समय पंजाब में अनेक स्थानों 
पर स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभाओं की स्थापना की गई, और लोगों को स्वदेशी वस्तुओं 
के प्रयोग के लिए प्रेरणा दी जानी शुरू हुई । आरर्यसमाज के नेताओं ने केवल यही पर्याप्त 
नहीं समझा कि जनता को स्वदेशी के लिए प्रेरित किया जाये, उन्होंने देश में कल- 
का रखाने स्थापित कर आर्थिक उत्पादन की ओर भी ध्यान देना प्रारम्भ किया । महर्षि 
दयानन्द सरस्वती ने भारत की वतंमान गरीबी और प्राचीन युग की समृद्धि की ओर 
ध्यान आक्रुष्ट किया था| उन्होंने इस देश को “पारसमणि” की सुंज्ना प्रदान की थी, 
जिसके सम्पर्ं से अन्य देशों के लोग भी घनी हो गये थे । शिल्प और विज्ञान को वह 
बहुत महत्त्व देते थे । उन्हीं की शिक्षाओ्रों का यह परिणाम हुआ कि पंजाब के आरयों का 
ध्यान व्यापार, व्यवसाय और उद्योगों की उन्‍नति की ओर भी गया, और उन्होंने श्रपने 
स्वदेशी व्यावसायिक संस्थान स्थापित करने के लिए आन्दोलन करना प्रारम्भ कर दिया। 
लाहौर से प्रकाशित होने बाली ““आ्रार्य पत्रिका” के जनवरी, सन्‌ १८८८ ई० के अंकों में 
“भारत की गरीबी" (प॥८ ?९०५०१५ ० ॥7074) शीषंक से चार अ्रंक प्रकाशित हुए, 
जिनमें भारत की निर्धनता को दूर करने के लिए स्वदेशीय अ्रध्यवसाय पर जोर दिया 
गया था । सन्‌ १८६० ई० तक यह स्थिति आ गई थी कि पंजाब के डी० ए० बी० 
शिक्षणालयों में सब्रसे ग्रधिक स्वदेशी की चर्चा हुआ करती थी, और वहाँ के आर्य-युवक 
अपने व्यावसाथिक संस्थान स्थापित कर देश की आधिक उन्नति की योजनाएँ बनाने 
लग गये थे । इसी का यह परिणाम हुआ कि सन्‌ १५६१ ई० में “पंजाब मेंटीरियल 
इम्प्र्वमेण्ट सोसायटी की स्थापना की गई जिसके संस्थापकों में अनेक ब्राह्मसमाजी 


भारत की स्वाघीनता के लिए झ्रार्यंसमाज के प्राथमिक प्रयत्न हभ्‌ 


एवं सिक्‍्ख भी ग्रायंसमाजियों के सहयोगी थे । अगले वर्ष सन्‌ १८६२ ई० में “पंजाब 
बैंकिंग कार्पोरेशन” स्थापित किया गया, क्योंकि व्यापार और व्यवसाय की उन्नति के 
लिए पूंजी की सुविधा बैंकों द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। कुछ समय पश्चात्‌ सन्‌ 
१८६५० में पंजाब नेशनल बंक की स्थापना हुई । इसके संस्थापकों में लाला लाजपतराय 
और लाला मूलराज प्रमुख थे। ग्रायं समाज के ये मध॑न्‍्य एवं प्रतिष्ठित नेता थे। लाला 
लाजपत राय के भाई लाला घनपतराय को इस बंक का मैनेजर नियुक्त किया गया था। 
पंजाब नेशनल बैंक की स्थांपना स्वदेशी की उस्ती लहर के परिणामस्वरूप हुई थी, जिसे 
महर्षि दयानन्द सरस्वती ने प्रारम्भ किया था, और आयंसमाज द्वारा जिसे बल प्राप्त 
हुआ था। शुरू में इस बंक के संचा लकों में कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जो ग्रायं समाजी नहीं 
थे। इनमें लाला हरकिशनलाल मुख्य थे। वह मुजफ्फरगढ़ जिले के रहने वाले थे, और 
उन्होंने इंग्लण्ड में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। वह भी पंजाब नेशनल बैंक के अन्यतम 
डायरेक्टर थे। वह न केवल भग्रायंसम।जी नहीं थे, अपितु उसके विरोधी भी थे। आय॑- 
समाजी डायरेक्टरों के साथ वह देरतक मिलकर काम नहीं कर सके । लाला लाजपतराय 
को उनके स्थान पर बेंक का डायरेक्टर चुन लिया गया, जिस पर उन्होंने पीपल्स बैंकिंग 
एण्ड कार्मशियल एसोसियेशन नाम से एक अन्य बैंक की स्थापना कर ली (सन्‌ १६०२ 
ई०) | इस समय से पंजाब नेशनल बैंक पूरी तरह आ्रायंसमाजियों के हाथों में झ्रा गया, 
उसके अन्यतम डायरेक्टर सरदार दयाल सिंह, जो आयंसमाजी नहीं थे, की अब मृत्यु 
हो चुकी थी, श्लौर एक अन्य डायरेक्टर बाबू कालीप्रसन्‍न राय, जो ब्राह्मसमाजी थे, 
लाहौर छोड़कर कलकत्ता चले गये थ | उनके स्थान पर भगत ईश्वरदास और लाला 
जैसीराम डायरेक्टर चुने गये | ये दोनों सज्जन आयंसमाजी थे | एक बैंक की स्थापना 
के कारण पंजाब के श्रार्यों को उद्योगों और व्यवसायों के संचालन में बहुत सहायता 
मिली, और वहाँ अनेक कल-का रखाने खोले जा सके । इन का रखानों में ग्रनेक ऐसे भी 
थे, जिनमें उत्कृष्ट किस्म के कथड़े तेयार किये जाते थे। शीघ्र ही, अमृतसर और 
लुधियाना सदृश शहर वस्त्र-उद्योग के केन्द्र के रूप में ख्याति प्राप्त करने लगे, और उनमें 
तेयार हुए कपड़े की बाजार में अच्छी मांग होने लगी । स्वदेशी आन्दोलन का यह 
महत्त्वपूर्ण परिणाम था। 
सन्‌ १८८५ ई० में इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गयी थी, और 
उसके ग्रधिवेशन प्रतिवर्ष नियमपू्वंक होने लगे थे। पर कांग्रेस का स्त्रदेशी की ओर कोई 
ध्यान नहीं था । सवसे पूर्व पंजाब के ग्रायंसमाजियों द्वारा ही कांग्रेस में स्वदेशी के लिए 
ग्रावाज उठाई गयी | सन्‌ १८६१ ई० में कांग्रेस का वाधिक भ्रथिवेशन श्री ग्रानन्द चार्लू 
की ग्रध्यक्षता में नागपुर में हुआ था । पंजाब से लाला मुरलीबर भी इस अधिवेशन में 
प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे । लाला जी ने कांग्रेंस में भाषण देते हुए विदेशी 
वस्त्रों के वहिष्फार और स्वदेशी को अपनाने पर जोर दिया। लाला मुरलीधर आय॑- 
समाजी थे और उन्हीं द्वारा कांग्रेस में सबसे पहले स्वदेशी की ग्रावाज बुलन्द की गयी 
थी । सन्‌ १८६४ ई० में कांग्रेस का वाधिक भ्रधिवेशन श्री एल्फ्रेड वेब की अध्यक्षता में 
मद्रास में हुआ था । लाला मुरलीधर इस ग्रधिवेशन में भी सम्मिलित हुए थे, और वहाँ 
उन्होंने एक बार फिर स्वदेशी आन्दोलन का समर्थन किया था। इस समय तक भारत में 
वस्त्र-उद्योग का पर्याप्त विकास हो गया था, और अनेक सूती मिलें कायम हो गयी थीं । 


६६ ग्रायंसमाज का इतिहास 


इन मिलों में तैयार हुआ सूती कपड़ा सस्ता बिकता था, जिसके कारण लंका शायर और 
मांचेस्टर की मिलों में तैयार हुए सूती कपड़े की बिक्री में कमी आने लग गयी थी । 
इंग्लैण्ड के वस्त्र-उद्योग की मांग पर भारत सरकार ने भारतीय भिलों में तेयार होने 
वाले कपड़े पर उत्पादन-कर (70०५९ 009) लगाते की व्यवस्था की थी, जिसके कारण 
भारत के वस्त्र-उद्योग को भारी नुकसान पहुँचने लगा था । इस उत्पादन-कर का मद्रास 
कांग्रेस ने प्रबल विरोध किया, क्योंकि लाला मुरलीघर सदुश आयंसमाजियों के प्रयत्न से 
कांग्रेस में भी स्वदेशी आन्दोलन ने प्रवेश पा लिया था । 

पंजाब में विदेशी वरुतुओ्ों के वहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का 
ग्रान्दोलन केवल वस्त्रों तक ही सीमित नहीं रहा। विदेशी चीनी के विरुद्ध भी वहाँ 
आन्दोलन प्रारम्भ किया गया। उस समय तक चीनी की बड़ी मिलें भारत में स्थापित 
नहीं हुई थीं। यहाँ तो गुड़ बनता था और या देशी खाँड । दानेदार श्वेत चीनी विदेशों से 
भारत में आयात की जाती थी और इससे विदेशी मिल-मालिक अच्छा मुनाफा प्राप्त 
किया करते ये। विदेशी चीनी के विरुद्ध श्रानदोलन का एक कारण यह भी था कि उसे 
साफ करने के लिए हड्डी का चूरा प्रयोग में लाया जाता था। हिन्दुप्रों की धामिक भावना 
यह सहन करने को तैयार नहीं थी कि ऐसी चीनी खाने के काम में लायी. जाय, जिससे 
हड्डी का स्पर्श हो चुका था। अ्रनेक डाक्टरों ने यह कहकर भी विदेशी चीनी का विरोध 
किया कि इसके सेवन से प्लेग सदुश महामारियों के फंलने की श्राशंका रहती है। 
उम्नीसवीं सदी के अन्त तक स्वदेशी झ्रान्दोलन ने पंजाब में बहुत उग्र व व्यापक रूप 
प्राप्त कर लिया था, वहाँ के प्रायः सभी नभरों में स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभाएँ या स्व- 
देशी सभाएँ स्थापित हो गयी थीं । विद्यार्थी इनमें उत्साहपूर्वक भाग लिया करते ये । इस 
युग में पंजाब में डी० ए० वी० शिक्षण-संस्थाओं का जाल-सा बिछना शुरू हो चुका था। 
सरकारी और क्रिश्चियन स्कूल-कालिजों के अ्रतिरिक्त जो अन्य शिक्षणालय वहाँ थे, वे 
प्रायः डी० ए० वी० स्कूलों और कालिजों के रूप में थे, जिनका संचालन आयंसमाजियों 
के हाथों में था। ये ग्राय-शिक्षणालय स्वदेणी ग्रान्दोलन के प्रधान केन्द्र थे। इनके विद्यार्थी 
राष्ट्रीयता, देश-प्रेम और स्वदेशी की भावना से ग्रोत-प्रोत होकर राजनीति में भाग लेने 
लग गये थे। बीसवीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों के समाचार-पत्रों के अनुशीलन से ज्ञात 
होता है कि इस काल में स्थान-स्थान पर विद्यार्थियों द्वारा स्वदेशी के प्रचार के लिए 
सार्वजनिक सभाएँ आयोजित की जाती थीं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि विद्यार्थियों 
द्वारा संचालित स्वदेशी आन्दोलन में किसी बड़े नेता का हाथ नहीं था । स्वदेश-प्रेम की 
जो भावना उन्होंने महर्षि दयानन्द सरस्वती और ग्रायंसमाज से प्राप्त की थी, उसी से 
प्रेरणा प्राप्त कर वे इस आ्रान्दोलन का संचालन कर रहे थे । 


(३) बंग-भंग (१६०५) और स्वदेशी आन्दोलन 
बीसवीं सदी के प्रारम्भ तक बंगाल का प्रान्त बहुत बड़ा था। उसमें बंगाल, 
विहार, उड्जीसा और छोटा नागपुर के प्रदेश सम्मिलित थे। सन्‌ १६०१ ई० में उसकी 
जनसंख्या श्राठ करोड के लगभग थी, जिसमें २३ प्रतिशत के लगभग मुसलमान थे। 
सरकार के सम्मुख यह प्रश्न पहले से ही विद्यमान था कि शासन की सुविधा की दृष्टि से 
इस प्रान्त का तये सिरे से संगठन किया जाय | यह बात अनुचित भी नहीं थी, क्योंकि न 


भारत की स्वाघीन ता के लिए ग्रायं समाज के प्राथमिक प्रयत्न &७ 


केवल बंगाल प्रान्त बहुत बड़ा था, ्रपितु उसमें हिन्दी और उड़िया भाषाओं के प्रदेश 
भी सम्मिलित थे । यदि इन प्रदेशों को बंगाल से पृथक कर दिया जाता, और बंगाल में 
केवल उन्हीं प्रदेशों को रहने दिया जाता जिनकी भाषा बंगला थी, तो लोगों को विशेष 
विप्रतिपत्ति न होती। पर इस काल में लाई कजंन भारत के वायस राय व गवर्नर-जनरल 
थे। वह सन्‌ १८६६ ई० में इस पद पर नियुक्त हुए थे। कर्जन कट्टर साम्राज्यवादी थे 
ओर भारतीयों की राष्ट्रीय भावनाओं एवं आकांक्षाओं का उनकी दृष्टि में कोई महत्त्व 
नहीं था । उन्होंने बंगाल प्रान्त के पुनिर्माण की जो योजना बनाई, उसके अनुसार 
बंगला भाषा बोलने वाले लोग दो प्रान्तों में विभक्त हो जाते थे । इस योजना द्वारा पूर्वी 
बंगाल और असम का एक प्रान्त और पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा और छोटा नाग- 
पुर का दूसरा प्रान्त बनाया गया था। इस तिभाजन का श्राघार केवल शासन की सुविधा 
ही नहीं थी, इसमें दो अन्य ध्येय भी सम्मुख रखे गये थ्रे--(१) बंगाल में राष्ट्रीय जागृति 
बहुत तेजी के साथ हो रही थी। श्राधुनिक शिक्षा का प्रारम्भ सबसे पूब॑ वहीं पर हुआ 
था, और वहाँ ऐसे साहित्य का विकास भी बड़ी तेजी के साथ हो रहा था जिसके द्वारा 
जनता में राजन॑तिक चेतना उत्पन्न की जा रही थी। अन्य प्रान्तों की तुलना में बंगाल 
में राष्ट्रीय भावना बहुत प्रबल थी। कलकत्ता इस भावना का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। लार्ड 
कर्जन चाहता था कि बंगला भाषा के क्षेत्र दो भागों में विभक्त हो जायें, और पूर्वी 
बंगाल तथा असम के नये प्रान्त को कलकत्ता के राष्ट्रवादियों के प्रभाव से मुक्त (खा 
जाय । (२) पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की बहुसंख्या थी। असम में भी मुसलमान पर्याप्त 
संख्या में थे । एक ऐसा प्रान्त बनाकर, जिसमें मुसलमानों की बहुसंख्या हो, कर्जन मुसल- 
मानों को राष्ट्रीय आन्दोलन से पृथक्‌ कर देना चाहता था । लार्ड कर्जन ने अपनी इस 
नीति को छिपाने का प्रयत्न नहीं किया । पूर्वी बंगाल और असम की कुल जनसंख्या 
२३,१०,००,००० थी, जिसमें १,८०,००,००० मुसलमान थे। इस प्रान्त में मुसलमान 
यह अनुभव कर सकते थे कि यह एक मुसलिम प्रान्त है, और इसमें उनका अपना सांप्रदा- 
यिक शासन होना चाहिए । बंग-भंग की योजता द्वारा बंगाल की विकसित होती हुई 
राष्ट्रीयता पर भारी आघात पहुँचता था। सब बंगालियों की भाषा, संस्कृति और 
परम्पराएँ एक-समान थीं, धर्मं का भेद होते हुए भी उन्हें भ्रपनी बंगला संस्कृति पर गव॑ 
था । यही कारण है कि सब बंगाली मिलकर बंग-भंग की योजना का विरोध करने के 
लिए उठ खड़े हुए । 

२० जुलाई १६०५ ई० को बंग-भंग की घोषणा कर दी गयी थी, और १६ 
ग्रक्टूबर को इस योजना को क्रियान्वित किया जाना था । उस दिन बंगाल में सर्वत्र शोक 
मनाया गया । बहुत-से लोगों ने इस दिन उपवास रखा, और वन्दे मातरम्‌ के नारे 
लगाये। सर्वत्र देशभक्ति से ग्रोतप्रोत गीत गाये गये, सभाएँ की गयीं और जुलूस निकाले 
गये । बंगाल के विभाजन: का प्रतिरोध करने के प्रयोजन से बंगाली लोगों ने अंग्रेजी 
माल के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के उपाय का आश्रय लिया । स्थान- 
स्थान पर अंग्रेजी माल की होली की गयी, और अंग्रेजी माल की दुकानों पर घरना 
दिया गया। लोगों से यह प्रतिज्ञा करायी गयी कि जहाँ तक सम्भव व व्यावहारिक होगा 
हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी वस्तुग्रों का ही उपयोग करेंगे। 
शीघ्र ही इस आ्रान्दोलन ने अत्यन्त व्यापक रूप प्राप्त कर लिया। 


हद आ्रायंसमाज का इतिहास 


बंगाल में स्वदेशी का जो ग्रान्दोलन उम्र रूप से प्रारम्भ हुआ था, भारत के अन्य 
प्रान्तों पर भी उसका प्रभाव पड़ा | पंजाब में यह आन्दोलन पहले से चल रहा था श्रौर 
इसका नेतृत्व आर्यससमाजियों के हाथों में था । पर बंग-भंग के विरोध में बंगाल से जिस 
राष्ट्रीय लहर का प्रारम्भ हुआ था, उसने पंजाब के स्वदेशी ग्रान्दोलन को इस रूप से 
प्रभावित किया कि वह डी० ए० वी० शिक्षण-संस्थाओं तथा आय॑समाजियों के क्षेत्र 
तक ही सीमित न रहकर अधिक व्यापक हो गया, और पंजाब के सभी वर्गों के लोग 
उसमें उत्साहपूर्वक भाग लेने लग गये। रावलपिण्डी, अ्रमृतसर आदि नगरों में सितम्बर 
१६०४ ई& में अनेक साव॑जनिक सभाओं का ग्रायोजन किया गया, जिनमें जनता को 
सब विदेशी वस्तुओं का परित्याग कर स्वदेशी को अ्रपनाने की अपील की गयी । ११ 
सितम्बर सन्‌ १६०५ ई० के “पंजाबी” पत्र के अंक में यह कहा गया था कि यदि कोई 
ऐसी वस्तु हो जो भारत में न बनती हो, तों एशिया के किसी ग्रन्य देश में बनी उस वस्तु 
का उपयोग किया जाय; और यदि कोई ऐसी वस्तु हो जो एशिया में कहीं न बनती हो, 
तो उसे फ्रांस, जमंनी या अमेरिका से प्राप्त किया जाए, पर ग्रेट ब्रिटेन में बनी वस्तु का 
किसी भी दशा में उपयोग न किया जाए । लाहौर से प्रकाशित होने वाले 'ट्रिब्यून' (२ 
सितम्बर १६०४ ई०) में लोगों से यह प्रण लेने की अ्रपील की गयी थी कि वे भ्रंग्रेजी 
वस्तुओं को छएँंगे भी नहीं । इसी समय लुधियाना के 'आर्मी न्यूज पत्र में यह लिखा गया 
था कि यदि भारत का प्रत्येक निवासी यह प्रतिज्ञा कर ले कि वह कोई भी विदेशी वस्तु 
प्रयोग में नहीं लाएगा, तो केवल चार या पाँच वर्षों में देश से गरीबी का नाम-निशान 
भी नहीं रहेगा । २३ सितम्बर १६०५ ई० के दिन लाहौर में एक सावंजनिक सभा हुई, 
जिसके वक्‍ताओं में लाला बालकराम, लाला हरिकिशन और श्री रामनारायण गुप्ता के 
ग्रतिरिक्त वजीर मुहम्मद नामक एक मुसलिम सज्जन भी थे। आ्रार्यंसमाज द्वार! प्रारम्भ 
किया गया स्वदेशी आ्रान्दोलन कितना व्यापक रूप प्राप्त कर चुका था, इसका यह स्पष्ट 
प्रमाण है । इस सभा में विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। उन्होंने सावं जनिक रूप से 
स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की शपथ ली, जिससे जनता में बहुत उत्साह उत्पन्न हुआ | 
लाहौर के गवनंमेण्ट कालिज के प्रिंसिपल ने यह आ्राज्ञा जारी की थी कि कालिज के 
विद्यार्थी अंग्रेजी कपड़े का ब्लेजर पहनकर ही कालिज में आया करें । विद्यार्थियों में इस 
समय स्वदेशी के लिए जो जोश था, उसके कारण उन्होंने प्रिसिपल की इस आज्ञा के 
विरोघ में हड़ताल कर दी । यह हड़ताल तब तक जारी रही, जब तक कि प्रिसिपल ने 
अपनी आज्ञा को वापस नहीं ले लिया । 
पंजाब में स्वदेशी का आन्दोलन लाहौर तक ही सीमित नहीं था। अक्टूबर 
१६०४ ई० में स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार के लिए फीरोजपुर में एक सभा हुई, जिसमें 
निम्नलिखित ग्राशय के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये--(१) यह वांछनीय है कि जहाँ तक 
सम्भव हों, भारत में बनी हुई वस्तुओं को ही उपयोग में लाया जाय, और इस विचार 
का अन्यत्र भी प्रचार किया जाए। (२) स्वदेशी आन्दोलन को क्रियान्वित करने के लिए 
फीरोजपुर में एक 'स्वदेशी को-ओप रेटिव स्टोर' खोला जाए और इस प्रयोजन से एक 
कमेटी बना दी जाए। इसी प्रकार की सभाएँ गुजराँवाला, भेरा, रोहतक, लायलपुर, 
जिन्योट, रावलपिण्डी आदि नगरों में भी हुईं । लायलपुर की सभा में यह निर्णय किया 
गया था, कि स्वदेशी के प्रचार के लिए २५,००० रुपयों की पँजी से एक कम्पनी का गठन 
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किया जाए। रावलपिण्डी में स्त्रियों की एक सभा आय॑-पुत्री पाठशाला में झ्रायोजित की 
गयी थी, जिसमें महिलाओं ने विदेशी मलमल' का प्रयोग न करने के प्रतिज्ञापत्र पर 
हस्ताक्षर किये थे। पंजाब की स्त्रियों में इस समय तक हिन्दी भाषा का पर्याप्त रूप से 
प्रचार हो चुका था। इस कारण ये हस्ताक्षर प्रायः हिन्दी भाषा में ही किये गये थे। 
भेरा आदि अन्य नगरों की सावंजनिक सभाओं में भी स्वदेशी के लिए मुद्रित प्रतिज्ञापत्रों 
पर लोगों ने उत्साह के साथ हस्ताक्षर किये थे। ये सभाएं प्राय: शिक्षण-संस्थाओं में 
आ्रयोजित की जाती थीं, और ग्रायं-विद्यार्थी इनमें अत्यधिक उत्साह से भाग लिया करते 
थे। 

स्वदेशी ग्रान्दोलन पंजाब में जो व्यापक रूप धारण कर रहा था, उसके कारण 
यह आबश्यकता अनुभव की गयी कि एक ऐसे संगठत का निर्माण किया जाए जो सारे 
प्रान्त में स्वदेशी की भावना की वृद्धि श्रौर स्वदेशी आन्दोलन की सफलता के लिए प्रयत्न 
कर सके। १७ अक्टूबर १६०५ ई० को लाहौर में एक सावंजनिक सभा द्वारा 'पंजाब 
स्वदेशी एसोसियेशन' के संगठन का निश्चय किया गया। इसका उद्देश्य यह था कि 
स्वदेशी को अपनाने के लिए जनता को प्रेरित करने के साथ-साथ यह भी यत्न किया 
जाय, कि स्वदेशी वस्तुएँ अ्रच्छी किस्म की बनने लगें और कौन-सी स्वदेशी वस्तु कहाँ से 
प्राप्त की जा सकती है, इस बात की जानकारी लोगों को मिलती रहे । इस उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए एसोसियेशन द्वारा लोगों से स्वदेशी की शपथ लिवायी जाती थी, भारतीय 
वेस्तुओं की दुकानें खुलवायी जाती थीं, स्वदेशी वस्तुओरों की उपलब्धि के सम्बन्ध में जान- 
कारी देने के लिए साहित्य प्रकाशित किया जाता था और व्याख्यान ग्रायोजित किये जाते 
थे। एसोसियेशन ने स्वदेशी वस्तुओं को तैयार करने के लिए कल-कारखाने खुलवाने का 
भी विचार किया। इस विचार को क्रियान्वित क रने के लिए कंपनी बनाने का निश्चय किया 
गया। इस कंपनी द्वारा हाथकरघों से कपड़ा तैयार करवाकर उसकी बिक्री की व्यवस्था 
की जाती थी । महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने खादी के प्रचार की जो योजना २०वीं 
सदी के तृतीय दशक में स्वीकृत की थी, पंजाब स्वदेशी एसोसियेशन ने उसका श्रीगणेश सन्‌ 
१६०५ ई० में ही कर दिया था । एसोसियेशन के तत्त्वावधान में स्वदेशी के प्रचार के लिए 
बड़े पैमाने पर काम शुरू कर दिया गया । २१ अ्रक्टूबर १६०५४ ई० को अम्बाला के हिन्दू 
हॉल में एक सावंजनिक सभा की गयी, जिसकी अध्यक्षता स्थानीय आ्रायंसमाजी नेता लाला 
मुरलीधर ने की थी। लाला बेनीप्रसाद और लाला द्वारकादास सदृश आ्रार्यों ने इस सभा 
में भाग लिया था। २२ अक्टूबर १९०५ ई० को एसोसियेशन की ओर से एक सभा 
लाहोर में हुई, जिसमें ८५,००० की उपस्थिति थी । प्रोफेसर रुचिराम साहनी इसके अध्यक्ष 
थे। इस सभा में जिन महानुभावों के व्याख्यान हुए, उनमें डाक्टर गोकुलचन्द नारंग भी 
थे। एसोसियेशन की योजना थी कि इस अवसर पर एक जुलूस भी निकाला जाय, पर 
सरकार ने उसकी अनुमति नहीं दी। ऐसी ही सभाएँ कपूरथला, होशियारपुर, भेरा, चक- 
वाल, अ्म्बाला छावनी, हवेली आदि अन्य नगरों में भी प्रायोजित की गयीं, जिनमें आर्य॑- 
समाजियों के भ्रतिरिक्त अन्य लोगों ने भी उत्साहपुरवंक भाग लिया। सन्‌ १६०४५ ई० में 
बंग-भंग के समय तक स्वदेशी के आ्रान्दोलन ने पंजाब में जो व्यापक रूप प्राप्त कर लिया 
था, वह आ्रायंसमाज के कतुत्व का ही परिणाम था । इसके लिए ्रायंसमाज ने बंगाल के 
क्रान्तिकारी व राष्ट्रवादी व्यक्तियों से प्रेरणा प्राप्त नहीं की थी। उसकी प्रेरणा के स्रोत 
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महषि दयानन्द सरस्वती की शिक्षाएँ ही थीं। पंजाब में स्वदेशी का आन्दोलन बंगाल के 
विभाजन के कारण उत्पन्त हुए जन-आक्रोश से प्रभावित नहीं था । यह कहना ग्रसंगत 
नहीं होगा कि बंगाल के राष्ट्रीय नेताग्रों ने बंग-भंग का विरोध करने के लिए स्वदेशी 
वस्तुओं को अपनाने और विदेशी माल के बहिष्कार के जिन उपायों को अपनाया था, 
उनकी प्रेरणा उन्होंने पंजाब के उस स्वदेशी आन्दोलन से ही प्राप्त की थी, जिसका 
प्रवतंक आरायंसमाज था । 

नवम्बर १६०४ ई० में लाला लाजपतराय ग्रेट ब्रिटेन से भारत वापस लौट 
ग्राये थे । उनके भारत पहुँचने के समय तक बंग-भंग के ग्रिद्ध आन्दोलन उग्र रूप घारण 
कर च॒का था । दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में इण्डियन नेशनल कांग्रेस का वाधिक अधि- 
वेशन बनारस में हुआ । श्री गोपालक्ृष्ण गोखले इसके अ्रध्यक्ष थे। लाला लाजपतराय 
भी बनारस कांग्रेस में शामिल हुए । बंग-भंग के कारण कांग्रेस में एक ऐसा वर्ग उत्पन्न 
हो गया था, जो उग्र राष्ट्रवादी था और कांग्रेस की तत्कालीन नीति से असंतुष्ट था । 
बंगाल में इस वर्ग के नेता विपिनचन्द्र पाल ये, और महाराष्ट्र में बालगंगाधर तिलक । 
पंजाब में लाला लाजपतराय के विचार भी वही थे, जो विपिनचन्द्र पाल और लोकमान्य 
तिलक के थे । कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में भाषण करते हुए लाला लाजपतराय ने 
कहा था--“अंग्रेजों को भिखारी से बहुत घृणा श्लौर विरक्ति होती है। मेरा विचार है 
कि जिखा री होता ही इस योग्य है कि उससे घुणा की जाए। अ्रत: हमारा कत्त॑व्य है कि 
हम अंग्रेजों को यह जता दें कि हम भिखारी नहीं हैं।' इस समय तक कांग्रेस की नीति 
झ्रनुनय-विनय कर भारतीयों को शासन में कुछ भ्रधिकार दिलाने तक ही सीमित थी। 
कांग्रेसी नेता प्रंग्रेजी सरकार से भीख माँगकर शासन में कुछ हिस्सा प्राप्त करने के लिए 
प्रयत्न किया करते थे । लाला लाजपत राय भारतीयों को भिखारी के रूप में नहीं देखना 
चाहते थे। लोकमान्य तिलक का कहना था कि “हमारा ध्येय दया की भिक्षा मांगनी 
नहीं, अपितु आत्मनिर्भ रता है।” विधिनचन्द्र पाल ने अपने एक भाषण में कहा था कि 
“यदि सरकार मेरे पास आकर कहे कि तुम स्वराज्य ले लो, तो मैं इस उपहार के लिए 
घन्यवाद देते हुए उससे कहूंगा कि मैं उस वस्तु को स्वीकार नहीं कर सकता, जिसे प्राप्त 
करने की सामथ्यं मेरे हाथों में नहीं है ।'' कांग्रेस के लिए यह एक नयी विचा रघारा थी, 
जो कि देश में विकसित होती हुई राष्ट्रीय जागृति व चेतना की परिचायक थी । लाला 
लाजपतराय, लोकमान्य तिलक और बाबू विपिनचन्द्र पाल जँसे नये नेता अ्रपने लक्ष्य की 
प्राप्ति के लिए स्वंदेशी को अपनाने, अंग्रेजी माल का बहिष्कार करने, सावंजनिक सभा 
करने और जुलूस निकालने सदृश उपायों में विश्वास रखते थे। महथि दयानन्द सरस्वती 
की प्रेरणा से आयंसमाजियों ने स्वदेशी की जिस नीति को अपनाया था, सन्‌ १६०५ ई० 
में बंग-भंग द्वारा उत्पत्न परिस्थितियों के कारण देश के प्रगतिशील राष्ट्रीय नेताओं ने 
उसका गनुस रण क रना ही श्रेयस्कर समझा था । ह 

नवम्बर १६०४ में भारत वापस आकर लाला जी बनारस अधिवेशन में सम्मि- 
लित हुए, और फिर पंजाब में स्वदेशी के प्रचार में इन्होंने ग्रपनी सब शक्ति लगा दी । 
स्कूलों और कॉलिजों को उन्होंने अपने काम के लिए चुना, और विद्याथियों तथा युवकों 
को स्वदेशी के साथ-साथ भारत की राष्ट्रीय उन्नति के लिए प्रेरित करना शुरू किया । 
लाला जी चाहते थे कि पंजाब के विद्यार्थी देश की राजनैतिक समस्याओं पर ध्यान दें, 
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आर देश के लिए अपना खून बहाने में भी संकोच न करें। विद्यार्थियों को सम्बोधित 
करते हुए एक व्याख्यान में उन्होंने कहा था--“नवयुवको, तुम्हारा खून गरम है। देश- 
रूपी वृक्ष को सींचने की आवश्यकता है।**“संसार के इतिहास को विद्यार्थियों ने ही अपने 
खून से लिखा है ! जो काम युवक कर सकते हैं, उसे बड़े नहीं कर सकते। आागझ्रो, हम 
प्रपने राष्ट्रीय ओर स्वदेशी आन्दोलनों को बलिदान का गौ रव प्रदान करें, जिससे कि वह 
समय शीघ्र आ सके जबकि हमारी गिनती भी विश्व के राष्ट्रों में की जाने लगेगी। यदि 
नवयुवक यह निश्चय कर लें, तो हमें कोई मार नहीं सकेगा, और हम भी जिन्दा रहेंगे ।”' 
युवकों और विद्यार्थियों को इस ढंग से बलिदान की प्रेरणा देते हुए लाला लाजपतराय 
सन्‌ १६९०६ और १६०७ ई० में पंजाब तथा उत्तरी भारत के अन्य प्रदेशों का भ्रमण 
करते रहे । माचं १९०७ ई० में वह इलाहाबाद गये, झौर वहाँ उन्होंने स्वदेशी भ्रान्दोलन 
को अधिक व्यापक रूप में प्रस्तुत किया । उन्होंने कहा, हमें अंग्रेजी वस्तुग्नों के साथ-साथ 
अंग्रेजी आन्दोलनों का बहिष्कार करना चाहिये। हमें देश में स्वदेशी पंचायतों की स्थापना 
कर उन्हीं से अपने विवादों व मुकद्मों का निर्णय कराना चाहिये। अंग्रेजी कोर्टों के 
बहिष्कार की जो बात महात्मा गांधी ने असहयोग आन्दोलन के समय देश के सम्मुख रखी 
थी, लाला लाजपतराय ने इसे चौदह वर्ष पहले ही इलाहाबाद में प्रस्तुत कर दिया था। 
सन्‌ १६०७० में सूरत में ग्रखिल भारतीय स्वदेशी कान्फरेन्ल का झ्रायोजन किया गया 
था । लाला लाजपत राय ने उसके सभापति का आसन ग्रहण किया था । जनवरी १६०८ 
ई० में स्वदेशी का प्रचार करते हुए लालाजी कानपुर गये थे । वहाँ उन्होंने तीन प्रकार 
की स्वदेशी का प्रतिपादन किया था, राजन॑तिक, सामाजिक और ग्राथिक । उनका कहना 
था, आर्थिक दृष्टि से भारत तभी अ्रात्मनिभंर हो सकता है, जबकि कल-का रखानों तथा 
उद्योगों के विकास पर समुचित ध्यान दिया जाये। देश की गरीबी के निवारण तथा 
दुर्भिक्ष पडने की सम्भावना को दूर करने का यही उपाय है कि व्यापार, व्यवसाय तथा 
उद्योगों की उन्नति कर देश को समृद्ध बनाया जाये। ग्राथिक आत्मनिभंरता को वह 
आधिक स्वदेशी के लिए आवश्यक मानते थे। इसमें सन्देश नहीं, कि उत्तरी भारत में 
स्वदेशी आन्दोलन के प्रधान नेता लाला लाजपतराय थे, और उनकी प्रेरणा से आय॑- 
समाज की शक्ति भी इस श्रान्दोलन की सफलता के लिए प्रयुक्त की जाने लगी थी। 
कितने ही अन्य आयंसमाजी भी इस काल में स्वदेशी के प्रचार में तत्पर थे। 
लाला लाजपतराय के अन्यतम प्रतिनिधि श्री सुन्दरलाल ने २१ जुलाई १६०६ ई० के 
दिन इलाहाबाद में एक व्याख्यान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था--''ये विदेशी शुरू 
में व्यापार के लिए भारत में आये थे। पर बाद में ये यहाँ के शासक बन गये । देश की घन- 
दौलत को लूटकर ये इंग्लंण्ड ले गये । देश का सोना-चाँदी कहाँ गया ? सोमनाथ मन्दिर 
के हीरे-जवाहरात अब कहाँ हैं? सब विदेशियों द्वारा अपहरण कर लिये गये। अब हिन्दुओं 
के म्रम्मुख केवल यही उपाय है कि वे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें और अपने देश 
में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करें ।” स्वदेशी का प्रचार जहाँ व्याख्यानों द्वारा किया जा 
रहा था, वहाँ साथ ही पर्चे छपवाकर भी स्थान-स्थान पर भेजे जा रहे थे। इन पर्चों में 
विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ-साथ लोगों को स्वशासन के लिए जी-जान से प्रयत्न 
करने की प्रेरणा भी दी जाती थी। ऐसे कितने ही पर्चे सरकार के खुफिया विभाग ने 
जब्त किये थे। यह सब काम आर्यसमाजियों द्वारा किया जा रहा था | सन्‌ १६०७ ई० 
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की एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार वीरेन्द्रनाथ ब्रह्मचारी और स्वामी आनन्‍्दानन्द 
नामक दो आर्यंसमाजी प्रचारक बम्बई गये थे, श्ौर वहाँ उन्होंने स्वदेशी का प्रचार किया 
था। इसी समय (१६०७०) कानपुर के आर्यसमाजियों ने इस प्रयोजन से एक दूकान 
खोलने का निश्चय किया था, ताकि उस द्वारा स्वदेशी चीनी का प्रचार किया जा सके। 
दिसम्बर १६०७ ई० में दीनानाथ नामक एक झ्रायंसमाजी ने जेहलम में स्वदेशी की एक 
दूकान खोली थी, श्रौर विदेशी कपड़े बेचना बन्द कर दिया था | सन्‌ १६०८ ईसवी के 
दिसम्बर मास में लाहौर श्रायंसमाज का जो वार्षिकोत्सव हुआ, उसमें २०० आयं-युवकों 
ने विदेशी के बहिष्कार और स्वदेशी के प्रयोग व प्रचार की शपथ ली थी। तथ्य यह है 
कि स्वदेशी के लिए बंगाल में जो कार्य उग्र राष्ट्रवादियों द्वारा किया जा रहा था, उत्तरी 
भारत के हिन्दी के क्षेत्र में वही कार्य ग्रायंसमाज कर रहा था। आयंसमाज के समाचार- 
पत्र भी स्वदेशी के प्रचार में संलग्न थे । महात्मा मुंशी राम द्वारा सम्पादित सद्धमंप्रचा रक 
में स्वदेशी के पक्ष में लेख प्रकाशित हुआ करते थे। २१ सितम्बर १६०५ ई० के आ्रार्य- 
गजट के अंक में डी० ए० वी० कॉलिज लाहौर के विद्यार्थी नानकचन्द ने एक लेख लिखा 
था, जिसमें यह विचार प्रकट किया गया था कि देश की स्वतन्त्रता के लिए स्वदेशी एक 
सशक्त अस्त्र है । उस युग में 'पंजाबी' नाम का एक अंग्रेजी पत्र प्रकाशित हुआ करता था 
जिसके संचालकों में ग्राय॑समाजियों का प्रमुख हाथ था। २१ सितम्बर सन्‌ १६०५ ई० के 
'पंजाबी' के अंक में स्वदेशी का जोरदार समर्थन किया गया था जिसके श्रनुसार देश की 
समस्याश्रों का समाधान स्वदेशी द्वारा ही किया जा सकता था । 


(४) स्वदेशी (राष्ट्रीय) शिक्षा 


महषि दयानन्द सरस्वती ने 'स्वदेशी' का जिस रूप में प्रतिपादन किया था, उससे 
उन्हें केवल स्वदेश में निर्मित बस्तुग्रों का प्रयोग ही अभिप्रेत नहीं था, अपितु स्वदेशीय 
संस्कृति भी उसके ग्रन्तगंत थी । भारत के सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा अंग्रेजी रहन-सहन, 
खान-पान और चाल-चलन का झपनाया जाना उनकी दृष्टि में बहुत अनुचित था। ब्राह्म- 
समाजियों द्वारा पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते देखकर उन्होंने दुःख के साथ कहा था--- 
“इन लोगों में स्वदेश-भक्ति बहुत न्यून है, ईसाइयों के ग्राचरण बहुत-से लिये हैं; ग्रपने 
देश की प्रशंसा वा पूर्वजों की बड़ाई करनी तो दूर रही, उसके बदले भरपेट निन्‍्दा करते 
हैं; व्याख्यानों में ईसाई आदि अंग्रेजों की प्रशंसा भरपेट करते हैं, ब्रह्मादि महषि के नाम 
भी नहीं लेते । ब्रह्मा से लेकर भ्रार्यावर्त में बहुत-से विद्वान्‌ हों गये हैं, उनकी प्रशंसा न 
करके यूरोपियन की ही स्तुति में उतर पड़ना पक्षपात और खुशामद के बिना क्या कहा 
जाय ! ” ब्राह्मसमाजियों की इस मनोवृत्ति के लिए अंग्रेजी शिक्षा मुख्य रूप से उत्तरदायी 
थी | ब्रिटिश शासकों ने जब शिक्षा के कार्य को अपने हाथों में लिया, उससे पहले ही 
क्रिश्चियन मिशनरियों ने इस देश में ग्रनेक शिक्षण-संस्थाएँ स्थापित कर दी थीं । इन द्वारा 
जहाँ ईसाई-धर्म के प्रचार का प्रयत्न किया जाता था, वहाँ साथ ही अंग्रेजी सम्यता एवं 
संस्कृति के प्रति उच्चता की भावना भी प्रादुर्भूत की जाती थी । इनमें शिक्षा प्राप्त करने 
वाले विद्यार्थी अपनी भाषा, साहित्य, कला, रहन-सहन तथा परम्परां के प्रति हीन 
भावना रखते लगते थे, और उनमें यह विचार बद्धमूल हों जाता था कि ब्रिटिश लोग सब 
दृष्टियों से उनकी तुलना में उत्कृष्ट हैं, मौर भारत पर अंग्रेजी शासन ईश्वरीय विधान 
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का परिणाम है| जब सरकार ने अपनी ओर से शिक्षणालथ स्थापित करने शुरू किये, तो 
उनका वातावरण भो प्रायः वही होता था, जो क्रिश्चियन स्कूलों का था। इन सब 
(सरकारी और क्रिश्वियन)शिक्षण-संस्थाओं में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी, और 
पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान का पाठविधि में प्रमुख स्थान था। इनमें शिक्षा प्राप्त करने वाले 
विद्याथियों को न अपनी सभ्यता और संस्कृति से कोई प्रेम होता था, और न अपनी 
मातृभाषा का समुचित ज्ञान | यह शिक्षा उसी प्रकार विदेशी थी, जैसे कि लंकाशायर 
और मिस्टर में बने हुए सूती कपड़े । मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने स्वदेशी वस्तुओं के 
प्रयोग के समान स्वदेशी शिक्षा के लिए भी प्रयत्न किया, और उनकी शिक्षाओं के अनु- 
सार आरयंसमाज ने बहुत-से ऐसे शिक्षणालयों की स्थापना फी, जो वस्तुतः स्वदेशी व 
राष्ट्रीय थे। 

आर्यसमाज के शिक्षा-विषयक कार्यकलाप पर इस “इतिहास' के तृतीय भाग में 
विशद रूप से प्रकाश डाला जा चुका है। उसका पुनः उल्लेख करने की कोई ग्रावश्यकता 
नहीं है । पर क्योंकि आरायंसमाज द्वारा स्थापित शिक्षण-संस्थाओं का भारत के राष्ट्रीय 
आन्दोलन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है, और देश के स्वाधीनता-संघष में उनका योग- 
दान श्रत्यन्त महत्त्व का था, भ्रत: उनका यहाँ संक्षेप से उल्लेख करना उपयोगी है। लाहौर 
के डी० ए० वी० कॉलिज की स्थापना महर्षि दयानन्द सरस्वती के स्मारक रूप में की गयी 
थी। लाला लाजपतराय के शब्दों में इस शिक्षण-संस्था का उद्देश्य यह था कि "संस्कृत 
और हिन्दी की तालीम को अंग्रेजी तालीम के साथ लाजमी करार देकर वह उन नक़ायस 
को दूर कर सके जो एक महज संस्कृत की तालीम से और दूसरी तरफ महज अंग्रेजी की 
तालीम से पंदा होते हैं । 

““तालीमयाफ्ता जमायत और श ण्वाम के दरमियान जो दीवार होती जाती है, 
उसको दूर किया जाये । ऐसी तालीम दी जाये जिससे तालीमथाफ्ता और भ्रवाम के साथ 
ऐसे गहरे तालल॒कात पैदा कर सकें कि उनके खयालात का असर आम हो ।” डी०ए० बवी० 
शिक्षण-संस्थाओं में पाठविधि तो वही रखी गयी थी, जो सरकारी स्कूल-कॉलिजों में थी, 
पर उसके साथ संस्कृत और मातृभाषा हिन्दी की शिक्षा पर भी उनमें समुचित ध्यान 
दिया था, और उनका वातावरण भी भारतीय संस्कृति के ग्रनुरूप था । उनमें शिक्षा प्राप्त 
करने वाले विद्यार्थियों को अपने धर्म, संस्क्रति और परम्पराओं से परिचित होने का अव- 
सर प्राप्त होता था | क्रिश्चियन पादरियों के प्रभाव में आने का तो उनके लिए प्रश्न ही 
नहीं था। सरकारी शिक्षणालयों में प्रंग्रेजों को उच्च तथा अपने को हीन समभने की जो 
प्रवृत्ति विकसित होती थी, उससे भी डी०ए०वी० संस्थाओं के विद्यार्थी बचे रहते थे । धर्म 
की शिक्षा इन शिक्षणालयों में भ्रनिवार्य रूप से दी जाती थी। कुछ समय पश्चात्‌ सकल 
के: विद्यार्थियों के लिए संस्कृत भी एक श्रनिवायं विषय कर दिया गया था। इन सब बातों 
का परिणाम यह हुआ कि डी० ए० वी० संस्थाओ्रों में राष्ट्रीयता का वातावरण प्रादुर्भूत 
हो गया, और उनके विद्यार्थी स्वदेशी आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। देश के 
किसी भाग में जब दु्िक्ष पड़ता, महामारियाँ फैलतीं, बाढ़ें आती या भूकम्प आदि 
प्राकृतिक विपत्तियाँ भ्रातीं, तो डी० ए०वी० शिक्षण-संस्थाश्रों के प्राध्यापक और विद्यार्थी 
इन अवसरों पर जनता की सेवा के लिए मंदान में ग्रा जाते। जब पंजाब और उत्त र- 
प्रदेश में क्रान्तिकारियों ने सशस्त्र क्रान्ति द्वारा विदेशी सरकार को पलट देने के प्रयोजन 
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से गुप्त समितियों का संगठन किया, तो डी० ए० वी० संस्थाओं में भी उनके अनेक केन्द्र 
स्थापित हुए। इस सबका कारण यही था कि इन संस्थाओं को पर्याप्त अंश तक स्वदेशी 
या राष्ट्रीय कहा जा सकता था। इनका वातावरण क्रिश्चिथन व सरकारी शिक्षणालयों 
से बहुत भिन्‍न था। राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना के विकास के अनुकूल सब 
परिस्थितियाँ इनमें विद्यमान थीं । 

पर स्वदेशी (राष्ट्रीय) शिक्षा के सम्बत्घ में झआयंसमाज का सबसे महत्त्वपूर्ण 
प्रयत्न गुरुकुल संस्थाओं की स्थापना था। इन संस्थाओं में महि दयानन्द सरस्वती के 
शिक्षा-विषयक मन्‍्तव्यों को अविकल रूप से क्रियात्वित करने का प्रयत्न किया गया था । 
संस्कृत, वेदशास्त्र और प्राचीन दर्शन को इनके पाठ्य विषयों में प्रमुख स्थान प्राप्त था। 
पर ग्राघुनिक ज्ञान-विज्ञान की भी इनमें उपेक्षा नहीं की गयी थी। गणित, इतिहास, 
भूगोल, राजनीति शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन आदि विभिन्‍न ग्राधुनिक विषय भी 
इनमें पढ़ाये जाते थे, पर शिक्षा का माध्यम हिन्दी भाषा थी। अंग्रेजी भाषा को भी इनके 
पाठ्यक्रम में समुचित स्थान दिया गया था। मह॒ृषि के मन्तव्यों के अ्रनुसार गुरुकुलों की 
स्थापना नगरों से दूर एकान्त प्रदेश में की गयी थी, जहाँ विद्यार्थी माता-पिता से पृथक्‌ होकर 
गुरुजनों के सान्निध्य में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। पाश्चात्य संस्कृति से ये संस्थाएं पूर्ण 
हप से अप्रभावित थीं, और इनका वातावरण पूरी तरह से भारतीय था। अध्यापक, 
विद्यार्थी और करमंचा री---सबका रहन-सहन पूर्णतया भारतीय और राष्ट्रीयता व देश- 
भक्ति से ओतप्रोत था। ये संस्थाएँ सरकार से कोई आर्थिक सहायता व अनुदान प्राप्त 
नहीं करती थीं। इनका खर्च जनता द्वारा स्वेच्छापूर्वक दिये गये दान से चलता था। इसी- 
लिए सरकार का इन पर न कोई प्रभाव था, और न कोई नियन्त्रण। आयंसमाज द्वारा 
स्थापित गुरुकुल संस्थाओं में गुरुकुल काँगड़ी प्रमुख था । अंग्रेजी सरकार शुरू से ही उसे 
ग्राशंका की दृष्टि से देखती थी । डी० ए० वी० संस्थाओ्रों से उसे वह भय नहीं था, जो 
गुरुकुल काँगड़ी से था। डी० ए० वी० स्कूलों श्रौर कॉलिजों में वही पाठविधि प्रचलित 
थी, जो सरकारी संस्थाग्रों में थी, पर गुरुकुल सब दृष्टियों से स्व॒तन्त्र शिक्षणालय थे । 
बीसवीं सदी के प्रथम दशक में जब पंजाब तथा उत्तरप्रदेश में स्वदेशी आन्दोलन जोर 
पकड़ रहा था, और उसका नेतृत्व प्रधानतया ग्रायंसमाजियों के हाथों में था, आयंसमाज 
की इन शिक्षण-संस्थाओं के प्रति विदेशी सरकार का सशंक होना सर्वथा स्वाभाविक था। 
गुरुकुल काँगड़ी के प्रति सरकारी रुख के सम्बन्ध में उस समय की गुप्त सरकारी रिपोर्ट 
से अच्छा प्रकाश पड़ता है। एक रिपोर्ट में गुरुकुल को “अत्यन्त भयंकर और रहस्यमय 
खतरे का स्रोत” (30णा०९ ० ॥99॥08 27706 800 एा॥|0ण॥ १७४॥8०7) बताया 
गया है। सरकार को यह समझ में नहीं श्राता था कि जंगल के बीच में स्थापित इस 
संस्था का वास्तविक स्वरूप क्या है। एक सरकारी रिपोर्ट में लिखा गया था कि 
“बिचारणीय विषय यह है कि गुरुकुल से निकले हुए इन संन्यासियों का राजनीति के 
साथ क्या सम्बन्ध होगा | इस सम्बन्ध में महाशय रामदेव की लिखी हुई गुरुकूल की एक 
रिपोर्ट की भूमिका बड़ी रोचक है। उसके ग्रन्त में लिखा है कि गुरुकुल में दी जाने वाली 
शिक्षा सर्वाश में राष्ट्रीय है। आय॑ समाजियों का बाइबल 'सत्याथंप्रकाश' है, जो देशभक्ति 
के भावों से श्रोतप्रोत है। गुरुकुल में इतिहास इस प्रकार पढ़ाया जाता है, जिससे ब्रह्म- 
चारियों में देशभक्ति की भावना उद्दीप्त हो । उनमें उपदेश और उदाहरण दोनों से देश 
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के लिए उत्कट प्रेम पैदा किया जाता है। इसमें कुछ सन्देह नहीं कि गुरुकुल में यत्नपूर्वक 
ऐसे राजनैतिक संन्यासियों को तैयार किया जा रहा है, जिनका मिशन सरकार के 
अस्तित्व के लिए भयानक संकट पंदा कर देगा।” “गुरुकुल की दीवारों पर ऐसे चित्र 
लगे हुए हैं, जिनमें प्रंग्रेजी राज्य से पहले की भारत की अ्रवस्था और अंग्रेजों के कलकत्ता 
ग्राने की अ्रवस्था दिखायी गयी है। लखनऊ के सन्‌ १८५७ ई० के राजद्रोह के चित्र भी 
लगाये गये हैं । बिजनौर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर एफ० फोर्ड ने जोन ऑफ आरके 
का भी वह बड़ा चित्र गुरुकुल में लगा हुआ देखा था, जिसमें वह श्रंग्रेजों के विरुद्ध सेना 
का संचालन कर रही है।” “'इस पद्धति से (गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली) से जो युवक तेयार 
होंगे, वे सरकार के लिए अत्यन्त भयानक होंगे । 

सरकारी रिपोर्टों की ये कुछ पंक्तियाँ गुरुकुलों के राष्ट्रीय स्वरूप के स्पष्ट प्रमाण 
हैं। वस्तुत:, गुरुकुलों के रूप में ग्रायंसमाज ने ऐसी शिक्षण-संस्थाओ्रों की स्थापना की 
थी, जिनमें यथार्थ में स्वदेशी या राष्ट्रीय शिक्षा का सूत्रपात किया गया था । बाद में 
गुरुकलों के अनुकरण में भ्नेक शिक्षा-संस्था एं स्थापित हुईं । जिनमें कवि-सम्राट्‌ रवीन्द्र- 
नाथ ठाकुर का 'शान्ति निकेतन' उल्लेखनीय है। महात्मा गांधी के अ्सहयोग ग्रान्दोलन 
का एक अंग सरकारी शिक्षणालयों का बहिष्कार तथा राष्ट्रीय स्कूल-कालेजों की स्थापना 
भी थी। इनकी प्रेरणा भी गुरुकुलों से ही प्राप्त की गई थी। आयंसमाज द्वारा स्थापित 
गुरुकुल किस प्रकार भारत के स्वाधीनता-आ्रान्दोलन में सहायक हुए, और वहाँ से शिक्षा 
प्राप्त करने वाले विद्याथियों ने कैसे देश के विविध सावंजनिक क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त किया, इसका उल्लेख इस “इतिहास ' में यथास्थान किया गया है । 

स्‍त्री-शिक्षा के लिये भी आयं समाज ने बहुत का किया। उसी के द्वारा सबसे पूर्व 
ऐसी पुत्री-पाठशालाझ्रों व कन्या-विद्यालयों की स्थापना की गई, जिनमें भारतीय वाता- 
वरण में शिक्षा दी जाती थी | जालन्धर का कन्या महाविद्यालय, हाथरस का कन्या 
गुरुकुल आदि ऐसी शिक्षा-संस्थाएँ थीं, जिन्हें सच्चे ग्रथों में स्वदेशी या राष्ट्रीय कहा 
जा सकता है। आआयंसमाज के शिक्षणालयों की एक विशेषता यह भी थी कि उनमें 
जात-पाँत, छूत-अछुत आदि के भेदभाव के बिना सबको शिक्षा का समान रूप से 
अवसर प्राप्त होता था। वहाँ शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्याथियों में सामाजिक ऊँच- 
नीच का विचार रह ही नहीं जाता था । ये सब बातें भारत में सुशिक्षित लोगों का एक 
ऐसा वर्ग उत्पन्न करने में सहायक हुईं, जो स्वदेशभक्ति ब राष्ट्रीयता की भावनाओं 
से पूर्णतया ओतप्रोत था, और जिसमें देश की स्वाधीनता के लिये उत्कट आ्राकांक्षा 
विद्यमान थी । 


(५) पंजाब भूमि-हस्तान्तरण कानून 
बीसवीं सदी के प्रा रम्भिक वर्षों तक उत्तरी भारत का सावंजनिक जीवन प्रधान- 
तया आयंसमाजों में केन्द्रित था। उस समय तक इण्डियन नेशनल कांग्रेस प्रारम्भिक 
दशा में थी, और सर्वंसराधारण जनता के साथ उसका सम्पर्क नाममात्रकों ही था । 
इस दशा में सरकार द्वारा निर्मित किसी ऐसे कानून, जो जनता के हित में न हो, का 
विरोघ मुख्यतया ग्रायंसमाजियों द्वारा ही किया जाता था। सन्‌ १६०० ई० में पंजाब में 
'पंजाब भुमि-हस्तान्तरण कानून (एप [.॥॥0 8॥0॥4860०॥ 40०) का निर्माण 
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किया गया । इसका प्रयोजन यह था कि किसानों की जमीनें गेर-किसान महाजनों के 
हाथों में न जाने पाएँ। इससे पहले किसान अपनी जमीन को जिसके पास चाहें गिरवी 
रखकर ऋण ले सकते थे श्रौर आवश्यकता पड़ने पर जिसे चाहे बेच सकते थे | इसका परि- 
णाम यह था कि देहातों की भूमि किसानों के हाथों से निकलकर शहरों के ऐसे साहुकारों 
व महाजनों के स्वत्व में जाने लग गयी थी, जो देहातों में नहीं रहते थे और जिनका खेती 
के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं था। ये भूमि को बेंटाई पर या लगान पर खेती के लिए 
किसानों को दे दिया करते थे, जिसके कारण खेतिहरों की ग्राथिक दशा निरन्तर हीन 
होती जाती थी और खेती की उपज का बड़ा भाग शहरी महाजनों के पास चला जाता 
था । जहाँ तक “भूमि-हस्तान्तरण कानून' के उद्देश्य का प्रश्न है, उसके औचित्य से इन्कार 
नहीं किया जा सकता | पर एतराज की बात यह थी क्रि इस कानून में किसान की यह 
परिभाषा नहीं थी कि जो वस्तुतः खेती करे या जिसकी आजीविका का मुख्य आधार खेती 
हो, वह किसान है । इस कानून में कतिपय जातियों, कबीलों व फिरकों को किसान मान 
लिया गया था, चाहे उनके सदस्प्र खेती न भी करते हों । पंजाब की सारी आबादी दो 
वर्गों में विभकत कर दी गयी थी--किसान (क्ृषिजीवी) और गेर-किसान | सब सिक्‍ख, 
मुसलमान और ईसाई किसानवग्गं के अन्तर्गत मान लिये गये थे, चाहे कोई वकील, 
अध्यापक, महाजन, दुकातदा र या धर्माचायं भी क्‍यों न हो । हिन्दुओं की कुछ ही जातियों 
को 'किसान' माना गया था। हिन्दुओं का एक बड़ा वर्गं, जिसे अछूत समझा जाता था, 
खेतों में मजदूरी करके अपना निर्वाह किया करता था। इस वर्ग के लोगों का खेती के 
साथ सीधा व घनिष्ठ सम्बन्ध था, पर इन्हें किसान नहीं माना गया था। यह सर्वंथा 
अनुचित बात थी, और इसके प्रति हिन्दुओं में आक्रोश व विरोध का उत्पन्न होना स्वथा 
स्वाभाविक था । सिक्‍्ख, मुसलमान और ईसाई किसानों को भी इससे हानि थी। इस 
कानून के बन जाने पर हिन्दू महाजन उन्हें कर्ज नहीं देते थे, क्योंकि कर्ज की वसूली के लिए 
वे जमीन को अपने पास गिरवी नहीं रख सकते थे, और न ही किसान की जमीन को स्वयं 
खरीदकर अपना कर्ज वसूल कर सकते थे। यदि किसी किसान को कर्ज की आवश्यकता 
हों, तो वह उसे केवल उन जातियों के महाजनों से प्राप्त कर सकता था, जो स्वयं किसान- 
वर्ग के अन्तर्गत हों । इस प्रकार के महाजन संख्या में अधिक नहीं थे, और न ही उनके 
पास पूंजी की प्रचुरता धी। परिणाम यह था कि क्सानों को कजं लेने में बहुत कठिनाई 
होने लगी और उनके सूद की दर भी बहुत बढ़ गयी । 

जिस समय सरकार पंजाब भूमि हस्तान्तरण कानून के निर्माण की योजना बना रही 
थी, तभी पंजाब के हिन्दू आशंकित होकर उसके विरुद्ध आन्दोलन करने में तत्पर हो गमे 
थे। उन्होंने इसके विरोध में सभाएँ ग्रायोजित कीं, प्रार्थनापत्र तैयार किये, ग्रौर संगठित रूप 
से प्रचार प्रारम्भ कर दिया। इस समय तक इण्डियन नेशनल कांग्रेस का निर्माण हो चुका 
था, और पंजाब के प्रतिनिधि भी उसके वार्षिक अधिवेशनों में सम्मिलित होने लग गये 
थे । सन्‌ १८६६ के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में पंजाब से २६ प्रतिनिधि शामिल हुए । 
इनमें लाला मुरलीधर भी थे। उन्होंने पंजाब भूमि-हस्तान्तरण कानून के विरोध में एक 
प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे कांग्रेस द्वारा स्वीकृत कर लिया गया | अब इस कान न का 
विरोध केवल पंजाब तक ही सीमित न रहकर बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तृत हों गया था। 
पंजाब के उन हिन्दुओ्नों की यह महत्त्वपूर्ण विजय थी, जिनका नेतृत्व कतिपय आर्य सज्जनों 
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द्वारा किया जा रहा था | पंजाब भूमि-हस्तान्तरण कानून के विरोध में प्रस्ताव स्वीकृत 
कर लेने के कारण पंजाब में कांग्रेस के लिए बहुत उत्साह हुआ, ग्रौर सन्‌ १६०० का कांग्रेस 
का वाधिक अधिवेशन लाहौर में निमन्त्रित किया गया। आयंसमाज के अन्यतम नेता 
बरुशी जैशीराम ने इस अधिवेशन की सफलता के लिए उत्साहपूव॑क कार्य किया। कांग्रेस 
के अधिवेशन में सम्मिलित कुल ५७७ प्रतिनिधियों में ४२१ पंजाबी थे, जितमें आय 
समाजियों की बहुसंख्या थी । इस समय आरायं समाज कांग्रेस के बहुत समीप झा गया था, 
झऔर उसे इस अखिल भारतीय राष्ट्रीय संगठन से बहुत आशाएँ थीं। पर ये आशाएँ पूरी 
नहीं हुई और आयंसमाजी लोगों का कांग्रेस के प्रति कोई लगाव नहीं रह गया । 

सन्‌ १६०० के भूमि-हस्तान्तरण कानून के कारण पंजाब के हिन्दुओं में सरकार 
के विरोध की जो भावना उत्पन्न हो गयी थी, सन्‌ १६०६ ई० में उसमें ग्रौर भी अधिक 
वृद्धि हो गयी । इस वर्ष पंजाब स रकार ने भूमि-हस्तान्तरण कानून में कतिपय ऐसे संशोधन 
किये थे, जिनके कारण गे र-काश्तका र वर्ग के लोगों के हितों का और भी ग्रधिक व्याघात 
होता था। इन संशोधनों के विरोध में आन्दोलन उम्र रूप धारण कर ही रहा था कि 
सरकार ने दो अन्य ऐसे कानून प्रस्तावित किये, जिन्हें देहात के काश्तकारवर्ग के लोग 
भी अपने लिये हानिकारक समभते थे । इनमें से एक “पंजाब कोलोनाइजेशन ग्रॉफ लेण्ड 
बिल” था, जिसे चनाब नदी के जल से सिचित कृषियोग्य भूमि के सम्बन्ध में बनाया गया 
था। यह भूमि पहले बंजर थी, सिंचाई के भ्रभाव में यह खेती के काम नहीं भ्राती थी । सन्‌ 
१८८७ ई० में चनाब नदी से नहरें निकालकर इस भूमि को क्रषियोग्य बनाया गया, 
आर उसे खेती के लिए किसानों में विभकत कर दिया गया। इस प्रकार से कृषि योग्य 
बनायी गयी भूमि का रकबा बीस लाख एकड़ से भी भ्रधिक था। इस भूमि के कृषियोग्य 
बन जाने पर वहाँ बहुत-सी बस्तियाँ बस गयी थीं, जिनके निवासी खेती द्वारा अच्छे समृद्ध 
हो गये थे | यह भूमि प्रायः उन लोगों को दी गयी थी, जिन्होंने सन्‌ १८५७ ई० के स्वा- 
घीनता-संग्राम का दमन करने में अंग्रेजों की सहायता की थी। इन काश्तकारों की स्थिति 
सरकार के मुजेरों की थी। उनकी सन्‍्तान जमीन को उत्तराधिकार में तो प्राप्त कर 
सकती थी, पर उसे बेचा नहीं जा सकता था । उन्हें कतिपय नियमों व शर्तों का भी पालन 
करना पड़ता था, जिनका उल्लंघन करने पर उन पर जुम्मने किये जाते थे । काश्तका र 
या मुजेरा जमीन के सम्बन्ध में सरकारी नियमों का सही ढंग से पालन कर रहे हैं, यह 
निर्णय करना नहर के अफसरों के हाथों में था । इससे काश्तकारों में बहुत असन्तोष था, 
और वे चाहते थे कि स्पष्ट रूप से यह निर्धारित कर दिया जाए कि जमीन पर उनका 
स्वत्वाधिकार किस अंश में व किस रूप में है। अपने दृष्टिकोण एवं शिकायतों को सरकार 
तथा जनता के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए 'जमींदार' नाम से एक समाचारपत्र भी 
चनाब कालोनी के काश्तकारों द्वारा प्रकाशित किया जाना शुरू हुआ । काश्तकारों के 
आ्ान्दोलन को दृष्टि में रखकर पंजाब सरकार ने पहले सन्‌ १६०३ ईरावी में एक कानून 
बनाया, और फिर सन्‌ १६०६ ई० में “पंजाब कोलोनाइजेशन ऑफ लंण्ड बिल” 
प्रस्तावित किया गया । यह बिल केवल चनाब कालोनी के काश्तकारों के लिए ही नहीं 
था, अपितु जेहलम नदी से नहर निकालकर जो नयी क्रषियोग्य भूमि उस समय तैयार 
की जा रही थी, उसके काश्तका रों पर भी लागू होता था। चनाब ग्रौर जेहलम नदियों 


१०८ ग्रायंस माज का इतिहास 


द्वारा सिंचित भूमि के मुजेरों के सम्बन्ध में नहरों के पदाधिकारी जिस रुख को अपना रहे 
थे, और जिस मनमाने ढंग से उनपर जुमनि किया करते थे, उस सबको इस बिल द्वारा 
कानूनी रूप प्रदान कर दिया गया था। अब इन कालोनियों के काश्तकार नहर के पदा- 
घिकारियों द्वारा किये गये जुर्मानों के विरुद्ध अदालत में अपील नहीं कर सकते थे । यदि 
उन्हें कोई शिकायत हो, तो उसका अन्तिम निर्णय करने का अधिकार कलेक्टर को प्रदान 
किया गया था । इस व्यवस्था से काश्तकारों को स्थिति पूर्णतया सरकारी अफप्तरों की 
कृपा पर निर्भर हो जाती थीं, और जमीन पर उनके कोई ऐसे अधिकार नहीं रह जाते 
थे, जिनकी रक्षा के लिए वे ग्रदालत की शरण ले सकें। इससे पंजाब के किसान वर्ग में 
बहुत असन्‍्तोष उत्पन्न हुआ । भूमि-हस्तान्तरण कानून के कारण शहरी लोग तो सरकार 
के विरुद्ध आन्दोलन करने में तत्पर थे ही, ग्रब देहाती लोग भी “कोलोनाइजेशन ऑफ 
लण्ड बिल” के कारण उनका साथ देने को तत्पर हो गये । इसी समय ( सन्‌ १६०६ ई०) 
सरकार ने नहरों के पानी की कीमत में भी वृद्धि कर दी। खेतों की सिंचाई के लिए 
किसान नहरों से जो पानी लेते थे, उसकी दर में वृद्धि हो जाने के का रण उनके ग्रन/ज का 
उत्पादन-व्यय बहुत बढ़ गया, जिससे उनमें और भी अ्रधिक अ्सन्तोष हुआ । इस प्रकार 
पंजाब के शहर और देहात दोनों की जनता को सरकार के विरुद्ध जो शिकायतें थीं, 
उन्होंने शीघ्र ही एक व्यापक व उग्र आन्दोलन का रूप प्राप्त कर लिया। स्थान-स्थान 
पर इन नये कानूनों का विरोध करने के लिए सावंजनिक सभाओ्रों का आयोजन किया 
गया । क्‍योंकि इस समय आयंसमाज ही एक ऐसी संस्था थी, जो भलीभाँति सुसंगठित थी 
श्रौर शहरी और देहाती दोनों वर्गों के लोग जिसके सदस्य थे, अत: स्वाभाविक रूप से इस 
नये सावं जनिक आरान्दोलन का नेतृत्व प्रधानतया आयंसमाजियों द्वारा किया गया। ७ 
फरवरी सन्‌ १६०७ ई० के दिन लायलपुर आयंसमाज में एक सभा हुई, जिसमें उपस्थिति 
दस हजार के लगभग थी । लाला लाजपत राय अपने कतिपय साथियों के साथ इस सभा 
में व्याख्यान देने के लिए लाहौर से लायलपुर गये थे । इसी दिन लाहौर में एक सावब॑- 
जनिक सभा हुई, जिसके मुख्य वक्ता श्री रामभज दत्त थे। वह भी लाला लाजपत राय के 
समान आयंसमाज के प्रतिष्ठित नेता थे । पंजाब के अ्रन्य भी कितने ही नगरों में इसी 
ढंग से सावंजनिक सभाओं का श्रायोजर किया गया, और उनमें नये कानूनों के विरुद्ध 
आ्रावाज उठायी गयी । आन्दोलन को सुव्यवस्थित रूप देने के लिए अनेक जिलों में 'जिला 
एसोसियेशन” भी संगठित किये गये। इन एसोसियेशनों का नेतृत्व भी प्रायः आर्य- 
समाजियों के हाथों में था। उदाहरणा्थं, रावलपिण्डी एसोसियेशन के नेता लाला 
हंसराज साहनी थे, जिनका भ्रायंसमाज में प्रतिष्ठित स्थान था। सन्‌ १६०७ ई० के 
पूर्वाध॑ में पंजाब में यह आन्दोलन निरन्तर अधिक-से-अ्धिक उग्र तया व्यापक होता गया । 
लाला लाजपतराय, सरदार अ्रजीतर्सिह पण्डित रामभज दत्त और बरुशी टेकचन्द इस 
ग्रान्दोलन के प्रधान नेता थे। इस आन्दोलन के कारण पंजाब की जनता में कितनी 
उत्तेजना फैल गयी थी, इसका अनुमान करने के लिए वह कविता ही पर्याप्त है, जिसे 
लाला बॉकेदयाल ने लाहौर की एक सावंजनिक सभा में गाकर सुताया था। इस कविता 
की पहली पंक्ति थी--“'पगड़ी सेभाल जट्‌टा, पगड़ी संभाल ओए ! ” २२ मार्च १६०७ ई० 
के दिन लायलपुर में एक मेला था। समीप के देहातों से बहुत-से किसान उसमें शामिल 
होने के लिए लायलपुर झाये हुए थे। सरकार के श्रस्तावित कानूनों के विरुद्ध आन्दोलन 
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करने के लिए इस अवसर का उपयोग किया गया, और ८००० देहातियों की सार्वजनिक 
सभा में लांला लाजपतराय और सरदार अजीतर्सह ने सरकार के खिलाफ व्याख्यान 
दिये । इस समय तक यह आन्दोलन इतना उम्र हो चुका था कि सरदार अजीत्सिह ने 
अपने व्याख्यान में जतता को ग्रपना खून तक बहा देने की खुलकरं अभ्रपील की, ग्लौर 
ग्रन्य भाषणों में भी खूब गरमागरमी रही । मेले के बाद सरदार भ्रजीतर्सिह और लाला 
लाजपतराय ने पंजाब के देहातों में जाकर सरकार के विरुद्ध प्रचार शुरू किया। इस 
काल में पंजाब की जनता में शहरी और देहाती का भेदभाव नहीं रह गया था । महाजन 
आर काश्तकार दोनों सरकार के खिलाफ मिलकर एक हो गये थे, क्‍योंकि दोनों को ही 
अपने-अपने कारणों से सरकारी नीति और कानूनों से सख्त शिकायत थी। सरकार का 
प्रतिरोध करने के लिए लाला लाजपतराय ग्रादि आ्रार्य नेताशरों ने स्वदेशी के प्रचार के 
उपाय को अपनाया, गौर सावंजनिक सभाओं तथा पत्र-पत्रिकाओं द्वारा जनता को अंग्रेजी 
माल का बहिष्कार कर स्वदेशी को अपनाने की श्रपील की जाने लगी । प्रा रम्भ में सरकार 
ने इस आरदोलन को गम्भीरता से नहीं लिया । उसका विचार था कि यह सब-कुछ शिक्षित 
बनियों व बाबुओं द्वारा पंदा की गयी हलचल है; सबंसाधारण जनता इसके साथ नहीं है, 
अतः इसकी उपेक्षा की जा सकती है । इसकी गम्भीरता का सरकार को तब बोध हुआ, 
जबकि लाहौर के अ्रनारकली बाजार में जनता और पुलिस में मुठभेड़ हो गयी। १० एप्रिल 
सन्‌ १६०७ ई० को कुछ जोशीले नवयुवक एक सावंजनिक सभा से वापस आ रहे थे। 
अनारकली बाजार में इनको देखकर घुड़सवार पुलिस के जवान उत्तेजित हो गये । उन्होंने 
युवकों पर हमला बोल दिया, और कितने ही युवक घोड़ों के पैरों के नीचे रौंद दिये गये । 
पुलिस ने दुकानदारों पर भी हमले किये, और कितनी ही दुकानें लूट ली गयीं। वस्तुतः 
इस समय तक सरकार द्वारा प्रस्तावित व निर्मित नये कानूनों के विरुद्ध इतना अधिक 
ग्राक्रोश उत्पन्त हो चुका था कि जनता के सभी वर्ग विद्रोह के लिए उद्यत प्रतीत होते 
थ्रे । अनारकली बाजार की घटना इसी स्थिति का परिणाम थी। इस काल में पंजाब में 
सरकार के विरुद्ध आन्दोलन के लिए स्थान-स्थान पर जो सावंजनिक सभाएँ हुईं, जो 
प्रदर्शन किये गये, उन सबका यहाँ उल्लेख कर सकना न सम्भव है, और न उसकी आव- 
शयकता ही है । इतना लिख देना ही पर्याप्त है कि सन्‌ १६०७ ई० में पंजाब का वाता- 
वरण सरकार के विरुद्ध भावना से परिपूर्ण हो गया था, और सरकार इससे उद्बेग भी 
ग्रनुभव करने लग गयी थी। सरकार समभती थी कि इस सबके लिए आयंसमाज उत्तर- 
दायी है । ३० एप्रिल १६०७ ई० के दिन रावलपिण्डी में एक सावंजनिक सभा की घोषणा 
की गयी थी, जिस पर लाला गुरूदास साहनी, लाला अमोलकराम वकील, लाला हंसराज 
वकील, पण्डित जानकीनाथ कौल बेरिस्टर और श्री खजानसिह बैरिस्टर के हस्ताक्षर 
थे। ये सब आयंसमाज से सम्बद्ध थे । रावलपिण्डी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर पी ०डी ०- 
एग्न्यू ने इस सभा में दिये गये भाषणों को राजद्रोह से पूर्ण समझा, और उसके वक्‍ताझ्रों 
को जो सब वकील थे, यह नोटिस दिया कि २ मई को अदालत में पेश होकर वे इस बात 
का जवाब दें कि उनका वकालत का लाइसेन्स क्‍यों न छीन लिया जाए। १२ मई के दिल 
उनका मामला अदालत में पेश हुआ । आय॑ नेताओं की गिरफ्तारी से जनता इतनी 
उत्तेजित थी कि बीस हजार से भी अधिक लोग अदालत के कम्पाउण्ड में एकत्र हो गये । 
सरकार के लिए स्थिति को सभाल सकना कठिन हो गया। विवश हीक र मि० एग्न्यू ने 
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घोषित किया कि इस मामले में कोई और कार्यवाही करना सरकार उचित नहीं समभती, 
ग्रौर प्रान्तीय सरकार के निर्देश के अनुसार इस मुकदमे को वापस ले लिया जाता है। पर 
जनता को इससे सन्‍्तोंष नहीं हुआ । विद्याथियों की उत्तेजना में कमी नहीं ग्रायी, ग्रौर 
उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सुपरिण्टेण्डेण्ट के निवास-स्थान और दफ्तरों में तोड़फोड़ शुरू कर दी । 
उनका फर्निचर नष्ट कर दिया गया, डाकखाने को लूट लिया गया, और क्रिश्चियन 
मिशन चर्च को आग लगा दी गयी। सरकार ने स्थिति को सँभालने के लिए सख्ती से 
काम लिया, और सेना की सहाथता से विद्रोह को शान्‍त कर दिया गया । रावलपिण्डी 
की सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी गयी, और अनेक आयय॑-नेताओं को गिरफ्तार 
कर लिया गया । इसी प्रकार की घटनाएं पंजाब में अन्यत्र भी हुई । इस समय पंजाब के 
लेफ्टिनेण्ट गवर्नर सर डेंजिल इब्बट्सनः थे। उन्होंने पंजाब के जिला मजिस्ट्रेटों से 
परामर्श किया और इस परिणाम पर पहुँचे कि पंजाब की स्थिति अत्यन्त गम्भीर और 
अत्यधिक खतरनाक हो गयी है, और शीघ्र ही ऐसे उपाय किये जाने चाहियें, जिनसे वहाँ 
शान्ति स्थापित हो सके । उन्होंने पंजाब की स्थिति के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट तैयार कर, 
भारत के गवर्नर-जनरल व वायसराय लाडं मभिण्टो की सेवा में भेज दी | इस रिपोर्ट में 
पंजाब की ग्रशान्त स्थिति के लिए मुख्यतया आयंसमाज को दोषी ठहराया गया । सर 
इब्बटसन की सम्मति में श्रायंसमाज का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों के प्रति घृणा और विरोध 
की भावना भड़काकर सरकार की मशीनरी की निष्क्रिय बना देना था। यह सम्मति 
प्रकट करते हुए सर इब्बटसन ने लाला लाजपत राय को पंजाब के उग्र आन्दोलन का केन्द्र 
व स्रोत बताया था, और उनके सम्बन्ध में इस बात का भी उल्लेख किया था कि उनका 
ग्रफगानिस्तान के अ्रमीर के साथ पत्र-व्यवहार हुआ है, और वे सेना में अंग्रेजों के विरुद्ध 
विद्रोह फैलाने के लिए प्रयत्नशील हैं । सर इब्बटसन ने सरकारी अफसरों को सावधान 
किया था कि आर्यों को सरकारी सेवा में भरती न किया जाए, और जो आये सरका री सेवा 
में हैं, राजभज्ित में शिथिलता का कोई भी चिह्न प्रकट होने पर उन्हें सरकारी नौकरी 
से बर्खास्त कर दिया जाए । भूमि-हस्तान्तरण कानून को लेकर पंजाब में जो आन्दोलन 
शुरू हुआ था, उसमें ग्रायंसमाजियों का कितना अधिक हाथ था, यह सर इब्बटसन के इस 
कथन से स्पष्ट हो जाता है । 


(६) इण्डियन नेशनल कांग्रेस और आर्यसमाज 


सन्‌ १८८४ ई० में इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और उसका 
पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था । इस समय तक भारत में नवजागरण का प्रारम्भ हो 
चुका था, और मह॒थि दयानन्द सरस्वती सदृश बिचा रकों ने विदेशी शासन के अनौचित्य 
को प्रतिपादित करते हुए स्वराज्य की ओर जनता का ध्यान आक्ृष्ट करना भी प्रारम्भ 
कर दिया। सन्‌ १८७६ से १८८० ई० तक भारत के गवनंर जनरल व वायसराय के पद 
पर लार्ड लिटन विराजमान थे । उनकी शासन-नीति बहुत दमनकारी थी। उनके शासन- 
काल में अनेक ऐसे कानून जारी किग्रे गये थे, जिनसे जनता में बहुत असनन्‍्तोष था। 
इस बात की सम्भावना थी कि यह असन्‍्तोष किसी भी समय विद्रोह या क्रान्ति के रूप 
में फूट सकता है । अनेक समभदार अंग्रेज अ्रफसर इस आ्राशंका से ब्रिटिश शासन के लिए 
खतरा अनुभव करने लगे थे । मि० एलन आक्टेवियन ह्यू,म इनमें प्रमुख थे । वह इण्डियन 
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सिविल सविस के सदस्य थे, और अनेक उच्च सरकारी पदों पर रह चुके थे । भारत की 
राजनतिक गतिविधि से उनका अच्छा परिचय था । उन्होंने विचार किया कि जनता के 
असन्‍्तोष व क्षोभ को क्रान्ति के रूप में परिणत न होने देने के लिए कोई उपाय किया 
जाना चाहिए। उनकी दृष्टि में इसका सर्वोत्तम उपाय यह था कि भारत की राष्ट्रीय 
जागृति को वंधानिक मार्ग पर लाने का प्रयत्न किया जाय । इसी प्रयोजन से उन्होंने देश 
के सुशिक्षित लोगों का एक ऐसा संगठन बनाने का प्रयत्न किया, जिसका उद्देश्य संबैधा- 
निक उपायों से भारत के शासन में सुधार कराने के लिए प्रयत्न करना हो । मि० ह्मयूम 
ने अपने मित्र सर आकलेण्ड काल्बिन से कहा था कि--“ब्रिटिश साम्राज्य के भविष्य को 
ग्रक्षण्ण बनाये रखने के लिए और भारतीय जनता में बढ़ती हुई साम्राज्य-विरोधी 
शक्तियों को निकाल देने के लिए सुरक्षा-कपाटी ($०।५ ५४]४८) का काम करने वाली 
एक संस्था की इस समय बहुत आवश्यकता है।” इसी तथ्य को दृष्टि में रखकर लाला 
लाजपतराय ने यह प्रतिपादित किया था कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश 
साम्राज्य को खतरे से बचाना था, भारत की स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्न करना नहीं । 

सन्‌ १८८५ से १६९०५ ई० तक कांग्रेस केवल सुशिक्षित, सम्पन्न व उज्च वर्ग 
की संस्था थी । उसमें जो लोग शामिल थे, वेश्रंग्रेजी शासन को भारत के लिए वरदान 
समभते थ। वे चाहते थे कि भारत अंग्रेजों के शासन व आधिपत्य में रहे, पर शासन में 
ऐसे सुधार करा दिये जायें, जिनसे भारतीयों को सरकार में हाथ बँटाने का अवसर मिले 
झ्लौर देश का शासन अ्राधुनिक युग के स्व॑मान्य राजनंतिक सिद्धान्तों के ग्रनुरूप हो जाये। 
इस युग में कांग्रेस न तो किसी उग्र सावंजनिक आन्दोलन का सूत्रपात करने की 
ग्रावश्यकता समभती थी, और न हो कोई ऐसा कार्य करना चाहती थी, जिससे ब्रिटिश 
सरकार को शिकायत का मौका मिले। कांग्रेस के भ्रधिवेशनों में जो व्यक्ति सम्मिलित 
होते थे, वे अंग्रेजी वेशभूषा में रहते थे, और अंग्रेजों की शैली में अ्र॑ंग्रेजी भाषा में व्याख्यान 
देना गौरव की बात समभते थे। प्रस्ताव स्वीकार करना और कभी-कभी सरकार की 
सेवा में डेपुटेंशन भेजना--ये हो दो काय॑ थे, जो इस युग में कांग्रेंस द्वारा किये जाते थे । 
ब्रिटिश सरकार कांग्रेस की गतिविधि एवं कार्यकलाप को भय व ग्राशंका की दृष्टि से न 
देखकर सुशिक्षित भारतीय लोगों के विचारों से परिचय प्राप्त करने के लिए उसके 
उपयोग को स्व्रीकार करती थी । 

यह सही है कि कांग्रेस के रूप में इस काल में एक ऐसा राजनैतिक संगठन 
स्थापित हो गया था, जिसके द्वारा भारत की राजनैतिक आकांक्षाएँ ग्रभिव्यक्त की जाती 
थीं। पर यह नहीं समभना चाहिए कि इस समय भारत में जो कोई भी प्रगतिशील 
विचार थे, विदेशी सरकार की शासन-तीति से जो भी असंन्‍्तोष था या जनता की जो 
भी राजनैतिक ग्राकांक्षाएँ थीं, वे केवल इण्डियन नेशनल कांग्रेस में ही केन्द्रित थीं। अन्य 
भी ग्रनेक ऐसे संगठन इस काल में विद्यमान थे, जो भारत के सार्वजनिक जीवन का 
प्रतिनिधित्व करते थे और जिन्हें जनता के हित व कल्याण का बहुत ध्यान था। आय॑- 
समाज इनमें प्रमुख था । उस द्वारा सद्धमं के प्रचार के साथ-साथ जनता की सेवा के लिए 
जो ग्रनेकविध प्रयत्त किये जा रहे थे और स्वदेशी तथा राष्ट्रीय भावना के प्रचार द्वारा 
देश की स्वाधीनता के लिए जिस ढंग से मैदान तैयार किया जा रहा था, उसका उल्लेख 
इस “इतिहास' में यथास्थान किया गया है। पर आयंसमाज में सुशिक्षित व उच्च वर्ग के 
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व्यक्तियों की भी कमी नहीं थी । यह सवंथा स्वाभाविक था, सुशिक्षित व सम्भ्रान्त आय॑- 
समाजी कांग्रेस के कार्यकलाप में भाग लें और उसे मह॒षि दयानन्द सरस्वती के विचारों 
से प्रभावित करने का प्रयत्न करें। यही कारण है कि सन्‌ १८८५ ई० की पहली कांग्रेस 
(बम्बई) में पंजाब से जो दो व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे, उनमें एक 
ग्रायंसमाजी थे। उस समय तक पंजाब में ब्राह्मसमाज का भी प्रभाव था । ग्रतः दो प्रति- 
निधियों में एक ब्राह्मममाजी भी ये। आयंसमाजी प्रतिनिधि श्री मुरलीधर थे, जो 
अ्रम्बाला में वकालत करते थे। सन्‌ १८८६ ई० की कांग्रेस में पंजाब से १४ प्रतिनिधि 
गये थे, और १८८७ ई० की कांग्रेस में €। इनमें भी अनेक आयंसमाजी थे। बाद के 
कांग्रेस के वाषिक अधिवेशनों में भी ग्रायंसमाजी सम्मिलित होते गये । लाला लाजपतराय 
अभी युवक ही थे । वह भी कई अधिवेशनों में शामिल हुए । पर आयंसमाज में एक ऐसा 
वर्ग भी था, जो कांग्रेस में सम्मिलित होने के पक्ष में तहीं था। इस वर्ग के नेताओं का 
कहना था कि कांग्रेस की स्थापना मि० ह्याम और उनके साथी मअंग्रेजों द्वारा की गयी है । 
भारत से प्रंग्रेजों को अनेक प्रकार के लाभ पहुँच रहे हैं। वे यह चाह ही कैसे सकते हैं कि 
भारत स्वतन्त्र हो जाय और ब्रिटेन का उस पर आधिपत्य न रहे ? कांग्रेस का उद्देश्य ही 
यह है कि उसके सदस्य प्रंग्रेजी शासन को देश के लिए वरदान समभते हुए कतिपय 
शासन-सुधारों की माँग करते रहें, और भारत के सुशिक्षित व उद्बुद्ध लोगों को एक 
ऐसा काम मिल जाय जिसमें अपने को व्यस्त रखकर वे सन्तोष अ्रनुभव करते रहें । 
आवश्यकता इस बात की है कि भारत के निवासी अपने को शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न 
करें, जिसके साधन हैं शिक्षा का प्रचार और स्वदेशी आन्दोलन । साथ ही, अस्त्र-शस्त्रों 
को मँगाने और उनका प्रयोग सिखाने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए | हमें उस समय 
की प्रतीक्षा करनी होगी, जब इन उपायों से भारतीयों में समुचित रूप से शक्ति का संचार 
हो जायेगा, और ब्रिटिश शासन से छुटकारा पा सकना सम्भव हो जायेगा । इन आरय॑- 
समाजी नेताओं को हिन्दू-मुसलिम एकता पर भी विश्वास नहीं था। उनका कहना था 
कि हिन्दुओं में न घामिक जोश है, न जातीय गौरव है और न ही आन्तरिक ऐक्य है | 
इस्लाम में जहाँ घामिक जोश, अपने मजहब के प्रति गौरव की भावना तथा ठोस एकता 
है, वहाँ साथ ही वे अफगानिस्तान और तुर्की ग्रादि के मुसलमानों के साथ भी ऐक्य की 
प्रनुभूति रखते हैं । एकता समानों में हुआ करती है, निबंल तथा बलवान में नहीं। ग्रतः 
हिन्दुओं को चाहिये कि वे श्रपने को शक्तिशाली एवं संगठित बनाने का प्रयत्त करें। 

हन्दू-मुसलिम एकता का प्रयत्न उन्हें एक गलत मार्ग पर डाल देगा। इस विचार के 
मुख्य प्रतिपादक लाला मूलराज थे, जो आ्रायंसमाज के प्रतिष्ठित नेता थे । लाला साईदास 
और लाला लालचन्द जैसे आयंसमाजियों के भी यही विचार थे। इन सबका यही मत 
था कि पहले हिन्दुओं को अपने पैरों पर खड़े होने का यत्त करना चाहिए। झ्रायंसमाज 
का यही प्रयत्न है कि हिन्दुओं में आत्मविश्वास, आत्म-गौरव और राष्ट्रीय भावना का 
विकास हो । इसी प्रयोजन से उसने डी० ए० वी० तथा अन्य आये शिक्षण-संस्थाओं की 
स्थापना की है, स्वदेशी आन्दोलन चलाया है, जात-पांत, छूत-अछूत आदि के भेदभाव 
को दूर करने का प्रयत्न किया है, और देश के प्राचीन गौरव की ओर लोगों का ध्यान 
आक्ृष्ट कर उन्हें भावी उन्‍नति के लिए प्रेरणा प्रदान की है। ग्रायंसमाज को अपने इस 
कार्यक्रम पर ही दृढ़ रहना चाहिए । कांग्रेस श्रादि से सहयोग करने का कोई लाभ नहीं 
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है । देश की उन्‍नति के लिए आययंसमाज द्वारा जो काय॑ किये जा रहे थे, ब्रिटिश शासक 
उनसे पहले ही सशंकित थे। ग्रनेक उच्च सरकारी भ्रफसर आय्य॑समाज को एक भयंकर 
आन्दोलन समभते थे। जिस ढंग से इस समाज की जनता पर प्रभाव में वृद्धि हो रही 
थी, और जिस प्रकार इस द्वारा हिन्दुओं में आत्म-गौरव की भावना उत्पन्न की जा रही 
थी, सरकार उसे आशंका की दृष्टि से देखने लगी थी । यही कारण है कि लाला मूलराज 
औ्और लाला साइंदास सदृश प्रतिष्ठित श्रायं-नेता भी सरकार की कोपदृष्टि से बचे नहीं 
रह सके, और अनेक बार उन्हें पुलिस द्वारा बुलाया भी गया। आार्यंसमाजी नेता, जो 
कांग्रेस व अन्य राजनैतिक संगठनों से पृथक्‌ रहने का विचार रखते थे, उसका कारण 
सरकार से भय नहीं था । उनका विचार था कि हिन्दुओं में ग्रात्म-गौ रव की भावना तथा 
शक्ति-संचार करने के उनके प्रयत्न में राजन॑तिक संगठनों से सहयोग करने व राजनैतिक 
आ्रान्दोलनों में भाग लेने से बाधा उत्पन्न होगी। आयंसमाजियों के इस रुख का हीयह 
परिणाम था कि पंजाब में कांग्रेस के प्रति उत्साह में निरन्तर कमी आ्आाती गयी, और 
१८६१ ई० के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में केवल ५ प्रतिनिधि पंजाब से सम्मिलित 
हुए । 

इस काल में राजनीति के प्रति आयंसमाज का क्या रुख था, इसे स्पष्ट करने के 
लिए 'आाय॑ पत्रिका के ८ मार्च १८६८६ ई० के अंक के निम्नलिखित वाक्य उद्धृत करना 
पर्याप्त है--“जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आयंसमाज के आन्दोलन का प्रारम्भ किया 
गया था, प्रधानतया घार्मिक और सामाजिक हैं ।'**यदि उत्साह-सम्पन्न देशभक्त आय॑- 
समाजी आर्यावतं के राजनतिक पुनरुत्थान के लिए प्रयत्न करते हैं, तो इस बिषय में कोई 
प्रम नहीं रहना चाहिए कि उनका यह प्रयत्न देशभक्त नागरिकों की स्थिति में है; आये- 
समाज के सदस्यों की स्थिति में नहीं ।” यद्यपि बहुत से सरकारी अफसर भारत के पुन:- 
जागरण के प्रयत्नों को झ्राशंका की दृष्टि से देखते थे, और उसे एक खतरनाक संगठन 
समभते थे, पर उन्‍नीसवीं सदी के अन्त तक ब्रिटिश सरकार इस बात को स्वीकार करती 
थी कि आयंसमाज कोई राजनैतिक संगठन नहीं है। इसीलिये सन्‌ १८६१ ई० की जन- 
गणना की रिपोर्ट में आरयंसमाज के विषय में यह्‌ मत प्रकट किया गया था--“यद्यपि 
देश में स्वशासित संस्थाओं की वृद्धि के सम्बन्ध में झ्रायंसमाज कांग्रेस के आन्दोलन का 
समर्थन करती है, पर यथार्थ में यह समाज कोई राजनेतिक संगठन न होकर एक विशुद्ध 
धाभिक समुदाय है । पर साथ ही, सरकार यह भी भलीभाँति समभती थी कि भारत 
में जो राजनैतिक जागृति हो रही है, उसमें आायंसमाज का कतुंत्व महत्त्व का है और 
देश के राजनैतिक पुनरुत्थान के प्रयत्न में संलग्न सुशिक्षित हिन्दुओं में प्रायंसमाजियों 
की सर्वाधिक संख्या है। 

सन्‌ १८६३ ई० में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ । श्री दादाभाई 
नौरोजी इसके अध्यक्ष थे । झ्राशा की जाती थी, पंजाब के लोग इस अधिवेशन में उत्साह- 
पूबंक भाग लेंगे, क्योंकि अ्रधिवेशन लाहौर में होना था, भ्रत: स्वाभाविक रूप से पंजाबी 
लोग उसमें बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए । इस अधिवेशन में प्रतिनिधियों की कुल संख्या 
८०७ थी, जिनमें से ४०१ पंजाबी थे। लाला लाजपतराय सदुश अनेक आयं॑-नेताओं ने 
इस कांग्रेस में भाग लिया था, और लाला मुंशीराम एवं लाला रुचिराम साहनी भी इसमें 
उपस्थित थे। बख्शी जेशीराम इस कांग्रेस के मन्‍्त्री थे। ये सब महानुभाव आयंसमाजी 
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ही ये। पर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन अ्रार्यंसमाजियों में समुचित उत्साह प्रादुर्भूत करने 
में ग्रसमर्थ रहा | सन्‌ १८६४ ई० के कांग्रेस अधिवेशन में केवल चार व्यक्ति पंजाब से 
सम्मिलित हुए। बाद में भी प्रायः यही दशा रही । सन्‌ १८६५ ई० में तीन, सन्‌ १८६६ 
ई० में सात और सन्‌ १८६७ ई० एवं १८६८ ई० में केवल एक-एक प्रतिनिधि पंजाब 
से कांग्रेस के वाधिक अधिवेशनों में सम्मिलित हुए थे । कांग्रेस के प्रति पंजाब की उपेक्षा 
का कारण यह था कि आयंसमाजी नेता उसकी उपयोगिता में सन्देह करते थे, और यह 
उचित समभते थे कि अपनी सब शक्ति स्वदेशी के प्रचार और हिन्दुओं में शक्ति का 
संचार करने में ही लगायी जाए । 

पर यह स्थिति देर तक कायम नहीं रहा । पंजाब सरकार द्वारा जिस “पंजाब 
भूमि-हस्तान्तरण कानून” के निर्माण की योजना बनायी गयी थी, उसका उल्लेख इसी 
अ्रध्याय में ऊपर किया जा चुका है। हिन्दुओं को इस कानून से जो हानि पहुँचती थी, 
उसके कारण उनके लिए राजनीति में भाग लेना आवश्यक हो गया, और इस कानून के 
विरोध के लिए उन्होंने देशभर के प्रबुद्ध वर्ग का समर्थन प्राप्त करना उपयोगी माना । 
इसीलिए सन्‌ १८६६ ई० के लखनऊ अधिवेशन में पंजाब से २६ प्रतिनिधि सम्मिलित 
हुए। इनमें बहुसंख्या आयं समाजियों की थी, और अम्बाला के आयं-वकील श्री मुरलीघर 
द्वारा ही कांग्रेस के सम्मुख भूमि-हस्तान्तरण कानून के विरोध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया 
गया था । इस कानून से पंजाब के किसानों को लाभ पहुँचता था, श्रौर वहाँ के बहुसंख्यक 
किसान मुसलमान थे, अतः अन्य प्रान्तों के मुसलमान भी इस कानून के पक्ष में थे । पर 
उनके विचारों की परवाह न कर कांग्रेस ने जो श्री मुरलीघर के प्रस्ताव को स्वीकृत कर 
लिया था, इससे पंजाब के हिन्दुश्रों को बहुत प्रसन्‍तता हुई, और उन्होंने कांग्रेस के अगले 
(सन्‌ १६०० ई०) के श्रधिवेशन को लाहौर में आमन्त्रित किया । इस अधिवेशन के 
सभापति श्री नारायण गणेश चन्दाव रकर थे । पंजाबियों ने इसमें उत्साहपूरवंक भाग लिया 
था। उसके ५६७ प्रतिनिधियों में पंजाबियों की संख्या ४२१ थी। आयंसमाजी इनमें 
प्रमुख थे । श्रब उनका भुकाव कांग्रेस की ओर होने लग गया था। वे समभते थे कि 
स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के काय॑ में कांग्रेस भी सहायक हो सकती है, और इस प्रकार 
देश के पुनरुत्थान के लिए भ्रायंसमाज द्वारा अपनाये हुए इन कार्यों को अधिक व्यापक 
रूप दिया जा सकता है। पर आरयंसमाजियों की यह झ्राशा पूरी नहीं हुई। लाहौर में 
कांग्रेस के श्रधिविशन की तैयारी के समय में ही पंजाब में दो दल हो गये थे, एक दल 
ग्रायंसमाजियों का था और दूसरा लाला हरकिशनलाल का। इन दोनों दलों के विचारों 
में कोई मौलिक भेद नहीं था। दोनों ही यह मानते थे कि राजनतिक उत्थान से पहले 
देश के घमं, शिक्षा तथा आथिक जीवन में नवजीवन का संचार आवश्यक है। आाय॑- 
समाज के नेता लाला मूलराज चाहते थे कि अपना एक ऐसा बैंक स्थापित किया जाए, 
जिसकी पूजी का उपयोग देश के व्यापार, व्यवसाय श्रौर कल-का रखानों के विकास के 
लिए किया जा सके । लाला हरकिशनलाल का भी यही विचार था। इसीलिए पंजाब- 
नेशनल बैक कायम किया गया था, जिसके संचालकों में ग्रनेक आयें समाजी नेताओं के 
नाम थे, और लाला हरकिशनलाल का भी। पर लाला हरकिशनलाल आयंसमाज को 
भ्रच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। उनका विचार था कि इस समाज के विचार बहुत 
संकीर्ण हैं, और समय के अनुकूल नहीं हैं। इसी कारण वह पंजाब नेशनल बैंक में भ्रायं- 
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समाजियों के साथ मिलकर वह काम नहीं कर सके औरज॑सा कि पहले लिखा जा चुका 
है, उन्होंने अपना पृथक्‌ बैंक खोल लिया। कांग्रेस के सम्बन्ध में भी आ्रायंसमाजी दल 
और लाला हरकिशनलाल का दल परस्पर सहयोग से काम नहीं कर सका। कांग्रेस के 
हिसाब के विषय में उनमें मतभेद हो गया, श्रौर इस राजनतिक संगठन के प्रति आय॑- 
समाजी दल की कोई विशेष रुचि नहीं रह गई । पंजाब के आ्रार्यों ने अनुभव कर लिया 
कि कांग्रेस एक बेकार का संगठन है, और उसमें देश का हित सम्पादित नहीं हो सकता । 
लाला मुन्शीराम ने इस समय (२५ अक्तूबर सन्‌ १६०१ ई०) अपने उर्द पत्र “सद्धम 
प्रचारक" में कांग्रेस के विषय में ये शब्द लिखे थे--यह एक ऐसा संगठन है, जिसके 
वाधिक अधिवेशनों में शिक्षित वर्ग के लोग केवल मौज उड़ाने के लिए एकत्र होते हैं ।” 
सन्‌ १६०० ई० की लाहौर कांग्रेस से आयं समाजी इतने निराश हो गये थे, और उन्होंने 
यह समभ लिया था कि राजनीति के पचड़े में न पड़कर उन्हें ग्रपनी सब शक्ति समाज- 
सुधार, स्वदेशी और शिक्षा के प्रचार पर ही लगानी चाहिये। इसी से देश का हित 
सम्पादित हो सकता है। 

उस समय इण्डियन नेशनल कांग्रेस की गतिविधि से सरकार जरा भी आशंकित 
नहीं थी । उसे वह राजभक्‍तों का संगठन मानती थी । उसकी दुष्टि में कांग्रेस का कोई 
भी कार्य श्रापत्तिजनक नहीं था। इसके विपरीत आ्रायंसमाज सरकार की आँखों में काँटे 
की तरह चुभा करती थी । कांग्रेस के प्रति आर्यसमाज की भावना को भी सरकार ने 
इस अथ में लिया, कि यह संस्था विदेशी शासन के विरोध में होने के कारण ही कांग्रेस 
के साथ तालमेल नहीं बिठा सकी है । इससे भ्रंग्रेजी सरकार आयसमाज के प्रति और भी 
अधिक विरोध भाव रखने लगी । इस काल की सरकारी रिपोर्टों में आर्यंसमाज को 
'हिन्दुओं की बदनाम पार्टी' (१३०४०४४०४६ ९४79 ० छ005) कहा गया है, और 
उसका नेतृत्व ऐसे व्यक्तियों के हाथों में होना बताया गया है, जिनका चरित्र संदिग्ध 
था। आयंसमाज के प्रति सरकार के इस रुख का कारण समाज का वह कार्यकलाप था, 
जिससे यथार्थ में देश के उत्थान में सहायता प्राप्त होती थी और वह स्वाघीनता के 
मार्ग पर अग्रसर हो सकता था | 

लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन के पश्चात्‌ आर्य समाज की कांग्रेस के प्रति उपेक्षा- 
वृत्ति का ही यह परिणाम हुआ कि सन्‌ १६०१ ई० के कलकत्ता अधिवेशन में पंजाब से 
केवल ३० प्रतिनिधि सम्मिलित हुए । अगले वर्ष अ्रहमदाबाद में कांग्रेस का जो वाधिक 
अधिवेशन हुआ, उसमें पंजाब से कोई भी प्रतिनिधि नहीं गया, और सन्‌ १६०३ के 
मद्रास अधिवेशन में पंजाब के ५ प्रतिनिधि सम्मिलित हुए । यद्यपि आयंसमाज की शक्ति 
इस समय भ्रधानतया समाज-सुधा र, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के लिए प्रयुक्त हो रही 
थी, पर राजनीति से अपने को पूर्णतया पृथक्‌ रख सकना उसके लिये सम्भव नहीं हुआ। 
अनेक आरयं समाजी नेताझ्रों ने इस बात की आवश्यकता अनुभव की कि उनका भी अपना 
एक समाचारपत्र होना चाहिये, जो सावंजनिक विषयों के सम्बन्ध में उनके दृष्टिकोण 
को सशक्त रूप से प्रस्तुत कर सके । इसी प्रयोजन से ग्रक्तूबर १६०४ ई० में 'पंजाबी” 
नाम के एक अंग्रेजी समाचारपत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया गया। इसके संस्थापकों में 
रायबहादुर” लाला लालचन्द, लाला ईश्व रदास, लाला हंसराज साहनी, लोला गुरुदास- 
राम साहनी, सेठ चूहड़मल, लाला काशीराम, बरुशी टेकचन्द और लाला लाजपतराय 
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प्रमुख थे । ये सब आर्यसमाजी थे । पंजाबी के प्रकाशन के परिणामस्वरूप आ्रायंसमाजियों 
ने भी राजनीति में फिर दिलचस्पी लेनी प्रारम्भ कर दी, जिसके कारण सन्‌ १६०४ ई० 
के बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में पंजाब से २८ प्रतिनिधि सम्मिलित हुए । 

सन्‌ १६९०४ ई० में भारत की राजनीति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ । बंग-भंग 
के विरोध में बंगाल में जिस उग्र आन्दोलन का सूत्रपात हुआ था, उससे देश की राजनीति 
में एक नया मोड़ आया । जो नये नेता भारत के राजनैतिक क्षितिज में इस समय प्रकट 
हुए, उनमें लाला लाजपतराय भी एक थे, जो पंजाब आयंसमाज के एक भ्रमुख नेता थे । 
इस समय से स्वदेशी आन्दोलन केवल आयंसमाज तक सीमित न रहकर अधिक विशाल 
क्षेत्र में व्याप्त होने लगा । बंग-भंग द्वारा स्वदेशी आन्दोलन को जो बल मिला और 
भारत की राजनीति में जो नया मोड़ आया, इसी अध्याय में उनका उल्लेख किया जा 
चुका है। 


(७) क्रान्तिकारी आन्दोलन और आर्यसमाज 


शस्त्र-शक्ति का प्रयोग कर हिंसात्मक उपायों से भारत को विदेशी शासन से 
मुक्त किया जा सकता है, १८५७ ई० के स्वाधीनता-संग्राम की ग्रसफलता के साथ यह 
विचार सदा के लिए समाप्त नहीं हो गया था। वलीउल्लाह और कूके लोगों ने इस 
विचार को सीमित क्षेत्रों में जीवित भी रखा हुआ था । उन्‍नीसवीं सदी का अन्त होने से 
पूर्व ही क्रान्तिकारी प्रवृत्तियाँ भारत में फिर जोर पकड़ने लगीं। इस दिशा में सर्वप्रथम 
पग श्यामजी कृष्ण वर्मा ने उठाया, जो महर्षि दयानन्द के शिष्य थे । महर्षि से प्रेरणा 
प्राप्त कर उन्होंने यह विचार किया कि भारत को स्वतन्‍्त्र कराने के लिए विदेश जाकर 
सामरिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिये और एक ऐसा संगठन बनाना चाहिये जो शस्त्र- 
शक्ति द्वारा देश की स्वाधीनता के लिए प्रयत्न करे। श्यामजी क्रृष्ण वर्मा स्वयं यूरोप 
गये, और वहाँ उन्होंने भारत के क्रान्तिकारी संगठत की नींव डाली । उन्होंने पहले 
लण्डन में और फिर पेरिस में रहकर उच्च शिक्षा के लिए यूरोप गये भारतीय विद्यार्थियों 
में अपने क्रान्तिका री विचारों का प्रसार प्रारम्भ किया। विदेशी क्रान्तिकारी संगठनों से 
भी उन्होंने सम्पर्क स्थापित किये । पर यूरोप जाने से पूर्व भी श्यामजी क्रुष्ण वर्मा क्रान्ति 
के उपायों का अवलम्बन करने के लिए प्रयत्नशील थे । 

भारत का क्रान्तिकारी आन्दोलन सबसे पहले महाराष्ट्र व पश्चिमी भारत में 
प्रकट हुआ था | सन्‌ १८६६ ई० में पूना में श्री रेण्ड और श्री एयस्ट नाम के अंग्रेज 
अफसरों की हत्या की गई। ये विदेशी श्रफफसर भारतीय जनता की भावनाओं की जरा 
भी परवाह न कर पूना के क्षेत्र में प्लेग को नष्ट करने के लिए ऐसे उपायों को प्रयुक्त 
कर रहे थे, जिनसे लोगों की घामिक व सामाजिक भावनाओं को आधात पहुँचता था। 
इन हत्याओ्रों के समय श्यामजी कृष्ण वर्मा भारत में ही थे, और महाराष्ट्र आदि में 
क्रान्तिकारी आन्दोलन के लिए संगठन बनाने का बीजारोपण कर चुके थे। इसी से 
कतिपय लोगों का मत है कि पूना की हत्याओं में उनका भी हाथ था। उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त 
कर सावरकर बन्धुओं ने “अभिनव भारत समाज” की स्थापना की थी। यह एक कान्ति- 
कारी संस्था थी | यूरोप जाकर सन्‌ १६०४ में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने “इण्डिया होम- 
रूल सोसायटी”' संगठित की, और उस्तकी ओ र से एक समाचारपत्र भी प्रकाशित करना 
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प्रारम्भ किया पर वह देर तक लण्डन नहीं रह सके । बाद में वह पेरिस चले गये । वहाँ 
उन्हें सरदारसिंह राणा और श्रीमती कामा का सहयोग प्राप्त हुआ । श्री राणा एक 
व्यापारी थे, जो पेरिस में बसे हुए थे। उनके सहयोग से इण्डिया होमरूल सोसायटी ने 
कतिपय ऐसी छात्रवृत्तियों की स्थापना की, जिनसे भारतीय नवयुवक उच्च शिक्षा के 
साथ-साथ क्रान्ति की कला भी सीख सकते थे। श्यामजी क्रृष्ण वर्मा से छात्रवृत्तियाँ 
पाकर वितायक सावरकर और लाला हरदयाल यूरोप गये, और उनके कारण वहाँ 
क्रान्तिकारी आन्दोलन को बहुत बल मिला । यूरोप से इन क्रान्तिकारियों ने भारत में 
क्रान्तिका री साहित्य और अस्त्र-शस्त्र भेजकर भा रतीय क्रान्तिका री संगठनों की क्रियात्मक 
रूप से सहायता की। शीक्र ही, भारत में क्रान्तिकारी आन्दोलन ने बहुत व्यापक व उम्र 
रूप धारण कर लिया । लाला हरदयाल ने भारत वापस आकर पंजाब में क्रान्तिकारी 
गुप्त. समितियों का संगठन किया। सरदार अ्जीतर्शिह, भाई परमानन्द और श्री 
बालमुकुन्द पजाब में लाला हरदयाल के प्रमुख साथी थे। ये सब आयंसमाजी थे या 
आयंसमाज की शिक्षाओं से प्रभावित थे । बाद में ग्रायंसमाज के नेता लाला लाजपतराय 
से भी क्रान्तिकारियों का सम्पर्क हुआ । भारत के क्रान्तिकारी आन्दोलन में ग्रायंसमाजियों 
के कर्तृत्व पर इस इतिहास में आगे चलकर विशद रूप से प्रकाश डाला गया है। यहाँ 
इसका संक्षिप्त रूप से उल्लेख करने का यही प्रयोजन है कि भारत को स्वाधीनता के 
मार्ग पर अग्रसर करने के जो भी प्रयत्न उन्‍नीसवीं सदी के भ्रन्तिम चरण में किये जा रहे 
थे, उनमें श्रायंसमाज के महत्त्वपूर्ण योगदान का कुछ आ्राभास दिया जा सके । पर साथ 
ही यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि भारत के स्वाघीनता-संघर्ष के प्रति आयैसमाज 
का क्‍या रुख होना चाहिये, और अआयंसमाज के सभासदों व मह॒षि दयानन्द सरस्वती के 
अनुयायियों को देश की राजनीति में भाग लेना चाहिये या नहीं--इस प्रश्न पर आर्य॑- 
समाजियों में बहुत मतभेद था। कितने ही ऐसे भी झरायंसमाजी थे, जो ब्रिटिश शासन 
को भारत के लिए वरदान मानते थे, और श्रंग्रेजी सरकार को चिरस्थायी बनाये रखने 
के लिए प्राथंनाएँ करने में भी संकोच नहीं करते थे । पर ऐसे व्यक्ति अपवादरूप ही थे, 
और बाद में उनके विचारों में भी परिवतंन हुआ, और वे भी राष्ट्रीय स्वाघीनता के लिए 
संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लेने लग गये। इसका कारण यही था कि स्वदेश और 
स्वराज्य की जिस भावना का संचार करने का महर्षि ने प्रयत्न किया था, सर्वसाधारण 
आयं-जनता ने उसे भलीभाँति ग्रहण कर लिया था और किसी भी आर्यंसमाजी के लिए 
उससे अ्रप्रभावित रह सकना सम्भव ही नहीं था। झयंसमाज के राजनीति के प्रति रुख 
में जिस ढंग से परिवतंन आते रहे; भ्रगले अध्यायों में उन पर विशद रूप से प्रकाश 
डाला जायेगा । 


छठा अध्याय 
अआर्यसमाज की राजनीति का आरंभिक युग 
(१८८३-१६१८) 


(१) राजनीति के दो युग 


यह कहा जाता है कि सब पराघीन देशों की राजनीति लगभग एक-जंसी होती 
है, क्योंकि इसका प्रधान लक्ष्य विदेशी पराधीनता के पाश से देश को मुक्त कराना होता 
है। स्वतन्त्रता का संघषं करने के लिए प्राय: दो प्रकार के साधनों का भ्रवलंबन किया 
जाता है--शान्तिपूर्ण और क्रान्तिपूर्ण । शान्तिपूर्ण साधनों का ग्राशय वैध उपायों से राज- 
नैतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना है। सशस्त्र विद्रोह तथा आतंकवादी 
साधन क्रान्तिपूर्ण उपाय हैं। आयरलैंड, रूस, इटली आादि देशों में जनता ने दोनों प्रकार 
के उपायों का अवलंबन किया था । भारत में भी यही स्थिति रही है। यहाँ १६४४७ ई० तक 
दोनों प्रकार के उपायों से स्वाधीनता प्राप्त करने के प्रयास किये गये। आर्येसमाज ने 
स्वतन्त्रता के संघर्ष में वैयक्तिक रूप से हिस्सा लिया। लाला लाजपतराय, महात्मा 
मृंशीराम (स्वामी श्रद्धानन्द) जैसे नेता शान्तिपूर्ण उपायों से स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष 
करते रहे | श्यामजी कृष्ण वर्मा, भाई परमानन्द, होती लाल वर्मा, गेंदालाल दीक्षित, 
रामप्रसाद बिस्मिल, पण्डित परमानन्द (फराँसी), सरदार भगतसिह ज॑से व्यक्तियों ने 
ग्रायंसमाजी विचारधारा से प्रभावित होकर क्रान्तिकारी और हिसक उपायों से देश की 
स्वतन्त्रता प्राप्त करने के प्रयास किये। अगले अध्यायों में इनका विस्तार से विवेचन 
किया जायेगा । यहाँ केवल भ्रायंसमाज की राजनीति के झारम्भिक युग की चर्चा संक्षेप 
से की जायेगी । 

राजनीति के दो युग-- १८८३ ईसवी में स्वामी दयानन्द के निर्वाण के बाद से 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के संघर्ष के ६४ वर्षों के काल को आरयंसमाज की प्रवृत्तियों श्रोर गति- 
विधियों के दृष्टिकोण से दो बड़े युगों में बाँठा जा सकता है। पहला युग १८८३ ई० से 
१६१८ ई० तक का है । इसे तटस्थता भ्रौर राजभक्ति का युग कहा जा सकता है। इसे 
भी दो उपयुगों में विभकत किया जा सकता है। पहला १६०७ ई० तक का युग और दूसरा 
१६०७ ई० से १६१८ ई० तक का युग । दूसरा युग १६१६ ई० से १६४७ ई० तक का 
है। इसमें ्रायंसमाजियों ने स्वामी श्रद्धानन्द के उदाहरण का अ्नुस रण करते हुए १६१६; 
१६२०, १६३० और १६४२० के स्वतन्त्रता-प्रान्दोलनों में व्यक्तिगत रूप से बड़ी 
संख्या में भाग लिया ! 

पहले युग की दो विशेषताएं उल्लेखनीय हैं--राजनैतिक आन्दोलनों से पृथक 
रहना और ब्रिटिश सरकार का राजभक्त बना रहना। इस समय झायंसमाज की नीति 


आयंसमाज की राजनीति का आ्रारंभिक युग ११६ 


राजनीति से स्वंथा तटस्थ और पृथक रहने की थी । वह अपना कार्यक्षेत्र केवल घार्मिक 
और सामाजिक सुधार समभती थी; राजनैतिक विषयों के प्रति वह स्वंथा उदासीन 
और तटस्थ थी । इसका सर्वोत्तम उदाहरण लाहौर आयंसमाज की अन्तरंग सभा द्वारा 
पास १२ नवम्बर १८८६ ई० को पास किया गया प्रस्ताव है। १८८५ ई० में राष्ट्रीय 
महासभा (कांग्रेस) की स्थापना हुई तथा देश में राजनैतिक आन्दोलन . का श्रीगणेश 
हुआ। उस समय इसका प्रधान रूप ब्रिटिश सरकार से वायसराय तथा गवरनं रों की 
परिषदों में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाना तथा शासन में भारतीयों को अधिकाधिक 
ग्रधिकार देने की प्रार्थना करना होता था । पंजाब में इस प्रकार के वेधानिक अधिकारों 
की मांग का आन्दोलन करने वाली एक संस्था नेशनल लीग थी । इसने वायसराय की 
परिषद्‌ में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए एक आवेदन-पत्र (मेमोरियल) तैयार 
किया था । इसे वायस राय की सेवा में भेजा जाना था । नेशनल लीग यह चाहती थी कि 
प्रान्त की अधिक-से-अधिक सामाजिक संस्थायें उसकी मांग का समर्थन करें ताकि सरकार 
पर इसका अधिकतम प्रभाव पड़े । श्रायंसमाज उन दिनों बड़ी महत्त्वपूर्ण संस्था थी। ग्रतः 
अपने अ्रावेदन-पत्र के बारे में उसका सहयोग पाने के लिए नेशनल लीग ने लाहौर आार्य॑- 
समाज के मन्त्री को पत्र लिखा। यह विचार के लिये अन्तरंग सभा में पेश हुआ । इस पर 
विचार करने के बाद समाज ने इस आशय का प्रस्ताव पास किया कि यह एक राजनंतिक 
विषय है, राजनीति आयंसमाज के कायंक्षेत्र में नहीं आती है । भ्रतः सर्वंसम्मति से यह 
निर्णय किया जाता है कि नेशनल लीग के सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी जाय कि भ्रायंसमाज 
इस मामले में कुछ नहीं कर सकती है। इस विषय में उर्दू में लाहौर श्रायंसमांज की अन्त- 
रंग सभा द्वारा पास किये प्रस्ताव का मूल रूप निम्नलिखित है-- 

“चिट्ठी सेक्रेटरी नेशनल लीग वास्ते देने मेमोरियल बहुजूर नव्बाब गवर्नर 
जनरल व वायसराय हिन्द विनावर भेजने प्रतिनिधियों के कौन्सिल गवनर जनरल हिन्द 
में पेश हुई | चूँकि यह मुआमला पुलिटिकल है और पुलिटिकल मुआमलात में दखल देना 
प्रगराजे समाज से बाहिर है। इसलिये इत्तफाक राय से तजवीज हुआ कि बजबाब 
सेक्रेटरी नेशनल लीग को लिखा जाये कि--यह समाज इस मुआमले में कुछ कारंवाई 
नहीं कर सकती ।” 

लाहौर की झ्रायंसमाज उस समय भारत की प्रमुख आयंसमाज थी। अतः इस 
निर्णय एवं नीति को भारत की सभी आयंसमाजों की सामान्य नीति समझा जा सकता 


है। 

संयुक्‍त प्रान्त में ग्रायेसमाजियों द्वारा राजनीति में भाग लेने का प्रश्न एक भ्रन्य 
रूप में उठा। १८८४ ई० में कांग्रेस की स्थापना होने के बाद प्रतिवर्ष दिसम्बर के अन्तिम 
सप्ताह में भारत के प्रमुख नगरों में उसके भ्रधिविशन नियमित रूप से होने लगे। इनमें 
भाग लेने के लिए विभिन्‍न संस्थाओं की श्ोर से हर साल प्रतिनिधि मनोनीत और निर्वाचित 
किये जाते ये । १८८८ ई० में यू० पी० की एक आर्यंसमाज ने उस वष के कांग्रेस के अधि- 
वेशन के लिए प्रतिनिधि निर्वाचित किये। उस साल यह अधिवेशन संयुक्त प्रान्त की 
राजधानी अलाहाबाद में हो रहा था । इसमें आयंसमाज के कुछ सदस्यों के भाग लेने की 
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इच्छा थी । उस समय तक आगआ्रार्यसमाज के नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जो 
ग्रायंसमाज को कांग्रेस के लिए प्रतिनिधि बनाने का निषेध करती हो । किन्तु यू० पी० 
आयं-प्रतिनिधि सभा के अधिकारियों को ऐसा प्रतिबन्ध लगाने वाला नियम बनाना 
गरवश्यक प्रतीत हुआ | इस विषय में स्पष्ट नियम बवबाकर राजनीति में भाग लेने का 
निषेध करने की सुनिश्चित व्यवस्था की गई। उस वर्ष संयुक्त प्रान्त की आराय॑-प्रतिनिधि 
सभा ने आयंसमाजों के लिए निम्नलिखित नियम बनाया-- 

“कोई भी आर्यसमाज संस्था के रूप में किसी भी राजनतिक गतिविधि या 
आन्दोलन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखेगी और न ही 
ऐसे किसी ग्रान्दोलन में भाग लेगी ।' 

ग्रगली आधी शताब्दी तक यह नियम आयंसमाज द्वारा सामूहिक रूप से राज- 
नीति में भाग न लेने की आधारशिला बना रहा। यह राजनैतिक आन्दोलनों से पृथक और 
तटस्थ रहने की आआ्आर्यंसमाज की नीति को बड़े स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करता है और 
सामान्य रूप से आयंसमाज इसका पालन करता रहा है। १८६१ ई० में परोपकारिणी 
सभा ने राजनीति में तटस्थ रहने का इसी प्रकार का एक नियम बनाया । इसमें कहा गया 
था कि-- “समाज के किसी भी प्रचारक के लिए यह उचित नहीं है कि वह(अपने भाषण 
में) किसी राजन॑तिक विषय की चर्चा करे या उस पर भाषण दे या किसी ऐसी संस्था से 
सम्बन्ध रखे या उसकी बेठकों में सम्मिलित हो जिसके द्वारा राजन॑तिक आन्दोलन किया 
जाता हो।” 

पहले युग की दूसरी विशेषता ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा और राजभक्ति 
पर बल देता था। आजकल भले ही स्वतन्त्रता के वातावरण में उत्पन्न हुए आर्यसमाजियों 
को यह अतीव आश्चयंजनक और अटपटा प्रतीत हो, किन्तु उस समय यह सर्वया स्वा- 
भाविक समभा जाता था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूर्ण स्वाधीनता के लिए संघर्ष 
करने वाली कांग्रेस के आरम्भिक अ्रधिवेशन पिछली शताब्दी में महारानी विक्टोरिया की 
जयजयकार के नारे से समाप्त हुआ करते थे। नरम दल के नेता भारतभूषण गोखले 
जैसे राष्ट्रीय नेता अंग्रेजों का शासन भारत के लिए भगवान्‌ का वरदान समभते थे और 
उसे सदा बनाये रखने के प्रवल समर्थक थे । कांग्रेस के पहले अध्यक्ष श्री उमेशचन्द्र बनर्जी 
ने अपने ग्रध्यक्षीय भाषण में इन व रदानों का विस्तार से उल्लेख किया था। श्री गोखले 
ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति रखना भारतीयों के लिए अपने हित की दृष्टि से एक 
आवश्यक कत्तंव्य समभते थे। उन्होंने एक बार वायसराय की परिषद्‌ में दिये गये एक 
भाषण में राजभक्ति की व्याख्या करते हुए कहा----““जब भारत में कोई व्यक्ति राजभक्ति 
के शब्द का प्रयोग करता है तो इसका आशय उस भावना से नहीं होता, जो सामन्त- 
कालीन यूरोप में अथवा राजपूत-युग के भारत में थी, किन्तु यह ब्रिटिश शासन के प्रति 
अनुरक्ति की भावना है। यह प्रबुद्ध स्वार्थ की भावना (79॥80#6९020 $८।-॥207८8) 
पर आधारित है। यह भावना सर्दंव इस शासन को इस कारण स्थायी बनाये रखना 
चाहती है कि इसने झ्मतीत में भारतीय जनता का अमित कल्याण किया है शौर यह भविष्य 
में हमारी उन्‍नति करने की परिस्थितियों को सुनिश्चित बनाती है।”* 
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आयंसमाज में आजकल अधिकांश विद्वानों की यह मान्यता है कि स्वामी दयानन्द 
१८५७ ई० के स्वतन्त्रता-संग्राम के महान्‌ योद्धा थे। किन्तु स्वामी दयानन्द के पुराने 
जीवनी-लेखकों ने उन्हें ब्रिटिश सरकार का समर्थंक और राजभक्‍त बताया है और इस- 
का एक विशेष कारण प्रतीत होता है। ग्रायंसमाज का प्रभाव प्रधान रूप से शिक्षित 
भारतीयों में ग्रधिक था। इसमें काफी बड़ी संख्या सरकारी कर्मचारियों की थी । ऐसे 
व्यक्तियों के लिए यह स्वाभाविक था कि वे राजभक्त बने रहें । संयुक्त प्रान्त की सरकार 
के पुलिस अधीक्षक सेण्ड्स द्वारा किये गये विश्लेषण से स्पष्ट है कि संयुक्त प्रान्त में 
सिंचाई विभाग के कमंचारियों में आरयंसमाज बड़ा लोकप्रिय था। पश्चिमी संयुक्‍त प्रान्त 
में नहरों का जाल बिछा हुआ था, अत: यहाँ ग्रायंसमाजियों की संख्या अधिक थी। ज्यों- 
ज्यों संयुक्त प्रान्त के पूर्वी जिलों में सिंचाई-सुविधाओं का विस्तार होता चला गया, 
त्यों-त्यों वहाँ आर्यसमाज का प्रसार होता गया । सिंचाई विभाग के अतिरिक्त सार्वजनिक 
निर्माण, राजस्व, डाक-तार, चिकित्सा और शिक्षा-विभाग में तथा अदालतों के कमं- 
चारियों में भी भ्रायंसमाजियों की पर्याप्त संख्या थी । 
जब झायंसगाज पर राजद्रोह के आ रोप लगाये जाने लगे, उस समय इस बात का 
प्रयास किया गया कि आयंक्षमाज में राजभक्ति की परम्परा के पुराने प्रमाण एकत्र किये 
जायें। संयुक्त प्रान्त की ग्रायं-प्रतिनिधि समा के तत्कालीन मन्त्री, तथा प्रान्त के न्‍्यायिक 
विभाग के उच्च पदों पर चिरकाल तक सरकारी सेवा करने वाले श्री मदन मोहन सेठ 
ने अपनी पुस्तक (आयंसमाज : ए पोलिटिकल बाडी) में इस विषय में कई प्रमाण प्रस्तुत 
किये हैं ।' इनमें ।निम्नलिखित प्रमाण उल्लेखनीय हैं -- 
पहला प्रमाण थियोसोफी की संस्था का निर्माण करने वाली मदाम ब्लंवेट्स्की 
द्वारा लिखित एक पुस्तक--फ्राम दि केब्स एण्ड जंगल्स आफ हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान की 
गुफायें श्रोर वन) क्षे लिया गया है। इसमें कहा गया है कि---“स्वामी दयानन्द मूर्तिपूजा 
का उग्र विरोध और घोर खण्डन करते हैं। उनका कहना है कि वेदमन्त्रों की झूठी 
व्याख्यायें करके ब्राह्मणों ने प्रतिमापूजन का बड़ा पाखण्ड फैला दिया है और इस कारण 
हिन्दू-समाज अनेक प्रकार की कुरीतियों श्ौर हानिकर रुढ़ियों से ग्रस्त होकर वर्तमान 
शोचनीय दशा में पहुँच चुका है। हमारी पराघधीनता का कारण भी यही कुरीतियाँ हैं । 
बस्तुत: ये कुरीतियाँ भारत को प्राधीन बनाये रखने में सहायक होने के कारण ब्रिटेन के 
लिए बड़ी उपयोगी हैं । अंग्रेजों ने यद्यपि हमारे देश को गुलाम बना रखा है, फिर भी 
उन्होंने देश को धाभिक स्वतन्त्रता का बहुमूल्य वरदान दिया है, और इसी कारण मूर्ति- 
पूजा जैसी देश के लिए हानिकर कुरीतियों का इस समय खण्डन किया जा सकता है ।” 
ब्लैबेटस्की के शब्दों में स्वामी दयानन्द स्पष्ट रूप से कहा करते थे---''यदि आप मंग्रेजों 
को निकाल देते हैं तो कल ही लोग मूर्तिपूुजा का विरोध करनेवाले आपका और मेरा गला 
भेड़-बकरियों के गले को भाँति काट देंगे।' यह भी कहा जाता है कि स्वामी जी अपने 
व्याख्यानों में प्राय: ब्रिटिश शासन के वरदातों और लाभों का प्रतिपादन किया करते थे । 
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भ्रंग्रेजी भाषा में उनके पहले जीवनी-लेखक बाबा छज्जूसिंह ने लिखा है कि स्वामी जी 
वर्तमान युग में अपने उपदेशों में शिक्षा के प्रसार पर विस्तार से प्रकाश डालते थे और 
ब्रिटिश राज के गुणों का संक्षेप में उल्लेख करते थे और यह बताया करते थे कि म्ंग्रेजों 
ने भारतीयों को भाषण की स्वतन्त्रता का महत्त्वपूर्ण वरदान प्रदान किया है ।* 

ग्रन्यत्र इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि स्वामी जी ने सत्याथेप्रकाश के 
१८७५ ई० में प्रकाशित प्रथम संस्करण में ब्रिटिश शासन के ग्रुण-दोषों का छ;: पृष्ठों में 
विस्तृत विवेचन किया था जो बाद में सम्भवत: विचारों में परिवर्तन आने के कारण 
दूसरे संस्करण में से हटा दिया है । किन्तु स्वामी जी के बाद उतके भक्तों ने राजभक्ति 
की परम्परा को बनाये रखा । श्रायं-मुसाफिर पण्डित लेखराम ने १८६६७ ई० में भ्रपनी उर्दू 
पुस्तक तह॒जीबे बरहिनी भ्रहमदिया में ब्रिटिंग शासन की प्रशंसा करते हुए लिखा था 
कि--”इंग्लैंड की रानी और भारत की साम्राज्ञी ने भारत के शासन की बागडोर सँभालने 
के बाद विद्या और शिक्षा का प्रसार करने का प्रयास किया हैं । उनकी क्ृपा और कीर्ति 
से सवंत्र शान्ति का साम्राज्य है । चोर-डाकुओं का दमन कर दिया गया है। देश बदमाशों 
के आतंक से मुक्त हो चुका है और सत्र दशा को सुधारने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।' 

उन दिनों झ्ायंस्माजी ब्रिटिश सम्नराटों के राज्यारोहण, स्वर्ण जयन्ती आदि के 
अवसरों पर बड़ी प्रसन्नता प्रकट किया करते थे और निधन पर अपने शोकोद्गा र अभि- 
व्यक्त करते थे । 

ग्रायंसमाज की ब्रिटिश सम्राट के प्रति राजभक्ति के प्रदर्शन का पहला उदाहरण 
१८८७ ई० का है। इस वर्ष समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में रानी विक्टोरिया के राजगद्दी पर 
बैठने के पचास वर्ष पूरे होने पर इसकी स्वर्ण-जयन्ती बड़ी धूमधाम से मनाई गयी थी। 
उस अवसर पर लन्दन की आर्यसमाज ने महारानी को मानपत्र प्रस्तुत किया। इसमें 
भारत में ब्रिटिश शासन की स्तुति की गई थी, महारानी के दीर्घायुष्य की कामना की 
गयी थी। श्री लक्ष्मीनारायण तथा समाज के कुछ अन्य कार्य॑कर्ताओ्रों ने महारानी के 
राजभवन ' में जाकर महा रानी को बड़ी श्रद्धा के साथ मानपत्र अपंण किया ।' 

जब रानी विक्टोरिया दिवंगत हुई तो इस अवसर पर शोक प्रकट करने के लिए 
आर्यसमाजों ने सैकड़ों प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजे। आरयंसमाजी पत्रों में 
दिवंगत महारानी को श्रद्धाञ्जलि प्रस्तुत करने वाले लम्बे लेख छापे गये । इसका एक 
सुन्दर उदाहरण लाहौर से ग्रंग्रेजी में छुपने वाली 'श्रायं पत्रिका' में मिलता है। इस अवसर 
पर इस पत्रिका ने लिखा था-- 

“भारत में महारानी के शासन ने अ्रतीव लाभदायक परिणाम उत्पन्न किये हैं। 
इनके शासनकाल की पिछली आधी शताब्दी में कुछ बहुत बड़ी शिक्षा-संस्थायें स्थापित 
हुई हैं। इस समय (धर्म )सुधार और पुनरुज्जीवन के वे आन्दोलन शुरू हुए, जिनका भारत 
पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आर्य समाज का जन्म एवं पालन-पोषण विक्टोरिया के शासन- 
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काल में हुआ, और इसे जो सफलता मिली है उसका प्रधान कारण रानी द्वारा दी गयी 
विचार और भाषण की स्वतन्त्रता का सिद्धान्त है।' 

महारानी की मृत्यु के बाद जब एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक हुआ तो इस 
अवसर पर भी आयंसमाज की पत्रिकाओं ने अंग्रेजी शासन का बड़ा गुणयान किया । इस 
अवसर पर “आाय॑ पत्रिका' ने लिखा था--“आयंसमाज ने ब्रिटिश सरकार के प्रति राज- 
भक्ति के पर्याप्त प्रमाण दिये हैं। लगभग हर समाज में इस अवसर पर प्रसन्नता प्रकट 
करने के लिए बेठकें की गयी हैं। समाज-मन्दिरों में दिवाली की रोशनी की गयी है। 
नगर-कीतंन के जुलूस निकाले गये हैं। वस्तुत: इस समय हर प्रकार से यह प्रदर्शित किया 
गया है कि आर्यों को राजा के राज्याभिषेक से बड़ी प्रसन्‍नता हुई है । विभिन्‍न समाजों में 
राज्याभिषेक के बारे में होने वाली बैठकों के जो विवरण पत्रों द्वारा हमें मिले हैं, वे बहुत 
अधिक हैं ग्रौर हम उन सबको इस पत्रिका में छापने में असमथे हैं। 

आ्रायंसमाज द्वारा इतनी अधिक प्रसन्‍नता और राजभक्ति: प्रकट किये जाने का 
प्रधान कारण यह था कि आयंसमाजियों का विश्वास था कि वे ब्रिटिश सरकार की क्रपा 
पर ही जीवित हैं। यदि उन्हें ब्रिटिश सरकार का संरक्षण न मिले तो वे अपना प्रचार- 
कार्य कभी नहीं कर सकते हैं। यह सवंविदित है कि पौराणिकों और मुसलमानों का 
खण्डन करने के कारण स्वामी जी को कई बार विष देकर हत्या करने के प्रयास किये गये 
थे। यदि ब्रिटिश शासन का वरदहस्त उन्हें प्राप्त न होता तो वे वैदिक धर्म का प्रचार 
नहीं कर सकते थे। यद्यपि उपनिषदों में कहा गया है---संत्यमेव जयते-- वैदिक धर्म की 
अन्त में विजय होगी, किन्तु इसे सफल वनाने के माध्यम के रूप में ब्रिटिश सरकार ने 
बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की । इसलिए झ्रायंसमाजियों का यह कतंव्य समभा जाता 
था कि वे ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्‍त बने रहें। श्रार्य पत्रिका ने अपने १० जनवरी 
१६०३ ई० के अंक में यहाँ तक लिखा था कि--“शास्त्रों में आदर्श शासक के जो गुण 
बताये गये हैं, वे सब अंग्रेजों में विशेष रूप से पाये जाते हैं।'' 

कर्जन को मानपत्र-- वर्तमान शताब्दी के आरम्भ में आयंसमाजियों में ब्रिटिश 
सरकार के प्रति राजभक्ति के भाव कितने प्रगाढ़ थे, इसका कुछ अनुमान हमें उस अभि- 
नन्दन पत्र से होता है जो हैदराबाद दक्खन की आयंसमाज के सदस्यों ने लार्ड कर्जन की 
सेवा में १६९०२ ई० में प्रस्तुत किया था। इसमें ग्रायंसमाज की ब्रिटिश सरकार के प्रति 
ग्रविचल निष्ठा और अदूट राजभक्ति अ्भिव्यक्त करते हुए यह बताया गया था कि दोनों 
श्रार्यावर्त (भारत) के पुनरुज्जीवन के महान्‌ प्रयास में लगे हुए हैं। एक का उद्देश्य 
पुनरुद्धार है और दूसरे का धामिक तथा सामाजिक पुनरुज्जीवन । इस मानपत्र का अविकल 
रूप निम्नलिखित है-- 

“महामहिम लाड्ड तथा लेडी कर्जन की सेवा में, 

आपको यह जानकर अतीव प्रसन्‍नता होगी कि दक्खन हैदराबाद आयंसमाज के 
हम सब सदस्य भारत की एक प्रमुख रियासत की राजघानी में ग्रापके आगमन के शुभ- 
अवसर का लाभ उठाते हुए आपके प्रति इस बात के लिए अ्रपना हादिक आभार प्रकट 
करते हैं कि श्राप ब्रिटिश शासन का अध्यक्ष होने के नाते भारत के 'करोड़ों मूक देश- 
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वासियों' के कल्याण के काये में लगे हुए हैं प्रौर आपकी सुयोग्य अर्धागिनी लेडी कर्ज न 
इस अभागे देश की नारियों के कल्याण के प्रति गहरी चिन्ता प्रकट कर रही हैं । 
“जब हम ब्रिटिश राज तथा ग्रार्यसमाज को परस्पर एक विशिष्ट और पवित्र 
नंधन में बॉधनेवाले तत्त्वों पर विचार करते हैं तो हमारी कृतज्ञता की भावना अधिक गम्भीर 
हो जाती है और राजर्भक्ति के भाव अ्थिक प्रगाढ़ हो जाते हैं। ग्राप भारतमाता को राज- 
नेतिक दृष्टि से ऊंचा उठाने का और आयंसमाज इसे प्रेम, पवित्रता, सत्य, न्याय, सरलता 
और ईमानदारी के वंदिक आदर्शों के अनुसार श्राध्यात्मिक दृष्टि से उन्‍नतत करने का 
प्रयास कर रहा है। एक ओर ब्रिटिश शासन उदार शिक्षा के विस्तार और उपयोगी 
कानूनों के निर्माण, न्याय के अनुसार शासन, चिकित्सालयों, विद्यालयों और महाविद्यालयों 
का निर्माण करने वाली धर्म-निरपेक्ष कार्य करने वाली संस्था है । दूसरी ओर आयंसमाज 
एक ऐसी धार्मिक संस्था है जो गुरुकुलों की स्थापना से चरित्र-निर्माण के कार्य में लगी 
हुई है, अनाथालयों का संचालन कर रही है, लडकियों और विधवाओं की शिक्षा के लिए 
कन्या विद्यालय बना रही है, एंग्लो-वर्नाकुलर स्कूलों का निर्माण कर रही हैं और सबसे 
बढ़कर मनुष्यों को परमेश्वर के प्रति और अन्य मनुष्यों के प्रति वेदानुमोंदित कतंव्यों का 
बोध करा रही है। एक संस्था बाह्य उदार अभिकर्ता के रूप में समूचे भारत में शान्ति 
आऔर व्यवस्था बनाने में लगी हुई है और दूसरी इस प्रिय आर्यावर्त में प्राचीन सौन्दय्य, 
सुदृढ़ता और बुद्धिमत्ता को बनाये रखने के महान्‌ प्रयास कर रही है । एक ओर ब्रिटिश 
राज एक मित्र के रूप में राजनतिक क्षेत्र में भारत को अनेक युगों की गहरी नींद से 
उठा रहा है, दूसरी श्रोर झ्रायंसमाज के पवित्र संस्थापक मह॒षि दयानन्द ने धामिक क्षेत्र 
में काम किया है और आर्यावर्त को पुनः इस उद्देश्य से जागृत किया हैँ कि वह एक बार 
फिर भगवान्‌ और ऋषियों के आदर्शों के अनुसार अनुपम वेदिक धर्म का सारे विश्व में 
प्रसार करे । 
इस प्रकार आयंसमाज और ब्रिटिश राज्य में परस्पर सहानुभूति का बन्धन दिन- 
प्रतिदिन अधिकाधिक सुदृढ़ होता चला जा रहा है, क्योंकि दोनों का पवित्र लक्ष्य एक ही 
है, और वह है आरार्यावर्त का पुनरुज्जीवन । । 
हम भगवान्‌ से आपके दीघ्घं जीवत और समृद्धि के लिए तथा ब्रिटिश राज्य के 
भारत में वर्षों तक शान्तिपूर्ण रीति से बने रहने के लिए प्रार्थना करते हैं । 
हम हैं 
महामहिम के परम हितैषी और अधिकतम राजभकक्‍त प्रजाजन 
केशवराव --प्रधान 
राजागोविन्दप्रसाद--उपप्रधान तथा अन्य सदस्य 
इस मानपत्र के प्रत्येक शब्द से प्रगाढ़ राजभक्ति प्रकट होती है । 


(२) राजभक्ति का आश्वासन 


मई १६०७ ई० में जब पंजाब में राजन॑तिक आन्दोलन प्रबल हुआ और पंजाब- 
सरकार ने सुप्रसिद्ध आयंसमाजी नेता लाला लाजपतराय तथा अजीतर्सिह को बिना 
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मुकदमा चलाये मांडले में निर्वासित कर दिया तो लाला जी के भ्रायंसमाजी नेता होने के 
कारण पंजाब सरकार ने सभी भ्रायंसमाजियों को राजद्रोही समभना शुरू किया और 
उनपर प्रबल सन्देह किया जाने लगा । इस समय आयेसमाजियों को इस बात की प्रबल 
आवश्यकता प्रतीत हुई कि वे ब्रिटिश सरकार को अपनी राजभक्ति का पूरा विश्वास 
दिलायें और अपने बारे में किये जाने वाले सन्देह को दूर करें। इस उद्देश्य से २२ भई 
१६०७ को आयेसमाजियों का एक शिष्टमण्डल पंजाब के लेफ्टीनण्ट गवनंर डेंजिल 
इब्बट्सन से मिला । इस शिष्टमण्डल के नेता डी० ए० वी० कॉलिज के प्रिन्सिपल लाला 
हंसराज थे उन्होंने गवनंर के सम्मुख यह घोषणा की कि ग्रायंसमाजों का सामूहिक रूप 
से हाल में पंजाब में हुए उपद्रवों से कोई सम्बन्ध नहीं है। आ्रायंसमाज का एकमात्र 
उद्देश्य अपने सदस्यों की धामिक उन्‍नति करना है, लाहौर में पिछले उपद्रवों के दिनों 
में डी० ए० वी० कॉलिज को बन्द कर दिया गया था। उनका पूरा विश्वास है कि 
डी० ए० वी० कॉलिज के विद्यार्थियों ने उपद्रवों में कोई भाग नहीं लिया है ।* 

गवनं र महोदय को आरायंसमाजियों के इस आश्वासन से तनिक भी सनन्‍्तोष नहीं 
हुआ उन्होंने इसका बड़ा रूखा दो टूक जवाब देते हुए कहा--“प्रान्त के प्रत्येक डिप्टी 
कमिश्नर ने उन्हें यह सूचना दी है कि जहाँ कहीं आयंसमाज है, वहाँ यह राजद्रोही 
बातचीत का केन्द्र ((०७॥४८ ० $८0005 ६४]:) है। उन्हें यह देखकर और यह सुनकर 
बड़ी प्रसन्‍नता हुई है कि श्रायंसमाजी पिछले उपद्रवों में ग्रपने किसी भी सम्बन्ध से 
इनकार कर रहे हैं । किन्तु उनका यह मत है कि इस प्रकार के प्रतिवाद बहुत पहले होने 
चाहिए थे। अन्त में उन्होंने यह चेतावनी दी कि आयंसमाज का यह कतंव्य है कि वह 
अभी हाल की घटनाओं से अपने पृथक होने की सावंजनिक घोषणा करें ।”* 

गवनंर के इस उत्तर से डी० ए० वी० कालेज के आायं-नेताञ्रों को बड़ी निराशा 
हुई, फिर भी उन्होंने गवनंर महोदय की इच्छा के अनुसार तुरन्त कायंवाही करने का 
निश्चय किया । अ्रगले दिन, २३ मई १६०७ को आरायं-प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की कार्य- 
कारिणी की बंठक बुलायी गयी । इसमें यह घोषणा की गयी कि आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि 
सभा और इसके साथ सम्बद्ध ६५ आयंसमाजों ने इस बात का निर्णय किया है कि-- 
“आझ्रायंसमाज सदैव एक अराजने तिक संस्था रही है, अब भी वह ऐसी संस्था है। इस तथ्य 
की सार्वजनिक घोषणा आयंसमाज पहले कर चुकी है, श्रौर विभिन्‍न लेखों में भी इसे 
प्रकट किया जा चुका हैं, किन्तु कुछ शरारती लोगों ने अरब इसके राजनैतिक संस्था होने 
की पुनः भ्रफवाहें उड़ा दी हैं, अतः आयं-प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की कार्य कारिणी की 
यह बैठक इस अवसर पर पुनः अपने पुराने मनन्‍्तव्य को दोहराती है और यह घोषणा 
करती है कि इसका किसी भी प्रकार की राजनैतिक संस्था से अ्रथवा किसी राजनैतिक 
ग्रान्दोलन से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।'* 

इस समय ब्रिटिश सरकार के सन्देहों भ्रौर आश काओझों को दूर करने और भ्रपनी 
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राजभत़ित के प्रदर्शन का कार्य केवल कॉलिज पार्टी के नेताओं ने ही नहीं किया, अपितु 
गुरुकुल पार्टी के लोगों ते भी इसमें काफी भाग लिया । लाला मुशीराम ने पंजाबी पत्र 
में एक चिट्ठी प्रकाशन के लिये भेजी । इसमें प्रायंसमाज के अराजनंतिक संस्था होने 
पर बहुत अधिक बल दिया गया था। यह स्पथ्ट था कि उस समय पंजाब में होने वाले 
राजनैतिक आन्दोलन में कई आ्रायंसमाजी सम्मिलित थे । इस आरोप का उत्तर देते हुए 
उन्होंने अपने पत्र में यह लिखा था कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है 
कि सिक्‍्खों, मुसलमानों, ईसाइयों झ्रादि अन्य समुदायों के साथ आर्यंसमाज के कुछ 
व्यक्तियों ने इस आन्दोलन में भाग लिया है।“''विभिन्‍्न वर्गों के कुछ कट्टर मतान्ध 
व्यक्ति राजद्रोह का प्रचार करते रहे हैं, श्रौर उन्होंने इस बारे में कई लेख भी लिसे हैं 
और इस प्रकार उन व्यक्तियों को मुसीबत में डाल दिया है जो वैधानिक राजनंतिक प्रान्दो- 
लन चलाना चाहते थे । किन्तु कुछ व्यक्तियों के कार्यों के आधार पर किसी समूचे समुदाय 
को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है ।* 

लाला मुंशीराम जी के पत्र की यह विशेषता थी कि उन्होंने इसमें आ्राय॑ नेताओं की 
निन्‍्दा नहीं की, अ्रपितु उन्हें बचाने का प्रयास किया । उनका कहना था कि---'यह बड़े 
दुर्भाग्य की बात है कि लाला लाजपत राय,(रावलपिण्डी के)लाला हंस राज, झौर गुरुदास- 
राम तथा अन्य कुछ प्रमुख झ्रायंसमाजियों पर प्रवेधानिक आन्दोलन श्रथवा क्रान्तिकारी 
कार्य करने का सन्देह किया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ये सब महानुभाव वधा- 
निक आन्दोलन के समर्थक हैं, और उनके मन में राजद्रोह की कोई बात नहीं है ।” 
लाला मंशीराम की यह विशेषता थी कि वे लाला लाजपतराय का समर्थन इसी आधार 
पर करते रहे कि उन पर राजद्रोह का आरोप स्वंथा मिथ्या है; वे शान्तिप्रिय नागरिक 
हैं और शान्तिपूर्ण वैधानिक उपायों से ही राजनेतिक आन्दोलन चलाना चाहते हैं । किन्तु 
ग्रन्य आयंसमाजी नेता इस विषय में स्वामी जी की भाँति उदार एवं विवेकशील नहीं 
थे। उन्होंने लाला लाजपत राय की बड़ी क॒दु आलोचना की और डी० ए० बी० 
कॉलिज ने लाला लाजपतराय से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। अन्य सभी आयंनेता 
इस समय ब्रिटिश सरकार के प्रति उग्र राजभक्ति और पूर्ण निष्ठा का प्रदर्शन कर रहे 
थे। अन्यत्र इस बात का उल्लेख किया जायेगा कि किस प्रकार भारत-मन्त्री के दबाव के 
का रण नवम्वर १६०७ ई० में लाला लाजपतराथ झ्रौर अजीतर्सिह को पंजाब सरकार ने 
रिहा कर दिया । इससे राजनैतिक वातावरण में तताव कम हो भया । 

इन नवीन परिस्थितियों से लाभ उठाने के लिए पंजाबी हिन्दुओं का एक दूसरा 
शिष्टमण्डल पंजाब के लेपटीनैण्ट गवनेर सर डेंजिल इब्बटसन से मिला। इसके नेता 
जस्टिस चैटर्जी थे । इस शिष्टमण्डल ने भी ब्लिटिश सरकार को अपनी राजभवित और 
निष्ठा का पूरा विश्वास दिलाया । इस बार इब्वटसन के उत्तर में पहले की अपेक्षा कुछ 
नरमी थी। उन्होंने कहा कि--विदेशों में निस्सन्‍्देह यह भावना जोर पकड़ रही है 
चूँकि अ्रभी हाल के आन्दोलन का समर्थन कुछ शिक्षित हिन्दुओं ने किया था, अ्रतः 
सरकार उन्हें सन्देह और नाराजगी की दृष्टि से देखती है । भ्रब मैं आपको लेफ्टीनैण्ट 
गवर्नर के रूप में यह बता देना चाहता हूँ कि यह बात पूर्ण रूप से निराधार और गलत 
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है । यह किसी भी समुदाय के लिए बहुत श्रधिक अन्यायपूर्ण होगा कि कुछ व्यक्तियों के 
गलत कार्यों के कारण समूचे समाज को बदनाम किया जाय। पिछले मई महीने में 
कालका में जब मैं कुछ व्यक्तियों से मिला था तो मैंने उन्हें यह कहा था कि मैं इस बात 
के लिए तैयार हूँ कि मैं उन पर विश्वास करूँ | मुझे इस बात कौ बड़ी प्रसन्नता है कि 
पंजाब में ऐसे हजारों शिक्षित हिन्दू हैं जो ब्रिटिश सम्राट्‌ के सच्चे श्रौर स्वाभिभकत प्रजा- 
जन हैं।”! उस समय पंजाब में प्रायः यह कहा जाता था कि ब्रिटिश सरकार के निम्न स्तर 
के भ्रधिकारी भ्रायंसमाज के प्रति विरोधी दुर्भावना और पूर्वाग्रह रखते हैं, और उन्हें यह 
विश्वास है कि आरयंसमाज राजद्रोही संस्था है और ऐसा मानकर वे आायंसमाजियों के 
साथ दुव्यंव्यवहार करते हैं। इब्बटसन ने इस बार की भेंट में शिष्टमण्डल के सदस्यों 
को यह कहा कि---“मैंने इस विषथ में समाचारपत्रों में कुछ रिपोर्टों देखी हैं। इस बारे 
में कुछ भ्रफवाहें भी फैली हुई हैं। हम यह सब जानते हैं कि शभ्रफवाहें सच्ची बातों को 
किस प्रकार विकृत कर देती हैं। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस मामले में ऐसा 
हुआ है। किन्तु मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि भ्रभी हाल में मैंने इस मानले में 
भ्रपने भ्रधिकारियों को सब बातें निश्चित रूप से बता दी हैं और उन्हें इसके अनुसार 
कार्य करने पर बल दिया है।” गवनंर के इस झ्राश्वासन से पंजाब के हिन्दुश्रों तथा आयं- 
समाजियों को बड़ा सन्‍्तोष और घैयं मिला। श्रब उन्हें यह विश्वास होने लगा कि 
श्रायंसमाज का सामूहिक रूप से उत्पीडन बन्द हो जायेगा । इससे यह प्रकट हुआ कि 
भ्रब सरकार के दृष्टिकोण में कुछ परिवतंन आने लगा है ।* 

इसी बीच में सरकार ने रावलपिण्डी में हुए मई के उपद्रव के मामले में पकड़े 
गये आयंसमाजियों को रिहा करने के आदेश जारी किये। इस प्रकार आर्य॑समाजियों के 
प्रति दमन की सरकारी नीति में परिवतंन आ गया।* 


(३) आर्यसमाजी पत्रों द्वारा राजभक्ति का प्रदर्शन 


इस समय सरकार झयंसमाजियों पर जितना अ्रधिक सन्देह कर रही थी, ग्राय॑- 
समाजी पत्र उतनी ही अ्रधिक मात्रा में अ्रपनी राजभक्ति का प्रदर्शन करने लगे और 
ऐसा करने के लिए भ्रनेक तक॑ भी उपस्थित किया करते थे। १६०७ ई० में सम्राट्‌ एड- 
वर्ड के जन्मदिन को झ्रायंसमाज की श्रोर से धन्यवाददिवस के रूप में मनाया गया। 
इस अवसर पर सम्राट्‌ के दीर्घायुष्य के लिए विभिन्‍न आयंसमाजों की बैठकों में प्रार्थनाएँ 
की गयीं । इस वात की उस समय के कुछ राष्ट्रीय पत्रों ने आलोचना की । किन्तु लाला 
मुंशीराम ने सम्राट्‌ के जन्म-दिवस मनाने की पद्धति को उचित ठहराया और इसका कारण 
स्पष्ट करते हुए 'सद्धमे प्रचारक' में लिखा--“भाय॑समाज का प्रचार ब्रिटिश गबनंमेण्ट 
के राज्य में ही सम्भव हुआ है, भ्रन्य राज्य में कठिन॑ होता । हिन्दुप्नों तथा मुसलमानों की 
रियासतों में जो बर्ताव आय॑-उपदेशकों के साथ होता है, वह छिपा नहीं है। हम ब्रिटिश 
गवरनंमेण्ट द्वारा रक्षा का लाभ उठाते हैं। उसके लिए साल में एक बार धन्यवाद अवश्य 


१. पंजाबी, २७ नवम्बर १६०७ 
२. पंजाबी, ७ दिसम्बर १६९०७; ११, १४ और २ १ दिसम्बर १६०७ 
३. पंजाबी, ४ दिसम्बर १६०७ 


१२८ ग्रायंसमाज का इतिहास 


देना चाहिए । यदि ब्रिटिश प्रजा होने के कारण कुछ ग्रधिकार हैं तो कुछ कतंव्य भी हैं'' 
भारतवर्ष मात्र के आयंसमाजों को एकमत होकर गवन॑मेण्ट के धन्यवाद के लिए एक 
दिन नियत करना चाहिए ।* 

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि लाला मुंशीराम ब्रिटिश सरकार के प्रति रांजभकिति 
आ्रौर उसे धन्यवाद देना आर्यंसमाजियों का एक घा्िक कर्तव्य मानते थे। जिन दिनों 
लाला जी ने यह लेख लिखा था, उसी वर्ष हैदराबाद की मुसलिम रियासत ने झ्रायंसमाज 
के सुप्रसिद्ध उपदेशक स्वामी नित्यानन्द तथा पण्डित बालक्ृष्ण शर्मा को हैदराबाद में 
ग्रायंसमाज के वार्षिकोत्सव में भाषण की ग्रनुमति नहीं दी थी और वहाँ से निर्वासित कर 
दिया था। ऐसी घटनाएँ उन दिनों प्राय: हुआ करती थीं। भरत: लाला जी का विश्वास 
था कि अंग्रेजों ने हमें धमं प्रचार की जो स्वतन्त्रता दी है, उसके लिए हमें उनका अत्यन्त 
ग्राभारी होना चाहिए | ब्रिटिश सम्राट्‌ के जन्मदिवस को धन्यवाद-दिवस के रूप में 
मनाना चाहिए जिसकी क्रपा से भारत में उनके राज्य में हमें वैदिक घ॒र्मं के प्रचार का 
सुअवसर मिला है। दिल्‍ली-दरबार के समय १६११ में सम्राद्‌ जाज॑ को लक्ष्य करके 
उन्होंने 'सद्धमं प्रचारक' में एक लेख लिखा था जिसका शीषं क था---“स म्राट्‌, तुम यहीं 
रहो ।” १६१२ में ला हाडिग के नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश के समय चाँदनी चौक 
में उनके शभागमन के अ्रवसर पर आयंसमाज की ग्रोर से वायसराय के भव्य स्वागत का 
जो विशेष झ्रायोजन किया गया था, उसका ग्रन्यत्र उल्लेख किया जायेगा। 

गुरुकुल काँगड़ी से प्रकाशित होने वाली सुप्रसिद्ध अंग्रेजी पत्रिका बंविक मं गजीत में 
जाजें पंचम के राज्याभिषेक पर एक विस्तृत सम्पादकीय टिप्पणी श्रावण १६६८ वि० के 
प्रंक में प्रकाशित हुई थी। यह उस समय के भ्रायेसमाजियों की ब्रिटिश साम्राज्य में 
प्रविचल भक्ति, अटूट निष्ठा और अ्गाध राजभक्ति को भली-भाँति प्रदर्शित करती है। 
इसमें राजभर्क्ति के कारणों पर भी विस्तृत प्रकाश डाला गया है। इसमें यह कहा गया 
था- _“राज्याभिषेक के मंगल अवसर पर महामहिम ब्रिटिश सम्राट तथा साम्राज्ञी को 
हम अपनी सच्ची बधाई अतीव विनम्रतापूर्बक प्रस्तुत करते हैं। आ्रायंसमाज अ्रतीव उग्र 
सुधारकों की संस्था है। इसकी उन्नति ऐसी सरकार के शासनकाल में सम्भव नहीं हो सकती 
जो संगीनों की नोक पर किसी विशेष धर्म को स्थापित करने को तुली हुई हो । ब्रिटिश 
शासन की स्थापना से भारत को जो अनेक अ्रसन्दिग्ध वरदान मिले हैं, उनमें कोई भी 
इतना महत्त्वपूर्ण नहीं है जितना धा्िक स्वतन्त्रता का वरदान है। भारत धमंप्राण देश 
है। मुगल-युग के इतिहास में जिन विद्रोहों का वर्णन हम पढ़ते हैं, उनमें अधिकांश 
धामिक कारणों से हुए थे । यदि उस समय धार्मिक भ्रत्याचार न हुए होते तो मराठा 
साम्राज्य स्थापित न हुआ होता, पंजाब में सिक्‍्खों की शक्ति का विकास नहीं होता । 
““लाखों बहादुर भारतीयों पर मुट्ठीभर अंग्रेजों का शासन ऐसी घटना है जिस पर 
सभ्य जगत्‌ को अत्यधिक एवं उचित आश्चयं है। किन्तु सभ्य जगत्‌ इस बात का अनुभव 
नहीं करता है कि दाशंनिक विचारों में मग्न स्वप्निल भारत, भौतिक लाभों तथा राज- 
नीति को अधिक महत्त्व नहीं देता है। यदि इसे अपने विचार प्रकट करने तथा अपने ढंग 
से भगवान्‌ की उपासना करने की ग्रनुमति दी जाय तो यह किसी भी प्रजा-कल्याणका री 


१. सत्यदेव विद्यालंकार--स्वामी श्रद्धानन्द, पृ० ४६६ 
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शासन -पद्धति को मौनभाव से स्वीकार कर लेता है । 

“समूचे भारत की आयंसमाजों में राजभक्ति के भाव अद्वितीय स्वत:प्रेरणा, 
विलक्षण एकता तथा अत्यधिक उग्र उत्साह से प्रकट हो रहे हैं। ब्रिटिश नौकरशाही का 
एक वर्ग झ्रायंसमाज को अच्छी दृष्टि से नहीं देखता है। समाज के अनेक सदस्यों की यह 
शिकायत ठीक है कि राजकीय बचनों के बावजूद उन्हें अपने धामिक विश्वासों के लिए 
परेशान और पीड़ित किया जाता है। तो क्या राजभक्ति का यह प्रदर्शन केवल दिखावे 
के लिए है ? हम पूरे बल के साथ यह कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है । देश में एक भी 
ऐसा आदमी नहीं है जिसके मन में राजभक्ति के भावों की गहरी जड़ न जमी हुई हो 
तथा जो सम्राट के प्रति श्रगाध भक्ति-भाव न रखता हो । महामहिम सम्राट्‌ जब युवराज 
(प्रिस ग्रॉफ वेल्स) के रूप में भारत पधारे थे तो उन्होंने भारतीय जनता के दिल जीत 
लिये थे । उस समय उन्होंने कई विषयों में भारतीयों से वास्तविक सहानुभूति प्रकट की 
थी । आर्यों का दृढ़ विश्वास है कि सम्राट्‌ सहानुभूति और न्याय का मूर्तिमान अ्रवतार 
हैं। भले ही उनके अदू रदर्शी अ्राजभक्‍त सेवक कुछ भी कहें, वे सम्राट्‌ द्वारा दिये वचनों 
की उपेक्षा करके ब्रिटिश सरकार को बदनाम करते हैं। 

“भारतीयों में भले ही कितने ही मतभेद क्यों न हों, ब्रिटिश नौकरशाही के एक 
वर्ग के विरुद्ध जनता को भले ही कितनी शिकायतें क्‍यों न हो, हमें कुछ बदनाम एंग्लो- 
इण्डियन पत्रों के विरुद्ध कितने ही शिकवे क्‍यों न हों, हिन्दू, मुसलमान, आये, ज़िक्ख, 
ईसाई, राजभकत और राष्ट्रवादी नौक रशाह और भा रतीय, सभी ब्रिटिश सरकार के प्रति 
राज-भक्ति के मामले में एकमत और संहत हैं । 

“विभिन्‍न जातियों तथा धाभिक विश्वास रखने वाले देश में राज-भक्ति की 
भावना में यह विलक्षण समानता इस बात को प्रदर्शित करती है कि महामहिम ने एक 
रहस्यमय तथा निगूढ़ तरीके से सब जातियों तथा वर्गों के व्यक्तियों के हृदय जीत लिये हैं 
ओर उस विशाल साम्राज्य के प्रत्येक नर-नारी के हृदय में अपना स्थान बना लिया है, 
जिस साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। गुरुकुल काँगडी के सब विभागों में 
राज्याभिषेक के दिन ग्रवकाश रखा गया । सम्राद्‌ चिरंजीवी हो ! /* 

इस लेख से यह स्पष्ट है कि आर्यंसमाजी धामिक स्वतन्त्रता के वरदान के कारण 
ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता को भारत में स्थायी रूप से बनाये रखना चाहते थे। इसी 
कारण से बे ब्रिटिश साम्राज्य के प्रबल समर्थक और प्रचण्ड राजभकत थे। इस समय के 

अन्य आर्य॑समाजी पत्रों में भी राज-भक्ति की यही भावना दृष्टिगोचर होती है, यह बात 
निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट हो जायेगी । 

आगरा से पण्डित भोजदत्त के संपादकत्व में उर्दू में प्रकाशित 'मुसाफिर' नामक 
पत्र में पन्द्रह फरवरी १६१० के अंक के संपादकीय में आशंका प्रकट की गयी थी 
“कि यदि ब्रिटिश शासन के प्रति असन्‍्तोष की वरतंमान स्थिति जारी रहती है तो 
हमारी हालत उससे भी बुरी हो जायेगी; अंग्रेज कठोर दमन की कार्यवाही के लिए 
बाधित होंगे ग्नौर इससे अन्त में हमें ही हानि होगी । यदि दुर्भाग्यवश भ्रंग्रेजों की हालत 
बुरी होती है, भारत पर उनका अधिकार शिथिल होता है तो इसका सबसे बुरा प्रभाव 


१. “वेदिक' मंगजीन गुरुकुल काँगड़ी, श्रावण १६६८विं० सं ० 
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आर्यसमाज के सदस्यों पर पड़ेगा । दतं मान युग के हिन्दू स्वराज्य के योग्य नहीं हैं। यदि 
ग्रंग्रेज भारत से चले गये तो ईरान और काबुल के मुसलमान यहाँ हमला करेंगे और 
भारतीयों पर अगणित अत्याचार करेंगे । कोई भी हिन्दू ऐसी भयावह स्थिति की कल्पना 
नहीं कर सकता है । चूँकि ग्रायंसमाज का उद्देश्य विद्या का प्रसार और अविद्या का 
नाश है, भ्रत: इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत में क्रिटिश शासन का बना रहना पूर्ण 
रूप से आवश्यक है । इस कारण आ्रायं समाजियों को भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ 
बनाये रखने में पुरी सहायता देनी चाहिए और इसके निनन्‍दकों तथा ञ्रालोचकों से म्‌ह 
फेर लेना चाहिए | इसके साथ ही यह भो स्मरण रखना चाहिए कि ग्रायंसमाज के 
सदस्यों में स्वाभिमान है और वे भद्दे ढंग की चापलूसी नहीं कर सकते हैं। यद्यपि 
सरकार और इसके अधिकारी इस समय अ्रायंसमाज को सन्देह की दृष्टि से देख रहे हैं, 
फिर भी आर्यसमाज को चाहिए कि वह सरकार की सहायता करे। अन्त में सरकार को 
यह' स्वयं ही पता चल जायेगा कि आयंसमाजी कितने राजभक्त हैं।' 

इस सन्दर्भ से उस समय के ग्रायंसमाजियों की सामान्य मनोवृत्ति पर बड़ा सुन्दर 
प्रकाश पड़ता है। उस समय तक श्रंग्रेजों ने भारत का जो इतिहास स्कूजों में पढ़ाने के 
लिए तैयार किया था, उसमें इस बात पर बहुत बल दिया जाता था कि शंग्रेजों के आ्राने 
से पहले भारत पर उत्तर-पश्चिमी दिशा से तुर्कों, अफगानों, मुगलों के हमले निरन्तर 
होते रहे हैं औऔरौर उनसे देश बुरी तरह बरबाद होता रहा है। यदि अंग्रेज इस देश को 
छोडकर चले जायेंगे तो पुनः यहाँ पुरानी अव्यवस्था, ग्रन्धेरगर्दी, अराजकता और 
कुशासन का स'म्राज्य स्थापित हो जायेगा। अंग्रेजों ने उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त पर 
छावनियाँ स्थापित करके मध्य एशिया से होने वाले मुसलिम आक्रमणों की बाढ़ को पूरी 
तरह से रोक दिया है। यदि दुर्भाग्यवश अंग्रेज हमारे देश से चले गये तो फिर उत्तर- 
पूर्वी सीमा से मुस॒लिम आक्रांता टिडूडी दल की भाँति भारत पर हमले करने लगेंगे और 
उस समय हमारी दशा बड़ी शोचनीय होगी । मुसलमानों के शासन में हिन्दुओं पर भीषण 
ग्रत्याचार हुआ करते थे और इस्लाम न स्वीकार करने के लिये जो भीषण दण्ड दिये जाते 
थे, वे सब अब पुनः दिये जाने लगेंगे । ग्रतः भारतवासियों की रक्षा के लिए अंग्रेजी शासन 
का भारत में चिरकाल तक स्थायी रूप से बना रहना ग्रतीव ग्रावश्यक है।यह शासन 
भारतीयों को धा्िक स्वतन्त्रता का बहुमूल्य वरदान प्रदान कर रहा है, इसीलिए सब 
भारतीयों तथा आय॑समाजियों का यह पावन धामिक कत्तंव्य है कि वे भारत में ब्रिटिश 
सत्ता का प्रबल पृष्ठपोषण करें। 


(४) राजभक्ति की शपथ का प्रस्ताव और इसकी प्रतिक्रिया 


इस समय आरयंसमाजी सरकार से कितने भयभीत और संत्रस्त थे, इस बात 
का ग्रनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि लाहौर आयंसमाज के भ्रघान मुंशी दुर्गा- 
प्रसाद ने १६०६ ई० के अन्त में पंजाब के तत्कालीन गवर्नर लुईस डेन को एक पत्र में 
यह लिखा कि “आय समाज विशुद्ध रूप से घा्िक संस्था है। उसका राजनीति से कोई 
सम्बन्ध नहीं है | पटियाला में सर्वथा निर्दोष आर्यंसमाजियों पर मुकदमा चलाया जा 
रहा है । कुछ मुसलमान और एंग्लो-इण्डियन पत्रों के घातक प्रचार के प्रभाव में ग्राकर 
पटियाला के महाराज ने यह मुकदमा ब्रिटिश सरकार की प्रेरणा से चलाया है। इसे 
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वापिस लिया जाय और आयंसमाज-के राजद्रोही न होने की सरकार द्वारा घोषणा की 
जाय । इसके साथ ही उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि आय॑ समाजियों को अपने राजभक्त 
होने की शपथ लेनी चाहिए और इसे सरकार के पास भेजा जाना चाहिए, ताकि ब्रिटिश 
सरकार को यह पूर्ण विश्वास हो जाए कि आरय॑समाज राजद्रोही राजनैतिक संस्था नहीं 
है।'' 

श्री दुर्गादास के पत्र की बड़ी कड़ी आलोचना न केवल आयंसमाजी पत्रों द्वारा 
अपितु आयंसमाज के विरोधी मुसलिम पत्रों और राष्ट्रीय विचारों के पत्रों द्वारा भी की 
गयी। आयंसमाजी इसे स्वाभिमान का हनन एवं नेतिक पतन की पराकाष्ठा समभतते 
थे। यह कहा जाता था कि आयंसमाज को इस हद तक निम्त स्तर की चाटुकारिता और 
खुशामद पर नहीं उतर आना चाहिए। सरकार को आ्रायंसमाज द्वारा अ्राजनैतिक 
संस्था होने की घोषणा ही पर्याप्त समभनी चाहिए । इस बिषय में आयंसमाजियों के 
अपने स्वाभिमान को बनाये रखना चाहिए और उसे तिलांजलि नहीं देनी चाहिए। मुंशी 
दुर्गाप्रसाद ने उपर्युक्त शपथ का सुझाव किन परिस्थितियों में दिया या, इसे भी इस प्रसंग 
में देख लेना उचित है । 

१६०६ ई० के अन्त में नासिक जिले में वहाँ के कलेक्टर जैक्सन की क्रान्ति- 
कारियों ने हत्या कर दी थी । इससे ब्रिटिश सरकार का भयभीत होना और संभावित 
क्रान्तिकारियों पर संदेह करना स्वाभाविक था । पंजाब में ग्रायंसमाजियों को यह आशंका 
थी कि सरकार उनके विरुद्ध कोई कड़ी काययंवाही न करे। एक जनवरी, १६१० ई० 
को आयंसमाजियों तथा हिन्दुओं का शिष्ट-मण्डल पंजाब के लेफ्टिनेंट गवनंर लुईस डेन 
से मिला। उसने उसे अपनी राज-भक्ति का पूरा विश्वास दिलाया । इस पर गवनंर ने 
शिष्टमण्डल के सदस्यों को बताया कि “क्रान्तिकारियों द्वारा अंग्रेज अधिकारियों की 
ह॒त्याओों पर उन्हें बड़ा क्षोभ है । यदि आयंसमाजी राजभकक्‍त हैं तो उन्हें अपराधियों को 
पकड़वाने में सरकार को सहयोग देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह घमकी भी 
दी कि यदि यही स्थिति जारी रही तो सरकार ने मार्ले-मिण्टो की जो सुधार-योजना 
भारतीयों को दी है, वह उसे वापिस ले लेगी। हिन्दू-नेताओं को अपने कार्यों से यह सिद्ध 
करना चाहिए कि वे वैधानिक उपायों से ही राजनंतिक अधिकार लेना चाहते हैं। हिन्दू 
केवल मौखिक रूप से ही अपनी राजभवित का दावा करते हैं। वे उसे वास्तविक रूप से 
प्रदर्शित नहीं करते हैं ।” अन्त में, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जो “हमारे साथ नहीं 
हैं, वे हमारे विरोधी हैं ।/* 

लुईस डेन की घोषणा का स्पष्ट झराशय था कि जो व्यक्ति खुल्लमखुल्ला क्रान्ति- 
कारियों को पकड़वाने में सरकार का साथ नहीं देते हैं, वे सब सरकार के विरोधी हैं । 
आ्रायंसमाज द्वारा बार-बार राजभक्ति की जो घोषणा की जाती है, उस पर ब्रिटिश सरकार 
को कतई विश्वास नहीं है । आयंसमाजी यद्यपि ऊपर से तो राजभक्‍त होने का दावा करते 
हैं, किन्तु भीतर-ही भीतर क्रान्तिकारियों श्रौर सरकार के विरोधियों से मिले रहते हैं। 
इस विषय में सरकार का बड़ा कड़ा रुख होने के कारण लाहौर आरयं॑समाज के मन्त्री ने 
यह समभा कि अब सरकार को सन्तुष्ट करने का एकमात्र उपाय यही है कि आयंसमाजी 
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अपने राजभक्‍त होने की शपथ लें । 

इस अवसर पर आयंसमाज के विरोधी मुसलिम पत्रों ने बड़ी प्रसन्तता प्रकट 
की और लुईस डेन के भाषण की बड़ी सराहना की । इटावा के उर्दू पत्र 'प्रलबशीर' ने 
२५ जनवरी १६१० के अंक में पंजाब के गवनंर लुईस डेन को उनके स्पष्टवादिता के लिए 
बधाई देते हुए लिखा कि लाटसाहब को ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए जो 
ऊपर से तो बादशाह के प्रति वफादारी का प्रदर्शन करते हैं, किन्तु भीतर से विद्यार्थियों 
को राजनैतिक आन्दोलनों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके साथ ही इस 
पत्र ने २४ जनवरी और पहली फरवरी १६१० के अ्रंकों में मुंशी दुर्गाप्रसाद के गवनेर 
को लिखे पत्र की कड़ी आलोचना करते हुए लिखा कि यह अतीब आपत्तिजनक दस्तावेज 
है, गलत बयानियों से भरा हुआ है। इसमें तथ्यों को मोड़-तोड़कर विक्रृत रूप में प्रदर्शित 
किया गया है। इसकी भाषा अपमानजनक और असंयम है। आर्यंसमाज जेंसी शिक्षासंस्था 
के प्रधान के लिए यह शोभनीय नहीं है। इसमें यह माँग की गयी है कि सरकार आयंसमाज 
को राजद्रोही संस्था न समझे जाने की घोषणा करे; किन्तु सरकार को कभी ऐसी घोषणा 
नहीं करना चाहिए। १० फरवरी के ग्रंक में इसी पत्र ने लिखा था कि आयंसमाज के प्रधान 
का यह पत्र छोटे लाट के प्रति अवज्ञासूचक होने के कारण रद्दी की ठोकरी में डाल दिया 
जाना चाहिए | इस पर कोई कायंवाही नहीं करनी चाहिए थी। किन्तु भ्रब॒ सरकार ने 
इसका जो उत्तर दिया है उससे आर्थसमाज को खुश नहीं होना चाहिए। उन पर राजद्रोह 
का संदेह पूवंवत्‌ बना हुआ है | गवनंर ने अपने पत्र में ग्रायंसमाज को उन सन्देहों से मुक्त 
नहीं किया है जो ब्रिटिश श्रधिकारियों को इसके बारे में थे। यह भी स्वीकार नहीं किया 
है कि भ्रायंसमाज राजनंतिक संस्था नहीं है । 

साम्प्रदायिक भावना से प्रेरित होकर उर्दू के प्रमुख मुस्लिम पत्रों अलवशीर आदि 
ने यद्यपि लुईस डेन के कथन का पूरा समर्थन किया, किन्तु उस समय छपने वाले सभी 
राष्ट्रीय विचार रखने वाले पत्रों ने इस मामले में गवंनर की कड़ी आलोचना की। 
इलाहाबाद के 'लीडर' ने २० जनवरी १६१० के अंक में लिखा था कि “गवर्नर ने आरय॑- 
समाज के शिथ्टमण्डल के साथ जो व्यवहार किया है, उससे सम्‌चा हिन्दू-समाज विक्षुब्ध 
है । राजनंतिक बुद्धिमत्ता इसी बात में है कि झ्रायंसमाज के नेताझ्रों पर विश्वास अधिक 
और संदेह कम किया जाय । कालाकांकर (जि० प्रतापगढ़) से छपने वाले सम्नाट्‌ नामक 
पत्र ने अपने १९ जनवरी के अंक में लिखा था--“प्रान्त के उच्चतम अ्रधिकारी के मुख से 
निकलने वाले ऐसे शब्द न केवल अनुचित, अशिष्ट, किन्तु वर्तमान अभ्रवसर के प्रतिकूल हैं 
झ्रौर उनके औचित्य का समर्थन किसी प्रकार नहीं किया जा सकता है। समूचे शिक्षित 
हिन्दू-समुदाय को यह झ्राशंका है कि सरकार का रवैया मुसलमानों के प्रति पक्षपातपूर्ण 
है । इसके साथ ही यह उचित नहीं प्रतीत होता है कि कुछ गुम राह युवकों के ह॒त्यापूर्ण कार्यों 
के लिए एक समूचे समाज को बदनाम कर दिया जाय। यह बात बिलकुल बेह्दा और 
भ्रयुक्तियुक्त है । इस समय हिन्दुओं की स्थिति बड़ी विचित्र है। यदि वे जघन्य अपराधों 
की निन्‍दा करते हैं तों उन पर यह सन्देह किया जाता है कि वे अन्दर से भ्रपराधियों के 
साथ मिले हुए हैं ग्रौर ऊपर से दूसरों को धोखे में रखने के लिए ऐसी कल्पना कर रहे हैं। 
यदि वे ऐसे कार्यों पर मौन रहते हैं तो उनकी स्वीकृति की मिथ्या कल्पना कर ली 
जायगी | सरकार को यह भलीभाँति समझ लेना चाहिए कि अविश्वास से अविश्वास 
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उत्पन्न होता है और उत्तम शासन का रहस्य न्‍्यायपरायणता, सहयोग और विश्वास में 
निहित है।” 

श्री सुन्दरलाल द्वारा सम्पादित इलाहाबाद के साप्ताहिक पत्र कर्भयोगी ने 
२५ फरवरी और ४ मा १६१० ई० के पत्रों में आ्रा्यसमाजियों द्वारा राजभकति की 
शपथ लेने का घोर विरोध करते हुए इस बात पर दुःख प्रकट किया कि “अरब झआ्रार्यों में 
नैतिक साहस नहीं रहा है। नेताओं में स्वामी दयानन्द जैसी लगन और शूरवीरता नहीं 
है। शासकों को प्रसन्न करने के लिए वे अपने सिद्धान्तों को तिलांजलि देने के लिए तैयार 
हो गये हैं, और सरकार से वफादारी के प्रमाणपत्र लेने पर बल दे रहे हैं। श्रायंसमाज 
घामिक संस्था है। उसका राय अपने सिद्धान्तों का प्रचार व प्रसार करना है, नकि 
राजनीति से पृथक्‌ होने की घोषणा करना । वे दमन से बचने के लिए सरकार श्र जनता 
को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आर्यसमाज राजनैतिक संस्था नहीं है, किन्तु वे 
यह भूल जाते हैं कि धर्म का पथ बड़ा कंटकाकीर्ण है। धार्मिक उन्नति के लिए बड़े 
अत्याचार सहने पड़ते हैं । पंजाब में सिक्‍्ल-मत इसका सुन्दर उदाहरण है । हकीकत राय, 
लूथर श्र इरेस्मस द्वारा उठाये गये कार्यों के इतिहास रो आरयंसमाजियों को यह शिक्षा 
लेनी चाहिए कि धर्म पुष्पमण्डित शय्या नहीं, अपितु कंटकाकी्ण पथ है। लुईस डेन से 
बातचीत के बाद झ्रायंसमाज के राजनंतिक संस्था न होने की चर्चा बन्द हो जानी 
चाहिए।” 

इस पत्र ने राजभक्तित की शपथ की निरथंकता प्रतिपादित करते हुए लिखा, 
“राजभक्ति की शपथ लेने की क्या आवश्यकता है ? वस्तुतः धर्म का यह अधिकतम विक्रृत 
रूप है जिसमें सदस्यों को धर्म के प्रति पुरी निष्ठा रखने के स्थान पर राजा के प्रति भक्ति 
रखने को कहा जाता है। राजनीति सांसारिक मामला है। इसको धर्म के साथ नहीं 
मिलाना चाहिए। ईसा ने बाइबल में ठीक ही कहा था--सीजर या राजा की बस्तुयें 
सीजर को दे दो और जो भगवान्‌ की वस्तुयें हैं, वे उसे प्रदान करो।'' 

श्रायंसमाजी पत्रों ने भी मुंशी दुर्गाप्रसाद द्वारा दिये राजभकिति की शपथ के सुराव 
की कड़ी आलोचना की । गुरुकुल काँगड़ी से प्रकाशित होने वाली सुप्रसिद्ध अंग्रेजी पत्रिका 
'बेंदिक मैगजीन' ने मार्च १६९१० ई० के अंक में राजभकति की शपथ की घोषणा का 
विरोध करते हुए लिखा था कि “यह बड़ी कमजोर बनाने वाली घबराहट की मनोवृत्ति 
की सूचक है । आयंसमाजियों को ऐसी कोई शपथ नहीं लेनी चाहिए श्र स्पष्ट रूप से 
इस बात पर बल देना चाहिए कि राजनैतिक आन्दोलन और गतिविधियाँ आयंसमाज 
का क्षेत्र नहीं हैं। इसकी शक्ति राजनीति से कही ऊँचे, उदात्त, धामिक और अष्यात्मिक 
कायं में लगी हुई है । वह राजनीति का विरोधी इसलिए नहीं है कि शिक्षित भारतीयों 
की ऐसी बंध अाकांक्षाओं का विरोधी है जो अ्रंग्रेजों द्वारा भी समुचित समभी जाती 
हैं। राजनंतिक सुधारों के सम्बन्ध में यह बात उल्लेखनीय है कि इन सबका एक सामान्य 
मंच होना चाहिए जिसमें सभी धर्मों के व्यक्ति एकत्र होकर आन्दोलन कर सकें । आर्य॑- 
समाज का उद्देश्य भारतीयों की घामिक, नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति करना है, 
झ्रौर वह उसी पुनीत कार्य में लगा रहना चाहता है। उसे ऐसी शपथ लेने की कोई 
झावश्यकता नहीं है। 

आगरा से निकलने वाले साप्ताहिक 'भ्राय॑मित्र ने अपने १ मार्च १६१० के श्रंक में 
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शपथ का विरोध करते हुए लिखा था कि आयंसमाजी सदैव राजभक्त रहे हैं, ग्रत: उन्हें 
ऐसी घोषणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है | यदि कोई आर्यसमाजो राजद्रोही है तो 
उस पर सरकार द्वारा मुकदमा चलाया जाना चाहिए ।* 

इससे यह स्पष्ट है कि श्री दुर्गाप्रसाद के सुझाव का श्रार्यसमाज द्वारा इतना 
ग्रधिक विरोध किया गया कि कोई झ्रायंससाजी ऐसी शपथ लेने के लिए तैयार नहीं हुआ । 
कानपुर के उर्द पत्र 'जमाना' ने यह ठीक ही लिखा था कि ' आयंसमाज को धामिक संस्था 
बना रहना चाहिए, राजनीति के पचड़े में पड़कर अपना अधः:पतन नहीं करना चाहिए ।* 
ऐसा प्रस्ताव क्रियान्वित करने पर गवर्नर से मिलने वाले शिष्टमण्डलों का जैसा उल्टा 
प्रभाव पड़ेगा, जिस प्रकार वे सरकार को आरार्यों की राजभक्ति का विश्वास दिलाने में 
विफल रहे हैं, उसी प्रकार राजभक्ति के प्रस्ताव भी सरकार को आयंसमाज की वफादारी 
का विश्वास कराने में सफल नहीं हो सकेंगे ! 


(५) लुईस डेन का पत्र 

बच्छोवाली ग्रायंसमाज लाहौर के प्रधान लाला दुर्गाप्रसाद के शपथ के प्रस्ताव 
की तथा पंजाब ते लेफ्टिनैण्ट लुईस डेन के नाम लिखे पत्र की कटु श्रालोचना हुई थी । इसे 
ब्रिटिश सरकार के सम्मुख साप्टांग दण्डवत्‌ प्रणाम समझा गया। महात्मा मुंशीराम जसे 
नेता इस हद तक अपना स्वाभिमान खोने के लिए तैयार नहीं थे, फिर भी उनके पत्र का 
सरकार पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा । इससे आयंसमाज के प्रति सरकारी नीति में परि- 
वतंन आने लगा। सरकारी नौकरियों में उनके साथ कठोर भेदभावपूर्ण व्यवहार की 
नीति कुछ-कुछ बदलने लगी । यह बात पंजाब सरकार के मुख्य सचिव एन० डब्ल्यू ० फेण्टन 
द्वारा १३ जनवरी १६१० ई० को लेफ्टिनैण्ट गवर्नर लुईस डेन की ओर से लाला दुर्गाप्रसाद 
को उनके २१ दिसम्बर के पत्र के उत्तर में लिखी गयी थी ।* 

इस पत्र में यह कहा गया था कि “ग्राप यह चाहते हैं कि सरकार द्वारा इस वात 
का आश्वासन दिया जाय कि सरकार का इरादा सामूहिक रूप से आर्यसमाज पर अभि- 
योग चलाने का नहीं है, अपितु वह केवल उन्हीं व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी जो 
राजद्रोही होंगे, चाहे वे कहीं भी क्यों न पाये जाय॑ँ। ग्रापके पत्र में यह भी कहा गया है 
कि पटियाला राज्य की ओर से एक अ्रभियोग चलाया गया है, इससे श्रायंसमाज के 
सदस्यों में बड़ी श्राशंका उत्पन्न हो गयी है और ऐसी अफवाहें फेल गयी हैं कि इसी प्रकार 
की कार्यवाही ब्रिटिश प्रदेश में भी करने की बात सोची जा रही है । 

“इसके उत्तर में मुझे यह कहना है कि सर लुईस डेन इस तथ्य को आपसे छिपाना 
नहीं चाहते हैं कि अ्रनेक सरकारी अधिकारी आरार्यंसमाज के बारे में प्रतिकूल सम्मति 
रखते हैं। महामहिम इस बात को स्वीकार करते हैं कि यह एक ऐसा संगठन है जिसका 
पश्रप्रदर्शन यदि बुद्धिमत्तापूवंक न किया जाय तो यह बड़ी ग डबड़ी पंदा कर सकता है। 

१. जमाना--मई, १६१०७ सिलेक्शन्स फ्राम वर्नाकुलर न्यू जपेपर्स---यू ० पी ०, पृ ० ५३२ 
तथा ५४० 

२. इसके अविकल रूप के लिए देखिये--होम पोलिटिकल डिभार्टमेण्ट, डिपाज़िट, 
अगस्त १६१०, मं० 5, पृ० ३०४८-३ २६ 
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यह बात विशेष रूप से उस समय घटित हो सकती है जब समाज की कुछ स्थानीय 
शाखायें ऐसे सदस्यों के नियन्त्रण में आरा जायें जिनका भुकाव राजद्रोह की ओर हो । 
किन्तु सर लुईस डेत को इस बात का विश्वास नहीं है कि इस समय ग्रायंसमाज राज- 
निष्ठाहीन ([98098) और राजद्रोही (3०१४४०७७$) है श्र उनका यह विश्वास है कि 
इसके अनेक सदस्य केवल धामिक सुधार की आकांक्षा से प्रेरित होकर ही कारय॑ करते हैं । 
“पटियाला के अ्रभियोग के बारे में यह स्थिति है कि सर लुइस डेत इस तथ्य को 
नहीं जानते हैं कि वहाँ गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों अथवा ग्रार्यंसमाज के विरुद्ध वया 
साक्षी प्रस्तुत की जायेगी । महामहिम का विचार है विः उनके लिए यह सम्भव और 
उचित नहीं है कि वें न्यायालय में विचाराधीन म।मले के बारे में कोई बात कहें। 
“ग्रायंसमाज के बारे में कुल मिलाकर महामहिम का जो दृष्टिकोण ऊपर बताया 
जा चुका है, उसमें अ्रधिक कहने की कोई बात नहीं है । उन्हें यह विदित है कि आय॑- 
समाज में एक बड़ी संख्या में ऐसे ईमानदार और समपंण की भावना से काम करने वाले 
व्यक्ति हैं, जिन्होंने शिक्षा ्रौर समाजसुधार के लिए बड़ा काम किया है। अधिकांश रूप 
में ऐसे व्यक्ति सरकार की सेवा में हैं, जहाँ उनके काय॑ की पूर्ण रूप से सराहना की गई 
है और उन्हें सरकारी पदोन्नति में पूरा हिस्सा दिया गया है। सर लुईस डेन को इस बात 
का निश्चय है कि आझरयंसमाज के साथ सम्बन्ध होते के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध 
कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी और उनके तथा आयंसमाज के अन्य सदस्यों के विरुद्ध 
जो आरोप कभी लगाये जायेंगे, उनके बारे में ग्रायंसमाज का सदस्य होने मात्र से ही 
उनका पूर्वनिर्णय नहीं किया जायेगा । महामहिम को यह विश्वास है कि प्रत्येक मामले 
का निर्णय उसके गुण-दोष के आ्राधार पर ही किया जायेगा। सरकार सेव आयंसमाज के 
राजभक्‍त सदस्यों द्वारा इस विषय में दी जाने वाली सहायता का स्वागत करेगी कि 
आयंसमाज जिसका उद्देश्य सदा घामभिक और सामाजिक उन्नति करना है--वह कभी 
अपने उचित उद्देश्य से विचलित न हो सके और ऐसे राजनेतिक संगठन के रूप में अ्रध:- 
पतित न हो, जिसके उद्देश्य सरकार के प्रति समुचित राजभक्ति के साथ मेल न खाते हों । 
इस पत्र से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं-- 

(१) यद्यपि इस समय पंजाब में कुछ अधिकारी आयंसमाज को राजद्रोही समभते थे, 
किन्तु लेफ्टिनैंट गवर्नर का ऐसा विचार नहीं था। उसका यह विश्वास था कि 
पंजाब में ब्रिटिश सरकार के कुछ बहुत अच्छे सरकारी कर्म चारी आयंसमाजी 
हैं और वे ब्रिटिश सरकार के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हैं। गवरनंर की यह सम्मति 
आयंसमाज की दृष्टि से इसलिए विशेष महत्त्वपूर्ण थी कि अन्यत्र यह बताया 
जायेगा कि भारत सरकार ने आरयंसमाज के बारे में आवश्यक कायं वाही करने और 
उन्हें राजभक्ति के पथ पर आरूढ़ बनाये रखने का सारा उत्तरदायित्व गवरनंरों को 
सौंप दिया था । लुईस डेन का आयंसमाज के प्रति ऐसा दृष्टिकोण होने के कारण 
अब पजाब में श्रायंसमाज को सरकारी दमन का शिकार होने की आशंका कम हो 
गयी थी । इस प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि पंजाब का गवनंर बनने से बहुत 
पहले लुईस डेन अपनी यह सम्मति बना चुके थे। १६०४ में उन्होंने यह लिखा था 
---“मुझे इस बात का निश्चय नहीं है कि श्रायंसमाज ऐसा ग्रान्दोलन है जिसे दबाया 
या निरुत्साहित किया जाना चाहिए । उत्तर भारत में हमारे सर्वोत्तम योग्यतम 
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ग्रधिकारी आयंसमाजी हैं । यद्यपि इस आन्दोलन में कुछ राजनीतिज्ञ भी सम्मिलित 
हो गये हैं, फिर भी मेरा विश्वास है कि इसका वास्तविक उद्देश्य हिन्दू-धर्म की 
भीषण कुरीतियों का सुधार करना है और ऐसा होने के कारण हमें सुधारकों के साथ 
सहानुभूति रखनी चाहिए |" 

(२) लुईस डेन ने आयंसमाज के प्रति अनुकूल सम्मति रखने के कारण यह स्पष्ट कर 
दिया था कि अब मात्र आयंसमाजी होने के कारण किसी सरकारी कमंचारी की 
पदोन्नति नहीं रोकी जायेगी । उनकी यह बात भूतपूर्व गवनेर सर डेंजिल इब्बट- 
सन की १६०७ ई० में अ्रपनायी उस नीति के सर्वथा प्रतिकूल थी, जब सामूहिक रूप 
से आरयंसमाज को राजद्रोही संस्था माना गया और उन्होंने सरकारी अधिकारियों 
को यह चेतावनी दी थी कि राजद्रोही होने के कारण आर्यों को सरकारी नौकरियों 
में न लगाया जाय और राजद्रोह का न्यूनतम चिह्न या सबत मिलने पर उन्हें पद- 
च्युत कर दिया जाय ।* 

(३) इस पत्र में आयं समाज को यह चेतावनी भी दे दी गई थी कि उसे अ्रपना कार्यक्षेत्र 
धामिक और सामाजिक सुधा र तक ही सीमित रखना चाहिए, भर इसके सदस्यों 
को इन उद्देश्यों के अनुसार काम करते रहना चाहिए। भ्रायंसमाज के नेताओं को 
बड़ा दूरदर्शी और बुद्धिमान्‌ होना चाहिए तथा समाज का नेतृत्व इस ढंग से करना 
चाहिए कि उसमें सरकार-बिरोधी विद्रोही तत्त्व कभी प्रबल न हो सकें क्योंकि उन 
का यह विचार था कि कई बार स्थानीय समाजों में ऐसे विद्रोही तत्त्व प्रबल होकर 
भ्रवैध और अनुचित कार वाहियाँ कर सकते हैं। यह पत्र इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है 
कि इससे झ्रायंसमाज को सरकार की ओर से यह अभय-वचन मिल गया था कि यदि 
वे राजद्रोही कायंकलापों और गतिविधियों में कोई भाग नहीं लेंगे तो उनके विरुद्ध 
कोई कायं वाही नहीं की जायेगी । राजभक्ति समाज के लिए ग्रतीव आवश्यक है । 
यदि उसे सरकारी प्रकोप से बचना और जीवित रहना है तो उसके लिये कोई अन्य 


मार्ग नहीं है। 
(६) राजभक्ति को भावना के कारण और परिणाम 


ग्रायंसमाज ने इस वात को जल्दी ही अच्छी तरह समझ लिया था कि विदेशी 
शासक भारत की जनता को केवल धाभिक क्षेत्र में ही स्वतन्त्रता देने को तैयार हैं। 
किन्तु राजनेतिक क्षेत्र में देशभक्ति की भावनाओं के प्रसार को राजद्रोह समभते हैं और 
उनके दमन करने का पूरा प्रयास करने के लिए सक्रिय हैं। पंजाब में डी ०ए०वी० कॉलेज 
की संस्थाओं का प्रसार बडी तेजी से हुआ । इसका प्रधान कारण महात्मा हंसराज तथा 
लाला लाजपतराय जैसे आ्रायंसमाजी नेताझ्रों का भगीरथ परिश्रम, अद्वितीय एवं 
अ्रनवरत पुरुषार्थ तथा महर्षि के प्रति अनन्य भक्ति और अ्रपूर्व निष्ठा थी । इनसे सारे 
पंजाब में डी० ए० बी० स्कूलों और महाविद्यालयों का जाल-सा बिछ गया और भ्रब जब 


१. होम पब्लिक डिपार्टंमेण्ट प्रोसी डिंग्स (डिपाज़िट ), एप्रिल १६०४, सं ० ३ 
२. गोपनीय सरकुलर ७१५, मई १६०७, पी० जी० पी० १०दी, जोन्‍्स द्वारा आर्य- 
धमं, पृ० २७३ में उद्धत 


आयंसमाज की राजनीति का आरंभिक युग १३७ 


१६०७ ई० में आयंसमाज को सरकार स्पष्ट रूप से राजद्रोही समभने लगी और पंजाब 
के गवर्नर सर डेंजिल इब्बट्सन ने घोषणा की कि जहाँ-जहाँ आयंसमाज है, वहाँ-वहाँ 
बगावत की चर्चा होती है तो आयंसमाज के नेताओं को यह आशंका उत्पन्न हुई कि 
सरकार डी० ए० वी० संस्थाओं के बारे में कोई कड़ी कार्यवाही न करें। अतः उन्होंने 
इससे रक्षा करने के लिए राजभक््ति की नीति का अ्वलम्बन करना शुरू किया। 
डी० ए० वी० स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र तथा सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्री यशपाल ने इस 
समस्या का सुन्दर विश्लेषण करते हुए लिखा है--- 

“अपनी संस्थाओं और उनके कोषों के प्रति मोह ने झ्रायंसमाज का नतिक और 
राजनंतिक पतन किस सीशा तक कर दिया, यह बात आयंसमाज की एक प्रमुख संस्था 
डी० ए० वी० कॉलेज के संस्थापक महात्मा हंसराज के जीवन की एक धटना से स्पष्ट हो 
जाती है। महात्माजी का पुत्र बलराज १६१४ ई० के राजद्रोह के लाहोर षड़्यन्त्र केस 
की लपेट में आ्राकर काले पानी की सजा पा गया था। उस समय आयंसमाज के नेता इस 
भय से व्याकुल हो गये कि अंग्रेज सरकार कहीं पूरे झ्रायंसमाज और उसकी संस्थाओं को 
भी सन्दिग्ध न मान बैठे । कॉलिज पार्टी को यह भय सदा ही व्याकुल किये रहता था कि 
अंग्रेज सरकार उसकी शिक्षण-संस्थाओ्रों को सन्दिग्य मानकर अपनी यूनिवर्सिटी से 
उनका सम्बन्ध न तोड़ दे। ऐसी अवस्था में विद्यार्थियों के लिए सरकारी नौकरी की आशा 
न रहती और जीविका के लिए ही शिक्षा पाने वाली जनता का आकषंण इन संस्थाओं 
की ओर से घट जाता । इसलिए आयंसमाज के नेताझ्रों ने अपनी राजभक्त का प्रचार 
करना और राजनैतिक प्रश्नों से अलग रहने का ऐलान कर दिया । महात्मा हंसराज ने 
अपने पुत्र से किसी प्रकार का सम्बन्ध और लगाव न होने की घोषणा कर दी। आये- 
समाजियों ने अपने नेता की इस काय रता को भ्रायंसमाज के लिए महान्‌ त्याग और बलि- 
दान का रूप दे दिया। महात्मा हंसराज ने अपने पुत्र को स्वामी दयानन्द के राजनैतिक 
आदर्श पर चलने के कारण घृणित अपराधी की भाँति त्याग दिया । एक समय तो राज- 
कीय कोप की झाशंका से भयभीत, सरकार के क्पाकांक्षी ग्रायंसमाजी यह भी प्रस्ताव 
करने लगे थे कि सत्यार्थं प्रकाश में से स्वरामीजी के ग्रपनी जाति के स्वतन्त्र राज्य (स्व॒राज्य ) 
की प्रशंसा करने वाले शब्द भी निकाल दिये जाय । परन्तु बहुमत ने इसे स्वीकार नहीं 
किया” 

“आ्रायं समाज में संगठनात्मक रूप से दो बड़े दल रहे हैं--एक कॉलिज पार्टी और 
दूसरा गुरुकुल पार्टी । कॉलिज पार्टो में सरकारी नौकरों, वकीलों और सरकारी विश्व- 
विद्यालयों से सम्बन्धित शिक्षण-संस्थाओं के लोगों की अधिकता रही है । यह पार्टी राज- 
भक्ति की दृष्टि से विदेशी सरकार के अधिक समीप थी । लाला लाजपतराय को जब 
१६०७० में ब्रिटिश सरकार द्वारा देश-निर्वासन का दण्ड दिया गया तो इस पार्टी ने उनसे 
सम्वन्ध-विच्छेद की घोषणा करते हुए पंजाब में गवर्नर को अ्रपनी राजभक्ति का विश्वास 
दिलाया । १६१० ई० में जब डी० ए० वी० कॉलेज की सेवा करते वाली संस्था के 
ग्राजीवन सदस्य इतिहास के प्रोफेसर भाई परमानन्द पर राजद्रोह का मुकहमा चलाने 
के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया तो पुन: डी०ए०वी० कॉलेज ने उनसे सम्बन्ध-विच्छेंद 


१. यशपाल--सिंहावलोकन, पृ ० २६-३० 


१३८ आयंसमाज का इतिहास 


करके ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति राजभक्ति में अ्विचल अवस्था प्रकट की | डी० ए० वी० 
कॉलेज के लिए ग्रात्मरक्षा की दृष्टि से उस समय ऐसा करना संवंथा उचित समभा गया । 
झ्रायंसमाज की गुरुकुल पार्टी की शिक्षण-संस्थाओं पर तत्कालीन यूनिवर्सिटियों से तथा 
सरकार के शिक्षा-विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं था। इनका पाठ्यक्रम सबंथा स्व॒तन्त्र 
था, इनकी उपाधियाँ भ्रपनी थीं और सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं थी । अतः इन्हें सर- 
कारी प्रकोप का भय तुलनात्मक दृष्टि से डी० ए० वी० कॉलिज के नेताओं की अपेक्षा 
कम था। अतः इस दल से सम्बद्ध लोगों में विदेशी सरकार के प्रति घृणा और विरोध का 
भाव अपेक्षाकृत अधिक था। फिर भी इस दल के नेता राजद्रोह के दुष्परिणारमों की 
आशंका से सवेथा मुक्त नहीं थे और सरकारी सन्देहों को दूर करने के लिए उन्होंने ब्रिटिश 
सरकार के उच्चतम अधिकारियों, गवनंरों तथा वायसराय लाडड चेम्सफोर्ड को भ्पनी 
संस्था में निमन्त्रित किया और उनका भव्य स्वागत करके उन्हें अपनी राजभक्ति का 
विश्वास दिलाया ।”” संयुक्त प्रान्त के लेफ्टिनेण्ट गवनंर सर जेम्स मेस्टन ने ८ अगस्त 
१६१३ ई० को गुरुकुल वुन्दावन में स्पष्ट रूप से ग्रुरुकुल के ब्रह्मचारियों और अध्यापकों 
को राजभकक्‍त बने रहने का पाठ पढ़ाया । 

१६१६ ई० में महात्मा गांधी भारत के राजनेतिक रंगमंच पर अवतरित हुए । 
इसके साथ ही न केवल कांग्रेस एवं राष्ट्रीय श्रान्दो लन के अपितु झ्रा्यंस माज के राजनतिक 
इतिहास में नवयुग का श्रीगणेश हुआ, पुराने राजनैतिक तटस्थता के युग की समाप्ति हुई । 
स्वामी श्रद्धानन्द के नेतुत्व में उन आर्यसमाजियों ने रौलट एक्ट के राजनेतिक आन्दोलन 
में वैयक्रितिक रूप से भाग लिया, जो पहले भ्रायंसमाज द्वारा राजनीति में भाग लेने के कट्टर 
विरोधी थे | इसका प्रधान कारण महात्मा गांधी की आध्यात्मिकता और नंतिकता पर 
बल देने वाली नयी राजनीति थी। यह बताया जा चुका है कि आयंसमाज धर्मानुप्राणित 
राजनीति में विश्वास रखता था । जब गांधी जी ने मौलिक मानवीय अधिकारों की रक्षा 
के लिए सत्याग्रह-आ रम्भ करने की घोषणा की तो आयंसमाज के मूर्धन्य नेता स्वामी 
श्रद्धानन्द ने उसे धर्मयुद्ध समभा और वे इसमें अपने प्रमुख सहयोगियों के साथ कूद पड़े 
और राजन॑तिक क्षेत्र से स्वंधा पृथक्‌ रहने पर बल देने वाले ग्रायंसमाज की राजनीति 
आरम्भिक युग का अवसान हो गया । 


१. मदनमोहन सेठ--हाई झ्राफिशियल्स आन ग्रार्यसमाज एण्ड इटूस वर्क, पै ० ८-६ 


सातवाँ अध्याय 
पंजाब में कांग्रेस के विकास में 


ग्रर्यसमाज की भूमिका 
(१८६३-१६०८) 


ग्रायंसमाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द यद्यपि संयुक्‍त प्रान्त की तुलना में पंजाब 
में बहत कम समय तक रहे थे, फिर भी उन्होंने इस प्रान्त के शिक्षित वर्ग पर गहरा प्रभाव 
डाला और शीघ्र ही पंजाब अआ्रायंसमाज का गढ़ माना जाने लगा। इसके कारणों की 
विवेचना पहले की जा चुकी है ।' पंजाब में आ्रायंसमाज ने हिन्दू धर्म के सुघार, संशोधन 
झौर शिक्षा-प्रसार एवं वैदिक धर्म के प्रचार का जो कार्य किया वह सुविदित है, किन्तु 
इस संस्था ने इस प्रान्त में कांग्रेस के श्रानदोलन के विकास में जो भाग लिया वह भ्रविदित 
है। इसका प्रधान कारण यह है कि भ्रब तक भारत के राष्ट्रीय झ्रान्दोलन और कांग्रेस को 
अभिन्‍न एवं एक ही समभा गया है, भारतीय राष्ट्रीय महासभा के ग्रध्ययन को ही राष्ट्रीय 
जागरण का अनुशीलन माना जाता है। इससे राष्ट्रीय श्रान्दोलन में भाग लेने वाली 
विभिन्‍न प्रदेशों की अन्य संस्थाग्रों की उपेक्षा होती रही है। इसलिए इस क्षेत्र में आर्य- 
रामाज का योगदान अब तक उपेक्षित रहा है। 

इस विषय में अ्रमरीकी विद्वान्‌ नार्मन जी० बेरियर ने यह सत्य ही लिखा है कि 
“ग्रतीतकाल में मारतीय ऐतिहासिक इस महाद्वीप में राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय क्रिया- 
शीलता के मल खत्रोतों की खोज या तो भारतीय राष्ट्रीय महासभा जसे भ्रखिल भारतीय 
संगठनों में करते रहे हैं या महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय महापुरुषों के राजनंतिक विचारों और 
पष्ठभमि के ग्राधार पर इसका विवेचन करते रहे हैं। फिर भी, ज्यों-ज्यों आधुनिक 
भारतीय इतिहास में अधिकाधिक शोध होता चला जा रहा है, उससे यह स्पष्ट हो रहा 
है कि भारत के राजनेतिक इतिहास के लिए यह सीमित व्याख्या पर्याप्त नहीं है ।'* *'' 
उत्तर भारत की राजनीति में आरयंसमाज की महत्त्वपूर्ण भूमिका इस बात का समर्थन 
करती है।“'प्रान्तीय तथा राष्ट्रीय राजनीति में झार्यों की भूमिका पर बहुत ही कम ध्यान 
दिया गया है।' श्री बैरियर ने यह प्रदर्शित किया है कि आयंसमाज के ग्रुरुकुल तथा 
कालिज पार्टी के दो दलों में १८६३ में बँट जाने के समय से १६०८ में मार्ले-मिन्टरो-सुधार 
योजना श रू होने की भ्रवधि में इसने पंजाब की राष्ट्रीय राजनीति में महत्त्वपूर्ण भाग लिया 
है। १८६६ के बाद वे कुछ समय तक आये पंजाब की कांग्रेस में हावी हो गये । १६०७ ई० 


१. सत्यकेतु विद्यालंकार--आर्यं समाज का इतिहास, प्रथम खण्ड, प्रथम भाग, पृ० ७०७ 


१४० आ्रायंसमाज का इतिहास 


के लायलपुर, रावलपिंडी के उपद्रवों के वाद श्रायंसमाज की राजनीति में कुछ परिवतंन 
आ्राने लगा । इन सत्र तथ्यों का विवेचन तत्कालीन प्रमुख समाचार-पत्रों 'ट्रिब्यून पंजाबी 
आदि के आधार पर श्री बैरियर ने बड़े सुन्दर रूप में प्रस्तुत किया है ।' यहाँ कुछ भ्रनन्‍्य 
नवीन सामग्री तथा साक्षी के साथ इस विषय का संक्षिप्त उल्लेख किया जायेगा । 


(१) पृष्ठभूमि 

महधि दयानन्द द्वारा वेदों की और भारत के प्राचीन इतिहास की पुनर्व्याख्या 
पंजाब के शिक्षित वर्ग में बड़ी लोकप्रिय हुई। उनकी इस बात ने पंजाबियों को बड़ा 
प्रभावित किया कि प्राचीनकाल में जब अ्रन्य पश्चिमी देश सभ्यता की आरम्भिक दशा में 
थे, उस समय भारत घामिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक दुष्टि से समस्त संसार का 
शिरोमणि देश था और अन्य सभी देशों को सभ्यता और संस्कृति का पाठ पढ़ाने के लिए 
जगदगुरु कहलाता था। मनस्मृति ने इसकी स्पष्ट घोषणा की है। यह भारत का स्वर्ण 
युग था। भारत की अवनति उस समय से शुरू हुई, जब उसने वैदिक शिक्षाओं को तिलां- 
जलि दे दी और भारतीय अकमंण्य, प्रमादी तथा आलसी हो गये। कौरव-पाण्डवों की 
गृह-कलह, फूट तथा महाभारत से भारत का अ्रध:पतन हुआ । ब्राह्मणों ने वैदिक घमं को 
ग्पनी स्वार्थं-सिद्धि का साधन बना लिया। 

भारत वैदिक धर्म के सिद्धान्तों का पालन और आचरण करके तथा मूर्तिपूजा 
ग्रादि के पाखण्डों का निराकरण करके पुनः उन्नति के चरम उत्कर्ष पर पहुंच सकता है। 
इस स्थिति को फिर से लाने के लिए केवल एक निराकार ईश्वर की उपासना करनी 
चाहिए, वैदिक युग की व्यवस्था के अनुसार बाल-विवाह आदि कुरीतियाँ बन्द होनी 
चाहिएँ और जाति-भेद की व्यवस्था गुण-फर्मों के आधार पर होनी चाहिए और ब्रह्मचय॑ 
का पालन करते हुए आप ग्रन्थों के अ्रध्ययन पर बल दिया जाना चाहिए, स्वामीजी 
का यह सन्देश पंजाब के शिक्षित वर्ग में इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि उनके निर्वाण 
के बाद उनकी स्मृति में पहले लाहौर में तथा बाद में पंजाब के अन्य स्थानों में 
संस्थापक के नाम पर दयानन्द एंग्लों वैदिक स्कूल और कालिज बड़ी तेजी से स्थापित 
किये जाने लगे। आरयंसमाज का यह कार्यक्रम बड़ा लोकप्रिय हुआ, क्योंकि इन स्कूलों में 
प्राचीन धर्मशास्त्रों की और आर्यसमाज के सिद्धान्तों की शिक्षा के साथ-साथ अंग्रेजी की 
शिक्षा भी दी जाती थी और इसे पाने वालों के लिए उस समय सरकारी नौकरियों के 
द्वार खुले थे। वे वकालत, चिकित्सा, इंजीनियरिंग आदि के क्षेत्रों में भी भ्रागे बढ़ सकते थे। 
उस समय ग्रायंसमाज ने डी० ए० बी० स्कूलों के माध्यम से लोगों की इस आ्रावश्यकता 
को पूरा किया। किन्तु स्वामी दयानन्द के पण्डित गुरुदत्त विद्यार्थी, महात्मा मुंशीराम 
जैसे कुछ भ्रनुयायी डी०ए०वबी० स्कूलों की शिक्षा से सन्तुष्ट नहीं थे । उन्होंने बेद-वेदांगों 
की शिक्षा के लिए गुरुकुलों को स्थापना पर बल दिया । शिक्षा-पद्धति एवं मांस-भक्षण के 
प्रश्न पर आर्यसमाजियों में गहरा मतभेद उत्पन्न हो गया। इस मतभेद के कारण 
१८४६३ ई० में पंजाब का आर्यंसमाज दो दलों में विभक्रत हो गया। डी०ए०वी० कालेज 
के समर्थकों के दल के नेता महात्मा हंसराज झ्ौर दूसरे दल के नेता महात्मा मुंशी राम थे । 


१. जनेल आफ एशियन स्टडीज़ शिकागों, >४५व, सं० ३, मई १६६८, पृ० ५२६ 


पंजाब में कांग्रेस के विकास में प्रायंसमाज की भूमिका १४१ 


पहले दल को महात्मा या घास पार्टी तथा दूसरे को सुसंस्क्ृत पार्टी या मांस-पार्टी कहा 
जाता था ।* इसके नेता महात्मा मुंशी राम थे। दोनों दलों, विशेषत: कालिज पार्टी ने 
पंजाब के कांग्रेस आन्दोलन में काफी भाग लिया ! इसमें इनके राजनंतिक नेतृत्व और 
प्रभाव को समभने के लिए समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह जान लेना आ्रावश्यक है कि उस 
समय आयंसमाज पंजाब के किन वर्गों में श्रौर किन कारणों से भ्रधिक लोकप्रिय हुआ । 
लाहौर आरायंसमाज की स्थापना १८७७ ई० में हुई थी और पहले पन्द्रह वर्षो में 
इसके अनुयायियों में अधिकांश संख्या उन हिन्दू व्यापारिक जातियों की थी जिन्होंने 
अंग्रेजी शिक्षा से पूरा लाभ उठाते हुए सरकारी नौकरियों तथा वकालत, डाक्टरी भ्रादि 
के पेशों पर अपना विलक्षण प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। उस समय तीन ऐसी व्या- 
पारिक जातियाँ थीं-- खत्री, अरोड़े तथा अग्रवाल । आरयंसमाज के अधिकांश सदस्य इन्हीं 
जातियों के थे।* शिक्षा का प्रसार पंजाब में सबसे ग्रधिक इन्हीं जातियों में हुआ था। 


१. लाला लाजपतराय ने अपनी आत्मकथा में दोनों दलों के नामकरण का कारण स्पष्ट 
करते हुए यह लिखा है कि लाला हंसराज के समर्थक लाला मुंशी राम तथा मास्टर 
दुर्गाप्रसाद को चिढ़ाने के लिए 'महात्मा' कहते थे, क्‍योंकि वे सदा धामिक विषयों की 
चर्चा किया करते थे। इसके विपरीत महात्मा पार्टी वाले इन्हें कल्चर्ड कहने लगे क्योंकि 
वे अपनी उच्च शिक्षा और संस्कृति पर भ्रभिमान करते थे । (विजयचन्द्र जोशी-- 
लाजपतराय, पृ० ४६) | मुंशीराम के साथ 'महात्मा' क। विशेषण इतना लोकप्रिय 
हुआ कि बाद में लाला हंसराज को तथा गांधीजी को 'महात्मा' कहा जाने लगा । 
शिक्षा-पद्धति विषयक विभिन्‍न दृष्टिकोण के आधार पर इन्हें गुरुकुल तथा कालिज- 
पार्टी और आहार-विषयक मतभेद के कारण घास और मांस पार्टी कहा जाता था । 

२. यह बात १८६३ ई० में दोनों दलों का मतभेद होने पर इनके नेताओं के नामों की 
सूची से स्पष्ट है । उन दिनों ब्राह्मणों के पूवंपद 'पंडित' की भाँति खत्रियों के नाम के 
आगे “लाला' का प्रतिष्ठा-सूचक उपसर्ग जोड़ा जाता था । यह सूची विजयचन्द्र जोशी 
द्वारा सम्पादित लाला लाजपत राय की भ्रात्मकथा (लाजपत राय--आठटो बायो ग्राफिकल 
राइटिंग्स) से ली गई है (पृष्ठ ५६ तथा ६६-६७) । महात्मापार्टी में लाहौर के प्रमुख 
व्यक्ति ये--लाला मुंशीराम, महाशय आ्जात्मा राम, लाला तोलाराम, लाला केदा रताथ, 
लाला सीताराम आये, लाला जयचन्द, लाला जीवनदास, मास्टर दुर्गाप्रसाद, 
रायसाहब प्याराराम, लाला लद्दाराम साहनी। लाहौर से बाहर के प्रमुख आर्य- 
समाजी थे--पेशावर के डा० सीताराम, लाला स्जनराम, लाला मूलचन्द लाम्बा; 
रावलपिण्डी के लाला गंगाराम, वैद्य सीताराम, लाला कृपा राम साहनी; गुजरात-- 
लाला रलियाराम ; मियानी--लाला ज्वाला प्रसाद; गुजरांवाला--लाला केवलक्ृष्ण, 
लाला नारायण किशन ; अमृतस र--पं ० धमंचन्दकौल ; जालन्धर-- लाला मुंशी राम, 
लाला देवराज, लाला रामकिशन, लाला रायजादा भगतराम; लुधियाना--लाला 
उमरावसिह; अम्बाला छावनी--लाला गुरांदित्तामल; मुल्तान--लाला काशी राम । 
कालिज पार्टी लाहौर के--लाला लालचन्द, भगत ईश्वरदास, लाला शौकत राय, 
लाला हंस राज, मूलराज, लाजपतराय, बावा छज्जूसिह, मेहता राधाकिशन, बावा 
तेजसिंह, लाला अमी रचन्द, लाला सुखदयाल, लाला हरनामदास, लाला रामसहाय; 


१४२ ग्रायंसमाज का इतिहास 


१८६१ ई० तक यह स्थिति थी कि पंजाब के कुल साक्षर हिन्दुओं में पूर्वोक्त जातियों 
का अनुपात ५९६ प्रतिशत और अंग्रेजी जानने वालों की संख्या ८२ प्रतिशत थी। 
मुसलमानों तथा हिन्दुओं के भ्रन्य बर्गों की तुलना में इनकी संख्या अधिक होने से सरकारी 
नौकरियों में भी इनको इनकी जनसंख्या के अ्रनुपात की अपेक्षा कहीं ग्रधिक स्थान प्राप्त 
थे। शने:-शने: मुसलमानों तथा हिन्दुओं की अ्रन्य जातियों में भी शिक्षा का प्रसार होने 
लगा। फिर भी १६११ ई० तक उपर्युक्त जातियों एवं आयंसमाजियों का न केवल शिक्षा 
के, अपितु आ्रार्थिक क्षेत्र में भी प्रभुत्व और वर्चस्व बना रहा।' 

श्री केनेथ जोन्स ते इसका सुन्दर विश्लेषण करते हुए यह बताया है कि इस 
समय ग्यार्यसमाज को अपनाने वाली तीन जातियों--खत्रियों, बनियों, अरोड़ों के पास 
पंजाब प्रान्त की खेती की जमीन के अ्रतिरिक्त अन्य सम्पत्ति का आघा भाग था ।* खत्री 
व्यावसायिक एवं झौद्योगिक क्षेत्र में हावी थे। पिछली शताब्दी के नवें दशक के मध्य में 
सरकार की ऊँची नौकरियों में भ्रस्सी प्रतिशत पद इनके पास थे और चिकित्सा, कानून, 
इंजीनियरी के क्षेत्रों में में भी इनका प्रभुत्व था। किन्तु अगली दो दशाब्दियों में मुस ल मानों, 
राजपूतों,जाटों तथा अन्य जातियों में शिक्षा का प्रसार होने से इस स्थिति में कुछ परिवततंन 
ग्राने लगा | फिर भी अन्य वर्गों की तुलना में इनकी प्रमुख स्थिति बनी रही । १६११ में 
पंजाब में राजपत्रित कर्मचारियों की कुल संख्या १०३२ थी। इनमें लगभग आ्राधे ५८६ 
पदों पर यूरोपियन तथा ईसाई काम कर रहे थे, किन्तु शेष पदों में से २१ प्रतिशत पद 
खत्रियों के पास थे। इसके बाद ब्राह्मणों, प्ररोड़ों, बनियों भ्रीर पठानों तथा राजपूतों के 
पास ये पद थे । न केवल सरकारी नौकरियों में, श्रपितु व्यावसायिक और ग्ार्थिक क्षेत्र में 
भी इनकी स्थिति बहुत श्रच्छी थी। १८८५ ई० में पंजाब में पहले दर्ज के ४८५ वकीलों 
में २६ हिन्दू, ४ मुसलमान और ७ बंगाली थे। दूसरे दर्ज के वकीलों में यह संख्या क्रमशः 
१२६, २० और ४ थी । १६११ तक कानून के क्षेत्र में यही स्थिति बनी रही । उस समय 
खत्री वकीलों की संख्या ४१२ थी, किन्तु मुसलमानों में श्रवर यह बढ़कर ३३३ हो गयी 
थी। 

आशिक क्षेत्रों में श्रायंसमाज के सिद्धान्त उपर्यक्त जातियों की उन्नति में बड़े 
सहायक सिद्ध हुए । ्रायंसमाज जाति को जन्ममूलक नहीं, अपितु गुण-कर्ममूलक मानता 
था । इससे सामाजिक दृष्टि से निम्न समभी जाने वाली जातियों को बड़ा लाभ हुआ । वे 
ग्रपनी शिक्षा और योग्यता से अपनी आथिक स्थिति सुधार करके उच्च पद और स्थान 


पेशावर--बरुशी गोकुलचन्द, बख्शी रलियाराम, लाला गज्जू मल; रावलपिण्डी-- 
लाला हंस राज साहनी, लाला हरिराम सेठी, छाला मायादास साहनी; एबटाबाद--- 
सेठ चहड़मल; जेहलम--लाला हरभगवानदास, मास्टर बोधराज; अमृतसर-- 
लाला गोपालदास भंडारी, पं० शिवदत्तराम; हो शियारपुर-- मास्टर भुरलीधर, 
मास्टर रामचंद्र, लाला ठाकुरदास ; फिरोजपुर--चौधरी विशनसहाय, पं ० मूलराज, 
लाला दीनदयाल; हिसार--पं ० लखपत राय, अम्बाला--लाला द्वारका दास; 
मुल्तान--लाला चेतन आनन्द । 

१. केनेथ जोन्स--आरयंघर्म, पृ० १७५-७६ 

२. पंजाब जनगणना रिपोर्ट १६११, भाग १, पृ० २६ 


पंजाब में कांग्रेस के विकास में श्रायंसमाज की भूमिका १४३ 


प्राप्त कर सकते थे । पंजाब में ब्रिटिश शासन स्थापित होने के साथ दूसरे प्रान्तों के साथ 
आथिक सम्बन्ध स्थापित हुआ; उद्योग, व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में उन्नति होने 
लगके। इसमें भी पूर्वोक्त जातियाँ शिक्षा एवं धन-सम्पन्न होने के कारण आरागे बढ़ीं । 
१६११ ई० की पंजाब की जनगणना रिपोर्ट के भ्रनुसार उस समय तक खत्रियों की ७८, 
अ्रोड़ों की ५२ तथा शेख मुसलमानों की ३४ फैक्टरियाँ थीं। व्यापार के क्षेत्र में पहले 
वैश्यों का प्रभुत्व था। १५६० ई० के बाद सुशिक्षित ग्राय॑ं तथा ब्राह्मण एवं सरदार 
दयालसिंह मजीठिया जैसे व्यक्ति इसमें प्रवेश करने लगे। मूलराज के नेतृत्व में कालिज- 
पार्टी का आयंसमाजी वर्ग स्वावलम्बन और स्वदेशी उद्योगों की स्थापना पर बहुत बल 
देता था । लाला लाजपतराय आदि आयंसमाजियों के प्रयास से १८६५ ई० में पंजाब 
नेशनल बैंक की स्थापना हुई। इसके संस्थापकों में न केवल लाला लालचन्द,मूल राज जैसे 
प्रायंसमाजी, अपितु काली प्रसन्‍त राय, सरदार दयालर्सिह मजीठिया, लाला हरकिशन 
लाल जैसे ब्राह्मसमाजो भी थे । इसके मंनेजर लाला लाजपतराय के भाई लाला दलपतराय 
थे। अगले वर्ष १८६६ ई० में इन्हीं लोगों ने भारत इंशोरेन्स कम्पनी की स्थापना की । 
इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि इन दिनों हरकिशनलाल, सरदार दयालसिंह मजीठिया 
के साथी ब्राह्मसमाज के अनुयायी और ग्रायंसमाज के कट्टर विरोधी थे। कांग्रेस की 
राजनीति में सदा इनका आयंसमाज से टकराव रहता था । 


(२) राष्ट्रीयता का समर्थन करने का कारण 


पंजाब के शिक्षित, व्यापारिक तथा ग्रौद्योगिक वर्गों में प्रग्रणी होने के कारण 
इस समय पंजाब का नेतृत्व उपर्युक्त जातियों के हाथ में था। इनके लिए दो कारणों से 
आ्रायंसमाज में प्रबल आ्राकषंण था । पहला कारण स्वामी दयानन्द द्वारा ईसाइयों तथा 
मुसलमानों के आक्रमणों से हिन्दू घर्मं की रक्षा करना था और दूसरा उसे पश्चिमी शिक्षा 
तथा विचारों से प्रभावित व्यक्तियों के लिए अ्रतीव सुग्राह्म और मनोरम रूप में प्रस्तुत 
करना था। ईसाई और मुसलमान मौलवी हिन्दू देवी-देवताओं की खिल्ली उड़ाते थे; 
स्वामी दयानन्द ने उनका खण्डन करके हिन्दू धर्म को ब्राह्मणों तथा पुरोहितों के कर्म- 
काण्ड के जंजाल से मुक्त किया तथा उसे बड़ा सरल और सीधा धर्मं बना दिया। यदि 
ईसाइयों का धर्म बाइबल पर तथा मुसलमानों का कुरान पर प्रतिष्ठित था तो स्वामी 
दयानन्द ने हिन्दू ध्मं का आधार वेदों को बनाया, जो उनसे कहीं अ्रधिक प्राचीन थे, 
उच्चतर पग्राध्यात्मिकता, नेतिकता और घामिक विचारों का प्रतिपादन करते थे। इस 
समय पंजाब के बुद्धिजीवी वर्ग को आयंसमाज द्वारा पौराणिक रूढ़ियों, सामाजिक 
कुरीतियों और मूरतिपुजा का विरोध बड़ा अच्छा लगा। 
आयंसमाज के सिद्धान्तों में पूर्व श्लौर पश्चिम का सुन्दर समन्वय था। पश्चिम 
की अच्छी बातों--बुद्धिवाद, उदा रता, लोकतन्त्र और समानता के उत्कृष्ट तत्त्वों का ग्रंगी- 
_ कार तथा बाल-विवाहादि कुरीतियों का परित्याग था।* हिन्दू इसमें अपनी प्राचीन 
संस्क्ृति को छोड़े बिना पश्चिमी संस्क्रति की अच्छी बातों का अनुसरण कर सकते थे और 
ग्रपने देश के पुराने गौरव पर अभिमान कर सकते थे। इसकी श्रोर आक्ृष्ट होने वाले 


१. प्रकाश टण्डन--पंजाबी सेंचुरी, लन्दन, १६६१, प० ३३ 


१४४ ग्रायंसमाज का इतिहास 


पंजाबियों के लिए यह धमं-सुधार तथा समाज-संशोधन में अग्रणी था, अतः राष्ट्रीय क्षेत्र 
में उनके लिए झागे बढ़ना सवंधा स्वाभाविक था। १८६३ ई० तक ग्रापसी विवाद में 
उलभे रहने के कारण आरयंसमाजियों को राजनीति की ओर उन्मुख होते का भ्रवसर और 
प्रवकाश नहीं था, किन्तु दोनों दलों के पुथक्‌ हो जाने पर अब राजनीति में रूचि रखनेवाले 
आझ्रार्योसमाजी इस ओर अधिक ध्यान दे सकते थे। राजनैतिक कार्यों में भाग लेने का विरोध 
करने वाले लाला साईददास जैसे पुराने नेता १८६३ ई० तक दिवंगत हो चुके ये। सर्वेश्री 
लालचंद, ईश्वरदास, लाजपत राय जैसे नये नेता उभर रहे थे। डी. ए. वी. शिक्षा-संस्थाओं 
का प्रबन्ध करने से इन नेताओं को सार्वजनिक कार्यों का समुचित प्रशिक्षण मिल चुका 
था। उनमें पंजाब का नेतृत्व करने तथा जन-जागरण एवं राष्ट्रीय आन्दोलन चलाने 
की सामर्थ्य पंजाब में कांग्रेस के अन्य तत्कालीन नेताओं से अधिक थी। उत दिनों इस 
प्रान्त में कांग्रेस के नेता कुछ ब्राह्मसमाजी बंगाली तथा पंजाबी थे। इनमें उल्लेखनीय 
नाम थे--जे० सी० बोस, रुचिराम साहनी तथा दयाल्सिह मजीठिया । इनका पंजाब के 
जनसाधारण पर कोई विशेष प्रभाव नहीं था, क्योंकि ये ग्रंग्रेजी भाषा में ही अपने भाषण 
दिया करते थे, जिसे साधारण जनता समभकने में सवंथा असमर्थ थी, भ्रतः ब्राह्मसमाज 
पंजाब के शिक्षित वर्ग में बहुत ग्रधिक लोकप्रिय नहीं हो सका था । 


(३) कांग्रेस-विरोधी राजनीति-विषयक पुरानी विचारधारा 


१८९३ ई० से पहले कांग्रेस के आन्दोलन में आ्रायंसमाज के नेताओं द्वारा 
भाग न लेने का एक प्रधान कारण यह था कि उस समय के नेताओं में कांग्रेस के प्रति 
भहरा अविश्वास था। श्रार्यसमाजी नेता यद्यपि कट्टर देशभक्त थे, फिर भी वे कुछ 
कारणों से कांग्रेस को भारत की राजनैतिक स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त 
संस्था नहीं समझते थें। इस प्रकार के एक प्रमुख नेता रायबहादुर मूलराज थे। 
उनके विचारों का विस्तृत विश्लेषण तथा परिचय देते हुए लाला लाजपतराय ने लिखा 
है कि वे कांग्रेस के कट्टर विरोधी थे और उनके विरोध के प्रमुख कारण ये थे--( १) 
कांग्रेस की नींव कुछ अंग्रेजों ने डाली है। क्योंकि वे अपने देश से प्रेम रखते हैं, भ्रतः यह 
सम्भव नहीं है कि कांग्रेस भारतवर्ष के लिए राजनेतिक स्वाधीनता प्राप्त कर सके । 
अंग्रेजों को भारत के शासन से महान्‌ लाभ प्राप्त हैं, ग्रतः यह सम्भव नहीं है कि दे सहषं 
भारत को स्वाधीन कर दें। वे इस बात से भयभीत हैं कि भारत का शिक्षित वर्ग इंग्लैण्ड 
के प्रभुत्व के विरुद्ध एक गहरा राजनैतिक ग्रान्दोलन न संगठित कर ले। उन्होंने शिक्षित 
वर्ग के लिए कांग्रेस के रूप में एक ऐसा निर्दोष काम मुहैया कर दिया है जिसमे वह 
व्याख्यानबाजी (गला फाड़ने) द्वारा वर्ष में दो-तीन दिन अपने-आपको सन्तुष्ट कर सकें 
और समाचार-पत्रों में उनकी प्रशंसा छप जाय। उन दिनों वे प्रत्येक अंग्रेज को भारत का 
शत्रु समभते थे। कांग्रेस को वह केवल निरथंक ही नहीं मानते थे, वरन्‌ भारत के 
कल्याण के प्रतिकूल समभते थे । उन दिनों वह जिसे ग्रावश्यक सम भते थे, वह कार्यक्रम 
यह था कि भारतवासी शिक्षा द्वारा, स्वदेशी के प्रचार द्वारा तथा विदेश से अस्ज-शस्त्र 
गुप्त रूप से मंगवाकर अपने को बलवान बनायें गौर उस समय की प्रतीक्षा करें जब वे 
बलवान्‌ और समर्थ होकर अंग्रेजों को खदेड़ सके । 

(२) श्री मूलराज को हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य में कोई विश्वास नहीं था। उनका 


पंजाब में कांग्रेस के विकास में ग्रायंसमाज की भूमिका १४५ 


यह मत था कि एकता के लिए किये गये प्रयत्न हिन्दुओं के लिए हानिकर सिद्ध होंगे। 
हिन्दुओं में ग्रान्तरिक दृढ़ता, धामिक जोश तथा साम्प्रदायिक आत्मविश्वास का अभाव 
है और मुसलमानों में ये गुण अत्यधिक हैं । श्रत: एकता के प्रयत्नों से मुसलमानों को ही 
लाअ पहुँचेगा । इसके अतिरिक्त भ्रफगानिस्तान, टर्की ग्रादि में मुस्लिम प्रभुत्व है। अ्रतः 
एकता के प्रयत्नों द्वारा मुसलमान राजनेतिक रूप से अधिक बलवान्‌ तथा प्रभावशाली 
बन जायेंगे। उनके विचार में मुख्य आवश्यकता हिन्दुओं को वलशाली बनाने तथा 
संगठित करने की है जिससे राष्ट्रीयता के भाव उनमें पुष्ट किये जा सकें। उनकी यह 
मान्यता थी कि कांग्रेस आन्दोलन का परिणाम यह होगा कि हिन्दू संगठन या हिन्दू 
सुधार के काय॑ में लगने वाली शक्ति एक निरथ्थक कार्य में व्यय होते लगेगी । 

(३) एक अन्य युक्ति यह थी कि राजन॑तिक आन्दोलन के कारण अंग्रेज हिन्दुओं 
पर सन्देह करने लग जायेंगे और वे न केवल हिन्दुओों की उन्नति में रोड़े अटकायेंगे, प्रत्युत 
प्रत्येक उपाय से उन्हें हानि पहुँचायेंगे। 

उस समय के अन्य प्रमुख आ्रायंसमाजी नेता साईंदास और बाद में पंजाब चीफ 
कोर्ट के जज बनने वाले लाला लालचन्द रायबहादुर मूलराज के विचारों से सहमत थे । 
ये तीनों सरकारी नौकर थे स्वदेशी में दृढ़ आस्था रखते हुए भी कांग्रेस के विरोधी थे । 
लाला साइंदास और लाला मूलराज देशभक्ति की उत्कट भावना से ग्रोतप्रोत थे । वे 
इस बात पर खेद प्रकट करते थे कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षित भारतवासी विदेशी शासन को 
बलशाली बनाने का साधन बनते हैं। वे योग्यतम हिन्दुस्तानी विद्याथियों को सरकारी 
नौकरी में प्रवेश करने से रोका करते थे । लाला साईंदास को इस बात को बड़ा दुःख था 
कि लार्ड रिपन की गाड़ी खींचकर काशी के पण्डितों ने हिंन्दू घ्मं को कलंकित किया है। 
उनके विचार में हिन्दुओं का सर्वोच्च कत्तंव्य यह था कि वे अपने धामिक, समाज-सुधार 
तथा शिक्षा-सम्बन्धी मामलों में अंग्रेजों से किसी प्रकार का सम्बन्ध न रखें और उनसे 
घन, परामर्श व आदेश झ्रादि किसी रूप में भी उनकी सहायता ग्रहण न करें। हिन्दू जो 
कुछ भी करना चाहें उन्हें ग्रपने प्रयत्नों से करना चाहिए, स्वावलम्बी बनना चाहिए और 
अपने में ग्रात्मविश्वास की भावना पैदा करनी चाहिए। कांग्रेस आदि संगठनों से उन्हें 
सवंथा पथक्‌ रहना चाहिए। 

इस प्रकार की विचारधारा प्रबल होने के कारण आरम्भ में ग्रायंसमाजियों ने 
कांग्रेस के राजनेतिक आन्दोलन में कोई भाग नहीं लिया। किन्तु १८६३ ई० के बाद कुछ 
ऐसी नयी परिस्थितियाँ उत्पन्न होने लगीं जिनसे ग्रायंसमाजी कांग्रेस में अ्रधिकाधिक 
भाग लेने लगे। लाहौर में कांग्रेस का पहला अधिवेशन १८६३ ई० में हुआ था। इसमें 
ग्ारयंसमाजियों ने पहली बार भाग लिया । बक्शी टेकचन्द्र के पिता बक्शी जैशीराम उस 
समय के आयंसमाजियों में कांग्रेस के कट्टर समर्थक थे। वे इस अ्रधिवेशन की स्वागत- 
समिति के मन्त्री और सरदार दयालर्सिह मजीठिया अध्यक्ष थे । क्योंकि बक्शी जैशीराम 
लाहौर बार एसोसियेशन तथा आरयंसमाज के प्रमुख सदस्य एवं डी० ए० वी० कॉलिज 
दल के प्रमुख नेता थे, भ्रतः उन्होंने श्रनेक ग्रायंसमाजियों को इसमें भाग लेने के लिए 
प्रेरित किया । वस्तुत: यह कांग्रेस बक्शी जंशीराम के निमन्त्रण तथा सुझाव पर ही 
लाहौर में बुलायी गयी थी । उनकी प्रेरणा से लाला लाजपतराय, हरकिशनलाल और 
ब्राह्मममाजी नेता योगेशचन्द्र ने इसमें प्रमुख भाग लिया था। गुरुकुल पार्टी के लोग इस 
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ग्रधिवेशन के लाहौर में किये जाने के श्नौर इसमें श्रायंसमाजियों द्वारा भाग लेने के घोर 
विरोधी थे । लाला लाजपतराय ने प्रपनी आत्म-कथा में लिखा है कि “उन्होंने कुछ अभ्धि- 
कारियों को इस आशय के पत्र लिखे थे कि कालिज पार्टी अन्दर से ब्रिटिश शासन की 
विरोधी है और वह झ्रायंसमाज का प्रयोग राजनैतिक उद्देश्यों के लिए करती है।* 

इस अधिवेशन की आार्यसमाज की दृष्टि से दो विशेषताएं उल्लेखनीय हैं : पहली 
विशेषता यह थी कि श्री रायबहादुर मूलराज यद्यपि कांग्रेस के कट्टर विरोधी और 
सरकारी नौकरी में थे, फिर भी उन्होंने इसमें प्रमुख भाग लिया | सरकारी कमंचारी 
होने के क/ रण वे इसके प्रतिनिधि नहीं बन सकते थे । किन्तु उन्होंने इसफी विषय-समिति 
की बैठकों में तथा ग्रन्य समारोहों में ग्रनौपचारिक रूप से भाग लिया और इस बात पर 
बल दिया कि कांग्रेस को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए यह भ्रतीव झ्रावश्यक है 
कि इसका एक संविधान बनाया जाय | दूसरी विशेषता लाला लाजपतराय द्वारा इस 
सम्मेलन में भाग लेता और दो-तीन भाषण देना था । उन्होंने शिक्षा-सम्बन्धी प्रस्ताव पर 
बोलते हुए इस बात पर बल दिया कि देश में तकनीकी शिक्षा के विकास पर विशेष 
ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि यहाँ उद्योग-धन्धों का विकास हो सके और देश की 
सम्पत्ति में वृद्धि हो । 


(४) आययंसमाजियों द्वारा कांग्रेस में भाग लेने के कारण 


लाहौर में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन १६०० ईसवी में हुआ | इस समय तक 
पंजाब में कुछ ऐसी नई परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गयी थीं कि झायंसमाजियों ने इसमें बड़े 
उत्साह से भाग लिया । इसका पहला कारण सरकार द्वारा भूमि-हस्तान्तरण के कानून 
(.0॥0 83]स्‍078607॥ 8८) का बताया जाना था। उस समय पंजाब में नहरों के विकास 
से सिंचाई की सुविधायें बढ़ जाने तथा भ्रन्य आर्थिक एवं कृषि-सम्बन्धी परिवतंनों के 
कारण भूमि का मूल्य बड़ी तेजी से बढ़ने लगा था और इसके ग्राधार पर भूमि पर 
स्वामित्व रखने वाले किसान ऋण प्राप्त कर सकते थे। उन दिनों पश्चिमी पंजाब में 
खेती करने वाले किसान अधिकतर मुसलमान थे और इन्हें प्राय: खेती-सम्बन्धी कार्यों के 
लिए सम्पन्न हिन्दू साहुकारों से ऋण लेना पड़ता था। भ्रंग्रेजों द्वारा की गयी नवीन 
कानूनी व्यवस्था से साहुकार लाभ उठाने लगे। वे किसानों को उनकी जमीन गिरवी 
रखकर कर्ज दिया करते थे और ऋण अदा न किये जाने की दशा में कानूनी पग्रनुबन्ध- 
पत्रों के आधार पर अदालत की सहायता से किसानों की जमीन प्राप्त कर लेते थे । इससे 
पिछली शताब्दी के भ्रन्तिम चरण में मुस्लिम किसानों की भूमि बड़े पैमाने पर हिन्दू खत्रियों, 
प्ररोड़ों, बनियों के हाथ में श्राने लगी । इस पर सरकारी अधिकारी चिन्तित होने लगे । 
उनको यह डर था कि इस प्रकार अपनी पंतुक भूमि से बेदखल किये जाने वाले ग्रसन्तुष्ट 
किसान ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं । उन दिनों ब्रिटिश शासक अपने को 
निधन किसानों का पिता की तरह से पालन और संरक्षण करने वाला माई-बाप समभते 
थे। उन्होंने किसानों की जमीनों की बेदखली को रोकने के लिए कानून बनाने का 
निश्चय किया । २७ सितम्बर १५६६ ई० को लेफ्टीनेंट गवर्नर चाल्से रिवाज ने शाही 


१. विजयचन्द्र जोशी--लाजपत राय : आटोबायो ग्राफिकल रायटटिग्स, पृष्ठ ८६ 
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धारा सभा में पंजाब भूमि हस्तान्तरण के बिल को प्रस्तुत किया ।' 

यह बिल पिछले आठ-दस वर्ष तक अधिका रियों में गम्भी र विचार-विमश के बाद 
किसानों की जमीनों को साहुकारों के हाथ में जाने से रोकने के लिए बनाया गया था। 
इसमें पंजाबियों को कृषक और कृषकेत र जातियों में बाँट दिया गया था। इन जातियों 
की सूची इस बिल में लगा दी गयी थी और यह व्यवस्था की गयी थी कि कोई कृषकेत र 
जाति का व्यक्ति किसान जाति वाले की भूमि को नहीं खरीद सकता । कृषकेतर जातियाँ 
खन्री, अरोड़ा और बनिया आदि वही सामाजिक वर्ग थे जिनमें श्रायंसमाज लोकप्रिय 
था। इससे उनके भ्राथिक हितों को गहरी चोट पहुँचती थी। भ्रब वे किसानों की जमीनों 
को खरीदकर जमींदार नहीं बन सकते थे और न ही पहले की भाँति अपने पंसों को इसमें 
लगाकर लाभ कमा सकते थे। अतः इस कानून से पंजाबी हिन्दू और आयंसमाजी बड़े 
रुष्ट और भयभीत हुए । उन्होंने इसे हिन्दुओं को हानि पहुँचाने वाली और उनके साथ 
अनुचित भेदभाव करने वाली नीति समझा और इसका उग्र विरोध करने का निर्णय 
किया । 

दुर्भाग्यवश इसी समय शिक्षा का प्रसार होने से भ्ौर शिक्षितों की संख्या बढ़ने से 
सरकारी नौकरियों के लिए होड़ अधिक तीव्र हो गयी थी। मुसलमान अपनी संख्या के 
अनुपात में म्रधिक नौकरियों की माँग करने लगे थे। लेफ्टीनेंट गवर्न र जेम्स लायल( १८८७- 
१८६२) के समय से ब्रिटिश सरकार ने सरकारी नौकरियों में मुस्लिम पक्षपाती नीति 
का श्रीगणेश किया। हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमानों की अ्रधिक भर्ती की जाने लगी, 
क्योंकि वे इस समय सरकारी सेवा में शिक्षित हिन्दुओ्ओों की संख्या और प्रभुत्व को अधिक 
नहीं बढ़ने देना चाहते थे और दोनों घामिक्र सम्प्रदायों में सन्‍्तुलन बनाये रखना चाहते 
थे। यद्यपि शुरू में इस नीति को गुप्त रखा गया, केवल यू रोपियन भ्रधिका री को ही इसका 
पालन करने के लिए बताया गया, किन्तु लायल के ग्रवकाश ग्रहण करने के कुछ वर्षों के 
भीतर यह रहस्य खूल गया | 'ट्रिब्यून' में यह प्रकाशित हुआ कि भ्रव सरकार के प्रत्येक 
विभाग में इस गुप्त नीति का अनुसरण किया जा रहा है कि मुसलमानों की नियुक्ति 
अधिक संख्या में की जाय और हिन्दुओं की संख्या को घटाया जाय । इन्हीं दिनों सरकारी 
ग्रधिकारियों द्वारा मुसलमानों के साथ नौकरियों में भेदभाव श्र पक्षपात करने के अनेक 
समाचार छपने लगे और इससे भ्रवतक सरकारी नौकरियों से लाभ उठाने वाले हिन्दुओं 
को अपना भविष्य ग्रन्धका रएणए फ्तीत होने ₹ 

तीसरा कारण 
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की गयी थी। जव १८६४ में भारतीय सरकार ने भारत की कपड़ा मिलों द्वारा बनाये 
जाने वाले सूती वस्त्रों पर निर्माण-कर लगाया तो पंजाब के प्रार्यों ने स्वदेशी के दृष्टि- 
कोण से इसका घोर विरोध किया । उनके विचार में इसका उद्देश्य उस समय शेंशव दशा 
में विद्यमान भारत के सूती उद्योग को हानि पहुँचाना था। इस विषय में भ्रान्दोलन 
करने के लिए उन्होंते स्वदेशी एसोसियेशनों की स्थापना की। इसमें यह प्रतिज्ञा ली जाती 
थी कि इसके सदस्य केवल देशी वस्त्र ही पहनेंगे औ्ौर इस समय आय॑समाजियों ने छोटे- 
छोटे उद्योग-घन्धे भी स्थापित करने शुरू किये (ट्रिब्यून, १६ फरवरी १८६५; १ जनवरी 
१८६६ तथा लालचन्द्र--एन एस्से श्रान दी डिक्लाइन आफ नेटिव इंडस्ट्रीज, बेरियर 
द्वारा उद्धृत) । सुप्रसिद्ध आ्रयंसमाजी लालचन्द्र इस स्वदेशी झान्दोलन के नेता थे और इस 
विषय में उन्होंने १५ दिसम्बर १८६४ को होशिया रपुर में प्रान्तीय सम्मेलन की ग्रध्यक्षता 
सफलत्तापूर्वक की थी और इसमें ईश्वरदास और द्वारकादास जैसे प्रमुख ग्रायंसमाजियों 
ने स्वदेशी उद्योग-धन्धों के विकास पर भाषण दिये थे । १८६६ तथा १८६५८ में भी इसी 
प्रकार कै सम्मेलन किये गये । जब १८६६ में पंजाव-भूमि-हस्तांत रण क!नून बना तो अ्ार्य- 
समाजियों ने इसके विरोध में श्रानदोलत चलाया और कांग्रेस की इस विषय में सहायता 
पाने के लिए इसके कामों में ग्रधिक गहरी दिलचस्पी ली। इस बिल के प्रति पूरे भारत 
के विरोध को प्रबल रूप से ग्रभिव्यक्त करने की दृष्टि से सुप्रसिद्ध आय॑ कांग्रेसी नेता 
जैशी राम और ब्राह्मसमाजी उद्योगपति हरकिशनलाल ने १८६६ में अ्रगले वर्ष की कांग्रेस 
लाहोर में बुलाने का निमन्‍्त्रण दिया । 

इस अधिवेशन की तैयारी के समय कुछ पुराने कांग्रेसियों की बीमारी और 
प्रकाल मृत्यु के बाद कार्यकर्ताओं की बड़ी कमी अ्रनुभव की गयी। इस समय नवीन 
कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की अधिवेशन को सफल बनाने के लिए बड़ी आवश्यकता थी। जैशी- 
राम ने इन कार्यकर्ताओं को प्राप्त करने के लिए अपने आय॑ बन्धश्नों से प्रा्थंना की और 
लाला लालचन्द, लाला लाजपतराय तथा अन्य अनेक प्रमुख आयंसमाजी नेताओं ने इस 
कांग्रेस की स्वागत समिति में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया । 


(५) लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन (१६००) 
यह आयंसमाजियों के सहयोग से बड़ी धूमधाम, सफलता और उत्साह के साथ 
:- » >- -““-- प्रतिनिधियों में ४२१ पंजाबी प्रतिनिधि थे ।* 
' में पहले कभी पंजाबियों 


ह श्र «ै “अ “लाल, द्वारकादास, लालचन्द और लाजपत राय थे। 
कि 
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टि ; 


2 2० 20 झ़र ने कांग्रेस की वाधिक रिपोर्टों, ट्रिब्यून तथा पंजाब के कांग्रेसिबों 
थे 8 2, रन के बाद कांग्रेस के प्रतिनिधियों में आरायंसमाजियों की जो संस्था 
श्र 4 2, तैम्नलिखित तालिकाओं में प्रदर्शित है-- 
5 


श्र 39 3,9 ५ तालिका सं० १ 
?/ 


स भ्रधिवेशनों में ग्रायंसमाजी प्रतिनिधि 
थी, क्र श्र कक प्रति- | इनमें क्रयंसमाजियों | प्रतिशत 


/ आदि जा 


5९ है १५१ ३६% 
्थ्र श्र हा कर ८ ७ २० २०% 
| श् ०, & ५०% 
"कक ५१ ४६% 
» % व | ६५ ४७%, 
9 मे श्र %! 5! 6६, 
१ हट | 5 0 “ लिका नं० २ 
” “समिति में पंजाब के प्रतिनिधियों में 
जियों की संख्या 
ही का के आस ४ 
«०२ भ््‌ 
१६०५ २& 
१६०६ ३२ 


(ख्रोत--नामेन बैरियर--दि आय॑समाज एण्ड कांग्रेस पालिटिक्स इन दि पंजाब) 

यह उल्लेखनीय है कि १६९०० ई० की कांग्रेस में विषय-समिति की बैठक में झारय॑- 
समाजियों का पूरा नियन्त्रण था और अब उन्होंने चिरकाल से संजोये हुए अपने विचारों 
को कांग्रेस के माध्यम से मूर्तं रूप दैना चाहा। लाला लाजपतराय श्ौर हरकिशनलाल 
ने यह प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस अपने प्रत्येक ग्रधिवेशन में आ्राधा दिन शिक्षा झ्ौर उद्योग 
के विषयों की चर्चा करने के लिए सुरक्षित रखे। उन दिलों कांग्रेस पर बंगालियों और 
बम्बईवासियों का अधिकार था। बंगालियों ने इस पर भ्रापत्ति उठाई, किन्तु विषय- 
समिति ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इसके लिए दो नयी समितियाँ बनाई 
गईं : पहली शिक्षा के लिए और दूसरी उद्योग-धन्धों के लिए | इनका प्रधान कार्ये ऐसे 
सुझाव देना था जिनसे देश इन दोनों क्षेत्रों में शीघ्रातिशीघ्र उन्नति कर सके। लाला 
हरकिशनलाल को इन समितियों को सचिव बनाया गया । 

इस समय आयंसमाज के पंजाबी प्रतिनिधि कांग्रेस में एक बड़ा मौलिक परिवतंन 
ओ्जोर सुधार चाहते थे--यह था कांग्रेस का संविधान बनाना । यह बात शभ्रायंसमाज जैसी 
संस्था वालों को बड़ी आश्चयंजनक प्रतीत होती शी कि उस समय तक कांग्रेस का कोई 
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निश्चित संविधान नहीं बना हुआ था। शायद इसका यह का रण था कि इसके उद्दे श्य गोल- 
मोल रहें और इसमें अधिक-से-अधिक भारतीयों को सम्मिलित किया जा सके । कांग्रेस का 
सुचारु रूप से का्य-संचालन करने और साल-भर नियमित रूप से इसके विभिन्‍न कार्य क्रम 
चलाने की कोई वैधानिक व्यवस्था नहीं थी। उस समय तक यह हर साल दिसम्बर मास 
के अन्त में बड़े दिनों की छुट्टियों में होने वाला अंग्रेजी पढ़े-लिखे वकीलों, अ्रध्यापकों 
तथा ग्न्य व्यावसायिक वर्गों का एक तमाशा-सा होता था । वर्ष-भर यह कांग्रेस कुम्भ- 
कर्णी नींद में सोयी रहती थी, केवल तीन दिन जागकर शब्दाडम्बरपूर्ण लच्छेदार बढ़िया 
प्ग्रेजी में उच्चकोटि की भाषण-कजा का प्रदर्शन करने वालों का एक सभामंच बन जाती 
थी। ब्रिटिश सरकार से शासन में कुछ सुधार करने के लिए प्रस्ताव पारित करके इसकी 
इतिश्री हो जाती थी । कांग्रेस की क्रियाशीलता साल-भर में केवल इन्हीं तीन-चार दिनों 
में दिखाई देती थी । 

आ्रार्यंसमाजियों ने स्वामी दयानन्द से निरन्तर उद्योग, अनवरत पुरुषार्थ और 
कमे ठता का पाठ पढ़ा था। वे अपनी शिक्षा-संस्थाओ्रों, गुरुकुलों और वदिक धर्म के प्रचार 
के लिए साल-भर निरन्तर प्रयास करते रहते थे । उनका यह विश्वास था कि राष्ट्रीय 
महासभा का भी संविधान इस प्रकार का बनाया जाना चाहिए कि यह अपने निर्धारित 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगातार काम करती रहे। कांग्रेस के इन दोषों को स्पष्ट करते 
हुए लाला लाजपतराय के एक जीवनी लेखक ने लिखा है कि--“कांग्रेस अ्रभी पुराने ढरें 
पर ही चली जा रही थी। अ्रभी तक इसमें अधिकारों की प्राप्ति के लिए संग्राम की प्रवृत्ति 
नहीं पैदा हुई थी और वहू्‌ किसी प्रकार का रचनात्मक कार्य भी नहीं करती थी । वह एक 
बाधिक मेला अवश्य लगा देती थी और उसके वक्ता शानदार भाषण भाड़ दिया करते थे । 
उनका मुख्य उद्देश्य वर्ष-भर के दुखड़ों तथा शिकायतों को प्रकट करना होता था । अपने 
सार्वजनिक कार्यों में सुव्यवस्था और सुसंगठन का आ्रादी होने के कारण ग्रायंसमाजियों 
को कांग्रेस के ये रंग-ढंग जरा भी पसन्द नहीं थे ।'' वे वर्ष-भर इसे निरन्तर कार्य करने 
वाली संस्था बनाना चाहते थे। 

लाहौर अधिवेशन में उपर्युक्त कारणों से श्रायंसमाजी प्रतिनिधियों ने इस प्रश्न 
को बडी उमग्रता के साथ उठाया । किन्तु इस समय कांग्रेस का नेतृत्व बम्बई ग्योर बंगाल के 
ऐसे राजनीतिज्ञों के हाथ में था जो कांग्रेस के लिए संविधान बनाना सवंथा अनावश्यक 
समभते थे और इसके बतंमान स्वरूप को ही बनाये रखना चाहते थे। वे सभी राज- 
नीतिज्ञ अ्रतीव व्यस्त वकील, पत्रकार और अन्य घंधों में लगे व्यक्ति थे । कांग्रेस के कामों 
के लिए साल-भर समय निकाल सकना उनके लिए सम्भव नहीं था। उस समय राष्ट्रीय 
महासभा उनके वाग्विलास एवं भाषण-पदुता के प्रदर्शत का मंच और मनोरंजन का क्लब 
बना हुआ था। उस समय ऐसे राजनीतिज्ञों का कांग्रेस पर प्रभुत्व था। उनको यह आशंका 
थी कि यदि इसका कोई संविधान बना दिया गया, इसमें कमंठ पंजाबियों का प्रवेश हो 
गया तो वे उनके वर्चस्व को चुनौती देने लगेंगे। नार्मन बेरियर के शब्दों में “इस प्रकार 
विधान बनाये जाने से शक्ति का वह एकाधिकार समाप्त हो जाता जो इस समय कांग्रेस 
पर बंगाल और बम्बई के प्रमुख राजनीतिज्ञों ने स्थापित किया हुआ था । इससे पंजाब 


१. अलगूराय शास्त्री--लाला लाजपतराय, पृ ० १०४ 
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को कांग्रेस के मामले में लगातार आवाज उठाने का अवसर मिल जाता ।” 

यद्यपि लाहौर कांग्रेंस में पंजाबी प्रतिनिधियों का प्रबल बहुमत था, वे भन्ये 
प्रांतों से आये प्रतिनिधियों की तुलना में पौने तीन सौ से अधिक थे, फिर भी वे कांग्रेस की 
राजनीति में तौसिखिया थे । उन्हें कांग्रेस के महा रथियों की बात लाचार होकर माननी 
पड़ी और संविधान के प्रस्ताव को टाल दिया गया । फिर भी विषय-समिति ने पंजाबियों 
को सन्तुष्ट रखने के लिए बड़ी अनिच्छा से यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि भारतीय 
राष्ट्रीय महासभा में पंजाबियों को अधिक संख्या में सीटें दी जायें | अब तक इसमें पंजाब 
के प्रतिनिधियों की संख्या ४ थी, अब इसे बढ़ाकर ६ कर दिया गया और बम्बई, मद्रास 
तथा बंगाल के प्रतिनिधियों की संख्या ८ से घटाकर ७ कर दी गयी । 

यद्यपि लाहौर के अ्रधिवेशन से ग्रायंसमाजियों की आशाएंँ श्रौर आ्राकांक्षाएँ पूरी नहीं 
हुईं, फिर भी उन्हें इस बात से बड़ी प्रसन्‍नता थी कि कांग्रेस ने पंजाब के प्रतिनिधियों की 
संख्या बढ़ा दी है, उसे संगठन में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है, आथिक और शिक्षा-सम्बन्धी 
हितों के लिए और स्वावलम्बन के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए समितियाँ बना दी 
हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य समितियों में भी पंजाब के लाला लाजपतराय जैसे व्यक्तियों 
को लिया गया और उनकी बातों को ध्यान से सुना गया ।* आ्ार्य बन्धुओं तथा शिक्षित 
पंजाबियों को इस बात पर गव॑ था कि इस अधिवेशन के दौरान कुछ दिनों तक वे राष्ट्रीय 
स्तर के कांग्रेसी नेताओं के घनिष्ठ सम्पर्क में आते रहे थे । लाहोर कांग्रेस के अधिवेशन से 
कुछसमय पहले इसे पंजाब में बुलाने वाले प्रसिद्ध आयंसमाजी नेता जेशी राम की मृत्यु हो 
गयी थी। फिर भी उतके आयंसमाजी मित्रों के सहयोग से यह अधिवेशन सफलतापूर्वक 
सम्पन्न हुआ । 

इस समय आरयंसमाजियों ने इस बात पर बल दिया कि प्रतिवषं कांग्रेस अधिवेशन 
के लिए विशाल पण्डाल बनाने पर जों धनराशि बरबाद की जाती है, उससे लाहौर में 
साबंजनिक सभाझ्रों के लिए एक स्थायी सभा भवन बना लिया जाय । लाला लालचन्द 
तथा उनके आआार्यंसमाजी मित्रों ने इस भवन को बनाने के लिए धन-संग्रह करने का बीड़ा 
उठाया और शीघ्र ही आवश्यक राशि एकत्र कर कांग्रेस अधिवेशन के लिए एक विशाल 
भवन तैयार कर लिया गया । यह विशुद्ध रूप से आयंसमाजियों की सूक थी। इस भवन 
का नाम उन दिनों ब्रिटिश पालियामेण्ट में प्रस्तुत करने के लिए भारत के शासन-सुधारों 
की योजना बनाने वाले एक ब्रिटिश सांसद चाल्सं ब्रेडला के नाम पर 'ब्रेडला हॉल' रखा 
गया। सम्भवत: यह उत्त र भारत का पहला विशाल व्याख्यान भवन था। उस समय 
यद्यपि आ्लार्यंसमाजियों को एक अंग्रेज के नाम पर हॉल का नाम रख। जाना पसन्द नहीं था, 
उन्होंने इसका विरोध भी किया, किन्तु कांग्रेस के महारथियों ने उनकी यह बात नहीं 
मानी । 

लाहौर कांग्रेस से पंजाबियों में उत्पन्न हुआ उत्साह देर तक नहीं बना रह सका । 
आयंसमाजी प्रतिनिधियों तथा इसके मन्त्री हरकिशनलाल में कांग्रेस के अधिवेशन के 
हिसाब-किताब के बारे में मतभेद उत्पन्न हो गया। आयंसमाजी संस्थाओं में शुरू से ही 
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यह परम्परा डाली गयी थी कि चंदे से प्राप्त धनराशि का भ्रधिकतम सदुपयोग किया जाय, 
उसका विस्तृत हिसाब-किताब रखा जाय और उसकी लेखा-परीक्षा करायी जाय। अरथ्थ- 
शुचिता की दृष्टि से सार्वजनिक जीवन में आर्यसमाज को आदर्श समझा जाता था । अपनी 
इस प्रकृति के कारण झायंसमाजी लाहोर के कांग्रेस भ्रधिवेशन के लिए एकत्र की गयी 
घनराशि के आय-बव्यय का पूरा विवरण माँगते थे श्लौर स्वागत-समिति के सचिव लाला 
हरकिशनलाल उसे देने को तैयार नहीं थे। श्रत: कांग्रेस के लिए भवन-निर्माण पर लगायी 
गयी तथा अधिवेशन पर व्यय की गयी राशि के बारे में मतभेदों का उत्पन्त होना सवंथा 
स्वाभाविक था । यदि बक्शी जंशी राम जीवित होते तो शायद यह समस्या सुलक जाती । 
किन्तु अब यह निरन्तर उलभती चली गयी और लाहौर कांग्रेस की स्वागत समिति के 
ग्रध्यक्ष बाबू काली प्रसन्‍त रे ने भी इस भगड़े में आ्रायंसमाजियों का साथ दिया। वे प्राय: 
आर्यंसमाजियों की तथाकथित संकीर्ण साम्प्रदायिक मनोव्‌ृत्ति की निन्‍्दा किया करते थे, 
किन्तु इस विषय में उनका यह पूरा विश्वास था कि कांग्रेस के हिसाब-किताब में बड़ी 
झनियमितताएँ हैं। इन विवादों को बिना सुलभाए हुए बाबू काली प्रसन्‍न कलकत्ता चले 
गये और झ्रायंसमाजी इन बातों से खिन्‍त होकर कांग्रेस से उदासीत होने लगे। 

इस स्थिति का चित्रण करते हुए लाला लाजपतराय ने लिखा है कि---“१ ६ ०० 
ईसवी के कांग्रेस अधिवेशन के पश्चात्‌ पंजाब में राजनंतिक जीवन का सवंथा लोप हो 
गया » उससे पहले भी उसका अस्तित्व नाममात्र था। परन्तु जब तक योगेन्द्रचन्द्र बसु 
लाहौर रहे और जब तक बक्शी जंशीराम जीवित रहे, इण्डियन एसोसियेशन तथा पंजाब 
कांग्रेस कमेटी किसी-न-किसी प्रकार काम करती रही । यह कार्य भी कोई अ्रधिक म हत्त्व- 
पूर्ण नहीं था, परन्तु भारत के भ्रन्य प्रान्तों में जो कुछ होता था उसी की प्रतिमूर्ति यहाँ 
भी दिखलाई पड़ती थी। जब कभी नया लेफ्टीनेण्ट गवर्नर आता था, इण्डियन एसो- 
सियेशन उसके स्वागतार्थ उसे मानपत्र पेश करने को उद्यत रहता। परन्तु बक्शी जंशी राम 
की मृत्यु के पश्चात्‌ इण्डियन एसोसियेशन तथा पंजाब की कांग्रेस कमेटी सो गयी। कांग्रेस 
की नीति से मतभेद के कारण तथा हरकिशनलाल से न पटने के कारण ग्रायंसमाजी 
उदासीन हो गये । १६०० ई० के कांग्रेस अधिवेशन के हिंसाब-किताब के भंगड़ों का फँंसला 
होने में ही नहीं ग्राता था। जब कभी सभा होती, वही विवाद छिड़ जाता। अन्त में लाला 
हरकिशनलाल ने सभा बुलाना ही बन्द कर दिया*“*इण्डियन एसोसियेशन पहले ही कुम्भ- 
कर्णी नींद में था । पंजाब में राजनेतिक जीवन का दीप बुभ-सा गया। 

१६०० ई० की लाहौर कांग्रेस में आयंसमाजियों ने राष्ट्रीय महासभा का विधान 
बनाने में जो उत्साह दिखाया था श्रौर शिक्षा एवं उद्योग विषयक कायंक्रम तेयार करने 
के लिए जो समितियाँ बनायी थीं, उससे कांग्रेस के महारथी अप्रसनन्‍न थे और उन्होंने 
१६०१ ई० का कांग्रेस अधिवेशन पंजाब से बहुत दूर कलकत्ता में बुलाया । इसमें नियम- 
अनुसार पिछले अ्रधिवेशन में बनायी गयी समितियों के सुझावों और प्रस्तावों की रिपोर्टों 
पर विचार किया जाना था । पिछले अधिवेशन के निर्णय के अनुसार शिक्षा एवं उद्योग- 
सम्बन्धी विषयों पर विचार के लिए ग्राधा दिन रखा जाना चाहिए था, किन्तु 
कलकत्ता की विषय-समिति ने इसे नहीं माता और इन समितियों की रिपोर्टों पर चर्चा 


१. अलगुराय शास्त्री, वही पुस्तक, पृष्ठ &६-१०० 
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करने की अनुमति नहीं दी । १६०१ ई० की कांग्रेस की विषय-समिति में बंगाली प्रति- 
निधियों का बहुमत था और उनका यह विचार था कि कांग्रेस को शिक्षा-सम्बन्धी 
समस्याओं एवं आद्योगिक विकास के पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, भ्रत: इन दो विषयों 
पर चर्चा करने के लिए पृथक्‌ रूप से समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी 
इस कांग्रेस ने इस विषय पर ऐसी एक समिति बनाने का निर्णय किया जो अगले ग्रधिवेशन 
में इस बात पर रिपोर्ट दे कि क्‍या उद्योगों के विकास के प्रस्ताव के बारे में कांग्रेस अधि- 
वेशन में कोई चर्चा की जानी चाहिए ? इस प्रकार इस विषय को अगले अधिवेशन पर टाल 
दिया गया। 

कलकत्ता कांग्रेस के निर्णय से पंजाब के आयंसमाजियों को बड़ी निराशा हुई। 
पुराने पंजाबी कांग्रेसियों ने तो इसे अनिच्छापूर्वक स्वीकार कर लिया, क्रिन्तु लाला 
लाजपतराय जंसे नये पीढ़ी के नेताओं ने कांग्रेस की डटकर आलोचना करनी शुरू की । 
उन्होंने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि यह संस्था लोकतन्‍्त्रीय विधि-विधानों की 
प्रक्रियाओं में ग्रौर भारत की समस्याओं में कोई दिलचस्पी नहीं रखती है। उन्होंने कांग्रेस- 
नेताओं पर आक्षेप करने वाले लेख भी लिखे और समाचार-पत्रों में कांग्रेस की निष्करियता 
पर पत्र भी प्रकाशित किये ।' १६०१ ई० के अधिवेशन में अपने लाहौर भ्रधिवेशन के 
प्रस्तावों को, विशेष रूप से संविधान वाले प्रस्ताव को रद्द होते देखकर पंजाबी प्रति- 
निधियों में इतना रोष उत्पन्न हुआ कि उन्होंने काँग्रेस अधिवेशन से उठकर बाहर चले 
आने की धमकी दी। इस समय बड़ी कठिनाई से कांग्रेस के सचिव वाचा ने उन्हें यह 
आश्वासन देकर सनन्‍्तुष्ट किया कि अगले साल वे अध्यक्ष का चुनाव करेंगे और कांग्रेस में 
लोकतन्‍्त्रीय पद्धति और प्रक्रिया को अपनाया जायेगा । 

इस आश्वासन के वावजूद स्थिति वंसी ही बनी रही ग्रौर सचिव ने १६०२ ई० 
के लिए श्री सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी को सभापति नियुक्त कर दिया। इस पर पंजाब के आराय॑- 
समाजी प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय संगठन नहीं है, अपितु 
एक विशेष गुट के हाथ के कठपुतली बन गयी है। पंजाबियों ने अपना प्रतिवाद प्रदर्शित 
करने के लिए १६०२ की ग्रहमदाबाद कांग्रेस में अपना एक भी प्रतिनिधि नहीं भेजा । 
इस समय कांग्रेस की राजनीति में पंजाबियों की दिलचस्पी कितनी कम हो रही थी-- 
यह इससे स्पष्ट है कि १९०१ ई० में तीस प्रतिनिधि भेजने के बाद १६०२ ई० में उन्होंने 
एक भी प्रतिनिधि नहीं भेजा श्रौर १६०३ में केवल ५ प्रतिनिधि भेजे । आयं समाजियों को 
इस कांग्रेस से कितनी निराशा थी, यह महात्मा मुंशी राम के २५ अक्तूबर १६०१ ई० के 
सद्धमं प्रचारक में लिखे गये इस लेख से स्पष्ट है कि--- “जब राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन 
हम तथा कुछ अन्य अंग्रेज कर रहे थे तो यह एक जीवित-जागृत ग्रान्दोलन था। किन्तु 
भारतीयों के हाथ में पड़कर इसकी दु्दंशा हो गयी है और शिक्षित भारतीय अब इसके 
वाधिक अधिवेशनों में केवल आनन्द मनाने के लिए ही एकत्र होते हैं ।'* 


१. ट्रिब्यून, २३ अप्रैल १६०२ 
२. सिलेक्शन्स फ्राम पंजाब वर्नाकुलर पेपसं, पृ० ७१८ 


१५४ आयंसमाज का इतिहास 


(६) जापान की विजय के प्रभाव 


पंजाब के आयंसमाजियों की कांग्रेस के प्रति यह उदासीनता १६०४ ईसवी तक 
बनी रही । किन्तु इस वर्ष कई घटनाओं के का रण फिर से कांग्रेस के कायं क्रम में दिलचस्पी 
ली जाने लगी | पहली घटना १६०४ ईसवी के आरम्भ में लार्ड कर्जन द्वारा शिक्षा पर 
सरकारी नियन्त्रण बढ़ाने की नीति थी। उन दिनों सरकार शिक्षा-संस्थाओं को विश्व- 
विद्यालयों से सम्बद्ध करने के बारे में नये कठो र कानून बना रही थी । बंगाल में इस नीति 
के का रण कुछ स्कूल बन्द हो गये थे और नये स्कूल खोलने को प्रव॒ृत्ति को निरुत्साहित 
किया जा रहा था । पंजाब में आर्यसमाज की डी० ए० वी० संस्थाओं का विशाल जाल 
फँला हुआ था, उस पर इस नयी नीति का प्रभाव पड़ना अ्रनिवाय॑ था। अ्रत: पंजाबी बंधु 
शिक्षा-संस्थाझों पर बढ़ते हुए सरकारी नियन्त्रण और स्वतन्त्र रूप से चलायी जाने वाली 
शिक्षा-संस्थाओं के प्रति सरकार की विरोधी नीति से बड़े चिन्तित थे ।* 

इसी बीच में रूस-जापान के युद्ध में जापान के विजय की खबरें झऋाने लगीं। रूस 
यूरोप का विशाल देश था और जापान उस्तकी तुलना में एशिया का छोटा-सा पिद्दी देश, 
किन्तु जुलाई १६०४ ई० तक मास्को पर टोंकियों की विजयके समाचारों ने भारतीयों को 
न केवल स्तब्ध अपितु आश्चर्यंचकित कर दिया | वे ग्रब तक गौरांग जातियों को अजेय 
समभते थे । अंग्रेज इसी रोब के कारण मुट्ठी-भर ब्रिटिश कमंचारियों ग्रौर सेना के साथ 
भारत पर शासन कर रहे थे। भ्रब एक पीली जाति ने समूचे एशिया में पश्चिम की इस 
धाक को और गौर वर्ण की अजेयता के विचार को गहरा धक्का पहुँचाया। भारतीयों में 
स्वतन्त्रता की सम्भावना की आशा उत्पन्त हुई । पंजाब की राजनीति पर और भारतीयों 
पर इसका बड़ा चमत्का रपूर्ण प्रभाव पड़ा । वे यह सोचने लगे कि हम यदि जापानियों 
की भाँति अपने देश में उद्योग-घन्धे स्थापित करते हैं औ्रौर उनकी देश-भकति और 
स्वावलम्बन का अनुस रण करते हैं तो हम भी ब्रिटिश शासन और शक्ति का उसी प्रकार 
मानमर्दन कर सकते हैं ज॑से जापानियों ने रूसी भालू को पराजित किय्रा हैं। उस समय 
भारत में जापान को विश्व का सर्वोत्तम आदर्श और अनुक रणीय देश रूमझा जाने लगा। 
झ्रायं बन्धुओं ने जापान की सहानुभूति में सभाएँ करनी शुरू कीं। भारतीय पत्रों में इस 
बात पर लेख प्रकाशित होने लगे कि जापान की उन्नति का क्या रहस्य है । ग्रायेसमाज 
ने डी० ए० वी० कालिज में जापानी भाषा के पाठ्यक्रम को शुरू किया । इसका यह 
उद्देश्य था कि भारतीय छात्र जापानी भाषा का अध्ययन करें, वहाँ जायें और वहाँ रह- 
कर उद्योग-धन्धों और कलाओं का प्रशिक्षण प्राप्त करें, और लौटकर भारत में नये 
उद्योगों की स्थापना करें । इस उद्देश्य से कुछ विद्यार्थी जापान भी भेजे गये ।* देश के अ्रन्य 
भागों के समान पंजाब में भी देश-भक्ति की भावना उत्कट हुई | श्रायंसमाज ने राजनीति 
में स्वावलंबन के पुराने सिद्धान्त में नयी दिलचस्पी लेनी शुरू की। राष्ट्रीय महासभा 


१. ट्रिब्यून, २४ नवम्बर १६०४ ई ० 
२. ट्रिब्यून, १५ जुलाई १६०४, दीनानाथ--जापान की उन्नति का राज 

(लाहौर १६०५) 
३. नामेंन जी० बरियर---पूर्वोक्त लेख 
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की इस बात के लिए पुनः आलोचना की जाने लगी कि वह शिक्षा और उद्योग-बन्धों. की 
ओर ध्यान क्यों नहीं देती है। एक पत्र “बकील' ने कांग्रेस को यह सजाह दी कि उसे 
राजनीति को छोड़कर व्यापार तथा उद्योग के विकास का प्रयास करना चाहिए | किन्तु 
कांग्रेस इन समस्याओं की श्रोर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं थी, इसलिए महात्मा 
मंशीराम ने सद्धमं प्रचारक के ७ अ्रक्तूबर १६०४ ई० के भ्रंक में यह लिखा था कि “कांग्रेस 
अ्रव केवल एक ऐसा कांगजी घोड़ा है जिसे प्रतिवर्ष क्रिसमस की छुटिटयों में प्राठ दिन 
दौड़ाया जाता है। 

इस समय पंजाव का एकमात्र प्रमुख अंग्रेजी पत्र 'ट्रिब्यून' आर्यसमाज के कट्टर 

विरोधी लाला हरकिशनलाल की उंगली के इशारे पर नाच रहा था। उसकी नीति 
कांग्रेस का कटटर समर्थन करने की थी जो आयंसमाजियों को देशहित के लिए 
उपयोगी नहीं प्रतीत होती थी । भ्रतः श्रब श्रायं समाजियों के आगे अपने विचारों के प्रचार 
के लिए अ्रपना एक नया पत्र चलाने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं रह गया था। अक्तूअर 
१६०४ ई० में इस दष्टि से लाला लाजपतराय ने दस व्यक्तियों के सहयोग से एक नये 
साप्ताहिक अंग्रेजी पत्र पंजाबी का प्रकाशन श्रारम्भ किया | लोकमान्य तिलक के सुकाव 
पर के० के० अठावले को पत्र का सम्यादक बनाया गया और एक व्यवसायकुशल नव- 
युवक जसवन्त राय इसके मैनेजर बने । इस पत्र में लाला लाजपतराय प्रति सप्ताह 
सामयिक विषयों पर बड़े जोशीले लेख लिखते थे और स्थानीय शिकायतों, दुश्वड़ों, पुलिस 
के अत्याचारों, अंग्रेजों द्वारा जातीय अभिमान में भारतीयों के साथ दुब्यवहार, ला्ड 
कर्जन के विश्वविद्यालय-बिल जैसे विषयों की चर्चा होती थी। आरम्भ से ही पंजाबी में 
इस बात पर बड़ा बल दिया गया कि रूस पर जापान की विजय से क्या शिक्षा ग्रहण की 
जा सकती है। इस पत्र ने पंजाब में नवीन राष्ट्रीय जागरण उत्पन्न किया। 

१६०४ ई० के अन्त में उपर्यूक्त नवीन परिस्थितियों के कारण कांग्रेस ने पंजाबी 
ग्रार्यंसमाजियों द्वारा संविधान वाले प्रस्ताव को लम्बे विवाद के बाद स्वीकार करने के 
लिए पग उठाया और इस बारे में यह निश्चय किया कि विषय-समिति इस पर विचार 
कर एक विशेष उपसमिति बना दे। पंजाब के आर्यसमाजियों को इससे बड़ा सन्‍्तोष हुआ । 
ट्रिब्यून और पंजाबी दोनों पत्रों ने इस समझौते की सराहना की और पंजाबियों से बड़ी 
संख्या में कांग्रेस में सम्मिलित होने को कहा । लाला लाजपतराय ने पंजाबी पत्र में इसके 
तथा कांग्रेस के समर्थन में कई लेख लिखे और ६ मार्च १६०४ ई० के पंजाबी के अंक में 
उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अरब पंजाब के राजनीतिज्ञों को कांग्रेस से बाहर रहने 
की नीति छोड देनी चाहिये। इस अधिवेशन में लाला लाजपतराय ने अपनी भाषणकला 
से कांग्रेस के श्री गोपालकृष्ण गोखले जैसे नेताझ्रों को बहुत प्रभावित किया। बम्बई-अधि- 
वेशन में एक प्रस्ताव यह भी पास हुआ था कि इंग्लंण्ड में पालियामेण्ट के झ्रागामी चुनाव 
के अवसर पर कांग्रेस की माँगों को स्वीकार कराने के लिए आ्रावश्यक प्रचार करने के 
लिए एक शिष्टमण्डल भेजा जाय । गोखले की यह इच्छा थी कि इंग्लेण्ड को जाने वाले 
प्रस्तावित मंडल में लाजपतराय भी सम्मिलित हों। किन्तु पंजाब की राजनीति में उनके 
प्रतिस्पर्दी लाला हरकिशनलाल भी प्रतिनिबि बनकर जाना चाहते थे। वे आयंसमाजी 


१. वकील, ६ अप्रैल १६०४ ई० 


१५६ आयंसमाज का इतिहास 


राजनीतिज्ञों के कट्टर विरोधी थे । उनका विचार था कि “आय धर्मान्ध है, वे एक 
पिछले काल्पनिक अतीत काल की श्रोर देखते हैं। उनका दृष्टिकोण आगे की ओर देखने 
वाला और प्रगतिशील नहीं है। उनका ग्रायंसमाजियों से इसलिए भी विरोध था कि 
उन्होंने उन्हें पंजाब नेशनल बैंक के डायरेक्टर का पद छोड़ने के लिए विवश किया था | 
अत: श्री हरकिशनलाल ने इस बात का पूरा प्रयत्न किया कि लाला लाजपतराय कांग्रेसी 
शिष्टमंडल के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लण्ड न जा पायें । किन्तु उनकी समस्त विध्न- 
बाधाओं के बावजूद मई १६०४५ में लाला लाजप्रतराय गोखले के साथ इंग्ल॑ण्ड चले गये । 

इसी बीच में लाड्ड कर्जन द्वारा बंग-भंग की सरकारी घोषणा किये जाने के वाद 
अक्तूबर १६०५ ईसवी में सारे देश में इसे रद्द कराने के लिए एक प्रबल आन्दोलन शुरू 
हो गया और इसका एक महत्त्वपूर्ण श्रंग स्वदेशी का आन्दोलन था । लाल। लाजपतराय 
गेब ३० नवम्बर को इंग्लेण्ड से भारत लौटे तो लाहौर में उनका श्रपूर्व स्वागत हुआ | 
आयंसमाज के वाधिकोत्सव में आपके भाषण में इतनी अधिक जनता एकत्र हुई कि इसके 
लिए विशेष प्रबन्ध करना पड़ा । इसमें आपने यह घोषणा की थी कि---““मुभमें जो भी 
गुण हैँ वे श्रायंसमाज की कृपा से हैं ।”' किन्तु वे इस समय यह समभ गये थे कि ग्रव शी घ्र 
ही देश में एक प्रबल राष्ट्रीय आ्रान्दोलन शुरू होने वाला है। इसकी पूव॑-सूचना देते हुए 
उन्होंने अपने भाषण के अन्त कहा था--“मुभे भारत के राष्ट्रीय श्राकाश से रक्त की वर्षा 
होती दिखलाई पड़ती है-। प्रकट में तो आकाश निर्मल दिखता है, किन्तु लहू के छोटे- 
छोटे टुकड़े तो दृष्टिगोचर हो रहे हैं। * 

इस समय बंगाल में बंग-भंग के विरुद्ध श्रान्दोलन चलाने बालों का भीषण दमन 
किया जाने लगा। इसके विरोध में बारीसाल में ग्रायोजित जब एक सम्मेलन में पुलिस 
द्वारा लाठी चलायी गयी तो उसके विरुद्ध देश में पहली सभा लाहौर में हुईं। इसी 
बीच में पंजाब सरकार ने १८६६ ई० के भूमि हस्तान्तरण कानून (.870 3] लाथधांणा 
४०) में कुछ संशोधन करके इसे श्रौर कड़ा बनाया । इससे भी पंजाब के शिक्षित नागरिक 
वर्गों में ग्रसन्‍्तोष बढ़ने लगा। १६०४ ई० के अन्त में बनारस में कांग्रेस का भ्रधिवेशन 
हुआ । इसमें लाला जी ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया । इसके १०४ पंजाबी प्रति- 
निधियों में ५१ आयंसमाजी थे और विषय-समिति में तो आ्रार्यममाजी पंजाबी प्रति- 
निधियों की संख्या ६२ प्रतिशत थी । इस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपालक्ृष्ण गोखले थे । 

कांग्रेस की विषय-समिति में इसके पहले प्रस्ताव पर ही उग्र संघर्ष आरम्भ हो 
गया। इस प्रस्ताव में युवराज (प्रिन्स आफ वेल्स जो बाद में सम्राट जाज॑ पंचम बने), 
के भारत-प्रागमन पर स्वागत करने का संकल्प प्रकट किया गया था । पंजाब के प्रमुख 
प्रतिनिधि लाला जी ने इसका डटकर घोर विरोध करते हुए कहा--“देश में भीषण 
दुर्भिक्ष है। त्राहि-त्राहि मची हुई है । लोग भूखे मर रहे हैं। इसके अभ्रतिरिक्त लार्ड कजंन 
के शासन ने भारी असन्‍्तोष पंदा किया है| ऐसे प्रवसर पर युवराज को गआ्रामन्त्रित करना 
ब्रिटिश नौकरशाही की चालाकी है। उनका वास्तविक उद्देश्य यह है कि जनता का ध्यान 
राजनंतिक असन्तोष से हटकर जुलूसों तथा तमाशों की ओर चला जाय।” लाला जी 
के इस उग्र विरोध का समर्थन महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध नेता बालगंगाधर तिलक ने किया । 


१. अलग राय शास्त्री---लाला लाजपत राय, पृ० १११ 


पंजाब में कांग्रेस के विकास में ग्रायंसमाज की भूमिका १५७ 


किन्तु कांग्रेस के सभी पुराने नेता इस प्रस्ताव के विरुद्ध थे। इन्होंने विषय-समिति में 
हेरा-फेरी से भ्रपना प्रस्ताव पास कर। लिया। किन्तु लाला जी और उनके साथी इस 
प्रस्ताव का विरोध करने पर तुले हुए थे । यह पुरानी श्र नई पीढ़ी का, नरम और गरम 
दल का संघर्ष था । लाला जी की ओर से घोषणा की गयी कि खूले अधिवेशन में नये 
सिरे से लड़ाई लड़ी जायगी । इस पर संयुक्त प्रान्त के वयोवुद्ध कांग्रेसी नेता भयभीत हो 
गये। उन्होंने बनारस के पुलिस सुर्पारिटेण्डेण्ट को सूचना दे दी और अगले दिन कांग्रेस- 
अधिवेशन में पुलिस का पूरा पक्का प्रबन्ध किया गया, क्योंकि उस समय दंगा हो जाने की 
बड़ी ग्राशंका प्रकट की जा रही थी । 

लाला जी को तथा उनके साथियों को बड़ी घमकियाँ दी गयीं। यह कहा गया 
कि वे संयुक्त प्रान्‍्त को कलंकित कर रहे हैं; इस भगड़े में कांग्रेस समाप्त हो जायेगी । 
किन्तु लाला जी का निश्चय अटल था। ११ बज गये थे, कांग्रेस-पअधिवेशन का समय हो 
चुका था। किन्तु कांग्रेस-अध्यक्ष गोखले वहाँ नहीं ग्राये और उन्होंने लाला लाजपतराय 
को अलग बुलाकर सममभाया और व्यक्तिगत अनुरोध किया कि मेरी खातिर आप विरोध 
छोड़ दें । श्री गोखले से घनिष्ठ वंयक्तिक सम्बन्ध होने के कारण लालाजी इस पर सहमत हो 
गये श्रौर उन्होंने यह वचन दिया कि “विषय-समिति में जब तक इस प्रस्ताव पर विचार 
चलेगा, हम सभा से अ्रनुपस्थित रहेंगे जिससे हमें उनका विरोध न करना पड़े ।” इस 
विषय में यह भी समभौता हुआ कि कायंवाही में यह नहीं लिखा जायेगा कि प्रस्ताव 
सबंसम्मति से स्वीकृत हुआ । सम्भवतः वाक आउट या सभा से उठकर चले जाने द्वारा 
राजनंतिक विरोध को प्रकट करने की परिपाटी का' भारत में यह पहला उदाहरण था। 
लाला लाजपतराय ने अभ्रपनी तकंशक्ति और व्यक्तिगत अपील द्वारा तिलक को समभाया 
झ्रौर वे भी सहमत हो गये । किन्तु कुछ बंगाली प्रतिनिधि किसी भी दशा में इसे मानने को 
तैयारनहीं हुए । उन्हें बलात्‌ सभा से बाहर रखा गया और इस प्रकार युवराज के स्वागत 
वाला प्रस्ताव पास हुआ । 

बनारस की कांग्रेस में गरम दल की ओर से लाला लाजपतराय का एक प्रमुख 
भाषण उल्लेखनीय है । इसमें उन्होंने जनता को नवीन राष्ट्रीय आरान्दोलन करने का पाठ 
पढ़ाया था और इससे कांग्रेस के इतिहास की वक्‍तुताओ्रों में एक नवीन युग का श्रीगण्शेश 
हुआ । लाला जी के शब्दों में “मेरा भाषण कांग्रेस-अधिवेशन के भ्रन्तिम दिन हुआ । मुझे 
केवल पाँच ही मिनट दिये गये, परन्तु मैं बीस मिनट बोला। भ्रधिकांश जनता मेरे साथ 
थी । कहा जा सकता है कि इसके द्वारा ही उग्र दल की नींव पड़ी । भाषण में बार-बार 
करतल-ध्वनि होती रही भ्रौर लोग कह रहे थे, बोलते जाञ्नों, बोलते जाओ । किन्तु प्रधान 
के दोनों ओर बैठे हुए वयोवुद्ध नेता, विशेषकर बम्बई के प्रतिनिधियों ने काँपना शुरू कर 
दिया और डर से उनके मुख पीले पड़ गये। वे बार-बार गोखले से अनुरोध कर रहे थे 
कि मेरा भाषण बन्द करा दें तथा मुभे बंठ जाने की आज्ञा दें ।'* इस प्रकार आयंसमाज 
के सुप्रसिद्ध नेता पंजाब-केसरी ने कांग्रेस को उग्र राष्ट्रीय नीति की ओर भ्रग्रसर करने व 
गरम दल का निर्माण करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। 


१. अलगूराय शास्त्री--ला ला लाजपतराय, पृ०११३ 


१५८ ग्रायंसमाज का इतिहास 


(७) स्वदेशी तथा बहिष्कार की नीति 


बंग-भंग के बाद राष्ट्रीय आन्दोलन में स्वदेशी झऔर बहिष्कार को नीति पर बल 
दिया गया । इस प्रश्न पर कांग्रेस में नरम और गरम दल में मौलिक मतभेद था। 
गरम दल के नेता बालगंगाघर तिलक, विपिनचन्द्र पाल और लाला लाजपतराय थे । 
इन्हीं को बाल-पाल-लाल की त्रिमूर्ति के नाम से अब तक स्मरण किया जाता है | इनका 
युग हमारे राष्ट्रीय ग्रान्दोलन का स्वर्णिम अध्याय है। यहाँ केवल पंजाब और लाला जी 
की झ्रायंसमाज से प्रभावित नीति का ही उल्लेख किया जायेगा। १६०४ ई० के बनारस के 
पूर्वोक्त अ्रधिवेशन में पंजाबी प्रतिनिधिमण्डल के नेता लाला लाजपतराय थे और 
उन्होंने तिलक की उग्र नीति का समर्थन किया था। जब पंजाबी प्रतिनिधियों ने और 
बंगाल तथा बम्बई के प्रतिनिधिमण्डलों ने कांग्रेस के पुराने नेताओ्रों से कहा कि यदि 
स्वदेशी आर बहिष्कार के प्रस्ताव विषय-समिति में पास नहीं किये जाते तो वे कांग्रेस का 
बहिष्कार कर देंगे, तो कांग्रेस को अशोौभनीय विघटन से बचाने की दृष्टि से नरम दल के 
नेताओं ने इस बात को मान लिया । 

नरम दल के नेता स्वदेशी के समर्थक होते हुए भी बहिष्कार के विरोधी थे। वे 
इसे ब्रिटिश विरोधी कार्य समभते थे और इससे ब्रिटेन को रुष्ट नहीं करना चाहते थे । 
लाजपतराय १६०६ के आरम्भ में इस बात पर निरन्तर बल देते रहे कि विदेशी माल का 
बहिष्कार एक वैध राजनैतिक हथियार है। उन्होंने पंजाब में अपने भाषणों और साहित्य 
के प्रचार और प्रसार से इस विषय में प्रबल जागरण उत्पन्न किया। उनका पत्र 'पंजाबी' 
नरम दल वालों की नरम नीति का घोर विरोध करता रहा। पंजाब में ग्रायंसमाणी 
इस बात से श्रत्यन्त प्रसन्‍न थे कि उनके स्वदेणी के पुराने सन्देश को बंगालियों ने स्वीकार 
कर लिया है और धीरे-धीरे भ्रन्य प्रदेश भी इस नीति को स्वीकार कर रहे हैं। पहले यह्‌ 
बताया जा चुका है कि आर्यसमाज के पुराने नेता साइंदास तथा मूलराज स्वदेशी के 
कट्टर समर्थक थे। ट्रिब्यून ने ३१ अगस्त १६०५ ईसवी के अंक में लिखा था--“इस 
संकट के समय में पंजाब का उदाहरण बड़ी प्रेरणा देने वाला है। बीस वर्ष पहले लाहौर 
में आर्यस माज से सम्बन्ध रखने वाले कुछ शिक्षित पंजाबी सज्जनों ने इस बात का संकल्प 
किया था कि वे स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करेंगे ग्रीर विदेशों में बनी वस्तुओं का 
बहिष्कार करेंगे। मह॒षि दयानन्द ने लाहौर में स्वदेशी का सन्देश सुनाया था। शुरू में 
स्वदेशी कपडा इतना अच्छा बना हुआ नहीं होता था और उसका मजाक उड़ाया जाता 
था, किस्तु शनैः-शर्नं: लुधियाना और गुजरात के जुलाहों ने ऐसे कपड़े बनाने शुरू किये 
जो यूरोप से आयात किये जाने वाले वस्त्रों की तुलना में किसी प्रकार कम नहीं होते थे । 

पंजाब में ग्रायंसमाजी राजनीतिज्ञों द्वारा स्वदेशी के प्रचार का कार्य बड़े उत्साह 
से चलाया गया । इस विषय में आन्दोलन करने के लिए स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा 
नामक पुराने संगठन को पुनरुज्जीवित किया गया। प्रत्येक प्रान्त के प्रत्येक कस्बे भौर शहर 
में स्वदेशी सभा की स्थापना की गयी । स्वदेशी केवल बस्त्रों तक ही सीमित नहीं थी। 
पंजाब में यह श्रौद्योगिक स्वावलम्बन के रूप में ली गयी और नये-नये उद्योग स्थापित 
करने का प्रयास किया गया । स्वदेशी आन्दोलन के कारण राष्ट्रीय महासभा पंजाब में 
अधिक लोकप्रिय हुई। इसमें पंजाबी श्रायं श्रधिक दिलचस्पी लेने लगे। 


पंजाब में कांग्रेस के विकास में आयंसमाज की भूमिका १५६ 


इस समय लाजपत राय ने स्वदेशी के प्रचार के लिए विभिन्‍न जिलों में कांग्रेस की 
शाखाएँ स्थापित करने का उल्लेखनीय कार्य किया। वे अभ्रतीव उग्र एवं गरम दल के 
विचारों के व्यक्ति समझे जाते थे। उन्होंने यह अ्रनुभव किया कि उनके अनुयायी बहुत- 
से वकील और व्यापारिक नेता स्वभाव से रूढ़िवादी और अनुदार हैं और वे बहिष्कार 
के कायंक्रम को बंगालियों की भाँति उग्रतापू वंक नहीं चला सकते हैं। वे न तो सरकारी 
सेवा छोड़ने को तैयार हैं, न अदालतों का बहिष्कार कर सकते हैं ्रौर न ही जेल जा सकते 
हैं । भरत: उन्होंने इस विषय में एक अ्रतीव व्यावहारिक कार्य क्रम बनाया जिसमें सब वर्ग 
आर जातियाँ समान रूप से सहमत हो सकती थीं। इसमें श्रायकर के सुधार, ब्रिटिश 
अत्याचार (जुल्म) और बेगार जैसे प्रश्न थे। इस विषय में उनका काय॑ क्रम बड़ा सफल 
सिद्ध हुआ और फजली हुसेन के नेतृत्व में प्रमुख मुसलमानों ने भी उनको इसमें सहयोग 
दिया । इस समय कांग्रेस के संगठन का पंजाब में बड़ी शीघ्रता से विकास हुआ । फरवरी 
१६०७ ईसवी तक २० जिलों में पंजाब-कांग्रेस की शाखाएँ स्थापित हो चुकी थीं । 

कांग्रेस की राजनीति में श्रायंसमाज के योगदान का मूल्यांकन करते हुए नाम॑न 
बेरियर ने लिखा है कि “१८६६ ई० से १६०७ ई० के बीच में पंजाब के आरय॑समाजियों 
ने पंजाब प्रान्तीय कांग्रेस की शाखाओं के विकास और विस्तार में महत्त्वपूर्ण भाग लिया। 
आर्यों का प्रधान लक्ष्य भारत के पुनरुज्जीवन के लिए प्रभावशाली साधनों का विकास करना 
था और इस उद्देश्य से पंजाब-कांग्रेस में लाजपतराय जैसे उग्र विचार रखने वाले नेताओं 
और उनके सहयोगियों से आरयंसमाज का घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुआ और १६०७ ई० 
में ऐसा प्रतीत होता था कि आयंसमाजी पंजाब में एक शक्तिशाली राष्ट्रीय दल का 
निर्माण करने में सफल होने वाले हैं ।'” किन्तु इसी समय १६०७ ई० के पूर्वार्ध में पंजाब 
में लाहौर, रावलपिण्डी, लायलपुर आदि स्थानों में उपद्रव शुरू हो गये । सरकार ने इन- 
का दमन करने के लिए कठोर नीति का अवलम्बन किया । साम्प्रदायिक तत्त्वों को समर्थन 
प्रदान किया | मुहम्मद अली के शब्दों में---'सरकारी आदेश से मुसलमानों का शिष्ट- 
मण्डल वायसराय लार्ड मिटों से मिला” और उसने मुसलमानों के लिए भावी शासन- 
सुधार-योजना में पृथक्‌ निर्वाचन-क्षेत्रों की माँग की। मुस्लिम लीग का निर्माण हुआ। 
सरकार ने झ्रार्यसमाज को राजद्रोही संस्था मानते हुए उन्हें सरकारी नौकरियों में न लिये 
जाने के आदेश प्रसारित करने शुरू किये । इससे पंजाब के ग्रायंसमाजी और हिन्दू भयभीत 
हो गये। उन्होंने अपने हितों की सुरक्षा के लिए हिन्दू महासभा और शुद्धि-सभाझ्रों के 
साम्प्रदायिक संगठन बनाने शुरू किये और कांग्रेस की राजनीति में भाग लेना बन्द कर 
दिया ।* 


१. नाम॑न.जी० बेरियर--पूर्वोक्त लेख 
२. केनेय डब्ल्यू जोन्स--श्रायंघमं, ग्र० १०, पू० २८०-३१२ 


आठवाँ ग्रध्याय 
ग्रायंसमाज पर 
सरकारी प्रकोप के कारण 


(१) आयंसमाज पर सरकारी प्रकोप 


आयंसमाज के इतिहास में सबसे श्रधिक संकटपूर्ण काल वर्तमान शताब्दी का 
पहला दशक था। इसमें १६०७ ई० से १६१० ई० तक आयंसमाज की सत्ता के लिए 
जो खतरा पैदा हुआ, वह ग्रभूतपूर्व था। इस अवधि में ब्रिटिश सरकार के गुप्तचर 
विभाग की रिपोर्टों में ग्रायंसमाज को देश में बगावत फैलाने वाली राजनंतिक संस्था 
बताया गया और उसके राजद्रोहपूर्ण कार्यों का बार-बार उल्लेख किया गया। इन 
रिपोर्टों से उच्च अधिकारियों को इसके बागी होने में तनिक भी सन्देह न रहा और ब्रिटिश 
सरकार इसके भीषण दमन के लिए कटिबद्ध हो गयी । आयंसमाज का पंजाब में अधिक 
प्रचार था और यहाँ की सरकार इसे भ्रपना सबसे बड़ा शत्रु और सबसे ग्रधिक खतरनाक 
ग्रानदोलन (]॥6 शा८8९8॥ ९१7९॥५ 0 (6 ॥0$[ तंक्लाह००005 70एश॥2॥) 
समभने लगा ।'* इस प्रान्त में सभी राजद्रोही कार्यों के लिए आय॑ समाज को उत्तरदायी 
समभा जाता था। १६०७ ई० में पंजाब के लेफ्टिनेण्ट गवनंर सर डेंजिल इब्बटसन ने 
यह घोषणा की थी कि उन्हें पंजाब के लगभग सभी जिलों के मेजिस्ट्रेटों ने यह सूचना दी 
थी कि जहाँ कहीं झ्रायंसमाज है, वह राजद्रोह की चर्चा का केन्द्र है (एाशा९ए०7 006 
98७ 89858779], २8५ (॥2 ०श॥7७ ० 5९०१०४६ (8/:) ।* पंजाब के एक अन्य 
लेफ्टीनेण्ट गवर्नर सर माइकेल झोडवायर ने भी अ्रपती आत्म-कथा में इस मत की पुष्टि 
की है ।' १६०७ ई० में लाला लाजपतराय के पंजाब से निर्वासन के बाद आरयंसमाज के 
नेताओं ने बार-बार यह घोषणा की थी कि झ्रायंसमाज का राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं 
है, वह राजनैतिक संस्था नहीं है ।* किन्तु सरकार इस बात को मानने के लिए तंयार नहीं 
थी। वह लगभग एक.दशक तक आयंसमाज को बगावत फैलाने वाली राजद्रोही संस्था 


१. होम डिपार्टमेंट, पोलिटिकल डिपोजिट, गवर्नमेंट श्रॉफ इण्डिया प्रोसीडिग्ज, २ अप्रल 
१६१२, सं ० ४ 
२. दि पंजाबी, २१-६-१६०७, २२-६-१६०७, १६-१०-१६०७ के अंक 
३. ओडवायर--इण्डिया एज़ झ्राई न्यू इट, पु० २६, विपिनचन्द्र पाल--बिगिनिंग्स 
ग्रॉफ फ्रीडम मूवमेंट इत माडरन इण्डिया, पृ० २५ 
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समभती रही, उसका भीषण दमन करती रही । 

यद्यपि आयंसमाज को ब्रिटिश सरकार द्वारा १६०७ ई० से विशेष रूप से राज- 
द्रोही माना जाना लगा, किन्तु सामान्‍य रूप से उसके जन्म के समय से ही उसके विरोधियों 
द्वारा उसे ब्रिटिश शासन-विरोधी के रूप में बदनाम किया जाने लगा था। ऐसा प्रायः 
नये घाभिक आन्दोलनों के साथ होता ही है। वे सरकार और शासन-सत्ता के विरोधी 
समभे जाते हैं। ईसाइयत के ग्रारम्भिक इतिहास से यह बात भली-भाँति स्पष्ट हो जाती 
है कि नवीन घामिक आन्दोलन अ्रपती पृथक सत्ता बनाये रखने के का रण प्रायः राजसत्ता- 
विरोधी समभ लिये जाते हैं और इन झ्रान्दोलनों के विरोधी भी सरकारी अ्रधिकारियों 
के मप्तों में इनके राजद्रोही होने की भावना भरते रहते हैं। महात्मा मुंशी राम ने अपनी 
सुप्रसिद्ध पुस्तक 'आयंसमाज और उसके निदक' (आयंसमाज एण्ड इट्स डिटक्टसं) में यह 
बात बड़े विस्ता र से प्रतिपादित की है कि ग्रायंसमाज ने चुंकि ईसाइयत की कड़ी ग्रालोचना 
की थी, इसीलिए ईसाई मिशनरी आ्रायंसमाज से इसका बदला लेना चाहते थे । शास्त्रार्थों 
में जब वे आर्यसमाज को पराजित न कर सके तो उन्होंने सरकारी अ्रधिकारियों के क्ृपा- 
पात्र बनकर इसे हानि पहुँचाने का प्रथत्त किया और उनके दिमाग में यह बात भर दी 
कि आ्रायंसमाज विभिन्‍न धर्मों के मतावलम्बियों में वेमनस्य पंदा करने वाली तथा स रकार 
के विरुद्ध राजद्रोह की भावनाओ्रों को भड़काने वाली संस्था है और इस का रण इसका दमन 
किया जाना चाहिए । 

ग्रायंसमाज के विरोधियों ने इस प्रकार के प्रयत्न आयंसमाज की स्थापना के 
समय से ही ग्रा रम्भ कर दिये थे। इस विषय में पहला प्रयास ईसाई मिशनरियों द्वारा स्वामी 
जी के निर्वाण के वर्ष १८८३ ई० में किया गया था। इस समय एक ईसाई प्रचा रक संस्था ने 
आ्रायंसमाज पर ऐसी राजनतिक संस्था होने का आरोप लगाया जिसका उद्देश्य भारत में 
ब्रिटिश शासन का तख्ता पलटना था। उस समय आ्रायंसमाज लाहोर कौ ओर से छपने 
वाली प्रमुख अंग्रेजी पत्रिका श्रा्य मंगजोन ने इस निराधार, निन्दापूर्ण आरोप का प्रबल 
खण्डन करते हुए दिसम्बर १८८३३ ई० के अंक में लिखा था कि “यह सूचना हमारे लिए 
सवंथा नवीन है और ऐसा लगता है कि यह किसी द॑वी इलहाम से प्राप्त हुई है। यह 
संस्था (आर्यसमाज) धारमिक और सामाजिक सुधार करने वाली संस्था है। इसकी राज- 
नेतिक मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है । जो व्यक्ति इसके मुद्रित और विस्तृत रूप से 
प्रचारित सिद्धान्तों के सवंथा प्रतिकूल इस बात का दावा करता है कि यह एक राज- 
नैतिक संस्था है तो वह व्यक्ति या तो इसके प्रति दुर्भावना रखने वाला है भ्रथवा उसे किसी 
मानसिक चिकित्सालय में होता चाहिए ।* 

चूंकि आयेसमाज ने न केवल ईसाइयों, ग्रपितु सनातनी पण्डितों और मुसलमान 
मौलवियों के धर्म-ग्रन्थों का भी समान रूप से खण्डन किया था, ग्रतः वे सभी लोग आाय॑- 
समाज को इस प्रकार बदताम करने का प्रयास करने लगे। श्रायंसमाज पर विरोधी यह 
भी आरोप लगाया करते थे कि वह अन्य धर्मों के खण्डन और गो-रक्षा पर बल देकर 
विभिन्‍न घाभिक सम्प्रदायों में तनातनी, विरोध और वेमनस्य पैदा करता है। उस 
समय ब्रिटिश सरकार द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रशासन की नीति भी इसमें 
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बड़ी सहायक थी । बंग-भंग के बाद हमारे देश में जो नव-जाग रण हुआ, उसके कारण 
सरंकार उग्र राष्ट्रीय विचार रखने वाली आ्रायंसमाज को राजद्रोही संस्था मानने लगी। 
उस समय के कुछ राष्ट्रीय नेता लाला लाजपतराय, श्याम जी कृष्ण वर्मा, भाई परमा- 
नन्‍्द आरयंसमाजी थे | भ्रतः इस भ्रान्ति को बड़ी पुष्टि मिली। सरकार से स्वंथा स्वतस्त्र 
रहते हुए शिक्षा-क्षेत्र में एक अभिनव प्रयोग करने वाली आयंसमाज की सुप्रसिद्ध शिक्षा- 
संस्था गुरुकुल काँगड़ी तथा एंग्लो-इण्डियन पत्रों के आरयंसमाज-वि रोधी प्रचार के द्वारा 
इस भावना को और भी अधिक पोषण मिला। इस प्रकार झ्लायंसमाज को राजद्रोही 
समभे जाने के अतीव विभिन्‍न प्रकार के श्रौर जटिल कारण थे । १६०७ ई० में पंजाब के 
उपद्रवों के सम्बन्ध में सरकार के मन में विरोधियों ने यह घारणा पंदा कर दी थी कि 
इसकी जड़ आरयंसमाज है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उस समय झ्रायंसमाजी नेताओं ने 
राष्ट्रीय श्रान्दोलन एवं जन-जागरण में प्रमुख भूमिका अदा की थी। इस प्रकार भ्ाय॑- 
समाज को विद्रोही समभे जाने के प्रमुख का रण निम्नलिखित थे--स रकारी नीति, गुप्त- 
चर विभाग की रिपोर्ट, गो-रक्षा, किरानी-पुरानी-कुरानी गठबन्धन, पौराणिक पण्डित, 
मौलवी, पंजाब के उपद्रव, रावलपिण्डी के दंगे, गुरुकुल कांगड़ी तथा एंग्लो-इण्डियन पत्रों 
का आयंसमाज-विरोधी प्रचार। पिछले दो कारणों का अगले अध्यायों में पृथक्‌ रूप से 
विवेचन किया जाएगा, किन्तु ग्रन्य कारणों की संक्षिप्त चर्चा इस अध्याय में की जा रही है । 


(२) ब्रिटिश सरकार की नीति तथा गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट 


सरकार द्वारा भ्रायंसमाज को राजद्रोही समझे जाने का एके बडा कारण १८५७ 
ई० के स्वतंत्रता-संग्राम के बाद संयक्‍त प्रान्त में सरकार द्वारा अपतायी गयी नीति थी। 
ब्रिटिश सरकार का यह विश्वास था कि इस विद्रोह को पैदा करने और भड़काने वाले 
मंगल पाण्डे जैसे संयुक्त प्रान्त के सिपाही थे, भ्रतः उन्होंने सेना में संयुक्त प्रान्‍्त के हिन्दुओं 
की भर्ती बन्द कर दी। पुलिस की नौकरियों से भी उनको बहिष्कृत किया जाने लगा। 
सरकार की नीति इस समय न केवल हिन्दू-द्ेषी थी, ग्रपितु मुसलमानों पर विशेष कृपा- 
दृष्टि रखने वाली थी । इसका यह परिणाम हुआ कि पुलिस-विभाग में हिन्दुओं की संख्या 
कम होने लगी और मुसलमानों की संख्या उनके अनुपात से कहीं ग्रधिक बढ़ने लगी। 
उत्तरप्रदेश में मुसलमान १२ प्रतिशत थे, किन्तु पुलिस-विभाग के कमंचारियों में उनकी 
संख्या ८८ प्रतिशत तक पहुँच गयी | ब्रिटिश अधिकारियों में हिन्दुओं के प्रति अविश्वास 
इतना अधिक था कि पुलिस-विभाग के उच्च पदों पर हिन्दू बहुत कम रखे जाते थे । सर 
महाराज सिंह से पहले संयुक्त प्रान्त में गृह-विभाग किसी हिन्दू को नहीं सौंपा गया था । 
मुसलमानों का उत्तरप्रदेश के पुलिस-विभाग में चिरकाल तक एकछत्र साम्राज्य और पूरा 
वर्चस्व बना रहा। 

ब्रिटिश शासन की एक अन्य विशेषता यह थी कि इसके कान थे, आँखें नहीं थीं। 
कौटिल्य ने लिखा है कि 'चारचक्षुष: हि राजान:---राजाओं के नेत्र उनके गुप्तच र होते हैं । 
वे उन्हीं की दृष्टि से देखते हैं, उनके द्वारा लायी गयी रिपोर्टों पर पूरा विश्वास कर लेते 
हैं, इनके भरोसे पर सारे शासन-काय॑ का संचालन करते हैं । वर्तमान शताब्दी के आरम्भ 
में ब्रिटिश शासन के बारे में यह बात बिल्कूल सही थी | वे अपने खुफिया विभाग की 
रिपोर्टों, खानसामों और बेरों पर ग्रधिक भरोप्ता करते थे। ये उनके नाक का बाल बने 


ग्रायंसमाज पर सरकारी प्रकोप के कारण १६३ 


हुए थे--उनके कान में ज॑सा मन्त्र फूँक देते थे, उसी को ब्रिटिश अधिकारी सच मान लेते 
थे। इन दिनों पुलिस और गुप्तचर विभाग मुसलमानों से भरे हुए थे । अधिकांश खानसामे 
और बेरे मुसलमान होते थे। इन्हें हिन्दुओं से चिढ़ थी। इन्होंने सन्‌ सत्तावन के स्वा- 
घीनता-संग्राम के बाद अंग्रेजों के मन में पुष्ट हुई हिन्दू-विद्वेषी धारणा का पूरा लाभ 
उठाया और सरकारी अधिकारियों को यह पटूटी पढ़ानी शुरू की कि आयंसमाजी बागी 
हैं, अपनी सभाओं तथा सत्संगों में लोगों को बगावत का पाठ पढ़ाते हैं। तत्कालीन 
वातावरण में अंग्रेजों ने इस बात पर सहज में इसलिए विश्वास कर लिया कि ईसाई 
पादरी भी उन्हें ऐसी बातें बता रहे थे। वे भी ग्रायंसमाजियों को ईसाइयत के प्रचार में 
कड़ी बाघा समभकर उन्हें भ्रपने रास्ते से हटाना चाहते थे। इन दोनों के सम्मिलित 
सहयोग एवं प्रयत्नों से ब्रिटिश सरकार की आयंसमाज-विरोधी भावना पुष्ट होने लगी, 
सरकारी जासूसों की रिपोर्ट इसे सुदु ढ़ बनाने लगीं । 

वर्तमान शताब्दी की प्रथम दशाब्दी के समकालीन पत्रों में बार-बार इस वात पर 
प्रकाश डाला गया है कि सी ० ग्राई० डी० के कमंचारी किस प्रकार आर्यसमाज-विरोधी 
रिपोर्टों से सरकारी अ्रधिकारियों के कान भर रहे हैं। मुंशी डालचन्द कायस्थ के 
संपादकत्व में पीलीभीत से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक रियाज्ञे फैज्ञ ने अपने ४ फरवरी 
१६१० ई० के अ्रंक में लिखा था कि “भ्रायंसमाज पर सरकार के सन्देह का कारण वे 
अविवेकी, कत्तंव्य-बुद्धिहीन ([795000]008 )पुलिस अ्रधिका री हैं, जिनका प्रधान उद्देश्य 
अपनी वेयक्तिक पदोन्नति है श्र जो इसे सब प्रकार की नैतिकता से अधिक महत्त्व देते 
हैं, और निरन्तर यू रोपियन कर्मचारियों के कान गुप्त रिपोर्टों से भरते रहते हैं और हिन्दू 
इनका खण्डन करने का प्रयास नहीं करते हैं।” इस पत्र की टिप्पणी के अन्तिम भाग से 
यह स्पष्ट था कि इस समय झायंसमाजी सरकारी अधिकारियों से श्रधिक मेल-जोल नहीं 
रखते थे। संभवत: अपने धर्म-काय में भ्रधिक व्यस्त होने भ्रथवा विधर्मी, विदेशी म्लेच्छों 
से दूर रहने की भावना से प्रेरित होने के कारण वे ऐसा कर रहे थे । किन्तु इससे उन्हें 
अ्रधिक घाटा उठाना पड़ रहा था। मुस्लिम गुप्तच रों की रिपोर्टों का ग्रायंसमाजियों द्वारा 
खण्डन न होने के कारण सरकारी अ्रधिका री इन पर अधिक विश्वास करने लगे थे और 
प्रायंसमाज के प्रति उनकी शंकायें और सन्देह अ्रधिक सुदृढ़ होने लगे थे। ग्रत: कुछ ग्राय॑- 
समाजी पत्रों ने इस विषय में उन्हें म्रधिक सक्रिय होने तथा सरकारी भ्रधिकारियों से मिल- 
जूलकर भ्रान्तियों को दूर करते का परामर्श दिया। 

फरुंखाबाद से छपने वाले भारत सुदशा प्रवतंक ने फरवरी १६ १० ईसवी के अंक 
में लिखा कि “भ्रायंसमाज पर राजद्रोह का आरोप धार्मिक कारणों से लगाया जा रहा 
है। यह ग्रायंसमाज से मतभेद और दुर्भावना रखने वाले व्यक्तियों के षड्यन्त्रपूर्ण प्रयासों 
का परिणाम है। पटियाला-अभियोग ऐसे व्यक्तियों की दुरभिसन्धि से हुआ था। गअ्रतः 
भ्रब झ्रार्यों के लिए चुप बैठने का समय नहीं है, उन्हें ग्रफतरों से मिलना चाहिए, उन्हें 
अपनी सभाओं तथा वा्धिकोत्सवों में बुलाना चाहिए । अधिकारियों को आर्य॑समाजों के 
कार्यों का स्वयमेव ग्रवलोकन करना चाहिए। उनके साहित्य का अध्ययन करना चाहिए 
तथा अपने अधीनस्थ कमंचारियों द्वारा भेजी झूठी रिपोर्टों पर निर्भर भी नहीं रहना 
चाहिए । 

१. सिलेक्शन्स फ्राम वर्नाकुलर न्यूजपेपसं, यू० पी०, १६१०, पुृ० २४७ 


१६४ ग्रायंसमाज का इतिहास 


मुरादाबाद से प्रकाशित होने वाले 'रहबर” नामक पत्र के २१ जनवरी १६१० 
के ग्रंक में लाला रामप्रसाद ने 'क्या आरर्यसमाज बागी संस्था है ? के शीषंक से एक लेख 
लिखा | इसमें उन्होंने इसके कारणों पर प्रकाश डालते हुए लिखा था-- “ग्रायंसमाज के 
विद्रोही संस्था होने का सन्देह गञरार्यसमाज की आलोचना से पीड़ित ईसाइयों और 
मुसलमानों द्वारा पैदा किया गया हैं। वे इस विषय में श्रफसरों के कान भरते रहे हैं और 
उन्हें यह बताते रहे हैं कि इसका उद्देश्य ब्रिटिण साम्राज्य का तख्ता पलटना है। यह 
आरोप बिल्कुल निराधार है, क्योंकि आरर्यंसमाज की सत्ता बनाए रखने के लिए ब्रिटिश 
सरकार का स्थायी रूप से बना रहना अतीव आवश्यक है । 

ग्रायंसमाज के मूर्धन्य नेता लाला मुंशीराम सद्भमं प्रचारक में प्रायः इस समस्या 
की चर्चा करते रहते ये । वे इसका प्रधान कारण खुफिया विभाग की भूठी रिपोर्टों को 
मानते थे । उन्होंने 'गुरुकुल में सरकारी जासूस' के शीर्षक से १६ फरवरी १६१० ई० के 
अंक में लेख प्रकाशित किया था--“खुफिया विभाग के कमंचारियों में ग्रधिकांश मुसल- 
मान हैं । वे इस बात की हर तरह से कोशिश करते रहते हैं कि सामान्य रूप से श्रायंसमाज 
को तथा विशेष रूप से गुरुकुल को सरकार की निगाहों में ग्रधिक-से-अधिक नीचा गिराया 
जाय, फिर भी यह संस्था विभिन्‍न बाधाओं के होते हुए भी प्रागे बढ़ जाएगी । ” इसमें 
लालाजी ने भूठी रिपोर्टों के प्रचार के प्रतिवाद के किसी उपाय का निर्देश नहीं किया था 
किन्तु मई १६१० ई० के अंक में उन्होंने एक आयंसमाजी द्वारा लिखा पत्र अपने अखबार 
में प्रकाशित करते हुए सरकारी अधिकारियों से धनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करके इस सन्देह 
को दूर करने पर बल दिया था। पत्र में यह शिकायत की गयी थी कि “पुलिस के कर्म- 
चारी और जासूस झ्रायंसमाज के उपदेशकों का पीछा करते रहते हैं, उनके कायंक्रमों तथा 
व्याख्यानों की सूचना उच्च अधिकारियों को देते रहते हैं । यह कहना कठिन है कि आार्य॑- 
समाज से सरकार क्‍या चाहती है, किन्तु यह स्पष्ट है कि जहाँ श्रायंसमाज का सरकारी 
अधिकारियों से घनिष्ठ सम्पर्क है वहाँ पुलिस समाजियों का पीछा नहीं करती है । किन्तु 
जहाँ ग्रायंसमाजी सरकारी अधिकारियों से पृथक्‌ रहते हैं वहाँ समाज पर निश्चित रूप 
से अत्याचार होते हैं।” लेखक का दृढ़ विश्वास था कि घनिष्ठ सम्पर्क से भ्रान्तियाँ ग्नौर 
सन्देह दूर हो सकते हैं तथा आय समाज पर ग्रत्याचार बन्द हो सकते हैं। सम्पादक ने पत्र- 
लेखक के विचारों से सहमति प्रकट करते हुए लेफ्टी नेण्ट गवर्नर से इस विषय में प्रावश्यक 
कार्यवाही करने का अनुरोध किया था। 


(३) केन्द्रीय गुप्तचर विभाग की रिपोर्टे तथा प्रमाण 


भारत सरकार के अपराघ अन्वेषण विभाग ((४४॥78| [76]]807008 069थ7(- 
70॥() के निदेशक श्री सी० जे० स्टीवेन्सन मूर के निरीक्षण में १६१२ ई० में ग्रायंसमाज 
के राजनैतिक स्वरूप को सिद्ध करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की गयी थी। इसमें 
प्रायः उन सभी प्रमाणों को एकत्र किया गया था जो सरकार की ओर से इस संस्था को 
राजद्रोही सिद्ध करने के लिए दिये जाते थे। इनमें काल-क्रमानुसार महत्त्वपूर्ण प्रमाण 
अग्रलिखित थे-- 


१. होम पोलिटिकल (गोपनीय) डिपार्टमेंट प्रोसीडिग्स, पार्ट ए, अप्रैल १६१२, सं ० ४ 


भ्रायंसमाज पर सरकारी प्रकोप के कारण॑ १६५ 


(१) स्वामी दयानन्द सर्देव श्रार्यावर्त के पुनरुज्जीवन पर बल दिया करते थे । 
देशभक्ति और राष्ट्रीयता के शब्दों का लगातार प्रयोग करते रहते थे । एक बार उन्होंने 
एक ईसाई पादरी को कहा था कि मुर्भे यह दिखाई दे रहा है कि पुराने श्रार्यों की भाँति 
अरब आपके पतन के दिन निकट आ रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि उनके विचार प्रधान रूप से 
राजनैतिक थे । 

(२) १८७६ ई० में लाहौर आयंसमाज ने घामिक और सामाजिक प्रश्नों की 
चर्चा की थी और इस बात पर बल दिया था कि--'सामान्यतया तकनीकी शिक्षा की' 
तथा सबसे बढ़कर राष्ट्रीय एकता और स्वावलम्बन की इस समय बड़ी आवश्यकता है । 
तीन साल बाद १८८२ ई० में इस आरयंसमाज के वाधिक कायंक्रम के अनुसार लाहोर में 
आयंसमाज के मन्त्री द्वारा राष्ट्रीयता पर एक व्याख्यान दिया गया था। १६५६६ ई० में 
कॉलेज पार्टी की आयंसमाज की एक बेठक में एक प्रमुख वक्ता ने आयंसमाज द्वारा प्रति- 
पादित धममं के “उदार और राष्ट्रीय स्वरूप” पर बल दिया था। 

(३) १८६७ ई० में पंजाब के लेफ्टीनेण्ट गवर्नर सर मंक्‍्वर्थ यंग ने वायप्तराय 
लार्ड एल्गिन को अपने प्रान्त में भ्रसन्‍्तोष के विकास के कारणों पर प्रकाश डालते हुए 
एक पत्र में लिखा था कि “समाचार-पत्रों के अतिरिक्त. इस प्रान्त में कुछ ग्रन्य ऐसी 
एजेन्सियाँ भी हैं, जो सरकार के विरुद्ध मिलकर संगठन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। 
कांग्रेस तथा इसके तीचे के विभिन्‍न संगठनों का उद्देश्य ऊपरी तौर से तो राजनैतिक और 
धामिक विचारों का प्रसार है, किन्तु अ्रनेक संगठनों में ऐसे व्यक्ति हावी हैं जो ब्रिटिश 
सरकार के प्रति विरोध का भाव रखने वाले हैं। पंजाब की ऐसी संस्थाझ्रों में आर्यंसमाज 
उल्लेखनीय है। इसमें कोई सन्‍्देह नहीं है कि पिछले वर्षों में हिन्दुओं तथा मुसलमानों के 
पारस्परिक विद्वेष और व मनस्य की भावना में जो वृद्धि हुई है, उसके लए आयंसमाज 
उत्तरदायी है । यद्यपि आयंसमाज में सरकार की सेवा करने वाले अनेक व्यक्ति हैं, फिर 
भी इसकी प्रवृत्ति सामान्य रूप से विद्रोहपूर्ण है ।''' 

(४) केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के सर डेनिस फिट्जप॑ट्रिक ने यह सूचना दी थी 
कि आर्यसमाज की मांस-पार्टी घास-पार्टी की तुलना में अधिक राजनैतिक काय॑ करती है। 

(५) १८६६ ई० के लगभग पंजाब में आर्यसमाजी खुले रूप से अपने सावंजनिक 
भाषणों में राजद्रोह की चर्चा करने लगे थे। पण्डित रामभजदत्त तथा मुंशी राम ने 
गुजरात, सियालकोट और गुजराँवाला में गुरुकुल की स्थापना के लिए धन-संग्रह करते 
हुए जो भाषण दिये थे, इनमें सरकार की कड़ी श्रालोचना करते हुए कहा गया था कि 
सिपाही बड़े बेवक्फ हैं, जो सात-आठ रुपये मासिक वेतन पर जान देने के लिए सेना में 
भर्ती होते हैं; किन्तु जब इन्हें गुरुकुल में शिक्षा दी जायेगी तो वे इन बातों को अच्छी 
तरह समभ लेंगे । १६०३ में भंग में गुरुकुल कांगड़ी के लिए व्याख्यान देते हुए लाला 
मुंशीराम ने इसी तरह की बातें कही थीं । 

(६) मई १६०६ में राष्ट्रीय कांग्रेस के डेपूटेशन में प्रतिनिधित्व करने के लिए 
इंग्लेण्ड जाने से पहले मई १६०६ में लाला लाजपतराय ने एक व्याख्यान दिया था। 


१. होम पोलिटिकल डिपार्टमेंट प्रोसीडिग्स, पार्ट बी, जनवरी १६०८, संख्या १६-२६ 


१६६ ग्रायंसमाज का इतिहास 


इसमें ग्तीव आपत्तिजनक बातें कही गयी थीं । उन्होंने ब्रिटिश सरकार की आलोचना 
करते हुए कहा था कि सरकार बीमारियों, महामारियों श्रौर अकालों को रोकने के लिए 
कोई प्रयास नहीं कर रही है । उन्होंने सरकार की शिक्षा और शासन-सम्बन्धी नीतियों 
की भी आलोचना की । भारत से बाहर जाने पर बोस्टन में उनके द्वारा दिये गये भाषण 
भी आर्पत्तिजनक थे । इनमें भारत के अ्रकालों और बीमारियों का सारा दोष सरकार पर 
डाला गया था और यह कहा गया था कि भारत सरकार की वित्तीय नीति भारतीय 
उद्योग-धन्धों कों चौपट करनेवाली है। मांडले से लौटने के बाद भी उन्होंने कहा कि 
उनके ग्रादर्श और विश्वास वैसे ही हैं। पहली दिसम्बर १६०७ ईसवी को लाहौर में 
भाषण देते हुए उन्होंने कहा था--'यद्यपि वें समाज के लिए पिछले २५ वर्ष से काम कर 
रहे हैं, इसकी सहायता और सेवा करने के लिए तैयार हैं, फिर भी उनका इसके प्रबन्ध 
में कोई भाग लेने का इरादा नहीं है । यद्यपि वे उस घर्मं को नहीं छोड़ सकते हैं, जिसमें 
वे विश्वास रखते हैं, फिर भी यदि कोई ऐसा नेता है जो उन्हें यह कहे कि उनके राज- 
नतिक विचारों के कारण आयंसमाज को हानि उठानी पड़ी है तो वे आयंसमाज से 
सम्बन्ध-विच्छेद करने के लिए फौरन तैयार हैं। उनकी श्राशाएँ और आदर्श वही हैं जो 
छः महीने पहले थीं। आयंसमाज के पास करने के लिए पर्याप्त कायं है और यदि यह 
भ्रपनी वर्तमान सीमाओं से बाहर जाना चाहता है तो बह सफल नहीं होगा ।' इस भाषण 
की रिपोर्ट देने वाले गुप्तचरों ने इसकी यह व्याख्या की थी कि इस व्याख्यान में समाज 
के नेताओं को इस बात की चेतावनी दी गयी है कि उन्हें घामिक सामाजिक और शिक्षा 
सम्बन्धी कामों में लगा रहना चाहिए और आयंसमाज को राजनेतिक कार्यों में नहीं 
उलभना चाहिए। इससे गुप्तचर विभाग ने यह परिणाम निकाला था कि इस प्रकार 
समाज के नेताओं ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वे पहले राजनैतिक ग्रान्दोलन 
में भाग लेते रहे हैं । 

(७) पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर डेंजिल इब्बटसन का विश्वास था कि मई 
१६०७ ई० के रावलपिडी के दंगों के मुखिया आयंसमाजी थ । उन्होंने पंजाब के उपद्रवों 
के बारे में आयंसमाजियों के कार्यकलापों की गहरी छानबीन की थी। यद्यपि लाला 
हंसराज ने उन्हें यह विश्वास दिलाया था कि आयंसमाज ने सामूहिक रूप से पिछले 
दंगों में कोई भाग नहीं लिया है और समाज का एकमात्र उद्देश्य इसके सदस्यों की 
घाभिक और शिक्षा-सम्बन्धी उन्‍नति करना है, फिर भी इब्बटसन ने इस बात को इस- 
लिए नहीं माना था कि प्रान्त के सभी डिप्टी कमिश्नरों ने उसे इसके सवंथा विपरीत सूचना 
दी थी। इसके ग्राधार पर उसने भारत सरकार को यह सूचित किया था कि समाज राज- 
द्रोह की चर्चा का केन्द्र है और डी०ए०बी० कॉलेज के विद्यार्थियों ने पिछले दंगों में बड़ा 
भाग लिया है। 

(५) खुफिया विभाग के कमंचारियों ने ऐसी अनेक राजद्रोहपूर्ण सभाझ्रों की 
सूचना सरकार को भेजी थी जिनमें ग्रायंसमाजी बड़ी संख्या में सम्मिलित होते थे श्नौर 
बोला करते थे । ग्रायंसमाज ने गुप्तचरों की रिपोर्ट के अनुसार सरकार के विरुद्ध प्रचार 
करने के लिए वेतनभोगी प्रचा रक रखे हुए थे। अप्रैल १६०८ ई० में लायलपुर आरयंसमाज 
के तीसरे वार्षिकोत्सव पर दिये गये ब्याख्यानों में इस बात पर बल दिया गया था कि 
विदेशी चीनी का प्रयोग न किया जाय और हिन्दू तथा मुसलमान अपने स्वाभाविक शत्रु 
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(ब्रिटेन) के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए एक हो जाएं । १० जून १६०६ ईसवी को एक 
प्रमुख आयंसमाजी भगत ईश्वरदास के घर पर लाहौर आयंसमाज के नेताओं ने एक 
ग्रुप्त बैठक की । इसमें यह कहा गया था कि सरकार सिक्खों को हिन्दुओं से प्रलग करने 
की कोशिश कर रही है। भ्रमृतसर आदि केन्द्रों में सिक्ख प्रचारकों को इस दृष्टि से भेजने 
का निश्वय किया गया कि सिक्‍्खों को सरकार की नीति समभाई जाय और यह बताया 
जाय कि हिन्दुओं के साथ मिले रहने में बड़ा लाभ है। 

२५ माचं १६०७ ई० को महाशय रामचन्द्र ने ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों का 
सफल प्रतिशोध करने के लिए हिन्दू-मुस्लिम एकता पर बल दिया। २६ अ्रप्रेल को जेहलम 
जिले के संगोही तामक स्थान पर सर्वश्री हुक्मसिंह और बोधराज ने अपने व्याख्यानों 
में वत॑मान सरकार के अत्याचारों पर प्रकाश डाला और उन्होंने वहाँ इस विषय में राज- 
नैतिक आन्दोलन करने के लिए एक पार्टी बनाने का निश्चय किया । २६ से २८ भ्प्रल 
१६०७ ई० को सम्पन्न हुए गुजराज आयंसमाज के जललसे में वक्ताओं ने हिन्दू-मुस्लिम 
एकता पर बल दिया । ३ मई १६०७ ई० को गुरुदासपुर में गुरुदितर्सिह बी० ए० की 
अध्यक्षता में एक सभा हुई, इसमें देशभक्तों की संस्या अंजुमने मुहिब्बाने बतन की शाखा 
स्थापित करने का निर्णय किया गया । इसके बाद इसमें सरदार अ्जीतसिह ने अपने एक 
भाषण में सरकार की शिक्षा-सम्बन्धी नीति की आलोचना की । ५ मई १६०७ ई० को 
होशियारपुर के दसुआ नामक स्थान में हुई एक बेठक में आयंसमाजियों ने देशभक्ति पर 
व्याख्यान दिये । 


(४) सेडण्स को रिपोर्ट 

केन्द्रीय गुप्तचर विभाग की रिपोर्टों के साथ इस विषय में संयुक्त प्रान्त के गुप्त- 
चर विभाग के उपपुलिस अधीक्षक श्री सेण्ड्स की रिपोर्ट का भी उल्लेख आवश्यक प्रतीत 
होता है । इसके संयुक्‍त प्रान्त सम्बन्धी प्रमाणों का विवेचन एक पृथक भ्रध्याय में किया 
गया है, यहाँ केवल पंजाब-विषयक निम्नलिखित प्रभाणों का निर्देश पर्याप्त होगा । 

(१) २८ फरवरी १८६६ को पेशावर में ग्रायंसमाजियों द्वारा एक ऐसा नाटक 
खेला गया जो पेशावर डिवीजन के कमिश्नर की सम्मति में शासन-सत्ता के विरुद्ध 
विद्रोह को भड़काने वाला था। किन्तु इसमें यह स्पष्ट नहीं था कि यह समाज की श्रोर 
से सामूहिक रूप से खेला गया था या इसके सदस्यों द्वारा वैयक्तिक रूप में । 

(२) सरकार के प्रति लाला लांजपत राय का रबेया १६०५, १६०६ तथा १६०७ 
में ग्रपत्तिजनक था । जनवरी १९०६ में लाहौर में तथा मार्च १६०७ में लायलपुर में 
लालाजी द्वारा दिये गये भाषण विशेष रूप से आपत्तियोग्य थे । उनकी लिखी पुस्तकें 
छात्रों का चरित्र भ्रष्ट करने वाली अर्थात्‌ उन्हें राजद्रोही बनाने वाली थीं । 

(३) १६०६ ई० की समाप्ति पर सियालकोट के कुछ प्रमुख आयंसमाजियों ने 
नगरपालिका के विरुद्ध आन्दोलन किया। इसमें सरकार एवं स्थानीय अधिकारियों के 
खिलाफ बड़े हिसापूर्ण भाषण दिये । 

(४) लायलपुर में नहरी बस्तियों के विधेयक ((१007220०॥ 8) के विरुद्ध 
आन्दोलन चलाने वालों के प्रमुख नेता आयं समाजी थे। 

(५) पंजाब की श्रार्य प्रतिनिधि सभा ने लाहौर के घसीटाराम तथा डेरागाजी खाँ 
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के टहलराम को वेतनभोगी उपदेशक के रूप में रखा हुआ है ्रौर ये अपने व्याख्यानों में 
राजनीति की ही चर्चा करते रहते हैं । 

(६) दयानन्द एंग्लों बेदिक कालिज के प्रोफेसर भाई परमानन्द के घर की 
तलाशी में कलकत्ता के माणक टोला बमकाण्ड में बम-निर्माण की विधि बताने वाली एक 
पुस्तिका मिली है तथा लाला लाजपतराय को डी० ए० वी ० कालेज के व्यय पर इंग्लेण्ड 
भेजे जाने और वहाँ अजीतत्चिह के लिए चन्दा इकट्ठा करने के कुछ प्रमाण मिले हैं । 
इनको लाहौर के मुकद्दमे में प्रमाणों से पुष्ट किया जायेगा । 

(७) १६०७ ई० में आरयंसमाज की ओर से लाला हंस राज के नेतृत्व में पंजाब 
के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर डेंजिल इब्बटसन को आर्यंसमाजियों का एक शिष्टमंडल मिला था 
आर उसने यह बताया था कि पंजाब के उपद्रवों में आ्रायंसमाज का सामूहिक रूप से कोई 
भाग नहीं है तो गवर्नर ने यह जवाब दिया था कि उसे पंजाब के हर डिप्टी कमिश्नर ने 
यह सूचना दी है कि जहाँ कहीं ग्रायं समाज है, वह राजद्रोह की चर्चा का केन्द्र बना हुआ है। 

सरकार के गुप्तचर विभाग द्वारा संकलित श्रौर प्रस्तुत उपयंक्त सभी प्रमाण 
राजद्रोह की कानूनी परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते हैं। इसके अनुसार सरकार के विरुद्ध 
विद्रोह के लिए लोगों को भड़काना और सशस्त्र क्रान्ति करने को उकसाना राजद्रोह 
समभा जाता है। ऐसी कोई भी बात उपर्यक्त प्रमाणों में नहीं है। गुप्तचरों की अधिकांश 
रिपोर्टों में यह कहा गया हैं कि आ्रायंसमाजों में राष्ट्रीयता, देश की एकता, उन्नति, 
स्वदेशी के प्रचार, विदेशी चीनी के परित्याग आदि विषयों पर भाषण दिये जाते हैं। वस्तुत: 
१६०७ ई० की घटनाओं के बाद जो वातावरण उत्पन्न हुआ, उसमें अपने देश की उन्नति 
और भक्ति की चर्चा करना भी उत्साही गुप्तचरों द्वारा राजद्रोह का प्रमाण मान लिया 
जाता था। देशभक्ति के प्रचार को किसी भी प्रकार कानूनी दृष्टि से ऐसा नहीं समभा जा 
सकता है। 

उपर्युक्त प्रमाणों में से कुछ लाला जी से, कुछ पंजाब के उपद्रवों और दंगों से तथा 
भाई परमानन्द के मामले से सम्बन्ध रखते हैं। ये भ्रवश्यमेव राजद्रोह के गम्भीर आरोप 
थे। किन्तु इन्हें सरकार किसी भी प्रकार न्यायालय में सिद्ध नहीं कर सकी । लाला 
लाजपतराय को बिना मुकहमा चलाये १८१८ के रेग्यूलेशन ३ के अ्रन्तगंत देश-निर्वासन 
का दण्ड दिया गया था क्योंकि उनके विरुद्ध ग्रदालत में राजद्रोह के आरोपों को सिद्ध नहीं 
किया जा सकता था । इसी ग्रध्याय में पंजाब की घटनाश्रों का इस दृष्टि से विस्तार से 
प्रतिपादन किया गया है कि इनके लिए आयंसमाजों को किसी प्रकार उत्तरदायी नहीं 
ठहराया जा सकता है। 


(५) गोरक्षा का आन्दोलन 


श्रायंसमाज को राजद्रोही समभा जाने का एक बड़ा कारण यह भी था कि इस 
पर यह आरोप लगाया जाता था कि यह गोरक्षा के लिए प्रचण्ड ग्रान्दोलन करने वाली 
संस्था है; गोबघ को समूचे भारत में बन्द कराना चाहती है; गोवध का प्रधान कारण 
गोभक्षक विदेशी शासकों को समभती है और उनका शासन भारत से हटाना चाहती है। 
यह आरोप बड़ा विचित्र-सा प्रतीत होता है, किन्तु कुछ परिस्थितियों के कारण 
इसे पिछली शताव्दी की ग्रन्तिम दशाब्दी में विशेष महृत्त्वतदिया गया। १५६३ ई० में 
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संयुक्त प्रान्त के कुछ हिस्सों में गोवघ के प्रश्न को लेकर हिन्दुओं ने एक प्रबल आ्रान्दोलन 
चलाया और ग्राजमगढ़ ग्रादि कुछ स्थानों पर इस प्रश्न को लेकर कुछ दंगे भी हुए । इन 
दंगों के कारण सरकार का ध्यान इस प्रश्न की ओर गया और इस समय आय॑समाज के 
विरोधियों ने सरकार को यह कहना शुरू किया कि आयंसमाज राजनैतिक संस्था है 
और वह गो रक्षा सभाओं के माध्यम से इन दंगों को करा रही है। श्री आर० बर्न्स ने 
तत्कालीन पश्चिमोत्तर प्रदेश तथा अवध की १६०१६ई० की जनगणना-रिपोर्ट में इस प्रश्न 
के बारे में यह लिखा था --'आयंसमाज के राजनंतिक संस्था होने के आरोप का आधार 
एक यह तथ्य है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती गो रक्षा-आ्रान्दोलत के प्रबल समथथंक थे । 
उन्होंने इस आन्दोलन को पुष्ट करने के लिए गोकरुणानिधि नामक पुस्तक लिखी है ।”* 

स्वामीजी ने सत्यार्थ प्रकाश में भारत के पतन के कारणों की विवेचना करते हुए 
यह लिखा है--“भारत की दुद्ंशा गो-हत्यारे विदेशी शासकों के कारण हो रही है।'' 
दशम समुल्लास के भध्ष्याभक्ष्य-प्रकरण में उन्होंने गौ ग्रादि उपकारी पशुओ्रों के मांस को 
ग्रभक्ष्य बताया है। उनकी हिसा का निषध आशिक कारणों के आ्राधार पर है और इस 
प्रश्न पर विस्तार से विचार किया गया है कि एक गौ का पालन करने से उसके दूध से 
कितने भ्रधिक व्यक्तियों का पालन-पोषण होता है। उनके विचार में “एक गाय की एक 
पीढ़ी में ४,७५,६० ० मनुष्य एक बार पालित होते हैं और पीढ़ी-दर-पीढ़ी बढ़ाकर लेखा 
करें तो असंख्यात मनुष्यों का पालन होता है। जब आर्यों का राज्य था तब महोपकारक 
गाय आदि पश्‌ नहीं मारे जाते थे। तब आर्यावर्त व अन्य भूगोल देशों में बड़े आनन्द में 
मनुष्यादि प्राणी बरतते थे, क्योंकि दूध-घी, बल भ्रादि पशुओं की बहुतायत होने से ग्रन्य 
रस पुष्कल प्राप्त होते थे । जब से विदेशी मांसाहारी इस देश में श्राकर गौ आदि पशुओं 
को मारने वाले मद्यपानी राज्याधिकारी हुए हैं, तव से क्रमश: ग्रार्यों के दु:ख की बढ़ती होती 
जा रही है।* 

इस संदर्भ के अन्तिम वाक्य में स्वामीजी ने विदेशी शासक मुसलमानों तथा 
भ्रंग्रेजों को मांसाहारी और मद्यपानी लिखा था और यह कहा था कि जब से इनका 
शासन हुआ है तब से इस देश में रहने वाले भ्रार्यों के दु:खों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। 
सरकारी अधिकारियों की दृष्टि में यह वाक्य स्पष्ट रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की 
भावना को उत्पन्त करने वाला था और १८६३ ई० में गो-वध के प्रश्न को लेकर जो दंगे 
हुए उनमें सरकारी अधिकारियों ते ग्रायंसमाज को दोषी ठहराया झ्लौर इस कारण आ्रायं- 
समाज पर बगावत का आरोप लगाया | अतः इन दंगों के स्वरूप को जान लेना ग्रतीव 
आरा व श्यक है। 

ये दंगे श्राजमगढ़ जिले में हुए थे और उस समय के एक सुप्रसिद्ध कांग्रेसी नेता 
और प्रान्त के एक प्रमुख बेरिस्टर श्री विशन नारायण दर ने इनकी पूरी जाँच करने के 
बाद यह परिणाम निकाला था कि इसके लिए उत्तरदायी स्थानीय सरकार ही है। 
उन्होंने इस बारे में यह लिखा था कि---“मैं उस महान्‌ उत्तरदायित्व को बड़ी अच्छी 
तरह से समभता हूँ जो इस मामले पर विचार करने वाले व्यक्तियों पर है। मैं खूब तोल- 
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कर और सोच-विचारकर बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे वचनों का आधार ऐसे स्थानीय 
व्यक्तियों से एकत्र की गयी सूचनायें और तथ्य हैं जिन व्यक्तियों की सचाई और ईमान- 
दारी में कोई अ्रविश्वास नहीं किया जा सकता है और ग्रागरे मैं यह प्रदर्शित करूँगा कि 
सर चाल्स क्रास्थवेट ने अपने भाषणों में तथा गवन मेण्ट द्वारा प्रकाशित प्रस्तावों में इन 
तथ्यों का खण्डन नहीं किया है। आजमगढ़ के दंगों का एकमात्र दोष स्थानीय सरकार 
का है। (ईसामसीह को दण्डित करने वाले) पायलेट की भाँति जनता के सामने (वर्तमान 
शासक) अपनी निर्दोषिता को प्रमाणित करने के लिए इस मामले में भले ही वे अपने हाथ 
धो लें, किन्तु वे इंग्ल॑ण्ड और भारत की प्रबुद्ध एवं निष्पक्ष जनता द्वारा उन पर लगाये 
गये इस मामले में दोषी होने के आरोप से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि जब इस मामले 
के सभी तथ्य सच्चे रूप से प्रस्तुत किये जायेंगे, उसी समय उनके आच रण के लिए उन्हें 
दोषी ठहराया जायगा। 

किन्तु बन्स ने उपर्युक्त जनगणना-रिपोर्ट में संयुक्त प्रान्‍्त के अन्य सरकारी 
झ्रधिकारियों की भाँति इस मामले में गोरक्षिणी सभाओं तथा आ्रार्यसमाज को दोषी 
ठहराया था। इस आरोप का खण्डन क रते हुए श्री दर ने अपनी अपील में लिखा था-- 
“इसमें कोई सन्देह नहीं है कि चार्ल्स क्रास्थवेट इन दंगों का मूल कारण गो रक्षिणी सभाओं 
की कार्य पद्धति और प्रभाव को सममते हैं, किन्तु प्रत्येक व्यक्ति गोरक्षणी सभाओं के 
उद्देश्यों को अच्छी तरह से जानता है, वे बिलकुल हानिरहित, मानवीय एवं व्यावहारिक 
उद्देश्यों से प्रेरित होकर कार्य करती हैं; फिर भी हम सर चाल्स क्रास्थवेट की भाँति यह 
मान लेते हैं कि ये सभायें ऐसे संगठन हैं जो अपने सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे सभाओं 
के उद्देश्य का दुढ़तापूर्वक पालन करें और यह समझे कि यह उन हिन्दुओं को दण्ड भी 
देती हैं जो इसके नियमों का पालन नहीं करते हैं। फिर भी इस बात को सिद्ध करने 
का कोई भी प्रमाण नहीं है कि इन सभाओों ने कभी भी शक्ति का प्रयोग करने या 
ग्रव्यवस्था और गड़बड़ी पैदा करने की प्रेरणा दी है। वे बड़ी कट्टर संस्थायें हैं, इसलिए 
उनके उपदेश और मन्तब्य शिक्षित वर्ग की तुलना में श्रधिक असहिष्णुतापूर्ण हैं । फिर 
भी उनकी अ्रसहिष्णुता कितनी भी घृणित क्यों न हो, यह नेतिक दृष्टि से किसी भी 
प्रकार से श्रवैध या कानून का विरोध करने वाली नहीं है। जो भ्रधिकारी सॉल्वेशन 
ग्रार्मी (मुक्ति फौज) को सहन करते हैं, उनको गोरक्षा-सभाओं को भी सहन करना 
चाहिए । इनमें कौन-सी ऐसी बात है जिसके लिए स्थानीय सरकार उनसे कऋरुद्ध है ? क्या 
यह सिद्ध किया गया है कि इन सभाओं के सदस्यों ने दंगों में भाग लिया था ? क्‍या 
इन सभाओं के अधिकारी दंगों के कुख्यात नेता थे ? क्‍या किसी न्यायालय के समक्ष 
यह सिद्ध किया गया है कि इन सभाओं ने कोई ऐसा पत्र प्रसारित किया था जिसमें 
विभिन्‍न जिलों के हिन्दुओं को इस बात की प्रेरणा दी गयी थी कि मुसलमानों को गौओ्रों 
की कुर्बानी न करने के लिए बलपूर्वक बाधित करें ? सर चाल्स क्रास्थवेटं द्वारा इन 
सभाओं पर सनन्‍्देह करने का यह कारण है कि ये सभायें सुदृढ़ रूप से संगठित हैं, इनके 
नियम बड़े कठोर हैं और इनका प्रभाव दूर-दूर तक फंला हुआ है। किन्तु सर चाल्स 
क्रास्थवेट को यह मालूम होना चाहिए कि इन सभाश्रों का प्रभाव मध्यप्रदेश में सबसे 
अ्रधिक प्रबल है । फिर भी वहाँ कोई धाभिक दंगे नहीं हुए हैं। यहाँ संयुक्त प्रान्त में दंगों 
का सारा दोष इन पर डाला गया है। सरकार ने इन दंगों का दमन करने के लिए कठोर 
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उपायों का अवलम्बन किया है। सच्ची बात तो यह है कि सरकार इन अपराधों के लिए 
किसी को दण्ड देना चाहती है। किन्तु भ्रसली भ्रपराधियों को दण्ड नहीं देना चाहती है 
इसलिए इसने इसके लिए गो रक्षिणी सभाओं पर तोहमत लगाने का बहाना ढूंढ लिया है।* 

इस प्रसंग में यदि हम स्वामी जी द्वारा बनाये गये गोक्ृष्यादिरक्षिणी प्रचार 
सभाओं के नियमों पर दृष्टिपात करेंगे तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि सरकार द्वारा इन 
दंगों को भड़काने का आरोप सभा और समाज पर लगाना कितना गलत और भ्रान्ति- 
पूर्ण था। इस सभा के प्रमुख नियम निम्नलिखित थे-- 

(१) यह सभा समूची मानव-जाति के कल्याण और सुख को बढ़ाने का पूरा 
प्रयास करेगी और ऐसा काये नहीं करेगी जिससे किसी व्यक्ति को कोई हानि पहुँच सके । 

(२) यह सभा प्रकृृति के नियमों के अनुसार सब व्यक्तियों की भलाई के लिए 
प्रत्येक वस्तु का उचित रूप में प्रयोग करेगी । 

(३) यह सभा कोई ऐसा काम न करेगी जिससे लाभ कम और हानि अधिक हो । 

(४) यह सभा ऐसे सभी व्यक्तियों को सम्मानित करेगी जो अपना समय और 
धन इस प्रकार के उपयोगी कायं की सहायता देने में लगायेंगे । 

(५) यह सभा अपने मन में सदंव सम्पूर्ण मानव-जाति के कल्याण को बढ़ाने 
का ध्यान रखेगी और इसकी पूर्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति से आवश्यक सहायता देने की 
आशा रखेगी। 

(६) यह सभा ऐसी सब सभाओं को अपना सहायक समभेगी जिनका लक्ष्य 
इसकी सहायता करते हुए मानव-जाति के हित का संवद्धंन करना होगा ।* 

उपर्यक्त उद्देश्यों से यह स्पष्ट है कि इस सभा का उद्देश्य मानवमात्र के कल्याण 
झौर हित को बढ़ाने के लिए प्रयास करना और इस उदात्त कायं में सब व्यक्तियों का 
सहयोग प्राप्त करना और शान्तिपूर्ण उपायों से उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति करना था। 
यह किसी भी प्रकार के हिंसापूर्ण कायं को पसन्द नहीं करती थी। अ्रतः ऐसी संस्था का 
नाम दंगों के साथ जोड़ना और उसे राजद्रोह के लिए श्रेरित करने का आरोप लगाना 
सवंथा हास्यास्पद और मिथ्या था । 

ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गो रक्षा के कारण होने वाले दंगों के लिए आयंसमाज 
को उत्तरदायी ठहराना इसलिए भी विचित्र प्रतीत होता है कि यह उनकी घोषित 
परम्परागत नीति के सवंथा प्रतिकूल था। भारत में मुगल सम्राटों के समय से गोवध- 
निषेध की नीति चली आरा रही थी। ग्रकबर श्रौर शाह श्रालम ने इस विषय में सरकारी 
ग्रादेश प्रसारित किये थे । शाह भ्नालम ने महाराजा सिन्धिया की प्रेरणा से इस प्रश्त पर 
गम्भीर विचार किया था। उस समय के प्रसिद्ध मौलवी कुतुबुद्दीन और अपने धम्मंगुर 
मौलवी साबिर बरुश से परामर्श किया था। इसके बाद १३ जिल हिज्जा, हिजरी 
१२३१ को यह प्रादेश प्रचारित किया गया था--- 

“सब व्यक्तियों को यह विदित हो कि यह आदेश उस्त समय प्रसारित किया जा 
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रहा है जब सब व्यक्तियों के साथ न्याय किया जा रहा है। गौएँ तथा बल भगवान्‌ के 
बनाये आश्चय जनक प्राणियों में से हैं। हम उनसे बहुमूल्य वस्तुएँ तथा सेवायें लेते हैं । 
मनुष्यों तथा भ्रन्य प्राणियों का जीवन, श्रनाज और सब्जियाँ इनपर निर्भर हैं। अनयज 
तथा अन्य कृषिजन्य वस्तुयें पूर्ण हूप से खेती पर निभर हैं ग्रौर खेती पूरी तरह बेलों पर 
अ्वलम्बित है । झत: वैय्यक्तिक सुख पाने के लिए इन प्राणियों का मारा जाना उचित नहीं 
है। हमें इनका पूरा उपयोग करना चाहिए और इनकी सेवाओं से पूरा लाभ उठाना 
चाहिए । अतः यह आदेश दिया जाता है कि गौग्ों को नहीं मारा जायेगा। यदि कहीं 
यह पद्धति प्रचलित है तो इसे फौरन बन्द कर दिया जायेगा। इस आदेश की तनिक भी 
अवहेलना करने पर कठोर दण्ड दिया जायेगा ।”' 

अंग्रेजों ने जब मुगल बादशाहों से इस देश की प्रभुसत्ता और दीवानी प्राप्त की 
तो उन्होंने अपने राज्य में गोवध-निषेध की पुरानी परम्परा जारी रखी। पिछली 
शताब्दी के आरम्भ में जब ब्रिटिश सेनापति लार्ड लेक ने मथुरा का तथा ब्रजभूमि का 
प्रदेश जीता तो ३ जुलाई १८०५ को अंग्रेजों की ओर से मथुरा में गोबध-निषेध की 
निम्नलिखित आज्ञा प्रसारित की गयी थी-- 

“चूँकि श्रजभूमि (मथुरा) हिन्दुओं का पवित्र तीर्थ-स्थान है, भ्रत: यह उचित एवं 
बांछनीय है कि गोवंश को किसी भी प्रकार की कोई हानि पहुँचाने की भ्रनुमति किसी 
व्यक्ति को न दी जाय | इसके प्रतिकूल उन पर सब प्रकार की दया दिखाई जाय । अतः 
महामाननीय (राइट भ्रानरेबल ), विजेता, महान्‌ सेनानी, ब्रिटिश फौजों के सेनापति लाड्ड 
लेक को अपनी उदारता, भगवत्कृपा एवं दयालुता से यह आदेश प्रसारित करने में बड़ी 
प्रसन्‍नतता है कि मथुरा की सीमाग्रों के भीतर न तो कोई बूचड़, न सेनायें, न विदेशी 
व्यक्ति और न ही विदेशी यात्री गौओ्नों की हत्या कर सकेंगे । 

“इसी कारण सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की जाती है कि कोई भी व्यक्ति 
ब्रजभूमि के भीतर गोहत्या न करे | यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का अपराध करता है तो 
उसे कठोर दण्ड दिया जायेगा । * 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने पंजाब को जीतने के बाद वहाँ भी सिक्‍्ख शासकों की 
गोवध-निषेध की पुरानी नीति जारी रखी । इस विषय में १० अप्रैल १८४६ को 
प्रसारित एक सरकारी आज्ञा में कहा गया था--“ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाये गये नवीन 
प्रदेश के सभी नागरिक अधिकारियों का यह कत्तंव्य है कि वे अपने जिलों में गोवध का 
नियन्त्रण इतनी सावधानी और दुढ़तापूर्वक करें कि हिन्दू जनता को यह तनिक भी 
उद्देगजनक न हों । उदाहरणाथथं, जहाँ हिन्दुओं तथा मुसलमानों की आ्राबादी मिली-जुली 
है, वहाँ शहरों, कस्बों, गाँवों की सीमाओं के भीतर गोवध की अनुमति नहीं दी जानी 
चाहिए । ऐसा करने वाले को कड़े दण्ड दिये जाने चाहियें | यह कार्य शहरों से ३०० गज 
दूर किया जाना चाहिए | किसी भी दशा में बाहर मारे गये पशुओं के गों-मांस को 
शहरों की दुकानों में बिक्री के लिए खुले रूप में प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए । यदि 


१. इस आदेश के मूल फारसी रूप के लिए देखिए--मदन मोहन सेठ की वही पुस्तक, 
पृ० २५-२६ 
२. वही पुस्तक, प्‌ृ० २६-२७ 
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मुसलमान हिन्दू पड़ोसियों की धामिक भावनाओं को भ्राघात पहुँचाने के लिए खले रूप 
में इसका प्रदर्शन करें तो उन्हें इसके लिए कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए! 

उपर्युक्त आदेशों से स्पष्ट है कि पहली शताब्दी के मध्य तक ब्रिटिश सरकार 
की नीति गोबध-निषेध को प्रोत्साहन देने की थी । वे इस विषय में ग्रतीव सावंधान थे 
कि यदि मुसलमान गोवध करते हैं तो वह भी इस प्रकार से नहीं होना चाहिए जिससे 
हिन्दुओं की घामिक भावनाओं को ठेस पहुँचे। किन्तु पिछली शताब्दी के उत्तराध॑ में 
सरकार की मुस्लिमपरस्त नीति से इसमें परिवर्तन श्राने लगा । मुसलमान उस गोवध 
को अपना धामिक अधिकार समभने लगे जिसे श्रकबर और शाह ग्रालम जैसे मुगल 
बादशाहों ने बन्द किया था । बे इस अ्रधिका र को सम्पन्न करने के लिए आग्रह करने लगे 
और शासकों से इसके संरक्षण के लिए प्रार्थना करने लगे । शासकों द्वारा सुरक्षा का अभय 
वचन पाने पर इसे ऐसे ढंग से किया जाने लगा जो हिन्दुओं की धामिक भावनाओं को 
आ्राघात पहुँचाने वाला था । इससे कई बार बड़ी तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती थी 
और साम्प्रदायिक दंगे होते थे । 

बस्तुत: इन दंगों पर नियन्त्रण करना सरकार का एवं स्थानीय अधिकारियों 
का कार्य था | उनकी उपेक्षा एवं प्रमाद से ऐसे शोचनीय उपद्रव होते थे और स्थानीय 
सरकार इसकी पूरी जिम्मेदारी हिन्दुओं, विशेषत: झ्रायंसमाजियों पर डालती थी। 
श्री बिशन नारायण दर ने अपनी अपील में यह सिद्ध किया था कि दंगे सरकार की 
शिथिलता, उपेक्षा, उदासीनता और मुस्लिम-पक्षपात की नीति का परिणाम हैं। स्वामी 
दयानन्द ने आथिक कारणों के आधार पर गोरक्षा का समर्थन किया। गोकृष्यादि- 
रक्षिणी सभा बनाई थी । इनका राजद्रोह से कोई सम्बन्ध नहीं था । किन्तु आगे चलकर 
हम देखेंगे कि सर वेलेण्टाइन शिरोल जैसे ब्रिटिश पत्रकारों ने स्वामी दयानन्द और 
ग्रायंसमाज पर यह आरोप लगाया था कि वे गौ के प्रति सब हिन्दुओं में सामान्य रूप 
से प्रचलित ग्रवध्यता की भावना का लाभ उठाते हु" हिन्दुश्रों को अंग्रेजों के विरुद्ध राज- 
द्रोह के लिए गोवध-निषषेघ के माध्यम से एक मंच पर संगठित करना चाहते थे । 


(६) किरानी-पुरानी-कु रानी गठबन्धन 

ग्रायंसमाज के बारे में राजद्रोही संस्था होने की भ्रान्ति को उत्पन्न क रने वाला 
एक बड़ा कारण ईसाइयों (किरानियों), पौराणिकों (पुरानियों) तथा कुरानशरीफ के 
प्रनुयायी मुसलमानों (कुरानियों) के सम्मिलित प्रयास थे। ये सब्र श्रायंसमाज के 
विरोधी थे और इनका सामूहिक प्रयत्न श्रायंसमाज को बदनाम करना था। स्वामी 
दयानन्द ने अपने जीवन में इस बात का पूरा प्रयास किया था कि विभिन्‍न धर्मावलम्शत्रियों 
में शान्ति, सद्भाव और मैत्री की भावना बढ़े, सब धर्मों के भीतर पाये जाने वाले उदात्त 
तत्त्वों तथा सचाइयों का पता लगाया जाय । माचं १८७७ में शाहजहाँपुर जिले में 
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अनुमति से चाँदपुर में एक धार्मिक मेला वहाँ के एक जमींदार ने 
स्वामीजी की ग्रध्यक्षता में बुलाया था जिसमें मौलवी मुहम्मद कासिम ने मुसलमानों के 
ओर रेवरेण्ड स्काट, रेबरेण्ड नोअल, रेवरेण्ड पार्क र ने ईसा इयों के श्र स्वामी दयानन्द ने 


१. वही पुस्तक, पृ० २८ 
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वैदिक मत के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। इस मेले से पहले कुछ व्यक्ति स्वामी जी 
के पास आये थे और उन्होंने यह कहा था कि हिन्दुओं श्रौर मुसलमानों को मिलकर 
पादरियों के घर्मं का खण्डन करना चाहिए | किन्तु स्वामी जी ने तब यह उत्तर दिया 
था कि मेले में किसी के साथ कोई पक्ष पात नहीं होना चाहिए और मेरी सम्मति में यह 
अधिक अच्छा होगा कि “हम, मौलवी और पादरी मिलकर प्रेमपूर्वक सत्य की खोज करें 
आऔर किसी व्यक्ति के साथ विरोध की भावना से कोई कार्य न करें ।” इस पर कुछ हिन्दू 
और मुसलमान स्वामी जी से चिढ़ गये और उन्होंने लोगों में इस बात का भ्रचार करना 
शू रू किया कि स्वामी दयानन्द ब्रिटिश सरकार के गुप्तचर हैं, उनका उद्देश्य हिन्दुओं 
तथा मुसलमान की ईसाई बनाना है और इसीलिए वे इनके धर्मों की आलोचना कर रहे 
हैं कि उनका विश्वास अपने धर्म में कम हो जाय और वे आसानी से ईसाई बन सकें | 
ग्रायंसमाज और स्वामी जी को बदनाम करने का सम्भवत: यह पहला ब्रयास्र था। 

स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश के उत्तरार्ध के चार समुल्लासों में हिन्दू-धर्म के 
विभिन्‍न मत-मतान्तरों और ईसाइयत तथा इस्लाम की उनके घमं-ग्रन्थों के आधार पर 
विस्तृत समीक्षा की है। ऐसा करने में उनका आशय इन धर्मों की विद्वेषपण कट 
ग्रालोचना करना नहीं था, अपितु निष्पक्ष भाव से सत्य के अन्वेषण के लिए प्रयास करना 
था। यह बात सत्याथंप्रकाश की भूमिका में लिखे उनके इन शब्दों से स्पष्ट हो जाती 
है--“इसमें यह अभिप्राय रखा गया है कि जो-जो सब मतों में सत्य-सत्य बातें हैं, वे-वे 
सबमें अविरुद्ध होने से उतकों स्वीकार करके जो-जो मत-मतानन्‍्तरों में मिथ्या बातें हैं, 
उन सबका खण्डन किया है। इसमें यह भी भ्रभिप्राय रखा है कि सब मत-मतानन्‍्तरों की 
गुप्त व प्रकट बुरी बातों का प्रकाश कर विद्वान्‌ अ्रविद्वान्‌ सब साधारण मनुष्यों के 
सामने रखा है जिससे सबका सबसे विचार होकर परस्पर प्रेमी होकर एक सत्य मतस्थ 
होवें |! 

इस्लाम की आलोचना करने वाले चौदहवें समुल्लास की भूमिका में अपने उद्देश्य 
को और अधिक स्प७्ट करते हुए उन्होंने लिखा था--“यह लेख केवल मनुष्यों की उन्‍नति 
आर सत्यासत्य के निर्णय के लिए, सब मतों के विषयों का थोंड़ा-थो डा ज्ञान होवे, इससे 
मनुष्यों को परस्पर विचार करने का समय मिले और एक-दूसरे के दोषों का खण्डन कर 
गुणों का ग्रहण करें। न किसी ग्रन्य मत पर, न इस मत पर भूठमूठ बुराई व भलाई 
जगाने का प्रयोजन है। किन्तु जो-जो भलाई है, वही भलाई है श्रौर जो बुराई है बही 
बुराई सबको विदित होवे । न कोई किसी पर भूंठ चला सके और न सत्य को रोक 
सके । 

उपर्युक्त अवतरणों से स्वामी जी द्वारा विभिन्‍न घर्मों की आलोचना का मूल 
कारण भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है। इसके साथ ही इस प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय 
है कि स्वामी जी परमहंस थे और हंस की भाँति सब धर्मों के सत्य का नी रक्षी र-विवेक 
करना चाहते थे। उन्होंने न केवल इस्लाम और ईसाइयत की समीक्षा की, अपितु भा रत- 
वर्ष में प्रचलित विभिन्‍न सम्प्रदायों की संभवत: उनसे भी अधिक कड़ी समीक्षा की ओर 


१. सत्यार्थ प्रकाश, सम्पादक स्वामी वेदानन्द, भूमिका, पृष्ठ ३ 
२. वही पुस्तक, पृष्ठ ५११ 


ग्रायंसमाज पर सरकारी प्रकोप के कारण १७५ 


इसका प्रयोजन बताते हुए उन्होंने यह लिखा था कि--“यद्यपि मैं श्रार्यावतं देश में 
उत्पन्त हुआ और बसता हूँ, तथापि इस देश के मत-मतान्तरों की भूठी बातों का पक्षपात 
न कर यथातथ्य प्रकाशित करता हूँ । बसे ही दूसरे देशस्थ वा मतोन्‍नति वालों के साथ भी 
बतंता हूँ; जेसे स्वदेश वालों के साथ, मनुष्योननति के बारे में बत्तंता हूँ वँसा विदेशियों 
के साथ भी तथा सज्जनों को भी ऐसा बत्त॑ना योग्य है।” यह अवतरण इस बात को 
बिलकुल स्पष्ट कर देता है कि स्वामी जी ने पूर्ण निष्पक्ष वृत्ति से सत्यासत्य के निर्णय के 
लिए ही विभिन्‍्त मतों की समीक्षा की थी । 

किन्तु दुर्भाग्यवश सदुद्देश्य से प्रेरित इस समीक्षा को ईसाइयों, मुसलमानों 
प्रौर पौराणिकों ने बहुत बुरा माता | वे स्वामी जी के कट्टर विरोधी बन गये और 
आरयंसमाज पर प्रबल ग्राक्षेप करने लगे । उनके समाज के साथ शास्त्रार्थ होने लगे । इन 
शास्त्रार्थों में निरुत्तर हो जाने से ग्रायंसमाज के प्रति उनका प्रकोप बढ़ता चला गया और 
आयंसमाज के शुद्धि के कार्यक्रम ने मुसलमानों और ईसाइयों द्वारा हिन्दुम्नों को अपना 
धर्मानुयायी बनाने की योजनायें विफल कर दीं। इससे भी इन घर्मों का आयंसमाज के 
प्रति रोष बढ़ा और उन्होंने ग्रायंसमाज को राजद्रोही के रूप में बदनाम करने का प्रबल 
ग्रभियान चलाया । इनके सम्मिलित प्रयत्नों से ब्रिटिश सरकार शने:-शर्नं: यह समभने 
लगी कि ग्रायंसमाज राजद्रोही संस्था है । 

आ्रायंसमाज को इस रूप में बदनाम करना इन सम्प्रदायों के लिए कुछ कारणों 
से अ्रधिक सुविधाजनक और अच्छा था। पहला कारण यह था कि स्वामी दयानन्द ने 
ग्रायंसमाज में राष्ट्रीयता और देशभक्ति के भावों पर बल दिया था और उस जमाने में 
देश-भक्ति अंग्रेजों की दृष्टि में राजद्रोह था । यदि ब्रिटिश शासक आर्यसमाज को बागी 
समभने लग जाएँ और इसका उन्हें दृढ़ विश्वास हो जाए तो वे इस संस्था को अवैध एवं 
राजद्रोही घोषित करके इसका पूरी तरह दमन कर सकते हैं। इस प्रकार झार्यसमाज के 
विरोधियों का उसे नष्ट करने का उद्देश्य बड़ी आसानी से पूरा हो सकता था। अतः 
उद्देश्य की समानता के कारण आयंसमाज के सभी विरोधी उसे राजद्रोही सिद्ध करने के 
लिए एक हो गये । ग्रत: यहाँ क्रमश: इन धर्मों द्वारा आर्यसमाज को राजद्रोही सिद्ध करने 
वाले प्रयासों का उल्लेख किया जायेगा । 


(७) ईसाई पादरी 

आयंसमाज के राजद्रोही राजनतिक संस्था होने का विषैला प्रचार करने वालों 
में ईसाई मिशनरी प्रमुख स्थान रखते हैं। पिछली शताब्दी में उनका प्रधान लक्ष्य भारत 
में ईसा के ग्नुयायियों की संख्या श्रधिक वढ़ाना और समूचे भारत को शीघ्र ही वेद के 
स्थान पर बाइबल पर श्रद्धा रखने वाला बनाना था। पहले यह विस्तार से बताया जा 
चुका है कि मिशनरियों ने इस उद्देश्य के लिए किन साधनों का अ्रवलम्बन किया ।* 
मिशनरियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले स्कूल इस का प्रमुख साधन थे। इनमें बाइबल और 
ईसाइयत की शिक्षा अनिवायं रूप से दी जाती थी । १८३० से १८५७ ई० तक मिशनरी 
स्‍्कलों का स्वर्ण युग था ।' इससे भारतीय शिक्षा के क्षेत्र पर मिशनरियों का वर्चस्व 

१. सत्यकेतु विद्यालंकार--आ्रायंसमाज का इतिहास, खण्ड ३, पृ० ७८ 

5. वही, है ०छप 


१७६ ग्रायंसमाज का इतिहास 


स्थापित हो गया और वे शीघ्र ही भारत को ईसाई बनाने का सपना लेने लगे। मंकाले 
का यह विचार था कि उसके द्वारा स्थापित पाश्चात्य शिक्षा-पद्धति से अगले तीन दशकों 
में १८६५-७० ई० तक सब बंगाली ईसाई हो जायेंगे। उसने अपने पिता को एक पत्र में 
लिखा था कि--“मेरा यह दृढ़ विश्वास हैं कि ग्रदि शिक्षा की हमारी योजना को 
क्रियान्वित किया गया तो बंगाल में तीस वर्ष बाद कुलीन एवं सम्भ्रान्त श्रेणियों में एक 
भी मृतिपूजक (हिन्दू) नहीं रहेगा।”” जो कार्य मुस्लिम शासक कई शताब्दियों के ्रपने 
शासन में तलवार के जोर से नहीं कर पाये थे, उसे ब्रिटिश शासक और मिशनरी चौथाई 
शताब्दी में मिशनरी स्कलों के माध्यम से पूरा कर लेना चाहते थे । राजा राममोहन राय 
द्वारा ब्राह्मासमाज भारतीय समाज का सुधार करने तथा उसे ईसाइयत के आक्रप्णों से 
रक्षा करने के लिए स्थापित किया गया था; यहं शी क्र ही ईसाइयत की बाढ़ में बह गया । 

किन्तु आयंसमाज ईसाइयत के प्रबल प्रवाह को रोकने और हिन्दू धर्म की रक्षा 
करने में समर्थ हुआ | यह उसके लिए चीन की दीवार सिद्ध हुआ । एक लेखक के शब्दों 
में 'ग्रायंसमाज के साथ टकराते ही ईसाई मिशन रियों का समूचे भारत को शी ध्र ही ईसाई 
बनाने का सुख-स्वप्न टूटा और उन्होंने देखा कि उनकी स्वप्न-सृष्टि की उमंगों का पूरा 
होना सम्भव नहीं है ।*'ईसाई आर्यंसमाज से घबरा उठे और उनके भरोसे भारत में अपने 
ताम्राज्य की जड़ें पाताल में पहुँचाने की ग्राशा लगाये हुए अंग्रेज भी ब्याकुल हो गये। 
अतः एंग्लो-इण्डियनों तथा ईसाई मिशनरियों को आयंसमाज के हर काम में राजद्रोह 
दीखने लगा। ईसवी सन्‌ १८८३ से ही ईसाई पादरियों ने आयंसमाज को राजनैतिक 
संस्था कहना शुरू कर दिया था ।” इस विषय का विवेचन करते हुए महात्मा मुंशी राम ने 
यह सत्य ही लिखा था--“भ्रायंसमाज के पोलिटिकल जमात होने का सारा सन्देह ईसाई 
मिशनरियों ने ब्रिटिश कमंचारियों के दिलों में डाल। था। गरीब हिन्दुओं को वाण्युद्ध में 
सदा पछाइने के अभ्यासी पादरियों को जब आयंसमाज के वातावरण में पजे बालकों तक 
से पटकनी-पर-पटवःनी मिलने लगीं तब वे ग्रोछ्ली करतूतों पर उतर झोये और उन्होंने 
सरकारी अधिकारियों को विश्वास दिलाना आरम्भ किया कि ग्रायंसमाज से क्रिश्चियन 
मत को तो कम भय है, ग्रधिक भय सरकार को है ।”* 

इस प्रकार का भय और सन्देह सिद्ध करने के लिए ईसाई मिशनरियों को स्वामी 
दयाननद के ग्रन्थों से वड़ी सहायता मिली, क्‍योंकि इनमें प्रचण्ड देश-भक्ति के भावों का 
प्रतिपादन था, आरार्यावर्त के प्राचीन गौरव की महिमा का बखान था, लुप्त गौरव के 
पुतरुद्धार की उत्कट अभिलाषा और प्रबल ग्राकांक्षा अभिव्यक्त की गयी थी। महंषि के 
मिशन का लक्ष्य भले ही सारे संसार में वंदिक घर और संस्कृति का प्रसार था, किन्तु 
इसके साथ ही उनके लिए देश की दुर्देशा, दरिद्रता और दासता भी ग्रसह्म थी। वे 
राष्ट्रीयता के अग्रदूत थे। अपने देश के लिए स्व॒राज्य, साम्राज्य और चक्रवर्ती राज्य की 
भावना रखने वाले वे सम्भवतः आधुनिक भारत के पहले महापुरुष थे। उनके लेख राज- 
नैतिक दृष्टि से मृतप्राय व्यक्ति में नतन प्राण संचार करने वाले थे। उनका धर्म देश- 
प्रेम, देश-भक्ति, देश-सेवा तथा स्वदेशाभिमान की भावनाओं से ग्रोत-प्रोत था। ईसाई 
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पादरियों ने स्वामी दयानन्द के ऐसे सब कथनों तथा लेखों को श्रंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों 
में राजद्रोह की भावनायें भड़काने वाला सिद्ध करने का प्रयास किया और ऐसे वाक्यों 
और वचनों के ग्राधार पर ब्रिटिश सरकार आयंसमाज को राजद्रोही राजनेतिक संस्था 
, मानने लगी । 


(८) पौराणिकों द्वारा विरोध : आलाराम का मामला 


मूर्ति-पूजा, पौराणिक रूढ़ियों और कुरीतियों का प्रवल खण्डन करने के कारण 
कट्टरपंथी हिन्दू श्रायंसमाज के उग्र विरोधी थे । इस बिषग्र में ग्राला राम का मामला 
उल्लेखनीय है। इसमें ब्रिटिश न्यायालय में सम्भवत: पहली बार झ्रायंसमाज को राजद्रोही 
सिद्ध करने के लिए अनेक प्रमाण सत्याथंप्रकाश से प्रस्तुत किये गये थे । अत: इस मामले 
का कुछ विस्तार से उल्लेख ग्रावश्यक प्रतीत होता है। 

श्रालाराम के मामले में सम्भवत:ः पहली बार एक ब्रिटिश न्यायाधीश ने विस्ता र- 
पूबंक आयंसमाज को राजद्रोही सिद्ध करने के लिए दिये जाने वाले प्रमाणों की समीक्षा 
की थी । भग्राला राम सागर संन्‍्यासी पहले किसी समय आयंसमाजी प्रचारक था। बाद में 
कट्टर सनातनी उपदेशक और संन्यासी बन गया । उसका वाणी पर संयम बिलकुल नहीं 
था | वह झ्रायंसमाज के प्रति गालियों से भरी बड़ी उत्तेजक भाषा का प्रयोग करता था 
झ्रौर इसके संस्थापक पर अनेक प्रकार के भद्दे आ्राक्षेप किया करता था। १६०२ ई० में 
इलाहाबाद में उसने भाषणों तथा विज्ञापनों में आरयेसमाजियों पर बागी या राजद्रोही होने 
का आरोप लगाया और दावा किया कि सत्याथंप्रकाश राजद्रोह के विचारों से परिपूर्ण है । 
उसके भाषण साधारण कट्टरपन्थी हिन्दू जनता को आयंसमाज के विरुद्ध इतने अधिक 
भड़काने वाले थे कि उस पर भारतीय दण्ड विधान के अनुच्छेद १०८ के अनुसार सरकार 
की ओर से अभियोग चलाया गया और यह पूछा गया कि उससे एक वर्ष के लिए नेक- 
चलनी की जमानत देने के लिए क्‍यों न कहा जाय; क्योंकि उसने ऐसे साहित्य का प्रचार 
किया है, जिसका प्रकाशन भारतीय दण्ड विधान की धारा १५३ 'ए' के ग्रनु सार दण्डनीय 
अपराध है। इस धारा के अनुसार दो समुदायों या सम्प्रदायों में शत्रुता, कट्ता और 
विरोब भड़काने वाली मौखिक या लिखित सामग्री का प्रचार दण्डनीय है। 

ग्रालाराम सनातन धर्म सभा की ओर से ऐसा प्रचार-कायं कर रहा था। इस 
सभा का उद्देश्य हिन्दू धर्म में किये जाने वाले क्रान्तिकारी सुधारों तथा परिवतंतनों का 
विरोध करना था । आयं समाज और उसके संस्थापक स्वामी दयानन्द ने ऐसे सुधारों का 
समर्थन किया था। आलाराम का प्रधान उद्देश्य हर अवसर पर आयंसमाज पर आक्षेप 
करना था। उसने इलाहाबाद, कानपुर, शाहजहाँपुर जिलों में ऐसे साहित्य का वितरण 
किया और इस प्रकार के व्याख्यान न केवल उपर्युक्त जिलों में, अपितु सहारनपुर, 
मुजफ्फरनगर जिलों में भी दिये । उसने भ्रदालत में श्रपने बचाव के लिए यह तर्क उपस्थित 
किया कि स्वामी दयानन्द राजद्रोही (बागी) थे। उनका उद्देश्य भारतीय जनता को 
ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भड़काना था। आयंसमाजी प्रचारक राजद्रोह का प्रचार करते 
हैं, वह उनका प्रतिकार कर रहा है, अतः उस पर यह अभियोग नहीं चलाया जाना 
चाहिए । 

इलाहाबाद के जिलाधीश श्री पी० हैरिसन ने इस मुकदमे को सुना और इसमें 
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अभियुक्त द्वारा अपनी सफाई के लिए ग्रायंसमाज के देशद्रोही होने की युक्तियों और 
प्रमाणों की अ्रपने निर्णय में विस्तृत समीक्षा करते हुए इनको सर्वथा निराधार पाया। 
उन्होंने आ्रायंसमाज को राजद्रोही संस्था सिद्ध करने के लिए दिये प्रमाणों के बारे में श्रपने 
फंसले में लिखा था-- 

“इस मामले में यह दलील दी गयी है कि आर्यसमाजियों अथवा कम-से-कम 
स्वामी दयानन्द ने आलाराम की भाषा से भी अ्रधिक बुरे नहीं तो ऐसे बुरे शब्दों वाला 
साहित्य प्रकाशित किया है । इस मुकद्ठगे में कुछ ऐसे ( प्रार्यंसमाजी) प्रकाशनों के उदाहरण 
विभिन्‍न ग्रन्थों से दिये गये हैं । मैंने इन श्रवतरणों को तथा इनके अनुवादों को मूल ग्रन्थों 
से मिलाया है। इन भ्रवतरणों के एक समूह (एग्जिबिट जेड) का उद्देश्य आ्रालाराम 
द्वारा कही गयी इस बात को प्रमाणित करना है कि आरयंसमाजी राजद्रोही होते हैं । इसके 
प्रथम अवतरण में एक ऐसा सन्दर्भ है जिसका ग्रथ निम्नलिखित है--'हमारे देश में 
किसी विदेशी का शासन न हो श्रौर हम कभी किसी दूसरे देश के अधीन न हों । अव- 
तरण सं ० २, ३, ४ और ४ में साम्राज्य के लिए ध्रार्थनायें की गयी हैं। ग्रवतरण ६ में इस 
बात पर दु:ख प्रकट किया गया है कि भारत में स्वदेशी शासन नहीं है और यह परिणाम 
निकाला गया है कि अपने देशवासियों द्वारा किया जाने वाला शासन सब शासनों में 
सर्वोत्तम होता है और विदेशी लोगों द्वारा किया गया शासन भले ही घामिक पक्षपात से 
मुक्त और देशवासियों के कल्याण का ध्यान रखने वाला, न्यायपूर्ण तथा दयालूुतापूर्ण क्‍यों 
न हो, फिर भी वह अ्रधिकतम सुख देने वाला नहीं हो सकता है । 

“ग्रवतरण सं० ८ मुझे अप्रासंगिक प्रतीत होता है। अ्रवतरण सं० ८ में यह कहा 
गया है कि 'गोरे स्यायाधीश शासक लोगों का पक्षपात करते हैं श्रौर ऐसे गोरे व्यक्तियों 
को भी छोड़ देते हैं जो भारतवासियों की ह॒त्या कर चुके होते हैं । यह निश्चित है कि ईसा 
मसीह के स्व में इसी प्रकार का न्याय किया जाता होगा ।' यह बात ब्रिटिश सरकार के 
नहीं, अपितु ईसाइयत के विरुद्ध दी गयी युक्ति प्रतीत होती है । 

“ग्रवतरण सं० € में विदेशी शासन का कारण भ्रापसी फूट को बताया गया है और 
भगवान्‌ से प्रार्थता की गयी है कि ग्रार्यों में यह घातक बीमारी न रहे । सं० १४ तक के अन्य 
ग्रवतरण इस मामले में महत्त्व नहीं रखते हैं। श्रवतरण सं ० १४ में कहा गया है कि जब 
विदेशी किसी देश पर शासन करते हैं और साथ ही उस्त देश में व्यापार भी करते हैं तो 
निश्चित रूप से इसक्रा परिणाम उस देश की गरीबी और दुःख के सिवाय कुछ नहीं हो 
सकता है | अ्वतरण सं० १४ में भ्रा्थों की पराधीन दशा का कारण भ्ननेक दुर्गुणों और 
बुराइयों को बताते हुए यह परिणाम निकाला गया है कि उनके दुर्भाग्य से श्रार्यों के वंशजों 
को विदेशी शासन के जूए में पीड़ित होना पड़ रहा है । 

“ग्रवतरण सं ० १६ में मांसभक्षी और मद्यपान करने वाले विदेशियों को आ्रार्यों 
के दु:खों के बढ़ने का कारण बताया गया है । 

“कुछ भ्रवतरणों में आदर्श राजा अ्रथवा शासक का स्वरूप बताते हुए गोरक्षा का 
तथा गोहत्यारों के विध्व॑ंस का प्रबल समर्थन किया गया है । अवतरणों का अन्तिम समूह 
(एग्ज़िबिट वाई) में प्रधान रूप से एक्जीविट जैड में बताये गये अ्वतरणों की ही पुनः- 
आवृत्ति मात्र है । 

“इन सब अवतरणों में मुझे विद्रोह कों भड़काने का कोई संकेत प्रतीत नहीं 
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होता है, किन्तु ये भ्रवतरण इस बात पर दु:ख प्रकट करते हैं कि विभिन्‍न धामिक और 
नेतिक कारणों से हिन्दू पराधीन हो गये हैं। दयानन्द के उपदेशों की सामान्य भावना 
मुझे सुधार के लिए प्रेरणा देने वाली प्रतीत होती है । इसमें यह भी दृष्टिकोण सम्मिलित 
है कि अ्रन्तोतगत्वा शासन का सूत्र इन देशवासियों को पुन: प्राप्त होगा । स्वामी दयानन्द 
ने इस बात को स्पष्ट रूप से माना है कि वर्तमान हिन्दुओं में कुछ ऐसे दुर्गण हैं, जिनके 
कारण वे अपना शासन करने में समर्थ नहीं हैं | 

“दयानन्द के उपदेश और प्रार्थनायें विदेशी शासन को तुरन्त उलट देने के लिए 
नहीं, भ्रपितु ऐसा सुधार करने के लिए हैं जिनसे हिन्दू भविष्य में अपना शासन करने में 
समर्थ हो सकें । गोरक्षा के बारे में दिये जाने वाले अवत रण भी अपने-आप में मु्भे बगावत 
के लिए भड़काने वाले नहीं प्रतीत होते हैं, श्रपितु इनका उद्देश्य ऐसे शासक की प्रशंसा 
करना है जो गोहत्या को बन्द करेगा। इसमें कहीं भी विदेशी शासन के विरुद्ध हथियार 
उठाने का अथवा लड़ाई छेड़ते का भ्राह्वान नहीं किया गया है । 

“ग्रालाराम द्वारा प्रस्तुत किये गये ग्रवतरणों के सारांश पर विचार करने के बाद 
अब मैं उनके प्रभाव की परीक्षा करूँगा । विस्तृत रूप से इस विषय पर विचार क रते हुए 
मैं यह परिणाम निकाले बगैर नहीं रह सकता हैँ कि आरर्यंसमाज के विरुद्ध दीवारों पर 
चिपकाये जाने वाले पोस्टरों भर गली-मुहल्लों में बाँटे गये पैम्फ्लेटों द्वारा आर्यसमाज 
पर जो निरन्तर हमले किये जा रहे हैं, वे न केवल ग्रायंसमाज के विरुद्ध कट्टरपन्थी 
हिन्दुओं में, भ्रपितु इन्हें पढ़ने वाले ब्रिटिश सम्राट के कानून-पालक राजभक्त प्रजाजनों 
के मन में भी श्रायंसमाज के प्रति विद्वेष और घृणा की भावना को बढ़ाने वाले हैं। प्रस्तुत 
की गयी साक्षी में यह भी बताया गया है कि आलाराम के व्याख्यानों में कई बार कट्टर 
हिन्दुओं के ग्रतिरिक्त इस्लाम झर ईसाइयत के ग्रनुयायी भी उपस्थित होते हैं। इससे 
यह भी स्पष्ट है कि ये ग्राक्षेपपृर्ण व्याश्यान न केवल आयंसमाज के सिद्धान्तों के खण्डन 
से सम्बन्ध रखने वाले कट्टरपन्थी हिन्दुओं को सम्बोधित किये जाते हैं, श्रपितु सामान्य 
रूप से (विश्व के) सभी व्यक्तियों को सम्बोधित किये जाते हैं। 

“अन्त में मैं एग्ज़िबिट ए का उल्लेख करूँगा । इसमें यह कहा गया है कि प्रार्य- 
समाज के विद्रोही और बगावत करने वाले स्वरूप के बारे में सरकार के अधिकारियों को 
गुप्त रूप से सूचना दी जाती है। भ्रालाराम ने यह स्वीकार किया है कि यह नोटिस उसके 
द्वारा लिखा गया है श्लौर वह इसे सरकारी अ्रधिकारियों में प्रचारित करता रहा है। यह 
प्रधान रूप से वही अ्रवतरण है जो एग्ज़िबिट ज॑ड में संगृहीत किया गया है और जिस पर 
पहले टिप्पणी की जा चुकी है। इस प्रकार की सूचना देने का अ्रभिप्राय कभी भी धार्मिक 
नहीं हो सकता है। इसका उद्देश्य आयंसमाज को हानि पहुँचाना और सरकार के अधि- 
कारियों को उसका विरोधी बनाना है। 

“यह उल्लेखनोय है कि आलाराम ने शाहजहाँपुर तथा कानपुर में चेतावनियाँ देने 
के बावजूद व्याख्यान दिये हैं। इन सब परिस्थितियों पर विचार करते हुए मैं इस बात 
पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि उसके कार्य विद्वेषपूर्ण नहीं हैं। पहले वह स्वयमेव 
आ्रायंसमाज का प्रचारक था, किन्तु किन्हीं कारणों से इस कार्य से हटा दिया गया था । 
उसके हटाने के कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया है। फिर भी यह तथ्य इस बांत की 
व्याख्या करता है कि उसके मन में भ्रायंसमाज के प्रति विद्वेष है, इससे उसकी दुर्भावना 
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के बारे में सन्देह होता है तथा इसकी पुष्टि उसके भ्रायंसमाज-विरोधी प्रचार में प्रदर्शित 
किये जाने वाले जिद्दीपन से होती है ! 

“मग्रतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आलाराम से जाब्ता फोजदारी की धारा 
१०८ के ग्नुसार उत्तम व्यवहार के लिए जमानत ली जानी चाहिए । वह ऐसा आदमी है 
कि उसे गलत रास्ते पर ले जाने वाले तथा खतरनाक मार्ग से हटाने के लिए पर्याप्त दबाव 
की झ्रावश्यकता होगी। भ्रत: उससे काफी ठोस जमानत ली जानी चाहिए। ऐसा प्रतीत 
होता है कि उसके पास जीविकोपाजंन के अपने साधन नहीं हैं, श्रतः उसका अपना ब्राण्ड 
(बन्धपत्र) नाममात्र का होगा। मैं आदेश देता हूँ कि ग्रालाराम २५/- रुपये का बाण्ड भरे 
ग्रौर एक वर्ष तक उसके सद्व्यवहार के लिए १०००|- रुपये के दो ऐसे जामिन हों जो 
इलाहाबाद के प्रतिष्ठित निवासी हों । ऐसी जमानत न देने की दशा में उसे एक वर्ष की 
सादी कैद की सजा दी जाती है भ्रथवा जब तक वह जमानत नहीं देता है तब तक उसे 
सादे कारावास का दण्ड दिया जाता है ।”' 

श्री हैरिसन के उपर्युक्त निर्णय से कई महत्त्वपूर्ण बातें सूचित होती हैं । ग्रालाराम 
प्रायंसमाज से निकाला हुभ्ना प्रचारक था, भ्रतः उसके मन में स्वाभाविक रूप से समाज के 
प्रति विद्वेष और घृणा की भावना थी, वह निष्कासन का बदला लेने के लिए समाज को 
बदनाम करने पर तुला हुआ था, अ्रपने भाषणों में समाज के विरुद्ध विष वमन करता 
रहता थ। तथा समाज को गालियाँ देने में कोई को र-कसर नहीं रखता था । बह इस प्रकार 
का प्रचार निरन्तर करता रहता था। इस मामले में वह इतना जिद्दी था कि मजिस्ट्रेट ने 
उसे कड़ी सजा देने का निश्चय-किया और उसके सद्व्यवहार के लिए दो प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों की जमानत लेना आवश्यक समझा | समाज को बदनाम करने के लिए साव॑- 
जनिक व्याख्यानों के अतिरिक्त, वह सरकारी अधिकारियों के कान भी समाज के विरुद्ध 
भरता रहता था। वह यह काय॑ गुप्त रूप से करता था और अफसरों को यह बताया 
करता था कि आरयंसमाज एक राजद्रोही और बगावत करने वाली संस्था है। इस प्रकार 
का प्रचार करने के लिए उसने कुछ साहित्य तैयार कर रखा था। यह सम्भवत:ः स्वामी 
दयानन्द के ग्रन्थों के वही उद्धरण थे, जिन पर माननीय न्‍्यायाघीश ने कानूनी दृष्टि से 
विचार किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इनमें राजद्रोह की कोई बात नहीं है | 
किन्तु सरकार के सामान्य अधिकारी इस प्रकार का कानूनी ज्ञान रखने वाले नहीं होते हैं, 
ग्रत: उनका आला राम के ध्रान्तिपूर्ण प्रचार के बहकावे में श्राकर आयंसमाज को राजद्रोही 
संस्था समभना स्वाभाविक था। आयंसमाज की सफलता से ईर्ष्या करने वाले अन्य भी 
ग्रनेक व्यक्ति सरकारी अधिकारियों को ग्रायंसमाज के विरुद्ध बहकाते रहते होंगे, इसकी 
सहज में ही कल्पना की जा सकती है। इस निर्णय से ब्रिटिश अधिकारियों तथा न्याया- 
धीशों की निष्पक्ष प्रवृत्ति का पता लगता है। आ्ालाराम ने यद्यपि सरकारी अधिकारियों 
में ग्रायंसमाज के विरुद्ध प्रचार किया था, इसमें उसका उद्देश्य आरर्यंसमाज को हानि 
पहुँचाना था, किन्तु हैरिसन उसके प्रचार से प्रभावित नहीं हुए, उन्होंने इस मुकदमे में 
उपस्थित किये गये प्रमाणों पर सर्वंथा स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष मनोवृत्ति से विचार किया 


१. मुशीराम जिज्ञासु तथा राभदेव--दि प्रायंसमाज एण्ड इट्स डिट्रेक्टर्स, 
प्रथम सं० १६१०, पृ० १२५-२६ 
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ग्रौर आयंसमाज पर राजद्रोह के भूठे आरोप लगाने वाले को कठोर दण्ड दिया। इस 
मामले से यह स्पष्ट है कि रूढ़िवादी कट्टरपन्थी पौराणिक किस प्रकार आरयंसमाज को 
राजद्रोही सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे । 

सनातनी पत्रों की भूमिका--अायंसमाज को बदनाम करने में सनातनी पत्रों की 
भूमिका भी उल्लेखनीय है। ये प्रायः सरकार को आयंसमाज के विरुद्ध कायंवाही करने 
के लिए लिखा करते थे। बनारस से प्रकाशित होने वाले भारत जीवन ने एक जुलाई 
१६०७ ईसवी के श्रंक में लिखा था कि “पंजाब के समाजी राजनीति से पृथक्‌ होने की 
घोषणा कर रहे हैं और इसे सिद्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं । किन्तु उनके द्वारा दिये 
गये प्रमाणों से उनकी निर्दोषिता सिद्ध नहीं होती है भ्रौर वे राजनीति में भाग ले रहे हैं ।''* 
एक ग्रन्य पत्र कन्नौज पंच ने ८ जुलाई के अंक में लिखा था कि आयंसमाजी पत्रों में 
राजद्रोहयूर्ण लेख प्रकाशित होते रहते हैं। इन्होंने सरकार की आलोचना में संयम और 
विवेक का त्याग कर दिया है।” उसने सनातन धमं गजट के इस सुझाव कां समर्थन 
किया था कि सरकार को आय॑ विद्रोहियों को समुचित रूप से दण्ड देकर शीघ्रातिशी क्र 
इस विषय में अच्छा सबक सिखाना चाहिए ।” इसी प्रकार के लेख मुरादाबाद से छपने 
वाली सनातन धर्म पताका और निगमागम चन्व्रिका आदि पत्रिक!/ओ्रों में छपते रहते थे । 
हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक बालक्रष्ण भट्ट हिन्दी प्रदीप निकाला करते थे। वे झ्रायसमाज 
के कट्टर विरोधी थे । जब आय॑समाजी यह कह रहे थे कि वे राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं 
रखते हैं उस समय २४ फरवरी १६१० के अंक में उन्होंने लिखा था---स्वामी दयानन्द ने 
आयंसमाज के समूचे भवन का निर्माण राजनीति के आधार पर किया है।* 


(६) मुसलमानों का प्रचार 


सत्याथंग्रकाश में सदुद्देश्य से प्रेरित इस्लाम की आलोचना से मुसलमान बहुत 
क्षुब्ध थे। पंजाब में कादियाँ (जिला गुरुदासपुर) में अपने को पैगम्बर बताने वाले 
मिर्जा गुलाम भ्रहमद का बड़ा जोर था। उसके अनुयायी झायेंसमाज पर निरन्तर आक्षेप 
कर रहे थे। ग्रायंसमाज के सुप्रसिद्ध नेता आय॑ मुसाफिर पण्डित लेखराम महषि दयानन्‍्द 
के कट्टर अनुयायी और अरबी-फारसी के प्रकाण्ड पण्डित थे। उन्होंने मुस्लिम साहित्य 
का गम्भीर अध्ययन करके न केवल आयंसमाज के विरुद्ध मुसलमानों द्वारा किये जाने 
वाले आक्षेपों का समुचित उत्तर दिया, अपितु उनके धर्म पर प्रबल गआराक्षेप किये। इससे 
मुसलमान तिलमिला उठे। मिर्जा गुलाम अहमद ने घोषणा की कि पैगम्बर के प्रति 
अवज्ञा प्रकट करने के कारण शीघ्र ही उनकी अस्वाभाविक मृत्यु होगी। उनको धमकी- 
भरे पत्र भेजे जाने लगे। फिर भी वे स्वधर्म की रक्षा के कायं से विरक्त नहीं हुए और 
अन्त में एक धर्मान्ध मुसलमान ने.उनके पेट में छुरा भोंककर उनकी हत्या कर दी। यह 
प्राश्च्यं की वात है कि ब्रिटिश सरकार उस मुसलमान को नहीं पकड़ सकी। 

मुस्लिम पत्र आयंसमाज की कटु झ्ालोचना करने लगे और उन्होंने इस बात का 


१. सिलेक्शन्स फ्राम वर्नाकुलर न्यूजपेपज यू ० पी०, १६०७, पृ० ७६७ 
२. वही, पृ० ८४४ 
३. वही, १६१०, पृ० २४४ 


१८२ आर्यसमाज का इतिहास 


पूरा प्रयास किया कि ब्रिटिश सरकार आर्यसमाज को राजद्रोही संस्था समझे । जब आर्य - 
समाजियों ने ब्रिटिश सरकार को अपनी राजभक्ति का विश्वास दिलाना चाहा तो 
मुसलमानों ने इसका उम्र विरोध किया। दिसम्बर १६०६ में लाहौर आयंसमाज के 
प्रधान दुर्गाप्रसाद ने पंजाब के लैफ्टिनेंट गवर्नर के नाम लिखे एक पत्र में आयं समाज को 
राजभक्त बताते हुए पटियाला में आरर्यसमाजियों पर चलाये जाने वाले मामलों की ओर 
ध्यान खींचते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए लिखा तो इटावा से छपने वाले उर्दू 
साप्ताहिक पत्र अलबशीर ने इसका उम्र विरोध किया | २५ जनवरी और पहली फरवरी 
१६१० ई० के अ्रंकों में इस विषय पर दो लम्बे लेख लिखते हुए उसने कहा कि--“'यह 
ग्रतीव आपत्तिजनक दस्तावेज है । गलत बयानियों और विक्रत तथ्यों से भरा हुआ है। 
इसकी भाषा अपमानजनक और असंग्रत है और झायं समाज जैसी शिक्षित संस्था के 
प्रधान के लिए शोभनीय नहीं है। इस में कहा गया है कि पटियाला में ग्रभियुकतों को न्याय 
मिलने की आजा कम है। यह महाराजा पटियाला और उनके विशेष न्यायालय पर 
लांछन है | सरकार द्वारा झ्रायंसमाज को राजद्रोही संस्था न समभे जाने की कोई घोषणा 
नहीं की जानी चाहिए, वह राजद्रोही संस्था है।' 

इसी पत्र ने पहली फरवरी १६१० ई० के अ्रंक में लिखा था--मास्टर दुर्गाप्रसाद 
का पन्न छोटे लाट के प्रति अवज्ञासूचक है, श्रत: यह रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाना 
चाहिए । सरकार को इस पर कोई विचार या कार्यवाही नहीं करनी चाहिए थी। खेर' 
अब इस पत्र का उत्तर देने से यह स्पष्ट हो गया है कि आयंसमाजियों पर सरकार का 
सन्देह पूर्व वत्‌ बना हुआ है । छोटे लाट ने अपने उत्तर में ग्रायंसमाज को उन सन्देहों से 
मुक्त नहीं किया है जो ब्रिटिश अधिकारियों को इसके बारे में हैं और यह भी स्वीकार 
नहीं किया है कि आयंसमाज राजनैतिक संस्था नहीं है।' 

जब मई १६०७ ई० के मध्य में लाला लाजपतराय की गिरफ्तारी के बाद 
कालका रेलवे स्टेशन पर आार्यसमाजियों का एक डेपुटेशन पंजाब के लेपिटनेंट गवर्नर 
इंजिल इब्बटसन से मिला और उसे झायंसमाज की राजभक्ति का विश्वास दिलाया त्तों 
एक मुस्लिम पत्र रियाजुल अखबार ने ४ जून के अंक में लिखा, “सरकार को आयंसमाज 
के शिष्टमण्डल की बातों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक यह राजद्रोह 
के मामलों से अपना पूर्ण सम्बन्ध विच्छेद नहीं कर लेता है और अन्य घमं वालों को भारत 
से बाहर निकालने के संकल्प का परित्याग नहीं करता है। 

अलीगढ़ से छपने वाले भ्रलइस्लाम ने आ्रारयसमाज के शिष्टमण्डल के इस कथन 
एवं वक्तव्य की आलोचना की कि आरर्यसमाज का पंजाब में हुए हाल के उपद्रवों से कोई 
सम्बन्ध नहीं है। सम्पादक की दृष्टि में इस विषय में भ्रा यंसमाज द्वारा दिये गये तक ओर 
युक्तियाँ हास्थास्पद और लंगड़ी हैं। यदि आर्यसमाजी सरकार से सीधे तौर से माफी 
माँग लेते तो उनकी प्रतिष्ठा अधिक बढ़ती । इसके बजाय वे अपने को निर्दोष सिद्ध करने 
का व॒था प्रयास कर रहे हैं। यह बड़ी विचित्र और मजेदार बात है कि आर्यसमाजी 
पहले मुसलमानों की शान्त, दूरदर्शितापूर्ण नीति का विरोध करते रहे, उसे स्वार्थ, मूठ, 


१, सिलेक्शन्स फ्राम वर्नाकुलर न्यूजपेपर्स, १६१०, पृ० ८१ 
२. वही, पृ० १०४ 
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खुशामद और कायरता पर आधारित बताते रहे और अब स्वयं उसका अनुसरण कर 
रहे हैं ।* 

झलबशीर ने € जुलाई १६०७ ई० के अंक में बड़े विचित्र तर्क से आर्य॑ंसमाजियों 
को राजद्रोही सिद्ध करते हुए लिखा कि “अ्रायंसमाजी दूसरे धर्मों पर जानबूभकर इसलिए 
आक्षेप करते हैं कि जब सरकार उन पर राजद्रोह का सन्देह करे तो वे यह कह सकें कि 
उनके विरोधी अन्य धर्मों ने उसके विरुद्ध सरकार के कान भर दिये हैं। किन्तु अब सरकार 
श्रायंसमाज की इस चाल को समझ गई है । आयंसमाजी उसकी आँखों में घूल नहीं भोंक 
सकते हैं ।* 


(१०) रावलपिण्डी के दंगे 


आरयंसमाज के राजनैतिक और राजद्रोही स्वरूप को सिद्ध करने के लिए भारत- 
सरकार के गुप्तचर विभाग के निदेशक श्री सी०जे० स्टीवेंसन मूर के निरीक्षण में खुफिया 
विभाग ने जिन प्रमाणों, कारणों तथा आधारों की सूची त॑यार की थी उनमें एक 
प्रमुख स्थान रावलपिण्डी के दंगों का था।* इसमें यह कहा गया था कि १६९०७ ई० में 
रावलपिण्डी में जो दंगे हुए, उनके नेता आयय॑ लोग थे। किन्तु इस मामले के प्रत्यक्षदर्शियों 
ने इसका जो विवरण प्रस्तुत किया और न्यायालय में इस मामले का जो निर्णय हुआ, 
उससे यह बात भली-भाँति प्रमाणित हो जाती है कि आयंसमाज पर लगाया गया यह 
आरोप सर्वथा निराधार था । 

लाला लाजपतराय इस मामले की घटनाओं के समय रावलपिण्डी में थे । उन्होंने 
अपनी आत्मकथा में इसका बड़ा विस्तृत विवरण लिखा है ।* १६०७ ई० में पंजाब में जो 
उपद्रव हुए उनमें तूफान का एक बड़ा केन्द्र रावलपिण्डी था। यहाँ २ मई १६०७ ई० को 
दंगे हुए । इसका प्रमुख कारण यह था कि नगरपालिका ने करों में प्रसाधारण वृद्धि कर 
दी थी जिससे नागरिक जनता बड़ी असन्तुष्ट और रुष्ट थी।* इसके साथ ही देहाती 
क्षेत्रों में भूमि-कर को बढ़ा दिया गया था, इसलिए किसानों में व्यापक असन्तोष था| 
उन दिनों पंजाब में कृषक-असन्‍्तोष के प्रमुख प्रचारक और प्रवक्‍ता सरदार भगतसिह के 
चाचा सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी सरदार भ्रजीतसिह थे । लायलपुर में किसानों की बड़ी बैठक 
होने से पहले भ्रजीतर्सिह रावलपिण्डी आये थे और उन्होंने यहाँ एक सार्वजनिक सभा 
में भाषण दिया था। इस सभा की अध्यक्षता रावलपिण्डी के प्रसिद्ध बैरिस्टर लाला 
गुरदासराम साहती ने की थी। इस बेठक के लिए जो नोटिस जारी किया गया था, उस 
पर हस्ताक्षर करने वालों में एक प्रमुख स्थानीय वकील लाला अ्रमोलक राम थे । इस बैठक 
में भाषण देने वालों में उल्लेखनीय व्यक्ति रावलपिण्डी के प्रतिष्ठित नागरिक लाला 


» वही, १६०७, १/६८४ 
. वही, १/(६६८ 
* होम पोलिटिकल कन्फिडेंशल डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स पार्ट ए, ग्रप्रैल १६१२, संख्या ४ 
विजयचन्द्र जोशी (सं०)--लाजपतराय : आटोबायोग्राफिकल रायटिंग्स, दिल्ली 


१६६५, पृ० १२३२-२६ तथा प० १४०-५३; अलग्राय शास्त्री-- लाला लाजपतराय 
की जीवनी 


५. अ्रमतबाजार पत्रिका, ११-५-१६०७ 


० ७ ९ ७ 


श्य४ ग्रायंसमाज का इतिहास 


हंसराज वकील, पण्डित जानकीनाथ कौल बेरिस्टर और खजानसिंह बंरिस्टर थे । 
रावलपिण्डी के स्थानीय नेताओं में हंसराज साहनी और उनके भाई गुरुदास राम साहनी 
प्रमुख स्थान रखते थे ।" दोनों ही नगर के प्रतिष्ठित वकील और आयंसमाज के बड़े 
कमंठ नेता थे। देश-प्रेम की भावनाओं से भ्रर॒पराणित होकर साहनी बन्धु राजनीति में 
ग्रतीव उत्साहपूर्ण भाग लिया करते थे; स्वदेशी के प्रबल प्रचारक थे, अपने क्षेत्र में 
राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में उनका विशिष्ट योगदान था। ये इण्डियन नेशनल कांग्रेस 
के वाधिक अ्धिवेशनों में नियमित रूप से सम्मिलित हुआ करते थे । उन दिनों लाहौर से 
अंग्रेजी में लाला लाजपत राय द्वारा पंजाबी नामक पत्र निकाला गय्रा था और ये दोनों 
उसके दस संचालकों में प्रमुख स्थान रखते थे । इस कारण “पंजाबी” पत्र में रावलपिण्डी 
के समाचार विशेष रूप से प्रकाशित होते थे । इन दिनों रावलपिण्डी के डिप्टी कमिश्नर 
मि० एग्स्यू थे। उनके अवैध कार्यों की आलोचना पंजाबी के सम्पादकीय स्तम्भों में विशेष 
रूप से होती थी और इसमें उन्हें काफी श्राड़े हाथों लिया जाता था| डिप्टी कमिश्तर इस 
आलोचना से बहुत क्ुद्ध थे और वे किसी ऐसे अवसर की तलाश में थे जब इन वकीलों 
के विरुद्ध सरकारी कायंवाही की जा सके | श्री ग्रजीतर्सिह द्वारा सम्बोधित सावंजनिक 
सभा ने इस बात का स्वर्ण अवसर प्रदान किया, क्‍योंकि इसमें इन सभी प्रमुख वकीलों ने 
भाग लिया था । 

डिप्टी कमिश्नर ने उपर्युक्त साव॑जनिक सभा होने के बाद पाँचों व्यक्तियों को 
बुलाया और उनसे यह पूछा कि इस प्रकार की सरकार-विरोंघी सभा में भाग लेने के 
कारण उनके वकालत के लाइसेंस क्‍यों न छीन लिये जायें। उन्हें एक निश्चित तिथि 
२ भई १६०७ ई० तक इस विषय में अपना उत्तर देने के लिए कहा गया। ३० अप्रैल 
को दिये गये डिप्टी कमिश्नर के इस नोटिस से न केवल रावलपिण्डी में, अपितु समूचे 
पंजाब में जबरदस्त खलबली मच गयी, क्योंकि लाला हंसराज और अमोलकराम पंजाब 
के विख्यात स्वेप्रिय नेताओ्ों में से थे। लाला लाजपतराय इनके घनिष्ठ मित्र थे। उन्हें 
ज्योंही इस बात की सूचना मिली; उन्होंने इनकी पैरवी करना अपना कत्तंव्य समभा । 
जिस दिन अदालत में इनके नोटिस की सुतवाई होनी थी, उससे एक दिन पहले ही पहली 
मई को लाला लाजपतराय रावलपिण्डी पहुँच गये । लाला गुरुदासराम साहनी से उनका 
बहुत स्नेह था । वे रेलवे स्टेशन पर उनके स्वागत के लिए पहुंचे और वहाँ से अ्रपती गाड़ी 
में एक बेरिस्टर के घर पर ले गये जहाँ भ्रगले दिन की जाने वाली कानूनी कायंवाही की 
योजना पर विचार किया गया । इस बंठक में रावलपिण्डी के लगभग सभी प्रतिष्ठित 
वकील--रायबहादुर मायादास साहनी, लाला बोधराज बेरिस्टर( लाला हंस राज साहनी 
के सुपुत्र), लाला हंसराज साहनी, लाला अमोलकराम, पण्डित जानकीराम तथा कुछ 
अन्य वकील मौजूद थे । 

लाला लाजपतराय ने इन घटनाओं का विवरण देते हुए लिखा है कि इस 
बैठक में मुझे यह पता लगा कि रावलपिण्डी की स्थानीय जनता में इस भुकद्टमे से बड़ा 

ग्राक्रोश और रोष है और उन्होंने यह फैसला किया है कि जिस समय अदालत में मुकदमा 

१. वही अंक, पु० ७ का लेख--हीरोज़ आफ रावलपिण्डी 


२. विजयचन्द्र जोशी, लाजपतराय : आटोबायोग्राफिकल रायटिंग्स, दिल्ली १६६५ ई०, 
पृष्ठ १२३ 


झ्रायंसमाज पर सरकारी प्रकोप के कारण १८५ 


सुता जाय उस समय सारे शहर में हड़ताल की जाय। यह हड़ताल मुकम्मल होनी थी, 
यहाँ तक कि रेलवे के गोदाम, मण्डी की तथा ग्रन्य स्थानों पर सब दुकानें बन्द रखी जानी 
थीं। यह कार्य सरकार द्वारा दिये गए अनुचित और शअ्रबैध नोटिस के प्रति प्रभावशाली 
विरोध के प्रदर्शन के रूप में किया जा रहा था। लालाजी के शब्दों में, “मुझे यह सुतकर 
बड़ी प्रसन्‍नता हुई, किन्तु मैंने यह टिप्पणी की कि यदि यह हड़ताल प्रस्तावित की जाय 
तो इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि यह पूर्ण रूप से सफल हो और जो काय॑े 
लिया जाय और निश्चय किया जाय, उसे अमल में लाया जाय । इस बेठक में इसकी पूरी 
योजना बना ली गयी और इसके बारे में एक वक्तव्य भी तैयार कर लिया गया । 

“१० बजे हम सब लोग न्यायालय में गये और यह देखा कि पूरी अदालत का 
हाता लोगों से इतना अधिक खचाखच भरा हुआ है कि उसमें इधर-उधर चलना भी 
सम्भव नहीं है। डिप्टी कमिश्नर कोर्ट में बहुत विलम्ब से पहुँचे | प्रतिक्षण भीड़ बढ़ती 
जा रही थी। यह अनुमान किया जाता था कि बीस हजार या इससे भी अधिक व्यक्ति 
उस समय अदालत के परिसर में एकत्र हो चुके थे। अन्त में लगभग १२ बजे डिप्टी- 
कमिश्नर ग्रदालत में आये । उन्होंने फौरन बैरिस्टर ग्रजीज ग्रहमद को तथा अभियुक्तों 
को बुलाया और उन्हें यह कहा कि पंजाब सरकार द्वारा दिये गये आदेशों के श्रनुसार इस 
मामले की अ्रगली कार्यवाही रोक दी गयी है। यह समाचार सुनते ही भीड़ हर्ष से पागल 
हो उठी । उसने तालियाँ बजाना और प्रसन्नता प्रकट करना शुरू किया और यह समाचार 
सब ओर बिजली की तरह से फल गया । 

“इस समय बाररूम (वकीलों का कमरा) में बहुत-से व्यक्ति मेरे पास आ्राए और 
उन्होंने मुझे भाषण देने के लिए कहा । मैंने इनकार कर दिया । इसके बाद उन्होंने मुभे 
जुलूस बनाकर शहर में ले जाना चाहा, लेकिन मैंने यह भी नहीं माना । 

“कुछ समय बाद यह समाचार आया कि जनता की विशाल भीड़ डिप्टी- 
कमिश्नर और जिला जज की कोटियों में घुस गई है और वहाँ तोड़-फोड़ कर रही है। 
तत्काल ही उनको इस काम को रोकने के लिए झ्रादमी भेजे गये ताकि ग्रधिक दंगा-फसाद 
न हो । किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस ने जनता की भीड़ में अपने कुछ ऐसे एजेण्ट 
छोड़ रखे थे जो जनता को उत्तेजना दे रहे थे । कुछ रास्ता चलने वाले गोरे लोगों को भी 
पीटा गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब दंगा होने वाला है। 

“शीघ्र ही हमें ज्ञात हुआ कि भीड़ बूटासिह के कारखाने में घुस गयी है। लोग 
बूटासिंह को देशद्रोही कहकर पुकारते थे और उसी को सारे फसाद की जड़ समभते थे । 
जनता के भारी आग्रह और अनुरोध से मैंने शाम को पहले मण्डी में भाषण देना स्वीकार 
कर लिया था; किन्तु उपद्रवों के बाद मैंने भाषण देने का विचार छोड़ दिया । 

“हम अभी कच हरी में ही थे कि हमें ज्ञात हुआ कि उपद्रव को शान्त करने तथा 
दंगा करने वालों को गिरफ्तार करने के लिए सेना बुलायी गयी है। हमें यह भी पता 
लगा कि एक पठान फौजी रेजिमेंट ने इस कार्य के लिए तंयार होने में अनिच्छा प्रकट की 
है। एक पठान मेरे पास आया और कहने लगा कि अमुक टुकड़ी मेरे आदेश की प्रतीक्षा 
कर रही है। मैं हँस पड़ा और उसे टाल दिया। मुझे सन्देह था कि वह सरकारी गुप्तचर 
है। 


“सेना ने उपद्रव शान्त कर दिया और बहुत-से लोगों को गिरफ्तार कर लिया 


१८६ आर्यसमाज का इतिहास 


जिनमें कुछ प्रमुख नागरिक तथा कुछ शिक्षित युवक भी थे। यह सभी समाचार हम सुन 
रहे थे, परन्तु हम क्या कर सकते थे । लाला हंसराज कुछ बीमार-से थे, इसलिए वे घर 
चले गये | जब सभा का समय निकट अश्राने लगा तो हम लाला हंसराज के मकान पर 
एकत्र हुए ! यद्यपि आरम्भ में हमारा विचार सभा में जाने का नहीं था, किन्तु लाला 
हंसराज कहने लगे कि इस समय न जाना कायरता होगी। इसके अतिरिक्त यह एक 
उत्तम अवसर है, जब हम जाकर उपद्रवों के लिए सेद प्रकट करें और जनता को शान्‍्त 
रखने का प्रयत्न करें। हमें ज्ञात हुआ कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एग्न्यू तथा सुपरिण्टेण्डेण्ट 
पुलिस सभा-स्थल पर पुलिस के दल के साथ हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम सभी चल 
पड़े और मार्ग में ही पुलिस के एक दूत ने हमें सन्देश दिया कि डिस्ट्रिक्ट म॑जिस्ट्रेट हमसे 
बातचीत करना चाहते हैं | हमने श्राज्ञा मान ली और उनके पास जा पहुंते । वह कुर्सी पर 
बैठे थे और सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस पास ही खड़ा था। बहुत-से भारतीय पुलिस अधिकारी 
उनके चारों ओर खड़े थे। मजिस्ट्रेट ने श्राज्ञा दी कि कोई सावंजनिक सभा न की जाय 
और न कोई भाषण दिया जाय, यदि सभा की गयी तो हम उत्तरदायी होंगे। लाला हंत्तराज 
ने कहा कि हम आज्ञा का पालन करेंगे और हमें उपद्रवों के लिए खेद तथा दुःख है। 
सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस मेरी और मुड़कर कहने लगा कि यदि सभा हुई तो उसके लिए मेरा 
व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा। मैंने उत्तर दिया कि मुझे कानूत का कुछ ज्ञान है और 
मैं अपना उत्तरदायित्व भली प्रकार समभता हूँ। इसलिए आपका उपदेश अनावश्यक 
है। इस पर एग्न्यू क्द्ध होकर बोला कि चले जाओ, मैं इस श्रकार की बातें नहीं सुनना 
चाहता । हम सब वापस आ गये और हम सबने जनता को कहला भेजा कि अधिकारियों 
ते सभा करने का निषेध कर दिया है, अतः यह ठीक होगा कि सब लोग अपने घरों को 
लौट जायें । इस पर सब व्यक्ति शान्तिपूर्वक अपने घरों में चले गये और उस रात को और 
कोई घटना नहीं घटी । 

अगले दिन दोपहर को तीन मई के दिन जब लाला लाजपतराय गुरुदासराम के 
मकान पर दोपहर को आराम कर रहे थे तो उन्हें एक नौकर ने आकर सूचना दी कि 
गुरुदासरास गिरफ्तार हो गये हैं। लालाजी तुरन्त कपड़े पहनकर कचहरी चले गये । 
वहाँ उन्हें यह ख़बर मिली कि लाला हंसराज और लाला अ्रमोलकराम भी गिरफ्तार 
कर लिये गये हैं और पण्डित जानकीनाथ तथा मलिक खजानसिंह के मकानों की तलाशी 
ली जा रही है । गिरफ्तारी के लिए गोरे सैनिक बुला लिये गये हैं। शीघ्र ही पकड़कर 
सभी को कचहरी लाया गया । उनकी जमानत के प्रार्थना-पत्र अ्रस्वीकृत कर दिये गये। इस 
दशा में केवल एक ही उपाय शेष रह गया था कि लाहौर के चीफ कोर्ट में उनकी जमानत 
के लिए प्रार्थना-पत्र दिये जायें। इसके लिए ३ मई की शाम को लाला लाजपतराय 
लाहौर चले गये । 

ग्रगले दिन चार मई को उन्होंने चीफ कोर्ट में रावलपिण्डी में गिरफ्तार किये 
गये अभियुक्तों की जमानत के लिए आवेदन-पत्र दिया। साधारणत: ऐसे मामलों में 
एक ही जज सुनवाई करता है और आज्ञा जारी करता है, किन्तु वहाँ उसका विरोध 
करने के लिए एक वकील भी उपस्थित था। जज ने फँसला किया कि प्रार्थ॑ना-पत्र की 
सुनवाई डिविजनल बैच करे, इस बीच में सरकारी वकील रावलपिण्डी के जिलाधीश से 
मालूम करे कि इस प्रा्थंना-पत्र को क्‍यों स्वीकार न किया जाय! प्राथ्ना-पत्र की 
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सुनवाई से पहले ही डिस्ट्रिक्ट मे जिस्ट्रेट रावलपिण्डी की सेना की कमान के अफसर का 
पत्र चीफ कोर्ट के जजों का नाम लेकर स्वयं अ्रदालत में पहुँचा जिसमें सम्भवत: यह कहा 
गया धा कि यदि इन बन्दियों को छोड़ा गया तो भारतीय सेनाओं में विद्रोह हो जायेगा । 
ग्रभियुकतों के वकील को वह पत्र देखने की आज्ञा नहीं दी गयी, यद्यपि उसकी प्रतिलिपि 
प्राप्त करने की प्राथंना की गयी थी। इस मामले में ज़मानत की सुनवाई के बाद जज ने 
जमानत की प्रार्थना रद्द कर दी । 

इसके कुछ समय बाद लाला लाजपतराय को सरकार ने & मई को गिरफ्तार 
करके माण्डले में निर्वासित कर दिया | रावलपिण्डी के वकीलों पर मुकहमा काफी समय 
तक चलता रहा, किन्तु उन पर कोई अ्रभियोग नहीं प्रमाणित हो सका और अन्‍्त में उन्हें 
छोड़ दिया गया । 

इस मामले के उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्यसमाज के साथ 
संस्था के रूप में इस भःगड़े का कोई भी सम्बन्ध नहीं था। यह विशुद्ध रूप से सरकार 
द्वारा की गयी गलत कार्यवाहियों का परिणाम था। प्रत्येक देश में प्रजा को सरकार से 
अपने अ्रसन्‍्तोष को शान्तिपूर्ण ढंग से व्यक्त करने का पूरा ग्रधिकार होता है। किन्तु जव 
उससे यह अधिकार छीन लिया जाता है और उनके शान्तिपूर्ण प्रदर्शनों में बाबा डाली 
जाती है तभी इस प्रकार की घटनाएँ होती हैं। इस मामले में पहली ध्यान देने योग्य बात 
यह है कि ३० अप्रैल १६९०७ को रावलपिण्डी के वकीलों को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पी० डी ० 
एग्न्यू द्वारा जो नोटिस दिया गया था, उसके बारे में लाला लाजपतराय ने यह लिखा है 
कि यह इस बात को भली-भाँति सूचित करता है कि एक ही अधिकारी को शासन तथा 
न्याय के अधिकार देने के कितने भीषण दुष्परिणाम हो सकते हैं। इस नोटिस में यह 
कहा गया था कि अजीतसिंह ने अपने भाषण में अ्रत्यधिक राजद्रोहपूर्ण बातें कही 
हैं। लाला गुरुदासराम का भाषण भी इसी प्रकार का था और इसमें सेटलगैंट कलेक्टर 
और मैजिस्ट्रेट किचन के विरुद्ध कुछ बड़ी आपत्तिजनक बातें कही गयी थीं | इसकी जाँच 
दो मई को ११ बजे की जायेगी । इस जाँच के दो उद्दे श्य हैं--पहला तो यह कि यदि इसमें 
राजद्रोह के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हुए तो सरकार से आप लोगों पर भारतीय दण्ड 
विधान की १२४ ए (राजद्रोह) तथा ५०५ धारा के अनुसार मुकदमा चलाने की अनुमति 
ली जायेगी । दूसरा, यह कि इस जाँच से प्राप्त एवं सिद्ध होने वाले तथ्यों के श्रावार पर 
वित्तीय आयुक्त और चीफ कोर्ट से यह कहा जायेगा कि वे रेवन्यू एजेण्ट के रूप में आप- 
के लाइसेन्स स्थगित कर दें और लीगल प्रैंक्टीशनर्स एक्ट की धारा ४१ तथा ३७ के 
अनुसार आपके वकालत करने का लाइसेन्स रह कर दें। 

यह नोटिस इस दृष्टि से सवंथा अनुचित और अवध था कि इसमें जाँच का 
ग्रादेश देने और आरोप लगाने वाला तथा जाँच करके निर्णय करने वाला एक ही 
व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एग्न्यू था। लाला लाजपतराय ने यह नोटिस इस दृष्टि से भी 
पूर्ण रूप से अवेध बताया कि जाब्ता फौजदारी और लौगल प्रैक्टीशनर्स एक्ट के 
अनुसार डिस्ट्रिक्ट म॑जिस्ट्रेट को इस प्रकार का नोटिस निकालने का कोई अधिकार नहीं 
था। भारत में ब्रिटिश कानून के प्रचलित होने के बाद कभी ऐसा नोटिस नहीं निकाला 
गया था। ऐसा करने में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का उद्देश्य जनता में श्रतीव लोकप्रिय एवं 
प्रतिष्ठित वकीलों का अपमान करना था और साथ ही इससे जिलाधीश जनता के मन 
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में सरकार का बड़ा जबरदस्त ञ्रातंक बिठा देना चाहता था | 

इस प्रकार का आतंक बिठाने का एक विशेष कारण था। यह नोटिस ३० अ्प्रेल 
१६०७ ई० को दिया गया था। १० मई १६०७ई० को १८४७ ई० के संग्राम की स्वर्णं- 
जयन्ती थी; ठीक ५० साल पहले इसी दिन मेरठ से सैनिक विद्रोह शुरू हुआ थ। जिसने 
उस ममय भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया था । एंग्लो-इण्डियन 
पत्रों ने उन दिनों इस बात का प्रचार कर रखा था कि भारतीय पुनः इस विद्रोह की 
पुनरावृत्ति करना चाहते हैं। इससे यूरोपियन इतने भयभीत हो गये थे कि लाहौर में 
प्रायः सभी गोरों ने अपने बच्चों को सुरक्षा की दृष्टि से लाहौर के क़रिले में भेज दिया 
था । इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकारी ग्रधिकारी भारतीय जनता 
के मन पर ऐसा भीषण आतंक भली-भाँति पहले से ही अ्रंकित कर देना चाहते थे कि वे 
दुबारा १८५७ ई० जैसा विद्रोह करने का साहस न कर सकें । 

उपर्यक्त मामले में जिन वकीलों को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने अपनी ओर 
से इस बात का पूरा प्रयास किया था कि बे जनता द्वारा किये जाने वाले उपद्रवों को 
रोकने का पूरा प्रयास करें। लाला जी के कथनानुसार यह उपद्रव भीड़ में सरकारी 
एजेण्टों द्वारा कराये जा! रहे थे | नेताशों ने जनता को अपनी ओर से शान्त रखने का 
पूरा प्रयास किया। लाला हंसराज ने यह सुभाव दिया था कि हम अधिकारियों के सामने 
जाकर उपद्रबों के लिए खेद प्रकट करें; उन्होंने सभ। न करने के बारे में सरकारी आदेश 
को मान लिया था और लाला हंसराज ने जिलाधीश को स्पष्ट शब्दों में यह कहा था कि 
हम सरकारी आ्रादेश का पालन करेंगे और हमें उपद्रवों के लिए खेद तथा दुःख है। इससे 
यह स्पष्ट है कि ये वकील बिल्कुल कानून के अनुसार सारी कार्यवाही वध रीति से कर 
रहे थे । इन पर राजद्रोह का दोषारोपण सर्वथा निराधार था और इस मामले का आय॑- 
समाज से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं था एवं इस श्राधार पर आयंसमाज को 
राजद्रोही संस्था बताना सर्वथा मिथ्या और भ्रान्तिपूर्ण था। इस विषय में यह भी 
उल्नेखनीय है कि पंजाब के चीफ कोर्ट ने इस मामले के सभी अभियुक्तों को रिहा कर 
दिया था । 


(११) पंजाब के उपद्रव 


आ्रायंसमाज को राजद्रोही समझे जाने के दो अन्य बड़े कारण १६०७ ई० में 
पंजाब में होने वाले उपद्रव तथा क्षक-असन्‍्तोष थे । इनका उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार 
द्वारा पंजाब के सुप्रसिद्ध श्रायं नेता लाला लाजपतराय और सरदार अजीतसिह पर 
डाला गया था । इस बारे में भारत के वायसराय मिण्टो ने तत्कालीन भारत-सचिवब 
मार्लें को मई महीने के प्रथम सप्ताह में तार द्वारा यह सूचित किया था कि “तीन दिन 
हुए, हमें पंजाब की राजन॑तिक स्थिति पर वहाँ के लेफ्टीनेण्ट गवर्नर इब्बटसन की एक 
ग्रत्यन्त आवश्यक तथा *महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट प्राप्त हुई है''यह बड़ी भयंकर स्थिति 
बतलाती है । उग्रवादी प्रान्त-भर में सवंत्र खुले तौर पर भ्रौर निरन्तर लेखों द्वारा तथा 
जनसभाओं द्वारा राजद्रोह फेला रहे हैं। राजभकत वर्ग के लोग हमारी अकर्मण्यता 
पर स्तब्ध हो रहे हैं। इब्बटसन की सम्मति में ये लोग शीघ्र ही उस सरकार को घृणा 
की दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे, जो अबाधरूप से राजद्रोह के प्रचार की आज्ञा देती है 
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झौर खुले तौर पर अपमानित हो रही है। 

“राजद्रोह का काय॑ दो मुख्य रीतियों से होता है। लाहौर, भ्रमृतस र, रावलर्पिंडी, 
फिरोजपुर तथा मुलतान झादि नगरों में तो उसका एक रूप उच्च अधिकारियों की हत्या 
करने का खुला प्रचार है। जनता को विद्रोह के लिए खड़ा होने, प्रंग्रेजों पर आक्रमण 
करने तथा स्वतन्त्र हो जाने को प्रोत्साहित किया जाता है । उसका दूसरा रूप यह है कि 
देहात में संगठित प्रयत्न द्वारा उन वर्गों को बिगाड़ा जा रहा है, जिनमें से सेना भरती 
की जाती है। सिक्‍खों तथा पेन्शनप्राप्त सैनिकों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 
सिख ग्रामों में राजद्रोहात्मक पर्चे बाँटे जा रहे हैं। फिरोजपुर की एक साव॑जानिक सभा 
में, जहाँ आपत्तिजनक विचारों का प्रचार नि:ःसंकोच रूप से किया गया, स्थानीय सिक्‍्ख 
पलटनों को सभा में सम्मिलित होने का निमन्त्रण दिया गया और वे कई सौ की संख्या 
में वहाँ उपस्थित हुए । सिक्‍खों को बतलाया गया कि १८५७ ई० के विद्रोह में तुम्हीं ने 
अंग्रेजों के लिए भारत को बचाया था। अब वे तुम्हारे साथ दुब्यंवहार कर रहे हैं। 
स्वतन्त्रता-संग्राम में झपने देश के प्रति विश्वासघात करने का तुमको फल मिल रहा है*'* 

“कहा जाता है कि हम रुई तथा गन्ने के देशी उद्योग-धन्धों को नष्ट करना चाहते 
हैं। यह भी प्रच/र किया जाता है कि हमने जनता का घन अपहरण कर लिया है और 
उसके बदले में उन्हें कागज के नोट दे दिये हैं। देहातियों से प्रश्न किया जाता है कि जब 
अंग्रेज यहाँ से चले जायेंगे तों उन नोटों का रुपया हमें कौन देग। ? जनता को सरकारी 
कर, भूमि कर, सिंचाई कर तथा श्रन्य कर अभ्रदा न करने के लिए संगठित करने का 
प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जनता से अनुरोध किया जा रहा है कि वह सरकारी 
अधिकारियों को दौरा करते समय न तो किसी प्रकार की कोई रसद सामग्री दे, न 
गाड़ियाँ दे तथा न अन्य किसी प्रकार से उनकी सहायता करे। देशी सैनिकों तथा पुलिस 
वालों को देशद्रोही तथा “गद्दार' के नाम से पुकारा जा रहा है श्रोर उन्हें सरका री नौकरी 
त्यागने की प्रेरणा की जा रही है। 

इसके बाद इस समूचे श्रान्दोलन का उत्तरदायित्व श्रायंसमाज और उसके 
नेताओों पर डालते हुए यह कहा गया था कि “इस समस्त प्रचार का संगठन और संचालन 
आ्ायंसमाज की एक गुप्त समिति द्वारा होता है। यह संस्था (ग्रायंसमाज) आ्रारम्भ में तो 
घाभिक थी, परन्तु पंजाब में इसकी प्रवल राजनंतिक प्रवृत्ति है। समस्त आन्दोलन का 
केन्द्र तथा आ्रादिस्नोत एक खत्री वकील लाला लाजपतराय है जो पंजाब के कांग्रेस के 
प्रतिनिधि के रूप में इंग्लंण्ड भी हो आया है। वह क्रान्तिकारी है और उसके हृदय में 
अंग्रेजी राज्य के प्रति घृणा कूट-कूटकर भरी गयी है । इसके बाद इस तार में यह भी 
लिखा था कि “वह (लाला लाजपतराय) स्वयं तो चतुराई से पीछे-पीछे रहता है, परन्तु 
सभी भारतीय सज्जनों ने लेफ्टीनेण्ट गवरनंर को विश्वास दिलाया हैकि इसका मुख्य 
संचालक वही है। राजद्रोह के प्रसार में उसका मुख्य सहायक अजीतर्सिह है जो पहले 
ग्रध्यापक था और जिसे गत वर्ष से एक रूसी गुप्तचर लस्सेफ द्वारा इस काय॑ में लगाया 
गया है। राजनंतिक सभाओं में वही सबसे उग्र वक्‍ता है । उसने बहुधा सरकार के सक्रिय 
बिरोघ का प्रचार किया है | वह अ्रपने भाषणों द्वारा कृषक वर्गों तथा सैनिकों में प्रसन्‍्तो ष 
उत्पन्त करता है । देश के साधारण कानून के अधीन इन लोगों पर मुकदमा चलाने की 
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कठिनाइयों तथा वर्तमान परिस्थिति में उनके विरुद्ध सन्‍्तोषजनक साक्षी प्राप्त करने की 
सम्भावता को सामने रखते हुए उनके विरुद्ध १८१८ की रेग्यूलेशन ३ के अधीन वारण्ट 
जारी करने की प्रार्थना की जाती है! यह कार्यवाही शीघ्रातिञीघ्र की जानी चाहिये 
क्योंकि परिस्थिति सुधरने के स्थान पर दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। 

“मेरी सम्मति में तथा मेरी समस्त कौंसिल की सम्मति में लाला लाजपतराय 
प्रौर ग्रजीतर्सिह को माण्डले निर्वासित किये जाने के आज्ञापत्र जारी करने की कार्यवाही 
का पग उठाना नितान्त आवश्यक था । परिस्थिति इतनी नाजुक है कि १८६१ ई० के ए 
कानून की धारा २३ के अ्रधीन सावंजनिक सभाओं के नियन्त्रण के लिए मुझे झाडिनेन्स 
जारी करने पड़े । इसके द्वारा वक्‍ताओं के भाषणों की पूर्ण तथा शुद्ध रिपोर्ट प्राप्त हो 
सकेगी और कहीं-कहीं ग्रावश्यकता पडने पर सभाग्रों को बन्द भी किया जा सकेगा। 

“भारतीय भाषाओं में शार्टहैंड-रिपोर्ट की व्यवस्था के भ्रभाव में भारतीय 
भाषाओं के भाषणों की शुद्ध रिपोर्ट प्राप्त करना असम्भव है। हमें गुप्तचरों की मौखिक 
रिपोर्ट पर विश्वास करना पड़ता है। असंख्य साक्षियों के होते हुए भी उन गुप्तचरों का 
खण्डन किया जा सकता है। भ्रतः राजद्रोह के अभियोग में दण्ड देना काफी कठित कार्य॑ 
है । आज के समाचारों से ज्ञात होता है कि रावलपिण्डी-स्थित सेनाओ्रों के बिगाड़ने के 
संगठित प्रयत्न हो रहे हैं। परन्तु सेनाग्रों की स्थिति सन्‍्तोषजनक है | उपर्युक्त लम्बे 
तार के अतिरिक्त लाडं मिण्टो ने श्राठ मई को भारत-मन्त्री को इस संकटपूर्ण स्थिति के 
बारे में कुछ अन्य समाचार देते हुए इसके मूल कारण--भारत में बसे अंग्रेजों की 
घबराहट पर प्रकाश डालते हुए यह लिखा था “मेरा विचार यह है कि ग्रशान्ति का प्रधान 
कारण १८५७ के विद्रोह की वर्षगाँठ है। ८ तथा ११ मई के बीच में ही हमें गड़बड़ी की 
प्रतीक्षा करने को कहा गया है। मेरा विचार है कि विद्रोह का सूत्रपात मेरठ में १० को 
तथा दिल्‍ली में ११ को हआ था और मेरा प्रबल विश्वास है कि १८५७ ई० की स्मृतियाँ 
ही वर्तमान वर्ष को असाधारण बना रही हैं। 

ग्रसन्‍्तोष के मूल कारण-जलार्ड मिण्टो के उपर्युक्त तार में उस समय पंजाब 
में होने वाले उपद्रवों की सारी जिम्मेवारी आर्यंसमाज पर डालकर उसे राजद्रोही संस्था 
ठहराने का पूरा प्रयास किया गया था। वस्तुत: यह सरकार का भ्रम था। लाला 
लाजपतराय ने & मई को अपनी गिरफ्तारी से कुछ घण्टे पहले 'पंजाबी' पत्र के लिए जो 
लेख लिखा था, उसके अध्ययन से और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि इस सम्‌ची परिस्थिति के लिए अंग्रेज जिम्मेवार थे भर उन्होंने भारतीयों 
को तथा आार्यसमाज को व्यथं में ही बदनाम करने का प्रयत्न किया । लाला लाजपतराय 
द्वारा लिखा गया लेख ११ मई १६०७ ई० के 'पंजाबी' में छपा था और इसमें पंजाब 
की तत्कालीन परिस्थिति का सुन्दर विश्लेषण है। इसमें उस समय के असन्तोष के 
का रणों पर प्रकाश डाला गया है। इसके ग्रारम्भ में ही यह कहा गया है कि “वर्तमान 
समय में चारों ओर जो भय का वातावरण है, वह गुप्तवचर विभाग और सरकार द्वारा 
कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया गया है। इसके लिए किसी एक इस या उस व्यक्ति को 
दोष देना मूखंतापूर्ण होगा। यह बात भी बेहदा है कि यह असन्‍्तोष एक, दो या तीन 
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व्यक्तियों द्वारा पंदा किया गया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस समंय उग्र असन्तोष 
है, किन्तु यह एंग्लो-इंडियन लोगों द्वारा स्वयमेव पैदा किया गया है और कालक्रम से 
इसके कारण संक्षेप में निम्नलिखित हैं-. 

१. गत वर्ष जुलाई तथा अगस्त में 'समय के संकेत' (साइन्स आफ द टाइम्स) 
शीष॑ंक के भ्रन्तगंत सिविल एण्ड मिलिटरी गजट नामक गोरे पत्र में प्रकाशित होने वाले 
पत्र तथा लेख। 

२. पंजाबी” पत्र पर मुकदमा चलाना तथा इसी प्रकार की कार्यवाही सिविल 
एण्ड मिलिटरी गजट के विरुद्ध करने के लिए सरकार द्वारा इनकार करना | 

३. नहरी आबादियों का बिल । 

४. भूमि हस्तान्तरण कानून का संशोधन बिल । 

५. बारी दोआब नहर में नहरी पानी के रेट में वृद्धि करना । 

६. रावलपिण्डी जिले में भूमिकर में ग्रसाधा रण वृद्धि। 

७. प्लेग की महामारी जिससे मजदूरों की संख्या कम हो गयी है और मजदूरी की 
दर बहुत बढ़ गयी है। 

इनमें पहले छः कारणों के लिए पूर्णरूप से सरकार उत्तरदायी थी। ग्रन्तिम 
कारण दंवी प्रकोप था। यहाँ उपर्युक्त कारणों में से केवल वर्तमान विषय से सम्बद्ध बातों 
की ही संक्षिप्त चर्चा की जायेगी । 

लाला लाजपतराय का यह कथन बड़ा महत्त्वपूर्ण था कि वतंमान संकट के लिए 
अंग्रेजों की मनोवृत्ति और उनके द्वारा चलाये जाने वाले सिविल एण्ड मिलिटरी गजट 
जैसे समाचारपत्रों में छुपने वाले समाचारों और लेखों ने इस संकट को उत्पन्त किया था। 
१८५७ ई० की भीषण सेनिक विद्रोह की स्मृतियाँ अंग्रेजों को प्रशयः बहुत परेशान किया 
करती थीं । एडवर्ड जे० थामसन ने इस विषय में लिखा था कि “१८५७ ई० के विद्रोह के 
कारण भारत में रहने वाले यूरोपियन समाज पर महान आतंक छाया रहत्य है। उन्हें 
ये दुःस्वप्न आते रहते हैं कि उनकी स्त्रियों और बच्चों की हत्या के लिए भारतीय अपने 
दानवी हाथ उठा रहे हैं। इससे वे सदा उद्विग्ग और चिन्तित बने रहते हैं''*इससे उनकी 
दशा दयनीय तथा सहानुभूति के योग्य हो जाती है। १८५७ ई० की घटनाओं का चित्र 
अंग्रेजों के मस्तिष्क पर ऐस। जम गया है कि वे इस कारण ऐसे-ऐसे कार्य॑ करने को तैयार 
हो जाते हैं जिसे कोई दिमाग वाला व्यक्ति कभी नहीं करेगा।”' 

१६०७ ई० में १८५७ ई० के सैनिक विद्रोह की अर्द्धशताब्दी पूरी हो रही थी, 
अ्रत: उस समय अंग्रेजों को पुनः विद्रोह का भूत सताने लगा। वे सोचने लगे कि इसे 
भारतीय कहीं उस पुराने रूप में न मनायें । वे इस सम्भावना से संत्रस्त थे और सोचते 
थे कि भारतीय सेनाझ्रों में पुनः विद्रोह की ज्वाला भड़क उठेगी और सैनिकों तथा 
नागरिकों, स्त्रियों और बच्चों पर पुनः अवर्णनीय नृशंस ग्रत्याचार किये जायेंगे। सब 
अंग्रेजों की हत्या कर दी जायेगी। एंग्लो-इण्डियन पत्रों में इन बातों की प्रायः चर्चा की 
जाती थी । सभाओं में और क्लबों में भी इस विषय पर नाना प्रकार के वाद-विवाद चलते 
रहते थे । लाहौर के एंग्लो-इण्डियन पत्र सिविल एण्ड मिलिटरी गजट ने इस विषय में 
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ऐसी अनगंल चिट्ठियाँ प्रकाशित कीं जिनमें इस विद्रोह की सम्भावना को बड़े उग्र तथा 
भयावह रूप में चित्रित किया गया था और राजनैतिक आन्दोलन में भाग लेने वाले 
भारतीयों को कोड़ों से पीटने के प्रस्ताव सुझाये गये थे । 

दीनबन्धघु सी० एफ० एण्ड्रयूज़ इन्हीं दिनों दिल्ली के सेंट स्टीफन कालेज में 
प्रोफेसर होकर भारत आये थे । उन्हें भारत में रहने वाले अंग्रेजों की पु रानी मनोवैज्ञानिक 
पृष्ठभूमि का कोई परिचय नहीं था। अतः उन्हें ये पत्र और ऐसे लेख भारतीयों के लिए 
ग्रतीव ग्रपम/नजनक प्रतीत होते थे । उन्हें इन बातों से ग्रत्यन्त दुःख हुआ । उन्होंने इसके 
विरोध में एक पत्र लिखा । इसके कुछ दिन बाद लाहौर के बिशप रेवरेण्ड लीफ़ाय ने 
एंग्लो-इण्डियन पत्रों की इस्त कार्यवाही के प्रति अपना विरोघ व्यक्त किया । भारत की 
वायसराय लाई मिण्टो ने भी ह्वाइट हाल को भेजे जाने वाले गुप्त खरीते में यह स्वीकार 
किया कि इन लेखों की शैली अत्यन्त नीचतापूर्ण है। प्रतिदिन इस प्रकार के जातीय 
घ॒णा और विद्वेष फैलाने वाले लेखों से प्रभावित होकर प्मंग्रेजों को यह विश्वास हो गया 
कि १८५७ ई० के सैनिक विद्रोह की पुनरावृत्ति की पूर्ण योजना तैयार है और इसके 
लिए पूरे एक लाख सैनिक लाला लाजपतराय के आदेश की श्रतीक्षा कर रहे हैं। सन्‌ 
१८५७ ई० के विद्रोह का श्रीगणेश १० मई को हुआ था, भ्रत: उनका विश्वास था कि अब 
इसकी ५०वीं वर्षगाँठ की तिथि पर फिर कुछ-न-कुछ अवश्य होगा। ज्यों-ज्यों १० मई 
निकट आने लगी. त्यों-त्यों श्रंग्रेजों में विद्रोह का भय पराकाष्ठा पर पहुंच गया और उस 
तिथि पर लाहौर के अंग्रेजों ने अपने परिवारों को विद्रोह के नृशंस ह॒त्याकाण्ड से बचाने 
के लिए लाहौर के किले में भेजने का प्रबन्ध कर लिया । 

इस समय पंजाब में अ्रंग्रेज कितने अ्रधिक घबराये हुए थे, यह १५ मई 
१६०७ ई० को शिमला से वायसराय लाडं मिण्टो द्वारा अपनी पत्नी को इंग्लैण्ड भेजे 
गये पत्र के इस अवतरण से स्पष्ट होता है--'घबराहट की का्यवाहियाँ तो गोरों तथा 
अधगोरों के विवेक के अ्रभाव से हुई हैं। वे सवंत्र ही शस्त्र खरीद रहे हैं और मैंने सुना है 
कि मँदानों में सैनिक अपती बन्दूर्के अपने बिस्तरों पर रखकर सोते हैं और राइफलों 
वाले अपनी राइफलों को बगल में दबाकर । यह मैं आ्रापको (प्रचलित) गप्प के रूप में 
बता रहा हूं, परन्तु इस गप्प से प्रचलित भावनाओ्रों का पूरा अनुमान हो सकता है । 
(१८५७ ई० के) विद्रोह की स्मृतियों ने गोरों तथा देसी लोगों को बहुत प्रभावित कर रखा 
हज 

गोरे पत्र जब इस प्रकार की भ्रफवाहें उड़ा रहे थे और भारतीयों के विरुद्ध विष- 
बमन कर रहे थे, उस समय पंजाब सरकार ने उनके विरुद्ध तो कोई कायंवाही नहीं की, 
किन्तु लाल। लाजपत राय द्वारा निकाले जाने वाले पंजाबी पत्र के विरुद्ध फोरन कार्यवाही 
की | इस कार्यवाही ने भी इस परिस्थिति को विषम एवं जटिल बनाने में बड़ा सहयोग 
दिया। “पंजाबी” पत्र पहले सप्ताह में एक बार निकलता था और बाद में तीत बार 
निकलने लगा। इसमें लाला लाजपतराय के ओजस्वी लेखों में देश की राजनेतिक 
परिस्थितियों का गम्भीर विवेचन किया जाता था। यह पत्र उस समय पंजाव में बड़ा 
लोकप्रिय था और इसके ग्राहक निरन्तर बढ़ रहे थे । यह सरकार की जनता-विरोधी 
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नीतियों का प्रबल आलोचक था, भ्रतः सरकार की इस पर वक्र दृष्टि थी और वह किसी 
प्रकार इसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करना चाहती थी । लाजपत राय विधि-विशेषज्ञ थे ; 
कानून की बारीकियों को अच्छी प्रकार समभते थे। वे इसके प्रूफ प्रायः स्वयं देखते थे 
और इसमें कानूनी दृष्टि से आपत्तिजनक बात नहीं छपने देते थे। ग्रतः सरकार काफी 
समय तक इस पर कोई कायंवाही नहीं कर सकी । किन्तु एक बार इसके एक अंक में एक 
पुलिस कांस्टेबुल की रहस्थमय मृत्यु के बारे में एक समाचार छवा। लाजपतराय उस 
दिन पत्र के प्रूफ न देख सके थे । यदि वे इसे देखते तो लेख में भ्रवश्य कुछ परिवर्तन कर 
देते। सरकार को इस समाचार के आधार पर पत्र के विरुद्ध कायंवाही करने का मौका 
मिल गया। उसने पंजाबी के संपादक ए० के० अरथोले, मुद्रक जसवन्त राय के बिरुद्ध 
मामला चलाया। जनता यह समभती थी कि यह मामला जानबूभकर पत्र में प्रकाशित 
होने वाली सरकारी ग्रालोचनाओं का प्रतिशोध लेने के लिए चलाया जा रहा है। अत: 
जब इस मामले में डिस्ट्रिक्ट मंजिस्ट्रेट ने लाला जसवन्त राय को दो वर्ष के कठोर 
कारावास तथा मि० अथोले को ६ मास के दण्ड की आज्ञा सुनाई तो अदालत में उनके 
स्वागत के लिए विशाल जनसमू ह एकत्र था, उन पर पुष्पवर्षा की जा रही थो, वे जनता 
के लिए वीर महापुरुष बन चुके थे । इस निर्णय से उत्तेजित जनता ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट 
के बंगले में तोड़फोड़ की; सिविल लाइन्स में भ्रातंक पैदा किया। नौजवानों ने कुछ गोरों 
को गालियाँ दी । कुछ की गाड़ियों पर क्रीचड़ फेंका । सिविल एण्ड मिलिटरी गजट के 
रिपोर्ट र श्रंग्रेज पर हमला किया । अंग्रेजों की दृष्टि में यह विद्रोह की पुनरावृत्ति हो रही 
थी। किन्तु इस विषय में यह उल्लेखनीय है कि लाला लाजपतराय ने इस अवसर पर 
उत्तेजित भीड़ को नियन्त्रित और संयत करने का पूरा प्रयत्न किया। उन्होंने लोगों को 
समभाया कि इतने भारी जनसमूह द्वारा अकेले व्यक्ति पर आक्रमण करना कायरता है । 
उनके हस्तक्षेप से सिविल एण्ड मिलिटरी गजट के रिपोर्टर की प्राणरक्षा हुई और लाहौर 
में शीघ्र ही शान्ति स्थापित हो गयी । 

इस मामले की जब चीफ कोर्ट में भ्रपील की गयी तो जसबन्त राय का दण्ड घटा 
दिया गया । किन्तु उस समय झंग्रेजों की जो स्थिति थी, वह लाला लाजपतराय के इस 
वर्णन से स्पष्ट है---“जिस दिन (ग्रदालत द्वारा दण्ड की ) आज्ञा सुनाई गयी, न्यायाधीश 
भय से काँप रहा था । न्यायालय के हॉल में पुलिस दल खड़ा कर दिया गया । न्यायालय 
से जेल तक सड़क पर भी पुलिस नियुक्त कर दी गयी। जस्टिस रीड ने दो बार अपने 
चपरासी को अपनी कोठी पर यह जानने के लिए भेजा कि क्या वहाँ सब कुशल है ।”' 

पंजाब में यह स्थिति पैदा होने का कारण ब्रिटिश सरकार की भेद-भावपूर्ण 
नीति थी। उसने एक छोटा-सा समाचार प्रकाशित करने के लिए पंजाबी पत्र पर तो 
मुकदमा चलाया और सिविल एण्ड मिलिटरी गजट पर भारतीयों के विरुद्ध बीसियों 
अनगल प्रलापपूर्ण पत्र छापने के लिए कोई कायंवाही नहीं की। सरकार के इस रवैये से 
उस समय जनता अतीव क्षुब्ध थी, अत: इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पर थी। 

इसके अतिरिक्त इस समय पंजाब में सरकार द्वारा बनाये जा रहे कुछ नये कानूनों 
से किसानों में ्रसन्‍्तोष भीषण विद्रोह का रूप धारण कर रहा था। इनमें नह॒री बस्तिपों 
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का कानून(न्यू कालोनीज़ एक्ट)विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पिछली शताब्दी के अन्तिम 
चरण में सरकार ने चताब नदी से नहरें निकालक र वहाँ के बियाबान, उजाड़ सूखे प्रदेशों में 
सिंचाई की व्यवस्था की और लायलपुर, मिटगुम री जैसी बस्तियाँ बसाई । उस समय लोग 
उन उजाड प्रदेशों में जाने को तैयार नहीं होते थे, अ्रतः जालंघर, ग्रमुतस र, होशिया रपुर 
ग्रादि के किसानों को सरकार ने अनेक सुविधाओं का प्रलोभनत देकर इस क्षेत्र में बुलाया 
श्रौर इन्हें बड़े सस्ते दामों पर जमीनें खेती के लिए दी गयीं। ये लोग अपनी पुरानी 
जमीन-जायदाद छोडकर आये थे, वरसों तक अपना खून-पसीना एक करके उजाड़ बिया- 
बान जंगलों को हरे-भरे खेतों में बदलते रहे । किन्तु इसी समय सरकार ने एक नया 
कालोनी एक्ट या नहरी ग्राबादी कानून बनाया । इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की संपत्ति 
का अधिकारी उसका बड़ा लडका हो सकता था। छोटे पुत्रों को इसमें कोई हिस्सा नहीं 
दिया गया था। बड़े लड़के के मरने पर भी वह जमीन-जायदाद छोटे लड़कों को नहीं 
मिल सकती थी, बल्कि उस पर सरकार का अधिका र हो जाता था। इस प्रकार सरकार 
किसानों को उनके परिश्रम से वंचित करके उनकी जमीनें पुनः अपने हाथ में लेना चाहती 
थी। इसके साथ ही कोई व्यक्ति अ्रपनी जमीन पर खड़े वृक्षों को नहीं काट सकता था। 
भगतसह के शब्दों में उससे एक दातून तक नहीं तोड़ सकता था। जो जमीनें उनको 
मिली थीं, उन पर वह केवल खेती कर सकते थे । किसी प्रकार का मकान या भोंपड़ा यहाँ 
तक फि पशुझ्नों को चारा डालने के लिए खुडली (नाँद) तक नहीं बना सकते थे। कानून 
का थोड़ा-सा भी उल्लंघन करने पर सरकार चौत्रीस घण्टे का नोटिस देकर तथाकथित 
अपराधी की जमीन जब्त कर सकती थी।* 

उस समय यह विश्वास किया जाता था कि ऐसा कानून बनाकर सरकार उपजाऊ 
बनायी गयी सारी भूमि को अपने अधिकार में लेना चाहती है ताकि वह उसे बड़े-बड़े 
जमींदारों में बाँट दे जो हमेशा सरकार का साथ देते रहें । इस कानून से मध्य पंजाब के 
लायलपुर, भंग आदि जिलों में बड़ा असन्‍्तोष उत्पन्न हुआ और वहाँ के जमींदारों ने 
इस कानून के विरुद्ध आन्दोलन शुरू किया । इसके नेता लायलपुर के वकील चौधरी 
शहाबुद्दीन थे जो बाद में पंजाब असेम्बली के स्पीकर बने | उन्होंने लायलपुर में जमींदार 
एसोसियेशन बनाया और मार्च १६०७ के अन्त में लाला लाजपतराय को लायलपुर में 
इस आन्दोलन के लिए पशु-मेले के अवसर पर आयोजित सभा में भाग लेने का निमन्त्रण 
भेजा | 

२१ अप्रैल को लालाजी बर्णी टेकचन्द्र, रामभज दत्त चौधरी, राय बहादुर 
रघूबरदयाल के साथ जब लायलपुर की सभा में पहुँचे तो ग्रमरशहीद भगतस्सिंह के चाचा 
सरदार अजीत्सिह का भाषण हो रहा था । लालाजी ने इस अवसर पर नये कानून के 
विरुद्ध बड़ा प्रभावशाली भाषण दिया और यह घोषणा की कि “भारत-भूमि के स्वामी 
हमारे पूर्वज थे और अब हम उसके स्वामी हैं। अंग्रेजों को हमें उससे वंचित करने का 
कोई ग्रधिका र नहीं है ।' इससे जनता में बड़ा उत्साह और जोश उत्पन्न हुआआ ग्रौर इसी 
समय बाँकेदयाल ने इस सभा में स्व॒रचित प्रसिद्ध गीत 'पगड़ी सम्भाल जट्टा' गाया 


१ इस कानून पर आपत्तियों के लिए देखिये डिपार्टमेंट आफ रेवेन्यू एण्ड एग्रीकल्चर 
प्रोसीडिग्स २३ मई १६०५ ई०; वीरेन्द्र सिन्चु--युगद्रष्टा भगतसिह, पृ० ६५ 


ग्रायंसमाज पर सरकारी प्रकोप के कारण १९५ 


जिसने श्रोताश्रों को मन्‍्त्रमुग्ध कर दिया और जो शीघ्र ही 'वन्देमातरम्‌' की भाँति पंजाब 
का राष्ट्रीय गीत बन गया और इसने उस्त समय जन-जागुति में बड़ा प्रबल भाग लिया ।* 

पंजाब में खेती करनेवाले को 'जट्ट' (जाट) कहा जाता है। यह शब्द इस गीत 
में किसान का वाचक है। पश्चिमी पंजाब में जाट कृषक मुसलमान, मध्य पंजाब में सिक्‍्ख 
प्रौर पूर्वी पंजाब में हिन्दू थे । इस गीत में इन सबको अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने की प्रेरणा 
देते हुए कहा गया है कि नये कानूनों से जाटों की सारी इज्जत मिट्टी में मिल रही है; 
उन्हें अपने पगड़ी अर्थात्‌ सम्मान की रक्षा के लिए तैयार हो जाना चाहिए। कीड़ों ने 
उनकी फसलें खा ली हैं। उनके शरीर पर कोई चीथड़े तक नहीं हैं । भूख ने उतका खून 
पूरी तरह निचोड़ दिया है। बच्चे रोटी के लिए तरस रहे हैं। हे किसान, जागृत और 
सावधान हो ! अपनी इज्जत की रक्षा के लिए उठ ख़ड़ा हो ! भारत तेरा मन्दिर है, तू 
इसका पुजारी है। तू इन अपमानों को कब तक सहन करेगा ? लड़ने-मरने के लिए तैयार 
हो जा। है कृषक बन्धु, तुम उठ खड़े होओ भर अपने सम्मान की रक्षा करो ! 

इस गीत के बाद शहाबुद्दीन और रामभज दत्त के भाषण हुए और अन्त में 
लाला लाजपतराय ने सभा की ओर से नहरी आबादी कानून के विरुद्ध ग्रपनी शिकायतों 
को बड़े प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया था। इस सभा में अ्रजीतर्सिह का भाषण सबसे 
प्रधिक जोशीला था। इस जल्से में सरकारी अ्रधिकारी भी उपस्थित थे, किन्तु उन्होंने 
किसी प्रकार कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इस सभा के बाद दिन-प्रतिदिन लायलपुर का 
कृषक-आन्दोलन प्रबल होने लगा । 

लगभग इसी समय लाहोर के आसपास के प्रदेश में बारी दोग्राब नहर से सिचित 
प्रदेश में सरकार ने नहरी पानी के कर में भारी वृद्धि कर दी । इससे लाहौर और उसके 
आसपास के जिलों में अ्सन्‍्तोष उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन दिनों कीडों से फसलों का पहले 
ही नुकसान हो चुका था और प्लेग की महामारी के कारण मजदूरों की बड़ी कमी थी। 


१. इसका अविकल रूप निम्नलिखित है--- 
पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी सँभाल ग्रोए ! 
लुटूट लिच्मा माल तेरा, हालों बेहाल ओए ! 


फसला न खा गये कीड़े, 

तन ते नहीं तेरे लीड़े, 

भुकक्‍्खाँ ने खूब नपेड़े, 

रोन्दे ने बाल ओए ! 

पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी सँभाल ओए ! 


हिन्द है मन्दिर तेरा 
इस दा पुजारी तू 
कद तक भललेंगा तू 
एह॒दी खवारी न, 
लड़न ते मरन दी 
कर ले तैयारी तू 


१६६ ग्रायंसमाज का इतिहास 


सरदार अजीतसिह ने लाहौर और उसके ग्रासपास के प्रदेशों में ग्रामीण जनता में 
ब्रिटिश सरकार की खुल्लमखुल्ला आलोचना शुरू की। इस समय उन्होंने भ्रन्जुमने 
मुहिब्बाने बतन (मातुभूमि-प्रेमियों को संस्था) नामक संगठन बनाया झ्और इसकी ओर 
से लाहौर और उसके झ्रासपास के प्रदेशों में सरकार-विरोधी सभाओं का आयोजन किया 
जाने लगा | पहले लालाजी द्वारा संचालित पंजाबी पत्र के मुकदमे का वर्णन किया जा 
चुका है। १६ अप्रेल को चीफ कोर्ट ने जब इस मामले में निचले न्यायालय द्वारा पत्र के 
सम्पादक और प्रबन्धक को दिये गये कठोर दण्ड को सम्पुष्ट किया तो लाहौर के नव्युवकों 
की एक उत्तेजित भीड़ ने अनारकली से सिविल लाइन की ओर बढ़ते हुए अंग्रेजों पर 
हमले किये। इसके दो सप्ताह बाद ही रावलपिण्डी में उपद्रव हुए जिनका पहले इसी 
अध्याय में वर्णन किया गया है। पंजाब के तत्कालीन लेफ्टीनेण्ट गवर्नर डेन्जिल इब्बवटसन 
इन उपद्रवों से इतने उत्ते जित हो उठे कि उन्होंने वायसराय से अनुमति प्राप्त की और तुरन्त 
इस विषय में कड़ी कारंवाई करने के लिए इस आन्दोलन के नेता लाला लाजपतराय गऔर 
सरदार अ्रजीतस्सिह को बिना मुकदमा चलाये देश-निर्वासन का दण्ड देकर माण्डले भिजवा 
दिया । 

इस निर्वासनदण्ड ने भ्राग में घी का काम किया । न केवल पंजाब प्रान्त में, अपितु 
सारे देश में इससे भीषण अ्रसन्‍्तोष उत्पन्न हुआ | अम्बाला के एक अखबार जनरतन ते 
बड़ी काव्यमयी भाषा में लिखा था, अंग्रेज भारत के बगीचे से हंसों को उड़ाकर ले गये 
हैं।” बंगाल के “संध्या' की टिप्पणी थी कि “लालाजी मातृभूमि के यज्ञ में पहली अश्राहुति 
हैं।” युगान्तर ने १९ मई १६०७ ई० के पत्र में लिखा था, ' जो लोग मातुभूमि के लिए 
अपने प्राणों की बलि देना चाहते हैं वे अब इसके लिए पूरी तैयारी कर लें।” श्रमृत- 
बाजार पत्निका के संवाददाता ने लाहौर से रिपोर्ट दी थी कि “शहर की गलियों में घुड़- 
सवार सेना चक्कर काट रही है। जनता के सभी वर्गों में बड़ी सनसनी और असन्‍्तोष 
है। 

लाजपतराय की गिरफ्तारी के बारे में भारत सरकार के गोपनीय रिकार्डों की 
कुछ बातों का उल्लेख इस प्रसंग में आवश्यक प्रतीत होता है । पंजाब के लेफ्टीनेण्ट गवर्नर 
का लाला लाजपतराय पर यह आरोप था कि वे भारतीय सेनाझ्रों में विद्रोह पैदा करना 
चाहते थे । उस समय एंग्लो-इण्डियन पत्रों ने यह भ्रफवाह उड़ा दी थी कि लालाजी ने एक 
लाख व्यक्तियों की सेना ब्रिटिश साम्राज्य का उन्मूलन करने के लिए तैयार की हुई है । 
किन्तु वायसराय की परिषद्‌ के दो सदस्य एच० ई० रिचर्ड्स और ई० एन० बेकर 
लेफ्टीनैण्ट गवर्नर के कथन को बड़ा श्रत्युक्तिपूर्ण समभते थे। उनका यह कहना था कि 
लाला लाजपतराय के भाषण बहुत नरम हैं, वे नरम दल के सदस्य हैं, जिसकी नीति वैध 
प्रान्दोलन को चलान। है । उनकी गिरफ्तारी से बहुत अधिक भ्रशान्ति और हलचल 
मचेगी और इस समय गोखले और उसके जो अनुयायी हमारे साथ हैं, वे हमारे विरुद्ध हो 
जायेंगे । लाजपतराय के विरुद्ध मामला केवलमात्र सन्देह का है।' 


१. अमृत बाजार पत्रिका, कलकत्ता, १०-५-१६०७ का ग्रंक 
२. (मिनट्स--डिपार्टमेंट श्राफ होम) पब्लिक (पोलिटिकल ए, प्रोसीडिंग्स) १४८- 
२३४५, अगस्त १६०७, गोपनीय । 


आयंसमाज पर सरकारी प्रकोप के कारण १६७ 


ये विचार लालाजी की गिरफ्तारी से चार दिन पहले पाँच मई को प्रकट किये 
गये थे, किन्तु वायसराय की कौंसिल के भ्रन्य सदस्य और वायसराय इससे सहमत नहीं 
ये। लार्ड मिण्टो ने बाद में यह स्वीकार किया कि “'ें पंजाब सरकार द्वारा दी गयी सूचना 
से बंघा हुआ था । यद्यपि मुझे उस समय फौरन कायंवाही करनी पड़ी, फिर भी मैं इस 
मामले को कमजोर समभता था ।” 

इस विषय में ३० अप्रैल १६९०७ ई० का लिखा हुआ पंजाब के लेफ्टीन॑ ण्ट गवर्नर 
डेंजिल इब्बटसन का एक नोट उल्लेखनीय है।' इसमें उन्होंने नेताओं के देश-निर्वासन 
की प्रस्तावित अपनी कार्यवाही को उचित ठहराते हुए लिखा था कि पंजाब में इस 
समय अत्यधिक खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गयी है। वरतंमान आन्दोलन ने बड़ा भयं- 
कर रूप घारण कर लिया है। यह निश्चित रूप से ब्रिटिश विरोधी प्रचार है और ग्राम- 
वासियों में निरन्तर किया जा रहा है। इसमें नहरी बस्तियों के बिल और बारी 
दोआाब में आबियाने की वृद्धि को उचित ठहराते हुए “पंजाबी' पत्र के मामले की चर्चा की 
गयी थी और यह स्वीकार किया गया था कि इन दिनों यू रोपियन भारतीयों के साथ बड़ा 
दुष्यंवहार करते हैं और कई बार पीटते हुए उन्हें जान से मार डालते हैं। पंजाबी में 
प्रकाशित समाचार एक अंग्रेज भ्रफसर द्वारा भारतीय के जानबूभकर हत्या करने का 
मामला था (पृ० २३३)। इस मामले में “पंजाबी” पत्र पर धारा १२४-ए के अन्तर्गत 
राजद्रोह के लिए मुकदमा चलाना एक महाविपदा लाने वाली भूल (7058800075 
77$(8/:०) थी। पंजाब में इस समय सवंत्र ब्रिटेन की सरकार के विरोध में नयी 
हवा चल रही है। ऐसे समय में हमारे द्वारा इस आन्दोलन को रोकने की प्रभावशाली 
कायंवाही की जानी चाहिए, अन्यथा हम हास्य के पात्र बन जायेंगे। इस समय मुसलमान 
और सनातनधर्मी हमारे राजभक्‍त हैं, किन्तु निष्क्रिय निर्भीक हैं, वे अपने पर इंटें- 
पत्थर नहीं गिरवाना चाहते हैं, जंसा एक व्यवित ने कहा है।इस आन्दोलन के नेता 
लाला लाजपतराय और अजीतराथसह हैं, किन्तु उन पर मुकदमा चलाना ठीक न होगा । 
'पंजाबी ' पत्र के मुकदमे से यह बात स्पष्ट हो गयी है । यदि मुकदमा सफल न हो तब भी 
यह एक भयंकर भूल होती है (पृ० २३७) और यदि यह सफल हो तो अखबारों द्वारा 
इसका व्यापक रूप से प्रचार हो जाता है। ऐसे मामले में ग्रदालत में अपराध को 
प्रमाणित करना बड़ा कठिन होता है। इस विषय में सारी प्रमुख गवाही खुफिया पुलिस 
के जासूसों औ्रौर सरकार को सूचना देने वालों की होती है । यह गवाही उनकी स्मृति पर 
आधारित होती है (पृ० २३८), इसलिए अदालत में पूर्णरूप से विश्वसनीय और प्रामाणिक 
नहीं समकी जा सकती। इन सभी कारणों से बिना मुकहमा चलाये देश-निर्वासन का 
दण्ड दिया जाना उचित है । वायस राय ने इसी आधार पर पंजाब सरकार को आन्दोलन 
के नेताग्रों को दण्ड देने की अनुमति दे दी । 

इस समय भारत-मन्त्री लार्ड माल बड़े उदार विचारों के व्यक्ति थे। लाला 
लाजपतराय कांग्रेस के एक शिष्टमण्डल के सदस्य के रूप में इंग्लैण्ड हो आये थे। वहाँ 
पालियामेण्ट के अनेक सदस्यों से उनका अच्छा परिचय था, उन्होंने इस प्रश्न को बार-बार 


१. इस नोट के अविकल रूप के लिए देखिये--विजयचन्द्र जोशी--लाजपतराय : 
आटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, दिल्‍ली १६६४, पृू० २२८-२४० 


१6८ आर्यसमाज का इतिहास 


पालियामेण्ट में उठाया और यह कहा कि बिना मुकदमा चलाये लालाजी को दण्ड नहीं 
दिया जाना चाहिए था। लार्ड मार्लो को पालियामेण्ट में जवाब देना मुश्किल हो गया ।* 
उनका यह कहना था कि यह एक अतीव असाधारण कायंवाही है और हमारी बद्धमूल 
राजनैतिक धारणाओं और शासन के सिद्धान्तों के सवंथा प्रतिकूल है। उन्होंने भारत 
सरकार के इस कार्य को बड़ा नापसन्द किया और लालाजी को रिहा करने पर बल 
दिया। २४ अगस्त १६०७ को मालें, ने विम्बलडन में एच ०एच० रिजली से कहा था कि 
“मैं लालाजी के गिरफ्तार रहते हुए पालियामेण्ट के अगले अधिवेशन का सामना नहीं 
कर सकता | 

इन दिनों भारत सरकार एक नया दमनकारी कानून बनाकर राजनैतिक सभाएँ 
करने पर पाबन्दी लगाना चाहती थी । वायसराय इस सभा-कानून (मीटिंग एक्ट) को 
पास करना आवश्यक समभते थे। और भारत-मन्त्री से उसकी अनुमति प्राप्त करने के 
लिए अतीव उत्सुक थे। इस पर भारत-मन्त्री ने ३० अक्तूबर १६०७ ई० को भेजे गये 
तार में यह आदेश भेजा--'“लाला लाजपत राय को छोड़ दिया जाय | मैं आपसे आग्रह 
करता हूँ कि आप मीटिंग्स एक्ट को पास कर दें और इस भ्रवसर पर लाजपतराय को 
बन्धनमुक्त कर दिया जाय ।”' किन्तु पंजाब के गवर्नर अब भी लाजपतराय को बन्दी बनाये 
रखने पर तुले हुए थे । २ नवम्बर १६०७ ई० को उन्होंने वायसराय को तार दिया कि 
“मैं तत्काल रिहाई का अधिकतम उग्रता से विरोध करता हूँ ।'' फिर भी भारत-मन्त्री के 
श्राग्रह से लाजपत राय को नवम्बर १६०७ ईसवी में छोड़ दिया गया श्रौर उनके लाहौर 
पहुँचने पर जनता ने बड़ा हर्षोल्लास और दिवाली मनायी। 


(१२) पत्रों की प्रतिक्रिया 


इस अवसर पर सरकार द्वारा अवध रूप से लालाजी की गिरफ्तारियों पर जो 
टिप्पणियाँ और लेख लिखे गये, वे उस समय की मनोभावना को भली-भाँति स्पष्ट करते 
हैं । इलाहाबाद से निकलने वाले सिटीज्ञन नामक पत्र ने १७ जून के अंक में पूना के एक 
अखबार के कार्ट्न का उल्लेख किया जिसमें लालाजी की सरकार द्वारा गिरफ्तारी को 
क्रिकेट के कार्टून के रूप में चित्रित किया गया था । इसमें यह दिखाया गया था कि रेयत 
(कृषक) विकेट की रक्षा कर रही है। सर डेंजिल जोरदार गेंदबाजी से विकेट गिराने 
की कोशिश में हैं । किन्तु जब रैयत को आउट नहीं कर सके तो उन्होंने श्रपने कप्तान को 
इशारा किया कि इसे गले में रूमाल बाँधकर और खींचकर खेल के मेदान से निकाल दो। 
इस चित्र में एक ओर उदार दल के नेता बालफोर मालें से कह रहे हैं कि “क्या यही 
क्रिकेट है ? ” इस पर मार्ले का उत्तर है---'जी हाँ। मौके पर मौजूद व्यक्ति इस बारे में 
ग्रच्छी तरह से जानते हैं। * 


१. अलगुराय शास्त्री---लाला लाजपतराय, अ्रध्याय २६, इंग्ल॑ण्ड की पालियामेण्ट में 
लाला लाजपतराय का प्रश्न, पूृ० १5६-२०५ 

२. २१-१०-१६०७ ई० का एच० एच० रिजली का नोट, डिपार्टंमेण्ट आफ होम, 
पोलिटिकल ए, प्रोसीडिंग्स ४-७ नवम्बर १६०७ ई०, गोपनीय । 

३. सिलेक्शल्स फ्राम बर्नाकुलर न्यूजपेपरस, यू ०पी ०, १७०४ 


आ्रायंसमाज पर सरकारी प्रकोप के कारण १६६ 


'हिन्द' नामक पत्र ने यह लिखा था कि लालाजी की गिरफ्तारी के समय यह 
ग्रफवाह उड़ायी गयी थी कि उन्होंने एक लाख जाटों की सेना एकत्र कर ली है। १० मई 
को वह लाहोर के किले पर हमला करके उस पर कब्जा कर लेंगे। यह बिल्कुल भूठी 
निराधार कहानी थी; खुफिया पुलिस द्वारा गढ़ी गयी श्रौर सरकार के चापलूसों द्वारा 
पोषित की गयी थी। इस विषय में पंजाब सरकार ने हद दर्जे का भोलापन (07600 ॥9) 
प्रदर्शित किया है । यदि यह सच हो तो पंजाब के अफस र बड़े लापरवाह और निकम्मे थे । 
लाला जी ने इतनी बड़ी सेना इकट्ठी कर ली, हमले की तंयारी की और सरकारी 
अधिकारियों को पहले से कुछ भी पता न चला | यदि वास्तव में उतके पास एक लाख फौज 
थ्री तो वे तनिक भी मुकाबला किये बिना हार क्‍यों मान गये ? सरदार अजीतर्सिह और 
उनके साथियों के लिए यह बडी शर्म और हंसी की बात है कि वे श्रपनी सेना की सहायता 
से लड़ने की बजाय अपनी जान बचाने के लिए भाग गये“इस सब बातों पर विचार 
करने से निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह सारा मामला इस बात का सुन्दर 
उदाहरण है कि पंजाब की खुफिया पुलिस भूठी रिपोर्ट गढ़ने में कितनी कुशल है ।* 

लखनऊ से छपने वाले झ्ानन्द पत्र ने ६ जून के अंक में लिखा था कि लालाजी 
तथा अजीत सिंह को निर्वासन से अनुचित महत्त्व मिल गया है। यदि ये अ्रपराधी थे तो उन 
पर मुकदमा चलाना चाहिए था। चूहा मारने के लिए तोप के गोले की ्रावश्यकता नहीं 
थी। लखनऊ के प्विटीज्ञन पत्र ने २० मई के अंक में लिखा था “झ्रो सर इब्बटसन, झो 
जासूस होम्ज, लाजपतराय के एक लाख सैनिकों का क्या हुआ जिनको वे नियमित रूप 
से कवायद कराते थे, जिनकी सहायता से वे १० मई को विद्रोह कराना चाहते थे ? 
लालाजी के मित्रों, बच्चों, उनसे सम्बन्ध रखने वाले सभी व्यक्तियों के लिए यह नयी खबर 
होनी चाहिए कि वे शान्तिप्रिय और कानून का पालन करने वाले नागरिक नहीं, अपितु 
नाना साहब की भाँति ब्रिटिश नारियों और बच्चों के रक्तपिपासु हैं ।* 


(१३) परिणाम तथा प्रभाव 


पंजाब तथा रावलपिण्डी के दंगों तथा उपर्युक्त अन्य कई कारणों से राजद्रोही 
समभे जाने के कारण आयंसमाज के संगठन पर बड़े महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़े तथा कई 
परिणाम उत्पन्न हुए । पहला प्रभाव यह था कि सरकार का आ्रायंसमाज पर निरन्तर सन्देह 
बढ़ता चला गया और पंजाब की सरकार ने आयंसमाज के दमन का निश्चय कर लिया | 
चूंकि आयंसमाज के सदस्य काफी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों में थे, भ्रत: सरकार 
के लिए उनक़ा उत्पीड़न करना आसान था। लाहोर और रावलपिण्डी के शान्तिप्रिय 
आार्यो पर मुकदमे चलाये गये | सरकारी सेवा करने वाले भ्रायंसमाजियों पर प्रतिबन्ध 
लगाये जाने लगे । पंजाब के लेफ्टीनैण्ट गवनंर इब्बटसन ने ऐसे परिपत्र निकाले जिनमें 
सरकारी अ्रधिकारियों को यह निर्देश तथा चेतावनी दी गयी थी कि हिन्दुश्नों तथा आायों 
को सामूहिक रूप से राजद्रोही समका जाय, उन पर कड़ी निगाह रखी जाय, बड़ी 
सावधानी, जाँच और परीक्षा के बाद ही उन्हें नौकरियों पर लगाया जाये । महत्त्वपूर्ण 


. १, सिलेक्शन्स फ्राम वर्नाकुलर न्यूजपेपस यू० पी०, १/६६४ । 
२. सिलेक्शन्स फ्राम वर्नाकुलर न्यूजपेपस यू ० पी०, पृ० ६१४। 


३०० आर्यसमाज का इतिहास 


पदों पर विद्यमान आयों को राजद्रोही या बागी होने का तनिक भी सन्देह होने पर 
पदच्युत कर दिया जाय । इब्बटसन ने यह परिपत्र ७ मई १६०७ ई० को जारी किया था ।* 

लाला लाजपतराय ने सरकार के दमन के बारे में यह लिखा था कि “पिछले 
१२ महीने के अनुभवों से बहुत-से व्यक्तियों का मानसिक सन्तुलन नष्ट हो गया है । विद्रोह 
करने वाले खतरनाक तत्त्वों का पता लगाने के लिए बड़े भारी प्रयत्न किये जा रहे हैं।'*' 
इन परिस्थितियों में श्रार्यों को अपने विचारों पर दृढ़ रहना चाहिए और सरकार से 
कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए, और अपने सिद्धान्तों के साथ कोई समभोौता नहीं 
करना चाहिए ।* 

दूसरा प्रभाव सरकारी जासूसों की गुप्त रिपोर्टों का झूठा समभा जाना तथा 
इनकी प्रामाणिकता से जनता का विश्वास उठ जाना था । पहले बताया जा चुका है कि 
इब्बटसन ने स्वयमेव इस बात को स्वीकार किया था कि हमारे पास विभिन्‍न जिलों के 
पुलिस भ्रधिकारियों की जो रिपोर्ट आती हैं वे पूर्ण रूप से इसलिए विश्वसनीय नहीं हैं 
कि हिन्दी-उर्दू के भाषणों की रिपोर्ट लेने के लिए शार्टहैण्ड-पद्धति का विकास अभी 
नहीं हुआ है और ये रिपोर्ट स्मृति के आधार पर लिखी जाती हैं ।* यह स्पष्ट था कि 
इनमें बड़ी भूलें होना सम्भव था। कई बार ये रिपोर्ट जान-बूककर गुप्तचर विभाग के 
कर्मचारियों द्वारा किसी विशेष प्रयोजन से, किसी व्यक्ति या संस्था को हानि पहुँचाने के 
उद्देश्य से गढ़ी जाती थीं । ऐसी मनगढ़न्त एक घटना का वर्णन ब्रिटिश पालियामेण्ट के 
सदस्य केर हार्डी ने अपने लेख में किया था ।* इसका सम्बन्ध लाला लाजपतराय से था 
और उद्देश्य कुछ विशेष व्यक्तियों को सरकार की दृष्टि में नीचे गिराना था। यह आगे 
चलकर इटावा की गप्प के नाम से प्रसिद्ध हुई और इससे १६०७ ई० की एंग्लो-इण्डियन 
मनोव॒ृत्ति का पता चलता है। यह घटना इस प्रकार थी संयुक्त प्रान्त के इटावा जिले के 
हिन्दू तथा मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों में कुछ समय से अनबन-सी चली आ रही थी। 
हिन्दुओं ने कोशिश करके वहाँ के मुसलमान कोतवाल का तबादला करवा दिया और वे 
उसके स्थान पर ब्राह्मण डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट को नियुक्त कराने के प्रयास में सफल हुए । 
जिन विभागों में मुसलमानों की प्रधानता थी वहाँ उनका अन्य हिन्दू विभागों से इस प्रकार 


१. कन्फिडेंशल सरकुलर नम्बर ७१५, ७ मई १६०७, ई० पी० जी० पी० १०/बी० 

२. इस प्रकार के अत्याचारों के उदाहरण के लिए देखिए---इन्द र, जनवरी १६०६०, 
सिलेक्शन्स फ्राम पंजाब वर्नाकुलर पेपर्स, १६०६ ई०, पृष्ठ १ ३७-३६; आय॑ मुसाफिर 
मार्च १६०६ ई०, पृष्ठ ७३-८०; ग्रायं गजट, मा १६०६ ई०; सिलेक्शन्स 
१६०६ ई०, पृष्ठ २४४; प्रकाश, मार्च २३ १६०६ ई०, पृष्ठ २६९५-६६; इन्दर मार्च 
तथा अप्रैल १६०६ ई० ; सिलेक्शन्स फ्राम वर्नाकुलर न्यूजपेप्सं ग्राफ पंजाब, १६०६ 
ई०, पृष्ठ २१७-१८; प्रकाश, मई १६०० ६०; सिलेक्शन्स १६०६०, पृष्ठ 
४६६; प्रकाश, ४ मई १६०६ ई० ; सिलेक्शन्स १६०६ ई०, पृष्ठ ४२२-२३ ; पंजाबी, 
सितम्बर ३०, १६०६,ई०; पृष्ठ १, जौन्स द्वारा आय॑ धमं, पृष्ठ २६३ से उद्धुत 

३. विजयचन्द्र जोशी---लाला लाजपत राय : झाटोबायोग्राफिकल राइटिग्स, दिल्ली, 
१६६५ ई०, पृ० २५८; अलगूराय शास्त्री---लाला लाजपतराय पृ० १३६ 
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का संघर्ष चला आता था । “पंजाब में लाजपतराय के मामले से पूर्व इटावा में कोई घटना 
नहीं घटी थी। कुछ दिन बाद वहाँ के मजिस्ट्रेट मि० रोज को गुप्त रूप से मुसलमान 
तहसीलदार द्वारा यह सूचना मिली कि स्थानीय हिन्दू अ्रधिका रीगण, मुख्यतः श्या मबिहा री 
मिश्र (डिप्टी सुपपरिटेण्डेण्ट पुलिस), मि० पृत्रीप्रसाद (डिप्टी कलेक्टर) और कुछ वकील 
जैसे मि० जसवन्तर्सिह, इटावा में वकालत करने वाले कुछ अन्य पंजाबी वकील लाला 
लाजपतराय की सहायता के लिए चन्दा जमा कर रहे हैं। ये लोग आर्यसमाज के विभिन्‍न 
दलों के साथ राजद्रोहात्मक पत्र-व्यवहार करते रहते हैं ।' यह भी कहा गया कि ऐसे पत्र- 
व्यवहार को रोक लेना सम्भव है। इसके लिए शीघ्र ही उचित कायंबाही की गयी । 
यथासमय एक मुसलमान गुप्तचर खलील द्वारा १६ ऐसे पत्र पकड़े और पेश किये गये 
जिसका ग्रधिकांश भाग अत्यन्त उत्तेजना फैलाने वाला और राजद्रोहात्मक था। इनमें 
कुछ पत्र निजी थे, किन्तु उन पर किसी-न-किसी उपर्यूक्त हिन्दू श्रफसर के हस्ताक्षर 
अवश्य थे । डिविजनल कमिश्नर मि० काबेल ने इस मामले की पूरी जाँच की और इन 
सब कागजों की सत्यता को प्रमाणित किया । प्रान्तीय सी० आई० डी० के डायरेक्टर 
मि० शॉर्प को बुलाया गया | वे भी सहमत थे कि मामला वड़ा गम्भीर है। तीन अन्य 
केन्द्रों--उन्नाव, खेड़ी तथा ग्रमुतसर में एक ही समय में तलाशी तथा जाँच की आज्ञा 
जारी कर दी-गयी । 

“इतने में एक अत्यन्त असाधारण धटना हो गयी। मि० रोज स्थानीय 
बालण्टियरों के कमाण्डेण्ट कप्तान आदमसन के साथ परिस्थिति पर विचार कर रहे थे । 
स्थानीय अधिकारी मामले को भीषण समभते थे और सबका यही विचार था कि नगर 
में विद्रोह होने वाला है। वे समभते थे कि पुलिस विश्वसनीय नहीं है । 

कुछ भी हो, वालण्टियरों के कमाण्डेण्ट कप्तान के साथ बात करने का यही 
उद्देश्य था कि वह दृण्डला तथा कानपुर की सेनाग्रों को चतावनी दे दे कि जब तार भिले, 
वह चलने को प्रस्तुत रहें । उसने ऐसा ही किथा। इतने में मि० काबेल, मिस्टर शापं 
तथा इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस सभी घटनास्थल पर पहुँच गये । किसी अज्ञात कारण से 
इन्स्पेक्टर जनरल का विचार सवंथा भिन्‍न बन गया । उसने सरसरी जाँच करते ही कह 
दिया कि ये सभी चिट्ठियाँ जाली हैं और जाँच करने वाले इन्स्पेक्टर से यह स्वीकार 
करा लिया कि खलील निश्चित रूप से एक बदमाश आदमी है, इलाके-भर में वह प्रसिद्ध 
धोखेबाज है । परन्तु भ्रभी तक उसे कहीं दण्ड नहीं मिला है। जालसाजी इतनी सफलता 
से की गयी थी कि जिन लोगों के हस्ताक्षर बनाये गये थे, उनके लिए भी यह अस्वीकार 
करना कठिन था। वे यह नहीं कह सकते थे कि वे हस्ताक्षर उनके नहीं हैं। जाँच करने 
वाले अंधिकारियों में घोर मतभेद पैदा हो गया। मिस्टर रोज तो अपना पक्ष पुष्ट 
करने के लिए न्यायालय तक जाने को इच्छुक थे। सरकार ने इन्स्पेक्टर जनरल का मत 
स्वीकार कर लिया और खलील की गिरफ्तारी का वारण्ट जारी कर दिया। वह भाग 
गया। सरकार ने मिस्टर ब्राडली को फटकार दी और भिस्टर रोज को दण्ड दिया ।” 
इस उदाहरण से स्पष्ट है कि पुलिस किस प्रकार भूठी रिपोर्ट और गवाहियाँ तथा प्रमाण 
तैयार किया करती थी। 
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तीसरा प्रभाव उपर्युक्त घटनाओं से श्रायंसमाज की नीति में भी बड़ा परिवर्तन 
आना था। उसके नेताओं ने सरकार से दूर, तटस्थ एवं उदासीन रहने की पुरानी नीति 
को छोड़ दिया, गवरनंरों से मिलकर आयंसमाज की राजभक्ति का और उसके राजनंतिक 
संस्था न होंने का पूरी तरह से ग्राश्वासन दिया। शने:-शने: १६१३ ई० के बाद सरकारी 
नीति में भी परिवतंन हुआ । इसका वर्णन अगले अध्यायों में किया जायगा, किन्तु इससे 
पहले श्रायंसमाज के सुप्रसिद्ध शिक्षणालय गुरुकुल काँगड़ी के बारे में सरकारी सन्देहों का 
तथा एंग्लो-इण्डियन पत्रों के आयं समाज-विरोधी प्रचार का उल्लेख किया जायेगा । 

उपसंहार--भ्रायंसमाज को राजद्रोही सिद्ध करने के लिए ऊपर जितने प्रमाण 
दिये गये हैं, उनमें से अधिकांश सरकार को अपने गुप्तचर विभाग द्वारा प्राप्त हुए थे । इन 
गुप्तचरों की रिपोर्ट कितनी विश्वसनीय हो सकती हैं, यह इस बात से स्पष्ट है कि रावल- 
पिण्डी के दंगे के मामले में पंजाब के चीफ कोर्ट ने न केवल इस मामले के सभी प्रमुख 
तथाकथित आयंसमाजी अभियुक्तों को निर्दोष कहकर छोड़ दिया था, प्रत्युत जस्टिस 
माटिनों ने तो स्पष्ट शब्दों में घोषित किया था कि अ्रभियोंग-पक्ष ने भूठी साक्षी तैयार की 
है और इस विषय में उसने इस केस से सम्बन्धित अधिका रियों की भी कड़ी आलोचना 
की थी।' अतः यह स्पष्ट है कि रावलपिण्डी के दंगे कराने में आर्य त्रमाज का कोई हाथ 
नहीं था और सरकार इसे ग्रदालत में किसी प्रकार प्रमाणित नहीं कर सकी । 

पंजाब के उपद्रवों के लिए सरकार ने लाला लाजपतराय को प्रधान रूप से दोषी 
ठहराया था। किन्तु पहले यह बताया जा चुका है कि स्वयं पंजाब के गवर्नर इब्बटसन 
को यह सन्देह था कि अदालत में उन पर आरोप प्रमाणित करना बड़ा कठिन है और 
इसीलिए उन्हें १८१८ ई० के एक पुराने कानून के अन्तगंत अदालत में अभियोग चलाये 
बिना ही देश-निर्वासन का दण्ड दे दिया गया । इस विषय में माण्डले में निर्वासित लाला 
जी के मन में जो विचार उठते रहे, उनसे यह स्पष्ट है कि उन्हें इस बात का पूरा विश्वास 
था कि सरकार उनके विरुद्ध अदालत में कोई प्रपराध सिद्ध नहीं कर सकती थी। इस 
विषय में उन्होंने यह लिखा था, “मेरा विश्वास था कि चाहे भूठी साक्षियाँ गढ़ने, राज- 
द्रोह की कहानियाँ बनाने, बलात्‌ भूठी बातें स्वीकार करवाने अ्रथवा उपद्रवों और दंगों में 
मुक्के फेसाने की कितनी ही कोशिश क्‍यों न की जाय, मेरे विरुद्ध कुछ भी सिद्ध नहीं हो 
सकेगा । मुझसे अधिक कोई भी नहीं जानता था कि मैंने क्या किया है अथवा क्या नहीं 
किया है “यद्यपि मुझे इस बात का पूर्ण ज्ञान था कि इस देश की पतित तथा नीच पुलिस 
सब-कुछ सिद्ध करने में समर्थ है--यहाँ तक कि बे बातें भी जिनका कोई अस्तित्व नहीं 
है, परन्तु मेरी आत्मा मुभे यही कहती थी कि अन्त में सत्य की विजय होगी ।”'* 

पंजाब के उपद्रवों तथा दंगों में आ्रायंसमाज का कोई हाथ नहीं था। फिर भी 
गुप्तचरों की भूठी रिपोर्टों तथा एंग्लो-इण्डियन पत्रों के प्रचार से आयंसमाज को इसके 
लिए उत्तरदायी समभा जाने लगा और सरकारी अधिकारी उसे राजद्रोही संस्था 
मानने लगे । ये उपद्रव वस्तुतः उस समय नहरी बस्तियों का बिल बनाने, कुछ क्षेत्रों में 
सिंचाई-कर की मात्रा बढ़ा देने से किसानों में उत्पन्न असन्तोष का परिणाम थे। जब 


किा-..००० ५. 
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लार्ड मिण्टो ने पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तावित बिल को मई १६०७ ईसवी में रह कर 
दिया, नहरी पानी की सिंचाई के करों में वृद्धि रोक दी तो यह झ्रान्दोलन शान्त हो गया। 
इसके आधार पर आायं समाज को राजद्रोही ठहराना वास्तविक तथ्यों के सर्वथा प्रतिकूल 
था, किन्तु सर डेंजिल इब्बटसन ज॑से उच्च ब्रिटिश अभ्रधिकारी एंग्लो-इण्डियन पत्रों के 
प्रचार के कारण काफी समय तक ऐसा समभते रहे, इस कारण आयंसमाज पर सरकार 
की वक्र दृष्टि अगले चार-पाँच वर्ष तक बनी रही और उसका भीषण दमन होता रहा। 
अगले अध्यायों में इसका प्रतिपादन किया जायगा । 


नौवाँ ग्रध्याय 


गुरुकुल काँग ड़ी पर काली घटा 


(१) गुरुकल काँगड़ी पर सरकार का सन्‍्देह 


ग्रायंसमाज पर राजद्रोह के सन्देह करने का एक बड़ा कारण गुरुकुल काँगड़ी 
का सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय शिक्षणालय था । इसकी स्थापना लगभग उसी समय हुई जब वर्ते- 
मान शताब्दी के आरम्भ में आरर्यस माज पर राजद्रोह के सन्देह के काले बादलों की घटा 
छाना आरम्भ हुई थी। इन दोनों घटनाओं में या तो घुणाक्ष र-न्याय था अथवा इसे विधि 
का विचित्र संयोग समझकना चाहिए । महात्मा मुन्शीराम ने यजुर्वेद का स्वाध्याय करते 
हुए यह विचार बनाया था कि गुरुकुलों की स्थापना पर्वृतों एवं नदियों के एकान्त सुरम्य 
प्रदेश में की जानी चाहिए। अतः गुरुकुल काँगड़ी को शहरों के दूषित वातावरण से दूर 
हिमालय की वनाच्छादित रमणीय उपत्यका में गंगा के तट पर ऐसे स्थान पर स्थापित 
किया गया था जो सर्वथा एकान्‍्त, शान्‍्त और बाह्य जगत्‌ के सम्पर्क से सवंथा विच्छिन्न 
था और यह सरकार से किश्ली प्रकार की कोई ग्राथिक सहायता नहीं लता था । चौमासे 
में गंगा नदी में प्रचण्ड बाढ़ झा जाने पर यहाँ पहुँचना अत्यन्त दुस्साध्य कार्य था। इस 
निर्जन, एकान्त और दुनिया से अ्रलग-थलग स्थान के बारे में नाना प्रकार की आशंकायें 
और कल्पनायें उत्पन्न होना सर्वंथा स्वाभाविक था । 

जब आयंसमाज पर राजद्रोह का सन्देह किया जाने लगा तो उसकी प्रमुख 
शिक्षण-संस्था के बारे में गुप्तचर विभाग के जासूसों ने सरकार को बड़ी भयंकर और 
भीषण रिपोर्ट देने शुरू कीं । इनके भ्रनुसार गुरुकुल ब्रिटिश शासन का तख्ता पलटने वाले 
राजद्रोही कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का एक महान्‌ केन्द्र था। इसका उद्देश्य ऐसे 
राजनैतिक कार्यकर्ताओं को उत्पन्त करता था जो देशभक्ति की प्रबल भावना से अनु- 
प्राणित हों, अपना जीवन देश की स्वतन्त्रता के लिए समपित कर दें और देश को विदेशी 
शासन के अभिशाप से मुक्त कर । सरकारी जासूस संन्‍्यासी, साधु, बाबा, बाबू आदि के 
नाना प्रकार के गुप्त वेशों में गुढुकुल का भेद लेने श्राया करते थे और बे इस बारे में 
सरकार को बड़ी अ्रतिरंजित रिपोर्ट और भयावह विवरण प्रस्तुत किया करते थे । इन्हें 
गुरुकुल की हर दीवार के पीछे से राजद्रोह की गन्घ भ्राती थी। यज्ञणाला के नीचे उनकी 
दृष्टि में एक बड़ा तहखाना बना हुआ था जिसमें उनकी समझ के अनुसार ब्रह्मचारियों 
को गोला-बारूद और बमों को बनाने की शिक्षा दी जाती थी । उस समय गुरुकुल को 
सरकार किन कारणों मे राजद्रोह की संस्था समभती थी, यह गुप्तचर विभाग की रिपोर्टो 
से स्पष्ट हो जाता है। 

गुरुकुल सरकार से सर्वथा स्वतन्त्र संस्था थी । इसका सरकारी शिक्षा-विभाग से 
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कोई सम्बन्ध नहीं था और यह किसी प्रकार का सरकारी अनुदान नहीं लेता था। इससे 
गुरुकुल पर राजद्रोही होने के सन्देह को विशेष पुष्टि मिली । श्री पं० इन्द्र ने गुरुकुल पर 
सरकारी सन्देह का कारण इसके सरकारी नियन्त्रण से स्वतन्त्र होने तथा गरुरुकुल के 
अ्रधिकारियों की स्वाधीन मनोवृत्ति का विश्लेषण करते हुए लिखा है--“गंगा के उस पार, 
दुनिया से अलग-थलग, सवंथा स्वतन्त्र-उपनिवेश के रूप में गुरुकुल सिर उठाये खड़ा था। 
गुरुकुल विश्वविद्यालय भारतवर्ष में उस समय एकमात्र ऐसा शिक्षणालय था जो किसी 
प्रकार भी सरकार के नियन्त्रण में नहीं था। गुरुकुल के अधिकारी सरकारी अफस रो की 
खुशामद नहीं करते थे और गुरुकुल के छात्र अंग्रेजों को सलाम करना नहीं जानते थे ।*** 
नौकरशाही शासन में जो कुकना या सलाम करना नहीं जानता है, वह सन्देह की दृष्टि से 
देखा जाता है। गुरुकुल के भ्रधिकारियों तथा ब्रह्मचारियों का सबसे बड़ा दोष यही था कि 
कि वे न सरकार से कुछ मांगते थे और न अफसरों की दहलीज पर सिर भझुकाना आव- 
श्यक समभते थे।'” इन परिस्थितियों में गुरुकुल काँगड़ी पर सरकार का सन्देह होना 
सवंथा स्वाभाविक था। 


(२) गुरुकुल पर गुप्त सरकारी रिपोर्ट 

उस समय ब्रिटिश सरकार के गुप्तचर विभाग के उच्च अधिकारी इस शिक्षणालय 
को सरकार के लिए कितना अधिक खतरनाक समभते थे, इसका विस्तृत विवरण हमें 
संयुक्त प्रान्त के गुप्तचर विभाग के डिप्टी सुर्पारिटंण्डेण्ट पुलिस श्री सी० ई० डब्ल्यू ० 
सैण्ड्स द्वारा लिखित एक गोपनीय रिपोर्ट से मिलता है जो संयुक्त प्रान्त के विभिन्‍न 
जिलों के पुलिस-प्रधीक्षकों द्वारा भ्रपने गुप्तचरों द्वारा प्राप्त की गई रिपोर्टों के श्राधार 
पर संकलित की गई थी। इसका नाम था--श्रार्य समाज इन दि युनाइटिड प्रोविन्सेज् 
(संयुक्त प्रान्त में भ्रायंसमाज)* । इसमें गुरुकुल की स्थापना द्वारा सरकार के लिए उत्पन्न 
होने वाले खतरे का भीषण चित्र प्रस्तुत करते हुए कहा गया था-- 

“अआ्रायंसमाज के संगठन में भ्रभी जो महत्त्वपूर्ण विंकास हुआ है, वह वास्तव में 
सरकार के लिए बहुत संकट का स्रोत है। वह विकास है गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली । इस 
प्रान्त में गुरुकुल की उत्पत्ति के इतिहास का विवेचन ग्रगले ग्रध्याय में किया जाएगा, 
किन्तु झ्रायंसमाज की धमं के रूप में आलोचना करते हुए भी उसकी ओर निर्देश करना 
आवश्यक है। इस प्रणाली में चाहे कितने ही दोष क्‍यों न हों, किन्तु स्वदेश भकति और 
बलिदान की उच्च भावना से प्रेरित जोशीले घमंपरायण व्यक्तियों क। दल तैयार करने 
का यह सबसे सुगम झौर उपयुक्त साधन है, क्योंकि यहाँ भ्राठ बरस की ही आ्ायु से बालकों 
को माता-पिता के प्रभाव से बिलकुल दूर रखकर त्याग, तपस्या और भक्तिभाव के वायु- 
मण्डल में उनके जीवन को कुछ निश्चित सिद्धान्तों के अ्रनुसार ढाला जाता है, जिससे 


१. इन्द्र विद्यावाचस्पति-मेरे पिता, पृ० १३०, १३३ 

२. उत्तर प्रदेश के गृह-विभाग ने मुझे इस गोपनीय रिपोर्ट का अवलोकन करने की 
अनुमति प्रदान की है। इसके लिए मैं उनका आ्राभा री हूँ । गुप्तचर विभाग के अ्रधि- 
कारियों के निर्देशानुसार यहाँ रिपोर्ट की पृष्ठ-संख्या आदि के प्रतीक नहीं दिये 
गये हैं । 
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उनकी रग-रग में श्रद्धा और ग्रात्मोत्सगं की भावना घर कर जाती है।' 

“यदि इस प्रकार की शिक्षा का क्रम आयंसमाज के सुयोग्य और उत्साही नेताग्रों 
की सीधी देख-रेख में बालकों को सत्रह वर्ष की उस ग्रायु तक बराबर जारी रखा गया, 
जो कि मनुष्य के जीवन में सबसे ग्रधिक प्रभावग्राही समय है, तो इस पद्धति से जो युवक 
तेयार होंगे, वे सरकार के लिए अत्यन्त भयानक होंगे । उनमें वह शक्ति होगी, जो इस 
समय के आयंसमाजी उपदेशकों में नहीं है । उनमें पंदा हुआ्आा व्यक्तिगत दृढ़ विश्वास और 
अपने सिद्धान्त के लिए कष्ट सहन करने की भावना, तथा समय आने पर प्राणों तक को 
न्यौछावर कर देना, साधारण जनता पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगा । इससे उनको अना- 
यास ही ऐसे अनगिनत साथी मिल जायेंगे, जो उनके मार्ग का अवलम्बन करेंगे और 
उनसे भी ग्रधिक उत्साह से काम करेंगे। यह याद रखना चाहिए कि उनका उद्देश्य सारे 
भारत में एक ऐसे जातीय धमं की स्थापना करना होगा, जिससे सारे हिन्दू एक भ्रातृ- 
भाव की श्रंखला में बंध जायेंगे। वे सब दयानन्द के सत्याथ प्रकाश के ग्यारहवें समु- 
ल्‍लास की इस श्राज्ञा का पालन करेंगे कि श्रद्धा और प्रेम से अपने तन, मन, घन तथा 
सर्व॑स्व को देशहित के लिए अ्रपंण कर दो । 

इसके बाद इस रिपोर्ट में इस बात पर बड़ी चिन्ता प्रकट करी गयी थी कि यहाँ 
से शिक्षा प्राप्त करके निकलने वाले व्यक्ति एक निराले ढंग के होंगे भ्रौर उनका जनता 
पर गहरा प्रभाव पड़ेगा । इस रिपोर्ट के अनुसार सरकार के लिए सबसे अधिक विचार- 
णीय प्रश्न यह है कि इस समय गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने वाले उपदेशकों का शिक्षा 
समाप्त करने के बाद सरकार के प्रति क्‍या रुख होगा। वे इस समय के उपदेशकों की 
अपेक्षा और ही किसी साँचे में ढले हुए होंगे। जिस धर्म का वे प्रचार करेंगे, उसका 
ग्राघार व्यक्तिगत विचार और श्रद्धा होगी, जिसका जनता पर सहज में बहुत प्रभाव 
पड़ेगा । उनके प्रचार में मक्कारी, सन्देह, समकौता और भय की गन्ध भी न होगी और 
स्वंसाधारण के मन पर उसका सीधा असर पड़ेगा । इसके बाद इस रिपोर्ट के लेखक 
ने गुरुकुल के बारे में राजद्रोह की धारणा को पुष्ट के लिए महात्मा मुंशी राम द्वारा गुरु- 
कुल की स्थापना से पहले इसके लिए ३० हजार रुपया एकत्र करने के दौरे में दिये गये 
भाषणों के कुछ प्रंशों को उद्धृत करते हुए लिखा है--“पंजाब की पुलिस के रिपोर्टों में 
यह दर्ज है किसन्‌ १८५६६ में जब लाला मुंशीराम अ्रमृतसर के पं० रामभजदत्त के 
साथ गुजरात, सियालकोट और ग्रुजराँवाला का दोरा करते हुए घन-संग्रह कर रहे थे, 
तब उन्होंने सरकार की निन्‍दा शरारत से भरे शब्दों में अन्य बातों के साथ यह कहते 
हुए की थी सिपाही कितने मू्ख हैं जो सत्रह-अठारह रुपयों पर भर्ती होकर ग्रपना सिर 
कटवाते हैं । गुरुकुल में शिक्षित होने के बाद ऐसा करने वाले श्रादमी सरकार को नहीं 
मिलेंगे।'' 

इसी रिपोर्ट में इस बात पर बड़ा आश्चयं प्रकट किया गया था कि ग्रुरुकुल 
काँगड़ी में हर साल जो वार्षिकोत्सव मनाये जाते हैं, उनमें सारा प्रबन्ध ग्रुरुकुल के अ्रधि- 
कारियों और ब्रह्मचारियों द्वारा किया जाता है । इसकी भय-मिश्चित प्रशंसा करते हुए 


१. सी० ई० डब्ल्यू ० संण्ड्स--भ्रायंसमाज इन दि युनाइटिड प्रोविन्सेज़, १६१२ 


२. वही 
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कहा गया था कि काँगड़ी में मनाये जाने वाले वार्षिकोत्सव पर करीब ६०-७० हजार 
आदमी प्रतिवर्ष इकट्ठा होते हैं। कई दिनों तक यह उत्सव होता है। पुलिस, स्वास्थ्य, 
रक्षा आदि का सव प्रबन्ध गुरुकुल के अधिकारी स्वयं करते हैं । बंगाल के मेलों पर जिस 
प्रकार स्वयंसेवक सब प्रबन्ध करते हैं, बसे ही बह्मचा री-स्वयंगेवक सब काम करते हैं। 
संगठन की दृष्टि से सब काम बिलकुल त्रुटिरहित है। उत्सव पर इकट्ठा होने वाले लोगों 
का उत्साह भी आश्चयंजनक होता है। बड़ी-बड़ी रकमें दान में दी जाती हैं भ्रौर अच्छी 
संख्या में उपस्थित होने वाली स्त्रियाँ अपने शरीर पर धारण क्रिये आभूषण तक दे देती 
हैं ।” इस संदर्भ में बंगाल के स्व्रयंसेवकों से गुरुकुल के ब्रह्मचारियों की तुलना विशेष रूप 
से ध्यान देने योग्य है, क्योंकि उस समय बंगाल ब्रिटिश भा रत में राजद्रोह का प्रधान केन्द्र 
समभा जाता था। अन्य प्रान्तों के क्रान्तिका री देशभक्त उसकी परम्पराओं का अनुस रण 
करते थे। रिपोर्ट का लेखक इस तुलना से यह बताना चाहता था कि गुरुकुल के ब्रह्मचारी 
बंगाल के क्रान्तिकारियों की भाँति संगठित होकर कार्य करने की शिक्षा इन उत्सबों में 
प्राप्त करते हैं । 

उस समय गुरुकुल की प्राचीन परम्पराओं के अनुसार बड़े कठोर तपस्थामय 
जीवन को ब्रह्मचारियों के लिए आ्रादर्श माना जाता था । इस पर भी सरकारी अधिका री 
बड़े चिन्तित थे श्रौर गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐता जीवन बिताने 
वाले देशभक्त ब्रह्मचारी स्तातक बनने के बाद सरकार के लिए संकट सिद्ध होंगे। इस 
विषय में सरकारी रिपोर्ट का यह अवतरण उल्लेखनीय है--“विचा रणीय विषय यह है 
कि गुरुकुल से निकले हुए इन संन्यासियों का राजनीति के साथ क्‍या सम्ब्रन्ध रहेगा ? 
इस सम्बन्ध में गुरुकुल के महाशय रामदेव की लिखी हुई एक रिपोर्ट की भूमिका बड़ी 
रोचक है। उसके अन्त में लिखा है कि गुरुकुल में दी जाने वाली शिक्षा सर्वाश में राष्ट्रीय 
है। आरायंसमाजियों की बाइबिल 'सत्याथंप्रकाश' है, जो देशभक्ति के भावों से ओत-प्रोत 
है। गुरुकुल में इतिहास इस प्रकार पढ़ाया जाता है, जिससे ब्रह्मचा रियों में देशभक्ति 
की भावना उद्दीप्त हो । उनमें उपदेश और उदाहरण दोनों के माध्यम से देश के लिए 
उत्कट प्रेम पंदा किया जाता है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि गुरुकुल में यत्नपूर्वंक 
ऐसे राजनंतिक संन्यासियों का दल तैयार किया जा रहा है, जिसका भिशन सरकार के 
अस्तित्व के लिए भयानक संकट पैदा कर देगा ।”' 


(३) देशभकक्‍तों के चित्र 


खुफिया पुलिस ने गुरुकुल काँगड़ी के बारे में सरकारी अधिकारियों को यह 
सूचना दी थी कि इस संस्था में विद्याथियों के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा और विद्वेष 
की भावना भरने के लिए गुरुकुल की दीवारों पर ऐसे चित्र लगाये जाते हैं, जिनमें यह 
दिखाया जाता है कि अंग्रेजों के कुशासन से भारत किस दुरवस्था में पहुँच गया है। अंग्रेजी 
शासन से पहले भारत में सभी व्यक्ति सब प्रकार की सुख-समृद्धि का उपभोग कर रहे थे, 
किन्तु ब्रिटिश शासन ने भारत का ऐसा भीषण ग्राथिक शोषण किया कि यहाँ चारों जोर 
गरीबी और निर्घनता छा गई है। ब्रिटिश शासन में भारत की आर्थिक दुर्दशा को गुरु- 
कुल में प्रभावशाली चित्रों द्वारा छात्रों को दिखाया जाता है और श्रंग्रेजों के शासन के 
विरुद्ध विद्रोह करने वाले १८५७ के प्रथम स्वतन्त्रता-संग्राम में भाग लेने वाले नेताश्रों 
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तथा सेनानियों के चित्र भव्य रूपों में प्रदर्शित किये जाते हैं। फ्रान्स में ब्रिटिश सत्ता को 
चुनौती देने वाली और अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने वाली फ्रान्सिसी 
वीरबाला जोन आफ आरके (१४१२-१४३१ ई०) का चित्र भी छात्रों को प्रेरणा देने के 
लिए बड़े आ्राकषंक ढंग से प्रदर्शित किया गया है ताकि छात्रों के मन में उसे देखकर अपने 
देश को स्वाधीन बनाने की उमंग उत्पन्न हो । 

गुरुकुल के ऐसे चित्रों के बारे में एक सरकारी जासूस ने यह रिपोर्ट अपनी 
डायरी में लिखी थी--“गुरुकुल की दीवारों पर ऐसे चित्र लगे हैं जिनमें अंग्रेजी राज्य से 
पहले की भारत की अवस्था और भंग्रेजों के कलकत्ता ग्राने की अवस्था दिखाई गई है । 
लखनऊ के सन्‌ १८५७ के राजविद्रोह के चित्र भी लगाये गये हैं। बिजनौर के डिस्ट्रिम्ट 
मजिस्ट्रेट मि० फोर्ड ने जोन आफ आके का भी वह बड़ा चित्र ग्ुरुकुल में लगा हुआ देखा 
था जिसमें वह अंग्रेजों के विरुद्ध सेना का संचालन कर रही है । 

ब्रिटिश अधिकारियों ने जब गुरुकुल में ऐसे चित्रों पर आपत्ति प्रकट की और ग्रेट 
ब्रिटेन के सम्राट्‌ और साम्राज्ञी के चित्र गुरुकुल के ग्रधिकारियों को प्रदर्शन के लिए भेंट 
किये तो तत्कालीन सरकारी संदेह के वातावरण को दूर करने के लिए गुरुकुल के अधि- 
कारियों को बड़ी ग्ननिच्छा से ये चित्र पुस्तकालय में टाँगने पड़े । किन्तु गुरुकुल के उग्र 
राष्ट्रीय देशभक्तिपूर्ण विचार रखने वाले छात्रों तथा ग्रध्यापकों को ये चित्र बिलकुल पसन्द 
नहीं थे, अतः इन चित्रों को महत्त्वहीन और भ्रपदस्थ करने के लिए यह उपाय सोचा गया 
कि घामिक और राजनैतिक नेताओं के बड़े भव्य और सुन्दर चित्र बनाकर पुस्तकालय 
में टाँगे जायें ताकि दर्शकों और छात्रों का ध्यान स्वतः उनकी ओर खिंच जाए, सम्राट्‌ 
और महारानी के चित्रों की ओर किसी का ध्यान न जाए। 

यह कार्य उस समय गुरुकुल में चित्रकला का विषय पढ़ाने वाले वेदों के सुप्रसिद्ध 
विद्वान्‌ श्रीपाद दामोदर सातवलेकर को सौंपा गया। उन्होंने बड़े उत्साह से महर्षि 
दयानन्द, स्वामी विरजानन्द, महात्मा मुंशी राम और लोकमान्य तिलक के बृहदाकार 
तैलचित्र बनाये । ये चित्र इतने भव्य, सजीव, सुन्दर, विशाल और झाकर्ष क थे कि पुस्त- 
कालय में प्रवेश करते ही प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान सहसा उतकी ओर चला जाता था। इन 
चित्रों ने राजा-रानी के चित्रों को उपेक्षा का पात्र बना दिया। अ्कबर-बीरवल की 
सुप्रसिद्ध कथा के अनुसार विना हाथ से छुए ही बड़ी रेखा को छोटा करने का काम यहाँ 
बड़ी कुशलता और सफलता के साथ सम्पन्न किया गया। श्री सातवलेकर जी के हाथ से 
बने ये चित्र ७५ वर्ष से ग्रधिक अवधि बीत जाने पर अरब भी गुरुकुल काँगड़ी के पुस्त- 
कालय की शोभा बढ़ा रहे हैं--यद्यपि राजा-रानी के चित्र भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के 
साथ लुप्त हो चुके हैं। श्री सातवलेकर जी राजनीति में लोकमान्य तिलक के कट॒टर 
अनुयायी थे । उन्होंने ग्रपने गुरु का चित्र इतता जीवन्त और भव्य बनाया है कि यदि इसे 
कुर्सी पर रख दिया जाय तो दूर से प्रत्येक व्यक्ति यह समभेगा कि साक्षात्‌ लोकमान्य 
सशरीर कुर्सी पर विराजमान हैं । 


(४) पं० सातवलेकर को गुरुकुल काँगड़ी में गिरफ्तारी 


१६०८ ई० में ब्रिटिश सरकार ने वेदों के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रीपाद दामोदर 
सातवलेकर को गुरुकुल काँगड़ी से राजद्रोह के अपराध में गिरफ्तार किया । सरकार की 
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दृष्टि में गुरुकुल काँगड़ी के राजद्रोही संस्था होने का यह बहुत बड़ा प्रमाण था कि उसने 
एक भीषण पअ्रपराधी को अपने यहाँ शरण दी हुई थी। ये उस संस्था में ब्रह्मचारियों को 
चित्रकला सिखाने के अध्यापक रह चुके थे । इससे सरकार को यह संदेह होना स्वाभाविक 
था कि गुरुकुल काँगड़ी में ऐसे अ्रध्यापक रखने जाते थे जो ऋन्तिकारी होते हैं एवं ब्रिटिश 
सरकार का तरूता पलटने का संकल्प रखते हैं श्रौर क्रान्ति तथा राजद्रोंह की भावनाएँ 
छात्रों के मन में भरते रहते हैं। गुरुकुल में सातवलेकर जी के आने और गिरफ्तार होने 
की कथा बड़ी रोचक है। इसका यहाँ संक्षिप्त उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है । 

श्री सातवलेकर महाराष्ट्र के रहने वाले थे। भ्रन्यत्र उनके कार्यों का परिचय 
देते हुए यह बताया जायेगा कि उन्होंने १८६० ई० में बम्बई के जे० जे० सकल आफ 
झ्राट्स में चित्र बनाने की शिक्षा प्राप्त की थी । वे बड़े होनहार तथा योग्य छात्र थे और 
शीघ्र ही चित्रकला में प्रवीणता प्राप्त करने के बाद वे आजीविका के लिए हैदराबाद में 
आकर चित्रकला का कार्य करने लगे। यहाँ श्री विनायक राव विद्यालंकार के पिता श्री 
केशवराव कोरटकर से मैत्री के कारण वे आर्यसमाज के सम्पर्क में आये और इनके मन 
में देश, धमं और जाति के उद्धार की प्रबल अ्राकांक्षा उत्पन्त हुई । ये महषि दयानन्द के 
ग्रन्थों से तथा लोकमान्य के विचारों से बड़े प्रभावित थे । हैदराबाद में ऋरान्तिकारियों के 
सम्पर्क में भी आये और इन्होंने बम भ्रादि बनाने की कला भी सीखी | 

पण्डित सातवलेकर चित्रकला के आचार्य होने के साथ-साथ संस्कृत के प्रकाण्ड 
पण्डित और वेदों के भ्रद्वितीय विद्वान्‌ थे। इसी समय पण्डित सातवलेकर ने वैदिक मन्त्रों 
के आधार पर एक लेख लोकमान्य तिलक के सुप्रसिद्ध मराठी पत्र केसरी में प्रकाशन 
के लिए भेजा । अथवंवेद (१२/१) के पृथिवी सूक्‍त पर मराठी में विश्ववत्त नामक मास्तिक 
पत्र में “बंदिक राष्ट्रगीत” नामक लेख लिखा। इसकी श्र सरकार का कोई ध्यान नहीं 
गया, किन्तु जब वैदिक राष्ट्रगीत को पुस्तकाकार छुपवाया गया तो सरकार ने इस 
पर ध्यान दिया। वेदमन्त्रों की देशभक्ति-पूर्ण व्याख्या पढ़ने के बाद सरकार को यह 
पुस्तक राजद्रोह के विचारों को फैलाने वाली प्रतीत हुई । इस पुस्तक को पहले वम्बई में 
मराठी में छापा गया था श्रौर बाद में उसका हिन्दी-अनुवाद प्रयाग में छुपा । इस पुस्तक 
की कुछ ही प्रतियाँ लेखक के पास पहुँच पायी थीं कि सरकार ने इसे जब्त कर लिया । 
इस पुस्तक के बाद मां १६०८ ई० में पण्डित सातवलेकर का दूसरा लेख 'बैदिक 
प्रा्थंनाओं की ओजस्विता' कोल्हापुर के “ “विश्ववृत्त में प्रकाशित हुआ । इसके छपते ही 
बम्बई सरकार का ध्यान इस ओर गया । सरकार इस बात को भूली नहीं थी कि पहले 
इसी लेखक की “वैदिक राष्ट्रगीत' नामक पुस्तक जब्त की जा चुकी है । यह लेख एक 
रियासत में छपा था। अ्रत: ब्रिटिश सरकार इसके लेखक श्र प्रकाशक पर सीधा मुकदमा 
नहीं चला सकती थी। इस लेख में बड़ौदा के महाराजा सर सयाजी राव ग्रायकवाड़ का 
कुछ उल्लेख था, इसलिए बम्बई सरकार ने महाराजा का ध्यान इस ओर खींचा और 
उनसे लेखक के विरुद्ध कानूनी काययंवाही करने को कहा । किन्तु जब बड़ौदा के महाराजा 
ने ऐसी कोई कायंवाही करने से इन्कार कर दिया तो बम्बई सरकार ने कोल्हापुर-नरेश 
शाहू महाराज को इस बारे में लिखा कि वे अपने यहाँ से छपने वाले विश्ववृत्त में प्रकाशित 
लेख के लिए लेखक, सम्पादक, मुद्रक और प्रकाशक पर राजद्रोह का अभियोग चलायें। 
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शाह महाराज दब्बू और डरपोक प्रकृति के थे । इसके अतिरिक्त उनकी रियासत 
में क्रान्तिका रियों की हलचल जिस तेजी से बढ़ रही थी, उससे भी वे परेशान थे । इस 
कारण उन्होंने बम्बई सरकार के ग्ननुरोध को स्वीकार किया तथा उपर्युक्त लेख के 
लेखक, पत्र के सम्पादक, मुद्रक तथा प्रकाशक के नाम चार वारण्ट जारी करवा दिये। 
सम्पादक थे बीजापुरकर, मुद्रक विनायक नारायण जोशी राव और प्रकाशक थे श्री वामन 
मल्ह।र जोशी । लेखक को छोड़कर बाकी तीनों व्यक्ति ग्रदालत मे हाजिर हो गये और 
उन पर अ्रभियोग आरम्भ हो गया । लेखक का पता-ठिकाना किसी को मालूम नहीं था 
और न ही उक्त तीनों व्यक्तियों में से किसी ने पण्डित सातवलेकर का पता बताया | जब 
पण्डित सातवलेकर को पता चला कि उनके लेख के कारण तीन व्यक्ति हवालात में बन्द 
हैं, उन पर मुकदमा चल रहा है तो उनकी आत्मा को बड़ा क्लेश पहुँचा । उन्होंने सोचा 
कि अदालत में हाजिर हो जाना चाहिए । यह सोचकर सातवलेकर कोल्हापुर की ओर 
चले । परन्तु जाते-जाते भी शाह महाराज को शंखासुर सिद्ध करते हुए एक लेख लिखा 
जो बम्बई के “इन्दु प्रकाश” में छुपा । इस से शाह महाराज और चिढ़ गये। बम्बई 
सरकार ने इन्हें फरार घोषित कर दिया। रास्ते में ग्रहमदनग र, पूना और बेलगाँव में ये 
प्रपने पुराने परिचित मित्रों से मिले और इन्होंने मित्रों को बताया कि “मैं कोल्हापुर में 
स्वयं हाजिर होने के लिए जा रहा हूं | इस पर मित्रों ने इस बात का विरोध किया 
और कहा कि “ “आरा बैल मुझे मार' की तरह ऐसा करने में कौन-सी बुद्धिमानी है ? इस 
समय जैसी अधेर नगरी का राज्य चल रहा है, उसमें क्या मालूम तुम्हें कितने वर्षों के 
लिए जेल में सड़ा-सड़ाकर मारा जाय ? जनता में जीवन और जोश बनाये रखने के 
लिए भी तुम्हारा जेल से बाहर रहना बहुत श्रावश्यक है।” अतः मित्रों के परामर्श के 
ग्रनुसार सातवलेकर पहले फरारी की दशा में बेलगाँव के पास अंगोला गाँव में एक 
जमींदार के यहाँ नाम बदलकर रहने लगे। इस बीच में इनके साथियों--बीजापु रकर 
ग्रादि पर छः मास तक मुकदमा चला और उन्हें तीन-तीन वर्ष की सजा हो गयी । 

इसके बाद मद्रास और कलकत्ता होते हुए दूसरी बार पण्डित सातवलेकर गुरुकुल 
काँगड़ी पहुँचे और यहाँ ब्रह्मचारियों, अध्यापकों झौर महात्मा मुंशी राम ने इनका हादिक 
स्वागत किया । पहली बार ये कुछ समय पूर्व हैदराबाद से गुरुकुल आये थे। उन्हें नागरिक 
सभ्यता की चकाचौंध और छल-कपट की दुनिया से दूर यहाँ ग्राश्रम का सुसंस्कृत जीवन 
तथा छात्रों की साहसी मनोवृत्ति और स्वाघीनता का प्रेम बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने 
प्रपने पुत्र नारायण को भी गुरुकुल में प्रविष्ट करा दिया और वह नरदेव के नाम से यहाँ 
शिक्षा प्राप्त करने लगा था। वे यहाँ ब्रह्मचारियों को चित्र बनाने की कला सिखाने 
लगे। इन्हीं दितों बम बनाने वाले क्रान्तिकारियों के दल देश के विभिन्‍न भागों में फल 
रहे थे | इनमें से अधिकांश बंगाली नौजवान थे । इनका एक भ्रड्डा हरिद्वार में भी था । 
इस अडडे से क्रान्तिकारियों का साहित्य ब्रह्मचारियों के पास पहुँच गया । महाविद्यालय 
के पाँच-दस विद्यार्थी इस दल में सम्मिलित हुए। उनके पास अम बनाने का समस्त 
साहित्य पहुँच गया । पण्डित सातवलेकर क्रान्तिकारी कार्यों में गहरी दिलचस्पी लेते थे । 
पुलिस को इसका सुराग मिल गया और गुरुकुल पर छापा मारने का निश्चय किया गया। 
इस पर गुरुकूल के हितैषी खुफिया पुलिस के एक व्यक्ति ने समय पर ब्रह्मचारियों को 
इस छापे की सूचना दे दी । ब्रह्मचारियों ने भ्रपने कम रों की सफाई करके समस्त आपत्ति- 
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जनक साहित्य तथा बमों को जमीन में गाड़ दिया । इसी समय से श्री सातवलेकर पर 
सरकार द्वारा सन्देह किया जाने लगा था । गुरुकुल में विद्यमान क्रान्तिकारी विचार 
रखनें वाले अध्यापकों की काली सूची में उतका नाम जुड़ गया और कुछ समय बाद वे 
गुरुकुल से चले गये। किन्तु गुरुकुलवासियों के मनों में उनकी स्नेहपूर्ण स्मृति सदा बनी 
रही और जब दूसरी बार कोल्हापुर राज्य में चलने वाले मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने 
के लिए वे गुरुकुल काँगड़ी आये तब लोग बड़े प्रसन्‍न हुए, उन्होंने अपने परिवार के पुराने 
सदस्य की भाँति उनका स्वागत किया । 

यह प्रसन्नता देर तक नहीं रही । गुरुकुल काँगड़ी की सरकार-विरोधी हलचलों 
का पता लगाने के लिए वहाँ अनेक सरकारी जासूस रहा करते थे। उन दिनों गुरुकुल में 
पत्र बांटने वाला डाकिया सरकारी भेदिया था। उसने पण्डित सातवलेकर के गुरुकुल 
आ्राने की सूचना बिजनौर के कलेक्टर को दे दी थी । कलेक्टर द्वारा जारी किये वारण्ट 
को लेकर सहसा एक दिन ३०० सिपाही, १० घुड़सवार और ५० बन्दूकधारी पुलिस 
के व्यक्ति वहाँ पहुँच गये । इन लोगों ने गुरुकुल को चारों ओर से घेर लिया । इनके 
इतनी बड़ी संख्या में आने से यह स्पष्ट था कि सरकार पण्डित सातवलेकर को कितना 
खतरनाक भ्रपराधी समभती थी । स्टेशन की झ्रोर जाने वाले रास्ते पर दूर तक सिपाही 
खड़े कर दिये गये । दोपहर में लगभग एक बजे चारों झ्लोर की नाकाबन्दी पूरी करके 
पुलिस कप्तान घोड़े पर बेठकर गुरुकुल के अन्दर आया और उसने संस्था के संचालकों से 
पण्डित सातवलेकर को पुलिस के हवाले कर देने को कहा । यह सब काण्ड इतनी जल्दी 
हुआ कि गुरुकुलवासी हक्‍के-बक्के रह गये । 

जब गुरुकुल के ब्रह्म चारियों को इस स्थिति का पता चला तो सबने एक स्वर से 
कहा कि हम पण्डित सातवलेकर को किसी भी हालत में पुलिस को नहीं सौंपेंगे । पण्डित 
सातवलेकर को इन सब घटनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वे ऊपर की मंजिल 
के एक कमरे में म्राराम कर रहे थे। वहाँ से उन्होंने पुलिस और घुड़सवारों को देखा । 
जब उन्हें पता लगा कि पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए आयी है तो नीचे उतरकर 
उन्होंने ब्रह्मचारियों से कहा कि “मैं स्वयमेव पुलिस को आत्मसमपंण करता हूँ । तुममें 
से कोई भी पुलिस को न रोके और नही कुछ कहे ।” वे यह नहीं चाहते थे कि उनके 
कारण संस्था पर कोई आंच आये या वह सरकार की कोपदृष्टि की शिकार बने । 
ब्रह्मचारियों ने श्रद्धालू शिष्यों की तरह अपने गुरु के भ्रेदेश का पालन किया। सब एक 
ओर खड़े हो गये । पुलिस ने पण्डित सातवलेकर के हाथ में हथकड़ी श्र भुजाश्रों में रस्सी 
डाल दी और उन्हें बिजनौर में कलक्टर के दफ्तर में ले गये । उन पर कत्ल और 
राजद्रोह का आरोप लगाया गया! । रात-भर थाने में रखकर अगले दिन बिजनौर की 
सेंट्रल जेल में ले जाया गया और वहाँ पाँवों में बेडियाँ डालकर बंद कर दिया गया । पण्डित 
सातवलेकर की शिनाख्त के लिए कोल्हापुर से एक आदमी बुलाया गया। पहचान होने 
के बाद उन्हें कोल्हापुर ले जाने की तेयारी होने लगी। बेड़ियाँ पाँवों से निकाल दी गयीं, 
पर हथकड़ी और पाँवों में रस्सी पड़ी रही। तीन सिपाही साथ चले | हवा की तरह 
जनता में यह खबर फंल गयी कि गुरुकुल काँगड़ी का एक ग्रध्यापक राजद्रोह के प्रभियोग 
में पकड़ा गया है। हर स्टेशन पर लोग फूलमालायें लेकर उसके स्वागत के लिए आगे 
लगे। पता नहीं आगे के स्टेशन पर खबर कंसे पहुँच जाती थी । सभी स्टेशनों पर 


२१२ भ्रायंसमाज का इतिहास 


स्वागतार्थ भीड़ उपस्थित रहती थी। सिपाही एक खूनी ग्रपराधी जैसे खतरनाक व्यक्ति 
का इतना स्वागत देखकर चकित रह गये । कोल्हापुर में पण्डित सातवलेकर पर हत्या 
श्रौर राजद्रोह के लिए अ्भियोग चलाये गये । किन्तु उन पर दोनों झ्रारोप प्रमाणित नहीं 
हो सके | सेशन जज पण्डित राव ने न केवल सातवलेकर को सर्वथा निर्दोष करार दिया 
बल्कि प्रों० बीजापुरकर को सख्त कैद की सजा देने वाले अ्रंग्रेज न्यायाधीश किकेड के 
निर्णय की भी आलोचना की । इस अवसर पर पण्डित स।तवलेकर ने अदालत में अपने 
बचाव में बयान देते हुए कहा था--“न्यायमू ति, मैं वेदों का पुजारी हूं । वेदों की आज्ञा 
है कि यदि देश परतन्त्र हो जाय तो क्षत्रिय को जागृत करना, देश को परतंत्रता से मुक्त 
करना ही सच्चे ब्राह्मण का कत्तंव्य है। मैं ब्राह्मण हूं । ग्राप जो कहते हैं, वह सब मैंने 
लिखा है, पर ऐसा मैंने क्षत्रिय को जागृत करने के लिए ही किया है। भ्रत: उसे लिखने के 
बारे में न मुझे पश्चात्ताप हुआ, न है और न होगा। श्रतः आप मेरे बारे में जो उचित 
निर्णय हो खुशी से दें ।/'' सेशन जज पण्डित राव ने पण्डित सातवलेकर को इस झ्रभियोग 
से बरी कर दिया | चूंकि वे इस मामले में गुरुकुल काँगड़ी से गिरफ्तार किये गये थे, 
ग्रत: ब्रिटिश सरकार को इस बात का निश्चय हो गया कि गुरुकुल काँगड़ी में राजद्रोह के 
प्रपराधियों को शरण दी जाती है श्र यह संस्था गुप्त क्रान्तिकारी गतिविधियों का एक 
प्रमुख केन्द्र है । 

राजद्रोह का सन्देह होने के कारण इस शताब्दी के प्रथम दशक में न केवल 
साधारण गुप्तचर, अपितु बड़े-बड़े सरकारी भ्रधिकारी भी लुक-छिपकर गुरुकुल का भेद 
लेने का बराबर प्रयास करते रहे। इस सम्बन्ध में एक रोचक उदाहरण का उल्लेख 
प्रासंगिक प्रतीत होता है । एक डिप्टी कलेक्टर श्रपने को वकील बताकर गुरुकुल में 
जासूसी करने के उद्दे श्य से आये । सौभाग्यवश महात्मा मुंशी राम को उनके आते का पहले 
ही पता लग गया । उनके पीछे गुरुकुल के गुप्तचर छोड़ दिये गये। आधी रात को वे 
छद्मवेशी वकील घिरे हुए भ्रहाते वाली उस व्यायामशाला पें जा पहुंचे, जहाँ ब्रह्मचारियों 
को गतका-फरी आदि के खेल सिखाये जाते थे। महात्मा जी सूचना मिलने पर उनके 
पीछे वहाँ पहुँच गये और उनसे पूछने लगे--“क्या झ्रापने हमारे सब गुप्त भेदों का पता 
लगा लिया है ? ” बेचारे डिप्टी कलेक्टर पानी-पानी हो गये । उन्होंने स्वीकार किया-- 
गुरुकुल में राजद्रोह के संदेह की कोई बात नहीं है ।' 


(५) गुरुकुल की तलाशी 
पंजाब में १६०७ ई० की घटनाओं श्रौर लाला लाजपतराय तथा सरदार अजीत- 
सिंह की गिरफ्तारी तथा देश-निर्वासन के बाद गुरुकुल पर राजद्रोही संस्था होने का 
सन्देह सरकारी गृप्तचरों की रिपोर्टों के कारण पराकाष्ठा पर पहुँच गया | इसी समय 
सरकार को यह सूचना दी गई कि गुरुकूल में हथियारों का बहुत बड़ा भण्डार है और 
वहाँ ब्रह्मवारियों को शस्त्रास्त्र चलाने की शिक्षा दी जाती है। कुछ उर्वर मस्तिष्क वाले 
जाससों ने यहाँ वम बताने के कारखाने की भी सूचना दी थी। कुछ समय बाद यह 
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सूचना मिली कि गृरुकुल के निकट चण्डी पहाड़ की तलहटी में बिजनौर के कलेक्टर का 
शिविर लगा हुआ है और वे जल्दी ही गुरुकुल की तलाशी लेने के लिए स-दलबल झा 
रहे हैं ताकि यहाँ हथियारों के गुप्त भण्डार का पता लगाया जा सके । यह सूचना मिलते 
ही महात्मा मुन्शीराम स्वयमेव कलेक्टर से मिलने चले गये । उन्होंने इस विषय में सारी 
स्थिति स्पष्ट की और उन्हें स्वयमेव गुरुकुल आने का निमंत्रण दिया | यह कहा जाता है 
कि उन्होंने गुरुकुल आ्ाकर ब्रह्मचारियों के कुर्तें उतरवाकर छाती घ्रौर भुजाओं के पुट्ठों 
की परीक्षा की । इसके बाद उनके चेहरे के भाव देखने लायक थे। उनसे यह कहे बिना 
न रहा गया कि 'मुझको बताया गया था कि आपके ब्रह्मचारी घनुविद्या में प्रवीण हैं और 
आपका मुख्य उद्देश्य उनको पहलवान बनाना है। अब मुझको पता लग गया कि यह सब 
भूंठ है। निस्सन्देह खुली वायु में रहने के कारण उनका डीलडौल बाहर के स्‍्कलों के 
लड़कों की अपेक्षा अच्छा है। मुझको यह भी बताया गया था कि वे बहुत कुशल घुड़सवार 
हैं श्रोर श्राकाश में उड़ते पक्षी को अचूक निगाना मारकर नीचे गिरा देते हैं।"* 

महात्मा मुंशी राम ने बच्छोवाली आयेसमाज के १६०६ ई० के वा्िकोत्सव के 
अ्रवसर पर दिये गये अपने भाषण में कहा था कि उन्होंने इस अ्रवसर पर कलेक्टर से 
पूछा था कि आप गुरुकुल के बारे में ऐसी भूठी मनग्रढ़न्त बातों पर विश्वास क्‍यों कर 
लेते हैं तो जिलाधीश ने इसका बड़ा माभिक उत्तर देते हुए कहा था---“लगभग प्रतिदिन 
हमारे सामने अपराधियों के मामले आते रहते हैँ, ग्रत: हम स्वाभाविक रूप से संशयालु 
हो जाते हैं । इसके साथ ही, मैंने इस देश में इतनी अभ्रधिक बार घोखा खाया है कि ग्रब 
मेरे लिये किसी पर विश्वास करना मनोवैज्ञानिक दृष्टि से असम्भव हो गया है।' इसके 
बाद उन्होंने एक ऐसे ताल्लुकेदार की कहानी सुनाई, जो हमेशा अपनी सचाई और 
ईमानदारी की डींगें हाँका करता था । उन्होंने उस पर विश्वास कर लिया और उसकी 
मृत्यु के बाद ही उन्हें पता चला कि वह बड़ा बेईमान रक्‍्तशोषक (५४7७०) था । फोड्ड 
का यह कहना था कि आयंसमाजी सरकारी अधिकारियों से दूर रहते हैं, इसलिए ऐसी 
भ्रान्तियाँ उत्पन्न होती रहती हैं।' इसके बाद ही महात्मा मुंशी राम ने सरकारी 
अधिकारियों से संपर्क बढ़ाने की नीति शुरू की । 

बिजनौर के कलेक्टर फोर्ड की गुरुकुल-यात्रा श्र महात्मा मुंशीराम से यह 
मुलाकात गुरुकुल और आझायंसमाज के बारे में गुप्तचरों की भूठी रिपोर्टों का पर्दाफाश 
करने तथा भ्रान्तियाँ दूर करने की दिशा में पहला महत्त्वपूर्ण पग था । इस विषय में यह 
सत्य ही कहा गया है कि 'उस दिन की बातचीत में जो बीजपात हुआ, वह कुछ वर्षों 
में भारत के वायस राय लाडं चेम्सफोडं द्वारा गुरुकुल काँगड़ी की तीथ्थ-यात्रा के रूप में 
फलीभूत हुआ । 


१. मुंशीराम जिज्ञासु तथा रामदेव--भायंसमाज एण्ड इट्स डिट्रैक्टसं, भाग, २ 
पुृ० ११० 

२. वही पुस्तक, भाग २, पृ० ११० 

३. इन्द्र विद्यावाचस्पति--मेरे पिता, पृ० १३६-३७ 
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(६) अन्य कारण 

गुरुकुल को इस समय राजद्रोही संस्था समझे जाने के कुछ भ्रन्य कारण भी थे । 
पहला कारण धनुर्वेद की शिक्षा था। गुरुकुल का उद्देश्य वेद-वेदान्तों की शिक्षा प्रदान 
करना था । इसमें जहाँ एक ओर ब्रह्मचारियों को वेदिक साहित्य की बौद्धिक शिक्षा 
दी जाती थी, वहाँ दूसरी श्लेर इसके व्यावहारिक पक्ष की भी उपेक्षा नहीं की जाती थी। 
बेद का एक महत्त्वपूर्ण उपवेद धनुर्वेद है। इसकी पुरानी परम्परा के अनुसार ब्रह्मचारी 
को घनुषबाण चलाने तथा शारीरिक प्रशिक्षण के लिए कुश्ती, गतका, फरी आदि के खेल 
सिखाये जाते थे । एक गुरुकुल-प्रेमी जमींदार "ने गुरुकुल को कुछ घोड़े दान दिये थे । इन 
पर ब्रह्मचारियों को घुड़सवारी की शिक्षा दी जाती थी। इसके ग्राधार पर ग्रुरुकुल श्राने 
वाले सरकारी जासूसों द्वारा यह कल्पना कर लेना कठिन न था कि यहाँ गुप्त रूप से 
रिवाल्वर आदि से निशाना लगाने तथा बम बनाने की शिक्षा दी जाती होगी। भारत- 
सरकार के गृहमन्त्रालय के पास ऐसी रिपोर्ट पहुँची थीं जिनमें यह कहा गया था कि 
गुरुकुल में सैनिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है ।* 

दूसरा कारण यहाँ गुप्त क्रान्तिकारी संगठनों की सत्ता थी । सुप्रसिद्ध भारतीय 
क्रान्तिकारी पाण्डुरंग सदाशिव खानखोजे के कथनानुसार यहाँ बांधव समाज नामक गुप्त 
क्रान्तिकारी संगठन इस शताब्दी के शुरू में काम कर रहा था। उन्होंने 'गदर की गूंज' 
नामक पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि---“बांधव समाज की स्थापना किसी गुप्त 
संस्था के द्वारा, युद्ध करके भारत की स्वाघीनता प्राप्त करने के लिए हुई थी। उसकी 
शाखायें महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब में फैली हुई थीं | वर्धा की तरफ से हनुमंत नायडू, 
लक्ष्मण शर्मा आदि बांघव लाहौर गये थे । लाहौर में प्राध्यांपक पूरनर्सिह से उन्होंने बम 
: बनाना सीखा था। लाहौर में तथा गुरुकुल काँगड़ी में भी गुप्त बांधंव-समाज स्थापित 

हुए थे ।* 

हे तीसरा कारण क्रान्तिकारियों का शरण-स्थल बनना था । बाह्य जगत्‌ से सर्वंथा 
पृथक्‌ होने के कारण यह राजद्रोहियों तथा क्रान्तिकारियों के लिए सवंथा सुरक्षित होने 
से एक आदर्श शरण-स्थल था । उन दिनों शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामूलचूल परिव्तंत करने 
के कारण गुरुकुल काँगड़ी देशभक्त शिक्षा-शास्त्रियों तथा स्वतंत्रता का संघर्ष करनेवालों के 
ग्राकर्षण का केन्द्र बना हुआ था। अतः यहाँ कई बार ऐसे व्यक्ति आ जाते थे जित पर 
सरकार की संदेहपूर्ण व वकदृष्टि होती थी या जिनके नाम गिरफ्तारी के वारंट निकले 
होते थे । इनमें से उल्लेखनीय नाम लाला हरदयाल और पण्डित श्रीपाद दामोदर सातबले- 
कर हैं। श्री पण्डित इन्द्र जी के शब्दों में--“बहुत-से ऐसे राष्ट्र-भक्त जो सर्वतोमुखी 
क्रान्ति के संम्थंक थे, गुरुकुल में ग्राकर विश्राम करते थे क्योंकि वहाँ वे अपने-प्राप को 
सरकार की दृष्टि से श्रोकल समभते ये । प्रसिद्ध देशभक्त लाला हरदयाल कई सप्ताह तक 
गुरुकुल में रहे । ईसाइयत झौर सरकारी शिक्षा के विरुद्ध उन्होंने जो लेखरूपी ग्रग्निबाण 


१. होम डिपार्टमेंट प्रोसीडिग्स, ग्रप्रेल १६१२ सं ० ८ 
२. प्रीतम सिंह पंछी--गदर की गूँज और कामागाटामारू का रोमांच, दिल्‍ली १६७७, 
पू० 5 
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छोड़े थे, उनमें से बहुत-से गुरुकुल में ही तैयार किये गये थे। (इन्द्र विद्यावाचस्पति-- 
ग्रायंसमाज का इतिहास, द्वितीय भाग, पृ० २७) श्री सातवलेकर जी की गुरुकुल काँगड़ी 
से गिरफ्तारी का वर्णन पहले (१० २०८५-१२) किया जा चुका है । 

कई बार बालचापल की घटनाएँ भी अज्ञानवश इस सन्देह को बढ़ाती थीं। एक 
बार जब कुछ ब्रह्म चारियों ने एक घृड़सवार अंग्रेज को अपनी शिक्षा-संस्था के पास की 
सड़क से जाते देखा तो उसे रोक लिया और उसका घोड़ा पकड़ लिया। थोडी देर बाद 
उसे छोड़ दिया । यह घोड़ा बिजनौर के कलेक्टर का था। यद्यपि यह कार्य बच्चों की 
शंतानी के रूप में भी किया गया था किन्तु इसे राजद्रोहपूर्ण कार्य समझा गया ।* 


(७) भारत-भक्त विलियम वेडरबरन तथा सी ० एफ० एण्ड्यूज़ की भूमिका 


महात्मा मुंशी राम बिजनौर के कलेक्टर से मिलने के बाद देहरादून में संयुक्त-प्रान्त 
के तत्कालीन लेफ्टीनेण्ट गवनेर जान हिवेट से मिले । यह भेंट बड़े सौहादंपूर्ण वातावरण 
में हुई। फिर भी स्वामी जी इस समय गुरुकुल पर सरकारी प्रकोप के संकट को भली- 
भाँति समभते थे और वे इस विषय में भारत सरकार के उच्चतम अधिकारियों तथा 
वायस राय तक से सम्पर्क स्थापित करने और ग्रुरुकुल की रक्षा के लिए कटिबद्ध थे। इस 
विषय में गुरुकुल काँगड़ी के राजद्रोही संस्था होने के सरकारी सन्देहों का निराकरण 
करने में महात्मा जी को दो भारतभक्त अंग्रेजों से बहुमूल्य सहायता मिली। इनमें पहले 
श्री विलियम बैंडरब (१८३८-१६१८) थे। ये उन इने-गिने आई० सी० एस अंग्रेजों 
में थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनका तन ब्रिटिश और मन भारतीय था । उनके 
पिता ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी में १८०७ से ३७ तक सेवा की थी, बड़ा भाई जान हिसार 
का कलेक्टर तथा जिलाधीश था और १८४५७ ई० के विद्रोह में मारा गया था। छ: वर्ष 
की आयु में यूरोप की यात्रा करते हुए श्रास्ट्रिया की पराधीनता के पाश में जकड़े इटली 
वासियों के स्वाधीनता संघर्ष का विलियम के बाल-मानस पर गहरा प्रभाव पड़ा। १८५६ 
ई० में वे इण्डियन सिविल सर्विस की परीक्षा में बंठे और अगले वर्ष भारत आकर घार- 
वाड़ में असिस्‍्टेण्ट कलेक्टर बने और २४५ वर्ष तक विभिन्‍न उच्च सरकारी पदों में कार्य 
करते हुए बम्बई प्रान्त के मुख्य सचिव के पद से सेवा-निवृत्त हुए। अपने सेवाकाल में वे 
भारतीयों की दरिद्रता, दु्िक्ष-कृषि-ऋण और पंचायत की समस्याओं में गहरी दिलचस्पी 
लेते रहे और भ्रवकाश ग्रहण करने के बाद उन्होंने ग्रपता सारा समय भारतीयों के कल्याण 
तथा कांग्रेस के श्रान्दोलन को सबल बनाने में लगाया । जब उनके ब्रिटिश साथियों ने इस 
काय॑ के लिए उनकी आलोचना की तो उन्होंने कहा था कि---“मैंने भारतीय जनता का 
नमक खाया है, मैं उनकी सेवा करता हूँ । वे इंग्लंण्ड जाकर भी वहाँ कांग्रेस का प्रचार 
काय॑ करते रहे । १८६३ ई० में वे उदार-दल की ओर से पालियामेंट के सदस्य चुने गये 
और ब्रिटिश संसद में भारतीय प्रश्नों को उठाते रहे । वे पहली बार बम्बई की चौथी 
कांग्रेस (१८८६) ई० के तथा दूसरी बार इलाहाबाद की कांग्रेस (१६१०) ई७ के श्रध्यक्ष 


१. यह घटना ८८ वर्षीय गुरुकुल काँगड़ी के पुराने स्नातक स्वामी श्रद्धानन्द जी के 
हत्यारे अब्दुल रशीद को पकड़ने वाले पं ० धमंपाल विद्यालंकार ने लेखक को बताई। 
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चुने गये | श्री गोखले ने कहा था कि सेवा-निवृत्त होने के बाद उन्होंने पिछले २४ वर्षों 
में प्रत्येक कार्य भारतीयों के हित के लिए किया है। उनका विलियम वेडरबन के साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध था । 

इलाहाबाद में १६१० ई० में कांग्रेस का अधिवेशन होने से पहले ही महात्मा 
मुंशीराम भारतभूषण गोखले से बार-बार पत्रों में इस बात पर बल दे रहे थे कि वे 
आ्रायंसमाज तथा गुरुकुल के बारे में राजद्रोही संस्था होने के सरकारी भ्रम का निवारण 
करने में उनकी सहायता करें। 

श्री गोखले उन दिनों भारत के उन सुप्रतिष्ठित एवं गण्यमान्य नेताओं में थे 
जिनकी ब्रिटिश सरकार के उच्चतम अधिकारियों तक पहुँच थी। वे वायसराय की 
शाही व्यवस्थापिका परिषद्‌ के सदस्य थे। अ्रत: महात्मा मुंशी राम श्री गोखले को उपर्यक्त 
कार्य के लिए सवंधा उपयुक्त समभते थे। इस काम के लिए महात्मा जी श्री गोखले 
से कई बार मिले । १६१० ई० में जब इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और 
उसके अध्यक्ष भारतभकक्‍त बयोबुद्ध अंग्रेज सर विलियम वैडरबर्न चुने गये तो श्री गोखले 
ने महात्मा मुंशी राम को कांग्रेस के अधिवेशन के भ्रवसर पर तुरन्त इलाहाबाद आने का 
अनुरोध किया। प्रयाग पहुंचने पर श्री गोखले ने महात्मा मुंशीराम की बेडरबर्न से भेंट 
करायी । महात्मा जी ने कांग्रेस-अध्यक्ष के सम्मुख सब स्थिति विस्तारपूर्बक प्रस्तुत की । 
वैडरबरन ने सब बातें सुनकर कहा--“बस, अब आप मेरे साथ कलकत्ता चलिये। 
बायस राय लार्ड हाडिग को श्रार्यसमाज के डेपुटेशन से मिलता ही पड़ेग। ।” इस पर 
गोखले ने यह सुझाव दिया--“यह अधिक अच्छा होगा कि आप पहले वाइसराय से 
मिलकर उनसे सारी स्थिति स्पष्ट कर दें और उन्हें इस बात के लिए त॑यार कर लें कि 
वे ग्रायंसमाज के शिष्टमण्डल से मिलें ।' वैंडरबनं ने इसके अनुसार कलकत्ता लौटकर 
बायस राय से काफी बात की और आय॑समाज के बारे में उतकी भ्रान्तियाँ दूर करने का 
पहला सफल प्रयास किया | श्री गोखले ने इस विषय में महात्मा जी को अपने २४ गार्च 
१६११ के पत्र में यह सूचित किया था--“आयंसमाज के बारे में सरकारी अधिकारियों 
को जो सन्देह है, उनपर सर विलियम बेडरबर्न की नये वायसराय(लार्ड हाडिग)के साथ 
बहुत-सी बातें हुई हैं। मैं आ्रापसे मिलने पर उसका सारांश आपको बताना चाहता था, 
लेकिन आप नहीं भ्रा सके । फिर भी मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि सर विलियम 
ने वायसराय पर बहुत ज्ञोर डाला है कि सन्देह के कारण समस्त झ्ायंसमाज को जो 
शिकायतें हैं, वे अवश्य दूर की जानी चाहिएँ। वायसराय ने बड़े ध्यान से सब बातें सुनीं 
हैं औ्रौर वचन दिया है कि वे शीघ्र ही जैसा सुझाया गया है, वैसी कार्यवाही करेंगे । इस- 
लिए मेरा यह विचार है कि यदि आयंसमाज के शिष्टमण्डल की और से वायसराय के 
सामने सब बातें रखी जा सकें तो अच्छा होगा ।”* इस पत्र से यह स्पष्ट होता है बैड र- 
बने ने आयंसमाज के सम्बन्ध में भारत में त्रिटिशण सरकार के सर्वोच्च अधिकारी की 
गलतफहमी दूर करने का बड़ा सराहनीय प्रयास किया था । किन्तु इस समय वैडरबनं 
७२ वर्ष के हो चुके थे। वे कांग्रेस के कामों में अ्रतीव व्यस्त थे । उनसे यह कार्य बहुत झागे 
नहीं बढ़ सका । 


१. सत्यदेव विद्यालंकार-स्वामी श्रद्धानन्द, दिल्‍ली, १६३३, पृ० ४०३ 
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इस विषय में आयंसमाज्ञ की ग्रोर से लार्ड हाडिग पर अनुकल प्रभाव डालने 
वाले दूसरे व्यक्ति भारत-भकत दीनबन्धु चाल्स फ्रियर एण्ड्यूज़ थे | कैम्ब्रिज में उच्चतम 
धामिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ईसाइयत के प्रचार और सेंट स्टीफन्स कालेज दिल्ली 
में भ्रध्यापन के लिए मार्च १६०४ में वे भारत श्राये थे और उन्हें शीघ्र ही भारत-भूमि 
से इतना प्यार और लगाव हो गया कि उन्होंने अपने भारत-आ्रागमन को दूसरा जन्म 
माना । पहले वे सामान्य ईसाई मिशतरियों की भाँति अपना प्रचार करते रहे, किन्तु 
भारतीय परिस्थितियों का ग्रम्भीर भ्रध्यपयन करने के बाद उनके विचारों में परिवतंन 
ग्राने लगा | वे ईसाइयत के क्षेत्र को विशाल बनाना चाहते थे । उनके साथी बडे संकीर्ण 
विचार के थे। उन्हें उनकी उदारता बड़ी नापसन्द थी। उस समय एण्ड्यूज़ एक विचित्र 
मानसिक उलभन और संधषं में थे। एक ओर उनके साथी उन्हें ईसाई चर्च के संकुचित 
क्षेत्र में बनाये रखता चाहते थे, दूसरी ओर एण्ड्रयूज़ की आत्मा ईसाइयत के बन्धन से 
उन्मुक्त होकर मानवमात्र के कल्याण के लिये अपने को समर्पित करने के लिये उत्सुक 
थी । उनको भारतीय विचारों और आ्राकांक्षाश्रों के साथ बड़ी सहानुभूति थी। उन्होंने 
१६१४ ई० में भारत की राजधानी कलकत्ता के स्थान पर दिल्‍ली को बनाने का स्वागत 
किया। १२ दिसम्बर १६११ ई० को जब ब्रिटिश सम्राट्‌ जा पंचम ने दिलली-दरबार में 
राजधानी-परिवर्तंन की अ्रपनी सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक घोषणा की तो वे वहाँ उपस्थित 
थे।* वे भारतीयों की आकांक्षाओ्रों से बड़ी सहानुभूति रखते थे। इस कारण उस समय के 
प्रसिद्ध राष्ट्रवादी भारतीयों के साथ उनके सम्बन्ध बढ़ने लगे। ऐसे समय में जनवरी 
१६१३ ई० में उनका परिचय पहली बार महात्मा मुंशीराम से हुआ भर शीघ्र ही यह 
इतना घनिष्ठ हो गया कि मिस्टर एण्ड्रयू ज़ पत्र-व्यवहार में महात्मा जी को माई डियर 
राम और योर डियर चार्ली तथा महात्मा जी एण्ड्यूज़ को माई डियर चार्ली और योर 
डियर राम लिखने लगे। 

इन दोनों के पत्र-व्यवहार से यह स्पष्ट है कि एण्ड्रयूज़ को ईसाई पादरिपों के 
संकीर्ण वर्ग से निकालकर भारतभकत और दीनबन्धु बनाने का श्रेय गुरुकुल एवं महात्मा 
मुंशी राम को है। प्रिटोरिया (दक्षिण अफ्रीका ) से एक पत्र में दीनवन्धु ने महात्माजी को 
लिखा था--“मुभको इलहाम हुप्ना है कि भारत पहले से भी अ्रधिक गहरे अर्थों में मेरी 
मातृ-भूमि है और भारत माता के प्रति अपने प्रेम के द्वारा मैं अपनी स्वर्गीया माता को 
सन्तुष्ट कर सकंगा। मैं पिताजी से मिलने इंग्लंण्ड जा रहा हूँ और वहाँ भ्रपनी माता 
की कब्र पर फूल चढ़ाऊंगा, परन्तु उस्तकी आत्मा तो वहाँ न होगी, वह तो भारत में है जो 
भारत लौटने पर बड़े प्रेम के साथ मेरा स्वागत करेगी ।” 

महात्मा मुंशीराम से परिचय होने से पहले ही श्री एण्ड्रयूज़ श्रायंसमाज के ईसाई 
विरोधी रुख से भली-भाँति परिचित थे । उनका यह विश्वास था कि सत्याथं प्रकाश में 
ईसाई धर्म की जो आलोचना की गई है, वह पक्षपातपूर्ण है। किन्तु १६१० में जब स्वामी 
दयानन्द सरस्वती और उनके सत्यार्थ प्रकाश पर ईसाइयों की ओर से बड़े प्रबल आक्षेप 
किये गये तो अपनी न्‍्यायपरायण शालीन वृत्ति से उन्होंने इन भ्राक्षेपों का विरोध किया 


१. बनारसी दास चतुर्वेदी तथा घारजोरी साइकस--चार्ल्स फ्रियर एण्ड्यूज़, दिल्ली 
१६४६, पृ० ५० 
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और कुछ बातों में स्वामी जी का समर्थन किया | इसी समय उन्होंने महात्मा मुंशी राम 
और हरिद्वार के निकट गुरुकुल काँगड़ी के शिक्षणालय की चर्चा सुनी और महात्मा जी 
से परिचय होते ही वे १६१२ ई० के ्रारम्भ में कुछ सप्ताहों के लिए गुरुकुल चले गये । 
वहाँ स्वामी जी की कुटिया में रहे, शने:-शनै: दोनों में इतनी घनिष्ठता बढ़ गयी कि 
एण्ड्रयूज़ स्वामी जी को अपना बड़ा भाई समभने लगे। वे उनके भव्य पौरुष, ऊर्जा और 
सरल जीवन के परम प्रशंसक एवं गंगा, गुरुकुल श्नौर भारतभूमि के प्रेमी बन गये । इस 
समय मार्च १६१३ ई० के माडन रिव्यू में उन्होंने 'हरिद्वार एण्ड इट्स गुरुकुल. नामक 
लेख में लिखा था--“यहाँ ग्रुरुकुल में बवीन भारत की और तरुण भारतीय जीवन की 
पवित्र सरिता का अपने विश्‌द्ध, अरनाविल उद्गम के निकट दर्शन होता है। ' 

श्री एण्ड्यूज गीत ही गुरुकुल, ग्रायंसमाज और भारतभूमि के इतने प्रशंसक 
बने कि दिल्‍ली में उनके साथी ईसाई पादरियों को अपने कट्टर विरोधी आयंसमाजियों 
के साथ उनकी यह प्रीति और घनिष्ठता बड़ी नागवार प्रतीत होने लगी । इसके साथ ही 
कुछ कट्टर आरयंसमाजियों तथा क्रान्तिकारी विचारधारा रखने वाले व्यक्तियों को एक 
अंग्रेज का गुरुकुल आना खलने लगा। वे लोग एण्ड्रयूज़ को मिशनरी जासूस कहा करते 
थे । एण्ड्यूज़ को इस विशेषण से बड़ी मर्मान्‍्तक वेदना हुई और उन्होंने एक पत्र में मुंशी- 
राम से जब इस पर अपनी आस्तरिक मनोव्यथा प्रकट की तो महात्मा जी ने उनको 
सांत्वना देने के लिए एक पत्र लिखा। इससे एण्ड्यूज़ को इतना आनन्द और शान्ति 
मिली कि उन्होंने २५ अप्रैल १६१३ ई० के पत्र में लिखा कि “हम दोनों श्रपने साथियों की 
दृष्टि में पापी हैं, किन्तु मुझे विश्वास है कि अन्त में हम अपने साथियों को यह विश्वास 
दिलाने में समर्थ होंगे कि जगन्माता किसी एक देश या सम्प्रदाय की नहीं होती है श्नौर 
उसकी प्यारभरी भुजायें प्रपने सब बच्चों को अपनी गोद में लेने के लिए खुली होती 
हैं ।”* इसी पत्र में एण्ड्यूज़ ने यह अनु रोध किया कि महात्मा जी उन्हें भाई नहीं, किन्तु 
चार्ली के नाम से सम्बोधित करें, क्‍योंकि चार्ली का भ्रर्थ है बहुत ही प्रिय व्यक्ति । 

गुरुकुल तथा महात्मा जी के प्रति अद्भुत स्नेह-भावना के कारण एण्ड्रयूज़ त्ते 
गुरुकुल की सभी समस्याओ्रों के समाधान में महात्मा जी का साथ दिया। उन्होंने न 
केवल गुरुकुल में गुलाब के पौधे दिल्ली से भेजे, गुरुकुल के लिये अंग्रेजी के पाठ्यक्रम का 
पुननिर्माण किया, अपितु सरकारी सन्देह तथा राजद्रोह की उस काली घटा को हटाने में 
भी सहायता की जो गुरुकुल तथा आयंसमाज के लिए सबसे बड़ी चिन्ता का विषय बनी 
हुई थी । वे इस बारे में कितने चिन्तित थे, यह उनके इंग्लेण्ड से महात्मा जी को लिखे एक 
पत्र से सूचित होता है । इसमें उन्होंने लिखा था--“श्रीयुत गोखले से मिलकर मुझे बड़ी 
चिन्ता हुई । उनको भय है कि गुरुकुल पर पुलिस की नजर है भ्रौर वहाँ तलाशी ग्रादि 
होने की सम्भावना है। सर बलेण्टाइन शिरोल ने भी इस ओर संकेत किया है। मैंने 
उससे कुछ विस्तार में जानना चाहा, पर वह चुप साध गया। परमात्मा से मेरी यह 
प्रार्थना है कि आप पर कोई आपत्ति न आये और पुलिस आप के जीवन तथा कार्य को 
संकटमय न बना सके । 


१. वही २. वही 
३. सत्यदेव विद्यालंकार--स्वामी श्रद्धानन्द, पृ० ४२६ 
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श्री एण्ड्यूज़ को गुरुकुल तथा झ्रायंसमाज के प्रति सरक़ारी सन्देहों को दूर करने 
के इस प्रयास में सफलता मिलने का बहुत बड़ा कारण यह था कि इस समय विधि के 
एक अद्भुत संयोग से तत्कालीन वायसराय लार्ड हाडिग के साथ उनकी घनिष्ठ भित्रता 
स्थापित हुई और इसका लाभ उठाते हुए उन्होंने सरकारी सन्देहों के निवारण में महत्त्व- 
पूर्ण भूमिका अदा की । यह इस बात को स्पष्ट करता है कि वे किस प्रकार अपने घार्मिक 
प्रभाव से एक राजनेतिक प्रश्न का समाधान करने में सफल हुए । 

मई १६११ में लार्ड तथा लेडी हाडिग क्राइस्ट चर्च, शिमला के एक सत्संग में 
सम्मिलित हुए। श्री सी० एफ० एण्ड्रयूज़ ने इसमें अपना धार्मिक प्रवचन दिया। इस 
समय वायसराय और उनकी पत्नी अ्रपने एक निजी मानसप्तिक दुःख से व्यथित थे । उन्हें 
इस धर्मोपदेश से बड़ी शान्ति और सान्त्वता मिली । वे इनसे इतने ग्रधिक प्रभावित हुए कि 
उन्होंने चार्ली को अपने यहाँ भोजन के लिये निमन्त्रित किया। इसके बाद दोनों में 
मित्रता आरम्भ हुई और इसे प्रगाढ़ बनाने वाली घटना थी। २३ दिसम्बर १६१२ को 
चाँदनी चौक में हाथी पर सवार लाड्ड हाडिग पर फैंका जाने वाला बम | इससे वायस- 
राय बुरी तरह आहत हुए थे, फिर भी उन्होंने इसके लिए भीषण दमन तथा बदले की 
सरकारी कार्यवाही करने का निर्षंध किया और भारतीयों के प्रति मित्रता और 
विश्वास की नीति अपनाने में दृढ़ विश्वास प्रकट किया । उस समय अधिकांश ब्रिटिश 
ग्रधिकारियों ने इनको इस उदार नीति का उग्र विरोध किया, किन्तु एण्ड्रयूज़ ने उनकी 
बड़ी सराहना की तथा उनकी रुग्णावस्था की परिचर्या में लेडी हाडिग को बहुमूल्य 
सहायता प्रदान की। स्वास्थ्य-सुधार के लिये देहरादून जाने पर फरवरी १६१२ में 
वायसराय ने एण्ड्रयूज़ को राजनंतिक स्थिति पर बातचीत करने के लिये आमन्त्रित 
किया। इस समय लार्ड हाडिंग को बम-विस्फोट की दुघंटना से प्राणरक्षा तथा स्वास्थ्य- 
लाभ के अवसर पर धन्यवाद-समा रोह मनाने के लिये भारत में एक घनराशि एकत्र की 
गयी थी। 

लेडी हाडिग ने एण्ड्रयूज़ के देहरादून आने पर उनसे इस राशि के सर्वोत्तम रीति 
से व्यय करने के बारे में परामश्श किया। उनका सुझाव था कि २० जून १६१२ को 
हाडिग का जन्मदिन हस्पतालों तथा अ्रनाथालयों में भर्ती भारतीय बच्चों के आ मो द-प्रमोद 
के महोत्सवों के रूप में मनाया जाय और उनमें मिष्टान्न वितरण किया जाय । उनका 
कहना था कि गरीब से गरीब हिन्दुस्तानी अपने बच्चों से प्यार करते हैं श्रौर इसका 
उनपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेडी हाडिग को यह विचार बहुत पसन्द आया। 
उन्होंने इसे क्रियान्वित करने के लिए एण्ड्रयूज़ को अपने पास रहने को कहा | मई और 
जून में वे शिमला रहे और उनके प्रयास से लार्ड हांडिग का जन्म-दिवस गाँव-गाँव में 
बाल-दिवस के रूप में बड़ी सफलतापूर्वक मनाया गया। 

इससे एण्ड्रयूज़ वायस राय के घनिष्ठ सम्पक॑ में श्रा गये । वायसराय उनसे राज- 
नंतिक मामलों में सलाह लेने लगे। ऐसे मेत्री श्रौर सौहादंपूर्ण वातावरण में चार्ली ने 
महात्मा मुंशीराम की वायस राय से दो बार भेंट करायी। यह भेंट आयंसमाज के प्रति 
सरकारी सन्देह दूर करने में सफल हुई। उन दिनों संयुक्त प्रान्त के लेफ्टीनेण्ट गवर्नर सर 
जेम्स मेस्टन थे । गुरुकुल काँगड़ी उनके क्षेत्र में आ्राता था। एण्ड्रयूज़ ने सर जेम्स मेस्टन 
को इस बात के लिए प्रेरणा दी कि वे गुरुकुल काँगड़ी जाकर स्वयमेव उस शिक्षा-संस्था 


२२० आयंसमाज का इतिहास 


का निरीक्षण करें और यह देखें कि इसके बारे में सरकारी रिपोर्टों में कही जाने वाली 
बातों में कितनी सचाई है । 

सरकारी अ्रधिकारियों के लिये यह सुझाव बड़ा क्रान्तिकारी था । वे इसके कट्टर 
विरोधी थे। उनका कहना था कि जहाँ बम बनाये जाते हों, वहाँ छोटे लाट साहब का 
जाना खतरे से खाली नहीं है श्रौर ऐसा खतरनाक काम कभी नहीं किया जाना चाहिए। 
किन्तु एण्ड्यूज़ इस समय तक गुरुकुल कई बार जा च्‌ के थे । उन्हें यहाँ की स्थिति भली- 
भाँति मालूम थी। उनका यह विश्वास था कि “सरकार को ग्रुरुकुल तथा आयंसमाज 
जैसे सुधारवादी आन्दोलनों का संरक्षण ही नहीं करता चाहिए, अपितु उन पर पूरा 
भरोसा रखना चाहिए | यह पुलिस द्वारा की जाने वाली सुरक्षा से बढ़कर होगी ।' 
एण्ड्यूज़ की बात मानकर सर जेम्स मेस्टन ने गुरुकुल काँगड़ी जाना स्वीकार कर लिया । 
इसका एक अन्य कारण भारत सरकार की आर्यसमाज-सम्बन्धी नीति में परिवर्तन 
ग्राना था। मेस्टन की यात्राओं से पहले मजदूर दल के नेता रंम्जे मंकडानल्ड की गुरुकुल- 
यात्रा का उल्लेख ग्रावश्यक प्रतीत होता है । उनके लेखों से भी गुरुकुल के सम्बन्ध में 
राजद्रोह की भ्रान्तियों के निवारण में बड़ी सहायता मिली | 


(८) रेम्जे मेंकडानल्ड की गुरुकल-यांत्रा 


ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री बनने वाले मजदूर दल के नेता श्री रेम्जे मंकडानल्ड 
१६१४ में एक शाही कमीशन के सदस्य बनकर भारत आये थे। इस आयोग के 
प्रध्यक्ष ला इस्लिगटन थे | महात्मा मुंशीराम की प्रेरणा और प्रभाव से भारत- 
बन्धु श्री सी० एफ० एण्ड्यूज़ ने इस बात का प्रयास किया कि इस आयोग के सदस्यों 
को गुरुकुल बुलाया और दिखाया जाय और इसके बारे में सरकारी भ्रान्तियों को 
दूर करने में उनसे सहायता ली जाय। उन दिनों मजदूर दल का विकास आरम्भ 
हुआ था और मंकडानल्ड उसके बड़े प्रभावशाली नेता थे | इनसे गुरुकुल के लिए भ्रनुकूल 
वातावरण बनाने में सहायता मिल सकती थी । आठ नवम्बर १६१४ को श्री मैंकडानल्ड 
रेबरेण्ड एण्ड्यूज़ और प्रोफेसर लारेंस के साथ गुरुकुल पधारे | इस समय एण्ड्यूज़ गुरुकुल 
के इतने प्रेमी और भक्त हो चुके थे कि वे कुलभूमि में आकर भारतीय परिधान में रहा 
करते थे । यद्यपि उनके लिए धोती बाँधना बड़ा कठिन था, फिर भी वे ब्रद्मचारियों की 
भाँति इस अवसर पर पीली घोती धारण किये हुए थे । उनके साथी प्रोफेसर लारेंस भी 
भारतीय वेष में थे। इन दोनों के साथ रेम्जे मंकडानल्ड को समूचे गुरुकुल का परि- 
भ्रमण कराया गया था । भआ्राचार्य रामदेव ने उन्हें पुस्तकालय तथा विज्ञान की विभिन्‍न 
प्रयोगशालाएँ दिखायीं श्रौर इसके बाद उन्हें पुस्तकालय-भवन में छात्रों को सम्बोधित 
करने की प्रार्थना की । 

उस समय तक मैंकडानल्ड श्रमिक नेता के रूप में तथा पत्रकार के रूप में काफी 
प्रसिद्ध हो चुके थे । भारत की जागृति पर उनकी पुस्तक “अवेकनिंग श्राफ इण्डिया' छप 
चुकी थी। उन्होंने भ्रपने भाषण में विनम्नरतापूवंक कहा--“मैं यहाँ भाषण देने से बचने 
के लिए और ग्रुरुकुल देखने के लिए ग्राया था । यह बड़ी गलत बात है कि मुझे यहाँ बोलने 


. १. बनारसीदास चतुर्वेदी--पूर्वोक्त पुस्तक पृ० १३७ 
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के लिए कहा जा रहा है। भ्रापका गुरुकुल हमारी पार्टी ज॑ंसा है। हम दोनों के विषय 
में बहुत भ्रधिक चर्चा की जाती है, किन्तु ऐसी चर्चा करने वालों को इसका वास्तविक 
ज्ञान नहीं होता है। यद्यपि मैंने आपकी संस्था के बारे में बहुत-सी बातें सुन रखी हैं, 
किन्तु मैं यहाँ पहली बार इसे देखने आया हें । इसका बड़ा कारण रेवरेण्ड एण्ड्यूज़ का 
प्रेमपूर्ण उत्साह है। वे प्रायः झ्ापके बीच में आते रहते हैं और आपके पक्ष के प्रबल 
समर्थक हैं। मुझे विश्वास है कि मैं यदि यहाँ कुछ अधिक समय तक रहें तो मैं उनकी 
भाँति इस संस्था का भक्त बन जाऊँगा जो एक शाही कमीशन से सम्बन्ध रखने वाले 
सदस्य के लिए गलत बात होगी । 

“यहाँ चारों श्रोर की दृश्यावली मुझे इंग्लंण्ड अयवा स्काटलेण्ड कास्मरण कराती 
है । यदि आप कभी इंग्लेण्ड या स्काटल॑ण्ड आयें तो आपको वहाँ गंगा जैसी ही नदियाँ 
दिखायी देंगी, यद्यपि गंगा हमारी नदियों से कुछ बड़ी है। मैं यह नहीं जानता हूँ कि 
शिक्षा के बारे में मैं आपसे क्या कहूँ, किन्तु एक बात निश्चित है कि ग्राप भारत के नव- 
युवकों को अधकररे प्रंग्रेज बनाने की गलती नहीं कर रहे हैं। मैं जब (स्काटलैण्ड से) 
इंग्लंण्ड आया था तो मुझे उस समय एक उत्तम परामश्श दिया गया था भ्नौर वह मुझे 
ग्रभी तक याद है। उस समय मुभे एक कृपालु मित्र ने कहा था कि'--अंग्रेज बनने की 
कोशिश मत करो । हमेशा स्काटलेण्डवासी बने रहने का प्रयास करों। तभी तुम अच्छी 
तरह से जीवन में संघ कर सकते हो ।'“आप अपनी पुरानी परम्पराओ्ों के आधार 
पर वर्तमान समस्याओ्रों का समाधान करें। पश्चिमी देशों में रहने वाले हम लोगों की 
ग्रपेक्षा आप जीवन के वास्तविक मूल्यों को अधिक अच्छा समभते हैं। यही कारण है 
कि गुरुकुल शिक्षा-पद्धति का उद्देश्य न केवल विद्वान्‌ व्यक्ति, श्रपितु भ्रच्छे मनुष्य पैदा 
करना है। इसीलिए यह संस्था इतनी महत्त्वपूर्ण है। यह इस बात पर बल देती है कि 
भारत की प्रगति भारतीय परम्पराओं के अनुरूप होनी चाहिए । यह बड़ी उपयोगी बात 
है ।आ्राप यहाँ वे सभी बातें सीखते हैं जो झ्रापकी पुरानी संस्कृति का सर्वोत्तम अंश हैं और 
आप यहाँ से सीखी बातें अन्य व्यक्तियों को सिखाते हैं। इस प्रकार आ्राप एक महान्‌ कार्य 
मे लगे हुए हैं। पश्चिमी जगत्‌ में हममें से कुछ व्यक्ति ऐसी चीजों के पीछे भाग रहे हैं 
जैसे वंभव धन-सम्पत्ति जो कुछ समय बाद जंग खा जाती है, नष्ट हो जाती है और जिन्हें 
चोर चुरा ले जाते हैं; आपका लक्ष्य आध्यात्मिक सम्पत्ति प्राप्त करना है। यहाँ का 
आ्राध्यात्मिक वातावरण आपको वास्तविक महत्त्व रखने वाली बातें सिखाता है। मैं 
ईमानदारी से यह कामना करता हूँ कि आप इस संस्था के सच्चे शिष्य बनें। मैंग्रन्त 
में आपको एक बात कहकर अपना कथन समाप्त करूँगा । इस अवसर पर मैं अपने 
कृपाल मित्र तथा इस संस्था के अध्यक्ष महात्मा जी को अ्रपने हादिक स्वागत के लिए 
और इस संस्था के द्वार हमारे लिए बगर किसी संकोच के साथ खोल देने के लिए धन्य- 
वाद देता हूँ । इस यात्रा की मधुर स्मृतियाँ, यहाँ के चारों ओर के सुन्दर दृश्य और 
शिक्षा के क्षेत्र में आपके आश्चयंजनक परीक्षण मुझे सदेव स्मरण रहेंगे ।” 

इसके बाद महात्मा मुंशीराम ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि इस भाषण में 
सबसे अच्छी वात यह थी कि इसमें हमें श्री मैकडानल्ड के मानव के रूप का दर्शन 
हुआ है, शाही कमीशन के सदस्य के रूप का नहीं। मैं इस बात से प्रभावित हुआ हूँ कि 
उन्होंने मेरे लिए मित्र के शब्द का प्रयोग किया है। मेरा विचार है कि इस एक शब्द ने 
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हमको भ्रातृत्व और सहानुभूति के प्रबल बन्धनों से बाँध दिया है। मैं बुद्ध हो रहा हूं 
आऔर संस्था की उन्‍नति के लिए मेरी बड़ी आवश्यकता है । मैं इसे छोड़कर कभी एक क्षण 
के लिए भी बाहर नहीं जा सकता हूँ । किन्तु यदि इनमें से कोई ब्रह्मचारी आपके देश में 
आ्राये तो मुझे झ्राशा है कि आप अपने बहुमूल्य परामर्श से उसकी सहायता करेंगे। हमारा 
यह विश्वास है कि सारी दुनिया एक विशाल भाईचारे की भावना से बँघी हुई है। पूर्व 
और पश्चिम का भ्रात॒त्व के बन्धन में संगम होना चाहिए।इसी कारण स्वामी जी ने 
ग्रायंसमाज की स्थापना की थी और इस संस्था का यही उद्देश्य है । हम सत्र इस बात का 
प्रयास कर रहे हैं कि समूची मानव-जाति में एक-दूसरे के प्रति सामान्य भ्रातृत्व भाव की 
भावना उत्पन्न हो । मुझे आशा है कि जब कभी ग्रावश्यकता होगी तो आप हमें विस्मृत 
नहीं करेंगे । * 

रैम्जे मैकडातल्ड उस दिन रात को गुरुकुल में ही रहे और उन्होंने ब्रह्मचारियों 
के दे निक कार्यों, सन्ध्या-हवन आदि का बड़ी सूक्ष्मता से अवलोकन किया | सायंकालीन 
अग्निहोत्र की ज्वालाओं का बड़ा सरस और काव्यमय चित्रण उन्होंने श्रपने एक लेख में 
किया है । र॑म्जे मेकडानल्ड के जाने के एक सप्ताह बाद गुरुकुल में शाही कमीशन के 
प्रध्यक्ष लार्ड इस्लिगटन और शिक्षा-शास्त्री सर थियोडोर मोरीसन तथा मिस्टर स्काट 
भी हरिद्वार तक मोटर से आये और वहाँ से हाथियों पर सवार होकर ग्रुरुकुल पधारे । इन्हें 
गुरुकुल में लाने के लिए विशेष रूप से उसी वर्ष स्नातक हुए इन्द्र वेदालंकार को भेजा 
गया था। शिक्षा-शास्त्री होने के कारण थियोडोर मोरीसन ने गुरुकुल की शिक्षा-पद्धति 
के बारे में बड़े गम्भीर और गूढ़ प्रश्न किये और उन्होंने मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा 
देने की पद्धति का गम्भीर ग्रध्ययन किया। वे इस बात से प्रभावित हुए कि अ्रथेशास्त्र, 
वनस्पति-शास्त्र आदि की कक्षाओं में सभी चार्ट हिन्दी भाषा में बने हुए हैं और संस्कृत 
भाषा एक मृत भाषा न होकर वहाँ वाद-विवाद और सम्भाषण की जीवित-जागृत भाषा 
है; इस गुरुकुल में सारा ध्यात शिक्षा-सम्बन्धी बातों की श्रोर ही दिया जाता है। श्री 
मैकडानल्ड इस संस्था से इतने भ्रधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने गुरुकुल पर कई लेख लिखे 
और इनमें इस बात पर बल दिया गया था कि य हाँ राजद्रोह को की तथाकथित कोई 
प्रवत्तियाँ दृष्टिगोचर नहीं होती हैं । 

विलायत लौटने पर रैम्जे मैकडानल्ड का 'डेली क्रानिकल में लिखा एक लेख विशेष 

रूप से उल्लेखनीय है। इस लेख का श्रीगणेश इन पंक्तियों से क्या गया था---“भारत के 
राजद्रोह के सम्बन्ध में जिन्होंने थोडा-सा भी पढ़ा है, उन्होंने गुरुकुल का नाम अवश्य सुना 
होगा, जहाँ आरयंसमाजियों के बालक शिक्षा ग्रहण करते हैं। ग्रायों की भावना और 
सिद्धान्तों का यह ग्रतीव उत्कृष्ट मूर्त्तरूप है। इस उन्‍ततिशील धामिक संस्था आरर्यसमाज 
के बारे में जितने भी सन्देह किये जाते हैं, वे इस गुरुकुल पर लाद दिये जाते हैं । इसी- 
लिए सरकार की इसपर तिरछी नजर है। प्रुलिस अफसरों ने इसके सम्बन्ध में गुप्त 
रिपोर्ट की है और भ्रधिकांश एंग्लो-इण्डियन लोगों ने इसकी निन्‍दा की है ।* 

सरकार की तिरछी नजर के कारणों की मीमांसा करते हुए इस लेख में कहा 
गया था--“'सरकारी लोगों के लिए गुरुकुल एक पहेली है। अध्यापकों में एक भी अंग्रेज 
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नहीं है। अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई भ्रौर उच्चशिक्षा के लिये पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा नियत 
पुस्तकें भी यहाँ काम में नहीं लायी जातीं हैं। सरकारी विश्वविद्यालय की परीक्षा के 
लिये यहाँ से किसी भी विद्यार्थी को नहीं भेजा जाता और विद्यार्थियों को विद्यालय से 
अपनी ही उपाधियाँ दी जाती हैं। सचमुच यह सरकार की अवज्ञा है। घबराये हुए 
सरकारी अधिकारी के मं ह से इसके लिए पहली बात यही निकलेगी कि यह स्पष्ट राज- 
द्रोह है | परन्तु गुरुकुल के विषय में यह भ्रन्तिम राय नहीं हो सकती। सन्‌ १५३५ के 
प्रसिद्ध लेख में भारत की शिक्षा के सम्बन्ध में मंकाले के सम्मति प्रकट करने के बाद 
भारत के शिक्षा के क्षेत्र में यह पहला ही प्रशस्त यत्न किया गया है। उस लेख के परि- 
णामों से प्रायः सभी भारतवासी असन्तुष्ट हैं, किन्तु जहाँ तक मुझको मालूम है गुरुकुल 
के संस्थापकों के सिवाय किसी और ने इस असन्‍्तोष को कायंरूप में परिणत करते हुए 
शिक्षा के क्षेत्र में नया परीक्षण नहीं किया है।' लेख के भ्रन्त में उन्‍होंने लिखा था--“'मैं 
स्वप्न में किसी को यह कहते हुए सुन रहा हँ--“हम केवल यह चाहते हैं कि शान्ति से 
हमको ईश्वर का भजन करने दो । क्या यही राजद्रोह है ? ' भावी ब्लिटिश प्रधानमन्त्री 
मिस्टर म॑ कडानल्ड का यह लेख सम्भवत: गुरुकुल के सम्बन्ध में लिखे गये लेखों में सर्वो- 
त्तम है और उसने गुरुकुल के बारे में राजद्रोह की भ्रान्ति को दूर करने में उल्लेखनीय 
योगदान किया | 


(&) सर जेम्स मेस्टल की गुरुकुल-यात्राएँ 

भारत सरकार ने १६१० ईण०में संयुक्त प्रान्‍्त के उप पुलिस अधीक्षक श्री सी०ई०- 
डब्ल्य ० सैण्डस की संयुक्त प्रान्त में ग्रायंसमाज की स्थिति पर लिखी गयी विस्तृत रिपोर्ट 
(4३8४क्ा।शुं 0 ॥06 ए90०0 ?70५7०68) पर वह निर्णय किया था कि झायंसमाज 
को राजद्रोही कार्यों से विरत करने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि प्रान्‍्तों के लेफ्टिनण्ट 
गवनंर आयंसमाज के नेताओं से सम्पर्क बढ़ायें, उनपर अपना प्रभाव डालें और उनके 
माध्यम से आयंसमाज के उग्रवादी तत्त्वों को नियन्त्रण में रखें। प्रमुख आयंसमाजी 
नेताओं के मन पर इस प्रकार का असर डाला जाय किवे ब्रिटिश-विरोधी प्रवृत्तियों 

पर बगावत की भावना रखने वाले भ्रायंसमाजियों को स्वयमेव काबू में रखें।' 
इस नयी नीति को संयुक्त प्रान्त के गवर्नर सर जेम्स मेस्टन ने बड़ी तत्परता से 
क्रियान्वित किया | वे सितम्बर १६१२ में संयुक्त प्रान्त के गवर्नर बने । उन्होंने अपने प्रदेश 
में विद्यमान भ्रायंसमाज की संप्रसिद्ध संस्थाओं में जाना और आयंप्तमाजी नेताग्रों से 
मिलना-ज लना शरू किया और इस प्रकार उनके प्रभाव से शर्ने:-शनं: जहाँ एक ओर 
ब्रिटिश भ्रधिकारियों के दष्टिकोण में परिवर्तन आने लगा, वहाँ दूसरी ओर आरयंसमाज 
के नेताओं में भी यह भावना बलवती होने लगी कि भले ही ब्रिटिश सरकार के निम्न 
स्तर के अधिकारी झायंसमाज के विरुद्ध सरकार के कितने ही कान क्‍यों न भरें और 
कितनी ही भूठी रिपोर्ट क्‍यों न दे, आयंसमाजी नेता ब्रिटिश सरकार के उच्च अ्धि- 
कारियों से मिलकर भ्रान्तियों का निवारण कर सकते हैं और आयंसमाज के यथार्थ 
स्वरूप को ब्रिटिश सरकार के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं। मेस्टन के प्रयासों तथा 
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आयेसमाजी संस्थाओ्ों की निरीक्षण-यात्राओ्रों से उन्हें इसके बहुमूल्य श्रवसर मिले । 

इस प्रसंग में यह भी कहा जाता है कि महात्मा मुंशीराम के एक मित्र पण्डित 
दामोदरदास मिश्र जब इस शताब्दी के दूसरे दशक के आरम्भ में रड़की में सब डिवीजनल 
आफिसर थे तब उन्होंने मुंशी राम जी को यह परामर्श दिया कि “सरकार का सनन्‍्देह दूर 
करने के लिए आप लेफ्टिनेण्ट गवर्नर को गुरुकुल में बुलाइये । भगवान्‌ की भाँति ग्रंग्रेज 
भी आरती उतारने से प्रसन्‍न होते हैं। उन्हें ग्रभिनन्दन-पत्र दो, स्तोत्र-पाठ करो, सब 
सच्ची बातें वताकर उनका भ्रम दूर करो।”” दूसरी ओर वे लेपिटनेण्ट गवर्नर के 
प्राइवेट सेक्रेटरी कैप्टन वाटसन स्माइथ के भी मित्र थे, क्योंकि पुराने सिक्‍के संग्रह करने 
में वे उनकी सहायता करते थे । उनके माध्यम से मेस्टन को गुरुकुल जाने के लिये तैयार 
कर लिया गया । भ्रतः जब मेस्टन को महात्मा मुंशीराम की ओर से गुरुकुल आने का 
निमन्त्रण दिया गया तो वे उसके लिए सहर्ष तेबार हो गये । उनकी तीन यात्राग्रों ने 
गुरुकुल के बारे में सरकारी भ्रान्तियों के निवारण में बहुमूल्य भूमिका भ्रदा की। अतः 
यहाँ मेस्टन की इन यात्राओ्रों और कार्यकलापों का उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत 
होता है । 

सर जेम्स मेस्टन की पहली यात्रा आयंसमाज के सुप्रसिद्ध शिक्षा-संस्थान गुरु- 
कुल काँगड़ी की थी। इसे प्रान्त के गुप्तचर विभाग के कर्मचारी राजद्रोहपूर्ण गति- 
विधियों का एक प्रमुख केन्द्र समभते थे । सं० प्रान्त के गुप्तचर विभाग के उपाधीक्षक 
श्री सी० ई० डब्ल्यू ० सैण्डस ने विभिन्‍न जिलों ले प्राप्त खुफिया रिपोर्टों के आधार पर 
'आयंसमाज इन दि यूनाइटिड प्राविन्सिज' नामक जो पुस्तक लिखी थी उसमें पूरा सातवाँ 
अ्रध्याय गुरुकुल की विद्रोही प्रवृत्तियों के बारे में था। इसमें बड़े विस्तार से यह 
बताया गया था कि गुरुकुल काँगड़ी को किन कारणों तथा प्रमाणों के भ्राधार पर राज- 
द्रोही संस्था समझा जाना चाहिए। यह पुस्तक जब भारत सरकार के गुप्तचर विभाग 
के कार्यालय में पहुँची, उस्त समय भारत सरकार के सी ० आई ० डी० विभाग के निदेशक 
चाहर्स क्लीवलैण्ड ने इस पर टिप्पणी लिखी कि इसमें गुरुकुल काँगड़ी के बारे में न्यूनोक्ति 
से काम लिया गया है। भारत सरकार के कायालय में जो गुप्त सूचनाएँ विद्यमान हैं, 
उनसे यह पता चलता है कि यहाँ इस प्रकार की गतिविधियाँ बहुत अधिक मात्रा में हैं 
और छात्रों को सैनिक प्रशिक्षण (फिजिकल फोर ट्रेनिंग) भी दिया जाता है और विद्रोही 
सेना तैयार करने के प्रयास किये जाते हैं। इस दशा में यह स्वंथा स्वाभाविक था कि 
मेस्टन स्वंप्रथम अपने प्रान्त में इस शिक्षा-संस्था की यात्रा करें और यहाँ ब्रिटिश सरकार 
के अनुकूल वातावरण तैयार करें। 

६ मार्च १६१३ को संयुक्त प्रान्त सरकार के चीफ सेक्रेटरी श्री बन, सहारनपुर 
आऔर विजनौर जिलों के जिलाधीशों और अन्य अनेक उच्च अधिकारियों के साथ सर 
जेम्स मेस्टन ने गुरुकुल काँगड़ी की पहली यात्रा की । इस अवसर पर संस्था को बड़े 
कलात्मक ढंग से सजाया गया था। मान्य अतिथियों के स्वागत के लिए तोरण द्वार बनाये 
१. यह सूचना लेखक को संयुक्त प्रान्त के गुप्तचर विभाग के भ्रबकाशप्राप्त महा-नि रीक्षक 

पण्डित नरेशचन्द्र मिश्र से प्राप्त हुई । 
२. होम पोलि० डिपाज़िट प्रोसीडिग्स, अ्रप्रेल १६१२, सं ० ४, पृ० १ 
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गये थे । सवंत्र फंडियाँ और वन्दनवारें लगायी गयी थीं। विभिन्‍न भवनों को वेदमन्त्रों 
के मोटो तथा फूल-पत्तियों से अल कृत किया गया था। अनेक स्थानों पर झ्ो ३म्‌ की ध्वजायें 
और ग्रेट ब्रिटेन की राष्ट्रीय-पताका यूनियन जैक को फहराया गया था । गुरुकुल के प्रवेश- 
द्वार पर संस्था के गवर्नर मुंशी राम तथा संयुक्त प्रान्त की आय॑ प्रतिनिधि सभा के मन्त्री 
श्री मदनमोहन सेठ तथा अध्यापकों ने मान्य अतिथियों का महा महिम गवनंर के हाथी से 
उतरने पर स्वागत किया । पीतशाटिकाधारी ब्रह्मचारियों ने मार्ग के दोनों ओर पंक्तियों में 
खड़े होकर करतल-ध्वनि से उनका अभिनन्दन किया, उनपर पुष्प-वर्षा की । मुख्य अभ्रतिथि 
को फूलमालाश्रों से लाद दिया गया । 

सर्वप्रथम महामहिम ने कालिज और विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने 
मातृभाषा के माध्यम से रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, श्रथंशास्त्र आदि झआधुतिक 
विज्ञानों की उच्चतम शिक्षा दिये जाने के परीक्षण में गहरी दिलचस्पी दिखाई। ब्रह्म- 
चारियों ने रसायन शास्त्र की प्रयोगशाला में उन्हें कुछ परीक्षण करके दिखाये ग्रौर लेडी 
मेस्टन के लिए विशेष रूप से इस प्रयोगशाला में त॑यार किया गया सुनहला पादी चढ़ा 
एक ताम्रपत्र लार्ड मेस्टन को भेंट किया गया। इसपर सोने का पानी इसी प्रयोगशाला 
में चढ़ाया गया था। सर मेस्टन ने इसे लेडी मेस्टन की श्रोर से धन्यवादपुर्वक स्वीकार 
किया । उन्होंने ब्रह्मचारियों द्वारा की जाने वाली विविध गतिविधियों और कार्यकलापों 
का निरीक्षण किया और वे इनसे बड़े प्रसन्‍न हुए । गवर्नर और उनकी पार्टी को भारतीय 
व्यंजन, मिठाइयाँ, आलू के पकोड़े परोसे गये और तुलसी की चाय प्रस्तुत की गयी। 

इसके बाद उन्हें विशेष रूप से बनाये गये भव्य विशाल पंडाल में ले जाया गया 
और संस्क्रृत में लिखा गया एक मानपत्र पढ़ा गया। इसे पंडित गौरीशंकर भट्ट ने बड़े 
कलात्मक ढंग से सुललित अक्षरों में लिपिबद्ध किया था। इस अभिनन्दन-प्रत्र को हाथी- 
दाँत की बनी कलात्मक कारीगरी वाली मंजूषा में रखकर भेंट किया गया । अभिनन्दन- 
पत्र में गुरुकुल के उद्देश्यों का वर्णन करते हुए कहा गया था कि इस संस्था का लक्ष्य ऐसे 
सच्चे ब्राह्मण पंदा करना है जो अपनी सारी शक्ति और समय मानव-जाति के कल्याण में 
लगायें | इसमें यह भी बताया गया था कि ब्रह्मचारियों को झ्रायुवेंद की शिक्षा देने के 
लिए शीघ्र ही एक महाविद्यालय स्थापित किया जायेगा। अन्त में महामहिम सर जेम्स - 
मेस्टन की तुलना प्राचीन भारत के उन राजर्षियों से की गयी थी जो ऐसी शिक्षा संस्थाग्रों 
में आने में विशेष गौरव अनुभव किया करते थे । 

अपने अभिनन्दन-पत्र के उत्तर में महामहिम ने आरम्भ में ही संस्कृत भाषा में 
उत्तर न दे सकने के लिए खेद प्रकट किया और यहाँ आने का निमन्त्रण देने, स्वागत एवं 
ग्रातिथ्य करने के लिए धन्यवाद दिया श्र कहा कि “जब मैं हरिद्वार में था तो मैंने कई 
कारणों से गुरुकुल श्राना आवश्यक समझा । गुरुकुल न केवल संयुक्त प्रान्त में, अपितु सम्‌ चे 
भारत में शिक्षा-क्षेत्र में ग्रतीव मौलिक और रोचक परीक्षण कर रहा है। यह इस प्रान्त 
का एक अधिकतम सुन्दर स्थान है। इसके ग्रतिरिक्त मैं यहाँ उन व्यक्तियों को भी मिलना 
चाहता था जिन्हें सरकारी कागजों में अ्रनन्त दुःखों और अज्ञात संकटों का स्रोत बताया 
जाता है, (करतल ध्वनि) । इस समस्या के समाधान का सर्वोत्तम उपाय यह था कि 

मैं स्वयमेव इस संस्था में झाऊँ। मैंने यहाँ आकर बहुत ही भ्राश्वयंजनक, रोचक और 
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प्रेरणा देने वाली शिक्षा-संस्था देखी है । यहाँ ऐसे तपस्वी व्यक्तियों का समुदाय है जो 
प्राचीन ऋषि-मुनियों की परम्पराओं का पालन करते हुए इस वन्य भूमि में अधिकतम 
ग्राधुनिक वैज्ञानिक विषयों और विधियों का ज्ञान छात्रों को नाममात्र का वेतन लेते हुए 
दे रहा है। यहाँ ऐसे ब्रह्मचारी हैं जो श्राज्ञापालक, शारीरिक दृष्टि से सुदृढ़, राजभक्‍त, 
सत्यपरायण, अपने ध्येय के प्रति समपंण की भावना रखने वाले, अत्यधिक प्रसन्‍त और 
पुष्ट हैं। एक बात मैंने यहाँ विशेष रूप से देखी है । दुर्भाग्यवश “ब्रिटिश सरकार द्वारा 
चलाये जाने वाले स्क्लों-कालिजों में प्रति तीन छात्रों में से एक छात्र चश्मा लगाता है, 
किन्तु यहाँ यह संख्या २० में केवल एफ है। 

“जहाँ राजनीति की कोई चर्चा नहीं है, ऐसी संस्था में मैं राजन॑तिक प्रश्नों के 
बारे में कोई बात नहीं कहूँगा। यदि मुभे कुछ बातें पूछनी होंगी या सुभाव देने होंगे तो 
मैं इसके लिए आपके मानवीय गवनंर महोदय से निजी तौर से परामर्श और बातचीत 
करूंगा । उन्होंने ग्रगले महीने लखनऊ में मुझसे मिलने का वायदा किया है| मुझे अरब 
इसके ग्तिरिक्त और कुछ नहीं कहना है कि मैं अपने हा दिक स्वागत और ग्रातिथ्य केलिए 
एक बार पुन: आपका धन्यवाद करता हूं ।” 

यह भाषण न केवल गुरुकुल कांगड़ी के, भ्रपितु श्रायंसमाज के इतिहास के लिए 
ग्रतीव महत्त्वपूर्ण है। इसमें पहुली बार ब्रिटिश सरकार के एक उच्चतम अधिकारी और 
संयुक्त प्रान्त के लेफ्टिनेण्ट गवनंर ने बड़े स्पष्ट और खुले शब्दों में न केवल गुरुकुल की 
सराहना की, अपितु गुप्तचर विभाग द्वारा इस संस्था की राजद्रोहपूर्ण गतिविधियों की 
रिपोर्ट को बड़े संयत शब्दों में ग्रविश्वलनीय और अप्रामाणिक ठहराया और गुरुकुल के 
ब्रह्मचारियों को राजभक्त कहा था । इस यात्रा से गुप्तचर विभाग द्वारा उत्पन्न की गयी 
भ्रान्तियों के उन्मूलन में बड़ी सहायता मिली और सरकार तथा गुरुकुल और आर्यसमाज 
के बीच में मधुर सम्बन्ध के एक नवयुग का श्रीगणेश हुआ । 

श्री मेस्टन की इस यात्रा के बाद संयुक्त प्रान्त के सुप्रसिद्ध नेता बाबू गंगाप्रसाद 
वर्मा ने संयुक्त प्रान्‍्त की विधान परिषद्‌ में लेफ्टिनेण्ट गवनंर महोदय की गुरुकुल-यात्रा 
की चर्चा करते हुए कहा था--“मैं श्रीमान्‌ को उस राजनीतिज्ञतापूर्ण और साहसिक 
कार्य के लिए बधाई देना चाहता हूं, जो आपने उन देशभक्त शिक्षकों को दर्शन देकर किया 
है जो महात्मा मुंशीराम के नेतृत्व तेथा संरक्षकता में राष्ट्रीय ढंग पर शिक्षा के क्षेत्र 
में अलोकिक परीक्षण कर रहे हैं और जिन्होंने पश्चिम की ग्रच्छाइयों तथा पूर्व आ्रादर्शों 
को मिलाकर एक कर दिया है। मैं श्रीमानों के गुरुकुल पधारने को इसलिए साहसपूर्ण 
कार्य कहता हूँ कि मुझे मालूम है कि इस प्रान्त के ्रधिकतर अफसर भूठी और स्वार्थपूर्ण 
रिपोर्टों के श्राधार पर आपके हृदय में यह संदेह पंदा कर रहे थे कि गुरुकुल भारत के 
शान्त विकास में विघ्न पैदा करने वाले लोगों को उत्पन्न करने में लगा हुआ है । आपके 
गुरुकुल पधारने श्रौर वहाँ की गई घोषणा से आशा है कि ऐसे लोगों के विचार गुरुकुल के 
सम्बन्ध में बदल जायेंगे । आपने उन लोगों को सचमुच प्रोत्साहन दिया है जो जनता की 
नेतिक और आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए हैं। इससे वे लोग गवर्नेमेंट के ग्रधिक समीप 
भ्रा जायेंगे जिनके हृदय प्रपनी मातृभूमि के लिए फिर से पुरातन गौरव प्राप्त किया हुआ 
देखने को उतावले हैं ।' 

१६ फरवरी १६१४ को सर जेम्स मेस्टन ने गुरुकुल कांगढ़ी की दूस री बार यात्रा 
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की। इस बार उनकी पत्नी लेडी मेस्टन भी उनके साथ थी। गवने र-दम्पती का गुरुकुल में 
बड़ा भव्य स्वागत किया गया। इस अ्रवसर पर सर जेम्स मेस्टन गुरुकुल के कायंकलापों 
से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने यह टिप्पणी की कि “गुरुकुल मेरे आदर्श के 
अनुरूप शिक्षा-संस्था है ।' (४5 48 ॥9064| 0/ ध॥ ९०१०८०६(४०१७। ॥7800(407.) 


(१०) लाड्ड चेम्सफोर्ड का गुरुकल काँगड़ी में आगमन 

सर जेम्स मेस्टन की दो यात्राओरों से गुरुकुल शौर झायंसमाज-विषयक राजद्रोह 
की भ्रान्तियाँ और सन्देह लगभग दूर हो गये ।फिर भी दो वर्ष बाद २१ अक्टूबर १६१६ 
ई० को भारत के वायसराय लाडं चेम्सफोर्ड तथा उनकी पत्नी लेडी चेम्सफोर्ड की गुरुकुल 
यात्रा से इन सन्देहों का अन्तिम रूप से निराकरण हो गया । इनसे पहले लाडर्ड हाडिग श्री 
सी० एफ० एंड्रयूज़ की प्रेरणा से गुरुकुल काँगड़ी की यात्रा करने के लिए सहमत हो गये 
थे, किन्तु दुर्भाग्यवश अपने परिवार में स्वजनों की मृत्यु के दुःख से तथा प्रथम विश्व- 
युद्ध छिड़ जाने पर व्यस्तता बढ़ जाने से वे गुरुकुल झ्ाने के लिए समय नहीं निकाल सके 
थे। गुरुकुल के अधिकारियों की बड़ी इच्छा थी कि भारत में ब्रिटिश सरकार के सर्वोच्च 
प्रधिकारी इस शिक्षा-संस्थान में अ्रवश्य आयें ताकि गुरुकुल-सम्बन्धी भ्रांतियाँ पूरी तरह 
दूर की जा सकें । वे अपने इन प्रयत्नों में लगे रहे । 

सर जेम्स मेस्टन भी वायसराय की गुरुकुल-यात्रा के लिए बड़े उत्सुक थे और 
उनके प्रयत्नों से यह यात्रा सम्पन्न हुई। श्री पण्डित इन्द्र विद्यावाचस्पति के शब्दों में 
“सर जेम्स ने (गुरुकुल के अधिकारियों को) इशारा किया, क्‍यों न आप वायसराय को 
भी निमन्त्रित करें, क्योंकि लार्ड चेम्सफो्ड शिक्षा के बहुत प्रेमी हैं। वे गुरुकुल आना 
पसन्द करेंगे । यह इशारा पाकर पिताजी (महात्मा मुंशी राम) ने लार्ड चेम्सफोर्ड को 
गुरुकुल आने का निमन्त्रण भेजा जो तत्काल स्वीकार कर लिया गया ।” वैदिक मैगजीन 
(खंड १०, श्रंक-संख्या ५६, भ्रक्तूबर-नवम्बर १६१६ ई०) के अंक में इस यात्रा का 
विशद विवरण प्रकाशित हुआ था। यहां इसके ग्राधार पर इस यात्रा का संक्षिप्त उल्लेख 
किया जायेगा । 

गुरुकुल में वायस राय के आगमन की तिथि निश्चित होते ही इसे सफल बनाने 
के लिए अ्रधिकारियों की ओ्रोर से पूरे जोर-शोर के साथ सभी प्रकार के प्रयास आरम्भ 
किये गये । प्रकृति ने गुरुकुल को भ्रद्वितीय प्राकृतिक सौन्दयं प्रदान किया था । पुण्यललिला 
भागी रथी के तट पर हिमालय की छाया में तथा शिवालक की उपत्यका में अवस्थित 
यह तपोवन अतीव सुरम्य स्थल था। फिर भी ब्रह्मचारियों ने इसे इस भ्रवसर के प्रभुरूप 
सुसज्जित करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी । हरे पत्तों और बंदनवारों से अलंकृत 
दो तोरण द्वार इस अवसर के लिए विशेष रूप से बनाये गये थे । सारी सड़क पर भंडियाँ 
लगायी गयीं और शिक्षाशास्त्री लाड्ड चेम्सफोड के स्वागत, लेडी चेम्स फोर्ड के स्वागत, 
भगवान्‌ के प्रति भक्ति, सरकार के प्रति निष्ठा, धर्म के प्रति प्रेम के बड़े-बड़े श्राकर्षक 
मोटो सब श्रमुख स्थानों पर लगाये गये थे। वायसराय की पार्टी २१ भ्रक्टूबर १६१६ ई० 
की मध्याह्ल में हरिद्वार से हाथियों पर सवार होकर जब गुरुकुल के द्वार पर पहुंची तो 
वहाँ स्वागतार्थं महात्मा मुंशी राम भ्रपने सहयोगियों के साथ उपस्थित थे । इनमें गुरुकुल की 
स्वामिनी सभा के प्रधान एवं सदस्य, गुरुकुल के कुछ हितंषी भ्रायंसमाजी नेता, पीले दुपट्टे 
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पहने महाविद्यालय के प्राध्यापक भ्रपने नीलाम्बर परिधान में गुरुकुल के स्नातक उल्लेख - 
नीय थे। गुरुकुल के भीतर मार के दोनों ओर पीली घोती पहने ब्रह्मचारी पुष्पवर्षा के 
लिए खड़े थे। वायसराय के हाथी से उतरते ही उनका भव्य स्वागत किया गया । स्वामिनी 
सभा के सदस्यों तथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों से उनका परिचय करवाया गया । 

पाँच ब्रह्मचारियों ने संस्कृत श्लोकों में वायसराय का स्वागत-गान गाया झौर 
मानपत्र पढ़ा । इसमें यह कहा गया था कि “हमारे यशस्वी प्रतापी सम्राट के महान्‌ प्रति- 
निधि के रूप में इस शांतिघाम पुण्याश्रम की उस पावनभूमि में हम आपका स्वागत करते 
हैं, जो गंगा माता के जलों से प्रक्षालित है, जिसपर हिमालय के तुषार-मण्डित गिरिश्टंगों 
की छाया है और जो वनश्री की अतुल शोभा से अलंकृत है। आप उस शक्तिशाली एवं 
गौरवशाली सम्राट्‌ के प्रतिनिधि हैं जिनके साम्राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता है। हम 
ग्रापका ऐसे गुरुकुल में स्वागत कर रहे हैं जो विद्या और भलाई का प्रतीक एवं श्रद्धा 
स्थल है और जिसका महान्‌ लक्ष्य समस्त मानवजाति की सेवा करना है । 

“हमारी कामना है कि आपका यह भव्य भ्रागमन हमारे गुरुकुल को स्वर्णजटित 
ही रकमणि सदुश और सूर्य की किरणों से प्रफुल्लित कमल जैसा बनाये । 

“आप उस सम्राट्‌ के प्रतिनिधि हैं, जिसके कानून के भीषण दण्ड से सब लोग 
शान्तिपूर्ण मार्गों का ्रनुस रण करते हैं श्र सत्र सुख एवं शान्ति है, और ऐसी स्थिति में 
यह आाश्चरयं की बात नहीं है कि आपमें एक शासक की भव्य गरिमा तथा एक विद्वान्‌ के 
गम्भीर पांडित्य का सुन्दर समन्वय हुआ है | 

“हम इस बात के लिए भ्रापके अत्यन्त आभारी हैं कि आप हमारे बीच में आये 
हैं। हम सब मिलकर आपको अत्यन्त आदर और प्रेम के साथ नमन करते हैं और आपके 
प्रति हादिक कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हैं। इसके साथ ही हम महामहिम लेडी चेम्स- 
फोर्ड का भी हादिक स्वागत करते हैं जिन पर देश के सभी व्यक्तियों की आँखें लगी हुई 
हैं। उनकी स्निग्घ दृष्टि सब प्रकार के दु:ख श्रौर शोक को बसे ही समाप्त करने वाली है, 
जैसे प्रकाश अन्घकार को दूर कर देता है। श्रापका सदा साथ देने वाली अर्द्धंगिनी के 
रूप में हम आपका इस आश्रम में स्वागत करते है 

यह स्वागत-गान सुललित श्रक्षरों में लिपिबद्ध करके लार्ड तथा लेडी चेम्सफोर्ड 
को एक सुन्दर नक्काशीदार मंजूषा में रखकर समपित किया गया। इसी समय वायस- 
राय ने यह देखा कि कुछ ब्रह्म चारियों को आयु बहुत कम है। उन्होंने यह प्रश्न किया कि 
“क्या इन्हें अपने माता-पिता से प्नलग होने का दुःख नहीं सताता ?” किन्तु इसी समय 
उनके चेहरे पर प्रसन्नता के भावों को देखते हुए उन्होंने स्वयमेव इसका उत्तर देते हुए 
कहा--“ ऐसा प्रतीत होता है कि वे यहाँ इतने भ्रधिक सुखी और संतुष्ट हैं कि उन्हें माता- 
पिता से बिछोह की कोई अनुभूति ही नहीं होती है। 

इसके बाद वायस राय गुरुकुल वाटिका में से होते हुए झ्राश्रम की ओर बढ़े और 
उन्होंने यह पूछा कि कया विद्यार्थी इस बगीचे में काम करते हैं ? उन्हें यह बताया गया 
कि पहले विद्यार्थी यहाँ काम करते थे, किन्तु भ्रव उन्हें ग्रपता काम और प्रयोग करने के 
लिए एक अलग बगीचा दे दिया गया है और यहाँ ब्रह्मचारियों के लिए आवश्यक सब्जियाँ 
आ्रौर फल उगाये नाते हैं । तत्पश्चात्‌ वायसराय को गुरुकुल विद्य,लय आश्रम के प्रवेश- 
द्वार पर ब्रह्मचारियों द्वारा बनाया गया भारतवर्ष का एक विशाल मानचित्र दिखाया 
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गया । इसमें हरिद्वार और स्वामी दयानन्द के ज॑ंन्मस्थान विशेष॑ रूप से प्रदर्शित किये 
गये थे। प्लाश्नम के बीच में बती हुई यज्ञशाला में लेजाकर उन्हें यह बताया गया कि यहाँ 
प्रतिदिन प्रातः:काल तथा सायंकाल ब्रह्मचारी सन्ध्या तथा हवन करते हैं। इसके बाद 
विद्यालय-भंडार का निरीक्षण करने के बाद वायसराय उस स्थान पर पहुँचे जहाँ सिलाई 
की कुछ सिंगर मशीनें पड़ी हुई थीं। इसपर वायस राय ने टिप्पणी की कि “ऐसा प्रतीत 
होता है कि आप समय के साथ चल रहे हैं, आप अपने ब्रह्मचारियों को श्रावश्यक कलायें, 
हुनर और दस्तकारियाँ भी सिखाते हैं ।”* 

इसके पश्चात्‌ वायस राय की पार्टी ने आयुर्वेदिक औषधालय का निरीक्षण किया 
और उन्हें यह बताया गया कि ये सब दवाइयाँ यहाँ आयुर्वेद की पुरानी पद्धति के अनु- 
सार तेयार की जाती हैं। इसके साथ ही उन्हें एलोपैथिक ग्रौषघालय भी दिखाया गया। 
इसपर वायसराय की टिप्पणी थी कि “आपने पश्चिमी पद्धति का पूर्ण परित्याग नहीं 
किया है ।” एलोपैयी के औषधालय के डाक्टर ने उन्हें बताया--"ऐसी बात नहीं है। 
हमारे यहाँ आपरेशन करने के यन्त्र तथा नेत्र-परीक्षा के श्रावश्यक चार्ट भी विद्यमान 
हैं।” इसपर वायसराय ने कहा कि “इस विषय में श्राप श्रप-टू-डेट प्रतीत होते हैं ।” 

तत्पश्चात्‌ मान्य अतिथि को वनस्पतिशास्त्र की प्रयोगशाला में ले जाया गया । 
जहाँ भ्रनेक प्रकार के पत्तों, फूलों, जड़ों के रेखाचित्र टंगे हुए थे, बडी संख्या में माइक्रो- 
स्क्रोप तथा अन्य उपकरण-सामग्री विद्यमान थी | प्रो० महेश चरण सिन्हा रसायन, 
वनस्पतिशास्त्र और विद्युत॒शास्त्र पर अपनी हिन्दी में लिखी पुस्तकों के साथ उपस्थित 
थे। इससे यह स्पष्ट था कि ग्ुरुकुल कोई पुरानी दकियानूसी, केवल संस्कृत पढ़ाने पर 
बल देने वाली मध्यकालीन पाठशाला नहीं है, श्रपितु आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा 
देने वाली संस्था है । प्रों० सिन्हा ने वायस राय को बताया कि गुरुकुल आधुनिक विज्ञानों 
की उच्चतम शिक्षा हिन्दी भाषा के माध्यम से दे रहा है श्नौर इन विषयों पर हिन्दी में 
पाठ्य पुस्तकें तेयार कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने हिन्दी में वैज्ञानिक विषयों पर 
अपनी लिखी पुस्तकें वायसराय को अनुमति प्राप्त करने के बाद उन्हें भेंट की । 

इसके बाद वायसराय ने गुरुकुल के ब्रह्मचारियों द्वारा संचालित संस्कृत में 
विभिन्‍न विषयों पर वाद-विवाद करने वाली सभाझ्रों का निरीक्षण किया । इनमें छात्रों 
ने आधुनिक विषयों पर संसार की सबसे पुरानी संस्कृत भाषा में घारा-प्रवाह भाषण 
देते हुए वक्तृत्व कला का जो कौशल दिखाया, उससे यह स्पष्ट हो गया कि गुरुकुल में 
नवीन और प्राचीन भाषाओं एवं विज्ञानों का उत्तम ज्ञान दिया जाता है। वायसराय 
जटिल आशिक प्रश्नों पर ब्रह्मचारियों के वाद-विवाद से बड़े प्रभावित हुए । 

इस समय तक विभिन्‍न विभागों को देखते हुए वायसराय तथा उनकी पत्नी 
काफी थक गये थे | थोड़ी देर तक विश्राम के लिए विशाल शाल्मलि तर की छाया में 
बनाये गये सुन्दर चबूतरे पर लाड्ड चेम्स फोर्ड अपनी पत्नी के साथ रुके रहे। उन्होंने 
यह समय ग्रुरुकुल से प्रकाशित होनेवाली ग्रंग्रेजी मासिक पत्रि का 'बैदिक मेगजीन' का अंक 
देखने में बिताया । 

विश्राम के उपरान्त वे पुस्तकालय में पहुँचे । यहाँ उन्होंने महात्मा मुन्शी राम 


१. मदनमोहन सेठ--बही पुस्तक 
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द्वारा दान की हुई कानून की पुस्तकों का एक विशाल संग्रह देखा और आश्चरयंचकित 
होकर पूछा कि--“यहाँ भ्राप क्या विधिशास्त्र की पुस्तकें रखते हैं ? ' इसपर उन्हें बताया 
गया कि “उत्तम नागरिक बनने के लिए छात्रों को कानून का ज्ञान देना अतीव आवश्यक 
है।” पुस्तकालय की अलमारियों को भ्रंग्रेजी श्नौर संस्कृत की किताबों से भरा हुआ देख- 
कर महामहिम ने यह टिप्पणी की कि ऐसा प्रतीत होता है कि शीघ्र ही आपको अपने 
पुस्तकालय-भवन का विस्तार करना पड़ेगा, क्योंकि अब इन अ्लमारियों में अ्रधिक 
पुस्तकें रखने का स्थान नहीं बचा है। महात्मा जी ने उन्हें उत्तर दिया कि हम शीघ्र ही 
विज्ञान की कक्षाओं के लिए पुथक्‌ भवन बनवाना चाहते हैं। उसके बनने पर प्रयोगशाला<ें 
वहाँ चले जाने से पुस्तकालय में हमें लगभग दुगुना स्थान मिल जायेगा। पुस्तकालय में 
मेंगाये जाने वाले लगभग साठ द॑निक, साप्ताहिक और मासिक हिन्दी तथा अंग्रेजी के 
पत्र गोल मेजों पर सुन्दर ढंग से प्रदर्शित किये गये थे और इनसे यह प्रतीत होता था कि 
सभी प्राचीन और नवीन विषयों से सम्बद्ध पत्रिकायें छात्रों के अध्ययन के लिए यहाँ 
मंगाई जाती हैं। एक ग्रलमारी में गुरुकुल काँगड़ी द्वारा प्रकाशित प्रकाशन प्रदर्शित किये 
थे। इनका एक पूरा सेट, सत्यार्थ प्रकाश श्रौर पण्डित गुरुदत्त विद्यार्थी के ग्रल्थों सहित 
महामहिम को भेंट किया गया। 

पुस्तकालय-भवन में ही वायसराय ने रसायन एवं भौतिक शास्त्र की प्रयोग- 
शालाओं में छात्रों को नाना प्रकार के वैज्ञानिक परीक्षण करते हुए देखा। कुछ देर देखने 
के बाद उन्होंने यह कहा कि “आपके पास शिक्षा-सम्बन्धी नवीनतम उपकरण-सामग्री है, 
किन्तु मैं यहाँ अतिसूक्ष्म भार नापने वाली रासायनिक तुलाओं को कहीं नहीं देख रहा 
हैँ ।” इसपर उन्हें यह बताया गया कि ऐसी तुलायें पास के एक छोटे कमरे में पृथक्‌ रूप 
से रखी गयी हैं। इस तुला-भवन को दिखाने के बाद उन्हें गुरुकुल के सुयोग्य स्नातक पण्डित 
विश्वनाथ विद्यालंकार द्वारा रसायनशास्त्र पढ़ाने के व्याख्यान-कक्ष में ले जाया गया 
और हिन्दी में रसायनशास्त्र की उच्च शिक्षा देने का सफल परीक्षण दिखाया गया। 
वायस राय को यह बताया गया कि यहाँ विद्यार्थियों को हिन्दी में शिक्षा दी जाती है। 
कित्तु इसके साथ ही हम उन्हें ग्ंग्रेजी की पाठ्यपुस्तकों और सन्दर्भ-ग्रन्थों का उपयोग 
करना भी सिखाते हैं। तत्पश्चात्‌ वे छात्रों के अंग्रेजी, संस्कृत-सा हित्य, इतिहास, चित्रकला 
ग्रादि विषयों में शिक्षा देने की पद्धति को बड़ी दिलचस्पी के साथ देखते रहे । चित्रकला 
की कक्षा में एक ब्रह्मचारी ने तत्काल वायस राय को अपने हाथ से बनाया चित्र प्रस्तुत 
किया । इसे देखकर महामहिम ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की | छोटे बच्चों की श्रेणियों का 
निरीक्षण करने के बाद महाविद्यालय की दर्शन और गणित की कक्षाओं का और एक 
छोटे-से संग्रहालय का भी उन्होंने निरीक्षण किया । यहाँ ग्रनेक प्राणियों के अस्थिपंजर 
पड़े हुए थे । इन पर वायस राय की यह टिप्पणी थी कि “मैंने इन प्राणियों को जीवित रूप 
में आ्रास्ट्रेलिया में देखा है। यहाँ विद्यार्थियों द्वारा बताये गये टेलीफोन और सूखी बेटरियाँ 
तथा संग्रहालय के अन्य विलक्षण पदार्थ उन्हें दिखाये गये । इन्हें देखने के बाद जब वे छत 
पर बाहर आये तो वहाँ से उन्होंने गुरुकुल का एक विहुंगम दृश्य देखा। उत्तर दिशा में 
एक चतुष्कोण में गुरुकुल के अध्यापकों तथा प्राध्यापकों के निवासगृह थे। दूसरी ग्रोर 
ब्रह्मचारियों का कृषि एवं बागवानी सीखने का प्रयोगात्मक बगीचा था | इसे देखने के 
बाद जब वायसराय ने डेरी के बारे में जिज्ञासा प्रकट की तो उन्हें बताम्रा गया कि यहाँ 
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ब्रह्मचारियों को शुद्ध घी-दूध देने के लिए एक बड़ी अच्छी गोशाला स्थापित की गई है। 
दक्षिण की ओर हिमालय की पर्वंतमाला से निकलकर शनेक घाराओं में बंटकर घने 
जंगलों में बहती हुई गंगा नदी का भव्य दृश्य था। वायसराय ने महात्माजी से पूछा कि 
ग्रापका निवासस्थान कहाँ है तो उन्होंने एक अ्रकेले खड़े खटुए के पेड़ की शोर इशारा 
करते हुए बताया कि वहाँ गंगा नदी के तट पर मेरा शान्ति-आरश्रम है। 

इसके बाद वायसराय के जलपान का आयोजन हुआ; उन्हें भारतीय व्यंजन 
प्रौर तुलसी की चाय प्रस्तुत की गयी । इस अवधि में वायस राय ने इस शिक्षा-संस्था की 
परीक्षा-पद्धति के बारे में जिज्ञासा प्रकट की | उन्हें यह बताया गया कि गुरुकुल में इस 
विषय में भ्रमरीकी पद्धति का अनुसरण किया जाता है। वार्षिक परीक्षा में यदि कोई छात्र 
एक या दो विषयों में अनुत्तीणं होता है तो उसे कक्षा से फेल नहीं किया जाता है; किन्तु 
जिस विषय में वह फेल हुआ है, केवल उसी विषय की दुबारा परीक्षा ली जाती है। 
परीक्षायें लेने वाले परीक्षक इस विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किये जाते हैं । इसके बाद 
वायस राय को विभिन्न महाविद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले एठ्यक्रम और परीक्षा पास 
करने के बाद दी जाने वाली उपाधियों का विवरण बताया गया । इसपर महामहिम की 
यह टिप्पणी थी कि यहाँ आप अपना स्वतन्त्र विश्वविद्यालय बना रहे हैं। इस पर अधि- 
कारियों ने यह उत्तर दिया कि हमारे पास इसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है, क्‍योंकि 
हमारे पाठ्य विषय और शिक्षा के लक्ष्य अन्य विश्वविद्यालयों से सवंथा भिन्न हैं और 
वहाँ संस्कृत को विशेष महृत्त्व नहीं दिया जाता है। ग्रत: हमें यहाँ शिक्षा की समूची 
व्यवस्था स्वथमेव अन्य विश्वविद्यालयों से पृथक्‌ रूप में करनी पड़ती है। 

छात्रों की अध्ययन-विषयक गतिविधियों को दिखाने के बाद उनमें शारीरिक 
विकास के लिए गुरुकुल की ओर से की गयी व्यवस्था को प्रदर्शित करने के लिए उन्हें 
संस्था के क्रीडाँगण में ले जाया गया। इस समय तक वायस राय की पत्नी काफी थक चुकी 
थीं, भ्रत: उन्हें खेल के मंदान तक डांडी में ले जाया गया । यहाँ एक ओर ब्रह्मचारी गतका 
फरी चलाना सीख रहे थे, दूसरी ओर मंदान में नंगे पर फुटबाल और हाकी खेल रहे 
थे। इससे वायसराय कुछ स्तब्ध रह गये । उन्होंने कहा कि “मैं तो नंगे पैर फूटबाल नहीं 
खेल सकता। यह बड़े आश्चय की बात है कि बगैर जूता पहने ब्रह्मचारी कितनी जोर से 
किक लगा रहे हैं ! हाकी में भी उनका खेल विलक्षण प्रतीत होता है और वे किसी भी 
भ्रच्छी हाकी टीम का मुकाबला कर सकते हैं ! 

अब वायस राय का संस्था से विदा होने का समय आ गया था । उन्होंने गुरुकुल 
से चलते समय कहा कि “मैं ब्रह्मचारियों का स्वास्थ्य देखकर बड़ा प्रभावित हुआ हूं। 
मुझे इस विषय में कोई कमी नहीं प्रतीत होती है। मुझे स्मरण है कि जब कभी मैं 
स्कूलों के निरीक्षण के लिए जाया करता था तो वहाँ बच्चों को आधे दिन की छुट्टी देने 
की घोषणा किया करता था। मैं समभता हूँ कि यहाँ वायसराय के रूप में मैं आ्रापको यह 
आदेश दे सकता हूँ कि आप छात्रों को भ्रवकाश दें । इस पर गुरुकुल के अधिकारियों ने 
उनकी ओर से अगले पूरे दिन के लिए भ्रवकाश की घोषणा कर दी | इस पर वायसराय ने 
परिहास में कहा कि “यद्यपि आपने (आधे की बजाय पूरे दिन का अवकाश देकर) आदेश 
का उल्लंघन किया है, फिर भी मैं ग्रापो इसका कोई कठोर दण्ड नहीं दूंगा ।” चलते 
समय वायसराय ने यह टिप्पणी की कि इस संस्था में प्राकर उन्हें बड़ी प्रसन्‍नता हुई आर 
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वे इसे वे कभी नहीं भूलेंगे। 

वायसराय की इस यात्रा ने गुरुकुल के बारे में सभी प्रकार के सरकारी सन्देहों 
को समूलोन्मूलन किया | इस अवसर पर भारत सरकार के सर्वोच्च भ्रधिकारी द्वारा इस 
संस्था का इतना व्यापक और सूक्ष्म निरीक्षण किया गया था कि गुरुकुल की प्रवृत्तियों 
तथा गतिविधियों की कोई भी वस्तु सरकार की तीव्र दृष्टि से छिपी नहीं रही । गुप्तचर- 
विभाग ने गुरुकुल में जिन क्रान्तिकारी गतिविधियों का और आपत्तिजनक सामग्री का 
उल्लेख किया था, वह उच्च अधिकारियों को कहीं दुष्टिगोचर नहीं हुई । उन्होंने स्वयमेव 
इस संस्था को देखकर राजद्रोह-विषयक सन्‍्देह दूर कर लिये। इसके साथ ही गुरुकुल 
के पुस्तकालय, संग्रहालय, रसायन-शास्त्र और भौतिक-शास्त्र की प्रयोगशालाग्रों को 
तथा हिन्दी माध्यम से शिक्षा देने के विलक्षण कार्य को देखकर ब्रिटिश अ्रधिकारियों को 
इस बात का पूरा निश्चय हो गया कि यह संस्था शिक्षा-सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण परीक्षणों 
और प्रयोगों में लगी हुई है श्र यहाँ पश्चिम और पूव॑ के ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा दी 
जाती है। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने के परीक्षण का भी भ्रधिकारियों पर गहरा 
प्रभाव पड़ा । वायस राय की पत्नी को यहाँ यह देखकर प्रसन्‍नता हुई कि बड़े भवनों पर 
पैसा बर्बाद नहीं किया जा रहा है, ग्रपितु उसका सदुपयोग पुस्तकालय, प्रयोगशालाग्रों 
श्रौर प्रशिक्षण-कार्य पर किया जा रहा है। ब्रिटिश सरकार के उच्चत्तम अ्रधिकारी की इस 
यात्रा से यह भी स्पष्ट हो गया कि भ्रब सरकार गुरुकुल तथा आयंसमाज को सन्देह की 
दृष्टि से नहीं देखती है । इस प्रकार गुरुकुल पर सरकारी कोप के जो काले बादल पिछले 
१० वर्षो से छाये हुए थे वे छिन्‍्न-भिन्‍न हो गये और गुरुकुल प्रगति-पथ पर तेजी से अग्रसर 
होने लगा । 

इस विषय में श्री पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति ने यह ठीक ही लिखा है कि---'एक 
एसी संस्था में, जिसकी राजद्रोहियों में गिनती थी, वायस राय का आना और उस संस्था 
की प्रशंसा करना एक बहुत बड़ी राजनंतिक छलाँग थी, जिसने लोगों को आश्चयं में 
डाल दिया | आयंसमाज के भक्तों तथा गुरुकुल-प्रेमियों का आश्चरयं सनन्‍्तोषमिश्रित था। 
उन्होंने इस घटना का स्वागत किया क्‍योंकि इससे एक विकट ग्रुत्थी सुलक गई और संस्था 
पर जो काले बादल छा रहे थे वे कम-से-कम उस समय उड़ गये ।* 

सरकारी अधिकारियों, लेफ्टिनेंट गवर्नर और वायसराय को ग्रुरुकुल में लाने 
गौर सन्देह का वातावरण दूर करने में दीनबन्धु सी० एफ० 0ण्ड्रयूज़ की भूमिका अति 
महत्त्वपूर्ण है। ये लाला मुन्शी राम के घनिष्ठ मित्र थे; प्राय: गुरुकुल आया करते थे और 
स्वयं इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि गुरुकुल के बारे में किस तरह की ग्रफवाहें 
उड़ाई जा रही हैं और भूठी रिपोर्ट दी जा रही हैं। वे दिल्ली में सेंट स्टीफन्स कॉलेज में 
पढ़ाते थे। उनका उच्च सरकारी भ्रधिकारियों से अच्छा परिचय था, अ्रत: उन्होंने गुरुकुल- 
वासियों तथा सरकारी अ्रधिकारियों में उपर्युक्त सेतुबन्ध का कार्य किया । दोनों का एक- 
दूसरे के साथ सम्पर्क स्थापित किया। सरकारी अधिकारियों की ग्रुरुकुल-यात्राओं का 
प्रायोजन किया गया शौर इससे गुरुकुल तथा आार्यंसमाज के प्रति सरकारी सन्देह दूर 


१. इन्द्र विद्यावाचस्पति-मेरे पिता 
२. चतुर्वेदी--पूर्वोक्त पुस्तक 
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होने में बहुमूल्य सहायता मिली । 

किन्तु तत्कालीन क्रान्तिकारियों को वायसराय की गुरुकुल-यात्रा बड़ी नागवार 
प्रतीत हुई। उनका यह विचार था कि इससे गुरुकुल का स्वतन्त्र राष्ट्रीय रूप श्ौर भविष्य 
संकटापन्‍न्न हो गया है । सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता लाला हरदयाल ने इस समय दीन- 
बन्धु के बार-बार गुरुकुल आने-जाने और वायसराय की गुरुकुल-यात्रा पर एक कट 
टिप्पणी करते हुए कहा था--“दिल्ली के कबूतर(सी० एफ० एण्ड्रयूज़)के बार-बार गुरुकुल 
जाने का समाचार जब हमें मिला था, तभी हम समभ गये थे कि गुरुकुल पर कोई मुसी- 
बत,भ्राने वाली है। हमारी आशंका सत्य सिद्ध हुई है।” संभवत: इस समय गुरुकुल में 
उच्च अधिकारियों के आने का एक प्रयोजन यह भी था कि ग्रुरुकुल को सरकारी सहायता 
की सुनहरी जंजीरों में जकड़ लिया जाय । उस समय यदि गुरुकुल ने सरकारी अनुदान 
के लिए रंचमात्र भी इच्छा प्रकट की होती तो उसे यह सहायता अनायास और पुष्कल 
मात्रा में मिल जाती । इससे सरकार इस संस्था पर अपना पूरा नियन्त्रण स्थापित कर 
लेती । किन्तु महात्मा जी अपने ग्रादर्श पर दृढ़ रहे। वे केवल गुरुकुल के बारे में राजद्रोह 
की भ्रान्तियों का ही निवारण करना चाहते थे, सरकार से कोई अन्य लाभ नहीं उठाना 
चाहते थे । इस विषय में लाला हरदयाल जैसे क्रान्तिकारी के सन्देहों को निर्मुल सिद्ध 
करते हुए उन्होंने 'सद्धमं प्रचारक ' में लिखा था--“गुरुकुल अपने जन्म से श्रवतक नौकर- 
शाही के जाल से बचा हुआ अ्रपना काम करता आया है। इसके संचालकों को क्या-क्या 
प्रलोभन नहीं दिये गये ! जिन सुनहरी जंजीरों को जातीयता का अभिमान करने वाले 
शिक्षणालयों ने बड़ी खुशी से वहन किया, मन लुभाने वाली वे जंजीरें न जाने कितनी 
बार उनके सामने पेश की गईं । परमेश्वर ने उसको ऐसी दासता से बचने की बुद्धि दी ।' 
इस प्रकार भुरुकुल की स्वतन्त्रता की रक्षा करते हुए महात्मा मुन्शीराम ने श्रायंसमाज 
को भी राजद्रोह के सन्देहों से मुक्त करने में सफलता प्राप्त की और ग्रायंसमाज अपने 
प्रचार-कार्य को अधिक सफलतापूर्ण सम्पन्न करने लगा | 


(११) नीति-परिवतंन के कारण 

वायसराय का गुरुकुल में आगमन ग्रुरुकुल और ब्रिटिश सरकार की एक-दूसरे के 
प्रत्ति अब तक बरती जाने वाली नीति में मौलिक परिवतंन का द्योतक था। दस वर्ष 
पहले दोनों एक-दूसरे से बहुत दूर तथा कट्टर विरोधी समभे जाते थे। १६०६-७ 
में इस बात की कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि उनमें कभी इस प्रकार के 
घनिष्ठ सम्बन्ध विकसित हो सकते हैं। गुरुकुल काँगड़ी वालों का रुख शुरू से ही सरकार 
की उपेक्षा करना था । उन्होंने ग्रपनी संस्था का सरकार से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध 
नहीं रखा था और सरकारी अधिकारियों से दूर रहने की नीति अ्रपनायी थी। उनके 
पाठ्यक्रम सरकारी शिक्षा-संस्थाग्रों के पाठ्यक्रमों से सवंथा भिन्‍न थे। सर जेम्स मेस्टन 
औ्रोर लार्ड चेम्सफोर्ड की यात्राओं में इस नीति के सवंथा विपरीक्ष उनका भव्य स्वागत 
किया गया, उन्हें भ्रभिनन्‍दनपत्र समर्पित किये गये। श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति ने इस 
महान्‌ अन्तर को स्पष्ट करते हुए लिखा है--“'कहाँ तो गुरुकुल वालों का यह रुख था 
कि वे किसी सरकारी अफसर से बात नहीं करते थे श्रौर कहाँ यह हालत कि अफसर पर 
भ्रफसर चले ग्रा रहे हैं और प्रसन्‍न होकर चले जाते हैं ! उनकी आवभगत होती है-- 


३३४ ग्रायंसमाज का इतिहास 


उन्हें आलू के पकौड़ों के साथ तुलसी की चाय पिलायी जाती है श्रौर संस्कृत में अभि- 
नन्दन-पत्र पेश किये जाते है। ये यात्रायें गुरुकुल के भ्रधिकारियों में ऋैतिकारी मानसिक 
परिवतंन को प्रकट करती हैं। ' 

दूसरी ओर सरकार के व्यवहार में भी बड़ा आाश्चयंजनक परिवतंन हुआ | 
संयुक्त प्रान्त की सरकार गुरुकुल को सब प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख 
प्रड्डा समभती थी | पहले वताया जा चुका है कि गुप्तचर विभाग के पुलिस भ्रधीक्षक 
श्री सैण्ड्स ने झ्रायंसमाज पर लिखी अपनी पुस्तक के एक पूरे अध्याय में इस संस्था के 
खतरनाक होने के विस्तृत प्रमाण पेश किये थे और भारत सरकार के पास भी इसे ऋ्ुन्ति- 
कारियों का अड्डा समभने की पर्याप्त गुप्त रिपोर्ट थीं। ऐसी संस्था में संयुक्त प्रान्त के 
और भारत के उच्चतम अधिकारियों का आना एक बड़ी विलक्षण घटना थी, क्‍योंकि 
ब्रिटिश सरकार का संचालन प्राय: निम्न स्तर के कर्मचारियों के द्वारा दी गयी रिपोर्टों के 
प्राधार पर होता था| किन्तु गुप्तचर विभाग की प्रतिकूल रिपोर्ट होने के बावजूद उच्च 
प्रधिकारियों का गुरुकुल ग्राना वस्तुत: विस्मयावह था । इस बारे में इन घटनाओं के 
साक्षी पण्डित इन्द्र ने ठीक ही लिखा है--"दूसरी ग्रोर सरकार के व्यवहार में भी कुछ 
कम परिवतंन नहीं हुमा । कहाँ तो तलाशी की तैयारी हो रही थी और कहाँ राज्य का 
सबसे बड़ा अधिकारी नि:शंक होकर गुरुकुल में घूम रहा था और प्राय: सभी चीजों की 
मुक्तकंठ से प्रशंसा करता जाता था ! ऐसा दृष्टि में आता था कि एक अधिकारी का 
ग्रागमन उससे बड़े ग्रधिकारी के आगमन की भूमिका मात्र होता था। एक म्रसखरे के 
कथनानुसार बस अरब इतनी सी कसर रह गयी थी कि महात्मा मुंशीराम इंग्लेण्ड के किंग 
जाजं को गुरुकुल ग्राने का निमन्‍्त्रण भेजें । निभन्त्रण तो स्वीकार हो ही जायेगा । कं 

गुरुकुल के अधिकारियों की मनोवृत्ति में परिवर्तन का प्रधान कारण महात्मा 
मुन्शीराम का विलक्षण मानसिक परिवर्तन था । वे प्रंग्रेजों की किसी प्रकार की खुशामद 
करना जरा भी पसन्द नहीं करते थे । उन्होंने गुरुकूल को सरकारी नियन्त्रण से स्वंथा 
स्वतन्त्र संस्था बनाया था | भ्रंग्रेजी सरकार से उसका कुछ लेना-देना नहीं था और खुशा- 
मद करना गुरुकुल के अधिकारियों, विशेषतः महात्मा भुंशीराम के स्वभाव के स्वंथा 
प्रतिकूल बात थी । इन का रणों से लगभग एक दशाब्दी तक गृरुकुल के सम्बन्ध में महात्मा 
मुंशीराम ने सरकार के प्रति सवंथा उदासीनता का भाव रखा। न तो गुरुकुल में सरकार 
की खुशामद सिखायी जाती थी और न ही राजद्रोह का प्रचार होता था । “विशाल हाथी 
की तरह गुरुकुल अपने निर्दिष्ट मार्ग पर चला जा रहा था। न दायें देखता था, न बायें। 
इसी बीच में देश का वातावरण राजनैतिक दृष्टि से विक्षब्ध हो गया। संसार-भर के 
विदेशी शासनों की यह विशेषता होती है कि उनका मन चोर की तरह सन्देहशील हो 
जाता है। उन दिनों भारत सरकार बेतरह सन्देहशील हो गयी थी। पेड़ से पत्ता गिरता 
था तो सरकार को बम की झ्राहट मालूम होती थी । ऐसे समय में गुरुकुल का उपेक्षाभाव 
सरकार को गुप्त राजद्रोह के रूप में दिखायी दिया हो तो कोई आश्चयं की बात नहीं है ।'' 

“महात्मा मुंशाराम ने इस परिस्थिति को भाँप लिया। उन्हें प्रतीत हो गया 


१. इन्द्र विद्यावात्स्पति-मेरे पिता, दिल्‍ली, पृ० १४६-४७ 
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कि मानसिक निरबंलता और भूठी रिपोर्टों के आ्राधार पर सरकार के अ्रधिकारी व्यथ्थं में 
ही गुरुकुल पर सन्देह करने लगे हैं। इससे गुरुकुल को क्षति पहुँच सकती है। गुरुकुल 
की रक्षा को वे भ्रपना धर्म समभते थे । उन्होंने निश्चय कंर लिया कि गुरुकुल की रक्षा 
के लिए अधिकारियों के मन में से निराधार सन्देह की भावना को निकाल फेंकना अत्यन्त 
प्रावश्यक है। अ्रध्रापन उनकी तबीयत में नहीं था। कोई का वे आ्राधे दिल से नहीं 
करते थे । जब उन्होंने निश्चय कर लिया कि अधिकारियों के मन में से ग्रुरुकुल के प्रति 
सन्देह को दूर करना है तो फिर वह बिजनौर के कलेक्टर तक रुकने वाले नहीं थे। कले- 
क्टर से कमिश्तर, कमिश्नर से गवर्नर और गवनंर से वायसराय तक पहुँचने में अधिक 
देर नहीं लगी । परिणाम यह हुआ कि जिस गुरुकुल पर ताले लगाने के लिए वारंटों पर 
हस्ताक्षर हो चुके थे, उसे देखने आकर सब अधिकारियों ने उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा 
की ।”* 

स्वामी जी द्वारा उपर्युक्त निश्चय इतनी शीघ्रता से किया गया था कि उनके 
सहयोगी और साथी इसे समभने में उस समय सर्वथा असमर्थ रहे और उन्हें स्वामी जी 
का यह निर्णय बड़ा अ्रटपटा-सा लगा । इसकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या करते हुए उनके पुत्र 
पण्डित इन्द्र ने लिखा है कि--“'कुछ लोग मस्तिष्क से सोचते और निश्चय करते हैं, उन्हें 
बुद्धिवादी कहा जाता है। कुछ लोग हृदय से अनुभव करते हैं और अनुभूति के आधार 
पर ही इतिकतंव्यता का निश्चय करते हैं | वे भावुकता-प्रधान समभे जाते हैं। पिता जी 
उन व्यक्तियों में से थे जो निश्चय का अवसर आने से पूर्व और निश्चय हो जाने के 
पश्तात्‌ मस्तिष्क का पूरा उपयोग करते हैं; परन्तु निश्चय मस्तिष्क से नहीं करते, 
अपितु हृदय से करते हैं जिसका दूसरा नाम अन्तरात्मा है। ऐसे महानुभाव विवेचन के 
लिए तके का प्रयोग करते हैं, परन्तु निश्चय के लिए केवल श्रद्धा को पथ-पदर्शक मानते 
हैं। साधारण व्यक्ति ऐसे लोगों को पूरी तरह समभकने में अपने-प्रापको सर्वथ असमर्थ पाते 
हैं। साधारण व्यक्ति सोचता है कि इस भलेमानस को चिरकाल की विचार-परम्परा 
के अ्रनुसार ही तो किसी निश्चय पर पहुँचना था। परन्तु उसे क्या मालूम वह भला- 
मानस एकदम श्रद्धा के विमान पर आरूढ़ होकर कहीं का कहीं पहुँच गया है। पिताजी 
ने संन्यास लेने के समय यही घोषणा की थी कि मैंने भ्रपने जीवन के सब निर्णय केवल 
श्रद्धा के आधार पर किये हैं। इसी कारण मैं भ्रपना नाम श्रद्धानन्द रखता हूँ ।”* 

श्रद्धा की इस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से स्वामी जी के मन में ब्रिटिश सरकार के 
प्रति नीति में परिवर्तत हुआ और उदासीनता की पुरानी परम्परागत नीति को तिलांजलि 
दे दी गयी। दूसरी ओर सरकार के रुख में +रिवर्तन श्राने के कई कारण थे। पहला 
कारण महात्मा मुन्शीराम द्वारा सरकारी अधिकारियों से वेयक्तिक सम्पर्क स्थापित 
करना था। बिजनौर के कलेक्टर फोर्ड से मिलने के बाद वे कमिश्नर और लेफ्टिनेण्ट- 
गवनंर सर जेम्स मेस्टन से मिले और तत्कालीन वायसराय लार्ड हाडिग से भी दो बार 
भेंट की । स्वामी जी का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। उच्च अधिकारियों पर उनकी 
बातचीत और व्यक्तित्व का अनुकूल प्रभाव हुआ | “उनकी विशाल मूर्ति, खूली तबीयत 


१. वही पुस्तक, पृष्ठ १५०-५१ 
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और आदर्श प्रेम के साथ-साथ विरोध या कड़वेपन के सर्वथा अभाव को अनुभव करके 
अधिकारियों ने यह मानने में देर न लगायी कि गुरुकुल पर और उनके मुख्याधिष्ठाता पर 
सन्देह करना व्यर्थ है । इसके ग्रतिरिक्त सरकार इस समम कुछ झाथिक प्रलोभ्रन देकर 
भी गुरुकुल को अपने नियन्त्रण में लाना चाहती थी | इस विषय में उस समय गुरुकुल में 
काम करने वाले तथा इन घटनाओं के प्रत्यक्ष साक्षी पण्डित इन्द्र विद्यावाचस्पति ने 
लिखा है -- 

“मेरी कल्पना है कि उन लोगों (सरकारी अधिकारियों) ने और आगे बढ़कर 
गुरुकुल को अपने असर में लेने का संकल्प किया । उन्होंने सोचा होगा कि जो व्यक्ति हमसे 
इतनी अच्छी तरह मिलता है औ्रौर जिसके हृदय में अंग्रेज जाति के प्रति अणुमात्र भी 
कट्ता नहीं है, उसे यह समभा लेना क्या कठिन है कि सरकार का सहयोग प्राप्त करने से 
गुरुकुल को लाभ ही होगा ! सम्भव है अत्यन्त सद्भावना से प्रेरित होकर ही अ्रधिकारियों 
ने ऐसा विचार किया हो । परन्तु यह असंदिग्ध है कि एक समय ऐसा झा गया था जब 
सरकार गुरुकुल को बहुत-सी भ्राथिक सहायता देने के भ्रतिरिकत गुरुकुल विश्वविद्यालय 
को चार्ट र-प्राप्त यूनिवर्सिटी मानने को तैयार हो गयी थी। इस सम्बन्ध में काफी स्पष्टता 
से एक बहुत ऊँचे अधिकारी ने पिता जी को इशारा भी दिया था। जिस तीव्र उत्सुकता से 
सरकार ने गुरुकुल की श्रोर हाथ बढ़ाया, उसका एक मुख्य कारण सरकार की यह भावना 
अवश्य प्रतीत होती थी कि गुरुकुल का और सरकार का स्थिर गठजोड़ हो जाय । 

“सरकार को इसमें सफलता नहीं हुई । उसका कारण यह था कि जिसे उन्होंने 
केवल बर्फ की तह समभा था, उसके नीचे कठोर चट्टान थी। पिताजी की सामाजिकता 
और सरलता के पीछे दुढ़ विश्वास की जो दीवार थी उसे ऊँचे अधिकारी तब तक नहीं 
समभ सके, जब तक पिठाजी ने सरकार द्वारा पेश किये हुए दोनों उपहारों को ग्रहण 
करने से कोरा इनकार नहीं कर दिया। बुद्धि और श्रद्धा दोनों के सहारे पर चलने वाले 
व्यक्तियों के स्वभाव की यहं विशेषता होती है कि वे गौण बातों में समभौते के 
लिए जिस शीघ्रता से तैयार हो जाते हैं, मुख्य सिद्धान्त के विषय में उससे भी अधिक 
शीघ्रता से समझौता करने से सर्वथा इनकार कर देते हैं। जो लोग गम्भीर दृष्टि से इसमें 
मनोवैज्ञानिक कारणों पर विचार नहीं करते, वे प्रायः उन व्यक्तियों को 'अस्थिर, परिवर्तन- 
शील, दुर्बोध' आदि शब्दों से विशेषित करने लगते हैं। वस्तुत:ः बात यह होती है कि 
सिद्धान्तवादी मनुष्य गौण और मुख्य में भेद करना जानते हैं।गौण में समभोता करने 
में सदा उद्यत रहते हैं, किन्तु मुख्य सिद्धान्त को आँच नहीं झ्राने देते हैं। पिताजी ने 
सरकार के हाथ में हाथ तब्तक रहने दिया, जब तक उन्होंने यह अनुभव नहीं किया कि 
गुरुकुल की अन्तरात्मा पर आाधात नहीं पहुंच सकता है। ज्यों ही उन्होंने ऐसी सम्भावना 
का अनुभव किया, त्यों ही अपना हाथ खींच लिया; उपहार लेने से इन्कार कर दिया और 
इस आशंका से कि निरन्तर सम्पर्क से कभी परिस्थिति अधिक न उलभ जाय, (सरकारी 
प्रधिकारियों के) निमन्त्रणों का क्रम भी वहीं समाप्त कर दिया । लाडं चेम्सफोर्ड के गुरु- 
कुल-आगमन के साथ अधिकारियों के आगमन का तांता समाप्त हो गया। 


१. मेरे पिता, पृष्ठ १५२-५३े 
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गुरुकुल के विषय में सरकारी सन्देह दूर होने का एक अन्य बड़ा कारण इस समय 
भारत सरकार की आयंसमाज के प्रति नीति में एक बड़ा परिवर्तन आना था । ग्रन्यत्र 
यह विस्तार से बताया जा चुका है कि आररयंसमाज के सम्बन्ध में १६९१२ ई० में सरकार 
ने एक बड़ा महत्त्वपूर्ण निणंय लिया था । यह संयुक्त प्रान्त की सरकार के गुप्तचर विभाग 
द्वारा संकलित रिपोर्टों के आधार पर श्री सैण्ड्स द्वारा लिखी गयी पुस्तक 'संयुक्‍त प्रान्त 
में आ्रयंसमाज' (87५8$कव09] ॥॥ (06 (7900 7709770८७) के बारे में था । इंस पुस्तक 
में दिये गये तथ्यों पर सब दृष्टियों से विचार करने के सरकार ने यह निर्णय किया था 
कि आरयंसमाज को सामूहिक रूप से भ्रवैध संस्था घोषित करने की नीति ठीक नहीं है । 
विभिन्‍न प्रान्तों के गवनंरों को आयंसप्राजों के प्रमुख नेताओं से सम्पर्क स्थापित करना 
चाहिए और उनके माध्यम से आयंसमाज की राजद्रोही गतिविधियों पर ग्रंकुश लगाया 
जाना चाहिए ।" उत्तर प्रदेश में सर जेम्स मेस्टन ने और पंजाब में सर माइकेल ओडवायर 
ने इस नीति के अनुसार आयंसमाज की प्रमुख संस्थाओं में जाने और आ्रा्य नेताओं से 
मिलने-जुलने का कार्यक्रम शुरू किया और आर्यसमाज पर राजद्रोही राजनैतिक संस्था 
होने का सन्देह करने बाली पुरानी नीति में मौलिक परिवर्तन हो गया । इस कारण गुरु- 
कुल के प्रति भी सरकारी नीति पूर्ण रूप से बदल गयी । 


(१२) गुरुकुल काँगड़ी के छात्रों में राष्ट्रीय भावना 

जब सरकारी अधिकारी गुरुकुल काँगड़ी पर सन्देह करने लगे और गुप्तचर इसके 
विषय में भीषण रिपोर्ट देने लगे, उस समय महात्मा मुंशीराम ने गुरुकुल की रक्षा के 
लिए विशेष प्रयास किये। सरकारी अ्रधिकारियों, विशेष रूप से संयुक्त प्रांत के गवनरसर 
जेम्स मेस्टन और वायसराय लाडं चेम्सफोर्ड को संस्था में आमन्त्रित किया गया और 
भव्य स्वागत एवं मानपत्र देकर इस बात को प्रदर्शित किया गया कि गुरुकुल एक राजभकत 
संस्था है। किन्तु इस समय भी वहाँ विद्यार्थियों में प्रबल राष्ट्रीय भावना बनी हुई थी । 
इसका एक सुन्दर चित्र गुरुकुल काँगड़ी में उन दिनों (१६११-१७ ई० तक) शिक्षा प्राप्त 
करने वाले सुश्नसिद्ध क्रान्तिकारी यशपाल ने अपनी आत्मकथा “सिहावलोकन' में बड़े 
सुन्दर शब्वों में प्रस्तुत किया है-- 

“बचपन में मैं स्वयं लगभग सात वर्ष गुरुकुल में रहा हूँ। मुझे याद है कि गुरुकुल 
काँगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक महात्मा मुंशीराम जी जो बाद में संन्यास ग्रहण करने 
पर स्वामी श्रद्धा नन्द कहलाने लगे थे, गवरनंरों और वायसराय को गुरुकुल में भ्रामन्त्रित 
करके उनका प्रेमपूर्वक सत्कार करने का पाखण्ड करते रहते थे । जब दिल्‍ली में लाई 
हाडिग पर बम फेंका गया श्रौर वायसराय बाल-बाल बच गये तो गुरुकुल में ईश्वर की 
इस कृपा पर धन्यवाद देने के लिए एक सभा की गयी थी । लार्ड और लेडी हाडिग के 
चित्र विद्यार्थियों को बाँटे गये थे। उनके दीघंजीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गयी 
थी । पाखण्ड शब्द का उपयोग मैंने इसलिए किया है कि वास्तव में गुरुकुल काँगड़ी के 
वातावरण में अ्रंग्रेज शौर विदेशी शासन के प्रति उत्कट घृणा थी। विदेशी शासन के 


१. होम पोलि० डिपाजिट प्रोसीडिंग्स, एप्रिल १६१२, सं० ४, पृष्ठ ३-४, जे० एल० 
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प्रति वहाँ परवशता का भाव था, प्रेम का नहीं । " 

उस समय गुरुकुल में ब्रिटिश-विरोधी भावना इतनी अधिक प्रवल थी कि गुरुकुल 
के ब्रह्मचारियों को यह विश्वास था कि वे प्रंग्रेजों को अपने देश से जल्दी ही मार भगाने 
में और स्वतन्त्र बनाने में समर्थ होंगे। वे न केवल भारत को स्वाधीन बनायेंगे, अपितु 
इंग्लैण्ड पर भी अपना शासन स्थापित करेंगे और उनमें बैंदिक धर्म का प्रचार करके 
उन्हें भारतीय विधि-विधान के श्रनुसार उपासना करने की पद्धति सिखाने में समर्थ होंगे । 
इस विषय में गुरुकुल के एक तत्कालीन छात्र के कुछ रोचक प्रसंग निम्नलिखित हैं-- 

“मुझे सबसे उग्र स्मृति है गुरुकुल के वातावरण में अंग्रेज तथा विदेशी शासन से 
विरोधी भावना की। उस उम्र में ही जाने किस प्रेरणा से हम लोगों (गुरुकुल के 
विद्यार्थियों ) को यह दृढ़ विश्वास था कि हम अंग्रेजों को अपने देश से मार भगायेंगे | 

“ग्रंग्रेजों को मार भगाने के कार्यक्रम की कोई रूपरेखा हमारे दिमाग में नहीं 
थी। हमारी कल्पना में यह बात जीवन का वैसा ही निश्चित क्रम थी ज॑ंसे हमारे शरीर का 
बढ़कर युवा हो जाना । इतना ही नहीं, यह भी कल्पना थी कि भारतवासी एक दिन इंग्ल॑ण्ड 
में जाकर शासन करेंगे | ग्रल्हड़पन की ऐसी कल्पनाओ्रों का आधार गुरुकुल में दी जाने 
वाली शिक्षा का यह तत्त्व था कि संसार के सम्पूर्ण ज्ञान का मूल वेद है। वेदों का गायन 
करने वाले भारत के भ्रार्यों से श्रेष्ठ संसार के किसी देश की कोई जाति नहीं हो सकती । 
ग्रतीत काल में सम्पूर्ण संसार पर आर्यों का राज्य था। वेदिक धर्म में शिथिलता भ्रा 
जाने के कारण झायों का पतन हो गया। इसी कारण इस देश में मुसलमानों का और 
फिर अंग्रेजों का राज्य हो गया। परन्तु आय॑ लोग शीघ्र ही उन्‍नति करके संसार पर 
फिर अपना साम्राज्य कायम कर लेंगे। हमारी दृष्टि में वेदों के उद्धार का उद्देश्य 
आध्यात्मिक उन्‍नति के साथ-साथ अयनी सूकबूक के अनुसार राजनंतिक भी था। उस 
आ्रायु में आध्यात्मिक लक्ष्य क्या समभ में भ्राता ? अपने श्र अंग्रेजों से लड़ने की बात 
जरूर समभ में आती थी और ग्राध्यात्मिक भावना जीवन की परिस्थितियों से स्वतन्त्र 
भी नहीं हो सकती है । 

“इस भावना की और बचकाने दिमाग की एक अत्यन्त अल्हड़ और निरर्थक 
कल्पना की स्मृति अब तक खूब स्पष्ट है। हम लोगों को प्रात:-साय॑ नियम' से सन्ध्या 
और हवन कराने के लिए पंक्तियों में या वृत्ताकार बेठा दिया जाता था। सन्ध्या पालथी 
मारे आँखें मूँदे उच्च स्वर से मन्त्रोच्चा रण द्वारा होती थी, तब बेदिक मन्त्रों का अर्थ तो 
जानते नहीं थे । केवल तोते की तरह रटने का ही पुण्य होता था''' यह तोता रटन्त सन्ध्या 
करते समय मन बालसुलभ कल्पनाओं में खेलता रहता । प्रायः अंग्रेजों के विरुद्ध बाते 
करते रहने के कारण मैं आँखें मुंदे-मूंदे कल्पना में देखा करता कि इंग्लेण्ड में झ्रार्यों का 
राज्य हो गया है । उस समय की कल्पना में इंग्लेण्ड कुछ-कुछ गुरुकुल के वातावरण जैसा 
ही दिखाई देता था। कल्पना में देखता कि अंग्रेजों को धोती-कुर्ता पहनना पड़ रहा है। 
ग्रंग्रेज ब्रह्मचारी चुटिया में गाँठ लगाये, जनेऊ और खड़ाऊं पहने घूम रहे हैं और मैं 
उनका अ्रधिष्ठाता बन गया हूँ । इस कल्पना की विशेष असंगत बात यह थी कि अंग्रेजों 
को तो मैं कुर्ता-घोती में देखता और स्वयं को कोट-पतलून में । इस अ्रदूभुत कल्पना का 
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विश्लेषण यही हो सकता है कि प्रभुता और शक्ति-सम्पन्न अंग्रेजों की पोशाक के प्रति 
आदर होने से उसे अपनाने की इच्छा और साथ ही दासता की प्रतिहिसा में अंग्रेजों से 
अपना अनुस रण कराने की भी इच्छा । 

“इस कम उम्र में हम विदेशी शासन के विरुद्ध किस प्रकार की राजनैतिक बातें 
किया करते थे, उसका भी एक उदाहरण याद है। प्रथम महायुद्ध के दिन थे। सन्ध्या- 
भोजन के बाद कुछ दूर टहलने जाने का नियम था । गमियों या बरसात में रात के समय 
पठन-पाठन नहीं हो सकता था। इस मौसम में सन्ध्या के भोजन के बाद की सैर काफी 
लम्बी हो जाती थी। एक दिन इसी प्रकार की सैर के समय अपने किसी सहपाठी से 
बातचीत करता हुआ मैं युद्ध में जमंनी से अंग्रेजों की पराजय की कामना कर रहा था । 
पीछे से सहसा कन्धे पर हाथ झा पड़ा । घूमकर देखा--श्राचाय॑ रामदेव थे । महात्मा 
मुशीराम जी के संन्यास ले लेने के बाद रामदेव जी ही गुरुकुल विश्वविद्यालय के ग्रिसिपल 
या आचाय॑ बने थे। झ्रायंसमाज की गुरुकुल पार्टी के क्षेत्र में वे बहुत ही बड़े नेता रहे 
हैं। उनकी लिखी हुई पुस्तक '्रायं सभ्यता का इतिहास' हमें गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी । 
पाँचवीं कक्षा में उस पुस्तक को समझ पाना कठिन था, परन्तु उससे इतना अवश्य समझ 
में आता था कि हमारे पूर्व॑ज आ्रायं लोग दिग्विजयी थे। उनके पास हवाई जहाज आदि 
सभी वेज्ञानिक साधन थे । वेदों के ग्रधिकारी समाज का दिग्विजयी होना अनिवाय॑ है । 

“आचाय जी का हाथ अपने कन्धे पर देख सकपका गया। परन्तु उन्होंने मेरा 
उत्साह बढ़ाते हुए प्रश्न किया--'क्यों तुम चाहते हो कि जमंनी जीत जाय ? ' 

अंग्रेजों के हार जाने पर हमारा देश स्वतन्त्र हो जायेगा।' 

अंग्रेजों के हार जाने से ही हिन्दुस्तान का स्वतन्त्र हो जाना झावश्यक नहीं । 
यहाँ जमेनी का राज्य हो जायेगा। जमंन लोग अंग्रेजों की अपेक्षा अधिक कड़ा और 
अ्रनुदार शासन करेंगे।' आचाय॑ जी ने समझाया । 

“यदि जमंन लोग अ्रधिक दमन करेंगे तो हमारा देश उनसे लड़ने के लिए तैयार 
हो जायेगा । अधिक दमन होने से क्रान्ति हो जायेगी ।' मैंने उस समय के ज्ञान के अनुसार 
कहा | 

'नहीं, यह श्रावश्यक नहीं कि दमन से क्रान्ति हो जाय। नादिरशाह और 
औरंगजेब ने कितना दमन और अन्याय किया था, उससे तो कान्ति नहीं हुईं। बिना समभे- 
बूमे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिएँ। तुम्हें ्रभी पढ़ना-लिखना और समभना चाहिए ।' 
आचाय॑ जी ने समभाया, परन्तु अंग्रेज-विरोधी भावना के लिए मुक्के धमकाया नहीं । उस 
काल में इस प्रकार की बातचीत यदि लाहौर के किसी स्कूल अ्रथवा सरकारी यूनि- 
वसिटियों से सम्बद्ध किसी संस्था का कोई विद्यार्थी करता तो परिणाम काफी सख्त हो 
सकता था।* 

इस अवतरण से यह स्पष्ट है कि उस समय गुरुकुल के अधिकारी संस्था के हित 
की दृष्टि से भले ही ब्रिटिश अधिकारियों को अपनी संस्था में बुलाकर सम्मानित करते 
हों, किन्तु छात्रों में ब्रिटिश शासन का विरोध करने की और उसे समाप्त करने की प्रबल 
राष्ट्रीय भावना थी । वे प्रथम महासमर में दिल से यह चाहते थे कि अंग्रेज इसमें पराजित 
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हो जायें ताकि भारत को स्वतन्त्रता पाने का अवसर मिले। उस समय के अधिकारी 
छात्रों की इन भावनाओं को खूब अच्छी तरह से समभते थे और वे इन पर किसी प्रकार 
का प्रतिबन्ब नहीं लगाते थे । यही कारण है कि इस समय गुरुकुल में शिक्षा पाने वाले 
ग्रधिकांश स्नातकों ने बाद में महात्मा गांधी द्वारा छेड़े गये सत्याग्रह औ्रौर सविनय अवज्ञा 
के आन्दोलनों में तथा राष्ट्रीय जागृति के कार्य में बड़ा भाग लिया | 

उपर्यक्त घटना अक्टूबर १६१६ ई० में लार्ड चेम्सफोर्ड के गुरुकुल में आने तथा 
अप्रैल १९१७ ई० में महात्मा म्‌शी राम द्वारा संन्यास लेने के बाद की है और इस बात को 
सूचित करती है कि वायस राय की सरकारी यात्रा का छात्रों की राष्ट्रीय मनोभावनाओं 
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था और वे उस समय भी देशभवित और स्वदेशाभिमान के 
भावों से प्रेरित एवं अनुप्राणित थे । 

इस प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि सरकारी अ्रधिकारियों को बुलाने शनौर 
उनके साथ सम्पर्क रखने पर भी गुरुकुल के भ्रधिकारियों ने राष्ट्रीय शिक्षा-विषयक अपने 
मौलिक मन्तव्यों में कोई परिवर्तत नहीं किया | गुरुकुल में सरकारी विश्वविद्यालयों और 
स्कूलों के लिए तैयार की गयी पाद्यपुस्तकें नहीं पढ़ाई जाती थीं। इसके दो बड़े कारण 
थे । पहला तो यह कि गुरुकुल में शिक्षा का माध्यम हिन्दी था और सरकारी स्कूलों तथा 
महाविद्यालयों में सभी विषय अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाये जाते थे। अ्रतः गुहकुल ने पाठ्य- 
पुस्खक्ों की कमी को पूरा करने के लिए हिन्दी में पहली वैज्ञानिक पुस्तकों का निर्माण 
किया । दूसरा कारण यह था कि सरकारी विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई 
जाने वाली इतिहास की पुस्तकें सरकारी दृष्टिकोण से लिखी गयी होती थीं । उनमें 
प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बहुत ही कम तथा पूर्णरूप से विकृत ओर 
गलत जानकारी दी जाती थी। ब्रिटिश इतिहास में अंग्रेजों की गौरव-गाथाओं का बड़े 
बिस्तार से प्रतिपादन होता था और भारतीयों को बदताम करने के लिए भूंठी 
ग्रनैतिहासिक घटनाओं व प्रतिपादन होता था। इसका सर्वोत्तम उदाहरण सि राजु हौला 
की काल-कोठरी अथवा ब्लैकहोल की घटना है। यह कहा जाता था कि बंगाल के नवाब 
द्वारा दिये गये आदेश से मई मास की भीषण गर्मी के दिनों में एक छोटी-सी कोठरी में 
नवाब की सेना ने १४६ अंग्रेजों को बन्द कर दिया, जिनमें से १२३ व्यक्ति ग्रगले दिन 
भयंकर गर्मी और प्यास से तड़पकर मरे हुए पाये गये । गुरुकुल में इतिहास पढ़ाते समय 
ऐसी बातों की भ्रनैतिहासिकता पर विशेष रूप से चर्चा की जाती थी । उन दियों गुरुकुल 
में अध्ययन करने वाले श्री यशपाल ने लिखा है कि गुरुकुल में कोई व्यक्ति कलकत्ते की 
ब्लैकहोल की घटना पर विश्वास नहीं करता था आर बताथा जाता था कि वह 
प्रपंच भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने ग्रपनीं सरकार को ब्रिटेन से यहाँ सेना भेजने के लिए 
प्रेरित करने के लिए गढ़ा था । इसी प्रकार बंगाल के जगत्‌ सेठ उत्तमचन्द्र के (अमीचन्द ) 
के साथ धोखा, नन्‍्दकुमार को फाँसी, चेतसिंह के साथ अन्याय और वारेन हेस्टिग्ज के 
ग्रत्याचारों को सही-सही बताने का भी साहस गुरुकुल में किया जाता था। यह भावना 
गुरुकुल के वातावरण में सदा छाई रहती थी कि गुरुकुल विदेशी सरकार से स्वतन्त्र शिक्षा 
देता है और अंग्रेज गुरुकुल को सदा शंका और सन्देह की दृष्टि से देखते हैं। कभी-कभी 
ऐसी सनसनी भी फैल जाती थी कि कोई जासूस भेद लेने के लिए वेष बदलकर आया था 
और अ्मुक जिम्मेदार व्यतित ने उसे मार-मारकर भगा दिया । 


गुरुकुल काँगड़ी पर काली घटा २४१ 


“गुरुकुल के अधिकारी सरकार के सन्देह के विषय में जरूर सतक॑ रहते थे । 
सरकारी अ्रफस रों, गवन॑रों श्रौर वायस राय तक को निमन्त्रित करके वे यह दिखाने की 
चेष्टा करते रहते थे कि वे राजद्रोही नहीं हैं । इन लोगों के झ्ने पर काफी सजावट प्रकट 
करने के लिए विद्यार्थियों को पंक्तियों में मार्ग के दोनों ओर खड़ा कर दिया जाता था 
परन्तु इससे भी विद्यार्थियों के मन में प्रंग्रेजों के प्रति ग्रादर की कोई भावना कभी उत्पन्न 
नहीं होती थी। विद्यार्थी इसे अपने अधिकारियों की मजबूरी और नीति ही समभते 
थे ।” इससे यह स्पष्ट है कि गुरुकुल के ब्रह्म चारियों की राष्ट्रीय भावना में सरका री झ्धि- 
कारियों के झरागमन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा | 


१. यशपाल--सिंहावलोकन, पृष्ठ ४७-४८ 


परिशिष्ट 


गुरुकल काँगड़ी में बांधव-समाज तथा क्रान्तिकारी 


सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी पाण्डुरंग सदाशिव खानखोजे ने गदर की गूंज” नामक 
पुस्तक की भूमिका में गुरुकुल काँगड़ी में लोकमान्य वालगंगाधर तिलक द्वारा क्रान्तिकारी 
कार्य करने वाली एक गुप्त संस्था बांधघव-समाज की स्थापना का उल्लेख किया है-- 
“लाल-बाल-पाल ने भारत के स्वातन्त््य युद्ध की कल्पना भारतीयों को सिखलाई। 'सभी 
तरीकों से भारत की स्वाधीनता प्राप्त करना' यह गुरुवर तिलक महाराज का गदरी 
जवानों के लिए मन्त्र था। रैंड के ऊपर आक्रमण करने वाले वीर चाफेकर के कृत्य का 
समर्थन करने के कारण लोकमान्य को कड़ी कद भुगतनी पडी । त्ताफेकरजी के पराक्रम 
को भारतीय स्वतन्त्रता सम्पादन करने वाली गुप्त संस्था का प्रथम काय॑ माना जाना 
चाहिए । बांधव-समाज की स्थापना किसी गुप्त संस्था के द्वारा युद्ध करके भारत की 
स्वाधीनता सम्पादन करने के लिए ही हुई थी। उसकी शाखायें महाराष्ट्र, बंगाल और 
पंजाब में फैली हुई थीं। वर्धा की तरफ से हनुमन्त नाथडू, लक्ष्मण शर्मा आदि बांधव 
लाहौर गये थे। लाहौर में प्राध्यापक पूरनसिंह से उन्होंने बम बनाना सीखा था | लाहौर 
में तथा गुरुकुल काँगड़ी में भी गुप्त बांधव-समाज स्थापित हुए थे । 

गुरुकुल काँगड़ी के बहुत पुराने स्नातकों से भी पता करने पर इस संस्था की 
कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है । चंकि यह संस्था सर्वंथा गुप्त रूप से काम 
करती थी, ग्रत: सामान्य व्यक्तियों को इसके कार्यकलापों का पता लगना सम्भव न 
था । किन्तु अन्य प्रमाणों के ग्रभाव में भी इसे सवंथा कपोल-कल्पना कहना उचित नहीं 
प्रतीत होता है क्योंकि खानखोजे बड़े पुराने और विश्वस्त क्रान्तिका री हैं ।_ उनके उपर्युक्त 
स्पष्ट कथन की उपेक्षा नहीं की जा सकती । 


१. प्रीतम्सिह पंछी--गदर की गूँज, दिल्‍ली १६७७, पृष्ठ ६ 

२ डॉ० खानखोजे नागपुर-निवासी थे । जब वे तिलक जी के पास गये तो उन्होंने इस 
नवयुवक को विदेश जाकर शस्त्रों तथा सैन्‍्य-शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने को कहा । 
जापान जाकर इन्होंने विस्फोटक द्रव्य बनाने की कला सीखी, इसके बाद भ्रम रीका 
की सेनिक अ्रकादमी में प्रवेश पाकर युद्ध-कला का ज्ञान प्राप्त किया । पोर्टेलेण्ड में 
काशीराम आदि की सहायता से “इण्डिया इण्डिपेण्डेन्स लीग' स्थापित की, गदर 
पार्टी में काम किया। प्रथम विश्व-युद्ध में इन्होंने बिलोचिस्तान में स्वतन्त्र भारत- 
सरकार की स्थापना की । युद्ध के बाद मिट्‌टी के रसायन-शास्त्र पर पी-एच० डी० 
करने के बाद वे मेक्सिको में क्रषि-विभाग के निदेशक रहे। (घमंवीर--लाला 
हरदयाल, पृष्ठ २०८ तथा २२२) 


परिशिष्ट २४३ 


इस बात की पुष्टि इस बात से भी होती है कि गुरुकुल क्रान्तिकारियों के लिए 
आकर्षण का केन्द्र था। यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति---एकान्त-शान्त निजेन स्थान, 
चौमासे में गंगा की बाढ़ से चारों ओर के बाह्य जगत्‌ के सम्पर्क से विच्छिन्न होना, घने 
जंगल और पहाड़--क्रान्तिकारियों की गुप्त मन्त्रणा के लिए आदर्श स्थान थे। यहाँ 
वे अपनी कार्यवाही निर्बाघ रूप से कर सकते थे। यहाँ के छात्र और अध्यापक देशभक्ति 
की भावना से ओरोतप्रोत थे । ग्रतः यहाँ क्रान्तिकारियों का कार्य सुचारु रूप से चल सकता 
था। सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी यहाँ ग्राते रहते थे । लाला हरदयाल के बारे में श्री पं० इन्द्र ने 
लिखा है --“'लालाजी गुरुकुल काँगड़ी में कई सप्ताह रहे । ईसाइयत और सरकारी शिक्षा 
के विरुद्ध उन्होंने जो लेखरूपी बाण छोड़े थे, उनमें से बहुत-से गुरुकुल में ही तैयार किये 
गये थे। बहुत-से ऐसे राष्ट्र भक्त जो सवंतोमुखी क्रान्ति के समर्थंक थे, गुरुकुल में आ्राकर 
विश्राम करते थे क्योंकि यहाँ वे अ्पने-प्रापको सरकार की दृष्टि से ओकल समभते थे । 
अतः सरकार का इन कारणों से गुरुकुल पर सन्देह होना सर्वंथा स्वाभाविक था ।/”* 

इस समय ग्रुरुकुल काँगडी में अध्यापन कराने वाले कुछ व्यक्तियों का लाला हरदयाल 
आदि सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारियों से गुप्त सम्पर्क था। श्री महेशचरण सिन्हा ग्रा रम्भिक युग 
में महाविद्यालय विभाग में पढ़ाया करते थे। उन्होंने हिन्दी में वनस्पति-शास्त्र की 
सम्भवतः महाविद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली पहली पाद्य-पुस्तकें लिखी थीं.। वे संयुक्त 
राज्य अमरीका से शिक्षा ग्रहण करके आये थे। सम्भवत: वहाँ से भ्रथवा लाला हरदयाल 
के सम्पर्क से अपने साथ क्रान्तिकारी विचार लाये थे और क्रान्तिकारियों को सहयोग 
दिया करते थे । इनके बारे में एक घटना का उल्लेख सहारनपुर के सुप्रसिद्ध करान्तिकारी 
चटर्जी ने किया है। यह अगस्त १६०८ ई० में लाला हरदयाल द्वारा भारत छोड़ने से पहले 
की है। उस समय विदेश जाने से पहले लालाजी अपने बाद भारत में क्रान्तिकारी कार्य 
को संगठित करने का गुरुतर उत्तरदायित्व सँभालने से पहले श्री चेटर्जी का परिचय उन 
सभी व्यक्तियों से करा देना चाहते श्रे, जो भारत में उनके सहयोगी थे। उस समय इसी 
दृष्टि से लाला जी ने श्री सिन्हा के नाम एक परिचय-पत्र देते हुए श्री चेटर्जी से कहा कि 
वे प्रयाग जाकर उनसे मिल लें। इसमें सम्भवत: सिन्हा से चटर्जी को सहायता देने के लिए 
कहा गया था | इस घटना का वर्ण न करते हुए श्री चटर्जी ने लिखा है--- 

“भारत छोड़ने से पूर्व -लालाजी ने मुझे श्री महेशचरण सिन्हा के नाम से परिचय- 
पत्र दिया । उन्होंने प्रयाग में लोहे के ट्रंक बनाने की फैक्टरी खोल रखी थी । मैं उनसे 
मिलना चाहता था । एक दिन प्रयाग की गाड़ी पकड़ी । फैक्टरी के फाटक के बाहर मैं जा 
बैठा | ख्याल था कि ताराचन्द (चटर्जी के मित्र) शायद भिल जायेँ। दो घण्टे पहरा देने 
के बाद वे मिल ही तो गये । वे ही मुझे श्री महेशचरण के पास ले गये । उन्होंने लालाजी 
का पत्र पढ़कर हर प्रकार की सहायता देने का विश्वास दिया। इस सज्जन ने अमरीका 
के किसी विश्वविद्यालय से एम० एस० की डिग्री प्राप्त की थी। मैं उनके सम्बन्ध में कुछ न 
जानता था। परन्तु लालाजी के मित्र साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते हैं ।' 

इस विषय में यह स्मरणोय है कि लालाजी से इनका परिचय श्यामजी क्रृष्ण वर्मा 
ने करवाया था। लालाजी का आक्सफोडड से लिखा हुआ पत्र (२१ जुन १६०७ ई०) यही 


१. इन्द्र विद्यावाचस्पति--आयंसमाज का इतिहास, द्वितीय भाग, दिल्ली 


र्‌डे४ ग्रायंसमाज का इतिहास 


बताता है---“श्री महेशचरण सिन्हा को मेरा नमस्कार कहिये। मैं व्यक्तिगत रूप से 
उन्हें नहीं जानता परन्तु आक्मफोर्ड के इस सत्र में कब उनसे परिचय होगा, इस बात की 
प्रतीक्षा कर रहा हूँ ।” इस पर लाला हरदयाल की महत्त्वपूर्ण जीवनी के लेखक श्री धमंवीर 
ने टिप्पणी की है--“'उनकी ट्रंक-फैक्टरी के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि यह भी 
वेसी ही थी, जैसा लाहौर में भाई (परमानन्द) जी का औषध-निर्माण का दवाघर । इसके 
बारे में पंजाब के छोटे लाट सर माइकेल ओडवायर का विचार था कि यहाँ दवाओं की 
आड़ में बम बनाये जाते हैं। सम्भवत: इसी प्रकार का कार्य इस ट्रंक-फैक्टरी में होता 
होगा ।/” 

गुरुकुल काँगड़ी में बांघव-समाज जैसे गुप्त क्रान्तिकारी संगठन की पुष्टि 
१६०८-६ ई० में यहाँ ब्रह्मचारियों को चित्रकला की शिक्षा देने वाले, वेदों के सुप्रसिद्ध 
विद्वान्‌ पण्डित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर की जीवनी से भी होती है। इसे उनसे 
प्राप्त की गयी सूचनाओं और संस्मरणों के भ्राधार पर श्री क्षितीश वेदालं कार ने लिखा 
है। इसमें यह बताया गया है कि दीनबन्धु सी० एफ० एण्ड्रयूज़ यद्यपि कहने को ऊपर 
से ब्रह्मचारियों को दिन में अंग्रेजी पढ़ाते थे, पर रात को छिपे-छिपे जब चाहे ब्रह्मचारियों 
के आश्रम का चक्कर लगाया करते थे । दीनबन्धु ग्रुरुकुल में साल-भर रहे, इस अ्रवधि में 
उनके सामने ब्रह्मचारियों की कोई राजद्रोहात्मक गतिविधि सामने नहीं आयी । उन्होंने 
अपनी रिपोर्ट में सरकार को यह सूचित किया कि गुरुकुल राजनेतिक गतिविधियों से शून्य 
घामिक तथा शिक्षा देने वाली संस्था है । 

किन्तु यह स्थिति देर तक नहीं रही। इन्हीं दिनों खुदी राम बोस द्वारा किग्स- 
फोर्ड पर मुजफ्फरपुर में बम फैकने के बाद सरकार द्वारा किये जाने वाले भीषण दमन के 
बावजूद, देश के विभिन्‍न भागों में बम बनाने वाले क्रान्तिकारियों के दल फैल गये । इनमें 
अधिकांश बंगाली नौजवान थे। इनका एक अड्डा हरिद्वार में भी था। इस अड्डे से 
क्रान्तिकारियों के संकेत और साहित्य ब्रह्मचारियों के पास भी पहुँच गये | गुरुकुल के 
सब विद्यार्थी नहीं, किन्तु महाविद्यालय के पाँच-दस विद्यार्थी इस दल में शामिल थे और 
उन तक बम बनाने का समस्त साहित्य पहुँच गया | पुलिस को किसी तरह इस बात का 
पता लग गया । उसने गुरुकुल पर अचानक छापा मारकर तलाशी लेने का निश्चय किया । 

किन्तु गुरुकुल के हित॑ंषी एक गुप्तचर ने ब्रह्मचारियों को समय पर इस छापे की सूचना 

दे दी, ग्रतः ब्रह्मचारियों ने अपने कमरों की सफाई करके समस्त आपत्तिजनक साहित्य 
जमीन में गाड़ दिया ।* यह कार्य करने वाले व्यक्ति सम्भवतः बांधव-समाज के ही सदस्य 
थे। ग्रत: वर्तमान शताब्दी के पहले दशक में गुरुकुल काँगड़ी में क्रान्तिकारी कार्य करने 
वाली गुप्त संस्था की सभा की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है । 


१. घमंवीर--लाला हरदयाल, पृष्ठ ११५३-१४ 
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राजनैतिक संगठन में परिवर्तित नहीं होने देना चाहिए, जिसके उद्देश्य विधिवत्‌ स्थापित 
सरकार के प्रति समीचीन निष्ठा पैदा न करने वाले हों ।” इस उक्ति पर टिप्पणी करते 
हुए शिरोल ने यह लिखा है कि इस विषय में न तो स्वामी दयानन्द की शिक्षायें और न 
ही उसके शिष्यों के कार्य, विशेषतः ग्रुरुकुल में काम करने वालों के कार्य कलाप उत्साह- 
वद्धेक हैं।' इसका स्पष्ट अ्रभिप्राय यह है कि शिरोल के मतानुसार गुरुकुल ब्रह्मचारियों 
को राजद्रोह की शिक्षा देने वाली संस्था थी । 

आर्यंसमाज पर शिरोल का तीसरा बड़ा गम्भीर आरोप यह है कि यह भारतीय 
सैनिकों में राजद्रोह की भावना को भड़काता है। इस बारे में उसने लिखा है कि 
“आर्यसमाज की सबसे बुरी बात यह है कि यह भारतीय सेना के सिपाहियों में, विशेष 
रूप से आर्यसमाज के (विचारों के) साथ समानता रखने वाले जाटों और सिक्‍्ख संनिकों 
में अपना (राजद्रोहपूर्ण ) प्रचार कर रहा है। प्रार्यों का प्रयास मुख्य रूप से इस उद्देश्य से 
किया जाता है कि सैनिकों की भर्ती को रोका जाय । कई बार उन्होंने कुछ विशेष सेनाग्रों 
की बैरकों में जाकर सैनिकों को राजभक्ति से विरत करने का भी प्रयास किया है और 
उसके दूत देशी सिपाहियों की बेरकों में भी पाये गये हैं |” 

श्री शिरोल ते अपने उपर्यक्त कथनों की पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं प्रस्तुत किये हैं । 
उन्होंने तथ्यों की छानबीन के लिए भी कोई विशेष प्रयास नहीं किया। वे लाहौर में 
केवल आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान बैरिस्टर रोशनलाल से मिले। इसके अतिरिक्त 
उन्होंने समाज के किसी अन्य व्यक्ति से सम्पर्क नहीं किया। जिस गुरुकुल काँगड़ी के 
सम्बन्ध में उन्होंने इतनी बातें लिखी हैं उसे वे रेम्जे मेकडानल्ड जेसे अन्य अंग्रेज प्रेक्षकों 
की भाँति स्वयं देखने तक नहीं गये । उनका वर्णन सुनी-सुनायी बातों पर आधारित है 
और जो बड़ा अत्युक्तिपूर्ण है, एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायेगी। गुरुकुल काँगड़ी 
के उत्सवों का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि इन जलसों पर तीन लाख (पृ० ११५ ) 
से अधिक दानराशि एकत्र होती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन उत्सवों पर आर्य 
जनता बड़ी उदारता से प्रचुर मात्रा में घनराशि गुरुकुल के लिए दान देती थी, फिन्‍्तु 
शिरोल ने इसे ग्रपनी कल्पनापूर्ण अतिशयोक्ति से कई ग्रणा अधिक बढ़ा दिया है । इस 
दृष्टि से उनका विवरण अप्रामाणिक और अविश्वसनीय प्रतीत होता है । किन्तु उस 
जमाने में 'टाइम्स' की प्रतिष्ठा इतनी अ्रधिक थी कि उसमें छपी बात को वेदवाक्य की 
तरह प्रामाणिक माना जाता था और शिरोल की झ्रायंसमाज के विरुद्ध लिखी सर्वथा 
असत्य बातों को भी इसीलिये पूर्ण सत्य और प्रामाणिक मान लिया गया । 

शिरोल ने अपनी पुस्तक में इस बात पर बल दिया है कि यद्यपि आर्यसमाजी इस 
बात से इन्कार करते हैं कि उतका राजनीति के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर भी इसकी 
पर्याप्त साक्षी है कि वे राजद्रोहपूर्ण कार्यकलापों में काफी भाग लेते हैं। इस बारे में 
शिरोल का यह कथन उल्लेखनीय है--“वस्तुतः अनेक ग्रार्य प्रयत्नपूवंक इस बात का खंडन 
करते हैं कि समाज राजनैतिक असन्‍्तोष की भावना से प्नस्त नहीं है । इसका राजनीति के 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं है और लाहौर ्रायंसमाज के प्रधान मिस्टर रोशनलाल ने मुझे 


१. शिरोल--इण्डियन अ्नरेस्ट, पु० ११६ 
२. वही, पृ० ११७ 
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पदों पर काम करते रहे । उन्हें अ्रनेक उच्च ब्रिटिश अधिकारियों का विश्वास प्राप्त था। 
श्री वर्मा ने स्वयमेव इस बात से इन्कार किया है कि वे कभी भी आयें ध_माज के नियमित 
सदस्य थे। यह बात सुविदित है कि भारत छोडने से पहले उनके सम्बन्ध आर्य॑समाजों 
आर आयंसमाजियों के साथ बहुत ही विगड़ चुके थे और उनका भ्रायंसमाज के साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं था | भ्रत: आयंसमाज के बारे में कही गयी उनकी बातों के लिए श्रायंसमाज 
को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है और इस अ्राधार पर झराय समाज को राजद्रोही 
संस्था भी नहीं कहा जा सकता है । इस विषय में मुंशी राम जिज्ञासु का यह कथन उल्लेख- 
नीय है--'शिरोल यह भ्रच्छी तरह जानता है और यदि चाहे तो यह जान सकता था 
कि कृष्ण वर्मा पिछली एक दशाब्दी से ग्रायंसमाजी नहीं है श्रौर जब वह कमंठ आय॑- 
समाजी था तो वह एक राजभक्त नागरिक तथा एक देशी रियासत का विश्वासपात्र 
दीवान था | उस्ष समय उसकी राजभक्ति इतनी संदेहातीत थीं कि अजमेर में उनके घर 
में वायस राय पधारे थे। इसके बाद उसने समाज का काय॑ छोड़ दिया, इसके सिद्धान्तों 
को तिलांजलि दे दी और क्रान्तिकारी बनने से पहले ही वह स्पेन्सर के दर्शन का ग्रनुयायी 
बन गया था। इस समय वह श्रार्यसमाजी नहीं है|”? 

यह भी उल्लेखनीय है कि वेलेण्टाइन शिरोल ने श्याम जी कृष्ण वर्मा के जो दो 
कथन उद्धृत किये हैं, वे श्रायंसमाज को राजद्रोही सिद्ध करने के लिए सर्वथा अपर्य प्त हैं । 
क्योंकि उनमें से एक में श्रायंसमाज के शक्तिशाली होने की बात कही गयी है और दूसरे में 
ग्रायंसमाज के आदर्श का वर्णन है जिसका वर्तमान राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। 

शिरोल की दृष्टि में ग्रायंसमाज के राजद्रोही होने का एक बड़ा प्रमाण गुरुकुल 
काँगड़ी का शिक्षणालय था। उसकी सम्मति में यह भ्रायंसमाज द्वारा किया जाने वाला एक 
विशेष प्रकार का शैक्षणिक प्रयोग था। इसका विवेचन करते हुए उसने १६०७ ई० में 
यह लिखा था कि गुरुकुल में सरकारी शिक्षणालयों से सवंथा भिन्‍न विशेष प्रकार की 
शिक्षा दी जाती है। १८६८ ई० में पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा ने बेदिक शिक्षा-पद्धति 
के पुनरुद्धार की एक योजना को क्रियान्वित करने का निर्णय किया औ्रौ र उसके परिणाम- 
स्वरूप यह संस्था स्थापित की गयी । यहाँ के पूरे १४ वर्ष के लम्बे शिक्षणकाल में ब्रह्मचा री 
को घर जाने की ग्ननुमति नहीं दी जाती है। माता-पिता अपनी सन्‍्तान से बहुत कम 
मिलते हैं। ग्रुरुकुल का जीवन सादा और कठोर है। शारीरिक शिक्षा पर अधिक बल 
दिया जाता है! शिक्षा-समाप्ति पर यहाँ के स्नातकों को प्रचार के लिए भेजा जाएगा 
और पाँच वर्ष बाद पहली छात्र-मण्डली के स्नातक बनने पर इस संस्था के परिणाम पता 
लग सकेंगे। फिर भी इस बात की सम्भावना की जा सकती है कि यहाँ के छात्र ब्रिटिश- 
विरोधी भावना से झ्ोत-प्रोत होंगे। यद्यपि इस संस्था के संचालक इसे राजनीति से 
सर्वंथा पृथक एक विशुद्ध शैक्षणिक प्रयोग मानते हैं श्लौर राजनीति से इसके पृथक होने 
की घोषणा करते हैं । 

इस बारे में शिरोल ने पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनैण्ट गवर्नर सर लुईस डेन की 
इस उक्ति का स्मरण कराया है कि इस समय “जो संस्था धाभिक और सामाजिक सुधार 
एवं जातीय उन्नति करने का दावा करती है, उसे उसके लक्ष्य से पथ-भ्रष्ट करके ऐसे 
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चाहिए और उन पर राजद्रोह का सन्देह किया जाना चाहिए ।” 

सरदार अजीत सिंह के बारे में यह उल्लेखनीय है कि १६०७ ई० से पहले के दो 
वर्षों में उत पर किसी प्रकार के राजद्रोहपूर्ण हिसात्मक प्रचार का आरोप नहीं लगाया 
था। यह इस बात से पुष्ट होता है कि १६०७ ई० से पहले की सरकारी रिपोर्टों में 
उसका कोई उल्लेख नहीं है। न तो अ्रखबारों को श्नौर न ही पुलिस को उसका कोई ज्ञान 
था और उन दिनों वह सैनिक और असेनिक अंग्रेज अफसरों और ब्रिटिश महिलाओं को 
पंजाबी, उर्दू ग्रादि भारतीय भाषायें सिखाने का काम किया करता था । १६१० ई० में 
विदेश जाने पर उसके विरुद्ध जो आरोप लगाये गये, उनका १६०७ ई० की या उससे 
पहले की घटनाओं से कोई सम्बन्ध नहीं था, जिस समय सर वेलेण्टाइन शिरोल ने अपने 
लेख और पुस्तकें लिखी थीं, उस समय सब लोगों को ये तथ्य सुविदित थे । 

(छ) शिरोल के कथनानुसार एक भ्रन्य आ्रा्य भाई परमानन्द के विरुद्ध सरकार 
द्वारा चलाये गये मामले में कुछ ऐसे पत्र पेश किये गये थे, जिनके बारे में यह कहा जाता 
था कि १६०५ ई० में भाई परमानन्द के इंग्ल॑ण्ड जाने पर लाला जी ने उन्हें ये पत्र लिखे 
थे। इन पत्रों में विद्याथियों के उपयोग के लिए कुछ पुस्तकें मांगी गयी थीं और पंजाब 
की राजनंतिक स्थिति के बारे में कुछ सम्मतियाँ प्रकट की गयी थीं श्लौर यह भी कहा 
गया था कि भाई परमानन्द की तलाशी लेने से उनके पास से ऐसी सामग्री मिली थी, 
जिसमें बम बनाने के भ्रनेक तरीके बताये गये थे । 

शिरोल का यह आरोप भी सत्य नहीं है क्योंकि भाई परमानन्द ने सर्देव इस 
बात से इन्कार किया था कि उनके पास से बम बनाने के उपायों पर कोई पुस्तक या 
सामग्री पायी गयी है। 

(ज) सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्याम जी क्ृष्ण वर्मा का आयंसमाज के साथ सम्बन्ध 
हीने के श्राधार पर शिरोल ने आयंसमाज को राजद्रोही माना है और उनकी इस उक्ति 
को उद्धत किया है कि देश में राजनेतिक पुनरुज्जीवन के लिए चलाये जाने वाले आन्दो- 
लनों में कोई भी आयंसमाज जैसा शक्तिशाली आन्दोलन नहीं है श्लौर ग्रायंसमाज का 
उद्देश्य इसके संस्थापक के अनुसार, “एक पूर्ण रूप से स्वतन्त्र और स्वाधीन राष्ट्रीय 
सरकार की स्थापना करना है।” शिरोल ने इस बात पर भी बल दिया कि श्याम जी 
कृष्ण वर्मा को स्वामी जी ने अपने जीवनकाल में की गयी वसीयत के अनुसार परोप- 
कारिणी सभा का ट्रस्टी बनाया था । 

इस विषय में पूरे तथ्य इस प्रकार हैं--१८५१-८२ ई० में जब स्वामी जी ने 
श्याम जी कृष्ण वर्मा को परोपकारिणी सभा का ट्रस्टी बनाया था, उस समय तक श्याम 
जी कृष्ण वर्मा ने अपने कोई राजनेतिक विचार नहीं प्रकट किये थे । स्वामी जी का यह 
ट्रस्ट आयंसमाज का ट्रस्ट नहीं था, अपितु स्वामी जी के पास विद्यमान प्रेस आदि की 
उस निजी सम्पत्ति का ट्रस्ट था, जो उन्हें श्रद्धालू भक्तों से दान में मिली थी और जिस 
पर उनका पूर्ण एवं एकमात्र अधिकार था। इन ट्रस्टियों में भ्रनेक ऐसे व्यक्ति थे जो 
प्रायंसमाज के सदस्य नहीं थे, जेंसे--बम्बई हाईकोर्ट के न्यायाधीश महादेव गोविन्द- 
रानाडे । श्याम जी कृष्ण वर्मा विदेश से शिक्षा प्राप्त करने के बाद देशी राज्यों में उच्च 


१. मुंशीराम जिज्ञासु--भायंसमाज एण्ड इट्स डिट्रेंक्टर्स, भाग १, पृ० २५५ 
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में विद्रोह पैदा करना था। मैंने इसे पुष्ट करने वाली कोई साक्षी नहीं देखी है। निःसन्देह 
लाजपत एक उच्च चरित्र-सम्पन्न व्यक्ति है और देशवासियों में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा है। 
यदि मैं उसकी गिरफ्तारी के समय इस बात को जानता, जो अब मुझे पता लगी है तो मैं 
गिरफ्तारी के लिए सहमति देने से पहले इस विषय में पंजाब सरकार से अ्रधिक साक्षी देने 
की मांग करता |” यह बात मिण्टो ने तत्कालीन भारत-मन्त्री मारलें को अपने ५ नवम्बर 
१६०७ ई० के पत्र में लिखी थी। इससे यह स्पष्ट है कि लाला लाजपतराय पर राजद्रोह 
का आरोप सवंथा निराघार था। 

(ख) यह बात इससे भी पुष्ट होती है कि लाला लाजपतराय निरन्तर ब्रिटिश 
सरकार से इस बात की मांग करते रहे कि उन्हें देश-निर्वासन के कारणों के बारे में पूरी 
जानकारी दी जाग, किन्तु ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ऐसी कोई सूचना नहीं दी । 

(ग) यह बड़े आश्चयं की बात है कि भारत सरकार के समूचे शासन-तन्त्र की 

पूरी सहायता होते हुए भी सर वेलेण्टाइन शिरोल लाला लाजपतराय के भाषणों या लेखों 
में से एक भी ऐसा उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सके जिससे उन पर राजद्रोह का आ्रारोप 
पुष्ट होता हो । 
॥ (घ) इस विषय में यह उल्लेखनीय है कि लार्ड मालें ने १६०७ ई० में लाला 
लाजपतराय के देश-निर्वासन के दण्ड के श्रौचित्य को सिद्ध करने के लिए ब्रिटिश हाउस 
आफ कॉमन्स में पंजाब के नेता पर जो आरोप लगाये थे, वे सब उन्होंने अपने भाषणों के 
पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित होने से पूर्व इसमें से हटा दिये थे, क्योंकि इन झारोपों को 
पुष्ट करने वाले कोई प्रमाण उनके पास नहीं थे । 

(ड) लाला लाजपतराय पर लगाये जाने वाले आरोप किसी न्यायालय द्वारा 
प्रमाणित नहीं हो सके । इस विषय में यह उल्लेखनीय है कि कलकत्ता के सुप्रसिद्ध समाचा र- 
पत्र इंगलिशमन ने लाला जी पर सेना में बगावत फैलाने का आरोप लगाया था | लाला 
जी ने उसे यह झ्रारोप अदालत में सिद्ध करने के लिए कहा और जवाब न मिलने पर 
मान-हानि का दावा किया । न्यायालय में 'इंगलिशमेन' अपना आरोप प्रमाणित नहीं कर 
सका, और दण्डस्वरूप उसे १५०० रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में लाला जी को देने पड़े । 

(च) लाला जी के साथ ही शिरोल ने पंजाब में राजद्रोह के प्रचार के लिए सरदार 
ग्जीतर्सिह को दोषी ठहराते हुए उसे ग्रायंसमाजी बताया है। यह बात भी सत्य नहीं है 
क्योंकि ग्रजीतर्सिह का आयंसमाज से कोई सम्बन्ध नहीं था। उसने कभी आय॑ होने का 
दावा नहीं किया और वह कभी किसी ग्रायंसमाज का सदस्य नहीं रहा | वस्तुत: १६०७ 
ई० में हिसा का विस्फोट होने के पहले दो वर्षों में वह सन्देहवादी (॥2870500०) था और 
इस विषय में महात्मा मुंशीराम ने लिखा था--“यह बिल्कुल भूठ है कि अ्जीतसिह आर्य 
है। हम यह नहीं जानते कि अज्ञेयवाद को धर्म कहा जा सकता है, किन्तु यदि ऐसा हो तो 
ग्रजीत्सिह लार्ड मालें तथा श्री बालफोर की भाँति अज्ञेयवादी है । यदि श्री शिरोल की 
युक्ति-परम्परा को ठीक माना जाय तो इन दो सज्जनों के विरुद्ध मामला चलाया जाना 


१, मालें पेपसं , खण्ड ७, एम० एन० दास द्वारा इण्डिया अण्डर मार्लें एण्ड मिण्टो में 
उद्धत, पृ० १३५ 


२४६ श्रायंसमांज का इतिहांस 


उद्धरण दिया गया है कि---“देश के राजनैतिक पुनरुज्जीवन के लिए चलाये गये ग्रान्दो लनों 
में कोई भी अन्य आन्दोलन आयंसमाज जेसा शक्तिशाली नहीं है। इसके संस्थापक द्वारा 
की गयी घोषणा के झनुसार इसका उद्देश्य एक पूर्ण रूप से स्वाधीन ग्रौर स्वतन्त्र राष्ट्रीय 
राज्य की स्थापना करना है ।”” इस पुस्तक में लेखक ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया 
है कि आयंसमाज भारत में राजनेतिक अशान्ति और विद्रोह की प्रबल भावना को उत्पन्न 
करने वाली संस्था है। इसका प्रधान कार्य जनता में ब्रिटिश-विरोधी भावनाझ्रों को 
उत्पन्न करना है। लेखक ने अपना यह विश्वास प्रकट किया कि पंजाब के बड़े-बड़े शहरों 
में यद्यपि आरम्भ में बंगालियों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध भावता फैलायी गयी थी, किन्तु 
अब इसका प्रचार-प्रसार करने वाला आर्यसमाज है। ब्रिटिश विरोधी भावना पंजाब के 
उन्हीं स्थानों पर भ्रधिक उग्र रूप में पायी जाती है जहाँ ग्रायंसमाज का अधिक प्रचार है। 

शिरोल ने अपने उपर्युक्त मत के समर्थन में निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किये 
हैं. । 


(१) शिरोल के कथनानुसार पंजाब में हिसक घटनाएँ होने से पहले के दो वर्षों 
में दो ध्यक्तियों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उग्र आन्दोलन में प्रमुख भाग लिया। ये थे--- 
लाला लाजपतराय झ्ौर सरदार ग्रजीतसिंह । ये दोनों प्रमुख श्रायंसमाजी थे। उसके 
शब्दों में राजद्रोही गतिविधियों का मूल स्रोत ये दोनों आयंसमाजी थे । 

शिरोल ने पंजाब में श्रायंसमाज के विरुद्ध अपने इस आरोप को पुष्ट करने के 
लिए कोई प्रमाण नहीं दिये हैं । उसका यह कथन कई कारणों से अविश्वसनीय प्रतीत होता 
है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि लाला लाजपतराय पंजाब में ग्रायंसमाज की कॉलिज- 
पार्टी के प्रमुख भ्राघारस्तम्भ और प्रधान नेता थे। किन्तु उन पर पंजाब में उपद्रवों की 
जिम्मेदारी डालना और राजद्रोह का आरोप लगाना निम्नलिखित कारणों से उचित नहीं 
प्रतीत होता है--- 

(क) लाला लाजपतराय पर राजद्रोह के लिए ब्रिटिश सरकार ने कभी मुकदमा 
नहीं चलाया । उन्हें १८१८ ई० के जिस तीसरे रेग्यूलेशन के ग्रधीन देश-निर्वासन का 
दण्ड दिया गया था, उसमें अ्रभियुक्त पर मुकदमा चलाना आवश्यक नहीं होता है । 
सम्भवतः सरकार के पास उनके विरुद्ध राजद्रोह का आरोप प्रमाणित करने के लिए ऐसी 
पुष्ट साक्षी नहीं थी, जिसके आधार पर किसी न्यायालय में उत्तर पर अभियोग चलाकर 
उन्हें दण्डित किया जा सके | अतः उन्हें ६० वर्ष पुराने एक कानून के ग्रनुसार निर्वासित 
किया गया, जिसमें उन पर दोष सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी । 

इस विषय में हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि तत्कालीन वायसराय लार्ड मिण्टो 
का यह विचार था कि लाला लाजपतराय के विरुद्ध राजद्रोह के कार्य करने की कोई पुष्ट 
साक्षी श्ौर प्रमाण नहीं हैं। पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत की गयी सारी साक्षी की 
समीक्षा करने के बाद लार्ड मिण्टो ने यह लिखा था कि---“मैं कोई ऐसी बात और प्रमाण 
नहीं जानता हूँ जिसके ग्राधार पर पंजाब के लेफ्टिनैण्ट गवर्नर इब्बटसन के इस कथन को 
न्यायोचित कहा जा सके कि लाला लाजपतराय का एक प्रधान उद्देश्य भारतीय सेना 


१. वेलेण्टाइन शिरोल---इण्डियन ग्रनरेस्ट, पु० ११४ 


दसवाँ अध्याय 


ब्रिटिश पत्र तथा आर्यसमाज 


बीसवीं शताब्दी के पहले दशक में भारत में राष्ट्रीयता की भावना जागृत होने 
पर भ्रंग्रेजों द्वारा चलाये जाने वाले अंग्रेजी पत्रों ने इसकी कटु आलोचना आरम्भ की । 
वे यह समभते थे कि इससे ब्रिटिश साम्राज्य के लिए महान्‌ संकट उत्पन्न हो गया है और 
इसका निवारण करना उनका प्रधान कर्तंव्य है। अ्रतः वे राष्ट्रीय विचारों से सहानुभूति 
रखने वाले सभी व्यक्तियों और संस्थाश्रों के उ& विरोधी और कटु झआलोचक थे । उन 
दिनों भारत में आयंसमाज के आन्दोलन के प्रधान प्रसार-क्षेत्र पंजाब का प्रमुख एंग्लो- 
इण्डियन पत्र सिविल एण्ड मिलिटरी गजट था तथा तत्कालीन संयुक्त प्रान्त की राज- 
धानी इलाहाबाद से पायोनियर प्रकाशित होता था। लन्दन से ब्रिटिश साम्राज्यवाद का 
प्रबल पृष्ठ-पोषक और प्रतीक समभा जाने वाला सुप्रसिद्ध पत्र टाइम्स छपता था। इन 
तीनों पत्रों में आयंसमाज के विरुद्ध काफी लेख निकलते रहते थे ग्रौर वे इस्ते एक राजद्रोही 
संस्था के रूप में चित्रित करते थे। यहाँ इन पत्रों के कुछ लेखों का संक्षिप्त उल्लेख किया 
जायेगा । 


(१) शिरोल को पुस्तक और प्रमाणों की समीक्षा 


लन्दन के 'टाइम्स ने एक ब्रिटिश पत्रकार वेलेण्टाइन शिरोल को अपने विशेष 
प्रतिनिधि के रूप में इस उद्देश्य से प्रथम दशक में भारत भेजा कि वह यहाँ देश का भ्रमण 
करके समूची राजनेतिक परिस्थिति का निरीक्षण करके तथा सम्बद्ध व्यक्तियों से मिलकर 
इस बात पर प्रकाश डाले कि भारत के वरतंमान राजनतिक असन्‍्तोष के मूल कारण क्या 
हैं, और उनका प्रतिकार करके ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में किस प्रकार सुरक्षित रखा 
जा सकता है। श्री शिरोल ने भारत के विभिन्‍न प्रदेशों की यात्रा करके टाइस्स में 
भारतीय राजनेतिक अ्रसन्‍्तोष का विस्तृत विवेचन करने वाली एक लेखमाला प्रकाशित 
की । यह उस समय इंग्लंण्ड तथा भारत के सरकारी क्षेत्रों में इतनी प्रधिक लोकप्रिय हुई 
कि इसके लेखक को सर की उपाधि से सम्मानित किया गया और इन लेखों को संशोधित 
ओर परिवर्धित करके 'इण्डियन ग्रन रेस्ट' (राजर्नतिक अ्शान्ति) के रूप में १६१० ई० में 
पुस्तकाकार में छापा गया।* 

इस पुस्तक के आठवें भ्रध्याय (पु० १०६-११७) का शीर्षक है--पंजाब एण्ड 
ग्रायंसमाज | इसमें पंजाब की राजनैतिक अशान्ति का प्रधान कारण आरय॑ंसमाज को 
बताया गया है। इसके आरम्भ में सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्याम जी कृष्ण वर्मा का यह 


१. सर वेलेण्टाइन शिरोल---इण्डियन अनरेस्ट, मैकमिलन लन्दन, १६१० 
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पूरा विश्वास दिलाया है कि समाज अपना सारा ध्यान एकमात्र न॑तिक और घामिक 
सुधार पर केन्द्रित करप्ता है । जहाँ तक श्री रोशनलाल का व्यक्तिगत रूप से इस विषय 
से सम्बन्ध है, वहाँ तक मुझे इस आश्वासन पर सन्देह करने की आवश्यकता नहीं है और 
यह भी सत्य हो सकता है कि समाज ने संस्था के रूप में किसी राजनेतिक कार्यक्रम के 
साथ अपने को सम्बद्ध न किया हो और समाज के भ्रनेक सदस्य व्यक्तिगत रूप से राज- 
नीति से पृथक्‌ रहे हों । किन्तु पंजाब में ग्नौर इसके पड़ोसी संयुक्त प्रान्त में इस विषय की 
साक्षी प्रचुर मात्रा में विद्यमान है कि अन्य अनेक प्रभावशाली आयंसमाजियों ने पिछले 
कुछ वर्षो के राजद्रोहपूर्ण आन्दोलनों में प्रमुख भाग लिया है। १६०७ के रावलपिण्डी के 
दंगों के नेता ग्रायं थे और हिसापूर्ण घटनाओं के होने से दो वर्ष पहले तक जो उम्र झान्दो- 
लन चलता रहा, उसमें किसी ग्रन्य व्यक्ति ने लाला लाजपतराय झऔर सरदार ग्रजी तसिह 
से अधिक सक्रिय भाग नहीं लिया और ये दोनों प्रमुख प्रायंसमाजी नेता थे ।* 

शिरोल के उपर्युक्त ग्रवतरण में अनेक भ्रान्तिपूर्ण बातें हैं ग्रौर वे सम्भवतः आय॑- 
समाज को बदनाम करने के लिए कही गयी हैं। इस बारे में निम्न तथ्य उल्लेखनीय हैं--- 
(क) शिरोल ने इसमें दबे शब्दों में बह मान लिया है कि आयंसमाज सामूहिक रूप से 
किसी राजनेतिक आन्दोलन में भाग नहीं लेता है, फिर भी उसने समाज के कुछ 
सदस्यों लाला लाजपतराय और अ्रजीतसिह की गिरफ्तारी तथा रावलपिण्डी के दंगों के 
ग्राधार पर आयंसमाज द्वारा राजद्रोही आन्दोलन में प्रमुख भाग लेने की बात कही है। 
यह सवंथा श्रान्तिपूर्ण है क्योंकि किसी भी धामिक संस्था को उसके कुछ मतावलम्बियों 
के व्यक्तिगत आचरण के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इस सम्बन्ध में 
मुंशी राम जिज्ञासु ने यह सत्य ही लिखा है कि--“क्या किसी चर्च या धा्िक सम्प्रदाय 
को इसके विभिन्‍न सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किये गये राजनेतिक कार्यों के लिए 
उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? क्‍या इंग्लेण्ड का प्रोटेस्टेण्ट चर्च प्रोटेस्टेण्ट राज- 
नीतिज्ञों के आचरण के लिए उत्तरदायी है ? क्‍या परम पृज्य कंण्टरबरी के आकंविशप 
को पिछले चुनाव-अ्रभियान में उदार मन्त्रिमण्डल द्वारा की गयी शाब्दिक अशुद्धियों के 
लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है ? ** क्या ट्रांसवाल का ईसाई चर्च वहाँ के सा म्राज्य- 
वादियों की उस राजनीति के लिए उत्तरदायी कहा जा सकता है, जिसकी निन्दा ब्रिटिश 
साम्राज्य का ठीक ढंग से सोचने और अनुभव करने वाला प्रत्येक नागरिक करता है। 
क्या कलकत्ता के बिशप को वहाँ के पत्र 'एशिया' की राजनीति के लिए और लाहौर के 
बिशप को सिबिल एण्ड मिलिटरी गजट की राजनीति के लिए उत्तरदायी ठहराया जा 
सकता है ? क्‍या इस्लाम और मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन को धर्मान्ध गाजियों और पेशावर 
में दंगा करने वाले उपद्रवियों के राजनैतिक विश्वासों के लिए उत्तरदायी माना जा 
सकता है ? ” इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि कोई भी चर्च या धा्िक संस्था अपने 
सदस्यों के व्यक्तिगत विश्वासों और कार्यों के लिए उत्त रदायी नहीं ठहराई जाती है तो 
फिर आयंसमाज को लाला लाजपतराय और सरदार अजीतसिह की राजनंतिक गति- 
विधियों के लिए क्‍यों उत्तरदायी ठहराया जाय और आयेसमाज को राजद्रोही संस्था के 


१. शिरोंल--वही पुस्तक, पृ० १/११६ 
२. मुशीराम जिज्ञासु, पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० १/१२६ 
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रूप में बदनाम किया जाय ? 

रावलपिण्डी के दंगे के बारे में या तो शिरोल को सब वातें भालम नहीं थीं या 
जानवभकर उसने अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए इस मामले में अपने मन्तव्य से प्रति- 
कल पड़ने वाले तथ्यों का उल्लेख करना उचित नहीं समझा है। इसमें कोई सन्देह नहीं 
है कि रावलपिण्डी के दंगों में सरकार द्वारा पकड़े गये अनेक व्यक्ति राय ्तमाजी थे, किन्तु 
न्यायालय में उनके विरुद्ध लगाये गये राजद्रोह के श्रारोप को सरकार सिद्ध नही कर सकी 
और प्रदालत ने इन अभियुक्तों को बरी कर दिया । इससे स्पष्ट है कि इन्होंने राजद्रोह 
के किसी कार्य में भाग नहीं लिया था। भरत: इस मामले के आधार पर आयंसमाज को 
राजद्रोही संस्था सिद्ध करने का प्रयत्न बड़ा हास्यास्पद है । 

शिरोल ने झ्रार्यंसमाज की राजन॑तिक और ब्रिटिश विरोधी-गतिविधियों के 
प्रसंग में पटियाला में श्रायंप्रमाज पर चलाये जाने वाले ग्रभियोग का भी उल्लेख किया 
है। किन्तु इसमें उसने पुनः पहली गलती को दोहराया है। पाठकों के सम्मुख इस मामले 
का केवल एक पक्ष ही प्रस्तुत किया है। उसने इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं किया है 
कि इस मामले में अभियुक्तों पर लगाये गये श्रारोप सर्वथा मिथ्या थे । उनको पुष्ट करने 
बाली कोई ठोस साक्षी अदालत में सरकारी वकील प्रस्तुत नहीं कर सका था। यह भूठा 
मुकदमा चलाने के लिए पटियाला सरकार की इतनी झंधिक वबदनामी हुई थी कि उसे बह 
मामला वापिस लेने के लिए विवश होना पड़ा | पायोनियर जंसे एंग्लो इण्डियन पत्र को 
यह स्वीकार करना पड़ा था कि इस मामले को इसलिए वापिस लेना पड़ा था कि पटियाला 
पुलिस का महानिरीक्षक वारवर्टन ७० वर्ष का बूढ़ा हो चला था और वह इस मामले के 
लिए आवश्यक साक्षी एकत्र नहीं कर सकता था। इस मामले को वापिस लेने के बाद 
वारवर्टन को तत्काल पटियाला राज्य की सेवा से निवृत्त कर दिया गया था। इस मामले में 
ब्रिटिश सरकार राज्य के सरकारी वकील ग्रे द्वारा अ्रभियुक्तों प्र लगाये राजद्रोह के आरोपों 
को सर्वथा निराधार समभती थी | यह इस बात से स्पष्ट है कि इस मामले के प्रमुख अभि- 
युक्त ब्रिटिश भारत के एक राजपत्रित इंजोनियर राय ज्वालाश्रसाद थे। वे डेपूटेशन पर 
ब्रिटिश भारत से पटियाला राज्य की सेवा में आये थे । यह मामला वापिस लेने के बाद 
ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया । पटियाला राज्य को उन्हें उस ग्रवधि का 
पूरा वेतन और भत्ते देन पड़े, जिसमें वे पटियाला राज्य द्वारा नजरबन्द रखे गये थे। 
ग्न्यत्र इस मामले का विस्तार से उल्लेख किया गया है। शिरोल ने ग्रायं समाज को राज- 
द्रोही सिद्ध करने के लिए जान-बू रकर उपर्यक्त तथ्यों से ग्रांख मूंद ली और इनका कहीं 
उल्लेख नहीं किया है । 

गोरक्षा की यक्ति--सर वेलेण्टाइन शिरोल ने आयंसमाज के बारे में एक 
निराली खोज यह की थी कि स्वामी दयानन्द एक बहुत सिद्धहस्त एवं चतुर राजनीतिज्ञ 
थे, उनका प्रधान उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन का तख्ता पलटना था | उनकी समूची 
शिक्षाओं का उद्देश्य हिन्दूधमं का उतना अ्रधिक सुधार करना नहीं था, जितना विदेशी 
प्रभाव का निराकरण करना और विदेशी शासन का उन्मूलन करना था। उन्होंने इसके 
लिए भारत की जनता में प्रचलित ग्रन्धविश्वासों एवं लोकप्रचलित अन्धविश्वासों तथा 
पूर्वाग्रहों का बड़ा लाभ उठाया । इसका सुन्दर उदाहरण उनके द्वारा गोरक्षा पर बल 
देना है। 
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शिरोल के कथनानुसार “बेदों ने कहीं भी गौओ्नों की हत्या का अ्रथवा गो-मांस 
खाने का निषेध नहीं किया है। किन्तु हिन्दू-समाज में सार्वभौम रूप से प्रचलित गोबध- 
निषेध की भावना को ध्यान में रखते हुए स्वामी दयानन्द ने गोहत्या को जघन्यतम पापों 
में सम्मिलित किया । इससे हमें उनकी शिक्षाओं के मूल तत्त्व का पूरा ज्ञान हो जाता है। 
वस्तुतः गोभक्षक ईसाइयों ग्रौर मुसलमानों के विरुद्ध हिन्दुप्नों को संगठित करने के लिए 
उन्होंने इस भावना का पूरा लाभ उठाया । दयानन्द की शिक्षाओं का पूरा भुकाव हिन्दू- 
धर्म के सुधार की ग्रोर उतना नहीं है, जितना इस ओर है। उनकी सम्मति में हिन्दू-समाज 
को अराष्ट्रीय बनाने वाले और इसके लिए खतरा पैदा करने वाले विदेशी प्रभावों की 
समाप्ति की जानी चाहिए ।'” इसका अभिश्राय यह है कि स्वामी दयानन्द ने गो-रक्षा के 
कार्यक्रम पर इसलिए अधिक बल दिया कि वे इसके आधार पर हिन्दुओं को सुदृढ़ सूत्र में 
ग्राबद्ध कर सकें और भारत से गोमांस-भक्षक स्लेच्छ प्ंग्रेजों के शासन का अन्त करने 
के लिए समूची हिन्दू-जाति का सहयोग प्राप्त कर सकें । इस प्रकार शिरोल के मतानुसार 
स्वामी जी का गोरक्षा करने का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन के उन्मूलन की भावना 
से श्रोतप्रोत है। वे इसके आ्राधार पर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह के लिए भारतीय 
जनता को प्रेरित करना चाहते थे । 

श्री शिरोल की यह भ्रनोखी सूक श्रौर कल्पना अनेक मिथ्या भ्रान्तियों और दोषों 
से परिपूर्ण है। स्वामीजी द्वारा लिखित गो-करुणानिधि के पारायण तथा वैदिक साहित्य 
के अध्ययन से यह बात भली-भाँति स्पष्ट हो जाती है। शिरोल का यह कथन सत्य नहीं 
है कि वेदों में कहीं भी गोवध को निषेध नहीं है । ऋग्वेद के ग्रनेक यूक्तों और यजुर्वेद के 
१३वें अध्याय में गोरक्षा पर बहुत अधिक बल दिया गया है। वैदिक युग में अवध्य होने 
के कारण गौ को अध्न्या का नाम दिया गया था। स्वामीजी ने विस्तार से इनके आधिक 
लाभों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने इसके लिए ब्रिटिश सरकार तथा सा म्राज्ञी को आवेदन- 
पत्र भिजवाये थे । यदि स्वामीजी गोरक्षा के आधार पर हिन्दुओं को अंग्रेजों के विरुद्ध 
विद्रोह करने के लिए संगठित करना चाहते थे, जैसा शिरोल का मन्तव्य है तो उन्हें ऐसे 
ग्रावेदनपत्र सरकार को देने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी । स्वामीजी के इन विचारों 
को देखते हुए शिरोल का गोरक्षा-विषयक उपर्युक्त मन्तव्य सर्वंथा कपोल-कल्पना प्रतीत 
होता है और इसका एकमात्र उद्देश्य आयंसमाज को बदनाम करना था। 

शिरोल ने अपने अभ्राठवें अध्याय की समाप्ति पर आयंसमाज की सिक्‍्ख सम्प्रदाय 
से तुलना इन शब्दों में की है---'श्रायंसमाज का विकास हमें उस सिक्‍ख धर्म का बल- 
पूवंक स्मरण कराता है, जिसकी स्थापना ग्ुरुनानक ने १६वीं शताब्दी के श्रारम्भिक भाग 
में की थी। ग्रारम्भ में यह केवल धामिक और भौतिक सुधार झान्दोलन मात्र था । किन्तु 
५० वर्ष के भीतर गुरु हरगोविन्द के नेतृत्व में यह एक शक्तिशाली राजन॑तिक और 
स॑निक संगठन बन गया ।” इस तुलना से शिरोल यह प्रकट करना चाहता है कि आय॑- 
समाज शीघ्र ही सिकखों की भाँति एक शक्तिशाली राजनैतिक संगठन बन जायेगा। 
किन्तु महात्मा मुंशी राम के मतानुसार वह इस बात को भुला देता है कि सिक्खों के 
घामिक संगठन के राजनेतिक संगठन में परिवर्तित होने का प्रधान कारण उस समय के 


१. मुंशीराम जिज्ञासु--पूर्वोक्त पुस्तक, पृष्ठ १/२७५-७६ 
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मुगलों के मूखतापूर्ण अत्याचार झौर अ्रविवेकपूर्ण सन्देह करने की नीति थी। इन दोनों 
ने उन्हें ऐपता बतने के लिए विवश किया ।' यह सौभाग्य की बात है कि ग्रायंसमाज के 
ग्रधिकारियों के प्रयास से ब्रिटिश सरकार शीघ्र ही विरोधियों द्वारा उत्पन्त की गयी 
भ्रान्तियों के जाल से मुक्त हो गयी और उप्तने इस वस्तुस्थिति को अच्छी तरह समभ 
लिया कि आर्यसमाज पर लगाये जाने वाले राजद्रोह के आरोप सवंथा निस्सार और 
निराधार हैं । 


(२) सिब्ल एण्ड मिलिटरी गजट के श्रार्यसमाज पर आरोप 

लाहौर से प्रकाशित होने वाले गोरे पत्र १६०७ ई० में सन्‌ १८५७ ई० की प्रथम 
स्वतन्त्रता-संग्राम की अर्ध-शताब्दी के अवसर पर नये भारतीय विद्रोह की आराशंका से 
भयभीत और संत्रस्त थे। उन्हें इसका हौआ बुरी तरह सता रहा था, ग्रत: १६०६- 
७ ई ० में० उन्होंने देशभक्त राष्ट्रीय विचारों वाले भारतीयों तथा लाला लाजपतराय आदि 
ग्रायं समाजी नेताओं के प्रति बड़े दुर्भावनापूर्ण लेख और पत्र छापे । वस्तुत: १६०७ ई० 
में पंजाब की भ्रशान्ति और उपद्रवों को पेदा करने वाले यही पत्र थे। इनमें लाहौर से 
प्रकाशित होने वाले सिबिल एण्ड मिलिटरी गजट का प्रमुख स्थान था। यह उस समय 
उत्तर भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का प्रबल पृष्ठपोषक था। इसकी सम्पादक-मण्डली 
में एशिया व ग्रफ्रीका की कोली जातियों पर गोरी जातियों के शासन का प्रबल समर्थन 
करने वाले तथा उसे उनका पवित्र दायित्व (७४७॥॥४ )४७॥ 5 87706॥) बताने वाले 
रडयार्ड किपलिंग जैसे उग्र साम्राज्यवादी थे। पहले यह बताया जा चुका है कि इसने 
भारतीयों तथा लाला लाजपतराय आदि की गिरफ्तारी के लिए किस प्रकार के लेख लिखे 
ये और लाला लाजपतराय ने 'पंजाबी' पत्र पर चलाये गये मुकदमे के निर्णय वाले दिन 
इसके गोरे संवाददाता कौ हिंसा के लिए उतारू भीड़ से किस प्रकार रक्षा की थी। फिर 
भी लाला लाजपतराय की ६ मई को गिरफ्ता री और देश-निव सन के बाद भी इसने आ्राय॑- 
समाज के विरुद्ध अपना विषेला प्रचार-कार्य जारी रखा। इसका परिचय इसके १६ जून 
१६०७० के प्रंक में प्रकाशित एक लेख 'लाजपतराय, श्रायंसमाज तथा राजनंतिक 
प्रशान्ति (लाजपतराय, भ्रायंसमाज एण्ड पोलिटिकल अनरेस्ट) से भली-भाँति मिलता है । 
इससे यह ज्ञात होता है कि उस समय गोरे पत्र किस प्रकार ग्रायंसमाज पर राजद्रोह के 
मिथ्या आरोप लगा रहे थे और ब्रिटिश सरकार को भश्रायंसमाज के विरुद्ध कठोर कार्य- 
वाही करने के लिए प्रेरित कर रहे थे । 

लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के बाद कालका में लाला हंसराज की पग्रध्य- 
क्षता में पंजाब के गवर्नर सर डेंजिल इब्बटसन से आारयंसमाजी नेताश्रों का एक शिष्ट 
मण्डल मिला था और इसने झ्रायंसमाज के ओर से ब्रिटिश सरकार को पूरी निष्ठा और 
राजभक्ति का आश्वासन दिलाया था। गोरे पत्रों को यह झ्राशंका थी कि कहीं सरकार 
पर इस झाश्वासन का प्रभाव न पड़ जाय और आयंसमाज के प्रति उसकी कठोर नीति में 
शिथिलता न आ जाय | ग्रतः इस पत्र में एक भारतीय (00/97) के छह्म नाम से एक 
लेखक ने सरकार को चेतावनी दी कि इस नीति में ढील देने के भीषण दुष्परिणाम होंगे । 

इस पत्र के उपर्यक्त लेख के आरम्भ में आर्यसमाज के दृष्टिकोण में सहसा परि- 


१. शिरोल--वही पुस्तक, पु० ११७ 
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वर्तन आने अर्थात्‌ राजद्रोही से राजभक्त बनने की खिलली उड़ाते हुए श्रायंसमाज पर कुछ 
आरोप लगाये गये थे। इनकी पुष्टि के लिए सत्याथंप्रकाश में से दस प्रमाण प्रस्तुत किये 
गये थे भर अ्रन्त में लाला लाजपत्राय की राजनैत्तिक महत्त्वाकांक्षाओं पर प्रकाश डालते 
हुए सरकार से इस विषय में सावधान रहने की प्रार्थना की गयी थी और यह चेतावनी दी 
गयी थी कि “आ्रायंसमाज मनुष्य की बड़ी बबंर, भ्रनियन्त्रणयोग्य भावनाओं को धार्मिक 
आ्राधार पर अपील करता है।” अतः: सरकार को इस विषय में बड़ा जागरूक रहना 
चाहिए। इस पत्र का यह झ्राशय था कि सरकार ने लाला लाजपतराय को गिरफ्तार 
करके आयंसमाज के प्रति जो कठोर दमन की नीति अभ्रपनायी है, उसमें किसी प्रकार की 
शिथिलता नहीं भ्रानी चाहिए और झायंसमाजियों द्वारा दिये जाने वाले राजभक्ति के 
आश्वासनों पर कोई विश्वास नहीं किया जाना चाहिए । 

एक भारतीय के कल्पित नाम से लिखे गये इस लेख के ग्रा रम्मिक वाक्य थे “यदि 
किसी व्यक्ति के कान हैं तो वह इस बात को सुन ले कि पिछले कुछ सप्ताहों में मैंने 
भारतीय तथा एंग्लोइण्डियन पत्रों में सरकार के प्रति आयंसमाज के सदस्यों की राज- 
नेतिक स्थिति और लाला लाजपतराय के व्यक्तित्व के प्रति नीति में एक विलक्षण परि- 
वर्तत देखा है। जो व्यक्ति ग्ब॒ तक भारत से विदेशियों के निष्कासन और बहिष्कार 
(ऋ०णागणां८०॥४0॥ ) के सिद्धान्त में विश्वास रखते थे और सरकार तथा उसके 
अधिकारियों की हर बात की चाहे वह सही हो या गलत, कड़ी आलोचना करते थे और 
प्रत्येक देशभक्त तथा कानून का पालन करने वाले भारतीय को राजनैतिक अधिकारों की 
भीख माँगने वाले ((८॥०४०७॥), चापलूस (5५८०७/५व॥), खुशामदी और गहार कह- 
कर निन्दा करते थे, वही लोग लाला लाजपतराय के निर्वासन के बाद एकदम बदल गये 
हैं और उन्होंने बिल्कुल दूसरा राग अ्रलापना शुरू कर दिया है, अपना रबैया बदल 
लिया है। अब्र वे भ्रपने को देशभक्त श्नौर कानून का पालन करने वाला बताते हैं। सरकार 
के विरुद्ध दुर्भावना भड़काने वाले तथा गव्यवस्थय उत्पन्न करने वाले राजनैतिक आन्दोलन- 
कारियों की घोर निन्‍दा करते हैं और यह कहते हैं कि राजनीतिक क्रान्तिकारियों द्वारा 
किये जाने वाले उग्र कार्यों से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है और वे देश में शासित और 
अमन चाहते हैं। किन्तु उनके ये कथन स्वंथा मिथ्या हैं । वे वर्तमान संकट में अपने वचाव 
के लिए ही ऐसा कह रहे हैं क्योंकि यह बात उनके धर्म के मौलिक मन्‍्तव्यों के सर्वंथा 
प्रतिकूल है।* 

इस लेख में श्रायंसमाज पर विशेष रूप से निम्नलिखित पाँच आरोप लगाये 
गये थे-.- 

१. आयंसमाज के सदस्य इस बात में विश्वास रखते हैं कि मातृभूमि भारत से 
उन विदेशियों, विधमियों को निकाल दिया जाना चाहिए, जिन्होंने इस देश के शासन पर 
जबदंस्ती अधिकार कर लिया है। 

२- भ्रायंसमाजियों का प्रधान कायं सरकार और इसके अधिकारियों की हर 
मौके पर गलत या सही आलोचना करना है। 

१. सिविल एंण्ड मिलिटरी गजट, १६ जून १६०७ ई०, इस लेख के भ्रविकल रूप के 
रे देखिए, मुंशी राम जिज्ञासु तथा रामदेव--आय॑ समाज एण्ड इट्स डिट्रेक्टर्स, 
२/५४-५७ 
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३. वे पहले मुसलमानों की पराधीनता के पाश में कई शताब्दियों तक बंधे रहे 
थे; अब वर्तमान सरकार और अधिकारियों ने ही उन्हें ऊंची सरकारी नौकरियाँ और 
पद दिये हैं, फिर भी वे इतने कृतघ्न हैं कि अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं। 

४, ये राजभक्त तथा कानूनों का पालन करने वाले भारतीयों को चापलूस और 
खुशामदी कहते रहे हैं। 

५. उन्होंने अब अपने धार्मिक सिद्धास्तों के सर्वंथा प्रतिकूल नई बातें कहनी शुरू 
कर दी हैं । 

उपर्युक्त लेखक के ये सभी आरोप सर्वंथा निराधार, निर्मूल, मिथ्या और भूठे 
थे । इस बारे में डी० ए० वी० कॉलेज के प्रोफेसर गोकुलचन्द तथा महात्मा मुंशी राम ने 
विस्तृत उत्तर आयं समाज की ओर से दिये थे।' यहाँ इनकी केवल संक्षिप्त चर्चा मात्र की 
जायेगी । 

पहले आरोप में यह कहा गया था कि आयंसमाज विदेशी विधर्मी अंग्रेजों को 
भारत से बाहर निकालना चाहता है। स्वामी दयानन्द के जीवन से यह स्पष्ट है कि मुसल- 
मानों ग्रौर ईसाइयों के साथ उनके बड़े मधुर सम्बन्ध थे। सर सय्यद अहमद कट्टर 
मुसलमान होते हुए भी स्वामी जी के मित्र और सखा थे । उन्होंने स्वामीजी की मृत्यु पर 
जो श्रद्धांजलि दी थी, वह स्वामीजी के प्रति उनके प्रेमभाव का पुष्ट प्रमाण है। इसी प्रकार 
अंग्रेजों से भी उनका कोई उम्र विरोध नहीं था, ईसाई प्रचारकों तथा शासकों के साथ 
उनके प्रीतिपूर्ण सम्बन्ध थे। उन्होंने सत्याथंप्रकाश के ११वें समुल्लास में यू रोपियनों के 
उत्तम गुणों की प्रशंसा की है, भर उन्हें अपनाने को कहा है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि 
उन्होंने न केवल ईसाइयत और इस्लाम की, अ्रपितु भारतीय धर्मों की प्रवल आलोचना 
की है, किन्तु यह सत्यासत्य-निर्णय की सद्भावना से प्रेरित होकर की थी। श्रत: भ्रार्य- 
समाज की कभी यह इच्छा नहीं रही है कि अंग्रेजों श्रौर मुसलमानों को भारत से निकाल 
दिया जाय । इस बात का स्वामीजी के ग्रन्थों में कोई प्रमाण नहीं मिलता है। उपर्युक्त 
लेखक ने इस बात को जिस युक्तिक्रम से पुष्ट किया था, उनकी आगे समीक्षा की जायेगी । 
यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि आयंसमाज के प्रवर्तक का कोई ऐसा अभिप्राय या 
उद्देश्य नहीं था कि विधर्भियों को भारत से मारकर भगा दिया जाय। 

स्वामी दयानन्द के अ्रनुयायी अपने प्रवतंक की अपेक्षा ब्रिटिश शासन को बनाये 
रखने का अधिक प्रवल समर्थन करते थे । इस समय की आ्रायंसमाजी रचनाओं में बार- 
बार इस बात पर बल दिया जाता था कि ब्रिटिश शासन-व्यवस्था और महारानी 
विक्टोरिया की सुप्रसिद्ध घोषणा के अनुसार भारतीयों को धामिक स्वतन्त्रता और शान्ति 
एवं व्यवस्था का दँवीय वरदान मिला है और इसी कारण आयंसमाजी अपने धर्म का 
प्रचार कर सकते में समर्थ हैं। पहले आरोप का उत्तर देते हुए प्रोफेसर गोकुलचन्द ने 
ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति के जो उद्‌गार प्रकट किये हैं, वे उल्लेखनीय हैं--- 

“म्रायंसमाज ने विदेशियों के बहिष्कार के घा्िक सिद्धान्त का कभी प्रचार नहीं 
किया है| वह सदेव कृतज्ञतापूवंक उन वरदानों को स्वीकार करता रहा है जो इसे शान्ति- 
पूर्ण ब्रिटिश सरकार (पेक्स-ब्रिटेनिका) से जान भर माल की सुरक्षा एवं बामिक तटस्थता 
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के रूप में प्राप्त हुए हैं। झ्रायंसमाज सदेव उग्र संघर्ष करने वाला धर्म (मिलिटेण्ट चर्च, 
)॥|9४70 (/एा०॥) रहा है। भ्रब भी ऐसा है और वह अन्य धामिक मतों व पद्धतियों 
की आलोचना कठोरतापूर्वक करता है। यदि ब्रिटिश सरकार द्वारा सब प्रजाजनों को 
संरक्षण देने वाले शासन में आरयंसमाज के एक अ्रतीव लोकप्रिय उपदेशक (पण्डित 
लेख राम) की आ्आाँतों में कोई धर्मान्ध मुसलमान छुरा भोंकने की हिम्मत कर सकता है तो 
प्रायं सचमुच बड़े बेवकफ होंगे, यदि वे सचमुच यह चाहें कि वे ब्रिटिश शासन के संरक्षण 
से वंचित हो जाये और ऐसी जनता की कृपा पर निर्भर हों जिसके पंगम्बर ने तलवार को 
सत्रसे बड़ी दलील और स्वर्ग के दरबार को खोलने वाली कुंजी बतलाया है। वर्तमान 
स्थिति की जब कल्पना भी नहीं गयी थी, उससे बहुत पहले ही झ्रायंसमाज मन्दिर इसके 
एक सुप्रसिद्ध कवि द्वारा बनाये गये इस ग्राशय के एक भजन की पंक्तियों से गजते रहते 
थे--“ग्रेटब्रिटेन के न्‍्यायपूर्ण शासन में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। हम 
भगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्ञी विक्टोरिया का शासन पूर्व से पश्चिम 
तक सदा विस्तीणं रहे ।' 

दूसरा आरोप आयंसमाजियों द्वारा सरकारी नीतियों की आलोचना करने का 
है। इस विषय में आर्यंसमाज का यही कहना था कि राजनीति से उसका कोई सम्बन्ध 
नहीं है, इसलिए सरकारी नीतियों की आलोचना करना उसका कार नहीं है और वह 
ऐसा काय कभी नहीं करता है। इस विषय में झ्रायंसमाज की नीति का स्पष्टीकरण करते 
हुए श्री गोकुलचन्द ने लिखा था--- 

“मैं पत्र-लेखक को इस बात की चुनौती देता हूँ कि बे आरयंसमाजियों की किसी 
बेठक में दिये गये किसी एक ऐसे भाषण का प्रमाण प्रस्तुत करें जिसमें सरकार की 
कठोरतम कार्यवाहियों में से किसी एक की भी आलोचना की गयी हो । सामूहिक रूप से 
ग्रायंसमाज का सरकार द्वारा किये जाने वाले कार्यों की किसी भी झ्रालोचना से कोई 
सम्बन्ध नहीं है श्लौर मैं ग्रापको यह विश्वास दिलाता हूँ कि पिछले १४५ वर्षो में जब से 
मेरा आयंसमाज से सम्बन्ध हुआ है, मैंने कभी एक भी ऐसा भाषण नहीं सुना है जिसमें 
सरकार या इसके अ्रधिकारियों की ग्रालोचना की गयी हो । ग्रायंसमाज के सदस्य भारत 
के अन्य राजभक्त धर्मों के अनु यायियों के समान किसी भी सावंजनिक आन्दोलन में भाग 
ले सकते हैं और यदि आयंसमाज के कुछ सदस्य राजनीति में भाग लेते हैं और राजनंतिक 
संगठनों में प्रमुख पदाधिकारी हैं तो यह इसलिए नहीं है कि वे ग्राय॑ं हैं, अपितु इसलिए 
है कि वे भारतीय हैं श्रौर इस्लाम तथा अन्य धर्मों के ग्रनुयायियों की भाँति वे सावंजनिक 
भावना से ओतप्रोत हैं श्र इससे प्रेरित होकर राजनैतिक कार्यों में दिलचस्पी लेते हैं । 
राजनीतिक कार्यों में यदि लाला लाजपतराय जेसे कुछ व्यक्ति प्रमुख्व स्थान रखते हैं तो 
इसका का रण उनकी शिक्षा, संस्कृति श्रौर सावंजनिक काय करने की भावता है जो 
उनके आाय॑ होने का आ्रावश्यक और अनिवाय॑ परिणाम नहीं है, क्योंकि बंगाल के सुप्रसिद्ध 
मेता बाबू सुरेन्द्रनाथ हिन्दू हैं, श्री गोपालकृषष्ण गोखले ब्राह्मण हैं, दादा भाई नौरोजी और 
फिरोजशाह मेहता पारसी हैं, सवंश्री तेयव जी और श्री सयानी मुसलमान हैं ।”' 
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तीसरा आरोप हिन्दुओं की चिरकालीन दासता का था। इसमें यह कहा गया था 
कि हिन्दुओं को मुसलमानों की दासता के बन्धन से अंग्रेजों ने मुक्त किया है, फिर भी वे 
इतने क्ृतध्त हैं कि अंग्रेजों के उपकार को स्वीकार नहीं करते हैं और उनके विरुद्ध राज- 
द्रोह और बगावत का प्रयास करते रहते हैं। गह झारोप सवंथा निराघार और मिथ्या 
था । जहाँ तक पंजाब का सम्बन्ध था, वहाँ यह स्पष्ट था कि अंग्रेज जब पंजाब पहुँचे थे तो 
वहाँ मुसलमानों का नहीं, अपितु महाराजा रणजीतसिंह का शासन था | इस उदार एवं 
सुयोग्य शासक के निवन के बाद ही अंग्रेज सिक्‍्खरों को हराकर पंजाब के शासक बने । 
महाराजा रणजीतर्सिह सिक्‍्खों और हिन्दुओं में कोई भेदभाव नहीं रखते थे और उनके 
दीवान भ्रादि के अधिकांश महत्त्वपूर्ण पदों पर हिन्दू पदाधिकारी कार्य करते थे | भ्रत: यह 
स्पष्ट है कि उस समय पंजाब में हिन्दू मुसलमानों के वशवर्ती नहीं थे, अपितु स्वतंत्र थे । 
इस दशा में लेखक का उपर्युक्त कथन सर्वथा अनेतिहासिक और निराघार है। 

चौथा आरोप यह था कि आययंसमाजी भ्रभी तक ब्रिटिश सरकार के राजभकक्‍्तों को 
खुशामदी और राजनैतिक अधिकारों के भिखारी ()०८७०४८७॥$) कहकर उ नकी निन्‍्दा 
करते रहे हैं और ग्रव इस मनोवृत्ति का परित्याग करके अपनी राजभक्ति की घोषणा 
करने लगे हैं । यह आरोप इसलिए निस्सार था कि पहले एक अध्याय में यह बताया जा 
चुका है कि ग्रायंसमाज में राजभक्ति की परम्परा बड़ी प्राचीन थी और इसके जन्म-काल 
से ही चली भ्रा रही थी । किन्तु इसके साथ ही समाज स्वदेशी, स्वराज्य, स्वदेशाभिमान 
और स्वावलम्बन के सिद्धान्तों में विश्वास रखता था, देश-भक्ति के भावों से प्रेरित था 
और शिक्षा के क्षेत्र में उसने डी० ए० वी० कॉलेज और गुरुकुल स्थापित करके एक नवीन 
परीक्षण सफलतापूर्वक किया था । जहाँ तक गुरुकुल काँगड़ी का सम्बन्ध था, वह सरकारी 
नियन्त्रण से सर्वथा स्वतन्त्र था। ग्रायंसमाजी स्वाधीनता की भावना को अ्रधिक महत्त्व देते 
थे और भ्रव भी वैसा ही समभते हैं। किन्तु प्रायंसमाज अपनी इन देश-भक्तिपूर्ण भावनाओं 
और विश्वासों के बावजूद पूर्णरूप से राजभक्त हैं। इस विषय में प्रोफेसर गोकुलचन्द ने 
लिखा था-“ओआर्यसमाज अपने-आपमें एक राजभक्त संस्था है और इसके सदस्य कानून 
का इतना अधिक पालन करने वाले हैं कि यद्यपि एक धर्मान्ध मुसलमान द्वारा पण्डित 
लेखराम का बड़ी नि्मंमता के साथ वध कर दिया गया, फिर भी एक भी मुसलमान का 
बाल नहीं बाँका हुआ । मुझे इस बात पर आश्चयं है कि आर्यों पर बागी और कानून 
तोइने वाले का कलंक लगाने की धृष्ठता आपके पत्र-लेखक ने कसे की है ? जबकि 
भारत की जेलों में अन्य समुदायों के हजारों भ्रपराधियों की तुलना में आ्रार्य कंदियों की 
संख्या एक दर्जत भी नहीं होगी | 

पाँचवें आरोप में यह कहा गया है कि अब आयंसमाजी अपने धर्म के मौलिक 
सिद्धान्तों के सवंथा प्रतिकूल राजभकत होने का दावा कर रहे हैं। इसका गृढ़ आशय यह 
है कि यदि वस्तुत: आय समाजी अपने धर्म के मन्‍्तव्यों का कट्टरता से पालन करें तो वे 
ब्रिटिश सरकार के प्रति कभी वफादार नहीं हो सकते हैं, उनका धर्भ उन्हें ग्रावश्यक रूप से 
बगावत का पाठ पढ़ाता है। जो आर्यंसमाजी हैं, वे अवश्य विद्रोही और क्रान्तिकारी होंगे। 

किन्तु आयंसमाज के नियमों और सिद्धान्तों पर थोड़ा-सा भी दृष्टिपात करने से 
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इस आरोप का बेहुदापन स्पष्ट हो जायेगा । ग्रायंसमाज के सुप्रसिद्ध दस नियम हैं । समाज 
सर्वत्र इनका व्यापक रूप से प्रचार और प्रसार करता है। ये नियम प्रत्येक भारतीय को 
भली भाँति सुविदित हैं और आयंसमाजी बनने के लिए इन पर विश्वास रखना और 
आचरण करना आवश्यक समभा जाता है। इन दस नियमों में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 
बगावत करने की कोई बात कहीं नहीं कही गयी है। इस विषय में प्रोफेसर गोकुलचन्द ने 
अपने पत्र में ठीक ही लिखा था---“मैं श्रापके पत्रलेखक को चुनौती देता हूँ कि वे समाज 
के दस नियमों में से कोई एक भी ऐसा नियम दिखा दे जो विदेशियों के निष्कासन अथवा 
बहिष्कार को प्रोत्साहन देने वाला हो भ्रथवा आयंसमाजियों के मनों में विद्रोह के भावों 
को पैदा करने वाला हो । आपके संवाददाता ने केवल विद्वेष की भावना से प्रेरित होकर 
ही यह वाक्य लिखा है--“आयंसमाजियों के तये दावे उनके पुराने सिद्धान्तों के प्रतिकूल 
हैं। मैं उसे यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस समय आय॑ जिन बातों का दावा 
कर रहे हैं, वही उनके सिद्धान्त हैं और यदि मैंने उन्हें ग्रच्छी तरह से समझा है और पढ़ा 
है तो मैं यह कह सकता हूँ कि भले ही उनके नेताग्नों को तोपों से उड़ा दिया जाय या 
तलवार के घाट उतार दिया जाय, फिर भी वे इन सिद्धान्तों का पालन करते रहेंगे।''' 
सिविल एण्ड मिलिटरी गजट के पत्रलेखक ने झ्रायंसमाज को राजद्रोही सिद्ध करने 
के लिए स्वामी दयानन्द द्वारा लिखित सत्याथंप्रकाश के दस प्रमाण दिये हैं। ये डॉक्टर 
भारद्वाज कृत अंग्रेजी अनुवाद के सन्‌ १६०६ ईसवी में प्रकाशित संस्करण से उद्धत किये 
गये हैं । इनमें अधिकांश छठे समुल्लास के हैं, जिनमें स्वामी जी ने राजधमम के सावंभौम 
सिद्धान्तों का और राजनीति के मौलिक मन्तव्यों का प्रतिपादन किया है। इस अध्याय में 
विदेशियों का कोई वर्णन नहीं है; उनको भारत से बाहर निकाले जाने की कोई बात नहीं 
कही गयी है। केवल उन आदर्शों, सिद्धान्तों और मन्तव्यों का वर्णन किया गया है जिनके 
आधार पर न केवल भारत के, ग्रपितु समस्त विश्व के राज्यों के शासन-प्रबन्ध का संचालन 
किया जाना चाहिए। इनका विवेचन प्रधान रूप से 'मनुस्मृति' के आधार पर किया गया 
है। ये नियम तथा आदर्श सावंभौम हैं, सब देशों के लिए समान रूप से लागू किये जाने 
वाले हैं और इनमें अंग्रेजों, विदेशियों, विधमियों के विरुद्ध कोई बात नहीं कही गयी है। 
ब्रिटिश साम्राज्य का तख्ता पलटने के लिए कोई प्रेरणा नहीं दी गयी है। 
फिर भी, पत्रलेखक ने छठे समुल्लास के यथार्थ स्वरूप, प्रयोजन तथा आशय को 
न समभते हुए इसमें अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत को भड़काने वाले दस सन्दर्भ ढूँढ लिये हैं । 
वह आयंसमाज के विरुद्ध श्रपने पूर्वाग्रहों और पक्षपातों से ग्रस्त है, इनके वशीभूत होकर 
उसने इन अवतरणों को प्रस्तुत करते हुए उसने दीन बड़ी गलतियाँ की हैं--(१) स्वामी 
दयानन्द के मूलग्रन्थ को न पढ़कर श्ंग्रेजी अनुवाद से कुछ वाक्य उठा लिये हैं। (२) इनमें 
परिवर्तन किया है ग्रौर डाॉ० चिरंजीव भारद्वाज के अनुवाद के कुछ महत्त्वपूर्ण शब्दों को 
छोड़ दिया है, इससे मूल भ्रथं बिल्कुल बदल गया है। (३)ग्रवतरणों के प्रकरण और पूर्वा- 
पर-प्रसंग का कोई विचार नहीं किया है। मनुस्मृति के श्लोकों के भ्रभिप्राय को पूरी तरह 
न समभते हुए इन संदर्भों से गलत परिणाम निकाले हैं। ये सभी ग्रवतरण विरोधियों 
द्वारा आर्यसमाज को राजद्रोही सिद्ध करने के लिए प्राय: प्रस्तुत किये जाते रहे हैं। अन्य 
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भ्रध्यायों में इनकी चर्चा विस्तारपूर्वक की मयी है, अ्रत: यहाँ केवल नमूने के लिए दो 
प्रवतरणों की समीक्षा स्थाली-पुलाक-न्याय से की जाती है ताकि भली-भाँति यह स्पष्ट 
हो जाय कि पत्रलेखक ने आरयंसमाज के विरुद्ध पक्षपात भ्रौर विद्वे थ की दुर्भावना से प्रेरित 
होकर महधथि दयानन्द के वाकयों के भ्र्थ का भ्रनर्थ किस प्रकार कर डाला है। 

पहले अभ्रवतरण में पत्रलेखक के अनुसार यह कहा गया है कि देश का शासन ऐसे 
क्षत्रिय को करना चाहिए जिसका ज्ञान, संस्कृति और विश द्धता ब्राह्मण जैसी पूर्ण हो ।' 
इस वाक्य को यदि स्वामी जी के मूल शब्दों से मिलाया जाय तो स्पष्ट हो जाएगा कि यह 
प्रनुवाद ठीक नहीं है। यह सन्दर्भ छठे समुल्लास के आरम्भ में है। सत्याथंप्रकाश के मूल 
शब्द इस प्रकार हैं--“जैसा परम विद्वान्‌ ब्राह्मण होता है, वेसा विद्वान्‌ सुशिक्षित होकर 
क्षत्रिय को योग्य है कि इस सब राज्य की रक्षा न्याय से यथावत्‌ करे |” यह स्वामी जी 
द्वारा मनुस्मृति के निम्नलिखित श्लोक (७२) का हिन्दी रूपान्तर है-- 

ब्राह्म प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण ययथाविधि। 
सर्वस्थास्ययथान्यायं कतंव्यं परिरक्षणम्‌ ।। 

स्वामी जी का अभिप्राय यह है कि क्षत्रिय को ब्राह्मण की भाँति ज्ञानी, विद्वान्‌ 
और विद्यासम्पन्त होकर न्यायपूव॑ंक प्रजा की रक्षा करनी चाहिए । 

इस सन्दर्भ में क्षत्रिय शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से शासक के अर्थ में किया 
गया है । मनुस्मृति एवं प्राचीन धमंशास्त्रों की भारतीय परम्परा के अनुसार मानव-समाज 
को ब्राह्मण, क्षत्रिण, वैश्य एवं शूद्र नामक चार वर्णों में गुण-कर्म-स्वभाव के अनुसार बाँटा 
गया है । ब्राह्मणों का कार्य अ्रध्यवन, भ्रध्यापन, यज्ञ भ्रादि घाभिक कार्य करन है। क्षत्रिय 
का काम शासन करना तथा वैश्य का व्यापार, उद्योग, शिल्प ग्रादि का कार्य करना है 
और शूद्रों का कार्य सेवा करना है। मनु के उपर्युक्त सन्दर्भ में क्षत्रिय का अ्रभिप्राय राज्य 
या शासन करने वाला बगं॑ है और उसका यह ग्राशय है कि शासन करने वाले को भली- 
भाँति सुशिक्षित, ज्ञानी और विभिन्‍न प्रकार के सभी सदगुणों से सम्पन्न होना चाहिए । 
इसमें कोई भी ग्रापत्तिजनक या राजद्रोहपूर्ण बात नहीं है । राजा जितना बुद्धिमान्‌ , चतुर, 
दूरदर्शी, विवेकशील, समदर्शी, न्‍्यायपरायण, मानव-स्वभाव का उत्तम ज्ञाता, सदाचारी, 
काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि व्यसनों से रहित, निःस्वार्थ भावना तथा जनकल्पाण और 
परोषका र से प्रेरित होगा, लोकहित के लिए सदा जागरूक रहेगा, अप राधियों को दण्ड देने 
वाला होगा, वह उतना ही ग्रच्छे ढंग से न्‍्यायपूर्वंक शासन कर सकेगा । अज्ञानी, कामी, 
क्रोधी शासक प्रजा के लिए किस प्रकार अभिशाप बन जाते हैं, इसके उदाहरणों की 
इतिहास में कोई कमी नहीं है । इस विषय में प्रोफेसर गोकुलचन्द ने ठीक ही लिखा है कि 
“इस पत्र के लेखक--एक भारतीय का क्या यह ग्रभिप्राय है कि न [दिरशाह जैसा अज्ञानी, 
पशुतुल्य अथवा बाजिद अली जंसा कामुक और व्यसनी व्यक्ति प्रजाजनों का रक्षक बन 
सकता है ? 

इस प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि पत्रलेखक ने अपने अनुवाद में मूल 
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सत्याथंप्रकाश के 'न्याय के साथ प्रजा की रक्षा करने, की बात को हटा दिया है। न्याय 
का अभिप्राय सभी प्रजाजनों के साथ, चाहे वे किसी धर्मं-बर्ग-जाति या समुदाय के क्यों 
न हों, बिना किसी पक्षपात के समान व्यवहार करना है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि 
पत्रलेखक के गलत अनुवाद को भी दुर्जन-तोष-न्याय से यदि सही मान लिया जाय, फिर 
भी इसमें राजद्रोह की कोई ,बात नहीं कही गयी है। अञ्रतः यह प्रश्न उठता है कि इसे 
आ्रायंसमाजियों द्वार। विद्रोह को पुष्ट करने वाला प्रमाण क्‍यों माना है ? 

ऐसा प्रतीत होता है कि पत्रलेखक का अभिप्राय क्षत्रिय से यहाँ पंजाब की एक 
सुप्रसिद्ध खत्री जाति से है, जो उस समय पंजाब के हिन्दुओं में सबसे श्रधिक सुशिक्षित थी 
और जिसमें आयंसमाज बड़ा लोकप्रिय था। कांग्रेस वाले अध्याय में इस पर प्रकाश डाला 
जा चुका है कि उस समय पंजाब में झ्रायंसमाज के अधिकांश नेता सर्वश्री मूलराज, महात्मा 
हंसराज, महात्मा मुंशी राम, लाला देवराज, लाला लालचन्द ग्रादि इसी जाति के थे । 
पंजाब के गवर्नर सर डेंजिल इब्बटसन द्वारा वायस राय लाई भिण्टो को दी गयी सूचना के 
आधार पर उसने तत्कालीन भारत-मन्त्री मालें को एक समुद्री तार में यह सन्देश भेजा 
था कि १६०७ ई० के उपद्रवों की सबसे बड़ी जड़ एक खत्री था। उनके शब्दों में “समस्त 
प्रान्दोलन का केन्द्र तथा आदिख्रोत एक खत्री वकील लाला लाजपतराय है।”” बस्तुत: 
लाला जी श्रग्रवाल थे । जब पंजाब का गवर्नर भारत के वायसराय को तथा भा रतमन्त्री 
को ऐसी भद्दी भूलभरी सूचना दे सकता था तो 'सिविल एण्ड मिलिटरी गजट' के पत्र- 
लेखक के लिए यह मामूली भूल थी कि वह मनुस्मृति तथा सत्यार्श प्रकाश में उल्लिखित 
क्षत्रिय शब्द का अभिप्राय तत्कालीन खत्री जाति समझे और मह॒धि दयानन्‍द के उपर्यक्त 
सन्दर्भ को इसलिए राजद्रोहपूर्ण बताये कि उसके अनुसार ग्रार्यंसमाजी अंग्रेजों का शासन 
हटाकर उनके स्थान पर खत्रियोंक़ा शासन स्थापित करना चाहते हैं। 

इस उदाहरण से स्पष्ट है कि पत्र-लेखक ने स्वामी दयानन्द के सत्यार्थ प्रकाश के 
अवतरणों को कितने भ्रान्तिपूर्ण प्रौर गलत रूप में प्रस्तुत करके सरकार को उसके राज- 
द्रोही होने का विश्वास दिलाने का प्रयास किया था। यह उसका पहला ही अवतरण था 
प्रोर 'प्रथमे ग्रासे मक्षिका पातः' का सुन्दर उदाहरण था। इसके बाद के अगले अ्वतरण 
भी इसी प्रकार की भ्रान्तियों श्लौर गलतियों से भरे हुए हैं। यहाँ केवल एक भ्रन्य ऐसे 
ग्रवतरण का ही उल्लेख किया जायेगा। 

पत्र-लेखक द्वारा दिया गया तीसरा अवतरण मनुस्मति के एक श्लोक का अनुवाद 
है।* पत्र-लेखक के अनुवाद के अनुसार इसमें यह कहा गया है कि--“राज्य के चार 
प्रधान अधिकारी -- मुख्य सेनापति, नागरिक शासन का अध्यक्ष, न्यायाधीश और इन 
सबके भ्रध्यक्ष राजा के पद उन्हीं व्यक्तियों को दिये जाने चाहिए जो वेदों और शास्त्रों 
के विद्वान्‌ हों ।” पत्र-लेखक इससे यह अ्रभिप्राय निकालना चाहता है कि भारत के वर्त- 
मान शासक वेदों के ज्ञाता नहीं हैं, श्रत: वे देश के शासन-प्रबन्ध की योग्यता नहीं रखते 


१. अलग राय शास्त्री---लाला लाजपत राय, पृ० १३८ 

२. विजयचन्द्र जोशी--लाला लाजपतराय, पृ० ११ 

३. सैनापत्यं च रांज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । 
सर्वंलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्र विदहंति ॥ (१२।१०० ) 
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हैं। भ्रत: इसमें प्रच्छन्त रूप से भारतीयों को वेद न जानने वाले ग्रंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह 
करने की प्रेरणा दी गयी है। 

वस्तुत: पत्र-लेखक का यह अनुवाद भ्रान्तिपूर्ण है। स्वामी जी ने अपने सत्यार्थ- 
प्रकाश में इस श्लोक की व्याख्या करते हुए लिखा है---“मुख्य सेनापति, मुख्य राज्या- 
धिकारी, मुख्य न्यायाधीश, प्रधान और राजा, ये चार सब विद्याओं में पूर्ण विद्वान्‌ होने 
चाहिएँ ।' यहाँ रवामी जी ने वेद का अर्थ यौगिक दृष्टि से बड़े व्यापक रूष में किया है, वे वेद 
का लोक-प्रचलित रूढ़ श्र्थं---ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्व वेद नहीं मानते, अपितु 
वेद ' शब्द का निर्माण करने वाली “विद्‌ ज्ञाने' धातु के श्राधार पर उसे सब प्रकार के 
प्राचीन एवं अर्वाचीत ज्ञान-विज्ञानों का समुच्चय मानते हैं। उनका यह अभिप्राय है कि 
शासन के उच्चतम अधिकारियों को सब प्रकार के ज्ञान-विज्ञान में पारंगत और पूरी 
तरह निष्णात होना चाहिए, तभी वे अच्छी तरह प्रजा का शासन कर सकेंगे। यह बात 
एक सार्वभौम सामान्‍य नियम के रूप में कही गयी है; इसका अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह 
करने का कोई अभिप्राय नहीं है। 

यह बात एक प्रकार से भारत पर अंग्रेजों के शासन के औचित्य को पुष्ट करने 
वाली है । अंग्रेज पश्चिमी जगत्‌ के नवीन ज्ञान-विज्ञान से सम्पन्न थे, रणकला और शासन- 
कला की नयी पद्धतियों से अभिज्ञ थे और इसी कारण वे भारत के शासक बने थे, अ्रतः 
यह ठीक ही कहा गया है कि---“स्वामी जी का यह सन्दर्भ भारत पर ब्रिटिश शासन का 
प्रबल औचित्य सिद्ध करने वाला था, क्योंकि कोई भी आ्राये ऐसा बेवकूफ नहीं था जो इस 
बात को स्वीकार न करता हो कि अंग्रेज वैज्ञानिक ज्ञान और चरित्र की दुष्टि से भारतीयों 
से अधिक बढ़ें-चढ़े हैं। * 

इस प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि सिविल;एण्ड मिलिटरी गजट के पत्र में 
जिन सन्दर्भों की आलोचना की गयी है, वे सभी मनुस्मुति के श्लोकों के अनुवाद मात्र हैं। 
स्वामी जी ने इन्हें प्राचीच भारत की प्रादर्श राज्यव्यवस्था के रूप में उद्धृत किया है । 
मनु के ये वचन न केवल भारत के लिए, अपितु विश्व के सभी राज्यों के लिए लिखे गये 
थे। उसने अपनी मनुस्मृति में न केवल घामिक, अपितु सामाजिक और राजनंतिक क्षेत्रों 
के सभी प्रकार के नियमों का प्रतिपादन किया है और उसके ग्रन्थों में विदेशियों के प्रति 
घुणा अथवा विद्वेष के कोई भाव नहीं हैं। पत्र-लेखक द्वारा उद्धत इन दसों भ्रवतरणों में 
ऐसी कोई बात नहीं है । प्रायः इस विषय में ग्रायंसमाज के विरोधियों द्वारा यह आ्रार्पत्ति 
उठायी जाती है कि 'स्वामी दयानन्द विशुद्ध रूप से धर्म का प्रचार और संशोधन करने 
बाले व्यक्ति थे ; उन्होंने अपने घा्िक मन्तब्यों का प्रतिपादन करने के लिए सत्याथथ॑प्रकाश 
लिखा था। उसमें राजनैतिक विषयों की चर्चा करने की क्या आवश्यकता थी ? इनकी 
चर्चा करने से ही स्पष्ट है कि ग्रायंसमाज एक घाभिक नहीं, भ्रपितु राजनेतिक संस्था है 
भ्रौर इसके माध्यम से स्वामी दयानन्द विदेशियों के प्रति घृणा उत्पन्न करके ब्रिटिश 
शासन को हटाने की शिक्षा अपने अनुयायियों को दिया करते थे।' सरकारी पक्ष के 
बकील ग्रे ने पटियाला-अभियोंग की भ्रपनी आरम्भिक वक्‍तुता में इस युक्ति पर बड़ा बल 
दिया था | 


१. मुंशीराम जिज्ञासु--वही पुस्तक, पृ० २/८५५ 


ब्रिटिश पत्र तथा आयंसमाज १६३ 


वस्तुत: यह वात वैसी ही कोरी गप्प थी ज॑सी कुछ एंग्लो-इण्डियन पत्रों ने लाला 
लाज तराय की गिरफ्तारी से पहले यह गप्प उड़ायी थी कि उन्होंने ब्रिटिश सत्ता को 
समाप्त करने के लिए एक लाख नौजवानों की फौज संगठित की है ।* इस गण्प को उड़ाने 
का एकमात्र उद्देश्य लाला लाजपतराय को बदनाम करना और गिरफ्तार कराना“था | 
अन्यत्र इस प्रकार की आयंसमाज-विरोधी कुछ अन्य गप्पों का विवेचन किया जायेगा । 
यहाँ इस प्रसंग में इतना ही लिखना पर्याप्त है कि स्वामी दयानन्द ने जीवन के सभी 
पहलुओ्रों औ्लौर समस्याओ्रों का विवेचन सत्याथंप्रकाश में किया है। वे धर्म को वर्तमान 
समय में प्रचलित इसके संकी्ण अ्र्थ---ईश्व र श्रादि के विषय की मान्यताञ्रों और घामिक 
विधि-विधानों को ही नहीं मानते थे, अपितु इसे अत्यन्त व्यापक समभते थे । मनुस्मृति 
के अनुसार समाज का घारण करने वाले सभी नियमों और विषयों का इसमें समावेश 
करते थे। इसलिये उन्होंने मनुष्य-जीवन से सम्बन्ध रखने वाले सभी नियमों का इस 
ग्रन्थ में विवेचन किया है, चूंकि राजनीति मनुष्य के जीथन का एक महत्त्वपूर्ण भाग है, 
अतः उन्होंने इसमें राजनतिक विषयों का भी विवेचन किया है। 

इसके साथ ही हमें इस बात को भी दुष्टि में रखना चाहिए कि प्राचीन भारतीय 
स्मृतिकार समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नामक चार वर्णों में बाँटते थे और इन 
सबके धर्मों और कत्तंव्यों का प्रतिपादन किया करते थे। अ्रत: मनु ने जहाँ ब्राह्मणों के 
कत्तंव्यों का वर्णन किया है, वहाँ उसके साथ क्षत्रियों के कत्तंव्यों का भी विस्तृत प्रति- 
पादन किया है। इसी दृष्टि से मनुस्मृति का अ्रनुसरण करते हुए स्वामी जी ने शासक 
ओर राजा के कत्तंव्यों का विवेचन करने के लिए एक पूरा छठा समुल्लास लिखा है । इस 
विषय में एक लेखक ने ठीक ही लिखा है कि “स्वामी दयानन्द द्वारा राजा के कत्तंब्यों के 
प्रतिपादन करने का यह कारण था कि वे यह चाहते थे कि उनका ग्रन्थ न केवल सामान्य 
व्यक्तियों द्वारा अथवा पाठशालाओं में पढ़ने वाले ब्राह्मण छात्रों द्वारा पढ़ा जाय, अपितु 
इस देश के राजा-महा राजा भी इसका स्वाध्याय करें। न केवल राजा-महा राजा अपितु 
वंदिक धर्म की जिज्ञासा रखने वाले सभी व्यक्ति, भले ही वे क्षत्रिय नाम का घारण करने 
वाले न हों, शासन-विषयक सिद्धान्तों का इससे लाभ उठा सकें । कोई भी अंग्रेज, जापानी 
या अ्रमरीकन यदि अपने देश के प्रशासन में दिलचस्णी रखता हो तो इन सिद्धान्तों का 
अ्नुशीलनत कर सके ।:”* 

इसके साथ ही स्वामी दयानन्द सत्य और न्याय को सभी प्रकार के उत्तम शासन 
का आधारभूत सिद्धान्त समभते थे और राजाओं को अपने राज्य-कार्य में इन सिद्धान्तों 
के पालन के बारे में शिक्षा देना चाहते थे । इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि स्वामी जी 
ने अपने जीवन के सन्ध्याकाल में राजस्थान के विभिन्‍न राज्यों की यात्रा की थी और 
इस बात का प्रयास किया था कि उदयपुर, जोधपुर आदि के वतंमान राजा प्राचीन 
भारतीय स्मृतिशास्त्रों के आधार पर अ्रपनी प्रजा का शासन करें | उदयपुर के महाराणा 
सज्जनसि]ह को वे मनुस्मृति के राजधर्म के प्रकरणों की शिक्षा भी देते रहे थे। इसमें 
उनका एकमात्र उद्देश्य जनहित की दृष्टि से शासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए 


१. अलगूराय शास्त्री---लाला लाजपतराय : जीवनी, पृ० १३३ 
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शासकों को समुचित निर्देश प्रदान करना था, न कि ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध राजद्रोह का 
प्रचार करना । 
इस पत्र में ग्रायंसमाजियों पर यह भी आरोप लगाया गया था कि पहले वे लाला 
लाजपतराय की प्रशंसा किया करते थे और अ्रब उन्होंने ग्रपना रवैया बदल लिया है और 
उनसे सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उस समय कुछ आय॑- 
समाजी नेताओं ने ऐसा रवेया अपनाया था। इसका उल्लेख अन्यत्र किया जा चुका है। 
किन्तु सामान्य रूप से ग्रधिकांश आयंसमाजी लाला लाजपतराथ को गिरफ्तारी के बाद 
भी उतना ही सच्चा आय॑ और स्वामी दयानन्द का अनुयायी समभते थे, जितना इससे 
पहले मानते थे। उन्हें 'पंजाब केसरी' कहा जाता था। इस पर कटु ब्यंग्य करते हुए 
एंग्लो-इण्डियन पत्र के लेखक ने लिखा कि “पंजाब के जमींदार-आन्दोलन में वे ग्रवश्य 
शेर की तरह कूदे, किन्तु उन्हें जल्दी ही इससे श्रलग होकर भाग जाना पड़ा ।” इस पर 
प्रो० गोकुलचन्द की टिप्पणी थी कि--“वे निश्चित रूप से एक शेर थे। हमेशा सत्य 
भाषण करते थे और चाहे कितना भी विरोघ क्‍यों न हो, उसके कितने भीषण परिणाम 
दयों न हों, किन्तु वे जिसे सत्य समभते थे उसे निर्भीकतापूवंक कहने का साहस रखते थे। 
उनके मित्र उन्हें म्रव रणस्थल से भाग जाने वाले खरगोश के रूप में चित्रित करने की 
कोशिश नहीं कर रहे हैं, श्रपितु केवल यही कह रहे हैं कि उनके विरोधियों ने अदृश्य 
सेनाओं द्वारा लाहौर जेसे किलों और कस्बों पर हमला करने वाले महान्‌ राक्षस के रूप 
में उनका जो चित्रण किया है, वह सबंथा म्रिथ्या है ।* 
सिविल एण्ड मिलिटरी गजट के लेखक ने आयंसमाजियों पर आरोप लगाया है 
कि वे लाला लाजपतराय की गिरफ्तारी से पहले उनकी प्रशंसा करते थे और बाद में 
निन्‍्दा करने लगे हैं। इस भ्रा रोप का महात्मा मुंशीराम ने एक बड़ा विलक्षण, तक॑पूर्ण और 
प्रामाणिक उत्तर दिया । उनका यह कहना था कि वे लाला लाजपत राय और कांग्रेस की 
गरम दल की नीतियों का पहले भी विरोध किया करते थे और अब भी उसी दुढ़ता के 
साथ उनकी झ्लालोचना कर रहे हैं। अयंसमाज की नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन 
नहीं हुआ है। इसे प्रमाणित करने के लिए उन्होंने लाला जी की गिरफ्तारी से पहले 
'सद्धमं प्रचारक' में प्रकाशित किये गये अपने लेखों में से कुछ ग्रवतरण प्रस्तुत किये । 
१६ जनवरी १६०६ के अंक में उन्होंने कांग्रेस के उन नेताञ्ों को आड़े हाथों लिया था, 
“जो देश के नवयुवकों को पथ-अश्रष्ट करने के लिए उन्हें राजनीति में भाग लेने के लिए 
प्रेरित कर रहे थे और स्वयं चरित्रहीन ये । इस विषय में उन्होंने बड़ा सुन्दर उदाहरण 
देते हुए कहा था--“हे कांग्रेस के नेताओ, इस समय आप हर बात में स्वदेशी पर बल दे 
रहे हैं। इस विषय में शास्त्रों की बात सुनिये। मनु कहता है कि पाप की कमाई जिस 
घर में प्रविष्ट होती है, उसे नष्ट कर देती है। आपकी कांग्रेस को जो घन मिलता है, बह 
न केवल घूंस और पाप की कमाई होती है, भ्रपितु आप लोगों में चरित्र को कोई महत्त्व 
नहीं दिया जाता है। हमारे शास्त्र चरित्र-निर्माण को मनुष्य का प्रधान कत्तंव्य समभते 
हैं, किन्तु ग्रापके नेताग्रों में ऐसे प्लीडर हैं, जिन्होंने वकालत की परीक्षा घूस देकर पास 
की है। मैं १८६६ ई० के लखनऊ कांग्रेस के श्रधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए गया 
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था। मैंने वहाँ यह देखा कि कांग्रेस के तीन-चौथाई प्रतिनिधि रात को न्यू एल्फरेंड थियेट्रि- 
कल कम्पनी में नाटक देखते जाया करते थे और सवेरे उठकर परमेश्वर से प्रार्थना करने 
के स्थान पर रात को सुने गीत गुनगुनाने लगते थे। क्या ऐसे कामुक व्यक्ति एक पतित, 
दास जनता का उद्धार करने का दावा कर सकते हैं ? मेरी भगवान्‌ से प्राथंना है कि 
ग्रापकी जो शक्तियाँ इस समय केवल प्रदर्शन में लगी हुई हैं, आ्रागामी सनन्‍्ततियों के च रित्र- 
सुधार के पुनीत धर्म में लग जायें। आपके पूर्वज प्रार्थना किया करते थे कि हम मित्रों 
तथा शत्रुओं से निर्भय हों (अभय मित्रादभयममित्रात्‌) “जब तक आपका शरी र , मन और 
आत्मा आदर्श स्थिति नहीं प्राप्त कर लेता है, तब तक स्वतन्त्रता आपके लिए हानिकारक 
होगी । “अत: आप अपना तथा भावी पीढ़ी का चरित्र सुधारनें का प्रयत्न कीजिए, फिर 
आ्राप स्वयमेव स्वतन्त्र हो जायेंगे। मुझे एक प्रंग्रेज मित्र ने कहा था--यदि आप आदर्श 
चरित्र रखने वाले व्यक्ति पैदा करते हैं तो अंग्रेज आ्रापके देश में नहीं रह सकते हैं । वे 
अपनी इच्छा से आ्रापको अपना देश सौंप देंगे और यहाँ से चले जायेंगे ।'* 

२७ जनवरी १६०६ ई० के “सद्धर्म प्रचारक ' के अंक में उन्होंने बनारस में हुई 
कांग्रेस के ग्रवसर पर हिन्दूघमं-सभा, भ्रायंसमाज तथा कांग्रेस के प्रचार की तुलना करते 
हुए एक लेख लिखा था। इसका शीषंक था---“अशान्ति में शान्‍्त रहना सच्वी आारय॑- 
भावना है।” इसमें झ्रा्यों को जेतावनी देते हुए कहा गया था कि उन्हें कांग्रेस आन्दोलन 
के प्रवाह में न बहकर अपने चरित्र की उन्नति पर बल देना चाहिए कांग्रेस राजनैतिक 
ग्रधिकारों की माँग कर रही है। इसका उत्तर देते हुए उन्होंने उस समय लिखा था---““इस 
समय हम सब अधोगति प्राप्त कर चके हैं। हममें परमेश्वर की पूजा करने योग्य गुणों 
का अभाव है। इसीलिये हम सदा गुलामी समभौते और षड्यन्त्रों की बातें करते हैं । 
एक (कांग्रेस वाला) कहता है कि - आइये हम वर्तमान सरकार से अपने अधिकारों की 
माँग करें।' क्‍या बढ़िया बात है ! किन्तु क्या आप अधिकार पाने के योग्य हैं ? /* 

इस विषय में अ्रपना आशय अधिक स्पष्ट करते हुए तथा चारित्रिक उन्नति पर 
बल देते हुए उन्होंने २३ मार्च १६०६ ई० के “सद्ध्म प्रचारक' में लिखा था--' प्रत्येक 
मानव-समाज को अपने कर्मो का फल मिलता है। भारतीयों के पापों का घड़ा बहुत दिनों 
से भर रहा है।'“मेरा यह विश्वास है कि जब तक उच्च चरित्र-सम्पन्न व्यक्तियों की 
संख्या नहीं बढ़ती है, मनुष्य अपनी वासनाओं के दमन का पाठ नहीं पढ़ते हैं, तब तक उन्हें 
कोई राजनंतिक अ्रधिकार नहीं प्राप्त हो सकते हैं। इस कारण देश के वास्तविक कल्याण की 
कामना करने वाले को सबसे पहले अपने दोषों का पता लगाकर उन्हें सुधारना चाहिये 
झऔर उसके बाद अ्रपनी सन्‍्तान के दोषों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।'” 

उपर्युक्त लेखों में महात्मा मुंशीराम ने प्रधान रूप से लाला लाजपतराय द्वारा 
राजनेंतिक अधिकारों के लिए उठायी जाने वाली माँग और उनके अतिवादी उग्र विचारों 
का विरोध किया था, फिर भी वे देश की स्वतन्त्रता पाने तथा सुरक्षित रखने के लिए 
प्राचरण को शुद्ध, पवित्र तथा वैदिक आदर्शों के अनुरूप बनाने पर बल देते रहे । इस 
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पर २६ अक्तूबर १६०६ ई० के 'सद्धर्म प्रचारक' में उन्होंने एक भ्ग्लेख लिखा। इसका 
शीर्षक था--''अपने कत्तंब्य और उत्तरदायित्व पहचा निये | इसमें भारतीय समाज के 
अ्रवगुणों तथा बुराइयों का विश्लेषण करने के बाद उन्होंने लिखा था--“मुझे बड़ा दुःख 
है कि समय के प्रवाह में बहते हुए मेरे ग्रार्य-बन्धु स्वामी दया नन्‍द के उस उद्देश्य को भूल गये 
हैं, जिससे प्रेरित होकर स्वामी दयानन्द ने ग्रायंसमाज की स्थापना की थी। स्वामी 
दयानन्द ने यह स्वीकार किया था कि भारतीय प्राचीन आदर्शों के उच्च घरातल से 
गिर गये हैं। वे यह समभते थे कि जब एक ओर (पश्चिमी देशों के) व्यक्ति वेद से कुछ 
भी प्रकाश न ग्रहण करते हुए अज्ञात रूप से बंदिक सिद्धान्तों का पालन करते हुए उनके 
ग्रादर्शों का अनुसरण कर रहे हैं, दूसरी ओर हम भारतीय वैदिक ज्ञान के प्रकाश से 
बंचित हैं। इसी कारण उन्होंने भारतीयों के लिए तथा समूचे संसार के लिए वंदिक घ॒र्म 
के सूर्य का प्रकाश दिया था। अ्रब क्या हालत है ? यद्यपि आरा्यंसमाज के कुछ सदस्य 
बैंदिक ज्ञान के सूये वी सहायता से सब वस्तुओं को यथ।र्थ रूप में देखने लगे हैं, फिर भी 
ऐसे लोगों की बहुसंख्या है, जिन्होंने वेदिक सूर्य के प्रकाश से पूरा लाभ नहीं उठाया है । 
इसका कारण स्पष्ट है। ऐसे लोग वैदिक आदर्शों की दिशा में आगे नहीं वढ़ना चाहते हैं। 
क्षत्रिय के ध्मं का उदाहरण लीजिये | “तुलना करने पर यह पता लगेगा कि इंग्लैण्ड 
में हजारों ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें से प्रत्येक देश के शासन की बागडोर सँभाल सकता है 
और न्यायपूर्वक शासन-प्रवन्ध कर सकता है, किन्तु (भारत के) राजाओं, महा राजाओं 
पर दृष्टिपात करने पर हमें केवल ऐसे ज्यक्ति गायकवाड़ भ्रथवा दो या तीन राजा ही 
दिखायी देते हैं । '' 

इसके बाद महात्मा मुंशी राम ने लाला जी के सन्दर्भ में उनकी तथा झ्रायंसमाज 
की कटु आलोचना करने वाले एंग्लो-इण्डियन पत्रों की निन्दा करते हुए लिखा था-- 
“पंजाब के आ्रायंसमाजियों की बहुसंख्या वर्तमान राजन तिक मामलों के साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं रखना चाहती है।' यदि हम वेदिक आदर्शों तक पहुँच जायें तो क्या भारतीयों में 
यह योग्यता है कि वे पक्षपात-शुन्यता तथा न्याय के सिद्धान्तों के ग्रनुसार शासन चला 
सकते हैं ? **मेरी सम्मति में इस समय कोई भी समभदार आय॑ यह नहीं चाहेगा कि ब्रिटिश 
शासन की समाप्ति हो, वर्योंकि केवल इसी शासन में हम निर्भीकतापूर्वक अपने सिद्धान्तों 
का प्रचार और उन पर आचरण कर सकते हैं ।* इस प्रसंग में यह बात उल्लेखनीय है 
कि कॉलिज पार्टी वालों ने जिनका लाला जी के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था, जब अपने मान्य 
नेता से सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया था, उस समय भी महात्मा मुंशी राम लाला लाजपत- 
राय का प्रबल समर्थन करते रहे । 

उन दिनों सभी डी० ए० वी० स्कूलों दथा आ्रायं-शिक्षणालयों में सत्याथंप्रकाश 
पढ़ाया जाता था; विद्यार्थियों को धर्म-शिक्षा दी जाती थी । यह पाठ्यक्रम का अनिवार्य 
विषय था। सिविल एण्ड मिलिटरी गजट के एंग्लो-इण्डियन पत्र-लेखक ने सरकार को 
यह सुझाव दिया था कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अपरिपक्थ तथा अविकसित मनों 
को राजद्रोह से दूषित और विषाक्त करने वाले सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रन्थ नहीं पढ़ाये जाने 

१, वही पुस्तक, पृ० ७७ 
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चाहिएँ । लेखक द्वारा राजद्रोह को प्रमाणित करने के लिए उद्धत किसी भी अवत रण में 
राजद्रोह की कोई गन्ध तक नहीं थी, ञ्रत: इस विषय में लेखक का यह कथन सबंथा 
मिथ्या, कपोलकल्पित और दुर्भावनापूर्ण था। प्रो० गोकुलचन्द ने इस विषय में सुप्रसिद्ध 
ब्रिटिश लेखक जे० जे० पूल की 'स्टडीज़ इन मोहम्मडनिज़्म' (इस्लाम का अध्ययन) में 
दी गयी और दिन में पाँच बार पढ़ी जाने वाली नमाज के उन वाक्यों को उद्धत किया 
था जिनमें भगवान्‌ से काफिरों, बहुदेव-पूजकों को नष्ट करने की प्रार्थना की गयी है। 
यह प्रार्थना बचपन से ही मुसलिम स्कूलों में बच्चों को सिखायी जाती है । पूल ने इस पर 
यह टिप्पणी की थी किइ ससे इस्लाम की नयी पीढ़ी पिछली पीढ़ियों की भाँति समूचे 
विश्व को क्रोध और घृणा की दृष्टि से देखने लगती है। स्कूलों में ऐसी प्रार्थनाओ्रों और 
धामिक शिक्षा का निषेघ किया जाना चाहिए जिसके कारण पण्डित लेखराम जैसे 
व्यक्षितयों की हत्या होती है ।'* कर 

अन्त में पत्र-लेखक ने कहा था कि---“कुछ लोग आयंसमाज को कांग्रेस आन्दोलन 
का दूसरा रूप समभते हैं। मैं बलपूबंक यह घोषणा करता हूँ कि यह एक बड़ी भयंकर 
गलतबयानी है। कांग्रेस विशुद्ध रूप से राजनैतिक संस्था है। इसके भले ही कोई भी 
गुण-दोष क्‍यों न हों, यह बुद्धि को अपील करती है। किन्तु आ्रायंसमाज इसके सर्वंथा 
विपरीत अपने को विशुद्ध धार्मिक संस्था कहती है और यह मनुष्य की आत्मा को प्रभावित 
करने वाले प्रबलतम तूफानी, अधिकतम बरवंर और नियन्त्रण न किये जा सकने वाले 
तत्त्वों को अपील करती है। इन्हीं घामिक भावनाओं के कारण लाला लाजपतराय ज॑सा 
चतुर, सन्तुलित मस्तिष्क वाला, दूरदर्शी व्यक्ति धार्मिक भावनाओं के प्रवाह में बह गया 
श्रौर वहाँ वकालत में मिलने वाली सफलता, सुख-सुविधा वाले जीवन और हिन्दू-समाज 
में प्रतिष्ठित स्थान का परित्याग करके राजनतिक आन्दोलन में पड़ गया। सरकार को 
इन महत्त्वपूर्ण घटनाओ्रों की ओर ध्यान देना चाहिए और इससे शिक्षा लेनी चाहिए ।'* 

उपर्यक्त ग्रवत रण से स्पष्ट है कि सिविल एण्ड मिलिटरी गजट जेसे एंग्लो- 
इण्डियन पत्रों ने आयंसमाज को सरकार की दृष्टि से गिराने में तथा राजद्रोही सिद्ध करने 
में महत्त्वपूर्ण भूमिका अ्रदा की । उन्होंने पंजाब के उपद्रवों तथा किसान-आन्दोलन के बारे 
में बड़ी अतिरंजित पक्षपातपूर्ण खबरें छापीं, श्रनगंल ग्रारोप लगाने वाले पत्र तथा लेख 
प्रकाशित किये। पंजाब सरकार इससे बड़ी प्रभावित हुईं। उसने इसके परिणामस्वरूप 
ग्रायंसमाज के दमन का निश्चय कर लिया। अगले अध्यायों में इसकी विवेचना की 
जायेगी । 


१. वही पुस्तक, पृ० २/७७-७८ 
२. वही पुस्तक, पु० २/५७ 


ग्यारहवाँ अध्याय 
ग्रर्यसमाज के प्रति संयुक्त प्रान्त की 
सरकार का दृष्टिकोण 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पहले वर्तमान उत्तर प्रदेश आगरा व अवध के संयुक्त 
प्रान्त के नाम से प्रसिद्ध धा। इसका न केवल भारत के, अपितु आर्यसमाज के इतिहास में 
विशिष्ट महत्त्व है। स्वामी दयानन्द को वर्षों तक सच्चे गुह की खोज में भटकते हुए इसी 
प्रान्त में प्रज्ञाचक्ष स्वामी विरजानन्द के रूप में आदर्श गुरु प्राप्त हुए थे। उनसे आयें- 
दृष्टि प्राप्त करके स्वामी दयानन्द ने इसी प्रदेश में सर्वप्रथम अ्रपना प्रचार-कार्य आरम्भ 
किया था । हरिद्वार में पाखण्ड-खण्डनी पताका फहराई थी और वाराणसी में उस समय 
सम्पूर्ण भारत में समादुृत पण्डित-मण्डली को वेद में प्रतिमा-पूजन सिद्ध करने के लिये 
काशी-शास्त्रार्थ में प्रबल चनौती दी थी । स्वामी जी ने अपने प्रचार के आरम्भिक वर्ष 
गंगा-यमुना के दोझआाब में व्यतीत किये थे। यह भ्रदूभुत संयोग है कि झ्रायंसमाज को राज- 
द्रोही संस्था समभने का श्रीगणेश भी संयुक्त प्रान्त से हुआ | यहाँ सर्वश्रथम स्वामी जी 
के निर्वाण के बाद ईसाई पादरियों ने इस तथ्य की ओर संयुक्त प्रान्त की सरकार का 
ध्यान आक्ृष्ट किया और पिछली शताब्दी के श्रन्तिम चरण से ही सरकारी अधिकारियों 
द्वारा आयं समाज के राजद्रोही होने का सन्देह किया जाने लगा । 
वरतंमान शताब्दी के पहले दशक की समाप्ति पर संयुक्त प्रान्त के गुप्तचर विभाग 
के उप-अधीक्षक सी ० ई० डब्ल्यू ० सैण्ड्स ने विभिन्‍न जिलों से गुप्तचर विभाग के कर्मं- 
चारियों द्वारा प्राप्त सूचनाओं के श्राधार पर एक पुस्तक आ्रार्यसमाज इन दि यूनाइटिड 
प्रोविन्सिज्ञ (संयुक्त प्रान्त में आर्यंसमाज) के नाम से लिखी ।' यह गोपनीय पुस्तक १६१० 
में प्रकाशित हुई थी और भारत सरकार के गुप्तचर विभाग ने इसे इतना अधिक 
महत्त्व दिया कि इस पुस्तक के ग्राधार पर आयंसमाज पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रस्ताव 
रखे । इस पुस्तक की यह विशेषता है कि इसमें पहली बार सरकारी तौर पर इस विषय 
में विस्तृत रूप से विचार किया गया था कि आ्रायंसमाज को किन कारणों से राजद्रोह को 
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?70५770८५$ #&]]9॥9080, १६१० । लेखक को उत्तर प्रदेश के गृह-विभाग ने इस 
पुस्तक का अवलोकन करने की अनुमति प्रदान की, इसके लिए वह उत्तर प्रदेश 
सरकार का आ्राभारी है । सरकारी निर्देश के अ्रनुसार इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या 
के प्रतीक नहीं दिये गये हैं । 


ग्रायंसमाज के प्रति संयुक्त प्रान्त की सरकार का दृष्टिकोण २६६ 


प्रोत्साहन देने वाली राजनेतिक संस्था समझा जाना चाहिए। ऐतिहासिक दृष्टि से इस 
पुस्तक का विशेष महत्त्व है। अ्रत: यहाँ इसके आधार पर इस बात का प्रतिपादन किया 
जायेगा कि संयुक्त प्रान्त के तत्कालीन गुप्तचर विभाग ने किन कारणों के झ्राधार पर 
आयंसमाज को एक क्रान्तिकारी और जनता में विद्रो है की भावना उत्पन्न करने वाली 
संस्था समका और अन्त में यह बताया जायेगा कि भारत सरकार ने किन कारणों से 
आ्रायंसमाज पर प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं समझा । 

यह पुस्तक दो भागों में बंटी हुई है। इसके पहले नौ भ्रध्यायों में प्रायंसमाज के 
संस्थापक का वर्णन करते हुए श्रायंसमाज के धर्म पर प्रकाश डाला गया है और 
सत्याथंप्रकाश के उन ग्ंशों का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है जिनके आधार पर 
तत्कालीन सरकारी अधिकारी आय॑ंसमाज को राजद्रोही समभते थे। इसके बाद एक 
सामाजिक और राजनैतिक शक्ति के रूप में आयंसमाज की बविवेचना की गयी है और 
यह बताया गया है कि इसके द्वारा पोषित और समथित गुरुकुल काँगड़ी किस प्रकार 
राजद्रोहपूर्ण गतिविधियों का केन्द्र है। आठवें ग्रध्याय में उत्तर प्रदेश में आयंसमाज के 
विकास का विवेचन किया गया है और नवम अध्याय में इस ग्रान्दोलन के वारे में कुछ 
सामान्य निष्कषं निकाले गये हैं प्रौर भ्रन्त में यह कहा गया है कि झ्रायंसमाज का रुफान 
और प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से ब्रिटिश-विरोधी है । 

इस पुस्तक के दूसरे भाग में उत्तर प्रदेश के हर जिले से प्राप्त पुलिस की सूचनाओं 
के आधार पर उस जिले में आरयंसमाज के विकास पर प्रकाश डालते हुए यह बताया 
गया है कि किन जिलों के ग्रायंसमाजों में स्पष्ट रूप से राजद्रोह की प्रवृत्ति दिखायी देती 
है । इस पुस्तक में इस बात पर बल दिया गया है कि आयं समाज की तीन ऐसी मौलिक 
विशेषतायें हैं, जो उसे स्पष्ट रूप से राजद्रोही बनाती हैं। ये विशेषतायें हैं--देशभक्ति 
की भावना, ईसाई-विरोधी भावना, और राष्ट्रीयतामूलक धर्म । 


(१) देशभक्ति को भावना 


भारतीय धर्मों के विकास में आरयंसमाज का स्थान निर्धारित करते हुए प्रथम 
भ्रध्याय में यह बताया गया है कि श्रायंसमाज हिन्दू-धर्म में सुधार करने वाला सम्प्रदाय 
है। यह पिछली शताब्दी के उत्तराद्ध में प्रादुर्भत हुआ । इस एकेश्वरवादी सम्प्रदाय का 
प्रधान उद्देश्य हिन्दू-धरमं में श्रायी धामिक श्रौर सामाजिक कुरीतियों का संशोधन करके 
पुराने वंदिक धमं का पुनरुज्जीवन करना और बेदों की पुन: प्रतिष्ठा करना है। हिन्दू-घर्म 
के सुधार के लिए प्राचीन, मध्य तथा वर्तमान युग में अनेक सुधार-आन्दोलन हुए हैं। 
शंकराचायं, कवी र, नानक आदि ने अपने ढंग से हिन्दू-धर्ं के सुधार का प्रयत्न किया। 
१९वीं शताब्दी में राजा राममोहन राय ने भी हिन्दू-समाज में ग्रायी कुरीतियों के सुधार 
के लिए ब्राह्मसमाज के रूप में एक नवीन आन्दोलन चलाया। किन्तु स्वामी दयानन्द 
का आ्रान्दोलन इसकी तुलना में अधिक सशक्त थ। । उन्होंने इसे एक नवीन धर्म के रूप में 
नहीं, अपितु आर्यावतं के स्वर्ण युग में प्रचलित धर्म के रूप में चलाया। इसका प्रधान 
उद्देश्य धर्मं की वतंमान शोचनीय दशा को दूर करना और प्राचीन आरार्यावत॑ के विलुप्त 
गौरव का पुनरुद्धार करना है। स्वामी दयानन्द की यह इच्छा थी जिस प्रकार प्राचीन 
काल में भारत सब देशों का अग्रणी था और मनुस्मृति के शब्दों में सभी देशों का गुरु 


२७० ग्रायंसमाज का इतिहास 


था, इसी प्रकार वरतंमान समय में भी इस देश को संसार का शिरोमणि देश बनाया जाना 
चाहिए। यह तभी सम्भव है जब हिन्दु-समाज में उत्पन्न हुई कुरीतियों का निवारण 
किया जाय और इसे पुनः जगद्गुरु बनाया जाय । इस प्रकार भ्रायंसमाज देश-भक्ति एवं 
देशप्रेम के तत्त्व को विशेष महत्त्व देता था और भारत के गौरव को बढ़ाना चाहता था। 
प्रायंसमाज भारत की दुर्दशा का एक बड़ा कारण विदेशी शासन को मानता था और 
उससे मुक्त होना चाहता था। देशप्रेम की भावना प्रमुख होने के कारण यह भारत का 
एक ऐसा राष्ट्रीय धर्म था जो भारत से विदेशी तत्त्वों की शुद्धि करना चाहता था। 
श्री संण्ड्स ने इस प्रसंग में आयं समाज की ब्राह्मसमाज तथा प्रार्थनासमाज के आन्दोलनों 
से तुलना की है और यह बताया है कि यद्यपि ये दोनों आन्दोलन प्रधान रूप से डिन्दू-धर्म 
झ,और समाज का संशोधन चाहते थे, किन्तु इनमें प्रमुख मतभेद देशभक्ति के प्रश्त पर था । 
स्वामी जी ने ११वें समुल्लास में क्राह्मसमाज की आलोचना करते हुए प्रधान रूप से देश- 
भक्ति और राष्ट्रीयता के झराधार पर इनमें चार बड़े दोष बताये हैं-- 

(१) ब्राह्मसमाज के ग्रनुयायियों में देशभक्ति की कमी है । वे अनेक वातों में 
ईसाइयों का ग्रन्धानुक रण करते हैं, उन्होंने दूसरों के साथ विवाह आदि के मामलों में 
अपने धर्म का परित्याग कर दिया है। 

(२) वे ईसाइयों और यूरोपवासियों की प्रशंसा के गीत गाते हैं। उन्हें ग्रार्या- 
बतें की जनता में कोई गुण या अच्छी बातें नहीं प्रतीत होती हैं । 

(३) बे अपने सम्प्रदाय के भ्राराध्य महापुरुषों में हजरत ईसा, हजरत मूसा, 
पैगम्बर मुहम्मद को सम्मिलित करते हैं और विदेशी धर्मों के प्रति उनकी इतनी अनु- 
रक्ति और भक्ति है कि वे अ्रपनी पूर्वजों के धर्मं को बिलकुल भुला बेठे हैं । 

(४) वे यूरोपवासियों, मुसलमानों तथा हिन्दू-घर्म से बहिष्कृत व्यक्तियों के 
साथ खान-पान का व्यवहार रखते हैं । इससे यह स्पष्ट है कि ब्राह्मसमाज में अपने देश की 
पुरानी परम्पराप्रों के प्रति कोई गहरी भक्ति तथा निष्ठा की भावनाएँ नहीं हैं । देश- 
भक्ति और स्वदेशाभिमान की भावनाओं से रहित यह धर्म स्वामी जी को देश के लिए 
वांछुनीय प्रतीत नहीं हुआ । इस आ्राधार पर संण्ड्स द्वारा यह निष्कर्ष निकाल। गया है कि 
ग्रायंसमाज भारतीय राष्ट्र के प्रति अगाध भक्ति रखने वाला और पुरानी परम्पराओं में 
विश्वास रखने वाल। है, इसलिए वह नवीन परम्पराश्रों का और वि देशी शासन का 
कट्टर विरोधी है । 


(२) ईसाई-विरोधी भावना 


ब्रिटिश अधिकारियों का यह विश्वास था कि स्वामी दयानन्द द्वारा प्रवरतित 
आ्रार्यसमाज के ग्रान्दोलन का एक बड़ा उद्देश्य ईसाइयत के खतरे का निवारण करना था । 
स्वामी जी ईसाई धर्म को भारत के लिए इस कारण एक महान्‌ विपत्ति समभते थे। 
उनका विश्वास था कि यदि भारत में ईसाइयत का प्रसार हुआ तो इसका परिणाम यह 
होगा कि भारत में अंग्रेजों के ईसाई राज्य की जड़ें गहरी जम जायेंगी, ईसाइयत हिन्दुओं 
के राष्ट्रीय धर्म का स्थान ले लेगा और फिर कभी हिन्दू धर्म के पुनरुद्धार की तथा भारत 
के स्वतन्त्र होने की कोई आशा नहीं रहेगी । 

स्वामी जी की ईसाई-विरोधी भावना का स्पष्टीकरण उनके ईसाई मिशनरियों 
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के साथ हुए वाद-विवादों और शास्त्रार्थों से भली-भाँति हो जाता है। इस प्रसंग में 
संण्ड्स ने मथु रा में ईसाइयत का प्रचार करने वाले एक व्यक्ति माधोराम का उदाहरण 
दिया है। यह कहा जाता है कि १८६६ में स्वामी दयानन्द ने इस प्रचारक को यह कहा 
था कि भारत तीन प्रकार से ईसाई राज्य बन सकता है--- 

(१) सरकार जनता को ईसाई बन जाने का ग्रादेश दे दे। 

(२) एक ऐसा महान्‌ दुभिक्ष पड़े जिसमें जनता अनाज तथा राहत पाने के 
प्रलोभन में ईसाइयत को स्वीकार कर ले । 

(३) बाइबल के प्रचार से लोगों को ईसाई बनाया जाय । 

स्वामी जी का यह विचार था क्रि इन तीनों में से अ्रन्तिम उपाय सर्वोत्तम है, 
किन्तु वह भारत के लिए बहुत ही बुरा है। चच्॑ मिशनरी सोसायटी के उत्तरी भारत 
में सबसे पुराने ईसाई प्रचारक पी० एम० जेन्कर ने स्वामी जी से बात करने के बाद यह 
कहा था कि स्वामी जी सबसे अधिक इस बात से चिन्तित थे कि ईस्ाइयों के प्रभाव को 
भारत में किस प्रकार कम किया जाय । मिशनरियों को शासन का संरक्षण प्राप्त था । 
इनके प्रचार की सफलता में सबसे अ्रधिक आ्रापत्तिजनक और खतरनाक बात यह थी कि 
यह भारत की स्वतन्त्रता को खतरे में डालने वाली थी । 

ग्रतः स्वामी जी मूलत: ईसाइयत के कट्टर विरोधी इसलिए थे कि वे ब्रिटिश 
सत्ता का भारत से उच्छेद करना चाहते थे। वृन्दावन में १६८४ झौर ५६ के बीच में 
कार्य करते हुए तथा आयंसमाजियों के साथ सम्पर्क में आने पर श्री जेन्कर ने यह परि- 
णाम निकाला था कि स्वामी दयानन्द का वास्तविक उद्देश्य यह था कि पश्चिमी सभ्यता 
ने उन देशों को नवीन आविष्कारों से जो लाभ पहुँचाये, वे सब भारत को मिलने चाहिएँ 
और इसके लिए भारतीयों को सब प्रकार का पश्चिमी ढंग का प्रशिक्षण दिया जाना 
चाहिए। किन्तु वे यह जानते थे कि भारतीय इसके लिए तैयार नहीं होंगे। अतः उन्होंने 
यह कहना शुरू किया कि पश्चिम के ये सब आविष्कार प्राचीन भारत में विद्यमान थे, 
वेदों में इन सब का उल्लेख है। यदि हम बैदिक युग की ओर लौटेंगे तो हमें ये सब लाभ 
तुरन्त प्राप्त हो जायेंगे। ग्रत: ईसाइयत के विरोध के लिए वे सर्वोत्तम उपाय वैदिक धर्म 
का प्रचार करना समभते थे । 


(३) राष्ट्रीयता-म्‌लक धर्म 


प्रायंसमाज का अध्ययन करने वाले कुछ प्रमुख ईसाई प्रचारकों की यह घारणा 
थी कि भ्रायंसमाज का धर्म राष्ट्रीयता के तत्त्व पर बहुत बल देता है और इस प्रकार 
यह एक राजनेतिक धममं है। वह अपने अधिकांश विधि-विधानों का समर्थन राष्ट्रीयता 
के आधार पर करता है। उदाहरणा्थं ग्रर्यंसमाज की धाभिक पद्धति में होम या हवन 
को असाधारण महत्त्व दिया जाता है। यह समाज के सत्संग का झनिवायं अंग है। आयें- 
समाज के सभी घामिक संस्कार और कारयंक्रम हवन से शुरू किये जाते हैं। सैण्ड्स का यह 
कथन है कि स्वामी दयानन्द ने हवन को न केवल वश्युमण्डल की शुद्धि और बीमारी के 
निवारण के लिये ग्रावश्यक बताया था, अपितु इसके साथ ही यह भी कहा था कि भारत 
के प्राचीन स्वर्णिम दिनों में यह एक अत्यधिक प्रचलित पद्धति थी और जब तक इसका 
प्रचलन भारतवषं में बता रहा, तब तक यह बीमारी से मुक्त रहा और जनता सुखी 
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रही। इस प्रकार भारतीयों के लिए हवन एक धामिक ही नहीं, अ्रपितु यह राष्ट्रीय 
कतंव्य था । 

चर्च मिशनरी सोसायटी के रेवरेण्ड डब्ल्यू० एस ० हालंण्ड ने श्रायंसमाज के धर्म 
का कई वर्षों तक अध्ययन करने के उपरान्त यह परिणाम निकाला था कि इसमें अाध्या- 
त्मिक ग्रथवा घामिक तत्त्वों की कमी है; इस सम! का प्रधान प्रेरणा-स्रोत घामिक न 
होकर राष्ट्रीय है। श्री हाल॑ण्ड गुरुकुल काँगड़ी के आ्रारम्भिक वार्षिक उत्सवों पर प्राय: 
जाया करते थे और वहाँ प्रमुख श्रायंसमाजी नेताओं से उनके धर्म के बारे में विस्तृत 
वार्तालाप क्रिया करते थे । इनके आधार पर उन्होंने जून १६०७ के ईस्ट एण्ड बेस्ट 
मेंगजीनत नामक पत्रिका में एक लेख लिखा था। इसमें उन्होंने यह प्रदर्शित किया था 
कि आर्यसमाज के उस समय के सभी नेता इस बात पर बल देते थे कि उनके धमं का 
प्रधान तत्त्व कौमी जोण या राष्ट्रीयता के लिए उत्साह है। जब श्री हालंण्ड उनसे पूछते 
थे कि वे किस बात से प्रेरित होकर इस उत्सव में सम्मिलित होने आ्राये हैं तो भ्रधिकांश 
व्यक्ति इसका यही उत्तर देते थे कि वे राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर यहाँ आये हैं । 
पण्डित झ्राय॑ मुनि ग्रादि आय॑ समाज के ब्याख्याताओं ने भी उन्हें ऐसी बात कही थी। 

ग्रायंसमाज की राष्ट्रीयता का एक अन्य प्रमाण गुरुकुल-पद्धति है। गुरुकुल- 
काँगड़ी की स्थापना इस दृष्टि से की गयी है कि देश के लिए राष्ट्रीय भावना से ग्ओत- 
प्रोत नवयुवक तैयार किये जायें । इस विषय में सैण्ड्स ने यह लिखा है कि-- गु रुकुल- 
प्रणाली ग्रायंसमाज के संगठन में एक ऐसा महत्त्वपूर्ण विकास हैजो ब्रिटेन के लिए 
संकट का स्रोत है।” आर्थंसमाज के धर्म में कुछ भी दोष क्‍यों न हो, भ्रार्य ्माजियों 
के लिए यह ग्रासान है कि वे आठ वर्ष के आ्रायु के बच्चों को ग्रुरुकुल में प्रविष्ट करके 
उन्हें माता-पिता के प्रभाव से पृथक रखते हुए उनके चारों ओर ऐसा वातावरण उत्पन्न 
कर सकते हैं, जो तपस्या, कठोरता ग्लौर घामिक भावना से परिपूर्ण हो और उनमें समपंण 
की और बलिदान की भावना को पैदा करने वाला हो | यदि गुरुकुलों में ऐसी शिक्षा दी 
जाय और आायंसमाज आन्दोलन के योग्यतम और सबसे अधिक उत्साही नेताओं की 
देख-रेख में यह कार्य १५-१६ वर्ष तक किया जाय तो इस प्रकार सत्रह बर्ष की भ्रधिकतम 
प्रभाव ग्रहण करने वाली ग्रायु के बाद जो बालक गुरुकूलों से निकलेंगे, वे राज्य के लिए 
खतरनाक होंगे । ऐसे व्यक्तियों में वे विशेषताएँ होंगी जो इस समय के आयंसमाज के 
प्रचा रकों में नहीं पायी जाती हैं। ये विशेषताएं हैं--अपने उद्देश्य के प्रति गहरी निष्ठा 
ग्रौर उसके लिए हर प्रकार का कष्ट सहने का उत्साह और साहस । इन गुणों मे गुरुकुल 
के स्नातक अपने असंख्य अनुयायी वना लेंगे और उनमें भी अपने जसा ही उत्साह भर 
दंगे । आरयंत्माज के इस समय के प्रचारक प्रायः साधु लोग हैं, किन्तु गुरुकुलों द्वारा 
तैयार किये जाने वाले आर्यसमाज के व्याख्याता ऐसे राजनेतिक संन्‍्यासी होंगे जिनके 
प्रति जनता में बड़े आदर और सम्मान की भावन। होगी । इन व्यक्तियों का उद्देश्य 
हिन्दू-धर्मं के विभिन्‍त सम्प्रदायों में विभकत लोगों को प्रायं-धर्म के दृढ़ सूत्र में आवद्ध 
करना होगा । वे सत्यार्थ प्रकाश में दिये गये उपदेशों का पालन करते हुए मातृ भूमि की 
स्वतन्त्रता और उन्नति के लिए सब प्रकार से प्रयत्नशील रहेंगे। 
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(४) सत्यार्थप्रकाश के राजद्रोहपूर्ण अंश 


सत्याथ्ं प्रकाश स्वामी दयानन्द द्वारा लिखित अ्रतीव महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। किन्तु 
सैण्डस जैसे सरकारी अधिकारियों को इसमें कोई भी धामिक या आध्यात्मिक भावना 
नहीं दिखायी दी । उनका यह कहना था कि इस समूची पुस्तक का मौलिक सिद्धान्त 
राजद्रोह का प्रचार करना है। इसका प्रमुख उद्दे श्य स्वदेणी धर्म का सुधार और विदेजी धर्म 
का विध्वंस है। उन्हें इस ग्रन्थ का सबसे वड़ा दोष अन्य धर्मों की ऐसी कटु आलोचना 
प्रतीत होती थी जो विभिन्‍न धर्मावलम्बियों तथा आयंसमाज के अनुयायियों में विद्वेष 
ग्रौर वैमनस्य को बढ़ाने वाली थी। श्री सेण्ड्स के मतानुसार राजद्रोह की दृष्टि से इस 
पुस्तक के आपत्तिजनक अंश निम्नलिखित हैं । 

(१) छठा समुल्‍लास--इसमें राज्य की शासन-प्रणाली और राजघम्म का वर्णन 
है। सँण्ड्स के शब्दों में इस बात का कारण जानना बड़ा कठिन है कि स्वामी जी ने 
शासन-पद्धति का वर्णन किस उद्देश्य से प्रेरित होकर किया है। “सम्भवतः इसका लक्ष्य 
यह रहा होगा कि जब भारतीय स्वतन्त्रता प्राप्त करें तो वे अपने राज्य की व्यवस्था 
इसमें बताये गये नियमों के आधार पर करें। ये नियम प्रधान रूप से मनुस्मृति से लिये 
गये हैं । 

इस समुल्लास के भ्रन्त में स्वामी जी ने यह प्राथंना की है कि उपर्युक्त राज-घर्म 
के नियमों का पालन करने से भारत पुनः अपनी पुराती प्रतिष्ठा को तथा चक्रवर्ती और 
सावं भौम साम्राज्य को प्राप्त करे । यह प्रार्थना श्री संण्ड्स जैसे अधिकारियों को राज- 
द्रोहपूर्ण प्रतीत होती थी, क्योंकि इसमें भारतीयों के चक्रवर्ती शासन और साम्राज्य का 
बर्णन किया गया है। उस समय भारत पर ब्रिटिश सरकार का प्रभुत्व था और वह यह 
समभती थी कि उसका यह शासन भारत पर अ्रनन्त काल तक चलता रहेगा । भारतीयों 
को इतना भी अधिकार नहीं था कि वे स्वतन्त्र होने की परमेश्वर से प्रार्थना या कामना 
कर सकें । यदि वे ऐसा करते हैं तो उनका यह कार्य राजद्रोहपूर्ण है। स्वामी जी ने ऐसी 
कामना की थी और अधिकांश आयंसमाजी इसमें विश्वास रखते थे, श्रतः इन भ्रधिकारियों 
को यह बात बगावत प्रतीत होती थी। श्री सैण्ड्स ने लिखा है कि इस अंश में छठे 
समुल्लास को ब्रिटिश सरकार के प्रति जनता में ग्रसन्‍्तोष उत्पन्त करने वाला मानता जाना 
चाहिए कि इसमें ग्रार्यों की शासन-पद्धति को ही पूर्ण औ्नौर सवंथा निर्दोष माना गया है। 
इससे यह बात स्वयंसिद्ध है कि आयंसमाजी वर्तमान ब्रिटिश सरकार को दोषपूर्ण और 
बुरा समभते हैं। उनका यह विश्वास राजद्रोह के दण्डनीय भ्रपराध की परिधि में 
ग्राता है । 

इस समुल्लास में स्वामी जी ने मनुस्मृति के आधार पर बार-बार इस बात पर 
बल दिया है कि राज्य के मन्त्री और राजा वेदों के विद्वान्‌ होने चाहिएँ, वे स्वदेश तथा 
स्वराज्य के अर्थात्‌ अपने ही देश के होने चाहिएं। यहाँ स्वामी जी का अभिप्राय यह था 
कि राजा को वही मन्त्री बनाने चाहियें जो श्रपने देश में उत्पन्त हुए हों, क्योंकि उनकी 
निष्ठा जितनी अपनी देश के प्रति हो सकती है, उतनी निष्ठा विदेश के प्रति होना 
सम्भव नहीं है। यह एक सवंमान्य सिद्धान्त है। सब देशों में इसका अनुसरण किया 
जाता है। भारत के राष्ट्रपति के लिए भारत का तथा अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए संयुक्त 
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राज्य अमेरिका का नागरिक होना आवश्यक है । जिन दिनों भारत में वर्तमान शताब्दी 
के पहले दशक में राष्ट्रीय आन्दोलन का उत्कर्ष हुआ, उस समय स्वदेशी की भा्जना बढ़ी 
तथा स्वराज्य को बड़ा महत्त्व दिया जाने लगा । कांग्रेस के मंच से पहली बार दादा भाई 
नौरोजी ने १६०४ ई० में स्व॒राज्य शब्द का प्रयोग किया । उस समय इस शब्द को राज- 
द्रोहपृर्ण माना जाता था। स्व॒राज्य का प्रयोग और अंग्रेजी के होमरूल के पर्याय के रूप में 
किया जाता था जिसका अभिप्राय भा रतीयों को स्वशासन का अधिकार प्रदान करना था। 

किन्तु मनुस्मृति तथा सत्यार्थप्रकाश में इन दोनों शब्दों का भ्रथं केवल अपना देश 
था और इनके साथ वे राजनंतिक भावनाएँ नहीं जुड़ी हुई थीं जो राष्ट्रीय आ्रान्दोलन 
प्रबल होने पर इनके साथ जुड़ गयी थीं। उन दिनों के ब्रिटिश कर्मचारी स्वदेशी और 
स्वराज्य को राजद्रोह का प्रतीक समभते थे। स्वदेशी का अ्रभिप्राय था भारत में बनी 
वस्तुओं का प्रयोग, ब्रिटेन से आने वाले विदेशी माल का बहिंष्कार और भारत के आर्थिक 
शोषण का अन्त करना । इसी प्रकार स्वराज्य का आशय गअंग्रेजों द्वारा शासन के स्थान पर 
भारतीयों द्वारा स्वयं अपने देश की व्यवस्था और प्रबन्ध करना । ये दोनों शब्द भारत में 
अंग्रेजों के ग्राथिक और राजनतिक हितों पर कुठाराधात करने वाले थे, ग्रतः उस समय 
अंग्रेजों की दृष्टि में स्वदेशी और स्वराज्य उग्रवादी, विद्रोह एवं भीषण राजद्रोह के 
सूचक थे | 

स्वागी जी ने सत्याथंप्रकाश में इन दोनों शब्दों का प्रयोग सवं था भिन्‍न अर्थ--- 
ग्रपने देश के लिए किया था | किन्तु राष्ट्रीय ग्रान्दोलन एवं भारतीय क्रान्तिकारियों की 
विभीषिका से संत्रस्त सरकारी भ्रधिकारी इन शब्दों की किसी दूसरे भ्र्थ की कल्पना ही 
नहीं कर सकते थे । उन्होंने इन शब्दों के सवंथा नवीन भ्रर्थ के ग्राधार पर श्रायंसमाज को 
वर्तमान प्रर्थों में स्वदेशी और स्वराज्य का समर्थक होने के कारण राजद्रोह का प्रचार 
करने वाला बताया । बंग-भंग के आन्दोलन के बाद इन शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी में उप- 
युक्त श्र्थ में इतना अधिक रूढ़ और प्रचलित हो गया था कि इनका कोई दूसरा अर्थ 
सरकारी अधिकारियों के लिए लगाना सम्भव ही नहीं था। 

(२) प्राठवाँ समुल्लास--सत्यार्थ प्रकाश के आ्ाठवें समुल्लास में झ्रार्यावत्त की 
वर्तमान अधोगति पर दुःख प्रकट करते हुए स्वामी जी ने लिखा है--“ग्रब श्रभाग्योदय से 
आऔर आर्यों के आलस्य, प्रमाद, परस्पर के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की कथा 
ही क्या कहना, किन्तु आ्रार्यवत्तं में भी ग्रा्यों का श्रखण्ड, स्वतन्त्र, स्वाधीन, निर्भय राज्य 
इस समय नहीं है | जो है सों भी विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहा है। कुछ थोड़े राज्य 
स्वतन्त्र हैं। दुदित जब आता है तब देशवासियों को अनेक प्रकार के दुःख भोगना पड़ता 
है । कोई कितना ही करे, परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है, वह सर्वोपरि उत्तम होता है । 
अथवा मतमतान्‍्तर के अ्राग्रहरहित, अपने और पराये का पक्षपात-शून्य, प्रजा पर पिता- 
माता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक 
नहीं है । 

इस संदर्भ में स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से स्वदेशी शासन को विदेशी की तुलना में 
अच्छा और उत्कृष्ट बताया है। ब्रिटिश अधिकारी तथा आर्यंसमाज के विरोधी इस 
संदर्भ को ब्रिटिश सरकार की निन्‍दा करने वाला और जनता में उसके प्रति असनन्‍्तोष 
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पैदा करने वाला और इस कारण राजद्रोहपूर्ण समभते थे। जब झ्रालाराम संन्‍्यासी पर 
पुलिस की ओर से श्रायंसमाज पर भद्दे, उत्तेजक, भ्रश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए 
साम्प्रदायिक विद्वेंप और वेमनस्य को फैलाने के लिए एक अ्रभियोग इलाहाबाद में चलाया 
गया तो सफाई-पक्ष की ओर से उपर्युक्त सन्दर्भ को इस उद्देश्य के साथ प्रस्तुत किया 
था कि यह आयंसमाज द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बगावत फैलाने का स्पष्ट प्रमाण 
है। ग्रन्यत्र इस मामले का विस्तृत विवेचन किया गया है। यहाँ केवल इस बात का 
उल्लेख करना भ्रावश्यक प्रतीत होता है कि इलाहाबाद के जिलाधीश हैरिसन ने इस 
संदर्भ को राजद्रोहपूर्ण नहीं माना और श्रपने निर्णय में लिखा था कि -““मैं इन उद्धरणों 
में बगावत के लिए प्रोत्साहन देने का कोई संकेत नहीं पाता हूँ । इनमें इस बात पर 
विलाप किया गया है कि धामिक और नैतिक कारणों से हिन्दू पराधीन हो गये हैं। 
स्वामी दयान नद के प्रचार की सामान्य प्रवृत्ति मुझे हिन्दू-धर्म का सुधार करने की प्रेरणा 
देने वाली प्रतीत होती है। यह सुधार इस उद्देश्य से किया जाना था कि अन्‍न्ततोगत्वा 
भारत का शासन भारतीयों के हाथ में रहे ।'/* 

श्री सेण्ड्स को इस बात का बड़ा खेद था कि इस मामले में सत्याथंप्रकाश की 
वास्तविक स्थिति को सरकार की ओर से अ्रधिक स्पष्ट और बलपूर्ण शब्दों में नहीं रखा 
गया था। यदि ऐसा किया जाता तो इस मुकदमे का निर्णय दूसरा ही होता । इसके साथ 
ही आला राम संन्यासी ने अपने अ्रनगंल, गालियों से भरे अश्लील आ्षेपों से न्यायाधीश 
की सहानुभूति खो दी थी और आ्ायंसमाज के उपर्यक्त राजद्रोहपूर्ण सन्दर्भों का इस मामले 
में सही-सही मूल्यांकन नहीं हो सका था। श्री सैण्ड्स का यह मत सत्यार्थ प्रकाश के उपर्यक्त 
अवतरण के पूर्वापर-प्रसंग को देखते हुए समुचित नहीं प्रतीत होता है। इस विषय में 
विद्वान्‌ न्यायाधीश का निर्णय और उपर्युक्त संदर्भ के मूल उद्देश्य की व्याख्या सवंथा 
सही थी। 

(३) सत्यार्थप्रकाश के दसवें समुललास के निम्नलिखित दो अवतरणों को भी 
राजद्रोहपूर्ण माना गया है-- 

(क) “विदेशियों के आार्यावत्तं में राज्य होने के कारण ग्रापस की फूट, मतभेद, 
ब्रह्मचयं का सेवन न करना, विद्या का न पढ़ना-पढ़ाना व वाल्यावस्था में अस्वयंवर 
विवाह, विषयासक्ति, मिथ्याभाषण आदि कुलक्षण, वेदविद्या का अप्रचार आदि कुकर्म 
हैं। जब श्रापस में भाई-भाई लड़ते हैं, तभी तीसरा विदेशी आकर पंच बन बैठता है। 
क्या तुम लोग महाभारत की बातें जो पाँच सहृख्र वर्ष पहले हुई थीं, उनको भी भूल 
गये ? “*आरपस की फूट से कौरव, पाण्डव और यादवों का सत्यानाश हो गया सो तो हो 
गया, परन्तु ग्रब तक भी वही रोग पीछे लगा है। न जाने यह भयंकर राक्षस कभी छूटेगा 
वा भ्रार्यों को सब सुखों से छूड़ाकर दुःखसागर में डुबा मारेगा ? उसी दुष्ट दुर्योधन 
गोत्र-हत्यारे, स्वदेश-विनाशक, नीच के दुष्ट मार्ग में आय लोग अब तक भी चलकर 
दुःख बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर कृपा करें कि यह राजरोग हम आर्यों में से नष्ट हो जाय ! ” 

(ख) “जब श्रार्यों का राज्य था तब ये महोपकारक गाय श्रादि पश्‌ नहीं 
मारे जाते थे, तभी ग्रार्यावत्तं वा अन्य भूगोलस्थ देशों में बड़े आनन्द में मनुष्यादि प्राणी 


१. मुंशीराम जिज्ञासु--वही पुस्तक, पृ० २/५० 
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बत्तंते थे क्योंकि दूध, घी, बेल आ्रादि पशुओं की बहुताई होने से अन्न, रस पुष्कल प्राप्त 
होते थे । जब से विदेशी मांसाहारी इस देश में आके गौ आदि पशुओ॥्नों के मारने वाले 
मद्यपानी राज्याधिकारी हुए हैं तब से क्रमश: भ्रायों के दुःख की बढ़ती होती जाती है |" 

ग्यारहवें समुल्‍लास में स्वामी जी ने इस बात पर गहरा दुःख प्रकट किया है कि 
प्राचीन काल में भारतवर्ष में समृचे भूमण्डल पर अपना चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित 
करने वाले अनेक शक्तिशाली राजा हुए। यह बात कितने अ्रधिक दुर्भाग्य की है कि आज- 
कल भारतीय विदेशी शासन की पराधीनता के कष्टों को भोग रहे हैं ! उनके मूल शब्द 
इस प्रकार हैं--- 

“सुष्टि से लेकर महाभारतपर्य॑न्त चक्रवर्ती सावंभौम राजा आयंकुल में ही हुए 
थे | अब इनके सन्‍्तानों का अ्रभाग्योदय होने से राज भ्रष्ट होकर विदेशियों के पादाक्रान्त 
हो रहे हैं। 

भाँसी में ग्रायंसमाज के एक प्रचारक श्री दौलतराम ने सैनिकों की छावनी में 
जाकर इस समुल्लास के आधार पर एक व्याख्यान दिया था। इसे सैनिकों में विद्रोह 
भड़काने वाला समभा गया और मुकदमा चलाकर १६०८ ई० में दौलतराम को दण्डित 
किया गया। अन्यत्र इस मामले की विस्तृत विवेचना की गयी है । 

(५) संयुक्त प्रान्‍्त के सरकारी अ्रधिकारियों को सत्याथंप्रकाश पर एक श्रन्य 
बड़ी आपत्ति यह थी कि इसमें ईसाइयों को और सरकार को एक तथा अभिन्‍न माना 
गया है और ईसाइयों की आलोचना करते हुए सरकार की निन्‍्दा की गयी है। इस बात 
को पुष्ट करने के लिए सत्याथथंप्रकाश के १३वें समुल्जास में से दो अवतरण प्रस्तुत किये 
गये हैं । पहले ग्रवतरण में यह कहा गया है कि यदि एक गोरा व्यक्ति काले व्यक्ति को मार 
डालना है तो सामान्‍य रूप से न्यायाधीशों का अंग्रेजों के प्रति पक्षपात होने के कारण 
इसे अ्रपराघ नहीं समझा जाता है और ऐसा करने वाले को छोड़ दिया जाता है। दूसरे 
अवतरण में बाइबिल के एक सन्दर्भ की आलोचना करते समय यह कहा गया है कि ईसाई 
विदेशियों की सम्पत्ति पर उसी तरह से टूट पड़ते हैं, जैसे प्यासा पानी पर श्रौर भूखा खजाने 
पर । श्री सैण्ड्स के मतानुसार इन सन्दर्भों में ईसाइयों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की 
ग्रालोचना की गयी है। यह जनता में सरकार के प्रति ग्रसन्‍्तोष की भावना को उत्पन्न 
करने वाली है| 

अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए सेण्ड्स ने इस प्रसंग में पेशावर के सेशन जज 
श्री डब्ल्यू० शों० क्लाक द्वारा १८६२ ई० के ५वें मुकदमे का निर्णय प्रमाण के रूप में 
प्रस्तुत किया है। इसमें माननीय न्यायाधीश को एक अपील में सत्याथंप्रकाश के स्वरूप 
पर विचार करना था। इसमें न्यायाधीश ने अपनी यह सम्मति दी थी कि दयानन्द के 
सिद्धान्त ऐसे हैं जो कट्टर सनण्तनी हिन्दुओं तथा अन्य धर्मों के श्रनुयायियों की न॑ंतिकता 
आर घामिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले हैं। श्री सेण्ड्स का यह विचार था कि 
सत्याथं प्रकाश जिस समय १८८० ई० में प्रकाशित हुआ था, उस समय यदि उसके लेखक 
पर राज्य द्वारा मुकदमा चलाया जाता तो यह सफल न होता, क्योंकि उस समय विभिन्‍न 


१. सत्याथंप्रकाश, स्वामी वेदानन्द द्वारा सम्पादित, पू० २३० 


ग्रायंसमाज के प्रति संयुक्त प्रान्त की सरकार का दृष्टिकोण २७७ 


सम्प्रदायों में विद्वेष फैलाने वाली रचनाओं को दण्डित करने का कोई कानून नहीं था । 
१८६८ ई० में भारतीय दण्डसंहिता में १२४ ए, १५३ ए, तथा ५०५४ (सी उपखण्ड) जोड़े 
गये और इनसे साम्प्रदायिक चिद्वेष को भड़काने वाले कार्यों, रचनाझों और भाषणों को 
दण्डनीय अपराध बना दिया गया । 


(५) आयंसमाज का राजनेतिक स्वरूप 


संयुक्त प्रान्त के गुप्तचर विभाग के “अधिकारियों का यह दृढ़ विश्वास था कि 
भ्रायंसमाज केवल घामिक और सामाजिक सुधार करने वाली संस्था नहीं है, भ्रपितु यह 
देश की राजनेतिक स्थिति को उन्नति करने का प्रयास करते वाली और उसमें परिवततंन 
चाहने वाली राजनेतिक संस्था है। स्वामी दयानन्द का आन्दोलन केवल धार्मिक ही 
नहीं, अपितु राजनतिक भी है। वे धर्म और रा जनीति को घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध समभते 
थे और आयंसमाज की सफलता के लिए इस बात को आवश्यक मानते थे कि यह भारत- 
वासियों के राष्ट्रीय घर के रूप में सुप्रतिष्ठित हो। सत्यार्थप्रकाश में प्राचीन भारत में 
श्रा्यों के शासन श्र अ्रपूर्व॑ समृद्धि की प्रशंसा के गीत गाये गये हैं। वर्तमान अधोगति 
का कारण आपस की फूट को और विदेशियों के कुप्रभाव को बताया गया है। आरार्य- 
सम|जियों का मूल मन्त्र वेदों के युग की ओर लौटना और भ्राचीन स्वर्ण युग को पुनः 
भारत में लाना है जब भारतभूमि विदेशी स्लेच्छों के आक्रमणों से पराभूत और परा- 
धीन नहीं हुई थी । इससे यह स्पष्ट है कि श्रायंसमाज न केवल घार्मिक अ्रपितु राजनीतिक 
आन्दोलन है । 

ब्रिटिश अधिकारियों के मतानुसार इसके अनेक प्रमाण स्वामीजी द्वारा किये गये 
वेदभाष्य और सत्यार्थप्रकाश से दिये जा सकते हैं। सत्यार्थप्रकाश के छठे समुल्लास में 
राजधमं का विवेचन करते हुए स्वामीजी ने यह बताया है कि युद्धनीति का संचालन किस 
प्रकार से किया जाना चाहिए और आर्यों के शत्रओ्नों को हराने के लिए किन उपायों का 
प्रयोग करना चाहिए। स्वामी दयानन्द सम्भवतः ब्रिटिश अधिकारियों की दृष्टि में इस 
प्रकार के वर्णनों से भारतीयों में स्वतन्त्रता की भावना को उत्पन्त करना चाहते थे । 
सरकारी अधिकारियों को भ्रायंसमाज के सदस्यों द्वारा साप्ताहिक सत्संगों में राजनैतिक 
विषयों पर चर्चा करना अ्रतीव आपत्तिजनक प्रतीत होता था क्योंकि उनका यह विश्वास 
था कि आयंसमाज के अ्रधिवेशनों में जनता को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भड़काया जाता 
है । 

सेण्ड्स के मतानुसार आरयंसमाज के भ्रनेक नेताझ्रों ने यह स्वीकार किया है कि 
भ्रायंसमाज राजनैतिक संस्था है। इस विषय में उसने पंजाब के सुप्रसिद्ध आयंसमाजी 
नेता लाला लाजपतराय का उदाहरण दिया है। उनके कथनानुसार उन्होंने कलकत्ता 
के एंग्लो-इण्डियन पत्र इंगलिशमेन पर चलाये गये मानहानि के मामले में २१ जुलाई 
१६०६ ई० को यह स्वीकार किया था कि आरयंसमाज का राजनीति के साथ सम्बन्ध है। 
उन्होंने भारतीय छात्रों के उद्बोधन एवं शिक्षा के लिए मेजिनी, गेरीबाल्डी, शिवाजी तथा 
स्वामी दयानन्द की जीवनियाँ लिखी थीं। स्वामी जी की जीवनकथा में पृष्ठ १२३ पर 
उन्होंने लिखा है--- 

“कौन व्यक्ति यह कहता है कि स्वामी दयानन्द देशभक्त नहीं थे और उन्हें 


२७५ श्रार्यसमाज का इतिहास 


स्वदेश और स्वजाति से प्रेम नहीं था ? सचाई यह है कि स्वामी जी को विश्व के देश- 
भक्तों में उच्चतम स्थान दिया जाना चाहिए जो भ्रतीव दुलंभ होते हैं और अपने देश के 
लिए शहीद होते हैं । ऐसे किसी व्यक्ति का कोई भी कार्य क्रम स्वदेश और स्‍्वजाति की 
भक्ति के बिना पूरा नहीं हो सकता है। मैं वलपूर्वक यह बात कहना चाहता हूँ कि 
स्वामी दयानन्द की समूची योजना स्वदेश और स्वजाति के सुदृढ़ आधार पर प्रतिष्ठित 
जद 

लाला लाजपतराय द्वारा इटली राष्ट्र के सुप्रसिद्ध निर्माता मेजिनी की जीवनी 
पर लिखी गयी पुस्तक की भूमिका में देशभक्त के बारे में निम्नलिखित विचार भ्रकट 
किये गये हैं-- 

“किसी भी राष्ट्र के लिए दूसरे राष्ट्र की पराधीनता में बने रहना सर्वथा श्रस्वा- 
भाविक है।” 

“विदेशी शासन को जनता बड़ी लाचारी में ही स्वीकार करती है। 

“प्रकृति यह चाहती है कि प्रत्येक राष्ट्र इस बात का प्रयत्न करे कि वह अपती 
मातृ भूमि की उन्‍नति एवं कल्याण करे और विदेशी आक्रमणों तथा अ्रत्याचारों से इसकी 
रक्षा करे। इस दृष्टिकोण से देखने पर यह प्रतीत होता है कि कोई भी विदेशी सरकार 
भले ही वह कितनी उदार और अच्छी क्‍यों न हो, प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल है और 
इसका अभिप्राय पराधीन राज्य के लिए दासता की स्थिति उत्पन्न करना है। यदि यह 
पराधीनता एक बुराई है और किसी मनुष्य को दूसरे देश का और किसी राष्ट्र को दूसरे 
राष्ट्र का गुलाम बनाना और देशवासियों की इच्छा के प्रतिकूल उस पर शासन करना 
प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल है तो यह पराधीनता कभी भी उचित नहीं ठहराई जा 
सकती है। यदि कोई पराघीन जाति इस बात को नहीं समभती है तो इसका यह्‌ कारण 
है कि चिरकालीन दासता ने उसके स्वदेशाभिमान की भावना को कुचल दिया है, और 
इसके विचारों की संकीणंता ने उसे प्रकृति के इस महान्‌ किन्तु सरल सत्य को समभने में 
असमर्थ बना दिया है। 

“यदि अंग्रेज भारत में न भ्राते तो हिन्दुओं का सारे भारत पर शासन होता ।* 

“भारत के इतिहास में कोई शताब्दी ऐसी नहीं है जिसमें हिन्दुओं ने स्वतन्त्रता 
प्राप्त क रने के लिए हथियार न उठाये हों ।”* 

“हमें इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि जब तक हम गपने कार्यों और प्रयत्नों 
से स्वाधीनता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते 
हैं। जब सरकार को यह पता लग जायेगा कि हम न केवल स्वाघीनता दिये जाने के योग्य 
हैं, अपितु ऐसी स्थिति में हैं कि हम किसी-न-किसी तरह से स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेंगे तो 
संसार की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हमें स्वतन्त्रता पाने से रोक सके ।” 

“स्वतन्त्रता पाने की दूसरी दशा में हमें स्वाधघीनता पाने के उपायों पर विचार 
करना चाहिए। जो गुलामी से मुक्त होना जानता है, उसे कोई दास बनाकर नहीं रख 
सकता है।” 

"स्वतन्त्रता-प्राप्ति के हमारे मार्ग में बसी बाधाएँ नहीं हैं जंसी बाधाओ्रों का 
इटली को सामना करना पड़ा था ।” 

लालाजी के उपर्यक्त श्रवतरणों का यह्‌ भ्रभिप्राय था कि भारत की स्थिति इटली 


भ्रायंसमाज के प्रति संयुक्त प्रान्‍्त कौ सरकार का दृष्टिकोण २७६ 


की भ्रपेक्षा स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए भ्रधिक अनुकूल है। इटली उस समय अनेक 
छोटे-छोटे राज्यों में बेटा हुआ था। उसके उत्तरी भाग पर आस्ट्रिया का शासन था 
जो उस समय यूरोप की एक महान्‌ शक्ति था और सदंव इटली की स्वतन्त्रता का विरोध 
किया करता था । अंग्रेजों ने सारे भारत को एक शासनसूत्र में ग्रथित कर दिया है। इस- 
लिए भारत के सम्मुख एकीकरण की वे जटिल समस्याएं नहीं हैं जो इटली के सम्मुख थीं । 
अतः: यदि भारत पूरी निष्ठा के साथ स्वतन्त्रता पाने का प्रयत्न करे तो उसे इटली की 
भ्रपेक्षा शीघ्र ही स्वाधीनता प्राप्त हो सकती है । इस प्रकार सँण्ड्स के मतानुसार मेजिनी 
की जीवनकथा से लालाजी भारतीय नवयुवकों को यह सन्देश देना चाहते थे कि यदि वे 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कटिबद्ध हो जाय॑ तो उन्हें ब्रिटेन स्वाधीनता 
पाने से नहीं रोक सकता है । यह स्पष्ट रूप से भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 
क्रान्ति एवं विद्रोह के लिए प्रेरणा देना था । 

आयंसमाज के एक भ्रन्य नेता श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा भी भारतीयों में इसी 
प्रकार राजद्रोह की भावनाएँ उत्पन्न कर रहे थे । उन्होंने अपने लेखों में इस बात को स्पष्ट 
शब्दों में प्रकट किया था कि आर्यंसमाज का उद्देश्य भारत को स्वाधीन बनाना है और 
अ्रब तक इसके लिए जो प्रयत्न किये गये हैं, उनमें प्रायंसमाज का विशेष महत्त्व है । उन्होंने 
अपने सुप्रसिद्ध पत्र इण्डियन सोशियोलोजिस्ट (भारतीय समाजशास्त्री) के मई १९०८ 
ई० के अंक में अ्रपने विचार प्रकट करते हुए लिखा था-- 

“देश के राजनेतिक पुनरुज्जीवन के लिए जो आन्दोलन किये गये हैं उनमें कोई 
भी आयंसमाज ज॑सा शक्तिशाली आ्रान्दोलन नहों हैं ।” “आर्यसमाज के संस्थापक ने इस 
समाज का यह उद्देश्य घोषित किया था कि यह पूर्ण रूप से स्वतम्त्र और स्वाधीन राष्ट्रीय 
सरकार का निर्माण करना चाहता है।” 

“भ्राजकल हम जो राजनैतिक प्रचार करने में लगे हुए हैं, उसका एक बड़ा 
कारण यह है कि हमें स्वामी दयानन्द के चरणों में बेठकर उनकी शिक्षाओं को ग्रहण 
करने का सौभाग्य मिला था। हमारी दृष्टि में स्वामी दयानन्द भारत में सामाजिक-राज- 
नंतिक स्वतन्त्रता के पहले महान्‌ प्रचारक थे ।” 

श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा वाले भ्रध्याय में और ग्रन्य अ्रध्यायों में यह बताया गया 
है कि आयंसमाज के नेताझ्रों ने श्यामजी के उपर्युक्त लेखों का कितना उग्र विरोध किया 
था। लाला हंसराज ने जून १६९०८ ई० के आयंगजट के अंक में श्यामजी द्वारा प्रति- 
पादित मन्तव्यों का खण्डन करने के लिए यह कहा था कि---'श्यामजी कृष्ण वर्मा का 
भ्रायेसमाज के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, यद्यपि इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि 
श्थामजी स्वामी जी के शिष्य थे, किन्तु स्वामी जी ने उनसे वैदिक धर्म के प्रचार की जो 
श्राशाएँ प्रकट की थीं, वे पूरी नहीं हुईं ।” स्वामी जी ने श्यामजी कृष्ण वर्मा को परोप- 
कारिणी सभा का सदस्य स्वयमेव मनोनीत किया था। किन्तु दिसम्बर १६०८ ई० में 
उन्होंने इस सभा से त्यागपत्र दे दिया । यद्यपि आयंसमाज से श्यामजी का: सम्बन्ध 
विच्छिन्न हो गया; पर वे श्रन्तिम समय तक स्वामी जी को अपना गुरु मानते रहे और 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्वतन्त्रता के लिए राजन॑तिक आन्दोलन करने की प्रेरणा श्याम 
जी को स्वामी दयानन्द से मिली थी। यह बात श्याम जी कृष्ण वर्मा वाले अध्याय में 
स्पष्ट की जायेगी । 
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ग्रायंसमाज के राजनैतिक संस्था होने तथा स्वतन्‍्त्रता-प्राप्ति के लिए संघर्ष 
करने की पुष्टि कुछ समाचारपत्रों में प्रकाशित लेखों के भ्राधार पर भी श्री सेण्ड्स ने की 
है । इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाले स्वराज्य के २० नवम्बर १६०६ ई० के अंक में 
प्रकाशित एक लेख में यह कहा गया था कि आ्रायंसमाज का उद्देश्य भारतीय जनता को 
घामिक और सामाजिक स्वतन्त्रता प्राप्त कराना है। किन्तु यह स्वतन्त्रता उस तभी मिल 
सकती है जब उसे राजनैतिक स्वाधीनता भी प्राप्त हो । इससे यह स्पष्ट है कि आर्य॑- 
समाज राजनीतिक स्वतन्त्रता को भी उतना ही महत्त्व देता था जितना धार्मिक और 
सामाजिक स्वतन्त्रता को। 

आार्यसमाज के बारे में सरकार को एक बड़ी चिन्ता यह थी कि इसका संगठन 
बहुत अच्छा है और इसका प्रयोग किसी भी समय राजनैतिक उद्देश्यों के लिए किया जा 
सकता है। विभिन्‍न स्थानों पर आयंसमाज की शाखाएँ बनी हुई हैं। ये आयं-प्रतिनिधि 
सभाओं के नियन्त्रण में हैं और झ्रावश्यकता पड़ने पर इन सब का प्रयोग राजनंतिक 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। आर्येसमाज के बारे में सरकार को यह भी 
शिकायत थी कि इसके प्रचारक प्रायः जनसाधारण में लोकप्रियता पाने के लिए बड़े 
जोशीले भाषण देते हैं। भारत की वर्तमान धामिक अ्रधोगति तथा आर्थिक दुर्दशा का बड़ा 
मार्मिक एवं प्रभावोत्पादक चित्रण करते हैं और इसके लिए विदेशी शासन को दोष देते 
हैं। इस प्रकार वे जनता में विद्रोह की भावनाएं उत्पन्न कर रहे हैं। भ्रत: भविष्य में इस 
बात की पूरी सम्भावना है कि ग्रुरुकुलों से निकलने वाले उपदेशक और स्तातक ऐसी 
राजद्रोही भावनाओं को भड़काने में बड़ा महत्त्वपूर्ण भाग लेंगे। इसी प्रसंग में गुशकुल- 
काँगड़ी ओर गुरुकुल-पद्धति की चर्चा की गयी है। 


(६) गुरुकुल-पद्धति तथा गुरुकुल काँगड़ी 


स्वामी दयानन्द ने अपने ग्रन्थों में इस बात पर बल दिया था कि प्राचीन वेदिक 
शिक्षा-पद्धति का प्रसार करने के लिए गुरुकुलों की स्थापना की जानी चाहिए, जहाँ शहरों 
के कोलाहलपूर्ण वातावरण से दूर रहते एवं ब्रह्मचयं व्रत का पालन करते हुए छात्र गुरुओं 
के घनिष्ठ सान्निध्य में रहकर शिक्षा प्राप्त करें। ग्रायंसमाज के इतिहास के तृतीय खण्ड 
लें बताया जा चुका है कि किस प्रकार नवम्बर १८६८ ई० में पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा 
ने गुरुकुल की स्थापना का निर्णय किया और इसके लिए तीस हजार रुपये की राशि एकत्र 
करने का संकल्प लाला मृंशीराम ने किया। इस उद्देश्य से उन्होंने सारे पंजाब का 
दौरा किया । इस दौरे में अ्रमुतसर के पं० रामभजदत्त भी उनके साथ थे। पुंजाब पुलिस 
के गुप्तचर विभाग की रिपोर्टों के अनुसार जब वे गुरुकुल के चन्दें के लिए १८६६ ई० में 
स्थालकोट, गुजरावाला और गुजरात के शहरों में गये तो यहाँ उन्होंने अपने ब्याख्यानों 
में ब्रिटिश सरकार की बड़ी कड़ी आलोचना की और कहा कि ब्रिटिश सरकार के सिपाही 
बड़े बेवकूफ है जो सात-आठ रुपये का मासिक बेतन पाने के लिए सेना में भर्ती होते हैं। 
जब गुरुकुल की शिक्षा का प्रसार होगा तो सेना में इस प्रकार की भर्ती बन्द हो जायेगी । 
सरकारी रिपोर्टों के ग्रनुसार १६०३ ई० में भांग में भाषण देते हुए भी महात्मा मुंशीराम 
ने ऐसी बात कही थी। स्वामी जी के प्रयत्नों से १६०१ ई० के अन्त तक पर्याप्त घनराशि 
एकत्र होने पर हरिद्वार के निकट गंगा नदी के तट पर १६०२ ई० में बिजनौर जिले के 


आयंसमाज के प्रति संयुक्त प्रान्त की सरकार का दृष्टिकोण २८१ 


काँगड़ी गाँव में ग्रायं-प्रतिनिधि सभा पंजाब के तत्त्वावधान में गुरुकुल काँगड़ी की स्थापना 
की गयी। यहाँ विद्यार्थियों के लिए सरकारी विश्वविद्यालयों से सवंथा पृथक भ्ौर स्वतस्त्र 
पाठ्यक्रम बनाया गया । इस पर सरकार का किसी प्रकार का कोई नियन्त्रण नहीं था। 
यह संस्था सरकार ४& किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता नहीं लेती थी । 

ब्रिटिश सरकार के कर्मचारियों को गुरुकुल कई कारणों से राजद्रोही संस्था प्रतीत 
होती थी । श्री सँण्ड्स ने इसे राजद्रोही समझे जाने के निम्नलिखित कारण प्रस्तुत किये 
जा 

(१) ग्रुरुकुल के आचायं श्री रामदेंव द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह कहा 
गया है कि गुरुकुल में दी जाने वाली शिक्षा सच्चे अ्रर्थों में राष्ट्रीय शिक्षा है । 

(२) इस संस्था में सत्याथं प्रकाश के पढ़ाये जाने पर बहुत बल दिया जाता है। 
यह देशभक्ति के भावों से भरा हुआ ग्रन्थ है और इससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न 
होती है । 

(३) गुरुकुल के पाठ्यक्रम में भारतीय इतिहांस के अ्रध्ययन को दसवीं कक्षा 
तक विशेष महत्त्व दिया जाता है और किसी अन्य देश का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है। 
प्रारम्भिक कक्षाओं में भारतीय इतिहास के महापुरुषों की ऐसी कथाओं को विशेष रूप से 
पढ़ाया जाता है जो ब्रह्म चारियों में देशभक्ति के भावों को उद्दीप्त करें। 

(४) यद्यपि ग्रुरुकुल के बारे में यह दावा किया जाता है कि यहाँ ब्रह्म चारियों को 
शहरों के विषाक्त वातावरण से पृथक्‌ रखा जाता है, किन्तु यह बात पूरी तरह ठीक नहीं 
है, क्योंकि यहाँ के पुस्तकालय में भारत में छपने वाली सभीउच्च कोटि की पत्र-पत्रिकाएँ 
मंगाई जाती हैं और ब्रह्मचारी यहाँ माडर्न रिव्यू जैसी आपत्तिजनक पत्रिकाएं पढ़ते हैं 
जिनसे छात्रों के मन में ब्रिटिश सरकार के प्रति असनन्‍्तोष, रोष और विद्रोह की भावनाएँ 
उत्पन्न होती हैं । 

(५) गुरुकुल में एक वाद-विवाद करने वाली सभा (वाग्वधिनी) है जिसमें राज- 
नैतिक विषयों पर प्रायः वाद-विवाद और चर्चाएँ की जाती हैं, राष्ट्रीय आन्दोलन के 
विभिन्‍न विषयों पर विचार-विमर्श होता है । इस सभा से छात्रों में सरकार-विरोधी 
भावनाश्रों का प्रसार होता है । 

(६) गुरुकुल-पद्धति में इस बात पर बल दिया जाता है कि यहाँ ब्रह्मचारी गुरुओं 
के घनिष्ठ सम्पक में रहते हैं। यहाँ के अध्यापक प्राय: राष्ट्रीय भावना से झ्रोतप्रोत हैं 
झ्ौर इसका छात्रों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हुए यह 
कहा गया है कि लाला म्‌ंशीराम ने १६०२-१६०७ ई० की पंचवर्षीय रिपोर्ट में यह लिखा 
है कि योग्य गुरुओं का शिष्यों पर विलक्षण प्रभाव पड़ता है। यहाँ छात्रों में जिन भाव- 
नाओं का विकास करने का प्रयत्न किया जाता है, उनमें एक बड़ी उल्लेखनीय भावना है 
देश के लिए उत्कट प्रेम । 

गुरुकुल के अनेक शिक्षक राजद्रोही विचार रखते हैं। इनमें ब्रह्मचारियों को चित्र- 
कला का प्रशिक्षण देने वाले श्रीपाद दामोदर सातवलेकर का नाम उल्लेखतीय है। इन 
पर कोल्हापुर राज्य द्वारा राजद्रोह का मामला चलाने के लिए वारण्ट निकाला गया था। 
वे फरार होकर यहाँ आरा गये और उनको गरुरुकुल में गिरफ्तार करके कोल्हापुर भेजा 
गया | सरकार को इस बात का पूरा सन्देह था कि गुरुकुल के अनेक अध्यापक क्रान्तिकारी 
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गतिविधियों में भाग लेते हैं और वे इस प्रकार की शिक्षा वहाँ के छात्रों को भी देते हैं । 
गुरुकुल काँगड़ी जैसे स्कूल उत्तर प्रदेश में सिकन्दराबाद (जिला बुलन्दशहर), बदायू, 
ज्वालापुर और बिरालसी (जिला मुजफ्फर नगर) में खोले गये है और इनमें भी इसी 
प्रकार की राजद्रोहपूर्ण शिक्षा दी जाती है। 

इन गुरुकुलों को स्थापित करने का उद्देश्य प्रायः यह बताया जाता था कि इनमें 
ब्रह्मचा रियों को वेद-वेदांग की शिक्षा दी जाएगी और उन्हें भारतीय संस्कृति का प्रचा रक 
बनाया जा सकेगा। किन्तु संण्ड्स ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि गुरुकुलों 
की स्थापना राष्ट्रीय उद्देश्य से प्रेरित होकर की गयी थी । इनका लक्ष्य छात्रों को राष्ट्रीय 
विचा रों एवं भावनाओं से ओत-प्रोत करना था । उन्हें यहाँ वेद-वेदांग की शिक्षा देने का 
भी प्रधान उद्देश्य यह था कि वे अपने प्राचीन साहित्यिक गौरव को अनुभव करें, उसके 
भक्‍त तथा उपासक बनें । इस बात को प्रमाणित करने के लिए सेण्ड्स ने १६०० ई० में 
आये-प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश द्वारा प्रकाशित गुरुकुल की योजना का एक उद्धरण दिया 
है । यह योजना आयंमित्र प्रेस मुरादाबाद से श्री श्यामसुन्दर वर्मा द्वारा प्रकाशित की 
गयी थी । इसमें गुरुकुल शिक्षा-पद्धति के लक्ष्य का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा गया है 
कि--“यह बात बड़ी देशभक्तिपूर्ण होगी यदि हम वदिक साहित्य के अनुशीलत और 
ग्भिवृद्धि का प्रयास कर सकें। केवल इसकी सहायता से ही हम श्रपनी शिक्षा को सच्ची 
राष्ट्रीय शिक्षा बना सकते हैं। इस प्रकार गरुरुकुल-आरन्दोलन एक प्रकार से उस समय 
प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति के विरुद्ध प्रबल जिहाद था और अंग्रेजी विचारों का 
विरोध करने के लिए चलाया गया था । तत्कालीन प्रमुख आ्रायंसमाजियों का यह विचार 
था कि जब तक हमारे देश में अंग्रेजी विचार बने रहते हैं, तब तक शासक बदलने पर 
भी भारत में सच्चा स्वदेशी शासन नहीं स्थापित हो सकता है। पंजाब आरय॑-प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान श्री रलाराम ने तत्कालीन परिस्थिति पर दु:ख प्रकट करते हुए यह लिखा 
था कि “देश का शासन करने वाला सिविल सविस का कर्मचारी अंग्रेज हो श्रथवा भारतीय, 
सारा शासन अंग्रेजी विचारों और भावनाओं के ्रनुसार किया जाता है।” इसे हटाने 
के लिए इन विचारों का बहिष्कार और ग्रुरुकुल-पद्धति की स्थापना आर्यसमाजियों की 
दृष्टि में अनिवायं समझी जाती थी। इसका यह अभिप्राय था कि गुरुकुल-पद्धति का मूल 
एवं प्रधान उद्देश्य विदेशी शासन का उन्मूलन करना था । 


(७) संयुक्त प्रान्त में आर्यसमाज का विकास 

पिछली 'शताब्दी के अन्तिम चरण में जब उत्तरप्रदेश के विभिन्न स्थानों में 
आर्यंसमाजें स्थापित होने लगीं, उसी समय से ईसाई पादरी ब्रिटिश सरकार को यह 
पाठ पढ़ाने लगे कि आर्यसमाज एक राजद्रोही संस्था है। इस विषय में १६०१ ई० में 
अलीगढ़ के जिलाधीण द्वारा लिखा गया एक आवेदनपत्र बडा महत्त्वपूर्ण है। यह उन्होंने 
१८८८ ई० में प्राप्त की गयी सूचनाओं के आधार पर लिखा था। उस समय उन्हें 
प्रमेरिकन मंथो डिस्ट मिशन के दिवंगत विशप पार्क र ने यह बताया था कि आरय॑समाज 
शीघ्र ही राजद्रोही संस्था बन जायेगी । उन दिनों भ्रायंसमाज के मुसलमानों के साथ बड़े 
कटु विवाद और शास्त्रार्थ चल रहे थे । १८८० ई० में मुरादाबाद आयंसमाज के प्रधान 
मुंशी इन्द्रमणि को वहाँ के जिलाधीश ने इस्लाम-विरोधी रचनाओ्रों के लिए दण्डित किया 


आर्यंसमाज के प्रति संयुक्त प्रान्त की सरकार का दृष्टिकोण रपरे 


था । बिशप पाकर को ऐसी घटनायें देखकर यह विश्वास हो गया था कि इनमें सरकार 
द्वारा मुसलमानों का समर्थन किये जाने से झर्यंजन सरकार-विरोधी होते चले जायेंगे 
और वे राष्ट्रीय महासभा की शोर आाकृष्ट होंगे। इसका यह परिणाम होगा कि. कुछ 
समय बाद मुसलमान ईसाइयों की भाँति ब्रिटिश साम्राज्य के प्रबल समथंक बन जायेंगे 
और भ्ाय॑ इसके कट्टर विरोधी हो जायेंगे । उन्होंने भ्रपने पत्र में लिखा था-- 

“मेरी सम्मति यह है कि सरकार को मिशनरियों की तुलना में आर्यों से अधिक 
सावधान रहने की जरूरत है। इनकी गुप्त समाजें भविष्य में राष्ट्रीय महासभा का 
(कांग्रेस) नियन्त्रण करेंगी और यथासम्भव अंग्रेजों के प्रति अ्रधिक-से-अधिक घृणा 
रखेंगी । इस नये सम्प्रदाय (आयंसमाज) और मुसलमानों में इस समय संघर्ष चल रहा 
है । मुस्लिम मतानुयायियों ने इस बात की ञ्राशा नहीं छोड़ दी है कि वे भारत में पुनः 
सर्वोच्च शक्ति बन सकेंगे। भव ग्रायंसमाज का नया सम्प्रदाय भी ऐसी आशाएँ रखने लगा 
है और वह मुसलमानों जितना ही बड़ा है। ये दोनों घार्मिक सम्प्रदाय ईसाइयत के प्रंसार 
को सन्देह की दृष्टि से देखते हैं'*मेरी सम्मति में यदि यह संघर्ष चलता रहता है तो कुछ 
सभय बाद मुसलमान ईसाइयों के पक्ष का समर्थन करेंगे और वर्तमान समय की भ्रपेक्षा 
सरकार के प्रति अधिक राजभक्त रहेंगे **व॑यक्तिक रूप से और सार्वजनिक रूप से हमने 
जो बातें सुनी हैं, उनसे मुझे दृढ़ विश्वास हो गया है कि आ्रार्य श्रायरलेण्ड-बासियों का 
स्थान ले रहे हैं श्नौर वे ग्रवश्यमेव सरकार के विरोधी बन जायें गे।'' 

इस पत्र से यह स्पष्ट है कि मिशनरीं किस प्रकार सरकारी अधिकारियों के मन 
में आर्यसमाज के राजद्रोही होने की भावनाएँ भर रहे थे और उनकी तुलना ग्रायरलेण्ड 
में स्वतन्त्रता का संघर्ष करने वाले आयरिश लोगों से कर रहे थे। 

किन्तु मिशनरियों की यह कल्पना स्वंथा निराधार थी। संयुक्त प्रान्‍्त की सर- 
कार ने उपर्यक्त आशंका की सचाई का पता लगाने का निश्चय किया और १८६७ ई० 
में पुलिस के उप-महानिरीक्षक श्रो ई० बेरिल को श्रायंसमाज की राजद्रोही प्रवृत्ति का 
पता लगाने का काम सौंपा गया । उसने अपनी जाँच के बाद प्रस्तुत रिपोर्ट में लिखा था 
कि आयंसमाज की कार्यवाहियों में उसे राजद्रोह की कोई बात नहीं मिली है। 

इस समय आयंसमाज का जिस ढंग से विस्तार हो रहा था, उससे भी यह स्पष्ट 
था कि आयंसमाज राजद्रोही संस्था नहीं बन सकता है। उस समय संयुक्त प्रान्त में ग्राय॑- 
समाज का सबसे अधिक प्रचार मेरठ डिवीजन में था। यहाँ यह जाटों, कायस्थों और 
बनियों में बहुत लोकप्रिय था। संयुक्त प्रान्त में आयंसमाज के विकास की एक बड़ी 
विशेषता यह भी है कि यह सबसे अधिक पश्चिमी जिलों में फेला। ज्यों-ज्यों हम पूरब 
की तरफ बढ़ते जाते हैं, त्यों-त्यों आ्रायंसमाज का प्रचार और प्रभाव कम होता चला जाता 
है । इसके दो बड़े कारण बताये जाते हैं। इस प्रान्त के पश्चिमी जिले पंजाब के साथ लगे 
हुए हैं, वहाँ प्रायंसमाज का प्रचार बहुत अ्रधिक था, अत: पंजाब के साथ सम्पक से आय॑- 
समाज मेरठ में, अधिक लोकप्रिय हो गया | यह एक विलक्षण बात है कि मेरठ में ग्राय॑- 
समाज की लोकप्रियता सबसे अधिक सिंचाई-विभाग के सरकारी कर्मचारियों में थी। 
इस विभाग के कुछ कर्म चारी पंजाब से अपने साथ आर्यसमाज के विचार लेकर आये थे । 
उन्होंने इसका बड़े उत्साह से प्रचार किया । सरकारी विभागों में आयंसमाज के सदस्य 
सबसे भ्रधिक इसी विभाग में थे । संयुक्त प्रान्त के पूर्वी जिलों में ज्यों-ज्यों सिंचाई-विभ।ग 


रण आ्रायंसमाज का इतिहास 


का विस्तार होता गया त्यों-त्यों ग्रायंसमाज वहाँ फेलता चला गया। श्री सैण्ड्स ने यह 
बताया कि बुन्देलखंड में सिचाई-विभाग की स्थापना और विस्तार के साथ ही ग्रायंसमाज 
का प्रचार अधिक हुआ । चकि संयुक्त प्रान्त के पश्चिमी भाग में नह रों का अधिक विस्तार 
था, अ्रत: यहाँ आर्यसमाजी अधिक संख्या में पाये जाते थे । 

मेरठ में आयंसमाजियों की एक बड़ी संख्या जाटों की थी । उस समय जाट-सभा 
आयंसमाज के आन्दोलन की प्रबल समर्थक थी। जाटों में श्रायंसमाज की बढ़ती हुई लोक- 
प्रियता ब्रिटिश सरकार के लिए इस दृष्टि से विशेष चौंकाने वाली थी कि इस प्रदेश के जाट 
बड़ी संख्या में सेना में भरती होते थे। यदि आयंसमाज राजद्रोह का प्रचार करता हो तो 
शासन के लिए यह समस्या विचा रणीय हो सकती थी कि वे बगावत फैलाने वाली संस्था 
से सम्बन्ध रखने वाले और उसके विचारों से प्रभावित होने वाले जाटों को सेना में भरती 
करने के बारे में किस नीति का अवलम्बन करें। अन्यत्र यह बताया जायेगा कि १६१० ई० 
के श्रासपास भारत सरकार ने इस प्रश्न पर गम्भीरता थ्रे विचार किया। उस समय 
ब्रिटिश शासकों का एक बड़ा वर्ग आरयंसमाजियों को राजद्रोही समभने के कारण सेना में 
इनकी भरती पर पाबन्दी लगाना चाहता था। 


आयंसमाज के राजद्रोंही होने की सम्भावना इसलिए कम प्रतीत होती थी कि 
इसके अधिकांश सदस्य शिक्षित वर्गों के ऐसे व्यक्ति होते थे जो प्राय: सरका री दफ्तरों में 
लिपिक का कार करते थे ग्रथवा सिंचाई विभाग, सावंजनिक निर्माण विभाग, राजस्व, 
डाक-ता र, चिकित्सा और शिक्षा विभाग के छोटे पदों पर काम करते थे । सरकारी सेवक 
होने के कारण इनसे राजद्रोह की ग्राशंका बहुत कम की जाती थी । 

इस समय संयुक्त प्रान्त की श्रायं-प्रतिनिधि सभा ने शरू से ही राजभकति का 
रवया अपनाया । आय समाज को सामान्य रूप से राजद्रोही संस्था मानने वाले श्री सैण्डस 
को भी यह बात स्वीकार करनी पड़ी थी कि “संयुक्त प्रान्त की आ्रायं-प्रतिनिधि सभा का 
दृष्टिकोण इस बारे में सवंथा सही रहा है और इस बात का कोई संकेत नहीं है कि यह 
अपने अधीनस्थ समाजों के सदस्यों को राजनीति में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन देती है।' 
२० सितम्बर १६०७ ई० को संयुक्त प्रान्त की आाय॑-प्रतिनिधि सभा के प्रधान ने इस 
प्रान्त की सभी झ्रायंसमाजों के मन्त्रियों के नाम एक परिपत्र निकालकर यह निर्देश 
दिया था कि आयंसमाज के नेताओं को राजनेतिक क्षेत्र में कोई कार्य नहीं करना चाहिए 
झऔर इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं उठानी चाहिए । इसके साथ ही उन्होंने सब सदस्यों 
से इस बात का भी अनुरोध किया था कि वे अपने भाषणों तथा लेखों में कोई ऐसी बात 
न कहें जिससे भ्रन्य मतावलम्बियों के दिल को कोई ठेस पहुँचती हो । इसके अतिरिक्त 
प्रधान ने अपने परिपत्र में श्रायंसमाज के एक बहुत पुराने १८८८ ई० में बनाये गये प्रति- 
निधि सभा के निम्नलिखित उपनियम का स्मरण कराया था--- 

“कोई भी आयं समाज संस्था के रूप में किसी भी राजन तिक आन्दोलन से किसी 
भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्पक नहीं रखेगी और न ही किसी राजनैतिक 
आन्दोलन में भाग लेगी । 

इस विषय में यह स्मरणीय है कि इस नियम का निर्माण १८८८ ई० में उस समय 
किया गया था जब कि कई स्थानों की आ्रायंसमाजें इस छात के लिए उत्सुक थीं कि वे 
प्रतिवर्ष दिसम्बर के महीने में होने वाली राष्ट्रीय महासभा में अपने सदस्यों को 
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प्रतिनिधि मनोनीत करके भेजा करें। संयुक्त प्रान्त की प्रतिनिधि सभा ने इस प्रवृत्ति को 
प्रायंसमाज के मौलिक सिद्धान्तों और उद्देश्यों के प्रतिकूल समझा और इसे रोकने के 
लिए उपर्युक्त नियम बनाया। 

किन्तु फिर भी संयुक्त प्रान्त में बहुत-से श्रायंसमाजी मह॒थि दयानन्द की राष्ट्रीय 
भावनाओं से प्रेरणा प्राप्त करते थे और स्वतस्त्रता-संग्राम के राजनैतिक आन्दोलन में 
भाग लेना अपना कतंव्य समभते थे । इन व्यक्तियों के कारण संयुक्त प्रान्‍्त की सरकार 
शर्ने:-शर्ते: इस निष्कषं पर पहुँची कि आर्यसमाज एक राजनीतिक और राजद्रोही संस्था 
है। 

होतीलाल वर्मा---उत्त र प्रदेश में राजद्रोही आन्दोलन में भाग लेने तथा अंडमान 
भेजे जाने वाले पहले आर्यंसमाजी संभवत: होतीलाल वर्मा थे। देश में क्रान्तिकारी 
ग्रान्दोलन के दमन के लिए आवश्यक कानून बनाने के बारे में सुझाव देने के लिए भारत 
सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने इन्हें इतना महत्त्वपूर्ण व्यक्ति समभा कि रोलेट एक्ट कमेटी 
की रिपोर्ट में क्रान्तिकारी गतिविधियों के विवरण में श्री वर्मा का उल्लेख निम्नलिखित 
शब्दों में किया गया है--“१&६०८ ० में होतीलाल वर्मा नामक एक व्यक्ति को हम 
एकाएक राजद्रोही प्रचारकार्य करता हुआ पाते हैं। ये जाति के जाट थे और पंजाब में 
पत्रकार के रूप में कुछ कार्य करते रहे थे। भ्ररविन्द घोष का कलकत्ते से जो वन्दे मातरम्‌ 
नामक अखबार निकला था, ये उसके संवाददाता थे। बाद में इनको क्रांतिकारी प्रचार- 
काये में १० साल के कालेपानी का दण्ड हुआ। यह महाशय चीन, जापान तथा यूरोप 
घूम चुके थे और बुरे अर्थात्‌ क्रान्ति से प्रभावित लोगों के असर में श्रा चुके थे। इनके 
पास बम बनाने की विधि बताने वाली पुस्तक (मैनुअल) के कुछ हिस्से मिले थे। ये हिस्से 
कलकत्ता अनुशीलन समिति के द्वारा बनाये गये मैनुअल से मिलते-जुलते थे। इन्होंने 
अलीगढ़ के नौजवानों में राजद्रोह फैलाने की कोशिश की, किन्तु वे उसमें सफल नहीं हो 
सके। ' 

श्री संण्ड्स ने श्री वर्मा का आयंसमाज से सम्बन्ध स्पष्ट करते हुए लिखा है-- 
“श्री होतीलाल वर्मा के विरुद्ध चलाये गग्मे भ्रभियोग से यह प्रकट हुआ कि इस नवयुवक 
का पालनत-पोषण मथुरा जिले में अंगई गाँव के कुवर हुकमर्सिह द्वारा किया गया था। 
ये कट्टर आरयंसमाजी थे और १६१० ई० में राजपूताना की आयं-प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान थे । अपनी विदेश-यात्रा से लौटने के बाद कुंवर हुकम सिंह ने भारतीय राजनीति 
के गरम दल के सदस्यों से परामर्श किया और क्रान्तिकारी विचार रखने वाला एक 
उत्तम शरणस्थल अलीगढ़ में 'बंदिक भ्राश्रम' के रूप में स्थापित किया। यह छात्रों के 
निवास के लिए आर्यसमाज द्वारा चलाये जाने वाला एक छात्रावास एवं आरयंसमाज के 
उपदेशकों का अतिथिगृह था। जब पुलिस ने इस मामले की छानबीन की तो पता लगा 
कि श्री होतीलाल वर्मा के साथ ही इस आश्रम में एक गन्य व्यक्ति रामस्वरूप भी रहा 
करते थे। वे इस छात्रावास के अधीक्षक थे और वे यहाँ रहने वालों छात्रों में अपने 
वेयक्तिक प्रभाव से तथा राजद्रोही साहित्य का प्रसार करके सरकार के विरुद्ध बगावत 
की भावनाओं को भड़काने का प्रयास करते थे । पुलिस द्वारा इन दोनों व्यक्तियों पर 
मुकदमा चलाया गया । 

श्री होतीलाल तथा रामस्वरूप के विरुद्ध राजद्रोह के आ रोप बड़े स्पष्ट थे। इनका 
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आर्यसमाज से सम्बन्ध निविवाद था, फिर भी इन दो व्यक्तियों का कार पूर्ण रूप से 
व्यक्तिगत था और इसके लिए आय्यंसमाज को राजद्रोही ठहराना उचित नहीं प्रतीत होता 
है । इस बात को श्री सँण्ड्स ने स्वयं स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है । फिर भी उन्होंने यह 
कहा है कि उस समय के आयंसमाजी श्री वर्मा से और रामस्वरूप से सहानुभूति रखते 
थे। अलीगढ़ के प्रमुख श्रायंसमाजी वकील ठाकुर उदयवीर सिंह ने श्री वर्मा का केस 
लड़ा था और थ्रागरा से प्रकाशित होने वाले ग्रायंसमाज के पत्र मुसाफिर में पण्डित 
भोजदत्त ने इस मामले की जाँच करने वाले सरकारी अधिकारियों --विशेष रूप से 
इंस्पेक्टर खलील्‌ रंहमान पर प्रबल प्राक्षेप करने वाला एक लेख लिखा था। उस समय 
के झ्रार्यमित्न श्रादि आर्यंसमाजी पत्रों ने इन दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी की बडी कड़ी 
ग्रालोचना की थी | इसके साथ ही यह भी उल्लेखनीय था कि रामस्वरूप तो ग्रायंसमाज 
द्वारा संचालित किये जाना वाले वँदिक श्राश्रम के अधीक्षक थे और उन्होंने इस रूप में 
छात्रों में बगावत फैलाने का प्रयास किया था । श्री होतीलाल वर्मा को न्यायालय द्वारा 
१० वर्ष का कालापानी का दण्ड २५ जुलाई १६०८ ई० को दिया गया औौर श्री राम- 
स्वरूप को तीन वर्ष की कड़ी कैद की सजा ५ जुलाई १६०८ ई० को दी गयी। 

श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन से प्रकाशित होनेवाले इण्डियन सोशियोलोजिस्ट 
नामक पत्र में इन गिरफ्तारियों की चर्चा करते हुए राजनीति के सम्बन्ध में आ्रार्यंसमाज 
के दृष्टिकोण की विस्तृत समीक्षा की । उस समय के एक प्रसिद्ध ब्रिटिश पत्रकार श्री 
नेविन्सन द्वारा उनकी पुस्तक 'स्यू स्पिरिट इन इण्डिया (भारत में नवीन भावना) में 
प्रतिपादित इस मन्तव्य का खण्डन किया कि ग्रायंसमाज राजनतिक संस्था नहीं है । इन 
दोनों मामलों में श्री सैण्डस को यह स्वीकार करना पड़ा है कि इनमें कोई ऐसा प्रमाणपेश 
नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि आथंसमाज एक राजनैतिक संस्था है 
ग्रौर वह इन व्यक्तियों के ग्रापत्तिजनक व्यवहार के लिए उत्त रदायी है। 

संयुक्त प्रान्त में इस प्रकार का तीसरा मामला दौलतराम का था। एक पृथक्‌ 
ग्रध्याय में इस मामले की विस्ता रपूर्वक चर्चा की गयी है। यहाँ इतना ही निर्देश करना 
काफी है कि दौलतराम एक आ्रायंसमाजी प्रचारक था; उस पर सरकार की ओर से यह 
आरोप लगाया गया था कि वह झाँसी की छावनी के सैनिकों में सत्याथंप्रकाश के ११वें 
समुल्लास के राजद्रोही अ्रंशों पर प्रवचन कर रहा था आर उसका यह उद्देश्य था कि वह 
सैनिकों में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह की भावना उत्पन्त करे | इस अभियोग को 
सुनने वाले मैजिस्ट्रेट ने दौलतराम को दोषी पाया और २४ सितम्बर १६०८ ई० को 
उसे भारतीय दण्ड-विधान की धारा १०६ के अनुसार एक साल के लिए मुचलका देते के 
लिए कहा । संयुक्त प्रान्त तथा पंजाब की झ्राय॑-प्रतिनिधि सभाग्नों ने इस मामले में दौलत- 
राम की पूरी सहायता की, उसकी शोर से मामला लड़ने का प्रयास किया। यह प्रभि- 
योग हाईकोर्ट तक गया, किन्तु अभियुक्त की सजा बहाल रही। 

उपर्यक्त तीन मामलों के भ्रतिरिक्‍त श्री सैण्ड्स ने ग्रायंसमाज को राजद्रोही सिद्ध 
करने के लिए कुछ भ्रन्य आायंसमाजी प्रचारकों का भी उल्लेख किया है । इनमें से सबसे 
ग्रधिक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति आगरा के पण्डित भोजदत्त हैं। उन पर १६०७ ई० में इस बात 
के लिए मामला चलाया गया था कि उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध बड़ी भद्दी और 
अश्लील भाषा में उनकी घारमिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले लेख प्रकाशित क्ये हैं। 
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इसके उत्तर में पण्डित भोजदत्त की ओर से यह कहा गया था कि यह लेख पंजाब से 
छपने वाले एक मुस्लिम पत्र में प्रकाशित लेखों के जवाब में लिखे गये थे। श्री सँण्डस ने 
स्वयमेव यह स्वीकार किया है कि मुसलिम पत्र के लेख भी अतीब आ्रापत्तिजनक थे । 
१६०७ ई० में जलेसर की आयंसमाज में इन्होंने बहुत अ्रधिक भड़काने वाला एक भाषण 
दिया था। इस पर सरकार ने इन्हें एक चेतावनी दी थी कि वे भविष्य में ऐसे भाषण न 
दें । पण्डित भोजदत्त के ये काय॑ संयुक्त प्रान्त की आयं-प्रतिनिधि सभा द्वारा बनाये गये 
उपर्युक्त नियमों के सवंथा प्रतिकूल थे। १६०८ ई० में यह भ्रफवाह गरम थी कि पण्डित 
भोजदत्त को आयंसमाज से निकाला जा रहा है। किन्तु वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं 
हुई और इसी साल उन्होंने 'भारत शुद्धि सभा' नामक "“आय॑प्तमाज के एक नये उग्र 
तथा मुसलमानों को शुद्ध करने वाले संगठन”' की स्थापना की। १६०६ ई० में पण्डित 
भोजदत्त बंगाल गये और वहाँ उनके भाषणों से शान्तिभंग की ऐसी प्रबल आशंका 
उत्पन्न हुई कि पुलिस कमिश्नर ने उन्हें कलकत्ता में भाषण न करने का आदेश जारी 
किया। दिसम्बर १६०६ ई० में मैनपुरी जिले की आ्रायंसमाज से यह सूचना प्राप्त 
हुई कि पंजाब की आयं-प्रतिनिधि सभा ने इस उद्देश्य से चन्दा इकट्ठा करना शुरू किया 
है कि कलकत्ता में पण्डित भोजदत्त पर चलाये गये मुकदमे की पैरवी की जा सके । इससे 
यह स्पष्ट है कि प्रान्तीय सभाओं ने पण्डित भोजदत्त को आरय॑समाज से निकालने की 
कोई कार्यवाही नहीं की थी। पण्डित भोजदत्त के उपर्युक्त सभी मामले धार्मिक लेखों 
और विषयों से सम्बन्ध रखते हैं। किन्तु इस बात के भी प्रमाण हैं कि वे राजनैतिक 
मामलों में पूरी दिलचस्पी लेते थे । उनके सम्पादकत्व में निकाला जाने वाला उर्दू पत्र 
'मुसाफिर' केवल धार्मिक विषयों की चर्चा नहीं करता था, अपितु राजनीति में गरम दल 
के विचारों का कई बार प्रबल समर्थन करता था। आगरा पुलिस के भ्रध्यक्ष भिस्टर पी ० 
ब्रेमले ने १६९०८ ई० में जब आगरा में 'मुसाफिर' पत्र के कार्यालय की तलाशी ली थी 
तो उसे वहाँ से अ्रजीतसिह और सूफी अम्बाप्रसाद द्वारा सम्पादित और भारतमाता 
प्रकाशन एजेन्सी से प्रकाशित निम्नलिखित राजद्रोहपूर्ण पुस्तकें मिली थीं--बन्दर बाँट, 
मुहिब्बाने वतन, लेक्चर्स बाई तिलक एण्ड झ्रोपिनियन्स भ्राफ लाजपतराय (तिलक के 
व्याख्यान और लाला लाजपतराय की सम्मतियाँ) 
पण्डित भोजदत्त के पुत्र लक्ष्मीद्त भी अपने पिता के चरणचिह्नों पर चलते 
रहे और राजद्रोह के प्रचार में भाग लेते रहे। मथरा में २९ नवम्बर १६०८ ६० को 
सम्पन्न हुई श्रायंसमाज की एक बैठक में उन्होंने यह घोषणा की थी कि राष्ट्र केवल 
लड़ाई से ही उन्नत होते हैं। इसका स्पष्ट अभिप्राय अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों को युद्ध 
करने के लिए भड़काना था । 
हरदोई निवासी पण्डित प्रयागदत्त आय॑-प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त के अवैत- 
निक प्रचारक थे। इनके बारे में खुफिया पुलिस की रिपोर्ट यह कहती थी कि ये आर्य- 
समाज के अधिवेशनों में राजन॑तिक विषयों की चर्चा किया करते थे । मई १६०८० में 
हरदोई झायंसमाज के एक अधिवेशन में उन्होंने बंगालियों की प्रशंसा करते हुए कहा था 
कि वे श्रान्दोलन तथा संगठन द्वारा भ्रपनी सभी भ्रभीष्ट वरतुओं को प्राप्त कर रहे हैं। 
इस व्याख्यान की ध्वनि यह थी कि हमें भी स्वतन्त्रता पाने के लिये राष्ट्रीय आन्दोलन 
में भाग लेना चाहिए। मिर्जापुर के पण्डित विशनदत्त १६०२ से आर्यंसमाज से सम्बद्ध 
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वे और संयुक्त प्रान्त में वे स्वदेशी के प्रबल प्रचारक थे। १६०७ में उन्होंने बम्बई में एक 
ही मंच से लाला लाजपतराय और मुंशी राम के साथ भाषण दिया था। इस प्रसंग में यह 
भी उल्लेखनीय है कि दौलतराम को भाँसी के मैजिस्ट्रेट द्वारा दण्डित किये जाने पर 
संयुक्त प्रान्त की प्राय प्रतिनिधि सभा ने श्री विशनदत्त को इस मामले की अपील लड़ने 
का कार्य भार सौंपा था । १६०६ में उन्होंने लखनऊ आरयंसमाज में भ्रास्ट्रेलिया की महिला 
कुमारी थामसन की शुद्धि में प्रमुख भाग लिया था। १६०७ ईसवी में उन्होंने राजद्रो ह॒पूर्ण 
राष्ट्रीय गीतों की एक पुस्तिका छापी थी | इसमें स्वदेशी, बायकाट और लाला लाजपत- 
राय के देश-निर्वासन के बारे में कई लोकश्रिय देशभक्तिपूर्ण गाने थे। १६०८ ई० में उन्होंने 
ऐसी दो कविताएँ छापीं जिनमें स्वदेशी आन्दोलन और भारत की दरिद्रता का मामिक 
चित्रण था श्रौर नरम तथा गरम दल वालों को एक हो जाने की प्रेरणा दी गयी थी। 
पिछले तीन-चार वर्षो में वे स्वदेशी पर अपने भाषण देते रहे । 

१६०६ ई० के झ्रारम्भ में मुरादाबाद आयंसमाज के भ्रघान श्यामसुन्दर लाल की 
तलाशी लेने पर उनके यहाँ से तीन राजद्रोहपूर्ण पुस्तकें मिलीं, उनके नाम थे--बन्दर 
बाँट, बागी मसीहा, लेक्चर्स बाई तिलक । ये तीनों सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी अजीतर्सिह और 
सूफी प्रम्बाप्रसाद द्वारा स्थापित भारतमाता प्रकाशन संस्थान द्वारा छापी गयी थीं । 
श्यामसुन्दर लाल मुरादाबाद में अरयंसमाज के सबसे अधिक कमठ कार्यकर्त्ता थे । इसकी 
आरम्भिक बैठकें उनके घर पर हुआ करती थीं । 

१६०५ में बुन्देलखण्ड, मिर्जापुर भौर गोण्डा जिलों में भीषण दुभिक्ष पड़ा । इसमे 
प्रकाल-पीडितों की सहायता का कार्य लाला लाजपतराय के कार्यकर्त्ताश्रों द्वारा किया 
गया | यद्यपि यह कार्य प्रत्यक्ष रूप से श्रारयंसमाज द्वारा नहीं किया गया, फिर भी इन 
कार्यकर्ताओं का स्वागठ सभी स्थानों पर प्रार्यसमाजियों द्वारा किया गया । इन व्यक्तियों 
ने ग्रामवासियों को राहत पहुँचाने के साथ-साथ समाज के सिद्धान्तों का भी प्रचार किया 
भ्रौर एक कार्यकर्ता ने तो स्पष्ट रूप से कहा कि अकाल-निवारण में उनका वास्तविक 
उद्देश्य यह है कि वे गाँववासियों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का पाठ पढ़ायें । 

ग्रायंसमाज के सत्संगों में राजनेतिक विषयों की चर्चा --ब्रिटिश भ्रधिकारियों का 
यह मंतव्य था कि यदि आ्रायंसमाज धा्िक संस्था है तो उसे अपने साप्ताहिक रात्संगों में 
केवल धामिक विषयों की ही चर्चा करनी चाहिए। इनमें राजनैतिक विषयों पर कोई 
भाषण नहीं दिये जाने चाहिएँ । श्री सैण्ड्स ने श्रनेक आर्य समाजों में दिये जाने वाले भाषणों 
की चर्चा करते हुए लिखा है कि इस प्रसंग में यह्‌ उल्लेखनीय है कि श्रनेक जिलों में झाय॑- 
समाज के साथ वाद-विवाद-क्लबों के रूप में कुछ संस्थाएँ पाई जाती हैं। ये श्रायंसमाज 
के ही अंग हैं। इनमें राजनंतिक विषयों की प्रायः चर्चा होती रहती है। इसके प्रमुख 
उदाहरण निम्नलिखित हैं। १६०७ में अलीगढ़, मैनपुरी, हरदोई, तथा अन्य स्थानों में 
ग्रायंसमाज के अधिवेशनों में लाला लाजपतराय के देश-निर्वासन की चर्चा हुई और 
लालाजी का मुकदमा लड़ने के लिए चन्दा इकट्ठा किया गया। कानपुर ग्रायंसमाज में 
विदेशी चीती और स्वदेशी आान्दोलनों की चर्चा अपने भाषणों में प्राय: सू रजप्रसाद विशेष 
रूप से किया करते थे । श्री सैण्ड्स के मतानुसार हिन्दुओं ने विदेशी चीनी के प्रश्न को 
प्रबल आन्दोलन बना लिया है। हरदोई के सावंजनिक निर्माण-विभाग में नियुक्त ओोव र- 
सीयर रामप्रसाद प्राय: ग्रायंसमाज के अधिवेशनों में स्वदेशी आन्दोलन, की निरन्तर चर्चा 
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करते रहते थे । १६०४ में श्रागरा में हुए आर्यंसमाज की एक बैठक में मनोहर लाल 
नामक पंजाबी भाषणकर्ता ने हिन्दुओं में फूट मिटाने और एकता पर बल देते हुए कहा 
कि एकता के कारण ही पहले मुसलमान और बाद में अंग्रेज भारत के शासक बने और 
भ्रव भारतीय एकता द्वारा ही अपने देश को स्वाधीन बना सकते हैं। १६०८ में अलीगढ़ 
जिले के आलमपुर नामक स्थान में आयंसमाज की एक बैठक में टोडीमल नामक बनिये 
ने भी इसी प्रकार का भाषण दिया। आजमणढ़ और रुड़की आदि समाजों में भारत- 
वासियों में एकता बढ़ाने के बारे में अनेक भाषण होते रहते थे। जुलाई १६०५८ में ब्रिजनौर 
में आ्रायंसमाज की एक बैठक में अरविन्द घोष की पैरवी के लिए चन्दा इकट्ठा किया 
गया और हिन्दुस्तान नामक पत्र में प्रकाशित उनकी बहन की एक अ्रपील पढ़कर सुनायी 
गयी । आयंसमाज के उत्सवों, साप्ताहिक रत्संगों में राजनैतिक विषयों की चर्चा प्राय: 
होती रहती थी और यह इसके राजनैतिक संस्था होने का प्रबल प्रमशण मानी जाती थी । 

अन्त में श्री सैण्ड्स ने यह टिप्पणी की है कि “यहाँ ग्रायंसमाजों में राजनीतिक 
चर्चा करने के कुछ थोड़े-से उदाहरण मात्र दिये हैं । किन्तु हमारे पास यह विश्वास करने 
के पर्याप्त कारण मौजूद हैं कि ऐसे विषयों की चर्चा आर्यसमाजों में अपवाद रूप में नहीं. 
भ्रपितु सामान्य रूप में होती रहती है।” क्योंकि १८७८० में देवसमाज के प्रवत्तंक श्री 
देवगुरु भगवान्‌ ने इस धर्म को यह नारा दिया था -* 'मुल्क के तरक्की के नाम से इत्तफाक 
की पुकार” अर्थात्‌ देश की प्रगति के नाम पर सब भारतीयों में एकता का प्रयास किया 
जाना चाहिए। आयंसमाज के पवित्र ग्रन्थ सत्याथंप्रकाश में राजनैतिक विषयों की चर्चा 
प्रमुख रूप से की गयी है। इसे मानने वाले आार्यसमाजियों में देश की राजनैतिक सम- 
स्थाप्रों पर चिन्तन की प्रवृत्ति सवंथा स्वाभाविक है। 

सेना पर झ्रार्यंसमाज का प्रभाव--भारतीय सेना के सिपाहियों और जवानों पर 
आ्रायंसमाज के बढ़ते हुए प्रभाव पर श्री संण्ड्स ने बड़ी चिन्ता प्रकट की है और यह 
बताया है कि संयुक्त प्रान्त में सैनिकों की राजभक्ति को आयंसमाज द्वारा प्रभावित 
करने के निम्नलिखित उदाहरणों का उल्लेख मिलता है-- १८६४५ में जाट समाचार न/मक 
पत्र का सम्पादक और एक झायंसमाजी कन्हाई सिंह लखनऊ छावनी की सातवीं बंगाल 
कवल्री नामक पलटन में प्रचार के लिए गया था। यह कहा जाता है कि १६०७ में राँसी 
की छठी जाट इन्फेंट्री सेना के सिपाहियों में एक समाज की स्थापना की गयी और छावनी 
में आयेसमाज के साप्ताहिक सत्संग का एक भवन बनाने का प्रस्ताव था, किन्तु सैनिक 
अधिकारियों द्वारा इस आन्दोलन को दबा दिया गया। १६०७ में मेरठ में नौचन्दी मेले 
के अवसर पर कुछ सिपाहियों को आयंसमाज के अ्रधिवेशनों में सम्मिलित होते हुए देखा 
गया । 

१६०८ में फाँसी की छठी जाट सेना के सैनिकों में प्रायंसमाज के एक मार्गोप- 
देशक दौलतराम आए, उन्होंने वहाँ एक सभा आ्रायोजित की और इसमें वे सत्यार्थ प्रकाश 
के ११वें समुल्लास की कथा कहते रहे। इसके लिए उत पर मुकहमा चला और उन्हें 
दण्डित किया गया । श्रन्यत्र इस मामले का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया है । जाटों 
में आयंसमाज के अनुयाथियों की संख्या अ्रधिक है श्रौर श्रायंसमाज का अधिकांश प्रचार 
गाँवों में किया जाता है। विभिन्‍न सैनिक छावनियों के कार्यालयों में काम करने वाले 
क्लकों और रेजिमेंटों के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के द्वारा भी आयंसमाज का प्रचार 
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करने के प्रमाण मिले हैं । 

उपर्युक्त प्रमाणों के श्राधार पर श्री सैण्ड्स ने यह परिणाम निकाला है कि 
“संयुक्त प्रान्त में आयंसमाज का प्रभाव ब्रिटिश सत्ता का विरोधी है और आारयंसमाजियों 
के (राजद्रोही) रुख में तब तक परिवर्तन होने की कोई आ्नाशा नहीं हैं, जब तक उनके 
धर्म के सिद्धान्तों में परिवर्तन न हो, और इस बात की कोई सम्भावना नहीं है। अ्रतः 
संयुक्त प्रान्त के गुप्तचर विभाग के उप-पुलिस-अधीक्षक का यह निश्चित मत था कि 
आ्रार्यंसमाज राजद्रोही संस्था है । उसने अपना यह निष्कर्ष इस पुस्तक के ४६ परिशिष्टों 
में संयुक्त प्रान्त के तत्कालीन ४६ जिलों में आयेसमाज के विकास और प्रसार के इतिहास 
से पुष्ट करने का प्रयास किया है। यहाँ विभिन्‍न जिलों की कुछ राजद्रोही गतिविधियों 
का संक्षिप्त उल्लेख किया जायेगा। 


(८) संयुक्त प्रान्त में आययंसमाज की राजद्रोही गतिविधियाँ 
(१६००-१६१० ) 


संयुक्त प्रान्त के गुप्तचर विभाग द्वारा विभिन्‍न जिलों के पुलिस ग्धीक्षकों से 
प्राप्त सूचनाओं से यह प्रतीत होता है कि पंजाब के १६०७ के राजनैतिक आन्दोलन ने 
इस प्रान्त की आर्य समाजों पर पर्याप्त प्रभाव डाला। पंजाब में इस ग्रान्दोलन के प्रमुख 
नेता वहाँ के प्रसिद्ध आरयंसमाजी नेता लाला लाजपतराय थे। उनकी गिरफ्तारी से 
संयुक्त प्रान्त के श्रायंसमाजी बड़े क्षुब्ध हुए और अनेक स्थानों पर उनकी गिरफ्तारी की 
निन्‍दा के लिए झ्रायंरुमाजों में सभाएँ की गयीं। किन्तु कुछ जिलों की आरायंसमाजों में 
१६०४ के बंग-भंग तथा स्वदेशी झ्रान्दोलन का लाला जी की गिरफ्तारी से दो वर्ष पहले 
ही प्रभाव पड़ना शुरू हो गया था। 

सहारनपुर जिले में यह प्रभाव १६०५ से दिखाई देता है। इस समय यहाँ स्वदेशी 
प्रान्दोलन के लिए तथा विदेशी चीनी का प्रयोग न करने के लिए श्रायंसमाजों में कुछ 
बैठकें हुईं। इस जिले में राजद्रोही गतिविधियों का श्रमु केन्द्र रड़की था। यहाँ की 
ग्रायंसमाज स्वामी दयातन्द द्वारा स्थापित की गई संयुक्त प्रान्त की एक प्राचीनतम 
आ्रायसमाज थी । इस जिले में प्रायंसमाज का प्रचार करने वाले निम्नलिखित व्यक्तियों 
पर खुफिया पुलिस अपनी कड़ी दृष्टि रखती थी--लाहौर के वजी रचन्द्र, आगरा के पं० 
भोजदत्त, हरदोई के पं० प्रयागदत्त, मेरठ के हनुमानप्रसाद, जालंधर के लाला मुंशी- 
राम | इनके भाषणों में प्रायः राजनैतिक विषयों की चर्चा रहती थी । रुड़की अआयंसमाज 
में बीसवीं शताब्दी के पहले दशक में दो राजनंतिक ग्रानदोलनका री उपदेशकों के नाम 
उल्लेखनीय हैं; ये हैं मुसद्वीलाल और ही रालाल गुप्ता । ये दोनों धर्मं की ग्रपेक्षा राज- 
नीति में अधिक दिलचस्पी रखते थे । हरिद्वार में श्रार्यसमाज के संन्‍्यासियों द्वारा राज- 
नैतिक कार्य करने की अनेक अ्रफवाहें सुनी जाती थीं। इनका एक रूप तीर्थयात्रा के लिए 


हे 


हरिद्वार झ्ाने वाले सैनिकों को विद्रोह का पाठ पढ़ाना होता था । किन्तु संण्ड्स ने यह 
स्वीकार किया है कि इन अफवाहों को स्थानीय पुलिस ने पुष्ठ नहीं किया है, भ्रतः ये 
विश्वसनीय नहीं प्रतीत होती हैं। 

इस विषय में यह उल्लेखनीय है कि १६०६ में एक सजायाफ्ता ्रायंसमाजी ही रा- 


लाल वर्मा पहली बार तीर्थयात्रियों में राजद्रोही विचारों के प्रचार करने का प्रयास करते 
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हुए सुना गया, किन्तु पुलिस को इसकी सूचना मिलने से पहले ही यह हरिद्वार छोड़कर 
अ्न्यत्र चला गया था। मई और जून १६०७ ई० में पंजाब में राजनेतिक आंदोलन अपनी 
चरम पराकाष्ठा पर पहुँच गया था, क्योंकि उस समय पंजाब में यह भ्रफवाह उड़ी हुई 
थी कि १५५७ के सैनिक विद्रोह की स्वर्ण-जयन्ती के अवसर पर पुन: भारतीय सेनाग्रों 
में भ्ग्रेजों के विरुद्ध एक नयी बगावत बहुत बड़े पैमाने पर होने वाली है और इसके लिए 
लाला लाजपतराय ने एक लाख व्यक्तियों की सेना एकत्र कर ली है। हरिद्वार में वंशाखी 
के अवसर पर और इसके बाद पंजाब से तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आते हैं। इस समय 
परमानन्द और ब्रह्मानन्द नाम के व्यक्ति हरिद्वार आये। वे यहाँ छ॒ट्टी पर स्नान के लिये 
आये सिपाहियों में सरकार के विरुद्ध अ्रसन्‍्तोष उत्पन्न करते हुए देखे गये। श्री सेण्ड्स 
ने यह स्वीकार किया है कि ये व्यक्ति यद्यपि किसी आर्यसमाज या आरयं-प्रतिनिधि सभा 
द्वारा नियुक्त अथवा प्रमाणित प्रचारक नहीं थे, फिर भी इनके श्रायंसमाजी होने में कोई 
सन्देह नहीं है । 

मैनपुरी जिले के बारे में श्री स॑ण्ड्स की यह टिप्पणी है कि यहाँ ग्रायंसमाज की 
राजनंतिक गतिविधियों और प्रवृत्तियों के बारे में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता है। 
लाला लाजपतराय जैसे उम्र राजद्रोहियों के अ्नुयायियों के भाषणों को यहाँ न केवल आय॑- 
समाजों के अ्धिवेशनों में ध्यानपूर्वंक सुना जाता है, ग्रपितु उनके लिए विभिन्‍न समाजों 
से चन्दा भी एकत्र किया जाता है। मैनपुरी का समाज प्राय: अपनी राजभक्ति का प्रदर्शन 
करता है, अपने वाषिकोत्सवों में जिला-स्तर के भ्रधिकारियों को भाग लेने और सम्मि- 
लित होने के लिए निमन्त्रित करता है। इन उत्सवों में सामान्य रूप से घारमिक विषयों की 
चर्चा की जाती है। किन्तु मैनपुरी के पुलिस सुपरिण्टैण्डेण्ट की यह रिपोर्ट है कि श्रायंसमाज 
का प्रधान उद्देश्य सब वर्गों और मत-मतान्तरों के व्यक्तियों को इस उद्देश्य से एक्सूत्र में 
प्राबद्ध करना है कि भारत विदेशी पराधीनता के पाश से मुक्त हो सके । 

बिजनौर जिले में प्रायंसमाज की सुप्रसिद्ध शिक्षा-संस्था गुरुकुल काँगड़ी भ्रवस्थित 
थी। पहले यह बताया जा चुका है कि सरकारी जासूसों की रिपोर्टों के अनुसार यहाँ भारत 
की स्वतन्त्रता का आन्दोलन करने तथा देश की सेवा करने वाले कार्यकर्ताग्रों को तैयार 
किया जाता था और ब्रह्मचारियों को बचपन से ऐसी देशभक्तिपूर्ण शिक्षा दी जाती थी 
कि वे क्रान्तिकारी गतिविधियों में भाग ले सकें,। एक पृथक्‌ अध्याय में इस संस्था की राज- 
द्रोही गतिविधियों का परिचय दिया गया है। इस संस्था के भ्रतिरिक्त मंडावर की समाज 
में घामिक विषयों के अपेक्षा राजनैतिक विषयों की अधिक चर्चा होती थी । यहाँ प्रधान 
रूप से बिशनोई लोग बसे हुए थे और वे राजनीति में श्रधिक दिलचस्पी लेते ये । 

मुरादाबाद में श्रायंसमाज के कमंठ कायेकर्ता साहू श्यामसुन्दरलाल, बाब्‌ 
बृजनन्दन प्रसाद श्राननेरी मजिस्ट्रेट और लाला श्यामलाल आनने री मजिस्ट्रेट (सम्भल ) 
थे। पिछले दो व्यक्तियों से तो राजद्रोही गतिविधियों की कोई आशा नहीं की जा सकती 
थी, किन्तु श्यामसुन्दरलाल के ऐसी प्रवृत्तियों में संलग्न होने के कुछ प्रमाण मिलते हैं । 
मुरादाबाद के कोतवाल ने उनके घर की तलाशी ली थी और इसमें प्रसिद्ध ऋन्तिकारी 
प्रजीतर्सिह, और सूफी अम्बाप्रसाद की लाहौर की 7काशन-संस्था भारतमाता पब्लिशिंग 
एजेंसी द्वारा प्रकाशित तीन पुस्तकें मिली थीं। इनके नाम थे---बन्दर बाँट, बागी मसोहा 
तथा लेक्चस बाई तिलक (तिलक के व्याख्यान) । सरकारी अधिकारियों के अनुसार इन 
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पुस्तकों में बड़ी आपत्ति जनक राजद्रोहात्मक सामग्री थी। ऐसी पुस्तकों के मुरादाबाद 
ग्रायंसमाज के प्रमुख कार्य कर्ता के यहाँ पाये जाने से यह स्पष्ट होता था कि आयंसमाज 
द्वारा सावंजनिक रूप से राजनीति से पृथक्‌ रहने की घोषणाओ्रों में विश्वास नहीं किया 
जा सकता है। 

कानपुर में बंग-भंग के समय स्वदेशी का प्रान्दोलन बहुत प्रवल हुआ श्रौर इसका 
प्रभाव प्रायंसमाज पर भी पड़ा । आयंसमाज की बैठकों में राजनैतिक प्रश्नों की चर्चा 
होने लगी। किन्तु यहाँ के प्रमुख झ्रायंसमाजी इस बात का श्रयाक करते रहे कि वे 
राजनीति से पृथक्‌ रहें । यहाँ ग्रारयंसमाज में व्याख्यान देने के लिए बाहर से जो उपदेशक 
बुलाये जाते थे, उनको भी समाज के प्रधिकारी यह निर्देश देते थे कि वे अपने व्याख्यानों 
में राजनैतिक प्रश्नों की चर्चा न करें, फिर भी सूरजप्रसाद ज॑से स्थानीय आन्दोलन 
करने वाले व्यक्ति कभी-कभी इन विषयों की चर्चा करते ही थे। 

बाँदा जिले में १६०८ में एक अकाल पड़ा ग्रौर इस समय एक विशेष 
घटना से यहाँ प्रायंसमाज की गतिविधियों का अधिक प्रसार हुआ। इस जिले के करवी 
नामक कस्बे में इस समय नियुक्त खुशहाल सिंह नामक पुलिस इन्स्पेक्टर आर्यसमाज के 
कामों में बडी दिलचस्पी लेता था। झ्रायंसमाज के अधिकांश सदस्य सरकारी कर्मचारी 
थे। समाज की बैठकें सरकार की ओर से मुकदमा चलाने वाले इन्स्पेक्टर मोहनलाल के 
घर पर प्रतिदिन सायंकाल को होती थीं । इनमें विभिन्‍न समाचारपत्र पढ़े जाते थे। 
स्वदेशी झ्रान्दोलन, अकाल तथा झ्रायंसमाज के बारे में चर्चा की जाती थी। समाज का 
साप्ताहिक उत्संग हर रविवार को जिला बोर्ड के सब-भ्रोवरसियर फग्गूमल के अथवा 
मातादीन के घर पर होता था और इनमें भी स्वदेशी आन्दोलन की चर्चा की जाती थी। 
इसी वर्ष प्रप्रैल में यहाँ लाला लाजपतराय द्वारा सहायता-कार्य के लिए भेजे गये एक 
प्रायं-सज्जन श्री घसीटा राम अ्रपने चार साथियों के साथ आए और उन्होंने यहाँ पंजाब 
के झार्य-अनाथालय के लिए बच्चों की खोज आरम्भ कर दी। स्थानीय आर्यंसमाजों के 
कार्यकर्ताग्रों ने पंजाब से आये इन सज्जनों का स्वागत किया। बाँदा में इनके स्वागत- 
समारोह में स्थानीय स्कूल के शिक्षक और छात्र भी सम्मिलित हुए। यह कहा जाता था 
कि इनका यहाँ आने का उद्देश्य राजनैतिक था। वे छात्रों में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न 
करना चाहते थे और लोगों को सरकार के विरुद्ध भड़काने का प्रयत्न करते थे । घसीटा- 
राम के बारे में यह कहा जाता है कि वह्‌ गाँववासियों की बंठकों में सरकार द्वारा श्रकाल 
के लिए दी जाने वाली सहायता की तुलना लाला लाजपत राय के आयंसमाजी संगठन 
द्वारा दी जाने वाली सहायता से करता था और दोनों में भेद प्रदर्शित करते हुए लोगों को 
सरकार के विरुद्ध भड़काता था । इस प्रचार का यह परिणाम हुआ कि यहाँ शुद्धि आन्दो- 
लन शुरू हुआ। भारतीय ईसाइयों की और नव-मुस्लिमों की अनेक शुद्धियाँ की जाने 
लगीं। इस समय यहाँ की झ्रायंसमाज ने शद्धि-आन्दोलन के उत्साह में एक ऐसा कार्य कर 
दिया जिससे जिला-स्तर के अधिकारियों का ध्यान इनकी गतिविधियों की ओर झाकृष्ट 
हुआ । यह कहा जाता है कि कुछ ग्रार्यों ने तहसीली स्कूल से रमजान खाँ नामक लड़के 
का उसे प्रलोभन देकर अ्रपहरण कर लिया । उसके सम्बन्धियों ने इसकी शिकायत जिला- 
धीश से की | जाँच करने पर यह पता लगा कि पुलिस इन्स्पेक्टर खुशहालर्सिह इस घटना 
के लिए उत्त रदायी है। श्रत: करवी से उसका तबादला कर दिया गया और उसके बाद 
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इस जिले में यह आन्दोलन बन्द हो गया । 

भाँसी में १६०७ में नेटिव इनफेंद्री की छावनी में एक ग्रायंसमाज की स्थापना 
का प्रयास किया गया। १६०८५ में आयंसमाज के प्रचारक दौलतराम ने छावनी के सैनिकों 
को सम्बोधित किया और सत्याथंप्रकाश के ग्यारहवें समुल्लास की कथा की | यह कहा 
जाता था कि उसका उद्दे श्य भारतीय सेना के सिपाहियों में राजद्रोही भावना उत्पत्न करना 
था। इस पर दौलतराम पर सरकार की ओर से मुकहमा चलाकर और उन्हें दण्डित 
किया गया । इस मामले की अन्यत्र विस्तार से चर्चा की गयी है। 

जौनपुर जिले में श्रायंसमाज के सदस्यों ने स्वदेशी श्रान्दोलन में ग्रपनी दिलचस्पी 
प्रदर्शित की; किन्तु इसके अतिरिक्त किसी भ्रन्य राजनैतिक विषय की चर्चा यहाँ आाय॑- 
समाजों में नहीं की जाती थी। गाजीपुर जिले के बारे में स्थानीय अ्रधिकारियों ने यह 
रिपोर्ट दी थी कि आयंसमाज के कुछ प्रमुख सदस्य राजनीति में उग्र विचार रखते हैं। किन्तु 
यहाँ भ्रायंसमाज की बंठकों में राजनैतिक विषयों की चर्चा करने की कोई प्रवृत्ति दृष्टि- 
गोचर नहीं होती है। यहाँ के पुलिस अधीक्षक ने इस बात को स्वीकार किया था कि आर्य- 
समाज का आन्दोलन यद्यपि सामाजिक है, फिर भी इसे सन्देह भर शंका की दृष्टि से 
देखा जाना चाहिए क्योंकि इसका घोषित लक्ष्य हिन्दू-राष्ट्र का एकीकरण है और इससे 
यह भारत को स्वतन्त्र बनाने का प्रयास करना चाहता है। इस संगठन का जाल सब जिलों 
में फेला हुआ है और राजनंतिक आन्दोलन करने वाले व्यक्ति इसका लाभ उठा सकते हैं। 

लखनऊ आयंसमाज के प्रमुख कार्यकर्त्ता बाबू बनारसीलाल कायस्थ थे। ये सामा- 
जिक और राजनैतिक मामलों में गहरी दिलचस्पी लेते थे, स्वदेशी आ्रान्दोलन और 
कांग्रेस के प्रबल समर्थक थे और प्राय: इन विषयों पर व्याख्यान दिया करते थे। एक 
अन्य प्रमुख सदस्य यहाँ से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी पत्र एडवोकेट के सम्पादक मुंशी 
गंगाप्रसाद वर्मा थे। ये भी राजन॑तिक विषयों में गहरी दिलचस्पी रखते थे। इस जिले 
की समाजों में कोई विशेष राजनैतिक प्रवृत्तियाँ विकसित नहीं हुईं; केवल स्वदेशी 
आन्दोलन को ही भ्रायंसमाजों ने अ्रपना पूरा समर्थन प्रदान किया था । 

रायबरेली जिले में समाज के प्रधान बाबू गौरीशंकर राजनैतिक प्रश्नों में गहरी 
दिलचस्पी लेते थे । किन्तु रायबरेली का आयेसमाज सामूहिक रूप से राजनैतिक गति- 
विधियों से अपने को पृथक्‌ रखता था। 

हरदोई में झआयंसमाज की स्थापना डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय के राजस्व- 
विभाग के पण्डित भगवान्‌दीन ने १८८४ ई० में की थी | वे इस समाज के प्रधान थे और 
उन्होंने इसके काय॑ में गहरी दिलचस्पी ली। किन्तु १८८८ में उनका तबादला लखीमपुर 
खीरी हो जाने के बाद इसके कार्यों में शिधिलता आ गयी। १५९४ में सरकारी वकील 
बाबू शिवसहाय ने इसे पुनरुज्जीवित किया । इसकी बेठकें नियमित रूप से होने लगीं और 
इममें धामिक मामलों के साथ-साथ गो रक्षा के विषय पर चर्चा की जाने लगी। इस प्रसंग 
में यह स्मरणीय है कि उन दिनों गोरक्षा का समथन करने के का रण आयेसमाज को कुछ 
ब्रिटिश पत्रकार और अधिकारी राजद्रोही समभते थे। यह कहा जाता है कि यहाँ आ्ाये- 
समाज के सदस्य अपनी कायंवाही को गोपनीय बनायें रखने की प्रतिज्ञा किया करते थे । 
यद्यपि इसमें पहले धामिक विषयों की ही चर्चा होती थी, किन्तु जब बाबू रामप्रसाद 
इसमें भाग लेने लगे तो वे स्वदेशी श्रान्दोलन के बारे में विशेष रूप से भाषण दिया करते 
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थे | नवम्बर १६०७ में इस समाज पर पंजाब की घटनाओं का प्रभाव पड़ा और लाला 
लाजपतराय की गिरफ्तारी तथा रावलपिण्डी में आययंसमाजियों पर मुकदमे चलाये 
जाने की इस समाज ने निनदा की और इनकी सहायता के उपायों पर विचार किया 
गया । १६०८ में पण्डित प्रयागदत्त ने यहाँ कुछ भाषण दिये । इनमें सरकार के विरुद्ध 
बहुत-सी बातें कही गयी थीं। खुफिया पुलिस की रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने अपने भाषण 
में बंगाल की स्थिति के बारे में यह कहा था कि बंगाली सरकार को डराते-धमकाते रहते 
हैं, इस कारण वे जो चाहते हैं उसे करा लेते हैं। उन्होंने संयुक्त प्रान्त के नांगरिकों को 
भी यह सलाह दी कि वे बंगालियों के उदाहरण का अनुसरण करें और उतकी भाँति 
आन्दोलन किया करें । 

फैजाबाद श्रार्यसमाज में यद्यपि प्रधान रूप से घामिक और सामाजिक विषयों 
की चर्चा होती थी, किन्तु १६०७ से यहाँ राजनैतिक विषयों की भी चर्चा की जाने लगी। 
पंजाब में गिरफ्तार किये गये नेताओं से सहानुभूति प्रकट करते हुए समाज के अधिवेशन 
में वक्ताओं ने इस बात पर बल दिया कि जनता को उस सरकार के आदेशों का पालन 
नहीं करता चाहिए जो जनता वी रक्षा नहीं करती है। आ्रागरा से प्रकाशित होने वाले 
उर्दू के श्रायंसमाजी समाचा र-पत्र 'मुसाफिर' के सम्पादक पण्डित भोजदत्त पर सरकार की 
ओर से मुसलमानों के विरुद्ध श्रापत्तिजनक लेख लिखने के लिए एक मुकदमा चलाया गया 
था| इसमें सम्पादक की पैरवी के लिए घनराशि एकत्र करने का फैजाबाद आयंसमाज 
में प्रथत्त किया गया । कुछ अन्य अवसरों पर भी यहाँ कुछ वकक्‍ताश्रों ने सरकार-विरोधी 
भाषण देते हुए यह कहा था कि हिन्दुओं को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित होकर एक 
हो जाना चाहिए, ताकि वे उन लाभों को प्राप्त कर सकें जो अ्रब तक श्रंग्रेज भारत से 
प्राप्त कर रहे हैं । 

सैण्ड्स की रिपोर्ट से इस बात पर भी सुन्दर प्रकाश पड़ता है कि संयुक्त प्रान्त 
की सरकार का गुप्तचर विभाग आय॑ समाज के प्रचारकों तथा उपदेशकों पर कड़ी दृष्टि 
ग्रौर निगरानी रखता था। 


(&) सेण्ड्स की रिपोर्ट का मूल्यांकन 

संयुक्त प्रान्त में आयंसमाज की राजद्रोही गतिविधियों का जो भयावह विवरण 
और भीषण चित्र सैण्ड्स की उपर्युक्त रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है, वह कई कारणों से 
यथार्थ, प्रामाणक और विश्वसनीय नहीं प्रतीत होता है। इसका पहला कारण यह है कि 
यह विवरण विभिन्‍न जिलों के पुलिस अधीक्षकों द्वारा खुफिया पुलिस के कमंचारियों 
द्वारा संकलित की गयी सूचनाझ्रों के श्राधार पर तैयार किया गया है । वतमान शताब्दी 
के पहले चरण में संयुक्त प्रान्त के पुलिस-विभाग में मुसलमानों का बोलबाला था । उन 
दिनों अस्सी प्रतिशत पुलिस कमेंचारी मुसलमान होते थे। ये आ्रायंसमाज को अपना 
कट्टर विरोधी समभते थे और उससे बड़ी घृणा रखते थे । इन व्यक्तियों ने श्रायंसमाज 
को बदनाम करने के लिए भूठी रिपोर्ट देने भें कभी कोई संकोच नहीं किया । तत्कालीन 
ग्रार्यसमाजी पत्र खुफिया विभाग के इन जासूसों की कड़ी श्रालोचना किया करते थे। 
इस विषय में पहले 'मुसाफिर' के सम्पादक पण्डित भोजदत्त द्वारा एक पुलिस इंस्पेक्टर 
खली लुरंहमान की आलोचना का उल्लेख किया जा चुका है। पीलीभीत से प्रकाशित 
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होने वाले उर्दू पत्र रियाजे फेज ने ४ फरवरी १६१० ईसवी के अपने अंक में लिखा था 
कि आयंसमाज पर सरकार के संदेह का एक बड़ा कारण ऐसे नेतिकता-शून्य पुलिस- 
अ्धिका री हैं, जो अपनी बयक्तिक पदोन्नति को अधिक महत्त्वपूर्ण सममते हुए अपनी 
स्वार्थसिद्धि की दृष्टि से अंग्रेज अधिकारियों के कान आय॑समाज के बारे में भूठी गुप्त 
रिपोर्टों से भरते रहते हैं, जबकि हिन्दुओं को इनके खण्डन करने का कोई अ्रवसर नहीं 
मिलता है। महात्मा मुंशी राम ने 'सद्धमं प्रचारक' के १६ फरवरी १६१० के अंक में एक 
सम्पादकीय अ्ग्रलेख 'गुरुकुल में सरकारी जासूस के शीर्षक से लिखा था। इसमें यह 
बताया गया था कि “गुप्तचर विभाग के अधिकांश कर्मचारी मुसलमान हैं | वे हर तरह 
से यह कोशिश करते रहते हैं कि श्रायंसमाज को सामान्य रूप से तथा गुरुकुल को विशेष 
रूप से सरकारी अधिकारियों की निगाहों में श्रधिक से श्रधिक नीचा गिराया जाय ।* 

इससे स्पष्ट है कि उस समय खुफिया पुलिस के मुसलमान कमंचारी प्राये- 
समाज की गतिविधियों और उपदेश़कों के भाषणों की रिपोर्ट बड़ी पक्षपातपूर्ण दृष्टि से 
लिखा करते थे और उनके आधार पर तैयार किये गये विवरण को विश्वसनीय नहीं माना 
जा सकता है। 

सेण्ड्स के उपर्युक्त विवरण का दूसरा बड़ा आधार मिशनरियों से प्राप्त सूच- 
नाएं हैं। ये ईसाई प्रचारक भी आायंसमाज के कट्टर विरोधी थे और ब्रिटिश सरकार 
के प्रमुख अधिकारियों के मन में भ्रायंसम।ज के प्रति राजद्रोह की शंका उत्पन्न करने में 
उनकी भूमिका बड़ी महत्त्वपूर्ण थी। पहले यह बताया जा चुका है कि बिशप पार्कर की 
सम्मति को संयुक्‍त प्रान्त की सरकार ने बहुत महत्त्व दिया था । 

भ्रायंसमाज के बारे में न केवल खुफिया पुलिस के मुसलमान जासूसों श्रौर ईसाई 
मिशनरियों ने ब्रिटिश सरकार को गलत सूचनाएँ दीं, अपितु कई बार जिलों के जिम्मे- 
दार ब्रिटिश अधिकारी भी संयुक्त प्रात की सरकार को भ्रांतिपूर्ण सूचनाएँ दिया करते 
थे। इसका सर्वोत्तम उदाहरण बिजनौर के कलेक्टर फोर्ड का है। गुरुकुल कांगड़ी बिजनौर 
जिले में ग्रवस्थित था और सरकार इस जिले के कलेक्टर से उस समय राजद्रोही गति- 
विधियों का प्रमुख केन्द्र समझे जाने वाले गरुरुकुल काँगड़ी के बारे में प्रामाणिक सूचना 
प्राप्त करना चाहती थी भ्रप्रेल १६०६ में फोर्ड गुरुकुल का निरीक्षण करने आये । वे वहाँ 
ब्रहद्मचारियों, अ्रध्यापकों, अधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिले । इसके बाद उन्होंने अपने 
निरीक्षण की जो रिपोर्ट सरकार को भेजी थी, उसमें वेदिक म॑गजीन के सम्पादक और 
गुरुकुल के भाचायं रामदेव जी के बारे में लिखा था कि “बे एक बंगाली सज्जन हैं, 
उनका बड़ी उम्र के व्यक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं है। फिर भी वे वहाँ (राजद्रोहपूर्ण 
विचारों का) बुरा प्रभाव डाल रहें हैं । यह बड़े आश्चर्य की बात है कि झ्राचायं रामदेव 
ज॑से पंजाबी नवयुवक को एक अनुभवी अंग्रेज जिलाधीश ने बंगाली कैसे समझ लिया । 
पंजाबी और बंगाली व्यक्ति की वेषभूषा, बोलचाल, अ्मंग्रेजी उच्चारण में इतना अधिक 
प्रन्तर होता है कि वह किसी भी प्रकार छिपता नहीं है श्लौर दो-चार मिनट की बातचीत में 
प्रकट हो जाता है। रामदेव जी के “बैदिक मेगजीन' पत्रिका के लेखों से स्पष्ट है कि उस 
समय वे ब्रिटिश सरकार के बड़े राजभकत थे। वे इस पत्र की सम्पादकीय टिप्पणियों में 
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प्राय: राजभक्ति के विचारों की भ्रभिव्यत्रित किया करते थे। उनके बारे में यह लिखना 
सही न था कि वे छात्रों पर राजद्रोहपूर्ण बुरा प्रभाव डाल रहे हैं । 

इसी प्रकार गुप्तचर विभाग के पुलिस उप-पअ्रधीक्ष क सैण्ड्स ने लिखा है कि गुरु- 
कुल कांगड़ी में श्रीपाद दामोदर सातवलेकर की गिरफ्तारी, कोल्हापुर बमकाण्ड के बारे 
में की गयी थी। वस्तुतः उनकी यह गिरफ्तारी अथवंवेद के पृथिवी सूकत की देशभक्ति- 
पूर्ण व्याख्या के लिए चलाये जाने वाले अभियोग के बारे में जारी किये गये एक वारंट 
के आधार पर की गयी थी । उनका कोल्हापुर के किसी बमकाण्ड से सम्बन्ध न था। पुलिस 
के एक अतीव उच्च ब्रिटिश अ्रधिकारी से इस प्रकार की भद्‌दी भूल की आशा नहीं की 
जा सकती है। संभवत: यह बात गुरुकुल को बदनाम करने और उसको अधिक भयावह 
रूप में चित्रित करने के लिए ही कही गयी थी । 

श्री सैण्ड्स ने राजद्रोह की बड़ी व्यापक और मनमानी व्याख्या करते हुए आर्य॑- 
समाज को राजद्रोही ठहराने का प्रयास किया है। कानूनी दृष्टि से राजद्रोह का अभिप्राय 
सरकार के विरुद्ध असंतोष फैलाना और उसको उलटने का प्रयत्न करना है। संण्डस के 
समूवे विवरण में ऐसा कोई प्रमाण भ्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो सके कि 
आ्रायंसमाज या इसके कोई सदस्य संयुक्‍त प्रान्त में इस प्रकार का कोई राजद्रोहपूर्ण कार्य 
करने में संलग्त थे । उसने अपनी रिपोर्ट में बार-बार स्वदेशी-आन्दोलन की चर्चा की 
है । उसकी दृष्टि में आर्यंसमाज का सबरो बड़ा अपराध यह था कि उसके वार्षिकोत्सवों 
आऔर साप्ताहिक सत्संगों में दिये जाने वाले व्याख्यानों में अपने देश में बनी वरुतुओं का 
प्रयोग करने पर बल दिया जाता था। अपने देश में बनी स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने के 
लिए जनता को प्रेरित करने में ब्रिटिश सरकार के विरोध या बगा वत की कोई बात नहीं 
थी और इसे राजद्रोह का कार्य नहीं समझा जाना चाहिए। 

ग्रार्यंसमाज के बारे में राजद्रोह की भ्राति सत्यार्थप्रकाश के जिन उद्धरणों और 
प्रवत रणों के आधार पर की गयी है; उनमें प्रकरण और पूर्वापरप्रसंग का कोई विचार 
नहीं किया गया है। अन्यत्र यह बताया जायेगा कि इन अवतरणों पर कानून की दृष्टि से 
गम्भी र विचार करने वाले ब्रिटिश न्यायाधीशों ने इन्हें बंग-भंग के भ्रान्दोलन से पहले राज 
द्रोहपूर्ण नहीं समझा था। प्रालाराम संन्‍्यासी के मामले में इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट 
मैजिस्ट्रेट पी० हैरीसन ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि इनमें उसे राजद्रोह की कोई बात 
नहीं दिखाई देती है। किन्तु १६०७ में जब पंजाब के सुप्रस्िद्ध आर्यंसमाजी नेता लाला 
लाजपत राय को वहाँ राजनैतिक आन्दोलन चलाने के लिए ग्रिरफ्तार किया गया और 
सरकारी अधिकारियों को १८५७ के सैनिक विद्रोह की पुनरावृत्ति की भीषण आशंका 
उत्पन्न हुई तो उन्हें सवंत्र राजद्रोह ही राजद्रोह दिखाई देने लगा। सत्यार्थप्रकाश जंसे 
धामिक ग्रन्थ और श्रायंसमाज में बगावत की गंव आने लगी। प्रत्येक श्रायंसमाजी राजद्रोहो 
प्रतीत होने लगा। संयुक्त प्रांत के सरका री श्रधिकारी इसी भावना से प्रभावित थे । एंग्लो- 
इंडियन पत्र उन दिनों झ्रायंसमाज के विरुद्ध यह विष-वमन कर रहे थे कि आयंसमाज राज- 
द्रोही संस्था है। ऐसे वातावरण में पुष्ट प्रमाण न होते हुए भी श्रायंसमाज पर राजद्रोह का 
संदेह किया जाने लगा और सँण्ड्स ने यह दावा किया कि आयंसमाज के सिद्धान्त ही ऐसे 
हैं कि उसके लिए राजद्रोही होना स्ंथा स्वाभाविक है । किन्तु सँण्ड्स ऐसा निष्कर्ष 
निकालते हुए यह भूल गये कि उन्होंने इस विषय में आा यंसमाज का बड़ा अतिरंजित और 
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भ्रांतिपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया है। उस समय संयुक्त प्रान्त में ४६ जिले थे । इनके पुलिस- 
अधीक्षकों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर केवल २५ जिले ऐसे थे जहाँ राजद्रोही प्रवृ- 
त्तियाँ पायी गयी थीं। इनमें से भी €€.€ प्रतिशत जिलों में यह प्रवृत्ति केवल' स्वदेशी 
आन्दोलन के समर्थन में यी, जिसे किसी भी प्रकार से राजद्रोही प्रवृत्ति नहीं कहा जा 
सकता है। आरयंसमाज पर उनके राजद्रोह के आ्रारोप ठोस प्रमाणों पर आधारित न होकर 
केवल सन्देह मात्र पर हो आ्राश्चित थे। इसीलिए भारत सरकार ने उनकी रिपोर्ट को इस 
योग्य नहीं समझा कि उसके आ्राघार पर भ्रायंसमाज को राजद्रोही या अवैध संस्था घोषित 
करने की कोई कड़ी कायंवाही की जाय | 


(१०) सेण्ड्स की रिपोर्ट पर भारत सरकार की कार्यवाही 


उपर्युक्त रिपोर्ट में यद्यपि संयुक्त प्रान्त में आ्रायंसमाज के विकास एवं राजद्रोही 
गतिविधियों की चर्चा थी, किन्तु इसके अन्त में जो निष्कर्ष निकाला गया था वह सारे 
भारत की ग्रायंसमाजों पर समान रूप से लागू होता था। यदि आयंसमाज के मौलिक 
मन्तब्यों में विद्रोह के बीज भ्रनिवायं रूप से विद्यमान थे तो वे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, 
पंजाब और बम्बई में भी राजद्रोही गतिविधियों को उत्पत्त कर सकते थे और सरकार 
के लिये जटिल समस्‍यायें उत्पन्त कर सकते थे। श्रतः इस प्रश्न पर अखिल भारतीय 
दृष्टिकोण से विचार करने तथा सब प्रान्तों के लिए एक सामान्य नीति निश्चित करने 
की आवश्यकता थी । इसके साथ ही संयुक्त प्रान्त की इस रिपोर्ट का भारत सरकार के 
लिए विशेष महत्त्व हो गया, क्योंकि इसमें यह बताया गया था कि आयंसमाज के 
सिद्धान्तों में जब तक परिवर्तन नहीं होता है तब तक वह राजद्रोहपूर्ण प्रचा र-काययं करती 
रहेगी । बगावत उसके सिद्धान्तों में अनिवायंरूप निहित है। ये सिद्धान्त बदल नहीं 
सकते हैं | भ्रतः जहाँ कहीं भ्रायंसमाज होगी, वहाँ वह विद्रोह का केन्द्र बन जायेगी । आर्य॑- 
समाज की शाखाएं न केवल संयुक्त प्रान्त में, अ्रपितु पंजाब, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, 
बम्बई आदि अनेक प्रान्तों में थीं। इसलिए इस बात की सम्भावना की जाती थी 
कि संयुक्‍त प्रान्त में आयंसमाज में राजद्रोह की जो प्रवृत्तियाँ दिखाई द॑ रही हैं वे अन्य 
प्रान्तों में भी विकसित होकर सरकार के लिए एक खतराबन सकती हैं। पंजाब में 
यह खतरा इतना बढ़ चुका था कि इसके एक लेफ्टिनंण्ट गवर्नर सर डेंजिल इब्बटसन 
ने कहा था कि जहाँ-जहाँ भ्रायंसमाज है, वहाँ-वहाँ राजद्रोह का केन्द्र है। इस का रण आर्य॑- 
समाज पर अखिल भारतीय दृष्टि से विचार करना आवश्यक था। इसके भ्रतिरिक्त दूस रा 
कारण यह था कि संण्ड्स ने रिपोर्ट के अन्त में यह बताया था कि आर्यंसमाजी प्रचारक 
सेनिक छावनियों में जाकर सिपाहियों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भड़काने का प्रयत्न 
कर रहे हैं। भरत: यह प्रश्न भारत-सरकार के लिए विचारणीय हो गया कि बे सेना में 
आयंसमाज के बढ़ते हुए हानिकर प्रभाव का निराकरण किस प्रकार से करें। भ्रत: इस 
प्रश्न पर अ्रस्विल भारतीय दृष्टिकोण से भारत सरकार द्वारा विचार करने तथा एक 
सामान्य नीति निर्धारण करने की ग्रावश्यकता थी और विभिन्‍न सरकारों को यह निर्देश 
देना आवश्यक था कि वे आ्रायंसमाज की राजद्रोही गतिविधियों का प्रतिकार करने के 
लिए किन उपायों का भ्रवलम्बन' करें। 

उपर्युक्त रिपोर्ट मार्च १६१७० में प्रकाशित हुई और इसकी कुछ प्रतियाँ संयुक्त 
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प्रान्त के गुप्तचर विभाग द्वारा केन्द्रीय गुप्तचर विभाग को भेजी गयीं। उन दिनों भारत 
सरकार के गुप्तवर विभाग के निदेशक सी ०भ्रार० क्लीवलेड थे। उन्होंने इस रिपोर्ट को 
पाते ही ११-५-१६१० को इस पर एक लम्बी टिप्पणी लिखी और इसमें ग्रायंसमाज के 
विषय में भ्रपनी सम्मति बड़े स्पष्ट शब्दों में अ्रभिव्यकत की ।' उनका यह कहना था-- 
“मैरी सम्मति में यह एक बहुत अच्छे ढंग से लिखी हुई रोचक रिपोर्ट है श्र झ्रायंसमाज 
को समभने में बड़ी बहुमूल्य सहायता देती है। सामान्‍य रूप से ऐसी रिपोर्ट संयुक्त प्रान्त 
की सरकार को सीधी भारत सरकार को भेजनी चाहिए थी, किन्तु मुझे मालूम हुआ है कि 
ऐसा नहीं किया गया है । मैं इसे सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ । इस पुस्तक में 
विस्तृत विषय-सूची और अनुक्रमणिका की कमी खटकती है। मैं संयुक्त प्रान्त के सी० 
ग्राई०डी० विभाग को इसे पूरा करने के लिए लिख रहा हूँ । 

“मेरी सम्मति में इस पुस्तक ने आयंसमाज की राजभक्ति की जटिल समस्या का 
वास्तविक समाधान कर दिया है | इसमें यह कहा गया है कि यद्यपि ग्रायं समाज प्रत्यक्ष 
रूप से एक घा्मिक संस्था है, किन्तु इसका एक ऐसा संगठन है जिसका प्रयोग राजनेतिक 
उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है और मेरी दृष्टि में ऐसा किया जाना अवश्यंभावी 
है, क्योंकि किसी धर्म की लोकप्रियता उसके राष्ट्रीय स्वरूप पर निरभेर होती है श्लौर आय॑- 
समाज के बारे में इसमें यह सामान्य परिणाम निकाला गया है कि यह ब्रिटिश सरकार 
दाता विरोधी है और इसके रवेये में उस समय तक परिवर्तन होने की कोई सम्भावना नहीं 
है जब तक इसके घामिक सिद्धान्तों में कोई परिवर्तन न हो । 

“यह बात पंजाब में ग्रायंसमाज के आन्दोलन पर भी अधिक अच्छी तरह से लागू 
होती है । सैण्ड्स की पुस्तक के सातवें अध्याय में संयुक्त प्रान्त में विद्यमान गुरुकुल काँगड़ी 
की राजद्रोही प्रवृत्तियों का वर्णण किया गया है। यह एक पंजाबी संस्था है। इसमें 
गुरुकुल काँगड़ी की राजद्रोही प्रवृत्तियों को बहुत घटाकर बताया गया है । हमारे कार्यालय 
में जो सूचना है उसके अनुभ्षार यहाँ राजद्रोह के लिए श्रावश्यक शारीरिक सेनिक प्रशिक्षण 
(?॥५8४०७| +00४ ध27778) भी वहाँ दिया जाता है। 

इसके बाद क्लीवल॑ण्ड ने आर्यसमाज के बारे में अपनी सम्मति प्रकट करते हुए 
लिखा है कि “भारत में यह सबसे ग्रधिक भयंकर ब्रिटिश सरकार-बिरोधी श्रान्योलन है । 
यह सुनिश्चित सामाजिक-धा्िक और राजनंतिक विश्वासों पर श्राक्षेप करता है, बेचनी 
ग्रौर भ्रसन्‍्तोष को विद्रोह में परिणत करता है श्रौर विभिन्‍न वर्गों को एक राष्ट्रीय तथा 
स्पष्ट रूप से ब्रिटिश-विरोधी श्राधार पर एक सूत्र में ग्राबद्ध करता है। 

“ग्रायंसमाज के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इस समस्या को 
नागरिक प्रशासन काफी देर तक टाल सकता है। किन्तु भारत के सैनिक प्रधिकारियों 
को इसका समाघान सुव्यवस्थित रूप से तुरन्त करना होगा। मैं इस बात के लिए किसी 
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आरयंसमाज के प्रति संयुक्त प्रान्‍्त की सरकार का दृष्टिकोण २६६ 


भी प्रकार से बहुत उत्सुक नहीं हूँ कि आरयंसमाजियों की निन्‍दा की जाय । किन्तु झ्राय- 
समाजियों द्वारा राजनतिक संस्था न होने के दावों की परीक्षा की जा चुकी है और 
वे सही साबित नहीं हुए हैं। भ्रव॒ तक कुल मिलाकर, सरकार का यह विचार रहा 
है कि ग्रायंसमाज के विरुद्ध इसके राजद्रोही होने की बात सिद्ध नहीं हो सकी है। किन्तु 
मेरा विचा र है कि अ्त्र हम एक ऐसी स्थिति में पहुँच गये हैं जब पुलिस तथा सेना-विभाग 
का सम्भवत: यह विचार है कि राजद्रोह की प्रवृत्ति आयंसमाज की पद्धति में स्वाभाविक 
रूप से निहित है। यह झ्ायंसमाज की प्रामाणिक संस्था के उद्देश्यों में पाई जाती है।'* 
“अ्रन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैंने संण्ड्स की पुस्तक के बारे में हैरल्ड स्ट्श्रटं से 
बात की है ।“उनका यह कहना है कि यदि वस्तुतः यह पुस्तक इस बात को सिद्ध करती 
है कि राजद्रोह भ्रायंसमाज का अनिवायं अंग है तो यह एक नयी बात होगी क्योंकि भ्रब 
तक आर्यंसमाज के बारे में भ्रनेक प्रकार के सन्देह रहे हैं, किन्तु राजद्रोह के बारे में कोई 
प्रमाण .नहीं मिले हैं।” (्र00700 .९७ ॥80 ७९श॥ 05 0 559#0०0॥8, 906 90 
97००.) 

क्लीवलंण्ड के इस नोट का यह प्रभाव हुआ कि सेना विभाग ने पंजाब और 
संयुक्त प्रान्त की सरकारों से इस विषय में परामश करना शुरू किया कि सेना में आय॑- 
समाजियों की भर्ती करने के बारे में क्या नीति अपनाई जाय, और सैण्ड्स की पुस्तक 
अन्य सभी सरकारों को सूचना तथा आवश्यक कायंवाही के लिए भेजी गयी । 

क्लीवलंण्ड की उपर्यक्त टिप्पणी पर भारत सरकार के गृह-विभाग के उच्च 
अधिकारियों ने गम्भीर विचार किया और अपनी सम्मतियाँ टिप्पणियों के रूप में प्रस्तुत 
कीं। श्री ए० अर्ली (७. 8७7०) ने २६-५-१० को टिप्पणी में यह लिखा कि “वतंमान 
स्थिति में मैं इस बात को अ्रधिकतम अविवेकपूर्ण एवं ग्रव्यावहारिक समभता हें कि हम 
कोई ऐसी कायंवा ही करें जिससे यह प्रकट हो कि सरकार समूचे ग्रायंसमाज पर पूर्णरूप 
से अविश्वास करती है। यदि झ्रायंसमाजियों में कुछ व्यक्ति अ्रतीव भयंकर राजद्रोही 
विचार रखते हैं तो इससे यह नहीं समझा जाना चाहिए, ऐसे तत्त्वों को आगे नहीं ग्राने 
दिया जायेगा। इस्लाम में भी वहाबी सम्प्रदाय जैसे कई इस प्रकार के तत्त्व रहे हैं भर 
उन्होंने १८६८-६६ में हमें परेशान किया है। किन्तु मेरा विश्वास है कि हमें समूचे समाज की 
रक्षा करनी चाहिए और इस प्रकार के खतरनाक सिद्धान्त रखने वाले उन व्यक्तियों ग्रौर 
संगठनों के विरुद्ध कायंवाही करनी चाहिए, जो वैधानिक आन्दोलन की सीमाओं का ग्नति- 
क्रमण करते हों । यदि आायंसमाज में कुछ व्यक्ति या समू ह्‌ ऐसा करें तो हमें केवल उन्हीं 
व्यक्तियों और समूहों को भ्रवेध घोषित करना चाहिए। किन्तु समचे भ्रायंसमाज के 
विरुद्ध ऐसी कायंवाही करने की बात मुझे सवंथा अविचारणीय और ग्रसम्भव प्रतीत होती 
है। (छा 8.५ ए0[058]0 8९(०ा 5९९75 (0 ॥76 (० ७८ ढा076५9 09। ० (6 


५०८७४०॥. ) मेरा विचार है कि हमारी नीति यह होनी चाहिए कि हम भ्रधिकतम जागरूक 


१. बही---800 9९ 8५८ 709, । (॥॥0, ४077०0 ४( (॥८ 5826 शाला (06 
ए?०आ०९४ ७०० 970080]५ 06 #779 7069॥/0॥९॥( 8]8$0, (॥7/ (४४ $€0- 
॥0 ॥985 ए९शा 0 गए 5९ ा]रा था 08 (06 $५86॥ 8॥0 27)5 07 [॥6 
धप/00[47५९ 000५ ० ॥॥6 $७॥]. इस सन्दर्भ में प्रामाणिक संस्था का 
प्रभिप्राय गुरुकुल काँगड़ी प्रतीत होता है । 


३०० आयंसमाज का इतिहास 


रहें प्रौर जब हमारे पास कुछ व्यक्ितयों या संगठनों द्वारा वंध आन्दोलन की सीमा 
प्रतिक्रमण करने के सुनिश्चित और स्पष्ट प्रमाण हों, तभी हमें अपनी कार्यवाही करनी 
चाहिए। ऐसे संगठनों के साथ हम वैसा व्यवहार कर सकते हैं जंसा हम पूना जिले में 
तलेगाँव के समर्थ विद्यालय को अवध संगठन घोषित करके कर चुके हैं । ' 

श्री क्लीवलैण्ड तथा अली की आ्रर्यसमाज-विषयक टिप्पणियाँ दो सर्वथा विरोधी 
दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं । पहले नोट में श्रायंसमाज की कट्टर विरोधी उस 
संकीर्ण श्रौर अ्रनुदार विचारधारा का प्रतिपादन है, जो खुफिया पुलिस के जासूसों, 
इन्स्पेक्टरों ने उत्पन्न की थी | इसके अ्रनुसार आर्यसमाज उग्र राजद्रोही संस्था थी, इसके 
विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए थी, वे समूचे झ्रायंसमाज पर प्रतिबन्ध लगाने के 
पक्ष में थे क्योंकि सैण्ड्स जैसे श्रधिकारियों का यह दृष्टिकोण था कि बगावत झआार्यंसमाज 
की नस-नस में है और वह इसके प्रभाव से कभी मुक्त नहीं हो सकती है। क्लीवलेंण्ड ने 
आ्रार्यंसमाज को जितना भयंकर समझा और उस्रकी जितने कड़े शब्दों में आलोचना की हैं, 
उतनी शायद उससे पहले किसी ब्रिटिश अधिकारी ने नहीं को थी । 

इसकी तुलना में अर्ली की टिप्पणी ब्रिटिश सरकार के उच्चतम अधिकारियों के 
उदार दूरदर्शिता एवं बुद्धिमत्तापूर्ण दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। वह समूचे आर्य - 
समाज पर कोई सामान्य प्रतिबन्ध या पाबन्दी लगाना सर्वथा अनुचित, अनुपयुक्त, 
ग्रविचा रणीय और अव्यावहारिक समभती है। वह केवल उसी दशा में यह कार्यवाही 
ठीक समभती है, जब कोई व्यक्ति वैध झ्रान्दोलत की सीमा का अतिक्रमण करे तथा ऐसा 
करने के स्पष्ट, सुनिश्चित एवं ठोस प्रमाण हों । 

गृह-विभाग के श्री जे० एल० जे० एनकिन्स ने २६-५-१० को लिखी आपनी 
टिप्पणी में अर्ली के दृष्टिकोण को ग्रधिक स्पष्टता और विस्तार के साथ प्रतिपादित करते 
हुए लिखा था--“कई बार शासन के स 7मने यह जटिल समस्या उत्पन्न होती है कि वह 
नये धर्म के साथ किस प्रकार का व्यवहार करे। प्रत्येक नये धर में एक राजनंतिक 
प्रवत्ति होती है। बौद्ध धर्म, हिन्दू धर्म, ईसाइय्रत, इस्लाम, प्रोटेस्टेण्ट धर्म (विशेषत: 
कलविनवाद), भारत में सिख-घर्म और ईरान में बहाई धर्म ने बड़ी गम्भीर राजनंतिक 
समस्याएँ उत्पन्न की हैं। इन धर्मों का अपने समय की सरकारों के साथ उम्र संघर्ष होता 
रहा है। कई बार दमन और अत्याचार से कुछ धर्मों का समूलोन्मूलन किया गया है, ज॑से 
स्पेन में प्रोटेस्टेण्ट मत का और ईरान में बहाई मत का । किन्तु ऐसा सदेव राजनेतिक आधार 
पर ही किया गया है और इससे ग्रनेक प्रकार की गम्भीर समस्याएँ उत्पन्त हुई हैं । 

“अत: हमें ग्रायंसमाज के बारे में अतीव सावधान रहना चाहिए। इसमें यद्यपि 
कुछ राजनैतिक प्रवृत्तियाँ हैं, किन्तु इसे सामान्य रूप से धामिक संस्था समझा जाता है। 
मुझे यह विदित है कि समूत्ते भारत में इससे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति बहुत बड़ी संख्या 
में हैं और इनमें ल कुछ व्यक्ति समाज में ऊँचा स्थान रखते हैं, बड़े धनी और प्रभावशाली 
तथा पूर्णरूप से राजभक्त हैं। अतः समूचे श्रायंसमाज और सभी आ्रर्यसमाजियों को अवेध 
घोषित करना सर्वथा ग्रविचा रणीय और ग्रसम्भव है । 
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ग्रायंसमाज के प्रति संयुक्त प्रान्त की सरकार का दृष्टिकोण ३०१ 


“इसमें कोई सन्देह नहीं है कि ग्रायंसमाज द्वारा प्रतिपादित कुछ सिद्धान्त ब्रिटिश 
शासन के प्रति निष्ठा और राजभक्ति के साथ मेल नहीं खाते हैं और ग्ननेक ग्रायंसमाजी 
राजद्रोहपूर्ण कार्यों में लगे हुए हैं। किन्तु मनुष्यों के कायं सदा उनके सिद्धान्तों के अ्रनुरूप 
नहीं होते हैं भ्रौर जब इनसे उनके भौतिक हितों को हानि पहुँचती है तो ऐसा बहुत कम 
होता है। भ्रायंसमाज अन्य धर्मों के प्रति जो प्रबल विरोध प्रकट करता है, उससे उन धर्मों 
में भी इसके प्रतिकल भावना उत्पन्न होती है और यह ग्राय॑समाज के प्रभाव व विस्तार को 
सीमित कर देती है। मेरे विचार में स्वर्गीय बविशप पाकर का यह अनुमान बिल्कुल ठीक 
था कि आयंसमाज के अभ्युदय से मुसलमान बिटिश-सरकार की शरण में चले जायेंगे। 
इस प्रकार ग्रायंसमाज से ब्रिटिश साम्राज्य को सुरक्षा भी प्राप्त होती है। 

“राजद्रोह के प्रसार को रोकने के बारे में मैं अ्र्ली के दृष्टिकोण से सहमत हूँ कि 
जब कभी रा/जद्रोहपूर्ण कार्यों के लिए आायं समाज के व्यक्तियों और संगठनों के विरुद्ध पुष्ट 
प्रमाण हों तो तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए। यदि सैनिक अधिकारी यह समभते 
हैं कि झ्रायंसमाजी उत्तम और राजभक्त सैनिक नहीं बन सकते हैं तो उन्हें ऐसे व्यक्तियों 
की भर्ती बन्द कर देनी चाहिए। यदि सरकार के किसी कार्यालय या विभाग में झाय॑- 
समाजियों की संख्या बहुत ग्रध्रिक है, जैसा सैण्ड्स ने लिखा है कि संयुक्त प्रान्त में सिचाई- 
विभाग में ऐसी स्थिति है तो उस विभाग में अ्रन्य वर्गों के व्यक्तियों की नियुक्ति उनको 
सन्तुलित करने के लिए की जानी चाहिए। 

“आरयंसमाजों का नियन्त्रण करने वाली संस्थाओ्रों को सही रास्ते पर रखने 
का प्रयास किया जाना चाहिए। यदि पंजाब और संयुक्त प्रान्त के लेफ्टिनैण्ट गवनंर 
ग्रायंसमाजों को ऐसी संस्थाओ्रों पर अपना प्रभाव डालेंगे तो इस दिशा में बहुत-कुछ हो 
सकता है । ग्रायंसमाज के नेताग्रों को यह बात अच्छी तरह से समभा देनी चाहिए कि 
यदि वे सरकार के विश्वास को खोना नहीं चाहते हैं तो उन्हें श्रपनी पाठ्यपुस्तकों में 
ऐसी सामग्री नहीं रखनी चाहिए जिसे राजद्रोहपूर्ण घोषित किया जा चुका हो और उन्हें 
अपने समाज के सदस्यों द्वारा किये गये अराजभक्तिपूर्ण कार्यों की सावंजनिक रूप से 
निन्‍दा करनी चाहिए । यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें यह बता देना चाहिए कि वे 
ब्रिटिण सरकार के शभचितक नहीं समभे जायेंगे। इस प्रकार की थोड़ी-सी स्पष्ट- 
वादिता का बहुत अच्छा अग्रसर होगा और इससे झ्ार्यंसमाज आ्रान्दोलन के नेताश्रों को 
ग्रपना श्रसली रूप शीघ्र ही प्रदर्शित करना पड़ेगा ।” 

इस टिप्पणी से कई महत्त्वपूर्ण बातें स्पष्ट होती हैं । पहली बात यह है कि वे आर्य॑- 
समाज के विरुद्ध सामूहिक रूप से कोई कायंवाही नहीं करना चाहते थे। ऐसी कार्यवाही 
को वे न केवल अनुचित, श्रपितु अविचारणीय और असम्भव समभते थे। दूसरी बात 
ब्रिटिश साम्राज्य की फूट डालने और राज्य करने की नीति का प्रतिपादन है। अंग्रेज 
मुसलमानों के साथ श्रायंसमाज का भगड़ा और मतभेद इसलिए बनाये रखना चाहते थे 
कि मुसलमान ब्रिटिश सत्ता के प्रबल पृष्ठ-पोषक बने रहें और उनका समर्थन सरकार को 
सर्देव मिलता रहे। तीसरा इस बात पर बल देना था कि राजद्रोह की कार्यवाही पुष्ट 
प्रमाण होने पर ही की जानी चाहिए। सैनिकों की भर्ती के बारे में उन्होंने यह प्रश्न विशुद्ध 
रूप से सैनिक अधिकारियों पर छोड़ दिया । 

इस टिप्पणी की चौथी एवं सबसे ग्रश्चिक महत्त्वपूर्ण बात गवरन रों की भूमिका की 
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है। यह इसमें सवंथा मौलिक एवं नवीन सुझाव था। एनकिन्स का यह विचार था कि 
गवनंरों को आयंसमाज के नेताओं पर अपना प्रभाव और दबाव डालकर उन्हें इस बात 
के लिए बाधित करना चाहिए कि वे झ्रायंसमाज को राजद्रोह के पथ पर जाने से रोकने का 
प्रयास करें | आयंसमाज के नेताओं के वशीकरण का यह मन्त्र असाधारण महत्त्व रखता 
है। ग्रागे चलकर हम देखेंगे कि संयुक्त प्रान्त में सर जान मेस्टन ने इसको व्यावहारिक 
रूप प्रदान किया । वे गुरुकुल काँग डी, गुरुकुल वृन्दावन तथा ग्रायंसमाज की अन्य विभिन्‍न 
संस्थाओं में बार-बार जाने लगे। उन्होंने श्रायंसमाज को ब्रिटिश सरकार का भक्त और 
अ्नुरक्त बनाने का सफल प्रयास किया। 

उपर्युक्त टिप्पणी के बाद भारत सरकार ने इसके भ्रनुसार कार्य करने का निश्चय 
किया । सैण्ड्स द्वारा लिखित पुस्तक सभी प्रान्तों की सरकारों को भेज दी गयी और झआर्य॑- 
समाज पर सामूहिक रूप से प्रतिबन्ध लगाने का विचार छोड़ दिया गया। गवरनंरों द्वारा 
प्रायंसमाज की संस्थाश्रों में बार-बार जाने से तथा १६१६ ई० में वायस राय लाड्ड चेम्स- 
फोर्ड की ग्रुरुकुल काँगड़ी की यात्रा से सरकार तथा आयंसमाज के सम्बन्ध प्रीतिपूर्ण 
एवं घनिष्ठ होने लगे, झ्रायंसमाज को राजद्रोही संस्था समभे जाने तथा सन्देह की दृष्टि 
मे देखे जाने की प्रवृत्ति समाप्त होने लगी। श्रायंसमाज और सरकार के सम्बन्धों में यह 
एक नया उल्लेखनीय परिवतंन था । 


बारहवाँ अ्रध्याय 


सेना में आर्यसमाजियों की भरती का प्रहन 


वर्तमान शताब्दी की पहली दशाब्दी में पिछले अध्यायों में बताये गये कारणों 
से जब सरकार आयंसमाज को राजद्रोही संस्था समभने लगी, उस समय भारत- 
सरकार के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि यदि वास्तव में आायंसमाज विद्रोह 
और क्रान्ति का पाठ अपने अनुयायियों को पढ़ाता है तो सेना में ग्रायंसमाजियों की भरती 
नहीं की जानी चाहिए, क्‍योंकि यदि इनकी भरती जारी रखी गयी तो ये अन्य सैनिकों 
में विद्रोह की भावना का प्रसार करेंगे और इससे राज्य की सुरक्षा संकट में पड़ जाएगी । 
सेना-विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा इस विषय में प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट तथा 
सामग्री के आधार पर मार्च १६१० में तत्कालीन प्रधान सेनापति ओ० एम० क्रीघ इस 
बात का आदेश देने के लिए तेयार हो गये थे कि आयंसमाजियों को सेना में भरती न 
किया जाय । किन्तु ऐसा आदेश जारी करने से पहले गृह-विभाग से सम्मति लेना 
आवश्यक था । गृह-विभाग ने इस विषय में पंजाब और संयुक्त प्रांत के लेफ्टीनैंट- 
गवर्नरों की सम्मति लेने का प्रस्ताव रखा। इनकी सम्मतियाँ आने पर गृह-विभाग तथा 
भारत के तत्कालीन वायस राय लार्ड मिंटो ने प्रधान सेनापति के प्रस्ताव को स्वीकार 
नहीं किया । इस विषय में उन दिनों सेना-विभाग और गृह-विभाग में जो पत्राचार हुआ, 
वह अ्रतीव रोचक है और इस बात पर प्रकाश डालता है कि तत्कालीन सरकारी 
भ्रधिकारियों का आर्यसमाज के प्रति क्या दृष्टिकोण था और किन कारणों से वायस राय 
ने सेनापति का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया |" यहाँ इस विषय की संक्षिप्त चर्चा की 
जायगी | 


(१) भरती पर पाबन्दी लगाने के आरस्भिक प्रयास 


सेना में आ्रायंसमाजियों की भरती पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न सर्वप्रथम १६०६ 
में उठा । इसे उठाने वाले १२४ बी० रायफल सेना के कमांडिंग आफिस र थे। कर्नल 
सीनियर ने सत्रह सितम्बर १६०६ को इस विषय में एक नोट लिखा था। उसमें यह 
कहा गया था कि आ्रायं समाज चूँकि राजद्रोही संस्था है, भरत: आाय॑ समाजियों की सेना में 
भरती नहीं की जानी चाहिए । इस नोट पर जब उच्च अ्रधिकारियों ने विचार किया 


१. होम पोलिटिकल डिपाजिट, ग्रगस्त १६१०, संख्या ७, “दि एडविजेबिलिटी आफ 
एनलिटिंग 'ग्रायंसमाजिस्ट्स' फॉर दि इंडियन आर्मी” (भारतीय सेना में आय॑ं- 
समाजियों की भरती करने की उपयुक्तता ), पृष्ठ २५६-३३० 
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तो उनकी यह राय बनी कि इस विषय में प्रतिबंध लगाने और हस्तक्षेप करने के लिये 
पर्याप्त प्रमाण और ग्राधार नहीं हैं। अतः जनरल' कमांडिंग अफसरों को यह सूचना 
दी गयी कि इस बारे में तटस्थता की नीति अपनाई जाय , क्योंकि आय समाज के सिद्धांतों 
में कोई आ्रापत्तिजनक बात नहीं है। फिर भी, ब्रिटिश सैनिक अधिकारियों को अपने 
सिपाहियों पर आयंसमाज की शिक्षाओ्रों का प्रभाव देखने में सर्देव सावधान रहना 
चाहिये । 

१६०७ में पुनः यह प्रश्न उठा और मेजर स्काट ने २७ मई १६०७ को अपने 
एक नोट में यह लिखा कि “श्रायंसमाज एक निर्दोष और कोई हानि न पहुँचाने वाली 
संस्था नहीं है। वस्तुतः यह धर्म की झट में राजद्रोह का प्रचार करती है ग्रौर इस बात 
के प्रयास किये जा रहे हैं कि बगावत के विचारों को फैलाने के लिए एक नियमित पद्धति 
एवं संगठन का विकास किया जाय ।” इस नोट के आधार पर सेता के उच्चतम विधि- 
विशेषज्ञ जज महाधिवक्‍ता (2048९ 40५००४४९ 0528678]) कर्नल थामसन से कानूनी 
परामर्श लिया गया । उन्होंने यह सम्मति दी कि इस समय उन सिपाहियों कें विरुद्ध 
कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए, जिनके बारे में केवल यही प्रमाण है कि वे आ्राय॑- 
समाज के सदस्य हैं; क्योंकि ग्रायंसमाज इस बात की घोषणा करता है कि वह एक 
धाभिक संस्था है, कोई गुप्त समाज नहीं है और इसका राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं 
है, भले ही इसके प्रमुख आयनेता देश के वैधानिक या अन्य प्रकार के कामों में भाग लेते 
हों । जज एडवोकेट जनरल की यह भी सम्मति थी कि यदि इस बात को वांछनाय 
समभा जाय तो सैनिक अधिकारियों के लिए यह घोषणा करना स्बंथा बंध होगा कि 
कोई भी सैनिक अधिकारी या जवान आयंसमाज में प्रविष्ट नहीं हो सकता है और 
उसका सदस्य नहीं बना रह सकता है। यदि इस आज्ञा की अ्रवहेलना की जायेगी तो 
उल्लंघनकर्ता को भारतीय युद्ध कानून की धारा ६ अथवा ७० (वावाश्रा &006 ० 
५५४ 9 ०7 70) के ग्रन्तगंत कठोर दण्ड दिया जा सकता है। 

उपर्युक्त नोट २७ मई को रावलपिण्डीं के दंगों, पंजाब के उपद्रवों और लाला 
लाजपतराय के देश-निर्वासन के बाद लिखा गया था । पिछले ग्रध्यायों में यह बताया जा 
चुका है कि इस समय भारत में अंग्रेज प्रथम भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम की १० मई 
१६०७ को ५०वीं वर्षगाँठ होने के कारण बहुत घबराए हुए थे; उन्हें एक नया भीषण 
विद्रोह होने की प्रबल ग्राशंका थी | आयं समाज के प्रमुख नेता लाला लाजपतराय के 
बारे में यह श्रफवाह उड़ाई गयी थी कि उन्होंने एक लाख व्यक्तियों की सेना तैयार कर 
ली है। वे प्रमुख ग्रायंसमाजी नेता थे और उनके कारण आर्यंसमाज को राजद्रोही 
समभा गया था। इस समय सरकारी अधिकारियों में श्रायंसमाज को बागी संस्था 
समभने की भावना सर्वत्र व्याप्त थी । सेना के अधिकारियों पर भी इसका प्रभाव पड़ा 
और उपर्युक्त परिस्थितियों में ही शायद स्काट का नोट लिखा गया होगा। किन्तु उस 
समय तक सरकार के सम्मुख सेना में आयं समाज की विद्रोही गतिविधियों में वृद्धि के 
और ग्रायंसमाज के राजद्रोही होने के कोई ठोस प्रमाण नहीं थे, अ्रतः सेना के सर्वोच्च 
विधि-विशेषज्ञ जज एडवोकेट जन रल ने इस पर प्रतिबंध लगाने की सलाह नहीं दी थी।* 


१. होम पोलिटकिल डिपाजिट, अगस्त १६१०, सं० ७, पु० २६१ 
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कुछ समय बाद, जब लार्ड किचन र भारत के प्रधान सेनापति थे, पून: यह प्रश्न 
उठाया गया, किल्तु इस पर कोई विशेष कार्यवाही करना उचित नहीं समझा गया। 
अगले वर्ष सेना में सब अधिकारियों को इस बात की चेतावनी दी गयी कि भा रतीय सैनिकों 
की छावनियों में किसी प्रकार का राजद्रोही साहित्य न लाया जाय । 


(२) दसवों जाट रेजिमेण्ट का मामला : प्रेसी-काण्ड 


अप्रैल १६०८ से जाटों की दसवीं रेजिमेंट के बारे में यह प्रश्न सेना में पुन: 
उठाया जाने लगा । उन दिनों हरियाणा का राज्य पंजाब प्रांत का अंग था और यह 
आयंसमाज का एक प्रमुख गढ़ था । यहाँ के किसान जाटों में ग्रायंसमाज अत्तीव लोकप्रिय 
था और इस प्रदेश से जाट बहुत बड़ी संख्या में सेता में भरती हुआ करते थे । यह कहा 
जाता है कि दसवीं जाट रेजिमेंट के सैनिकों में श्रायंसमाज का प्रभाव सबसे अधिक था। 
पिछली शताब्दी के अन्तिम वर्षों से इसमें आयंसमाज के प्रभाव की वद्धि के प्रमाण 
मिलते हैं। १८९८ में यह रेजिमेंट बनारस छावनी में थी। उस समय वहाँ के कुछ 
झ्रायंसमाजियों के प्रयास से इस रेजिमेंट में सवंथा घामिक दुष्टिकोण से आ्रायंसमाज का 
संगठन बनाया गया । भारतीय सेना में सभी धर्मों के व्यक्ति भरती होते थे और उन्हें 
अपने घर्मं का पालन करने में पूरी स्वतंत्रता दी जाती थी। भ्रत: आ्रायंसमाजियों को भी 
यह स्वतंत्रता मिलनी उचित थी और इसमें कोई झ्रापत्तिजनक बात नहीं थी । 

किन्तु १८६६ में जब यह रेजिमेंट सिलचर पहुँची तो प्रधान सेनापति को संभवत: 
यहाँ से हिन्दी में बहुत-से गुमनाम ऐसे पत्र मिले जिनके आरम्भ में झ्रायंसमाज में 
परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम समभा जाने वाला श्रो३म्‌ श्रंकित था। इसे कुछ सैनिक 
अधिकारियों ने संदिग्ध दृष्टि से देखा। १६३०४ ई० में जब यह रेजिमेण्ट क्रानपुर पहुँची 
तो सिपाहियों ने अपनी आ्रायंसमाजी आदत के कारण वहाँ की ग्रायंसमाज के साप्ताहिक 
सत्संगों में जाना शुरू कर दिया | यह बात सैनिक अ्रधिकारियों को बड़ी आपत्तिजनक 
प्रतीत हुई ओर उन्होंने एक आ्राज्ञा प्रसारित करके सैनिकों के आय समाज की सभाओं 
में जाने तथा दूसरे धर्मों की निनदा करने वाले साहित्य के छावनी में लाने पर प्रतिबंध 
लगा दिया । सितंबर १६०४५ में एक सिपाही सुरजन को इस अपराध में दंडित किया 
गया कि वह स्वदेशी के प्रचार के बारे में बुलायी गयी आयंसमाज की एक सभा में 
सम्मिलित हुआ था । 

१६०६ में इस रेजिमेण्ट के अधिकारियों को यह सूचना मिली कि दसवीं जाट 
रेजिमेण्ट और दसवीं हडसन हास॑ के सैनिक जाट समाचार, जाट हितकारी और केसरी 
जैसे पत्रों को मँगाते हैं।' इस रेजिमेण्ट की संदिग्ध गतिविधियों को रोकने की दष्टि 
से लेफ्टीनेंट कनं ल प्रेसी को चौथी राजपूत रेजिमेण्ट से दसवीं रेजिमेण्ट में बदल दिया 
गया और उन्हें सेनिकों की स्वदेशी आंदोलन विषयक गतिविधियों पर विशेष दष्टि 
रखने को कहा गया । इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि बंग-भंग के बाद सारे देश में 
स्वदेशी का आंदोलन बड़े उत्साह के साथ चलाया जा रहा था; बंगाल और पंजाब इसके 
प्रमुख केन्द्र थे। पंजाब में लगभग सभी शहरों और कस्ों में स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी 


१. होम पोलिटिकल डिपा० प्रोसी० (गोपनीय) पार्ट बी०, अगस्त १६०७, पूृ० २२ 


३०६ ग्रायंसमाज का इतिहास 


सभायें स्थापित की गयीं थीं और लाला लाजपतराय के नेतृत्व में पंजाबी आर्यंसमाजी 
इस आंदोलन में गहरी दिलचस्पी ले रहे थे | चूंकि हरियाणा उन दिनों पंजाब का भाग 
था, अत: अपने गाँवों में छुट्टी जाने पर जाट सैनिक संभवत: इस स्वदेशी आंदोलन से 
कुछ प्रभावित होते रहे होंगे । 

किन्तु ऐसा लगता है कि सरकारी गुप्तचरों ने इन बातों की रिपोर्ट बहुत बढ़ा- 
चढ़ा कर अ्रतिरंजित रूप में अधिकारियों के सम्मुख प्रस्तुत की थी और इस मामले की 
जाँच का काय॑ विशेष रूप से ले० कर्नल प्रेसी को सेना के महाप्रशासक (एडजुटेंट जनरल) 
द्वारा सौंपा गया था । लेफ्टीनेंट कर्नल प्रेसी ने सूबेदार, हवलदार और नायक श्रेणी के 
भारतीय अधिकारियों और जवानों से इस बारे में बातचीत की, और वे इस निष्कर्ष 
पर पहुँचे कि सैनिकों में स्वदेशी के प्रचार की खबरें सर्वथा निर्मल हैं। केवल एक ही 
घटना इस बारे में उल्लेखनीय थी कि दो साल पहले उनके पूर्वाधिकारी लेफ्टीनेण्ट 
कर्नल हंटर ने चार सिपाहियों को सत्यार्थ प्रकाश रखने और मांस न खाने के आरोप में 
बर्खास्त कर दिया था। अपनी रिपोर्ट में प्रेसी ने लिखा कि “उनकी सम्मति में ये सभी 
आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं हैं, श्रपितु कल्पना-प्रसूत हैं ।' इसके बावजूद ले० कर्नल 
प्रेसी इस बात को अच्छी तरह समभ गये थे कि सरकार आयंसमाजी सैनिकों के प्रति कड़ा 
रुख अपनाना चाहती है, अतः उन्होंने इस विषय में निम्नलिखित प्रतिबंध लगाये-- 

(१) सिपाहियों के कानपुर शहर में जाने पर रोक लगा दी गई । 

(२) सिपाही शहर में केवल पास लेकर गेर-कमीशन प्राप्त अधिकारी की 
अध्यक्षता में ही जा सकते थे । 

(३) देशी सिपाहियों को इस बात के लिए सावधान कर दिया गया कि वे 
छावनी में राजद्रोह की चर्चा करने वाले किसी व्यक्ति को न आने दें । 

(४) सारी डाक कमाण्डेण्ट के घर पर सीधा लाई जाने लगी ताकि उसका भली- 
भाँति निरीक्षण हो सके । 

ले० कर्नल प्रेसी कानपुर में लाला लाजपतराय के भाषण वाली सभा में जनवरी 
१६०८ ई० में स्वयं गये और उन्होंने जब वहाँ एक गे र-कमीशन प्राप्त अधिकारी की 
ग्रध्यक्षता में कुछ सिपाहियों को वहाँ देखा तो उन्हें दण्ड दिया । १६०८ में यह रेजिमेण्ट 
अलीपुर चली गई । 

मार्च १६०८ में ले० कर्नल प्रेसी ८ माह के लंबे अ्रवकाश पर इंग्लैंड चला गया 
झ्ौर मेजर राइट उसके स्थान पर कमांडिंग ऑफिसर बना । उसे सूचना मिली कि 
सूबेदार हरिराम, नायक जोतराम और सिपाही जोगराम के नेतृत्व में सैनिकों की 
बैठकें बैरकों में होती हैं। मेजर राइट को सूबेदार हरिराम पर यह संदेह था कि वह 
उस समय के गरम दल के सुप्रसिद्ध नेता विपिनचंद्र पाल के साथ संपर्क रखता है। 
उसने इसके विरुद्ध कायंवाही की तथा नायक जोतराम और सिपाही जोगराम को भी 
दंडित किया गया । यज्ञोपवीत धारण करने वाले सैनिकों को भी तंग किया जाने लगा। 

जब ले० कनंल प्रेसी अवकाश से लौटे तो सरकार ने उन्हें रेजिमेण्ट की गति- 


१. होम पोलिटिकल डिपा० प्रोसी० (गोपनीय), पार्ट बी, भ्रगस्त १६१०, सं० २२ 
(प्रेसी की रिपोर्ट) । 
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विधियों के बारे में विशद जाँच की रिपोर्ट भेजने को कहा | कहा जाता है कि इस बीच 
उनकी अनुपस्थिति में इस रेजिमेण्ट के सेनिकों का प्रशिक्षण के लिए मिदनापुर जाने पर 
उग्रवादी नेताओं से संपर्क हुआ था । उस समय के गुप्तच रों की रिपोर्ट यह भी प्रदर्शित 
करती थी कि कुछ सैनिक मुजफ्फरपुर (बिहार) में प्रफुल्ल चाकी के साथ किंग्सफोर्ड 
की गाडी पर बम फेंकने वाले सुप्रसिद्ध क्रांतिका री खुदी राम बोस के घर की तीथ॑ं-यात्रा 
कर आये थे। प्रेसी ने उन सभी स्थानों के जिलाधीशों, पुलिस-अधीक्षकों और संबद्ध 
ब्रिटिश अधिकारियों से संपर्क किया, जहाँ-जहाँ रेजिमेण्ट के सैनिकों द्वारा जाने और 
राजद्रोही गतिविधियों में सम्मिलित होने के आरोप लगाये जाते थे । किन्तु ले ०- 
कनंल प्रेसी को सभी आरोप और संदेह निराधार प्रतीत हुए । उसने अपनी रिपोर्ट में 
लिखा---“वैयक्तिक रुप से मैं सत्याथं प्रकाश में राजद्रोह की कोई बात नहीं ढूँढ सका हूँ । 
मैं इस कथन को कोई महत्त्व नहीं देता हूँ कि इस रेजिमेण्ट के सिपाहियों की एक बड़ी 
संख्या आयंसमाजी है । सिपाहियों को जब तक रोका न जाय, वे तमाशा देखने के उद्देश्य 
से सभाओं में जाते रहेंगे। मैं यह कहने का भी साहस करता हूँ कि यदि सभा में दूसरे 
तालियाँ बजायेंगे तो वे भी ऐसा करेंगे। मैं यह नहीं समभता हूँ कि कोई व्यक्ति इसलिये 
आ्रायंसमाजी कहलाने का अधिकारी हो जाता है कि वह इसकी किसी सभा में सम्मिलित 
हुआ है या स्वामी दयानन्द सरस्वती की शिक्षाओं पर भाषण सुनना पसन्द करता 
है । यदि ऐसा हो तो उस व्यक्ति को संगीतज्ञ मानना पड़ेगा जो बेण्ड-बाजे को सुनना 
पसन्द करता है या बाद्य को बजाने का प्रयास करता है। व्यक्तिगत रूप में मुझे 
सत्याथं प्रकाश में कोई राजद्रोह की बात दिखाई नहीं देती है श्र यह आरोप सर्वथा 
निराधार प्रतीत होता है कि रेजिमेण्ट के अधिकांश सनिक आयेसमाजी हैं । 

लेफ्टीनेण्ट कर्ल प्रेसी की रिपोर्ट गुप्तचरों की रिपोर्टों के आधार पर उच्च 
सैनिक अधिकारियों द्वारा आयंसमाज के प्रति बनायी गयी राजद्रोह की धारणा के 
सवंथा प्रतिकूल थी। किन्तु वे इस रिपोर्ट के रहते हुए आयंसमाजी सैनिकों पर कोई 
अंकुश नहीं लगा सकते थे, अतः कनंल प्रेसी को जल्दी ही सेवा-निवुत्त करके इंग्लैंड 
भेज दिया गया । उनके बारे में यह कहा जाने लगा कि उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं 
है, वे सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं और अपनी जाति के प्रति वफादार नहीं हैं। 
उनकी सर्विस-बुक में दक्षिणी सेना के जनरल आ्रॉफिसर कमांडिंग ने यह प्रविष्टि अंकित 
की कि “लेफ्टीनेण्ट प्रेसी स्थिति की गंभी रता का मूल्यांकन करने में लगातार असमर्थ 
रहे और उन्होंने अपने पद के उत्तरदायित्व को ठीक ढंग से नहीं निभाया है ।”' 


(३) प्रेसी-काण्ड के परिणाम 


इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि ले» कनंल प्रेसी ने सेना में आयंसमाज के 
प्रभाव के बारे में श्रपनी रिपोर्ट देते हुए यह लिखा था कि सेना में श्रायंसमाज द्वारा 
प्रेरित विद्रोह के मामलों में भाग लेने वालों की संख्या इतनी कम है कि वह क्षुद्रवीक्षण 
यंत्र से ही देखी जाने वाली (१(॥०708009#० ॥/7079) है। इसका यह अभिप्राय था 
कि सेना में ग्रायंसमाज से संबद्ध राजद्रोह के मामलों को अतीव अ्रतिशयोक्तिपूर्ण एवं 
ग्रतिरंजित रूप में रखा जाता है, वस्तुतः ऐसे मामलों की संख्या बहुत ही कम है। इसके 
साथ ही इस बात पर भी बल दिया गया था कि यदि नागरिक शासन के अधिकारी 
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(एज ॥॥४४०7४८४) उन्हें ग्रधिक तत्यरता से सहयोग देते तो राजद्रोह के मामलों का 
ग्रधिक जल्दी पता लग सकता था ।* 

ले० कर्नल प्रेसी की ये दोनों बातें न तो सेना-विभाग को पसन्द आयीं औ्रौर न ही 
गृह-विभाग के लिए रुचिकर थीं । लेफ्टिनेण्ट कनेल प्रेसी के प्रतिवेदन को दक्षिणी सेना 
के कमांडिग आफिसर सर ई० बे रो ने अपनी सम्मति के साथ प्रधान सेनापति के पास 
विचार के लिए भेजा | इसे सेना-मुख्यालय के ए०ए० बारेट ने अपने एक नोट के साथ 
२३ मार्च १६१० ई० को प्रस्तुत करते हुए यह खिखा कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
लेफ्टिनेंट कर्नल प्रेसी ने जब अपनी पहली रिपोर्ट लिखी थी तो उसे परेशान तथा 
हैरान किया जा रहा था, किन्तु इस कारण उसकी यह बात मान्य नहीं हो सकती है 
कि सेना में विद्रोही विचार रखने वाले ग्रायं समाजियों की संख्या बहुत ही कम है और 
उसे ऐसे मामलों का पता लगाने में नागरिक अधिकारियों से सहयोग नहीं मिला है। 
इसका कारण स्पष्ट करते हुए यह कहा गया था कि सर ई० बरों का यह विचार है कि 
जब जून तथा जुलाई १६०७ में प्रेसी ने दो पत्र लिखे थे, उस समय वह स्थिति की 
गम्भी रता के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक था । किल्तु जब फरवरी १६०८ में उसकी रेजी- 
मेण्ट अलीपुर (बंगाल) में आ्राया तो उसने इसके लिए कोई विशेष सावधानियाँ नहीं 
बरती और थोड़े समय बाद वह ८ महीने की लम्बी छुट्टी (#ए7]00९॥) पर चला 
गया । नवम्बर १६०८ में वापिस लौटने पर ही उसने इस विषय में तत्काल ग्रावश्यक 
कदम उठाये । १६०६ में इस विषय में उसके सनन्‍्देह दूर हो गये और वह गरमियों में 
अपने साधिकार अवकाश (!0५०४० ।७४५६) पर चला गया और अ्रवकाश से वापिस 
लौटने पर उसने सूबेदार मेजर की वह रिपोर्ट स्वीकार कर ली, जिसमें यह कहा गया 
था कि छावनियों में सवंत्र शान्ति है । 

लेफ्टिनेंट कर्नल प्रेसी का यह कहना भी ठीक नहीं है कि उसे राजद्रोही गति- 
विधियों की जानकारी प्राप्त करने में नागरिक अधिकारियों से सहायता नहीं मिली, 
क्योंकि गुप्तचर-विभाग को ललित की अपराध की स्वीकृति का बयान (0०ए४६४५ं०॥) 
ग्रकटूबर १६०६ में मिल गया था, किन्तु उसे इसकी सूचना १३ जनवरी १६१० तक 
नहीं दी गयी । इस रिपोर्ट के अन्त में यह पूरा बयान दिया गया है और इस पर १२ 
जनवरी १६१० की तिथि अंकित है और यह अगले ही दिन लेफ्टिनैंट करनेल प्रेसी 
को दे दिया गया था | इससे पहले गुप्तचर-विभाग को केवल' सन्देह मात्र था गौर इसकी 
सूचना भी उन्होंने प्रेसीडेन्सी ब्रिगेड के ग्रधिकारियों को नवम्बर १६०६ में उस समय दी 
थी जबकि दसवीं जाट रेजिमेण्ट मिदना'थुर चली गयी थी। इस स्वीकारोक्ति से यह 
ज्ञात होता है कि इसरेजीमेण्ट में विद्रोह के विचारों का अंकुर अलीपुर श्राने के थोड़े 
दिन बाद ही पनपने लगा था और नवम्बर १६०६ ईसवी में यह पूर्ण रूप से विकसित हो 
गया था, झतः लेफ्टिनेंट कर्नल प्रेसी के लिए यह दावा करता बेहुदा है कि यदि यह 
स्वीकारोक्ति उन्हें जल्दी मिल जाती तो वे इस सारे मामले को अच्छी तरह सँभाल' 
लेते । 


१. होम पोलिटिकल डिपार्टंमेण्ट, डिपाजिट, अगस्त १६१० 


सेना में ग्रायंसमाजियों की भरती का प्रश्न ३०६ 


“अ्रत: कुल मिलाकर यह नहीं कहा जा सकता कि प्रेसी भ्रपने को इस आरोप से 
सर्वंथा मुक्त कर सके हैं और उन्होंने स्थिति की गम्भी रता पूरी तरह से नहीं समभी। वे 
भारतीय सेनिक अधिकारियों के साथ इतने घनिष्ठ सम्पर्क में नहीं रहे कि उन्हें रेजीमेंट 
में होने वाली घटनाओं का पता लग सके । दक्षिणी सेना के जनरल ऑफिसर कमांडिंग 
बरो ने लिखा है कि इस मामले में लेफ्टिनैण्ट कर्नल प्रेसी के साथ नरमी का व्यवहार 
किया जाना चाहिए, क्योंकि उस समय उंसके सम्मुख अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ थीं 
और अलीपुर में रेजिमेण्ट को लाना नि:सन्देह एक गलती थी (क्योंकि बंगाल उन 
दिनों क्रान्तिकारियों का गढ़ था) | महामहिम संभवत: इस बात से सहमत होगे कि उसे 
अपने सेवाकाल के अवशिष्ट दो वर्षों में एक सक्षम कमांडिंग गॉफिसर के रूप में अपने 
ऊपर आये इस लांछन के परिमार्जन का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए ।” 

प्रधान सेनापति ने ए०ए० बारेट के नोट से सामान्य सहमति प्रकट करते हुए 
यह लिखा कि वे लेफ्टिनेण्ट कर्ंल प्रेसी की इस व्याख्या से सहमत नहीं हैं कि राज- 
द्रोहियों की संख्या अतीव क्षुद्र थी। “मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि नागरिक 
अधिकारियों ने उसे उसकी रेजिमेण्ट की राजनैतिक स्थिति की जानकारी देने में कोई 
विलम्ब किया है वस्तुत: वे इसके लिए उत्त रदायी नहीं हैं । वे उसे इस कारय॑ में सहायता 
दे सकते हैं, लेकिन इसकी जिम्मेवारी पूर्ण रूप से कमांडिंग ऑफिसर पर है । इस समूचे 
पत्र-व्यवह्ार से यह स्पष्ट होता है कि कमांडिग आफिसर और उसके भारतीय 
अधिकारियों में न तो कोई सम्पक्कं था और न ही एक-दूस रे पर विश्वास था ; इसे उत्पन्न 
करने के लिए भी कमांडिंग आफिसर ने कोई पग नहीं उठाया। उसे अ्रभी हाल तक 
यह नहीं पता था कि सूबेदार मेजर अफीम का सेवन करने वाला और बिलकुल 
अ्रविश्वलनीय है। जहाँ तक राजद्रोह का सम्बन्ध है, रेजिमेण्ट की शोचनीय स्थिति 
कमांडिंग आफिस र की लापरवाही का परिणाम है।" 

१६०७ ई० में जब ले० कर्नल प्रेसी ने जाट रेजिमेण्ट की कमान सँभाली थी, उसी 
समय-े जानते थे कि कुछ व्यक्ति उसके पूरव॑वर्ती ग्रधिका री द्वारा राजद्रोह के लिए सेना से 
निकाले जा चुके हैं। उसके अ्रधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी थी कि इनमें अधिकांश 
ग्रायंसमाजी थे और उसने स्वयं उन्हें एक राजद्रोही सभा में देखा था। अलीपुर में इस 
रेजिमेण्ट को भेजना गलती थी, किन्तु जब यह कर दी गयी थी तो इस बारे में कुछ 
अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए थी। “किन्तु उसने इस बात पर ध्यान देने के 
स्थान पर अपना समय नालियों ग्रोर छावनियों का चार्ज सँभालने में बरबाद किया | 
यह ऐसा काम था जिसे उसका क्वार्टर मास्टर या अन्य कोई ब्रिटिश अधिकारी कर 
सकता था । इसके बाद वह छुट्टी पर चला गय। | यदि उसे इस खतरे का वास्तविक 
अहसास होता और अपनी रेजिमेण्ट की शोचनीय स्थिति का ज्ञान होता तो उसे छ्ट्टी 
पर कभी नहीं जाना चाहिए था । ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी रेजिमेण्ट की शोचनीय 
स्थिति के कई संकेत मिलने के बावजूद उसने इस श्लोर उस समय तक ध्यान नहीं दिया 
जब तक कलकत्ता ब्रिगेड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग द्वारा वह ऐसा करने के लिए 
बाधित नहीं किया गया। यद्यपि उसे छुट्टी से लौटने के बाद अपनी अनुपस्थिति में 
हुई घटनाओं का पूरा ज्ञान रखना चाहिए था । १६०७ से १६०८ के बीच में इस विषय 
में सेना के मुख्यालय से कर्मांडिग आफिसरों को अनेक चेतावनियाँ जारी की जा चुकी 
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थीं। प्रधान सैनापति के शब्दों में “ग्रतः यह स्पष्ट है कि उसने अपनी जिम्मेवारियों को 
भली-भाँति नहीं समभा है भ्रौर वह सेना में कमांडिग झ्राफिसर होने के लिए सर्वथा 

अयोग्य है। मैं सरकार से यह अवश्य सिफारिश करना चाहता हूँ कि उसे तत्काल हटा 
दिया जाए और उसके स्थान पर एक योग्य अधिका री नियक्त किया जाय । यह काय 
जल्दी-से-जल्दी होना चाहिए । 

इसके बाद प्रधान सेनापति ने यह आदेश दिया कि “सभी कम्पनी कमांडरों को 
यह सूचित कर दिया जाना चाहिए कि अपनी रेजिमेण्ट में होने वाली राजद्रोहात्मक 
गतिविधियों पर पूरी दृष्टि रखना और उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना देना 
उनका कत्तंव्य है और यदि वे इसका पालन नहीं करते हैं तो वे सेना के लिए अवांछुनीय 
हैं और उनको पद से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। मुझे यह बात आश्चयंजनक प्रतीत 
होती है कि हेतराम राजद्रोही नायक जोतराम के साथ मिलकर रोज छावनी में सभायें 
करता रहा और इसपर कोई कार्यवाही नहीं की गयी । 

प्रधान सेनापति क्रीघ द्वारा उपर्युक्त नोट लिखा जाने के बाद प्रेसा को २ वर्ष 
पहले ही सैनिक सेवा से निवृुत्त कर दिया गया। गुह-विभाग की इस नोट पर 
यह सम्मति थी कि इसमें नागरिक अधिकारियों का दोष नहीं है, उन्होंने उपर्युक्त 
कमाण्ड के स्टाफ आफिस र को तत्काल सूचना दी थी; किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि 
इसमें उनके गुप्तचर ने हवलंदार सुरजन का नामोल्लेख किया था, जबकि तोपखाने 
(॥(७७।८७४५) के सैनिक अधिकारियों की सूची में इस नाम का कोई अधिकारी नहीं, 
अपितु एक सिपाही था। विभाग ने इस विषय में यह भी लिखा था कि यह अतीव 
ग्रावश्यक है कि गुप्तचरों द्वारा अत्यधिक गोपनीयता के साथ दी गयी सूचताओं पर 
बड़ी सावधानी से विश्वास किया जाय और नागरिक अधिकारी इसकी अच्छी तरह 
जाँच करना चाहते थे और इसके बाद ही उन्हें यह पता चला कि रेजिमेण्ट में हवलदार 
सुरजन नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। किन्तु वे इस बात पर सहमत हो गये कि इस 
विषय में नागरिक अ्रधिकारियों को ऐसे ग्रावश्यक ग्रादेश जारी कर दिये जायेंगे जिनके 
अनुसार वे भविष्य में सेना में विद्रोही गतिविधियों के विषय में मिलने वाली पूरी सूचना 
सैनिक अधिकारियों को दे दिया करेंगे। 

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि १६०६-१० में उच्च सैनिक अधिकारियों 
में यह विश्वास बद्धमूल हो चुका था कि आयंसमाजी तत्त्व सेना में, विशेषत: दसवीं 
जाट सेनाओं में अपना दूषित राजद्रोहीं प्रचार करने में अतीव सक्रिय हैं और सेना में 
यह संकट निरन्तर बढ़ता चला जा रहा है; इसे रोकने के लिए प्रभावशाली कदम 
तत्काल उठाये जाने चाहिएँ। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रेसी का सबसे बड़ा दोष यही था कि 
उसने पूरी जाँच और छानबीन के बाद यह रिपोर्ट दी थी कि सेना में व्यापक रूप से 
श्राय॑समाजियों द्वारा विद्रोहात्मक प्रचार के समाचार अत्य॒ुक्तिपूर्ण और अ्रविश्वसनीय 
हैं । उच्च सैनिक अधिकारी इससे सहमत नहीं थे, इसीलिए उसे दो वर्ष पहले ही सेवा- 
निवत्त होना पड़ा | प्रधान सेनापति को तो इस समय वस्तुतः ग्रायंसमाज का आतंक 
बहुत ज्यादा प्रतीत हो रहा था। इसी अध्याय में अ्न्यत्र यह बताया गया है कि उन्होंने 
किस प्रकार सेना में श्रायंसमाजियों की भरती पर सामान्य प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव 
रखा था, किन्तु वायसराय ने इस स्वीकार नहीं किया । 
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(४) सेना में आयंसमाज का प्रभाव बढ़ने के उदाहरण 

मेजर बेली ने अ्रपती रिपोर्ट में सेना में आ्रायंस माज की भरती पर प्रतिबन्ध लगाने 
का समर्थन करने के लिए कालक्रम से ऐसे अनेक उदाहरणों की घर्चा की है, जिनसे 
सेना में आयंसमाज का बढ़ता हुआ घातक प्रभाव प्रमाणित हो सके | इस विषय में सर्व- 
प्रथम उसने यह बताया कि “उच्च सैनिक अधिकारियों को यह रिपोर्ट मिलती रही है कि 
दसवीं जाट रेजिमेण्ट में ऐसे श्रार्यों की बड़ी संख्या है जो अतीव उग्र विचार रखते हैं । 
किन्तु कमांडिग ऑफिसर ने इस आरोप का खंडन किया। तदनुसार पुनः उच्च अधिका- 
रियों को यह रिपोर्ट मिली कि इस रेजिमेण्ट में कुछ आर्यों ने यज्ञोपवीत धारण करना 
शुरू कर दिया है| किन्तु कमांडिग ऑफिसर की ओर से यह बताया गया कि इसे रोकने 
के लिए आवश्यक पग उठाये गये हैं । 

अगस्त १६०८ में सरकार को यह सूचना मिली कि साधुओं के रूप में बहुत- 
से व्यक्ति भारतीय सेनाओं में जाकर बगावत का प्रच।र कर रहे हैं । ग्रतः जनरल 
कमांडिंग ऑफिस रों के नाम यह आदेश जारी किये गये कि वे ऐसे साधुओं पर कड़ी 
दृष्टि रखें और सेना में उनका प्रवेश सर्वथा वर्जित कर दें ।* इस सूचना का आधार 
सम्भवतः एक स्वतन्त्र आयंसमाजी उपदेशक पण्डित दौलतराम का भाँसी छावनी के 
संनिकों की एक सभा को संबोधित करना था। इसके लिए उसे भाँसी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 
जे० सी० स्मिथ द्वारा १६-६-१६०८ को दण्डित किया गया था। अन्यत्र इस मामले 
की चर्चा विस्तार से की गई है और यह बताया गया है कि लाहौर के पंजाबी तथा 
लखनऊ के एडबोकेट नामक पत्रों ने मजिस्ट्रेट के निर्णय की कड़ी आलोचना की थी 
और इस मामले में अभियुक्त के साथ होने वाले अन्याय का प्रभावशाली शब्दों में 
प्रतिपादन किया था। इस घटना का समाचारापत्रों द्वारा बड़ा प्रचार हुआ | ये मामले 
भले ही निस्सार हों, किन्तु इनके व्यापक प्रचार ने उच्च सैनिक अधिकारियों में आय॑- 
समाज के प्रति राजद्रोह की भावना को अवश्य पुष्ट किया होगा, इसमें तनिक भी संदेह 
नहीं किया जा सकता है। 

नवंबर १€०८ में जाटों को सेना में भरती करने वाले एक अ्रफस र मेजर जैमिसन 
ने उन जिलों में आयंसमाज के आंदोलन के प्रसार का विवरण त॑ंयार किया जिनसे 
जाटों को भरती किया जाता था । इस रिपोर्ट में पुन: इस बात पर बल दिया गया कि 
आयंसमाज के सिद्धान्तों को पढ़ाते समय राजद्रोह की शिक्षा दी जाती है। दिल्‍ली डिवीजन 
के तथा हिसार और करनाल के जाटों में इस प्रकार का प्रचार करने वाले 'उपदेशक 
ग्राते रहते हैं। अन्त में इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि इस प्रकार के राजद्रोही 
विचारों से झ्ोतप्रोत व्यक्ति “भारतीय सेना का सिपाही बनने के लिए स्वंथा अनुपयुक्‍्त 
और अवांछनीय हैं ।''* इस रिपोर्ट के मिलते ही उच्च सैनिक अधिकारियों ने इसका 
एक सारांश सभी सम्बद्ध भ्रधिकारियों को भेजा | इसमें यह बताया गया था कि जाटों 
में आर्यंसमाज का राजद्रोहपूर्ण प्रचार किस प्रकार बढ़ रहा है और उसे नियंत्रित करने 
के सभी उपाय किये जाने चाहिएँ | 


१. पूर्वोक्त गुप्त रिपोर्ट, पृष्ठ २६३ 
२. वही 


३१२ आयंसमाज का इतिहास 


मई १६०६ में गुप्तचर-विभाग ने यह रिपोर्ट दी कि झ्रायंसमाज, हिन्दू सभाएँ 
आऔर सिक्‍्ख सभाएँ इस बात का प्रयास कर रही हैं कि वे छावनियों में अपना सभाएँ करे 
तथा इनमें भारतीय सैनिकों और सिपाहियों को अ्रधिक से अधिक संख्था में एकत्र करें। 
सभी कमांडिंग ऑफिस रों को इस बात का निर्देश २६ मई १६०६ के पत्र में एडजुटेण्ट 
जनरल द्वारा भेजा गया जिसमें उन्हें इस विषय में सदेव सावधान और जागरूक रहने 
को कहा गया था और यह निर्देश दिया गया था कि वे अपने अधीत सैनिकों को ऐसी 
बैठकों में सम्मिलित होने से रोकें और ऐसा प्रयास करें कि वे ऐसी सभाओं में उपस्थित 
नहों। 


(५) कोहाट, बंगलौर, बड़ौदा की धटनायें 


जुलाई १६०६ में आ्रायंसमाज की सैनिक गतिविधियों के बारे में कोहाट और 
बंगलौर की दो घटनाओं की रिपोर्ट प्रधान सैनिक कार्यालय में पहुँची । कोहाट में ११२वीं 
इन्फैण्ट्री (पैदल सेना) के कुछ सिपाहियों ने झ्रायंसमाज की एक बेठक में सक्रिय भाग 
लिया था | कमांडिंग ऑफिस र का यह कहना था कि उसे इस बात की कोई पूव॑ सूचना 
नहीं थी और जब उसे इस बात का पता लगा तो उसने इस पर गहरी नाराजगी प्रकट 
की और यह झ्रादेश किया कि किसी स्षिपाही को ऐसी बैठकों में सम्मिलित नहीं होना 
चाहिए | उसने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि जिन-जिन रेजिमेण्टों में जाट हैं, उनमें 
आ्रार्यों की काफी संख्या है और इस बारे में वह दो वर्ष पहले भी रिपोर्ट दे चुका है । 

दूसरी घटना <गलौर में १४वीं रायफल सेना मे हुई थी और इसका पता भी 
कर्मांडिग ऑफिस र करों इस घटना के हो जाने के बाद लगा। इस सेना के एक सूबेदार 
को पहले ही पेंशन देकर सेवा-निवृत्त किया जा रहा था। इसका कारण यह था कि 
वह पक्का आरार्यंसम/जी था। सेवा-निवुत्ति के अवसर पर उस्चकी विदाई के लिए सभा 
का आयोजन किया गया। यह यद्यपि छावनी में हुआ था, किन्तु इसमें दो नागरिक 
ग्रार्यंसमाजी सम्मिलित हुए । इनमें एक वहाँ की स्थानीय ग्रायंसमाज का मंत्री था। इसी 
सभा में दो अन्य ब्राह्मण भी उपस्थित थे जिनके बारे में यह पता लगा कि ये रेजिमेण्ट 
की छावनी में बगर अनुमति के काफी समय तक एक देशी और कुछ गेर-कमीशन 
प्राप्त ऑफिसरों के साथ रह रहे थे. और उन्होंने छावनी के एक धार्मिक कृत्य में भी 
पोरोहित्य कार्य किया था । जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने इस बारे में यह लिखा था कि 
देशी अफस र और गे र-कमीशन प्राप्त अधिकारियों को आदेशों के उल्लंघन के लिए दंड 
दिया जा रहा है। किन्तु इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला है कि इन बैठकों में 
राजद्रोहपूर्ण भाषा का प्रयोग हुआ है। इस कमांडिग ऑफिसर ने यह भी लिखा कि 
अब तक सैनिक अधिकारियों को दिये गये आदेशों का यह ग्राशय कभी नहीं रहा है कि 
सिपाहियों को झ्रार्यंसमाज का सदस्य होने से या आरयंसमाज के सदस्यों के साथ संपर्क 
रखने से रोका जाए। अतः इस विषय में उसका इरादा कोई ऐसी कायंवाही खुले तौर 
से करने का विचार नहीं है, जिससे यह समझा जाए कि आयंसमाज पर सेना में सारवे- 
जनिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है| इस रिपोर्ट के उत्तर में नवीं डिवीजन के 
जनरल ऑफिसर कमांडिंग को यह सूचना दी गयी कि उसकी यह कार्यवाही प्रधान 
सेनापति के विचारों के अनुरूप है । 
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अगस्त १६०६ में सेना के प्रधान कार्यालय को यह रिपोर्ट मिली कि बड़ौदा में 
&४वीं रसेल इनफेंट्री (पंदल सेना) का एक जाट सिपाही दो वर्ष से झ्रायंसमाज का 
सदस्य था और वह जब सेवा-निवृत्ति से पहले की छुट्टी (फर्लो) के बाद वापस आया 
उसने रेजिमेण्ट में आयंसमाज के सिद्धान्तों के प्रसार में बड़ी क्रियाशीलता दिखायी । 
जब यह बात उच्च अधिकारियों को पता लगी तो उन्होंने फौरन उसे सेना की सेवा से 
मुक्त कर दिया। इस रेजिमेण्ट के जाटों से ग्रायंसमाज से सम्बन्ध रखने वाला बहुत 
अ्रधिक साहित्य मिला । इनमें से कुछ राजद्रोहपूर्ण सामग्री वाली पुस्तकें इस रेजिमेण्ट 
के जाटों में वितरित की जा रही थीं । यदि इन' पुस्तकों को एकदम जब्त कर लिया 
जाता तो इससे अनेक प्रकार के अवांछनीय संदेह और अनावश्यक उत्तेजना पेंदा 
होती । अतः कमांडिंग ऑफिस र ने इस बारे में प्रकट रूप में कोई कायंवाही नहीं की । 
किन्तु इस साहित्य को वहाँ से हटवा दिया और उसे ग्रब इस बात का पूरा विश्वास है 
कि जो जाट इस सहित्य से प्रभावित हुए थे, उनमें अब किसी प्रकार के राजद्रोह भ्रथवा 
अशांति के चिह्न नहीं हैं । 

अक्तूबर १६०६ में भारत सरकार के प्रधान सेना कार्या लय ने डिवीजनों तथा 
स्वतंत्र ब्रिगेडों के जनरल कमांडिंग ऑफिस रों को यह निर्देश भेजा कि पिछले मई मास 
में हिन्दू सशाओं, सिक्ख सभाओं और आयंसमाज के सत्संगों में सिपाहियों के सम्मिलित 
होने पर जो प्रतिबंध लगाया गया था, उसमें यह संशोधन किया जाता है कि हिन्दूं और 
सिक्‍ख सभाओं में सेनिकों को सम्मिलित होने की अनुमति कमांडिग ऑफिसर अपने 
विवेक के अनुसार दे सकते हैं, क्योंकि इस विषय में सरकार को इस आशय के आवेदन- 
पत्र मिले हैं कि हिन्दू और सिक्‍्ख सभाएँ विशुद्ध घारमिक सभाएं होती हैं। किन्तु यह 
छूट आयंसमाज के सत्संगों और बेठकों को नहीं दी जा सकती है। इस आदेश का 
स्पष्ट अभिप्राय यह था कि इस समय तक भारत सरकार का सेना-विभाग श्रायंसमाज 
को विशुद्ध राजद्रोही संस्था मानने लगा था और वह उसे उस प्रकार की धामिक 
स्वतंत्रता सेना में नहीं देना चाहता था जो हिन्दुओं, सिखों तथा अन्य धर्म वालों को 
प्राप्त थी । 

१६१० में पुन: १०वीं जाट रेजीमेंट के कुछ सँनिकों पर राजद्रोह का आरोप 
लगाया गया। इनमें एक बड़ी संख्या जाटों की थी, किन्तु जिन पर ऐसा आरोप 
लगाया गया था उनमें कुछ व्यक्ति ही आय॑ थे। जनवरी १६१० में जाटों को सेना 
में भरती करने वाले अफसर मेजर बोनें ने सैनिक मुख्यालय से इस बारे में परामर्श 
माँगा कि रंगरूटों को भरती करने से पहले उनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें क्या यह 
प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि वे आय हैं या नहीं ? और यदि वे यह बतायें कि वे आय हैं 
तो क्‍या सेना में उनकों भरती किया जाना चाहिए ? यह प्रश्त उस समय इसलिए उठा 
था कि दसवीं जाट सेना के कमांडिंग आफिस र ने उसे यह सूचना दी थी उसकी रेजीमेंट 
के लिए आर्य लोगों को भरती न किया जाय प्रधान कार्यालय से मेजर बोन्नें को यह 
सूचना दी गयी कि वह इस विषय में दसवीं जाट सेना के कमाडिग आफिसर की इच्छा 
का पालन करें, किन्तु इसमें उसे आर्यों के सेना में भरती करने के नियम को उस समय 
तक केवल १०वीं जाट सेना तक ही सीमित रखना चाहिए, जब तक कि इस समूचे प्रश्न 
पर सेना के मुख्य कार्यालय द्वारा विचार करके अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है । 
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इस कारण सेना-विभाग के महाप्रशासक (एडजुटेंट जनरल) के डिवीजन ने इस 
समचे प्रश्न पर विचार करने का निणंय लिया और इसके एक प्रमुख अधिकारी मेजर 
जी० बेली ने पहली मार्च १६१० को इस विषथ में सरकार के सम्मुख विचार करने के 
लिए एक विस्त॒त नोट लिखा । इसमें उपर्यक्त घटनाग्रों की संक्षिप्त जानकारी देते हुए 
कहा गया था कि आर्य तमाज के नेता निश्चित रूप से यह घोषणा करते हैं कि उनके 
सिद्धान्त और शिक्षाएँ विशुद्ध रूप से घामिक और सामाजिक हैं। उनका उद्देश्य है कि 
बे ग्रपनी जनता के धर्मं और रीति-रिवाजों को आधुनिक शिक्षा और विचारों के अनुकूल 
बनायें ओर ऐसे आ्रापत्तिजनक अथवा मूखंतापूर्ण अ्न्धविश्वासों को हटाएँ जिनमें 
विश्वास रखने वाले अ्रधोगति में पड़े हुए हैं और उनका अ्रन्तिम उद्देश्य यह है कि वे 
समचे भारत के लिए एक मत या धर्म ((7७८०) की स्थापना करें। 

इस टिप्पणी में इस बात पर बल दिया गया था कि “आर्य॑समाज द्वारा जाति- 
विषयक नियमों के बंधतों को हटाने का प्रभाव सभी वर्गों के अधिक शिक्षा प्राप्त 
व्यक्तियों को प्रभावित करता है। इससे उन नीची जातियों को ऊपर उठने का अवसर 
मिलता है, जो ग्रभी तक सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मणों, क्षत्रियों अथवा राजपूतों की 
तलना में निम्न स्तर की समझी जाती थीं। इसी कारण आयंसमाज जाटों ग्रौर 
खत्रियों में बड़ा लोकप्रिय सिद्ध हुआ है और वह इनका सामाजिक स्तर ऊँचा उठाने 
में सहायक सिद्ध हुआ है। इसीलिए वे बड़ी संख्या में इस आंदोलन में सम्मिलित हुए 
हैं। इस समय आयंसमाज ने भी पूरा ध्यान रखा है कि उसे समाज़ में ऊच समझे 
जाने वाले ब्राह्मणों और राजपूतों का भी समर्थन मिलता रहे, जो इस समय तक इतने 
अधिक उदार नहीं हुए हैं कि वे अपती जाति और सामाजिक स्थिति के अभिमान 
को छोड़ने के लिए तैयार हों, और वे नीची जातियों से खानपान का संपर्क रखें। इस 
दष्टि से आर्यसमाज ने अपने खानपान के नियमों में कुछ परिवर्तन स्वीकार कर लिये 
हैं और वे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं करते हैं कि यदि एक जाति का आराय॑ दूसरे 
जाति के आय॑ से रोटी-बेटी का सम्बन्ध नहीं रखना चाहता है। इस प्रकार जात-पाँत 
के बन्धनों को तोड़ते हुए भी वे उन्हें वहाँ स्वीकार कर लेते हैं, जहाँ उन्हें इन नियमों को 
बनाये रखने में लाभ होता 

“ग्रार्यों के सम्बन्ध में एक बिशेष उल्लेखनीय बात यह है कि वे अपने राजनंतिक 
उद्देश्यों के बारे में कोई खुला प्रचार नहीं करते हैं। किन्तु उनका लक्ष्य संक्षेप में यही है 
कि भारत भारतीयों के लिए है ([70॥8 [07 709॥5) । अन्य लोगों की बड़ी संख्या 
को अपने साथ बनाये रखने के लिए वे स्वायत्त शासन की उस पद्धति पर बल देते हैं जो 
प्राचीन एवं मध्य युग में गाँवों में पंचायतों के रूप में प्रचलित थी, और जिसमें किसी 
गाँव में रहने वाला समूचा ग्रामीण समुदाय भाग जिया करता था । इस प्रकार वे भारत 
में सामान्य रूप से स्वशासन के सिद्धान्तों का शर्ने:-शर्नें: प्रचार कर रहे हैं। इस उद्देंश्य 
की अभिवद्धि और पूति के लिए शासन के वतंमान स्वरूप की खुली आलोचना की 
जाती है, और वे अपने ऐसे प्रयास में कोई कोर-कसर वाकी नहीं रखते हैं जिससे वे 
जनता के मनों में वर्तमान शासन के प्रति असंतोष उत्पन्न करें तथा उनमें स्वदेशी, 
स्वावलंबन और आत्मत्याग की भावना को बढ़ायें । 

इसके बाद इस नोट में आ्रा्यंसमाज की सेना-बिषयक नीति पर प्रकाश डालते 
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हुए कहा गया था--“भा रतीय सैनिक चूंकि इस देश में विदेशी शासन को बनाये रखने 
में सहायता करते हैं, अतः आायं समाज ने सवं प्रथम सेना में भरती होने के विरुद्ध प्रचार 
ग्रारम्भ किया । उनसे जहाँ तक सम्भव हुआ, उन्होंने युवकों को इस बात के लिए 
ह॒तोत्साह किया कि वे सैनिक बनें । गाँवों के स्कलों में उन्होंने सेना में भरती होने के 
विरुद्ध घृणा के भाव फैलाये और इस बात का प्रयास किया कि सिपाही अपनी स्थिति 
और वेतन से असंतुष्ट बने रहें | भ्रभी हाल में आयंसमाज ने भ्रपनी इस नीति में कुछ 
परिवतंन कर दिया है । श्रब उनका यह लक्ष्य है कि वे सेना में भरती हुए व्यक्तियों 
को आयंसमाजी बनायें और जो व्यक्ति आयंसमाजी बन चुके हैं, उन्हें ग्रधिक संख्या में 
सेना में भरती करायें । 

“आ्रायंसमाज का सम्बन्ध राजनीति में उश्र विचार रखने वाली संस्थाओं से है । 
यद्यपि इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं है कि इस समय समाज के सभी सदस्य उग्र भ्रथवा 
अतिवादी विचार रखने वाले (8//0727755) नहीं हैं । जो युवक पहले समाज का सदस्य 
बनते हैं ओर बाद में फौज मैं भरती होते हैं, वे सम्भवतः इस समाज के असली उद्देश्यों 
को पहले नहीं जानते हैं ग्रौर उन्हें सेना में भरती होने के बाद इसका (उम्र विचारों का) 
ज्ञान दिया जाता है। यह स्थिति बड़ी खतरनाक है ।' 

इस प्रकार वर्त मान स्थिति को स्पष्ट करने के वाद इस नोट का उपसंहार करते 
हुए पहले आय समाज की नीति के बारे में दो प्रकार की विचारधारा का उल्लेख इस 
प्रकार किया गया था---“एक ओर ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य भारत में एक घा्भिक 
संप्रदाय को फैलाना और भारत के लिए स्वराज्य प्राप्त करना है । यह लक्ष्य इस समय 
भारत में उग्र विचार रखने वाले गरम दल वालों के लक्ष्य के साथ घनिष्ठ रूप से 
सम्बद्ध है और सरकार के हितों के लिए हानिकर है। यह स्वीकार किया जाता है कि 
झार्यसमाज के सदस्य भारतीय सेना के लिए एक खतरा हैं, क्योंकि ऐसा संगठन 
भारतीय समाज के विभिन्‍न वर्गों का सुदृढ़ संगठन बनाने, वर्तमान सरकार के विरुद्ध 
ग्रसंतोष उत्पन्न करने और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारतीय सेना के सिपाहियों 
को अ्रधिकाधिक संख्या में श्रायं बनाकर अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के प्रयास कर सकता 
है और इसके लिए अपने सिद्धान्तों को भी बदल सकता है। जब कभी आयंसमाज के 
उद्देश्यों और इरादों के बारे में कोई संदेह प्रकट किया जाता है तो वह इन्हें धर्मं की 
आड़ में छिपा देता है और राजद्रोह की दृष्टि से संदिग्ध सभी आयंसमाजियों से अपने 
सम्बन्ध-विच्छेद की घोषणा करता है। 

“दूसरी ओर यह प्रतीत होता है कि सरकार का इरादा यह है कि इस संगठन 
के विरुद्ध कोई प्रभावशाली सक्रिय कदम नहीं उठाये जाने चाहिएँ | इस पर केवल कड़ी 
दृष्टि रखी जानी चाहिए । इसके बारे में कोई प्रतिकूल सम्मति नहीं प्रकट की जानी 
चाहिए । इसके सदस्यों को सरकारी सेवा करने से विरत या निरुत्साहित नहीं किया 
जाना चाहिए। जहाँ तक सेना का सम्बन्ध है, जनरल कमांडिंग झफिसरों और यूनिट- 
कमांडरों का यह विचार है कि इस मामले में बड़ी सावधानी से काम करना चाहिए 
झौर ऐसे कोई कदम नहीं उठाये जाने चाहिएँ जिनसे यह समभा जाय कि भारतीय सेना 
में आयंसमाज पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और उसे भ्रवंध बना दिया गया है । इस 
विषय में केवल इतनी ही कार्यवाही की जानी चाहिए कि समाज के सदस्यों द्वारा अन्य 
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सिपाहियों में किये जाने वाले प्रचार के प्रभावों पर दृष्टि रखो जाय और सेना की 
छावनियों सेबाहर के क्षेत्र में होने वाली आयंसमाज की बैठकों तथा अ्रधिवेशनों में 
सनिकों को सम्मिलित होने से रोका जाय ।'' 

इस प्रकार मेजर बेली ने आयं समाज तथा सरकार के तत्कालीन दृष्टिकोणों को 
स्पष्टतापूर्वक प्रतिपादित करने के बाद अपनी सम्मति प्रकट करते हुए लिखा था कि 
“बरतंमान स्थिति के परिणाम संतोषजनक नहीं प्रतीत होते हैं। सेना में संभवत: आर्य- 
समाजियों की संख्या बढ़ रही है। कुछ कमांडिंग अफसरों ने अपनी रेजीमेंटों में 
ग्रायंसमाजी सैनिकों के प्रभाव को नापसंद किया है और इस बात का प्रयास किया है 
कि ऐसे ग्रायंसमाजियों को असली कारण बताये बिना ही सेना की सेवा से मुक्त कर 
दिया जाय । किन्तु ऐसी कार्यवाही ठीक नहीं प्रतीत होती है। इससे सैनिकों में यह 
भावना पंदा हो सकती है कि आ्रायंसमाज के भय के कारण ही सरकार द्वारा ऐसी 
कायंवाही की जा रही है । 

“अ्रत: इस विषय में इस समय दो बातों का निर्णय करने का प्रयास किया जाना 
चाहिए । पहला तो यह कि इस बात का पता लगाया जाय कि भा रतीय सेना में अब 
तक आयंसमाज का कितना प्रभाव है, इसे मानने वालों की संख्या कितनी है और वे 
किन-किन पदों पर हैं । ऐसी ही जानकारी उन व्यक्तियों के बारे में भी एकत्र की जानी 
चाहिए जिन पर आयंसमाज का सदस्य होने का संदेह हो | दूसरी बात यह है कि 
आयंसमाज को सेना में अपना घातक प्रभाव बढ़ाने से रोका जाना चाहिए, क्योंकि 
कभी भी अवसर मिलने पर आर्यसमाज इस प्रभाव का पूरा लाभ उठा सकता है। 


(६) सेना में आयंसमाजियों को भरती पर प्रतिबन्ध का प्रस्ताव 


मेजर बेली के उपर्युक्त नोट के तीन दिन बाद उनके उच्च अधिकारी कर्नल 
सी० पी० डब्ल्यू ० पिरले (2॥८) ने प्रधान' सेनिक महाअशासक (एडजुटेंट जनरल) के 
लिए ४-३-१० को एक नोट लिखा और इसमें इस बात पर बल दिया गया था कि इस 
विषय में शीघ्र ही कार्यवाही करनी चाहिए, सेना में आयंसमाज के बढ़ते प्रभाव को 
रोकने के लिए कड़े उपायों का अवलंबन किया जाना चाहिए और “यदि श्रार्य- 
समाजियों को सेना में भरती होने से रोक दिया जाय तो यह्‌ कोई कठोर कार्यवाही 
नहीं होगी ।””' इस विषय में उनका यह कहना था--“यह बात अब सव॑वरिदित हो चुकी 
है कि यद्यपि आयं समाज के अनेक सदस्यों के सिद्धान्त और आचरण में कोई आपत्ति- 
जनक बात नहीं है, फिर भी यह निश्चित है कि समाज में ऐसे सदस्यों की बहुत बड़ी 
संख्या है जिनके काय॑ राजद्रोहपूर्ण सिद्ध हो चुके हैं। चूँकि अब इस समाज का अपने को 
विशुद्ध रूप से धामिक संगठन बनाये रखने का प्रारम्भिक स्वरूप नहीं रहा है और 
इसके कुछ सदस्यों के उद्दे श्य स्पष्ट रूप से राजद्रोहपूर्ण हैं, ग्रत: सरकार के लिए यह 
कोई कड़ी कार्यवाही नहीं होगी कि आय समाज के सदस्यों के सेना में नौकरी करने पर 
प्रतिबन्ध लगा दिया जाय ।' 


श्‌. पूर्वोक्त पत्रावली, प्‌ ० २६८ 
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इस नोट के लेखक कनेल पिरले को यह झ्राशंका थी कि सरकार शायद इस 
विषय में ग्रायंसम[जियों पर एक सामान्य प्रतिबन्ध लगाने के लिए सहमत न हो और 
वह कमांडिंग अफसरों को ही इसके लिए आवश्यक कार्य वाही करने को कहे । भ्रत: उसने 
प्रपने नोट में इस प्रकार से समस्या के समाधान का विरोध करते हुए लिखा कि “सरकार 
के लिए यह किसी भी भ्रकार से उचित नहीं है कि वह श्रा्यंसमाजियों के उन मामलों 
पर विचार करने का उत्तरदायित्व रेजीमेंटों के कमांडरों पर डाल दे जो कार सेना 
पर आ्रायंसमाजियों के प्रचार का घातक प्रभाव डालने वाले हों। भ्रब तक इस विषय में 
अफसरों का दृष्टिकोण इतना अनिश्चित रहा है कि वे संदिग्ध आरर्यंसमाजियों को सेना 
से मुक्त करते समय उन्हें इसका अ्रसली कारण श्रर्थात्‌ समाज से सम्बन्ध रखना नहीं 
बताते हैं। इस प्रकार की कायंवाही का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया जा 
सकता है और अंत में मामला अधिकाधिक खराब होता चला जायेगा; क्‍योंकि इस 
प्रकार सेना से विमुक्त किये जाने वाले व्यक्ति यह समझेंगे कि उनको गलत और 
अन्यायपूर्ण ढंग से सेना से हटा दिया गया है अथवा उनमें यह भावना पंदा होगी कि 
सरकार उनकी विमुक्ति का वास्तविक कारण बताने में भय खाती है ।” 

इसके बाद इस नोट में इस बात पर बल दिया गया था कि “अ्रब तक समाज के 
साथ बहुत ही नरमी की नीति बरती गयी है और इसके बड़े घातक परिणाम हुए हैं । 
यह स्पष्ट है कि सेना में इसका प्रभाव निरन्तर इस मात्रा तक बढ़ गया है कि यदि इसे 
इस समय न रोका गया तो शीघ्र ही यह हमारे लिए वास्तविक संकट बन जायेगा। अब 
तक इस संकट को रोकने के लिए जिन उपायों का उपयोग किया गया है, वे समाज के 
प्रभाव को रोकने में सवंधा असमर्थ रहे हैं। भब वह समय झा गया है जब इस समस्या 
का एकमात्र उपाय आयंसमाज से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों की भरती को रोक देना 
है, और जो व्यक्ति इस समाज में सम्मिलित हैं ग्रथवा इसके सदस्य बने रहना चाहते 
हैं उनके सेना में भरती पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए ।” 

“सेना के विधि-विशेषज्ञ और महाधिवक्‍ता जज एडवोकेट जनरल थामसन इस 
विषय में अपनी सम्मति दे चुके हैं कि यदि यह कार्यवाही वांछुतीय समझी जाय तो इसको 
कानूनी तौर से लागू करने में कोई आपत्ति नहीं है । इस प्रकार का प्रतिबंध लगा देने से 
सब लोगों को यह भलीभाँति ज्ञात हो जायेगा कि सरकार आयंसमाज को घृणा और 
नाराजगी की दृष्टि से देखती है और आयंसमाजी इस कारण भविष्य में इसमें भरती नहीं 
होंगे। जो इस समय सेना में आ्रायंसमाजी विचार रखते हैं वे भी अपनी झ्राजीविका बनाये 
रखने के लिए इस समाज से कोई सम्बन्ध नहीं रखेंगे ।” अ्रंत में इस नोट में इस विषय 
में एडजुटेंट जनरल से तुरन्त कायंवाही करने की प्रार्थंना की गयी थी । 

अंत में यह पत्रावली ए० ए० बारेट की १४-३-१० को लिखी एक टिप्पणी के 
साथ प्रधान सेनापति के समक्ष पहुँची। इसी समय भारत सरकार का गृह-विभाग 
आरायंसमाज के बारे में सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली नीति पर विचार कर रहा 
था। इस विषय की पत्रावली वायसराय की परिषद्‌ के सब सदस्यों में प्रचारित कर दी 
गयी थी। इस बात का उल्लेख करते हुए इस नोट में कहा गया था कि ' “हम यह नहीं 
जानते हैं कि गृह-विभाग आयंसमाज के बारे में किस नीति का अनुसरण करेगा, किन्तु 
मेरी दृष्टि में हम इस समय सबसे अच्छी बात यह कर सकते हैं कि अपने कमांडिंग 
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आफिसरों से इस बात का पता लगायें कि उनके अधीन रेजीमेंटों में किस पद पर कितने 
व्यक्ति आर्यसमाजी हैं और क्या सामूहिक रूप से रेजीमेंट के ग्नुशासन और निष्ठा 
पर उनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ? यह एक बड़ा नाजुक. मामला है ओऔर यदि हम 
इस विषय में सरकार को आार्यों की भरती पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार लेने के लिए 
पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारे पास वर्तमान समय में इसके जो प्रमाण हैं, उनसे कहीं 
ग्रधिक निश्चित और ठोस प्रमाण होने चाहिएँ। दसवीं जाट सेना के कमांडिग आफिसर 
की प्रार्थना पर पहले ही मैंने इसके लिए भरती करने वाले अफसर को यह कह दिया है 
कि वह इसमें अब भविष्य में आर्यों को भर्ती न करें, किन्तु मेरा विचार है कि हम सरकार 
की स्वीकृति के बिना समूची सेना के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं । 

इस प्रकार बारेट ने मेजर बेली द्वारा सेना में आर्यंसमाजियों की भरती पर 
प्रतिबन्ध लगाने के विचार का स्पष्ट विरोध किया । इसके बारे में सरकार की स्वीकृति 
को आवश्यक बताया, और ग्ंत में इस बात पर बल दिया कि यदि महामहिम प्रधान 
सेनापति इस बात को पसंद करते हों तो सेना में आयं समाज के प्रभाव के बारे में पता 
करने के लिए कार्यवाही की जाय और गुह-विभाग को भी इस विषय में सूचित कर 
दिया जाय । 


(७) प्रधान सेनापति का निर्णय 


प्राठ दिन बाद २२-३-१० को प्रधान सेनापति ने श्रायंसमाज-सम्बन्धी उपर्युक्त 
नोटों तथा टिप्पणियों पर अपनी सम्मति प्रकट करते हुए इस बात पर बल दिया कि 
सेना में आयंसमाज से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों की भरती पर प्रतिबन्ध लगाने 
वाला एक आदेश फौरन जारी कर दिया जाना चाहिए। वे मेजर बेली द्वारा लिखे गये 
उपर्युक्त नोट से पूरी तरह सहमत थे, किन्तु बेली और बारेट ने इस बात पर बल दिया 
था कि पहले इस बात का पता लगाया जाना चाहिए कि सेना में आयंसमाज का प्रभाव 
किस मात्रा तक बढ़ चुका है । इस विषय में विभिन्‍न रेजीमेंटों से पुरी सूचनाएं में गायी 
जानी चाहिएँ कि उनके अधीन सेनाओं में किस पद पर कितने आयंसमाजी हैं और 
उनका सेना के ग्रनुशासन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसके बाद ही आयंसमाजियों की 
भरती पर कोई प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए । पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद 
ही पाबन्दी लगाने का आदेश जारी किया जाना चाहिए । किन्तु प्रधान सेनापति ने इससे 
असहमति प्रकट करते हुए कहा कि “मैं इस विषय में सुकाई गयी प्रक्रिया का क्रम उलट 
देना चाहता हूँ । पहले श्रायं समाज के सेना में प्रवेश कों रोकने के लिए कदम उठाये जाने 
चाहिएँ और बाद में इस बात की जाँच की जानी चाहिए कि सेना में ग्रायंसमाज का 
प्रभाव किस मात्रा में है। इस बात की जाँच होने तक की अवधि के लिए श्रायंसमाज के 
विरुद्ध कार्यवाही को स्थगित नहीं किया जाना चाहिए और उस पर तुरन्त प्रतिवन्ध 
लगाने का आदेश प्रसारित किया जाना चाहिए । 

प्रधान सेनापति का यह निर्णय बड़ा अटपटा था। वे शायद स्वयमेव इस बात 
को अच्छी तरह समभते थे, भ्रतः उन्होंने इस सम्तन्ध में यह लिखा कि “इस विषय में 
जो आ्रादेश जारी किया जाय, उसकी शब्दावली सुविचारित एवं सावधानीपूर्वक बनायी 
जानी चाहिए । उसमें इस बात को अच्छी तरह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि आर्यसमाज 
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का आरम्भ एक धाभिक संस्था के रूप में किया गया था और इस विषय में सरकार को 
कोई आपत्ति नहीं थी। किन्तु हाल की घटनाओं ने इस बात को भली-भाँति सिद्ध कर 
दिया है कि संमाज की शिक्षाओं का राजनैतिक प्रभाव पड़ रहा है । इस विषय में प्रधान 
सेनापति ने एक लोकोक्ति (00679 छ०0स्‍6. ॥8८6 8 गब्णात ० 5०७६ ०। ७80) 
का प्रयोग किया, जिसका आशय यह था कि एक ही मछली सारे तालाब को गन्‍्दा कर 
देती है। सेना की राजभक्ति सदा कलंक से ऊपर तथा ग्निन्‍्थ होनी चाहिए। श्रतः यह 
निर्णय किया गया है कि भविष्य में कोई श्रार्यसमाजी सेना में भरती नहीं किया 
जाएगा ।* 

इसके बाद प्रधान सेनापति ने उपर्युक्त टिप्पणियों में उठायी गयी कुछ समस्याओं 
का समाधान प्रस्तुत करते हुए लिखा कि “छठी तथा दसवीं जाट रेजिमेंटों में अन्य 
जातियों की दो कम्पनियाँ मिला देनी चाहिएँ ताकि वे विशुद्ध रूप से एक जाट जाति 
की रेजिमेंट न रहे । पिछली घटनाझ्रों के कारण ऐसा करने के उचित कारण हैं और 
इसके साथ ही इनमें एक दूसरी जाति के सूबेदार मेजर की नियुक्ति की जाय ।” 
तत्पश्चात्‌ प्रधान सेनापति ने इस बात पर भी बल दिया कि अरब तक इस विषय में 
पर्याप्त कायंवाही नहीं की गयी है। मेरे पूर्ववर्ती ला किचनर ने लिखा था कि "हमें 
इस विषय में कुछ करना चाहिए। किन्तु मुझे इसमें सन्देह है कि कौन-सी काय॑ वाही 
सर्वोत्तम रहेगी ।' इसके बाद कमांडिंग आफिस रों को इस बात की चेतावनी देने वाला 
एक परिपत्र प्रसारित किया गया था कि वे इस मामले में सावधान रहें । 

“किन्तु मुझे सन्‍्देह है कि इस परिपत्र का कोई बड़ा प्रभाव पड़ा है। दसवीं जाट 
रेजिमेंट पर इसका कोई असर नहीं हुआ । पिछले दिनों जब मैं इलाहाबाद गया था तो 
४८वीं पायोनियर्स सेना के कमांडेंट और सूबेदार मेजर ने मुझे यह विश्वास दिलाया 
था कि उस बटालियन में कोई आयंसमाजी नहीं है। किन्तु कुछ दिनों के भीतर एक 
अन्य रेजिमेंट से यह पता लगा कि यह सूचना ठीक नहीं है। हम इस बात को जानते हैं 
कि आयंसमाज का ११२वीं, १२३वीं, छठी और दसवीं जाट रेजिमेंटों तथा कुछ ग्रन्य 
कोरों (2०798) में प्रभाव है। मुझे इस बात का खेद है कि पिछली सदियों में मैं 
भारतीय रेजिमेंटों का अधिक संख्या में निरीक्षण नहीं कर सका हूं; किन्तु भविष्य में मैं 
अधिक दौरे करके इस बात का प्रयत्न करूँगा कि रेजिमेंटों के बारे में अधिक सही 
सूचना मिलती रहे ।” 

प्रधान सेनापति ने इस बात का उल्लेख किया कि “ईडर के मेजर जनरल 
सर प्रतापसिंह झ्रायंसमाजी हैंओऔर मुझे वायसराय की परिषद्‌ के माननीय सदस्य 
श्री गोखले ने निजी रूप से यह बताया है कि उनका इतने उच्च पद पर होना आय॑- 
समाज के राजभक्तिपूर्ण इरादों का सुन्दर प्रमाण है। मैं भी ऐसा हा मानता हूँ । 
लेकिन इस एक उदाहरण से मैं अपना दृष्टिकोण बदलने को तैयार नहीं हूँ । अनुभव 
यह बताता है कि अनेक राजभक्त और माननीय व्यक्ति आयंसमाज के सदस्य हैं, किन्तु 
ऐसी राजनंतिक व धा्िक संस्थाओं में प्रायः उग्रवादी लोग अधिक प्रभावशाली और 
हावी हो जाते हैं । ग्रायंसमाज के बारे में यही बात स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है। यह 
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पहले धामिक संस्था के रूप में शुरू हुआ | इसके बाद धार्मिक ग्रौर राजनेतिक संस्था 
बन गया और अब यह निःसन्देह अ्रधिकांश रूप से एक ऐसी राजनेतिक संस्था बन गया 
है जिसका सेना पर अधिक प्रभाव बढ़ने देना बड़ा खतरनाक होगा । 

प्रधान सेनापति की टिप्पणी के अन्त में सेना-विभाग को यह आदेश दिया गया 
था कि आारयंसमाजियों की भरती पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में भारत सरकार से 
स्वीकृति ले ली जानी चाहिए । 


(८) गृह-विभांग का विरोध 


प्रधान सेनापति का २२-३-१० का नोट जब गृह-विभाग की सम्मति जानने 
के लिए भेजा गया तो तत्कालीन गृह-सचिव और वायस राय की कौंसिल के होम-मेम्बर 
ने आर्यंसमाजियों की सेना में भरती पर प्रधान सेनापति द्वारा आज्ञा प्रसारित करने के 
प्रतिकूल सम्मति दी और इस प्रस्ताव का विरोध किया । गृह-सचिव एच० ए० स्टुग्र्ट ने 
२१-३-१० को प्रधान सेनापति के प्रस्तावित श्रादेश की आलोचना करते हुए लिखा 
था--“यदि सैनिक अधिका री ऐसे आदेश जारी करते हैं कि सेना में ग्रायंसमाज के किसी 
सदस्य को भरती न किया जाय अथवा सेना का कोई अधिकारी या जवान आरयंसमाज 
क्रा सदस्य नहीं रह सकता है तो यह बात निश्चित है कि इस विषय में भारत सरकार 
को आवेदनपत्र दिये जायेंगे, भारत-मंत्री को स्मुतिपत्र भेजे जायेंगे श्रौर पालियामेंट में 
प्रश्न उठाये जायेंगे । 

“ग्रतः हमें इस प्रकार के प्रस्तावित ग्रादेशों से सहमति प्रकट करने से पहले इस 
बात का पूरा निश्चय कर लेना चाहिए कि उनके लिए पर्याप्त कारण और प्रमाण 
हैं। मुझे इस बात में सन्देह है कि हम इस कथन को उचित झौर युक्‍क्तियुक्त ठहरा 
सकते हैं कि श्रायंसमाज एक राजद्रोह करने वाली संस्था है । इसके अनेक सदस्य ब्रिटेन 
के प्रति निश्चित रूप से राजभकत हैं, और आायंसमाज के सदस्य होने का ग्रनिवाय॑ रूप 
से यह आशय नहीं है कि थे राजभकत नहीं हैं । इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं है कि आ्राय॑- 
समाज के बहुत-से सदस्य राजभक्‍त नहीं हैं। इसकी बहुत-सी शाखाएँ सामूहिक रूप से 
सरकार के विरुद्ध कार्य करती हैं, किन्तु क्या हम यह कहने को तैयार हैं कि झ्रायंसमाज 
का राजनैतिक पक्ष इतता प्रवल है कि उसने इसके धार्मिक पक्ष को दबा रखा है और 
यह संस्था विशुद्ध रूप से राजनैतिक संस्था है ? वैयक्तिक रूप से मेरा यह विचार है 
कि पंजाब में समाज अनिवार्य रूप से राजनैतिक संस्था है। किन्तु मुझे इस बात का 
पूरा निश्चय हैं कि अन्य प्रान्तों में ऐसी स्थिति नहीं है । पंजाब के मामले में भी गझ्रायं- 
समाज के अनिवार्य रूप से राजनैतिक होने की साक्षी बहुत प्रबल नहीं है। मैं साहसपूर्वक 
यह कहता चाहता हूँ कि ऐसे सैनिक आ्रादेश प्रसारित करने से पहले पंजाब सरकार और 
संभवतः संयुक्त प्रान्‍्त की सरकार से भी परामश लिया जाना चाहिए । 

स्ट्मूर्ट के नोट से यह स्पष्ट था कि वे १६०७ ई० में लाला लाजपतराय की 
गिरफ्तारी के बाद हुई घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते थे । लालाजी के देश- 
निर्वासन के बाद भारत में तथा ब्रिटिश पालियामेंट में बड़ा तूफान उठ खड़ा हुआ था 
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और उस समय भारत-मन्त्री मार्लें को यह कहना पड़ा था कि लाला लाजपतराय की 
रिहाई के बिना वे पालियामेंट के अगले ग्रधिवेशन में माननीय सदस्यों का सामना नहीं 
कर सकते हैं । इन सब परिस्थितियों ने भारत सरकार पर गहरा प्रभाव डाला था और 
वे जल्दी ही झायं समाज के विरुद्ध कोई कायंवाही नहीं करना चाहते थे। ग्रायंसमाज के 
राजद्रोही होने के बारे में अब तक जो भी प्रमाण एकत्र किये गये थे, वे भी भारत- 
सरकार के उच्च अधिकारियों को ऐसी उग्र कायंवाही करने के लिए पर्याप्त नहीं प्रतीत 
होते थे। वे सन्देह मात्र थे, सबूत नहीं थे। स्ट्ञर्ट ने तो पंजाब में भी आयंसमाज के 
राजनेतिक होने पर सन्देह प्रकट किया था। इन सब कारणों से गृह-सचिव ने प्रधान 
सेनापति के प्रस्तावित आ्रादेश के प्रतिकूल सम्मति प्रकट की । 

उस समय वायस राय की कौंसिल के होम-मेम्बर एच० एडमसन थे। उन्होंने 
स्टुअर्ट की टिप्पणी के अगले ही दिन १-४-१० को सूत्ररूप में एक बड़ी प्रभावशाली 
टिप्पणी लिखते हुए स्ट्ग्रटं से सहमति प्रकट की । प्रधान सेनापति के सुझाव से मतभेद 
प्रकट करते हुए लिखा था, “मैं यह समभता हूँ कि महामहिम प्रधान सेनापति का प्रस्ताव 
है कि इस बात की सावंजनिक उद्घोषणा सेना में कर दी जाय कि अ्रब भविष्य में इसमें 
ग्रायंसमाजियों को भरती नहीं किया जायेगा | मेरा विचार है कि इस प्रकार का बस 
विस्फोट करने से पहले हमारे पास इसके सुदृढ़ श्राधार होने चाहिएँ" गौर यह स्पष्ट है 
इसमें सर्वप्रथम की जाने वाली कार्यवाही यह है कि इस प्रस्ताव पर पंजाब और संयुक्त 
प्रान्त की सरकारों की सम्मतियाँ मँगा ली जायें। प्रधान सेनापति द्वारा इस विषय में 
सहमति प्रकट करने पर दोनों प्रान्तीय सरकारों को इस विषय में अपनी सम्मतियाँ शीघ्र 
ही भेजने को कहा गया और इस विषय में दोनों सरकारों के मुख्य सचिवों को पत्र 
भेजे गये । 


(६) प्रान्तीय सरकारों की सम्मति 


४ मई १६१० को पंजाब सरकार ने अपनी यह सम्मति प्रकट की कि “जब 
तक सेना के अधिकारियों के पास इस बात के भ्रतीव निश्चित प्रमाण न हों कि आ्ार्य॑- 
समाज सामूहिक संस्था के रूप में सेना में राजद्रोह का प्रचार कर रही है, तब तक 
लेफ्टिनेंट गवर्नर सामूहिक रूप से आरायेसमाज के विरुद्ध किसी प्रत्यक्ष कार्यवाही को 
नापसन्द करते हैं। उनका विचार है कि जो व्यक्ति ऐसी (राजद्रोही) कायं वाही करें, उन 
पर ही कार्यवाही की जानी चाहिए ।” 

उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रपने ११ मई के पत्र में कुछ अधिक विस्तार से इसी 
प्रकार की सम्मति प्रकट की । उन दिनों उत्तर प्रदेश के लेफ्टीनैंट गवनंर जै० पी०- 
हिवेट छुट्टी पर गये हुए थे । उनके स्थान पर श्री पोर्टर स्थानापन्‍न गवनंर का काम 
कर रहे थे। उनकी ओर से मुख्य सचिव ने यह बताया कि “संयुक्त प्रान्त के पश्चिमी 
जिलों में समाज का बड़ा प्रभाव है और इसके अधिकांश सदस्य विशुद्ध रूप से घारमिक 
और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति में लगे रहते हैं। फिर भी ऐसे उग्नरवादियों की संख्या 
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पर्याप्त है जो राजभकत नहीं है और सरकार-विरोघ कार्य करने में लगी रहती है। ऐसे 
व्यक्ति निश्चित रूप से असली खतरे की जड़ हैं, क्योंकि इन्होंने ही सामान्य रूप से इस 
समाज को बदनाम किया है और इसके प्रति सन्देह उत्पन्न किया है। 

“लेफ्टीनैंट गवर्नर का यह विचार है कि इन दोनों वर्गों को परस्पर मिला देता 
ओर समूचे आ्रायंसमाज पर प्रतिबन्ध लगाना गलती होगी। गवनंर ने इस विषय में 
एक ऐसे प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जिसमें संयुक्त प्रान्त की सरकार को कहा गया 
था कि राजकीय नौकरियों से आर्यसमाजियों को निकाल दिया जाय, किन्तु सरकार 
ने इस प्रस्ताव को रह कर दिया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सैनिक अधिकारियों को 
जिस समस्या का सामना करना पड़ता है वह अलग प्रकार की होती है और संयुक्त 
प्रान्‍्त की सरकार को इस विषय में सभी तथ्यों का पूरा ज्ञान नहीं है, फिर भी लेपटीनैंट 
गवर्नर इस बात के लिए तंयार नहीं है कि सेना-विभाग द्वारा दिये गये प्रस्ताव को 
स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। 

संयुक्त प्रान्त की सरकार ने अपने उत्तर में आर्यसमाज के सम्बन्ध में और 
इसकी गुरुकुल तथा कॉलिज पार्टी के सम्बन्ध में विशेष तथ्यों का उल्लेख करते हुए अपने 
नोट में यह लिखा था कि “१८६३ से आय॑ं समाज दो दलों में विभक्‍त है--( १) शाका- 
हारी या घासपार्टी (४०४०४०७7४॥), (२) मांसाहारी (7.6 ॥९७४(-४७८$) । इन 
दोनों में मतभेद चले आरा रहे हैं । घासपार्टी का प्रधान कार्यालय जालंघर तथा मांसपार्टी 
का लाहौर में है । दोनों दलों में विवाद उत्पन्न होने पर मांसपार्टी के एक प्रमुख 
प्रवक्‍ता (संभवत: लाला लाजपतराय) ने इस बात पर बल दिया है कि आयंसमाज का 
स्वरूप अधिक उदार तथा राष्ट्रीय होना चाहिए, जबकि घासपार्टी वाले पहले दल को 
राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर कार्य करने वाला बताते हैं। सामान्य रूप से यह 
देखा गया है कि समाज की मांसपार्टी घासपार्टी की तुलना में राजनतिक कार्यों से 
ग्रधिक घनिष्ठ रूप से जड़ी हुई है।' मांसपार्टी का केन्द्र दयानन्द एंग्लोवंदिक कॉलिज 
१८६५ से सरकार-विरोधी है। १६०७ में झ्रायंसमाज के प्रधान, उपप्रधान तथा प्रमुख 
सदस्यों ने एक घोषणा-पत्र प्रकाशित किया था। इसमें स्पष्ट रूप से वंधानिक आन्दोलन 
के समर्थन की बात कही गयी थी और इसके साथ ही राजद्रोह तथा अवेधानिक साघनों 
के अवलंबन के प्रति घोर घुणा और नाराजगी की घोषणा की गयी थी । वतंमान समय 
में आर्यंसमाजियों की यही स्थिति समभी जानी चाहिए। इस समय भी आाय॑समाज के 
नेता राजनैतिक आन्दोलनों के प्रमुखतम नेताओं में से हैं। किन्तु श्रब वे इसे अधिक 
उदार एवं नरम विचारों के अनुसार चला रहे हैं ग्रौर आरयंसमाज की बंठकों का उपयोग 
खुले तोर पर अब राजद्रोही विचारों के प्रसार के लिए नहीं किया जाता है। 

सेना-महाप्रशासक (#0]ए०/४”70 0०॥०8]) डिवीजन के मेजर बेली ने दोनों 
सरकारों की उपर्युक्त समितियों की संक्षिप्त चर्चा वाले अपने २१-४-१० के नोट में पुनः 
सेना-विभाग के प्रस्ताव का प्रबल समर्थन करते हुए लिखा--““किन्तु इस विषय में दूसरे 
पक्ष द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली निम्नलिखित बातों पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए-- 


१. होम पोलिटिकल डिपार्टमेंट डिपोजिट, ग्रगस्त १६१०, संख्या ७, पृष्ठ ३०६ 
२. क्रिमिनल इण्टेलिजेंस सरकुलर नम्बर १४, दिनांक २० दिसम्बर १६०६ 
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१. 


यह सर्वंविदित है कि आर्यंसमाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द राष्ट्रीयता 
के उग्र सम्ंक थे और शुरू से ही आयंसमाजों के वार्थिकोत्सवों पर 
राजनेंतिक विषयों की चर्चा होती रही है। 

इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि अवैध रूप से आंदोलन चलाने का 
जिन आयंसमाजियों पर सन्देह था, उनको सरकार द्वारा निर्वासन का 
दण्ड देने से पहले झरायंसमाज ने अपने सदस्यों की शरारतपूर्ण गतिविधियों 
को नियन्त्रित करने का कोई प्रयास किया था। यदि कोई ऐसे प्रयास 
किये गये थे तो वे निश्चित रूप से प्रभावका री सिद्ध नहीं हुए हैं । 
कालिज अथवा मांसपार्टी के कुछ प्रमुख नेता शऔर इनके स्थानीय समाजों 
के प्रधान तथा उपप्रधान राजद्रोहपूर्ण कायंवाइयों में सक्रिय रूप से लगे 
हुए हैं ग्रौर वे अपने विचारों के प्रसार के लिए इस संगठन का उपयोग 
कर रहे हैं। 

झ्रायंसमाज ईसाई मत का विरोधी है और यह शुद्धि-कार्य में भी अधिक 
क्रियाशील है । इसका यह परिणाम हुआ है कि अन्य धर्मावलम्बियों के 
साथ इनके संघषं भ्रधिक बढ़ गये हैं।'” 


उपर्युक्त रूप में श्रायंसमाज-विरोधी पक्ष प्रस्तुत करने के बाद मेजर बेली ने 
सेना की ओर से सेनापति के द्वारा की जाने वाली काय॑वाही का समर्थन करते हुए लिखा 
कि “महामहिम प्रधान सेनापति द्वारा प्रस्तावित कायंवाही को उचित ठहराने के निम्न- 
लिखित कारण हैं और इस कार्यवाही से नागरिक विभागों में ग्रायंसमाज के सदस्यों को 
सेवा पर लगाने के बारे में सरकार की नीति में किसी प्रकार का परिवतंन नहीं होगा । 


१. 


घासपार्टी के बारे में यह कहा जाता है कि उसमें से बहुत-से लोगों ने 
सरकार के प्रति सक्रिय रूप से राजभक्त बने रहने की शपथ ली है.। 
किन्तु सामान्य रूप से यह एक सव॑मान्य सिद्धान्त है कि शाकाहारी व्यक्ति 
सेना के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, इसलिए उनकी भरती नहीं की जाती 
है। यहाँ तक कि ब्राह्मणों में भी केवल मांसाहारी ब्राह्मणों को भरती किया 
जाता है और विशनोई तथा मांस न खाने वाले जाटों को भी सेना में नहीं 
लिया जाता है। 

मांसाहारी पार्टी के ग्रनेक नेता राजद्रोहपूर्ण गतिविधियों में लगे हुए हैं 
भ्रौर उनकी स्वीकृत नीति ऊपर से तो वैध आंदोलन चलाने की है, किन्तु 
भीतर से वे अपने राष्ट्रीय आन्दोलन को बढ़ाने के लिए सरकार की 
आलोचना करते रहते हैं। श्रतः सेना के अनुशासन की दृष्टि से ऐसे 
व्यक्तियों को सेना में भरती करना ठीक नहीं होग। | दसवीं जाट सेना 
इसका सुन्दर प्रमाण है। इसमें सिपाहियों को आर्यंसमाज के साथ सम्बन्ध 
रखने की भनुमति दे दी गयी थी । लेकिन इस बात के प्रमाण मिले हैं कि 
इस रेजीमेंट के बहुत-से सैनिकों को पहले झ्रायं बनने को कहा गया और 
उसके बाद उन्हें एक गुप्त क्रियाशील क्रान्तिकारी संस्था का सदस्य बनने 
की प्रेरणा की गयी। रेजीमेंट में आ्रायंसमाजियों के होने के कारण इस 
प्रवत्ति को रोकने के कदम नहीं उठाए जा सके, और कमांडिंग आफिसर 


३२४ ग्रायंसमाज का इतिहास 


तथा अन्य ब्रिटिश अधिकारियों को इस मामले की सही स्थिति उस समय 
तक नहीं पता लग सकी, जब तक नागरिक पुलिस ने इनसे सम्बन्ध रखने 
वले कुछ राजद्रोही व्यक्तियों को नहीं पकड़ लिया । 

३. यदि हम यह मान भी लें कि आयं समाज विशुद्ध घामिक संस्था है और 
इसका राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर भी भारतीय सेना में 
ग्रायंसमाजियों को लिये जाने पर वे पुराने सिपाहियों को आर्येंसमाजी 
बनाने का अपना प्रयत्त जारी रखेंगे और कट्टरपन्थी इसका विरोध 
करेंगे। इससे सेना में फूट और भगड़े बढ़ेंगे । 

इन युक्तियों के आधार पर संयुक्त प्राल्त और पंजाब के गवरनेरों की सम्मति 

प्रतिकूल होने पर भी सेना-विभाग द्वारा पुनः प्रधान सेनापति द्वारा श्रायं समाजियों की 
भरती पर लगाए जाने वाले प्रतिबन्ध के प्रस्ताव का समर्थन किया गया था । इसका मुख्य 
ग्राधार यह था कि आयंसमाजियों में घासपार्टी वाले राजभकत हैं, किन्तु वे सेना की 
दृष्टि से बेकार हैं। मांसपार्टी वाले राजनीति में सक्रिय भाग लेने के कारण सेना के लिए 
ग्रनुपयुक्त हैं । श्रतः झ्रायंसमाजियों पर सामान्य रूप से इस प्रतिबन्ध के लगाने के कोई 
दुष्परिणाम नहीं पैदा होंगे । सेना-विभाग की ओर से उपयुक्त टिप्पणी के साथ यह 
पत्रावली गृह-विभाग को भेज दी गयी और इसके साथ ही सेना-विभाग ने संयुक्त 
प्रान्त में आयंसमाज की स्थिति पर उपपुलिस-अ्रधीक्षक सी० ई० डब्ल्यू० संण्ड्स 
द्वारा प्रणीत पुस्तक सेना-विभाग को भेजने के लिए लिखा गया। 

प्रधान सेनापति ने सैण्ड्स की पुस्तक को पढ़ने के बाद २८-५-१० को पुनः अपने 

पहले प्रस्ताव का समर्थन करते हुए एक गन्य टिप्पणी लिखी--“सैण्ड्स की पुस्तक में जो 
कुछ लिखा है, उसमें मुझे सन्‍्देह करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि इसकी पुष्टि में 
मैंने भ्रन्य कई स्रोतों से भी कुछ बातें सुनी हैं । यदि इस पुस्तक की बातें सही हैं तो मेरी 
सम्मति में यह झौर भी प्रधिक भ्रावश्यक हो जाता है कि सेना में झ्रार्यंसमाज के प्रसार 
को रोकने के लिए भ्रावश्यक कदम उठाए जाएं । इस पुस्तक में सर मेकवर्थ यंग और 
सर डेंजिल इब्बटसन की सम्मतियाँ इस बात को पुष्ट करती हैं | यह बड़े दुःख की बात 
है कि जिस प्रकार मिस्टर संण्ड्स ने संयुक्त प्रान्त के झ्रायंसमाज के बारे में रिपोर्ट लिखी 
है, वैसी कोई रिपोर्ट पंजाब के आयंसमाज के कार्णों के बारे में नहीं लिखी गयी 
है। ' 

प्रधान सेनापति की इस टिप्पणी से यह स्पष्ट था कि वे अपने पहले प्रस्ताव के 

लिए झ्राग्रहशील थे । संण्ड्स की पुस्तक से और विशेषरूप से इसमें पंजाब के दो भूतपूर्व॑ 
गवनेरों द्वारा आयंसमाज के बारे में प्रकट की गयी सम्मतियों से वे बड़े प्रभावित ये 
झौर यह चाहते ये कि इस विषय में उनके प्रस्ताव पर गृह-विभाग द्वारा जल्दी कायंवाही 
की जाय । 


(१०) गृह-विभाग का दृष्टिकोण 


सेता-विभाग की तरह गृह-विभाग भी इस विषय में अपनी पूव॑सम्मति पर अटल 


१. पूर्वोकत पत्रावली पृ० ३१३-१४। 
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था। गृहसचिव ए० अर्ली (886) ने €-६-१० को अपनी टिप्पणी में यह लिखा कि 
“पंजाब तथा संयुक्त प्रान्त की सरकारों के उत्तर-प्रधान सेनापति के प्रस्ताव के बारे 
में प्राप्त हो गये हैं । दोनों सरकारों का यह कहना है कि पूरे भ्रायंसमाज को राजढ्रोही 
संस्था घोषित करना झ्रधिकतम पश्रबृद्धिमत्तापूर्ण (१(05६ ७०७8८) कार्य होगा" और 
राजद्रोही व्यक्तियों या समाजों के विरुद्ध पृथक्‌ रूप से कायंवाही की जानी चाहिए। 
सेना-विभाग ने आय समाज पर लिखी सैण्ड्स की पुस्तक देखी है श्रौर महामहिम प्रधान 
सेनापति इस पुस्तक को पढ़ने के बाद इस निष्कर्य पर पहुंचे हैं कि सेना में प्रायंसमाज के 
प्रसार को रोकना झ्रावश्यक है। गृह-विभाग को अब निम्नलिखित दो बातों पर परामर्श 
देना है--- 

(१) जिन जातियों में से सैनिकों की भरती की जाती है, उनमें झ्रायंसमाज के 
प्रसार को रोकने के लिए क्‍या कायंवाही की जाय ? 

(२) क्या सेना में आयंसमाजियों की भरती पर प्रतिबन्ध लगा देता चाहिए ? 

पहले प्रश्न के बारे में इससे सम्बद्ध पत्रावली में भारत सरकार का यह निर्णय 
अंकित है कि यह श्रसम्भव है कि पूरे भ्रायंसमाज को राजब्रोही संस्था के रूप में प्रबंध 
घोषित किया जाय । गे रकानूनी कार्य करने वाले व्यक्तियों भ्रौर समाज की शाखाओं पर 
पुथक्‌ एवं व्यक्तिगत रूप से तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए। संयुक्त प्रान्त झौर 
पंजाब के लेफ्टीनैंट गवर्नरों को समाज की सर्वोच्च संस्थाओं--प्रतिनिधि सभाओं के 
सदस्यों एवं आय॑ नेताओं को राजभक्ति के लिए प्रेरित और प्रभावित करना चाहिए । 

“दूसरा प्रश्न बड़ा जटिल है। मैं समुचित सम्मान के साथ यह कहना चाहता हूँ 
कि ऐसी घोषणा करना भबुद्धिमत्तापूर्ण झौर भ्रनावश्यक है कि भविष्य में किसी भी आय॑- 
समाजी को सेना में भरती नहीं किया जायेगा । ऐसी घोषणा का यह परिणाम होगा कि 
भारत और इंग्लैण्ड में इसके विरुद्ध प्रबल आन्दोलन उठ खड़ा होगा। मैं यह नहीं 
समभ पा रहा हूँ कि सेना-विभाग ऐसी औपचारिक घोषणा के बिना ही सेना में भ्रायं- 
समाजियों की भरती के मामले में अपने विवेक का प्रयोग करते हुए उनका प्रवेश क्यों नहीं 
रोक सकता है। सेना-विभाग के २१ मई के नोट से स्पष्ट हैं कि यह सिद्धान्त मान लिया 
गया है कि घासपार्टी वाले शाकाहारी सेना के लिए उपयुक्त नहीं हैं और इसलिए उनकी 
भरती नहीं की जानी चाहिए; ब्राह्मणों में भी मांसाहारियों की ही भर्ती की जाती है। इस 
प्रकार का विवेक भरती के अन्य मामलों में भी प्रयुक्त कियां जा सकता है। मुझे इस बात 
का कोई कारण समभ में नहीं आता है कि भ्रपने विवेक का प्रयोग करते हुए सेना के 
ग्रधिकारी आाय॑समाजियों के सेना में प्रवेश को कुछ विशेष रेजीमेंटों और क्षेत्रों में क्‍यों 
नहीं रोक सकते हैं?* वे यह कह सकते हैं कि प्रमुक प्रदेशों के आयेंसमाजी राजद्रोहपूर्ण 
प्रवृत्तियों में लगे हुए हैं, भ्रतः उन स्थानों के श्रायों को भरती न किया जाय । सेरी सम्मति 
में ऐसा करना अ्रधिक वांछनीय होगा । इसके लिए कोई सामान्य नियम बनाने की न॑ तो 
झ्रावश्यकता है और न ही ऐसा करना उपयुक्त होगा। विभिन्‍न वेयक्तिक मामलों का 
निर्णय वहाँ की व्यक्तिगत परिस्थितियों व गुण-दोष के भ्राधार पर होगा।” 

इसी प्रकार की सम्मति होम-मेम्बर जे० एल० जेन्किन्स ने प्रकट करते हुए लिखा 
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कि “वतंमान समय में आयंसमाजियों के सेना में प्रवेश पर लगाया जाने वाला कोई 
सामान्य और सावं जनिक प्रतिबन्ध सवं था अनुपयुक्त होगा । किन्तु इसके साथ ही मैं इस 
बात की आवश्यकता स्वीकार करता हूँ कि नागरिक विभागों की अपेक्षा सेना में प्रवेश 
के बारे में बड़ी कठोर सावधानियाँ बरती जानी चाहिएँ। सेना के ग्रधिकारियों को इसमें 
पूरी स्व॒तन्त्रता है कि वे कुछ रेजीमेंटों और जिलों से ग्रायंसमाज के सदस्यों को भरती करने 
से इनकार करें अ्रथवा सिपाहिथों को सेवाकाल में आर्य समाज की बैठकों में सम्मिलित 
होने से रोकें। रंगरूट भरती करने वाले अधिकारियों को जिला-अधिकारियों के साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध रखना चाहिए ताकि उन्हें उस क्षेत्र की पूरी जानकारी मिलती रहे और 
बे उसके अनुसार कार्य करें । यदि इस प्रकार की सावधानियाँ बरती जाये तो सम्भवत: 
कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी । 

अपने नोट के अन्त में गृह-सदस्य ने एक नयी बात यह लिखी थी कि “हम यह 
जानते हैं कि झ्रायंसमाज मुसलमानों का कट्टर विरोधी है और दोनों में घोर संघर्ष 
है । आ्रायंसमाज के सिद्धान्त कट्टरपंथी, रूढ़िवादी (सनातनी) हिन्दुओं को भी घृणाजनक 
प्रतीत होते हैं, और ब्राह्मणवाद अ्रभी तक इस देश में एक बड़ी शक्ति है। यदि समाज 
को इस मामले में खुला छोड़ दिया जाता है और इसमें कोई नया महान्‌ नेता नहीं उत्पन्न 
होता है तो इस बात की सम्भावना है कि यह समाज छोटे-छोटे मतों में बट जायेगा और 
सरकार के लिए कोई खतरा नहीं होगा ।” 

इस प्रकार जब सेना-विभाग और गुह-विभाग अपने-अपने दृष्टिकोण पर अड़े 
हुए थे तो इस पत्रावली को अन्तिम निर्णय के लिए तत्कालीन वायसराय लाडं मिण्टो के 
पास भेजा गया । १७-६-१० को मिण्टों ने इस मामले में दिये गये अपने अभ्रादेश में गृह- 
विभाग का समर्थन करते हुए लिखा-- 

“मेरी सम्मति में समूचे ग्रायंसमाज को राजद्रोही होने के कारण अवध घोषित 
करना एक गम्भीर राजनेतिक गलती होगी । सेना के लिए आ्रार्य समाजियों की भर्ती पर 
लगाये जाने वाले भारत सरकार के निर्णय को इसी रूप में देखा जायेगा। मुझे इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं है कि ऐसा निर्णय भारत में और इंग्लैंड में भयंकर विरोध उत्पन्न 
करेगा । 

“इस समस्या के समाधान का सर्वोत्तम उपाय गृह-स दस्य मिस्टर जेन्किन्स की दो 
टिप्पणियों में बता दिया गया है। मैं इस बात की ओर विशेष घ्यान आकर्षित करना 
चाहता हूँ कि सेना के लिए भरती करने वाले अ्रधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि 
वे जिला अधिकारियों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क बनाये रखें । जिन जिलों में ये श्रधिकारी 
उपयुक्त न 'समभते हों, वहाँ ग्रायंसमाजियों की भरती नहीं होनी चाहिए और जो आय॑- 
समाजी इन जिलों से भरती हुए हैं, उनके मामलों पर वेयक्तिक गुण-दोष के ग्राधार पर 
कमांडिंग अफसरों को निर्णय करना चाहिए ।” 

इस प्रकार इस लम्बे विवाद का पटाक्षेप हुआ और वायसराय के आदेश के 
अ्रनुसार सेना-विभाग को ग्‌ ह-विभाग की सहमति से आवश्यक आ्रादेश प्रसारित करने का 
निर्देश दिया गया । इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि सेना-विभाग ने वायस राय के झ्रादेश 
कार्यान्वित करने के लिए शुरू में जिन नियमों का मस्विदा तंयार करके गृह-विभाग के 
पास स्वीकृति के लिए उसमें पुन: प्रधात सेनापति की इच्छा का पालन किया गया था। गृह- 
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विभाग ने इन नियमों की शब्दावली में वायस राय के आदेशों के अनुरूप संशोधन किया 
और इसके बाद ही ये नियम सेता में प्रचारित किये गये ।' सेना-विभाग को श्राये- 
समाजियों पर सेना-प्रवेश पर पाबन्दी लगाने में सफलता नहीं मिल सकी । 


(११) निष्कर्ष तथा परिणाम 


उपर्युक्त विवरण से उस समय आयंसमाज के प्रति सरकारी विचारधारा के बारे 
में कई महत्त्वपूर्ण बातों का पता लगता है और यह ज्ञात होता है कि सभी ब्रिटिश 
अधिकारी समाज के उतने प्रबल विरोधी नहीं थे ज॑सा प्रायः समझा जाता है । इस विषय 
में पहला उल्लेखनीय निष्कर्ष यह है कि सेना-विभाग आयंसमाज के विरुद्ध भ्रधिक उग्र 
एवं कठोर कार्यवाही के लिए कटिबद्ध था। उसने अपनी ओर से इस बात का पूरा प्रयत्न 
किया कि आयंसमाज पर व्यापक रूप से सेना में प्रवेश पर प्रतिबत्ध लगा दिया जाय, 
किन्तु गृह-विभाग के उच्च अधिकारी अधिक उदार, दूरदर्शी, समभदार और विवेकशील 
थे। वे सम्भवतः १६०७ में सुप्रसिद्ध आर्यसमाजी नेता लाल। लाजपतराय की गिरफ्तारी 
और देश-निर्वासन का दण्ड दिये जाने के बाद हुए प्रबल आन्दोलन की पुनरावृत्ति नहीं 
करना चाहते थे । उन्हें आ्रायंसमाजियों की योद्धावुत्ति और ग्रान्दोलन करने की शक्ति का 
अधिक सही ज्ञान था। इसके साथ ही उन्हें सम्भवतः सेना-विभाग और ग्ुप्तचर- 
विभाग की रिपोर्टों पर पूरा विश्वास नहीं था। इन रिपोर्टों में ग्रायंसमाजियों के विरुद्ध 
राजद्रोह के कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये थे। इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि यदि 
गृह-विभाग इस विषय में सेना-विभाग का समुचित पथप्रदर्शन और नियन्त्रण न करता 
आर वायस राय आयंसमाज के अनुकल निर्णय न करते और आयंसमाज पर सामान्य रूप 
पर प्रतिबन्ध लगाने वाला नियम बनाया जाता तो अवश्यमेव एक नया आन्दोलन उठ 
खड़ा होता। 

दूसरा महत्त्वपूर्ण तथ्य यह था कि आरयंसमाज के प्रति दो बड़े प्रान्तों की नीति 
में बड़ा अन्तर था। पंजाब का उत्तर अतीव संक्षिप्त था । १६०७ की घटनाओं के समय 
पंजाब सरकार ने ग्रायंसमाज के प्रति बड़ी कठोर कायंवाही की थी । सरकारी नौकरियों 
में भी उन पर अनेक प्रतिबन्ध लगाये थे। किन्तु शर्ने:-शर्नें: इस नीति में बड़ा अ्रन्तर झा 
गया था और लेफ्टीनैंट गव्नंर लुईस डेन के कार्यकाल में यह नीति इतनी उग्र नहीं 
रही थी । 

संयुक्त प्रान्त की सरकार का उत्तर अधिक विस्तृत, गम्भीर और दूरदशितापूर्ण 
था। इसमें यह कहा गया था कि इस समाज के कार्यों पर कई वर्षों से दुष्टि रखी जा रही 
है। यद्यपि कुछ व्यक्तियों पर राजद्रोह के मामले चलाये गये हैं, किन्तु सारा समाज 
राजद्रोही नहीं है। इसके अधिकांश सदस्य इस संस्था के धामिक और सामाजिक 
उद्देश्यों की पूर्ति में लगे रहते हैं। पंजाब में आयंसमाजियों को सरकारी नौकरियों में 
परेशान करने की और हटाने की जो नीति सर डेंजिल इब्बटसन के समय में शुरू की 
गयी थी, वैसी नीति का प्रस्ताव संयुक्त प्रान्त में भी रखा गया था। किन्तु सरकार ने 
इसको रह कर दिया था। इसका यह कारण बताया था कि “समाज अब सुप्रतिष्ठित 
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हो चुका है और ऐसे समाज की सहानुभूति खोना सरकार के लिए अच्छी नीति नहीं 
होगी जिसके अधिकांश सदस्य राजनैतिक प्रचार में कोई भाग नहीं लेते हैं । 

इस पत्रावली से तत्कालीन प्रशासन की कार्यक्षमता पर भी सुन्दर प्रकाश पड़ता 
है। उस समय फाइलों का निपटान बड़ी तेजी से किया जाता था। आजकल एक ही 
सरकारी कार्यालय में एक फाइल के एक अधिकारी की मेज से दूसरे अ्रधिकारी की मेज 
तक पहुँचने में महीनों लग जाते हैं श्रौर महत्त्वपूर्ण मामलों का निर्णय वर्षों तक टलता 
रहता है । किन्तु उस समय पत्रावलियाँ तीब्र गति से चलाई जाती थीं। उपर्युक्त महत्त्व- 
पूर्ण मामले पर निर्णय साढ़े तीन महीने की अल्प अवधि में ही हो गया था। इस विषय 
में सेना-विभाग के महाप्रशासक (40]०(87-50॥८78]) डिवीजन के मेजर बेली ने 
पहला नोट १-३-१० को लिखा था और इस पर वायस राय का निर्णय १७-६-१० को 
हुआ था । 

उपर्युक्त विवरण से यह भी स्पष्ट होता है कि उस समय सेना में आयंसमाज- 
विरोधी हवा तेजी से चल रही थी । आ्रायंसमाज के प्रति तटस्थ अभ्रथवा यथार्थ दृष्टिकोण 
रखने वालों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। करन ल प्रेसी इसका सुन्दर उदाहरण 
है । चूंकि उसने आ्राथं समाजी सिपाहियों में कोई राजद्रोही प्रवृत्तियाँ नहीं पायी थीं और 
सत्याथं प्रकाश को भी राजद्रोह से रहित बताया था, इसलिए सैनिक अधिकारियों द्वारा 
उसकी जल्दी छुट्टी कर दी गयी थी। 

प्रधान सेनापति का रवंया आश्चरय॑जनक और आयंसमाज का प्रबल विरोधी 
था । उन्होंने इस प्रश्न पर अपने पूर्वांधिकारी लार्ड किचनर की भाँति दूरदर्शिता और 
उदारता नहीं दिखाई ; उतावलापन और अपरिपक्वता प्रदर्शित की । महाप्रशासक का 
कार्यालय और उनके निचले अ्धिका री सेना में ग्रायंसमाज के प्रभाव की मात्रा की पूरी 
जाँच करने के बाद ही आयंसमाजियों की भरती पर प्रतिबन्ध लगाना चाहते थे, किन्तु 
उन्होंने इस बुद्धिमत्तापूर्ण सुझाव की अवहेलना करते हुए आय॑ समाजियों के विरुद्ध तुरन्त 
आदेश प्रसारित करने का निर्णय लिया, जो गृ ह-विभाग तथा वायसराय द्वारा स्वीकार 
नहीं किया गया । 


तेरहवाँ ग्रध्याय 


आरयंसमाज का राजनेतिक उत्पीड़न 


पिछले ग्रध्यायों में वणित कारणों से सरकारी अधिकारियों ने आयंसमाज को 
सन्देह की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया । १६०६-७ में गोरे अखबारों ने ग्रायंसमाज के 
राजद्रोही होने का ढोल पीटना आ्रारम्भ कर दिया । सरकार इस प्रचार से बहुत प्रभावित 
हुई। वह अब आ्रयसमाजियों को धर्म एवं समाज का सुधारक नहीं, अपितु राजद्रोह का 
नेतृत्व करने वाले क्रान्तिकारियों की संस्था समभने लगी ।* समाज के सत्संगों को उसके 
विरोधी बगावत की बंठकों के रूप में बदनाम करने लगे । सरका री अधिकारियों पर इनका 
इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि पंजाब के गवर्नर सर डेंजिल इब्ब्रटसन ने आयंसमाजियों 
के एक डेपूटेशन को कहा कि उसे विभिन्‍न जिलों के डिप्टी कमिश्नरों ने बताया है कि 
जहाँ-जहाँ आयंसमाज हैं, वहाँ-वहाँ सवंत्र राजद्रोह की चर्चा की जाती है।* इन 
अधिकारियों को आर्यंसमाज का स्वदेशी और स्वावलम्बन का समर्थन तथा सर्वथा स्व॒तन्त्र 
रूप से सरकार से सहायता न लेते हुए शिक्षासंस्थाओं, अ्रनाथालयों ग्रादि का संचालन 
घोर आपत्तिजनक और असह्य प्रतीत हो रहा था। लाला लाजपतराय ग्रायंसमाज के 
प्रमुख नेता थे । उन पर बिना मुकदमा चलाये, उन्हें देश-निर्वासन का दण्ड दिये जाने से 
सरकारी अधिकारियों में आयंसमाजियों को विद्रोही समभने तथा उनका दमन और 
उत्पीड़न करने की भावना प्रबल होने लगी । इस समय सरकार आयंसमाजियों के साथ 
विद्रोहियों का व्यवहार करने लगी और उनका भीषण दमन किया जाने लगा। आय॑- 
समाजियों की एक बड़ी संख्या सरकारी कर्मचारियों की थी। सरकार के लिये इनको 
परेशान करना, सरकारी सेवा से हटाना तथा दण्डित करना आसान था। १६०७ से 
१६१० तक यह कार बड़े प॑माने पर किया गया ।' इस अध्याय में इस प्रकार के दमन के 
कुछ उदाहरण दिये जायेंगे; किन्तु इससे पहले आर्यंसमाजियों के दमन की प्रक्रिया का 
वर्णन उचित प्रतीत होता है । 


(१) दसन की प्रक्रिया 


लाला लाजपतराय सरकारी दमन' का शिकार हुए थे। उन्हें बिना मुकदमा 
चलाये देश-निर्वासन का दण्ड दिया गया था। पंजाब सरकार पूरा प्रयत्न करने पर भी 
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३३० आरारयसमाज का इतिहास 


उनके विरुद्ध ऐसे प्रमाण एकत्र नहीं कर सकी थी जिससे खुली अदालत में उन पर 
अभियोग चलाकर दण्डित किया जा सकता, श्रत: उन्हें एक पुराने कानून श्८१८ के 
रेग्यलेशन ३ के अन्तगंत अपनी सफाई का कोई अवसर दिये बिना निर्वांसित किया गया। 
इसी प्रकार समाज के सैकड़ों व्यक्तियों को निर्दोष होते हुए केवल आायंसमाजी होने के 
कारण दण्डित किया जाने लगा । भुक्तभोगी होने तथा आयंसमाज के भीषण दमन का 
साक्षी होने के कारण लाला लाजपतराय ने पंजाब में सरकार द्वारा ग्रपनायी जाने वाली 
प्रक्रिया का बड़ा सुन्दर विश्लेषण करते हुए लिखा है-- 

“सरकार शरू से ही झ्रार्यसमाज के आन्दोलन को सन्देह तथा अविश्वास की 
दष्टि से देखती थी । आ्रार्यंसमाज के जो नेता सरकारी सेवा में थे, वे अविश्वास की इस 
नीति का पहला शिकार हुए । उनकी कड़ी परीक्षा ली गई । उनकी पदोन्‍्नतियाँ रोक दी 
गईं । उनके तबादले बार-ब्रार किये जाने लगे । विभिन्‍न प्रकार से उन्हें यह अच्छी तरह 
समभा दिया गया कि यदि सरकार के प्रति उन्होंने ग्रपना रवेया नहीं बदला तो उन्हें 
हानि उठानी पड़ेगी। जो भ्रायंसमाजी ऊँचे सरकारी पदों पर थे उन्होंने सबसे पहले 
सरकार के आगे घटने टेंके । दूसरे दर्जे पर वे कर्मचारी थे, जो न्यायपालिका, कार्य- 
पालिका के निम्न पदों पर काम करते थे, इन विभागों में तथा प्रशासन-विभाग में ऊँचे 
पदों को प्राप्त करने की आकांक्षा रखते थे। समाज में वस्तुत: ऐसे लोगों की संख्या ग्रधिक 
थी और उन्होंने ही सरकार को समाज द्वारा राजनेतिक आकांक्षायें रखने का संदेह 
करने का अवसर प्रदान किया था। विभागों के ग्रध्यक्ष ऐसे कर्मचारियों के सरकारी काम 
तथा सरकारी व्यवहार और आचरण में कोई दोष नहीं निकाल सकते थे, खुली सरकारी 
रिपोर्टों में वे सदैव उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे। किन्तु गोपनीय रिपोर्टों में इनकी 
राजनैतिक मनोवृत्ति तथा गुप्तरूप से किये जाने वाले प्रचार-कार्य पर प्रतिकूल टिप्पणियाँ 
लिखी जाती थीं। उच्च ग्रधिका री उनकी स्वतन्त्र मनोव॒त्ति और व्यवहार को नापसंद 
करते थे और कई बार इसे स्पष्ट रूप से प्रकट भी कर देते थे। उन्हें ग्रपनी देशभक्ति के 
कारण सरकारी अधिकारियों से श्रपमानित होना पड़ता था। उन्हें ग्रपने देश-प्रेम की 
भारी कीमत चुकानी पड़ती थी ।'' “अन्त में विवश होकर वे हार मान लेते थे, अपना 
मत बदल लेते थे ।* 

इस प्रकार सरकार की वक्रदृष्टि और कठोर व्यवहार श्रायंसमाजियों की 
देशभक्ति पर हावी होने लगे वे और आायंसमाज छोड़ने लगे । इससे उन्हें होने वाले लाभ 
तथा सुपरिणाम शीघ्र ही दुष्टिगोचर होने लगे थे । “उनके पद तथा वेतन में वृद्धि होने 
लगती थी, उन्हें सरकारी सम्मान और उपाधियाँ मिलने लगी थीं, उन्हें जल्दी-जल्दी 
जिम्मेदारी व ऊँचे पद दिये जाते थे ।/* जब तक सरकारी महाप्रभु उन पर कुपित रहते 
ये, वे सभी प्रकार की पदोन्‍नति और सम्मान से वंचित थे। किन्तु जब महाप्रभु उनसे 
सन्तुष्ट और प्रसन्‍न होते थे तो उन पर सब प्रकार के वरदानों और कृपाओ्रों की वृष्टि 
होने लगती थी। सरकारी अधिकारियों के इस ग्राचरण से आय समाज के वातावरण में 
मौलिक परिवर्तन आने लगा । सरकारी सेवा करने वाले झ्रायंसमाजी पदाधिकारियों के 
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चुनाव के बारे में आ्रायंसमाज पर प्रभाव डालने लगे। अब तक समाज ने सरकारी क्ृपायें 
प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया था । उन्होंने अपने विद्यालयों, महाविद्यालयों के 
लिए किसी प्रकार की सहायता की याचना नहीं की थी । उन्होंने अपने अनाथालयों के 
लिए कोई मदद नहीं माँगी थी । वे उच्च सरकारी अंग्रेज अधिकारियों को अपनी संस्थाओं 
में निरीक्षण के लिए ग्रथवा उनके विभिन्‍्त समारोहों पर निमंत्रित नहीं करते थे। वे 
सरकारी या अधंस रका री समारोहों में सम्मिलित नहीं होते थे। वे किसी भी रूप में 
सरकार के आगे घुटने नहीं टेकते थे। लाहौर में वे अपने स्कूलों में सरकारी इंस्पेक्टरों 
को निरीक्षण के लिए नहीं आने देते थे । किन्तु इसके बाद इस नीति में बड़ा परिवतंन 
आने लगा ।* आगे यथास्थान इसका उल्लेख किया जायेगा । 

ग्रायंसमाज को इसके शशव-काल से ही ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा संदेह की 
दृष्टि से देखा जाता था, अत: पंजाब में आर्थयों का दमन पिछली शताब्दी के अ्रन्तिम चरण 
में ही श्रारम्भ हो गया था। १८८६ ई० में सर जेम्स लायल के आदेश से छः आय॑ छात्र 
सेण्ट्रल ट्रेनिंग कालेज से निकाले गये थे। 'प्रायं पत्रिका' ने २० दिसम्बर १८८६ के अंक 
में इस आदेश की आलोचना की तथा लेफ्टिनैण्ट गवर्नर से इसे रह करने की प्रार्थना की । 
इसी वर्ष तीन अन्य छात्रों को इसी कालेज से निकाला गया क्‍योंकि उन्होंने एक पुस्तिका 
लिखकर यह प्रदर्शित किया था कि स्वामीजी का यजुर्वेद का वेदभाष्य महीघर के भाष्य से 
उत्कृष्ट है । कट्‌टरपन्थी सनातनी हिन्दुओं ने इस पर बड़ा शोर मचाया, आ्रान्दोलन किया, 
सरकार को स्मृतिपत्र भेजे गये कि इसे श्रश्लील होने के कारण जब्त कर लिया जाय | 
सरकार ने इसे ऐसा समभा और छात्रों को निष्कासन का दण्ड दिया। ३ जुलाई १८६० 
को “बैदिक घर्मं एण्ड जयपत्री' तथा “आय॑ पत्रिका” के सम्पादकों को गिरफ्तार किया गया 
क्योंकि उन्होंने शिवनारायण अग्निहोत्री के विरुद्ध एक रिपोर्ट छापी थी ।* किन्तु दमन की 
प्रधिकांश घटनायें १६०७ में लाला लाजपतराय की गिरफ्तारी के बाद हुईं, जब स्पष्ट 
रूप से झ्रायंसमाज को राजद्रोही समभा जाने लगा | अरब इनका उल्लेख किया जायेगा । 


(२) लक्ष्मणराव शर्मा का मामला 


श्री लक्ष्मणराव इन्दौर राज्य में राजकीय पुलिस के महानिरीक्षक के कार्यालय 
में प्रधान लेखाकार थे। वे इन्दौर आय समाज के प्रधान भी थे और इस हैसियत से उन्होंने 
२१, २२, २३ जून १६०७ को होने वाले आयंसमाज के वाषिकोत्सव पर नगर-कीत॑न 
का जुलूस निकालने की अनुमति मजिस्ट्रेट से प्राप्त की । एक महीना पहले मई १६०७ में 
लाला लाजपतराय के देश-निर्वासन के कारण जनता में प्रबल असनन्‍्तोष था। ग्रतः 
सरकारी अधिकारियों के लिए यह बड़ी घबराहट और चिन्ता का वर्ष था। उच्च 
सरकारी अधिकारियों का दबाव पड़ने के कारण मजिस्ट्रेट को अपनी पहली अ्राज्ञा में 
पर्याप्त संशोधन करना पड़ा । इस समय इन्दौर के महा राजा नाबालिग थे, शासन का 
सारा कार्य एक परिषद्‌ (00णालं। ० ९४९॥०५) द्वारा किया जा रहा था। यह 
ब्रिटिश रेजिडेण्ट के इशारे पर सब कार्य करती थी। ग्रत: जब ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय 


१. वही पुस्तक, पृ० १६७ 
२. भारत सुधार, २८ दिस० १८८६ 


३३२ ग्रायंसमाज का इतिहास 


आ्रान्दोलन तथा आर्यंसमाज के प्रति दमन की नीति अपनाई गई तो इन्दौर में भी इसका 
अनुस रण किया गया । 

पुलिस के महानिरीक्षक को ज्यों ही श्री लक्ष्मणराक के आयंसमाजी होने का 
पता लगा तो उन्होंने तत्काल श्री राव को अपने कार्यालय में बुलाया। उनका महा- 
निरीक्षक से निम्नलिखित वार्तालाप हुप्ना-- 
महानिरीक्षक--क्या आप श्रार्यसमाजी हैं ? 
लक्ष्मणराव--हाँ, श्रीमन्‌ ! मैं ग्रायंसमाजी हूं । 
म०--क्या आप आर्यसमाज की गतिविधियों में सक्रिय रूप से-भाग लेते हैं ? 
ल०--मैं इस वर्ष आ्रायंसमाज का प्रधान हूँ । 
म०--क्या आप मैजिस्ट्रेट से नगर-कीर्दन के जुलूस की अनुमति लेने गये थे ? 
ल०--जी हाँ । 

इस पर महानिरीक्षक ने श्री राव को भझ्रायंसमाज से तत्काल पृथक्‌ हो जाने की 
आ्रावश्यकता पर एक लम्बा भाषण दिया और साथ ही ऐसा करने पर उन्हें पदोन्नति के 
आकर्षक प्रलोभन दिये | श्री राव ने बार-बआर उनसे यह पूछा कि उन्हें झ्रा्यं समाज से 
क्या शिकायतें हैं? थे इस बारे में उनकी भ्रान्तियाँ दूर करना चाहते थे। उनका यह 
कहना था कि आयंसमाज के कुछ विरोंधी वर्तमान राजनैतिक ग्रान्दोलन और अशान्ति 
का लाभ उठाते हुए यू रोपियन अधिकारियों के कान आय॑ समाज के विरुद्ध मूठमूठ भरते 
रहते हैं; उनकी इन शिकायतों में वस्तुतः कोई सचाई नहीं होती है । पुलिस महा- 
निरीक्षक ने इन बातों का कोई उत्तर नहीं दिया और श्री राव को कहा---''मैं आपको 
बहुत ही अच्छा अधिकारी समभता हूँ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, किन्तु मैं 
आपसे इस कारण बहुत नाराज हूँ कि आप ऐसी राजद्रोही संस्था के कार्यो में भाग ले 
रहे हैं । 97 

इसके बाद उन्होंने उन दिनों इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाले पायोनियर 
नामक एंग्लोइंडियन दैनिक पत्र से एक पैराग्राफ पड़कर सुनाया । इसमें कहा गया था कि 
पंजाब की सरकार आर्यसमाज को एक राजद्रोही संस्था समभती है। इस बारे में महा- 
निरीक्षक ने जब श्री राव की सम्मति जाननी चाही तो उन्हें उत्तर मिला--“मेरा 
अन्तःकरण यह कहता है कि आयंसमाज राजद्रोही संस्था नहीं है। जहाँ तक मेरी 
जानकारी है, यह विशुद्ध रूप से धार्मिक संस्था है । इसका प्रधान होने के नाते मेरे लिए 
यह अत्यन्त अपमानजनक होगा कि मैं भ्रन्तिम समय में इसे छोड़ दूं । श्रतः मेरा ग्रापसे 
नम्न निवेदन है कि आ्राप मुझे इस जुलूस में शामिल होने दें, इसके बाद मैं आपके आदेशों 
का पालन करने का प्रयास करूँगा ।” किन्तु महानिरीक्षक अपनी इस जिद पर अड़े हुए 
थे कि वे ग्रायंसमाज से अलग हो जायें। जब श्री राव ने यह बात नहीं मानी तो 
महानिरीक्षक ने धमकी देते हुए कहा--“आप इस जुलूस में किसी भी दशा में सम्मिलित 
नहीं हो सकते हैं । यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा 
आर आप पर मुकहमा चलाया जाएगा । 

श्री राव ने इस धमकी का दो टुक उत्तर देते हुए बड़ी निर्भीकता से कहा-- 
“चाहे कुछ भी हो, कैसा भी खतरा क्यों न हो, मैं नगर-कीतंन के जुलूस में अ्रवश्य 
सम्मिलित होऊँगा । मैं नौकरी के लिए अ्रपने धर्मं से धोखा नहीं कर सकता हूँ।* 


आयंसमाज का राजनैतिक उत्पीड़न ३३३ 


अपने धर्म की रक्षा के लिए श्री राव ने नौकरी पर लात मारने में कोई संकोच 
नहीं किया । उन्हें १६९०७ के राजनैतिक वातावरण में राजद्रोही संस्था का सदस्य होने 
के कारण अपनी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा । उनकी गणना घाभिक विश्वासों के लिए 
शहीद होने वालों में की जा सकती है। 


(३) आर्यसमाजियों को गाँव से निकाल दो 


लाला मुंशीराम ने वच्छोवाली ग्रायंसमाज लाहौर के वार्षिकोत्सव पर १६०८ 
में दिये गये अपने भाषण में पंजात की एक घटना का उल्लेख करते हुए बताया था कि 
एक जिलाधीश दौरा करते हुए एक गाँव में पहुँचे ।' वहाँ के प्रतिष्ठित निवासियों ने 
डिप्टी कमिश्नर का स्वागत कियथा। औपचारिक बातचीत के बाद जिलाघीश ने गाँव- 
वालों से प्रश्न किया कि क्‍या इस गाँव में कोई ञ्रायं रहते हैं ? स्वीकारात्मक उत्तर मिलने 
पर उसने गाँववासियों को यह बहुमूल्य परामर्श दिया--''भ्रच्छा, यदि श्राप अपने गाँव 
में शान्ति चाहते हैं तो इन बदमाशों को यहाँ से भगा दो ।” श्रोताओं में दो विनोदप्रेमी 
आयंसमाजी भी थे | उन्हें यह समझ आ गया कि जिलाधीश जो काम स्वयं नहीं कर 
सकते हैं, उसे वे गाँव वालों से कराना चाहते हैं । ग्रतः कुछ देर मौन रहने के बाद उनमें 
से एक बोला--“हुजू र, हम इसे कैसे कर सकते हैं ? यदि आंप स्वयमेव खले रूप में इसे 
करने में हमारी मदद कर सके तो हम इस काम को करने की हिम्मत कर सकते हैं ।” 
इस पर जिलाधीश उनके वाग्जाल में बुरी तरह फेस गये। अपना पीछा छुड़ाने के लिए 
जिलाधीश ने कहा--“मैं इस कार्य को नहीं कर सकता हूँ । तुम यह काम ऐसे ढंग से 
करो कि ऐसा पता लगे कि तुम अपनी ओर से ऐसा काम कर रहे हों । यह बात निश्चित 
समझो कि आय॑ तुम्हारे विरुद्ध जो शिकायतें (पुलिस में) दर्ज करायेंगे, उन पर कोई 
कायंवाही नहीं की जायेगी । इस पर गाँववासी आय॑ ने चुटकी ली---“हुजू र, जिस संस्था 
के विरुद्ध कायंवाही करने से श्राप डरते हैं, हम उसके खिलाफ क्‍या कर सकते हैं ? 

यह घटना न केवल सरकारी अधिकारियों के आयेसमाज-विरोधी रुख पर 
प्रकाश डालती है, अपितु यह भी प्रदर्शित करती है कि कुछ अधिकारी जनता को आय॑- 
समाज के विरुद्ध भड़काने में लगे रहते थे । ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय सरकारी 
अ्रधिकारी झ्रायंसमाजियों की स्पष्टवादिता, निर्भीकता, साहस व तक॑ करने की प्रवृत्ति 
से बहुत परेशान थे । उनका कोई भी अ्रधीनस्थ कमंचारी जब किसी विषय में युक्ति- 
युक्त एवं स्वतन्त्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता था तो बे उसे आयंसमाजी कहकर उसकी 
निनन्‍दा करते थे । इस प्रसंग में लाला मुंशी राम द्वारा वर्णित 'मुसलमान आयंसमाजी' की 
एक घटना उल्लेखनीय है । 

ब्रिटिश सेना की एक रेजीमेंट के नवयुवक लेफ्टीनेण्ट ने अपने मुस्लिम जमादार 
के साथ किसी विषय पर विवाद किया ओर इसमें उसे अपने वशवर्ती से वाग्युद्ध में 
परास्त होना पड़ा । अपने अधीनस्थ से पराजय उसके लिए सह्य नहीं थी । उसने अपने 
कमांडिंग आफिसर से इसकी शिकायत की | वह भी ल॑फिटनैण्ट जैसा बुद्धिमान्‌ था। 
उसने जमादार को बुलाकर डाँटा और कहा--“बदमाश आयंसमाजी, तुम साहब से 


१. मुंशीराम जिज्ञासु--आयंसमाज एण्ड इट्स डिट्रेक्ट्स, भाग २ 


३३४ ग्रायंसमाज का इतिहास 


_ 


इतनी गुस्ताखी से क्‍यों बोले ?”” जमादार ने उत्तर दिया--मैं तो मुसलमान हैँ।” इस 
पर कर्नल बोला--“अच्छा, तो तुम मुसलमान ग्रायंसमाजी हो।' 

सेना में श्रायंसमाज की गतिविधियों पर पाबन्दी--पंजाब में लाला लाजपतराय 
की गिरफ्तारी के बाद ग्रायंसमाज को इतना खतरनाक और राजद्रोही समभा जाने 
लगा कि पंजाब में एक ब्रिगेड के कमान-अधिकारी (कर्मांडिग आफिसर) ने यह आदेश 
निकाला कि “सब सैनिकों के लिए ग्रायंसमाज अ्रथवा किसी राजनैतिक संस्था की 
बैठकों में सम्मिलित होना निषिद्ध है। इसका स्पष्ट ग्रभिष्राय था कि तत्कालीन सैनिक 
अधिकारी आरर्यसमाज को धामिक नहीं, अपितु ऐसी राजनंतिक संस्था समभते थे, 
जिसके साथ सम्पर्क अ्रवांछनीय परिणाम उत्पन्न कर सकता था, अतः उन्होंने इस आदेश 
को जारी करना उचित समभा कि राजद्रोही आयंसमाजियों से कोई सम्बन्ध न रखा 
जाए और सैनिक इसकी किसी भी बंठक में उपस्थित न हों । 

किन्तु सेना में ऐसे अनेक कर्मचारी थे जो बचपन से आयंसमाजी थे और सेना में 
नौकरी पाने के बाद भी समाज के कार्यों में बड़ी दिलचस्पी लेते थे। ऐसे कमंचारियों 
तथा अधिकारियों पर यह दबाव डाला जाता था कि वे आयंसमाज की सदस्यता से 
त्यागपत्र दे दें, इस संस्था से अपना सम्बन्धविच्छिन्न कर लें। इस विषय में सैनिक 
अधिकारी अपने अधीन काम करने वालों को मौखिक आदेश ही दिया करते थे। किन्तु 
उस समय सेना में ऐसे अधिकारियों की कमी नहीं थी जो आायंसमाज के प्रति गहरी 
ग्रास्था रखने के कारण सेना की सेवा से त्यागपत्र देना अधिक वांछनीय समभते थे । एक 
अधिकारी ने सैनिक चिकित्सालय में काम करने वाले सहायक चिकित्सक को न केवल 
आर्यसमाज की सदस्यता से त्यागपत्र देने को कहा, अपितु त्थागपत्र का मसविदा भी 
तैयार करके दिया | इस पर आयेसमाजी कमंचारी ने यह स्मरणीय उत्तर दिया---/मैंने 
आपके मौखिक आदेशों पर गम्भीर विचार किया है श्लौर आयें समाज के मन्त्री को दिये 
जाने वाले त्यागपत्र के मसविदे को भी देखा है। मैं अत्यन्त विनम्रतापूवंक यह निवेदन 
करना चाहता हूँ कि मैं अ्रपने परिवार के सब सदस्यों के साथ बचपन से आार्यसमाजी 
हैँ । यदि मैं इस धामिक संस्था से त्यागपत्र दूंगा तो यह कार्य मेरे लिए अन्तःकरण की 
इच्छा के सर्वंथा प्रतिकूल होगा । 

“मैं नम्रतापूवंक इस बात पर भी बल देना चाहता हूँ कि सभी सरकारी 
कमंचारियों को धार्मिक मामलों में पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त है, श्रतः श्राप इस विषय पर 
पुनविचार करने तथा इस आदेश को वापिस लेने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका 
अतीव अनुगृहीत रहूँगा।* 

यह वस्तुत: बड़े आश्चरयं की बात थी कि ब्रिटिश सरकार ने अन्य सभी धर्मों 
का अनुसरण करने वाले व्यक्तियों को सरकारी कमंचारी रहते हुए अपने धार्मिक 
कत्तंव्यों का पालन करने की पूरी स्वतन्त्रता दे रखी थी; केवल आय॑समाजी राजद्रोही 
समभे जाने के कारण इसका गपवाद थे । 


(४) “जाट सभा द्वारा यज्ञोपवीत पर प्रतिबन्ध का विरोध 


इस शताब्दी के पहले दशक में संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध (वर्तमान उत्तर- 
प्रदेश) में 'जाट सभा” नामक संस्था की स्थापना इस उद्देश्य से की गयी थी कि वह इस 
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समुदाय के हितों का संरक्षण करे। इस सभा के अधिकांश पदाधिकारी आर्य॑ंसमाजी के 
और प्राचीन वैदिक परम्परा के अनुसार यज्ञोपवीत घारण करते थे। इस प्रदेश के जाट 
बड़ी संख्या में ब्रिटिश सेना की देसी रेजिमेण्टों में भरती हुआ करते थे। एक बार इनकी 
रेजिमेण्ट के स्थानापन्‍न कमाण्डिग आफिसर ने अपनी सेना के जवानों को सम्बोधित 
करते हुए श्रादेश दिया---“जो सिपाही सेना में अपनी नौकरी बनाये रखना चाहते हैं, 
उन्हें अपने जनेऊ को तिलांजलि दे देनी चाहिए। यह याद रखना चाहिये कि श्रब से 
भविष्य में इसे बागी सिपाही का निशान समभा जायगा।”' 

सिपाहियों ने इस अ्रादेश को अपने धर्म के प्रतिकूल समझा ; जाट सभा को इस 
मामले की सूचना दी तथा आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कहा । जाट सभा ने इस 
पर उपयुक्त सेनिक अधिकारियों को इस मामले में एक आ्रावेदनपत्र प्रस्तुत करते हुए 
निवेदन किया कि “यज्ञोपवीत उनके धर्म का पविज्न प्रतीक है, इसका धारण करना उनका 
धार्मिक कत्तंव्य है। इस पर प्रतिबन्ध लगाना औरंगजेबी शासन को पुनरुज्जीवित करना 
होगा। अतः सरकार को यह आदेश फौरन वापिस ले लेना चाहिये।” इस आवेदनपत्र 
का अधिकारियों पर समुचित प्रभाव पड़ा और सिपाहियों को यज्ञोपवीत धारण करते हुए 
सेना में बने रहने की अनुमति दे दी गई। 

यह घटना इस बात को भली-भाँति स्पष्ट करती है कि उस समय आयेसमाजियों 
को सेना में बड़े सन्देह की दृष्टि से देखा जाता था और किसी उर्बर मस्तिष्क वाले 
सेनिक अधिकारी ने भ्रान्तिवश राजद्रोही समभे जाने वाले आयेसमाजियों के प्रभाव से 
सेना को मुक्त बनाये रखने के लिए जनेऊ पहनने पर पाबन्दी लगाने का अनोखा उपाय 
ढूंढा था। उसका यह विचार था कि इस प्रतिबंन्ध से या तो सैनिक आयंसमाज का और 
यज्ञोपवीत का परित्याग करेंगे ग्रथवा सेना की नौकरी से त्यागपत्र दे देंगे । किन्तु जाट- 
सभा की सामयिक और प्रभावशाली कायंबाही से उस सैनिक आधकारी की यह इच्छा 
पूरी न हो सकी । 

लाला मुंशी राम (स्वामी श्रद्धानन्द) ने १९०८ में लाहौर आयंसमाज के ३१वें 
वाधिकोत्सव पर भाषण देते हुए इस घटना की आलोचना करते हुए कहा था कि “यह 
बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक ओर इंग्लैंड के प्रबुद्ध शासक इस बात का डींग हाँ कते हैं 
कि उन्होंने दासों को और पराधीन राष्ट्रों को स्वतन्त्रता प्रदान की है, इंग्लैंड में पूर्ण 
धाभिक सहिष्णुता की व्यवस्था स्थापित की है; दूसरी ओर ब्रिटिश साम्राज्य के नागरिकों 
को प्रत्येक सभ्य राज्य के नागरिक को प्राप्त उस प्राथमिक अधिकार से वंचित किया जा 
रहा है, जिसके ग्रनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्मं का पालन करने और उसके द्वारा 
बताये गये विधि-विधानों का अनुसरण करने की पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त है ।/* 


(५) गुलाबचन्द का मामला 


गरुलाबचन्द सिक्‍ख रेजिमेण्ट में एक क्लर्क था। वह अपना कार्य पूरी ईमानदारी 
और निष्ठा से किया करता था ।' उसके अधिकारियों ने कई बार इसके लिए उसकी 
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,प्रशंसा की थी। किन्तु दुर्भाग्यवश वह झायं समाजी था श्रौर इस कारण उसे अपनी नौकरी 

से हाथ घोना पड़ा । कुछ समय सेवा करने के पश्चात्‌ गुलाबचन्द के वेतन में वृद्धि हुई 
और उसे एक दूसरी सिक्‍ख रेजिमेण्ट की सैनिक छावनी में स्थानान्तरित कर दिया 
गया। उसने नये स्थान पर जाने से पहले अवकाश का प्रार्थनापत्र दिया । यह रह कर 
दिया गया । इस पर वह स्वयमेंव बैयक्तिक रूप से अपने कमाण्डिग आफिसर से मिला 
आर उसने अपने अवकाश के प्रार्थंनापत्र पर अफसर से पुनविचार करने के लिए 
कहा | इस अपराध पर पुनः उसे तीन दिन तक हाजत का दण्ड दिया गया। जब वह 
इससे मुक्त हुआ तो उसके अधिकारी ने उससे पूछा कि क्या वह आर्यंसमाजी तो नहीं 
है ? जब उसने इसका स्वीका रात्मक उत्तर दिया तो उसे अगले दिन प्रात:काल अधिकारी 
के समक्ष प्रस्तुत होने का श्रादेश दिया गया। अगले दिन जब वह अपने अ्रधिकारी के 
पास पहुँचा तब उसे नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश सुना दिया गया । इस आदेश 
को देते समय उसे सेना से मुक्तिपत्र के साथ उसके अनुरोध से एक प्रमाणपत्र भी दिया 
गया । गुलाबचन्द ने यह अनु रोध किया था कि उसको सेना से निकाले जाने के कारण 
कहीं भी कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल सकेगी; क्‍योंकि उसका कोई अपराध नहीं है 
ग्रतः उसे निर्दोष होने का एक प्रमाणपत्र दिया जाय ताकि उसे अन्यत्र नौकरी प्राप्त करने 
में कोई कठिनाई न हो । इसकी इस प्रार्थता पर उसे निम्नलिखित प्रमाणपत्र दिया गया--- 

“गुलाबचन्द ने सेना से मुक्ति के अपने प्रमाणपत्र में ५५वीं सिक्‍ख रेजिमेण्ट से 
बर्खास्त किये जाने के कारण का उल्लेख करने की प्रार्थना की है, क्योंकि उसे यह भय 
है कि ऐसा न होने पर उसे क्लक के रूप में अन्यत्र नौकरी नहीं मिलेगी + मुझे आशा है 
कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्लर्क के रूप में उसके विरुद्ध कोई श्रारोप नहीं है। उसके 
सब प्रमाणपत्र बहुत अच्छे हैं आर इनके आधार पर ही उसका तबादला ६७वीं पंजाबी 
रेजिमेण्ट से ३५वीं सिकख रेजिमेण्ट में क्लक के रूप में किया गया था। 

“उसके तबादले के कागजात तैयार होने के बाद जब उसने ३ *वीं सिक्‍्ख 
रेजिमेण्ट में काम शुरू किया तो यह पाया गया कि उसके सैनिक अधिकारी ने उसे तीन 
दिन की हांजत का दण्ड दिया था और यह भी पता लगा कि वह आय॑ समाज का सदस्य 
है और सिक्‍ख रेजिमेण्ट में किसी ग्रायंसमाजी को रखना अवांछनीय समभा गया। 

“उपर्युक्त तथ्यों के आघार पर छबें डिवीजन के जी ० ओं ० सी ० को एक आवेदन- 
पत्र में यह सुझाव दिया गया कि गुलाबचन्द का तबादला पुनः ६ ७वीं पंजाबी रेजिमेण्ट 
में कर दिया जाय, किन्तु यह प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई । 

“अतः मैं यह प्राशा करता हूँ कि ३५वीं सिक्‍ख रेजिमेण्ट से उसका पृथक्‌ किया 
जाना ऐसी बात नहीं है जिसके आ्राधार पर उसे अन्यत्र किसी ऐसे विभाग में नौकरी 
पाने में कोई कठिनाई होगी जहाँ नौकरी के लिए उपर्युक्त बातों (आयंसमाजी होने) का 
विचार न किया जाता हो । * 

उपर्युक्त प्रमाणपत्र से यह निविवाद रूप से प्रमाणित होता है कि ग्रुलाबचन्द 
को आ्रार्यंसमाजी होने के कारण ही सेना की नौकरी से पृथक्‌ किया गया था। यह साम्राज्ञी 
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विक्टोरिया द्वारा १८५८ में की गई उस घोषणा के प्रतिकूल था जिसमें यह कहा गया 
था कि भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ अपने घामिक विश्वासों के कारण किसी प्रकार 
का भेदभाव नहीं किया जायेगा और न ही उसे इस कारण परेशान किया जाएगा । 
ब्रिटिश सरकार ने आ्रायंसमाज पर राजद्रोह का भ्रान्तिपूर्ण सन्देह होने के कारण 
विक्टोरिया की उस घोषणा को तिलांजलि दे दी और गुलाबचन्द जैसे अनेक व्यक्तियों 
को आरयंसमाजी होने के कारण अनेक प्रकार के कष्टों और भ्रत्याचारों का सामना करना 
पड़ा । 


(६) पण्डित दौलतराम का मामला 


आ्रागरा-निवासी पण्डित दौलतराम एक निर्धन आायंसमाजी ब्राह्मण था।' उसे 
बच्चों को पड़ाने तथा आयंसमाज के प्रचार का बड़ा शौक था | बह पर्यटन करता हुग्ना 
भाँसी पहुँचा, यहाँ उसने एक पाठशाला-व ग्रनाथालय खोलकर बालकों को शिक्षा देना 
शुरू किया। वह बच्चों से कोई फीस नहीं लेता था। वहाँ के कुछ व्यक्तियों ने उसके 
अनाथालय के संचालन के लिये मुष्टिदान अर्थात्‌ प्रतिदिन एक मुट्ठी आटा एक घड़े में 
डालने का निश्चय किया । इससे उसका काम चलने लगा । वह बच्चों के अध्यापन के 
साथ रविवार को आर्यंसमाज के सत्संग का भी आयोजन करने लगा। छुट्टी के दिन 
पास की छावनी से अनेक स॑निक समाज के सत्संग में सम्मिलित होने लगे | एक बार कुछ 
सैनिकों ने उसे छावनी में ग्राकर सत्संग लगाने का अनु रोध किया । इसके अनुसार उसने 
वहाँ सैनिकों के मध्य में संत्याथं प्रकाश के ११वें समुल्लास की कथा की। जब सैनिक 
अधिकारियों को झ्रायंसमाज के विरोधियों ने इसकी सूचना दी तो उन्होंने इसे राजद्रोह 
का प्रचार समझा । पण्डित दौलतराम पर पुलिस ने दफा १०६ का अभियोग चला दिया। 
यह अनुच्छेद समाज के ऐसे अ्रवांछनीय तत्त्वों को दण्डित करने के लिये है, जिन्हें बदमाश 
कहा जाता है, जो अ्रवेध उपायों से जीविकोपाज॑न करते हैं । झाँसी के स्थानापन्‍न जिला- 
मजिस्ट्रेट श्री जे० सी० स्मिथ २६-६-१६०८ को इस मामले में निर्णय करते हुए उसे 
उत्तम व्यवहार के लिये भाँसी के प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा नेकचलनी की दों जमानतें 
देने का भ्रथवा एक वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया। 

न्‍्यायाघीश ने अपने फैसले में लिखा था--“पण्डित दौलतराम सम्भवत: दो वर्ष 
पहले झाँसी झ्राया था | कुछ समय तक एक पाठशाला चलाने के बाद वह यहाँ से चला 
गया । दो-तीन सप्ताह पहले वह यहाँ दूसरी बार झ्राया और शहर में किराये पर मकान 
लेकर उसने कुछ भ्रनाथ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वह बच्चों से पढ़ाई की फीस नहीं 
लेता हैं। उसकी आय के साधनों का हमें कोई ज्ञान नहीं है, यद्यपि वह अच्छे ढंग से रहता 
है, और अच्छे कपड़े पहनता है। उसका कहना है कि कुछ व्यक्ति चन्दे से उसकी मदद 
करते हैं । उसने कुछ व्यक्तियों को इस बात के लिए तैयार किया है कि वे अपने घरों में 
रखे मटकों में उसके लिए प्रतिदिन मुदट्ठी-भर आटा डाल दिया करें । इतवार को वह इसे 
इकट्ठा कर लेता है। उसका कहना है कि इस प्रकार उसे प्रति सप्ताह ३३ सेर आटा मिल 


जाता है। 


१. मुंशीराम जिज्ञासु--वही पुस्तक, भाग २, पू० &८ 
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“इस मामले में दी गई गवाहियों से यह स्पष्ट है कि उसकी पाठशाला में बहुत 
थोड़े बच्चे श्राते थे और इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि आटे के दान 
से उसकी संस्था की भ्रावश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी । 

“यह सिद्ध हो गया है कि यद्यपि दौलत राम झाँसी आय॑ समाज का सदस्य नहीं था, 
फिर भी उसने १६ अगस्त को इस समाज द्वारा आयोजित एक विशाल सभा में भाषण 
दिया । उसमें ग्रसाधारण भीड़ थी । इसमें रॉँसी-स्थित नेटिव रेजिमेण्ट के कुछ सिपाही 
भी उपस्थित थे । इसमें दौलतराम ने सत्याथंप्रकाश का पाठ किया । इस ग्रन्थ में यह 
प्रवतरण पाया जाता है--'कितने दुःख की बात है कि आार्यों के वंशज इस समय विदेशियों 
से पददलित हो रहे हैं !' यह ग्रतीव आपत्तिजनक संदर्भ है और यदि इसके आधार पर 
ब्रिटिश सम्राट की भारतीय सेनाग्रों में भाषण दिया जाय तो वह अतीव ग्राक्षेपवजनक 
होगा । उसने हिन्दू धर्म के सम्बन्ध में जो बातें कही हैं, वे भी समान रूप से आपत्ति- 
जनक हैं । 

“इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि आयंसमाज ज॑सी सुशिक्षित संस्था का 
कोई भी सदस्य किसी ऐसे कथन को महत्त्व नहीं देगा जिसमें यह कहा गया हो कि 
ब्रिटिश सरकार अपने हिन्दू प्रजाजनों के धर्म को खोखला बनाने की कोशिश कर रही 
है। यह भी भ्रसम्भव प्रतीत होता है कि कोई भाषण देने वाला ऐसी बात कहे । इसका 
केवल एक ही प्रयोजन यह हो सकता है कि वह अपने अशिक्षित श्रोताओं को भड़काने का 
प्रयास करे | 

“एक सामान्य सिपाही अशिक्षित और सब बातों पर जल्दी विश्वास करने वाला 
होता है, अतः: उसको यह कहना कि उसका घम्मं खतरे में है, उसके मन में असन्‍्तोष 
उत्पन्न करने का प्रयास करना है और यह एक अपराघधपूर्ण काय॑ है। १२वीं पायोनियर 
सेना के सूबेदार सुतब्रम की गवाही से यह साबित हो गया है कि दौलतराम सिपाहियों के 
निवास-स्थान पर आकर उन्हें बड़ी मात्रा में आ्राटा दान करने के लिए कहा करता था। 

जब सूबेदार ने इस मामले में हस्तक्षेप किया, उस समय उसे दो मन आटा मिलने वाला 
था। इस बात पर विश्वास करना कठिन है कि कोई नवागन्तुक सैनिकों से श्रनाथालय 
के लिये सहायता माँगे गौर उसे इतनी बड़ी मात्रा में आराटा मिल जाय । 

“दौलतराम इस बात का सनन्‍्तोषजनक उत्तर नहीं दे सका है कि उसके भाषण 
में सिपाही इतनी अधिक संख्या में क्यों एकत्र हुए और उसने सत्यार्थप्रकाश के उपर्युक्त 
आपत्तिजनक ११वें समुललास की कथा क्‍यों की । 

“मेरा विचार है कि यह कल्पना युक्तियुक्त नहीं है कि दौलतराम ने श्राजीविका 
कमाने के उद्देश्य से काँसी में आकर पाठशाला चलाई है। यह साबित हो चुका है कि 
भाँसी में आ्राकर पाठशाला में निवास करते हुए उसने दो बार सिपाहियों के प्रति बड़ा 
संदेहपूर्ण व्यवहार किया है। यदि यह मान भी लिया जाय कि दान से प्राप्त श्राटा उसके 
जीवन-निर्वाह का पर्याप्त साधन है, फिर भी दौलतराम इस बात का सनन्‍्तोषजनक उत्तर 
नहीं दे सका है कि वह भाँसी क्‍यों झ्राया है । 

“जाब्ता फौजदारी की दफा ११८ के अनुसार मैं दौलतराम को २२ सितम्बर 
के प्रारम्भिक आदेश के अनुसार नेकचलनी के लिये दो जमानतें देने की प्राज्ञा देता हूँ । 
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जमानत न दे सकने की दशा में उसे एक साल के कठोर कारावास का दण्ड दिया 
जाता है ।” 

भाँसी के जिला मेजिस्ट्रेट स्मिथ के इस निर्णय की उस समय के प्रमुख दैनिक 
पत्रों ने बड़ी कड़ी आलोचना की थी। लाहौर के पंजाबी ने इस पर अपने अग्रलेख में 
टिप्पणी करते हुए लिखा था--“इस अंक में हम भाँसी के मजिस्ट्रेट श्री जे० सी० स्मिथ 
का एक विचित्र आदेश छाप रहे हैं। इसमें एक दरिद्र ब्राह्मण दौलतराम को इसलिये 
दण्डित किया गया है कि उसने प्राचीन भारत में ब्राह्मणों के लिये निदिष्ट कार्य 
ग्रध्यापन के लिये लोगों से दान प्राप्त करने का प्रयास किया है। शास्त्रों के अनुसार 
ब्राह्मण का सच्चा कार्य नौकरी या व्यापार नहीं है, अपितु तीन प्रकार का काम-- 
अध्ययन-अ्रध्यापन, दान लेना-देना, यज्ञ करना-कराना है। इस आदर्श का पालन करते हुए 
दोलतराम ने वही कार्य किया जो एक ब्राह्मण को करना चाहिये। उसने भाँसी में एक 
पाठशाला खोली, इसका व्यय चलाने के लिए लोगों से दान में आटा प्राप्त किया । एक 
हिन्दू राजा के शासन में उसे इस कार्य के लिए राजकीय सहायता का पात्र समभा जाता, 
किन्तु एक ब्रिटिश न्यायाधीश ने उसे आय का निश्चित स्रोत न होने के संदेह में राजकीय 
दण्ड देने योग्य समभा है । इस सन्देह की पुष्टि उस व्याख्यान से की गई है जो दौलतराम 
ने स्थानीय आ्रायंसमाज की ओर से दिया था और जिसमें स्थानीय छावनी के सिपाही भी 
सम्मिलित थे। अपने भाषण में उसने सत्यारथप्रकाश का वह अंश पढ़ा जिसमें विदेशी 
शासन में भारत की दुदंशा पर दुःख प्रकट किया गया है। इस प्रसंग में ध्यान देने 
योग्य बात यह है कि मजिस्ट्रेट ने यह नहीं कहा कि दौलतराम ने उपर्युक्त आपत्तिजनक 
ग्रवतरण अपने भाषण में पढ़कर सुनाया, उसने केवल उस समुल्लास की कुछ आ रम्भिक 
पंक्तियाँ ही अपने भाषण में पढ़ीं जिस समुल्लास के तथाकथित आपत्तिजनक शब्द 
उल्लेखनीय हैं। इसके साथ दूसरी बात इस सभा में सिपाहियों की उपस्थिति थी। इन 
दोनों बातों ने मिलकर मजिस्ट्रेट के मन में (राजद्रोह का) सन्देह पैदा कर दिया। 
मजिस्ट्रेट ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि सिपाही इस सभा में दौलतराम के निमन्त्रण 
पर सम्मिलित हुए थे। उसने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि सैनिक अधिकारियों ने 
सिपाहियों को आयंसमाज द्वारा आयोजित बेठक में सम्मिलित होने की अनुमति 
क्‍यों दी ।” 

इसके बाद इस पत्र ने मैजिस्ट्रेट द्वारा दौलतराम द्वारा हिन्दू मं की आलोचना 
करने के अपराध पर टिप्पणी करते हुए कहा कि “ऐसी आलोचना ईसाई मिशनरी 
प्रतिदिन करते रहते हैं। इसके लिये केवल दौलतराम ही क्यों भ्रपराधी ठहराया जाय ? 
वह तो भेड़िये और मेमने की सुप्रसिद्ध कथा का मेमना है; उस पर दोषारोपण किया 
जाना चाहिये और दण्ड दिया जाना चाहिये । वह सभा होने से पहले छावनी गया था, 
उसने सैनिकों से अपनी पाठशाला के लिये आटे का दान माँगा था। राष्ट्रद्रोह के लिये 
इससे अधिक स्पष्ट क्‍या प्रमाण हो सकता है ? अतः इस अभिनव विक्रमादित्य ने दौलतराम 
को दण्ड देना आवश्यक समझा । इस फैसले का सबसे भ्रधिक विचित्र अंश वह है जिसमें 
उसे राजद्रोह के प्रचार के लिये दफा १०८ में नहीं, अपितु जीविका के प्रत्यक्ष 
(08९2॥४0।०) साधन न होने के लिये दफा १०६ में दण्डित किया गया है। इस प्रकार 
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के बेहुदा अत्याचारों से सरकारी भ्रधिकारी जनता में ग्रसन्‍्तोष उत्पन्न कर रहे हैं। ५ 

लखनऊ के सुप्रतिद्ध पत्र 'एडवोकेट' ने अपने सम्पादकीय लेख में इस मामले पर 
टिप्पणी करते हुए लिखा था--“जनता आरयंसमाजी उपदेशक दौलतराम को दण्डित 
किये जाने से स्तब्ध रह गई है। उसे राजद्रोह के लिए नहीं, अ्रपितु जीविका के प्रत्यक्ष 
साधन न रखने के कारण दण्डित किया गया है। साधु-संन्यासियों के देश में दौलतराम 
जैसे व्यक्ति को दण्डित करना जनता में रोष उत्पन्न करेगा। स्मिथ द्वारा उद्धत 
अ्रवतरण में राजद्रोह की कोई बात नहीं है, इसे बाबू सीताराम ने अपने एक पत्र में 
भली-भाँति प्रमाणित किया है--''हम हाईकोर्ट का ध्यात इस ओर आक्कुष्ट करना चाहते 
हैं। भारतीय सैनिक इतने बुद्ध नहीं हैं कि दौलतराम जैसे व्यक्तियों के भाषण उनमें 
विद्रोह की भावना उत्पन्न कर सकें । 

इसी पत्र में एक अन्य लेखक ने 'सरकार और आयंसमाज' शीषंक लेख में 
लिखा था--पण्डित दौलतराम के मामले में भाँसी के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिये 
गये फैसले से सरकारी अधिकारियों के रवेये का पता लगता है। यदि बिद्वान्‌ न्‍्याया- 
धीश का तक॑ ठीक माना जाये तो भिक्षा-वृत्ति पर निर्वाह करने वाले अधिकांश भारतीय 
साधु, जोगी और संन्‍्यासी जीविका के प्रत्यक्ष साघन न होने के कारण जेल में बन्द कर 
दिये जाने चाहियें | हमारा प्रान्त ग्रबतक सब प्रकार के आन्दोलनों से मुक्त रहा है, 
किन्तु यदि ऐसी गलतियाँ की जायेंगी तो इससे कानून का पालन करने वाले शान्ति- 
प्रेमी प्रजाजनों के हृदय में ग्रसन्‍्तोष उत्पन्न होगा । यह समभ नहीं आ्ञाता है कि ग्आयंसमाजी 
होने में क्या पाप है ? * 

लाला मुंशीराम ने १६०८ में वच्छोवाली आयंसमाज के वाधिकोत्सव प' 
अपने सुप्रसिद्ध भाषण में इस मामले में दोलतराम के साथ अन्याय पर क्षोभ तथा 
व्यथा प्रकट करते हुए कहा था--“मैजिस्ट्रेट ने अभागे दौलतराम को जाब्ता फौजदारी 
की दफा १०६९ के अधीन दो जमानतें ऐसे व्यक्तियों द्वारा देने को कहा है जो भाँसी में 
भ्रथवा झाँसी के आसपास पाँच मील के घेरे के भीतर रहते हों या सरकार को प्रति 
वर्ष १०० रुपये की मालगुजारी अथवा २००० रुपये की वाषिक आमदनी 
पर आयकर देते हों । ऐसी जमानतें न देने पर एक वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड 
दिया गया है। दौलतराम जेल में सड़ रहा है क्योंकि जमानत देने वालों पर उपयुक्त 
कठोर शर्तें लगा दी गई हैं। उसका चाचा सम्पन्न व्यदित है, किन्तु वह भाँसी में नहीं 
रहता है। भाँसी का न्यायाधीश जमानत के लिए नकद राशि स्वीकार करने के लिए 
तैयार नहीं है | 

“दौलतराम का एकमात्र अपराध यही है कि उसने सत्याथंप्रकाश के ११वें 
समुल्लास में से कुछ अंश ऐसी सभा में पढ़े हैं, जिसमें कुछ सिपाही उपस्थित थे। क्या 
यह ईमानदारी है कि किसी व्यक्ति पर दण्ड-विधान की एक दफा के आधार पर 
अभियोग चलाया जाय और उसे किसी दूसरी दफा में दण्डित किया जाय ? यदि दोलतराम 
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बदमाश है, उसके पास आजीविका कमाने का कोई वध साधन नहीं है (यद्यपि आगरा 
में उसका घर है श्रौर वह एक प्रतिष्ठित कुल में पंदा हुआ है) तो हजारों साघु बदमाश 
क्यों नहीं हैं, जिनको अपने जन्म-स्थान का भी ज्ञान नहीं होता हैं? नियमित रूप से वेतन 
न लेने वाले, खैरात पर गुजारा करने वाले मौलवी बदमाश क्यों नहीं हैं ? अपने युग 
में नि्धनतम व्यक्ति ईसा के आ्रादर्शों पर चलने वाले ईसाई मिशनरी बदमाश क्‍यों नहीं 
हैं ? इन व्यक्तियों से जमानतें क्‍यों नहीं ली जाती हैं ? संभवतः इसलिये कि ये आाय॑- 
समाजी नहीं हैं ? क्या यह धाभिक अत्याचार का ज्वलंत उदाहरण नहीं है ? मैं अधि- 
कारियों से पूछना चाहता हूँ कि इसका क्या कारण है कि इन अत्याचा रों के लिए आयंसमाज 
को ही क्‍यों चुना जाता है, अन्य धामिक संस्थाओं के साथ ऐसा व्यवहार क्‍यों नहीं 
किया जाता है ?” इसका कारण स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि “थियोसोफिस्टों को 
कट्टरपंथी हिन्दुओं का, मुसलमानों को ईरान और टर्की का, ब्राह्मसमाज को 
प्रभावशाली पदाधिकारियों का समर्थ न प्राप्त है। आयंसमाज के पास ऐसा कोई मौलिक 
प्रभाव नहीं है।'” अन्त में उन्होंने कहा कि “मैं ऐसे साम्राज्य की सरकार पर ऐसे सन्देह नहीं 
करना चाहता, जिसके साम्राज्य में सूयं अस्त नहीं होता है । किन्तु ऐसी शक्तिशाली 
सरकार आयंसमाज से क्‍यों भयभीत है ? इस पर ऐसे अत्याचार क्यों किये जाते हैं ? /* 
संयुक्त प्रान्त की आय॑ प्रतिनिधि सभा के मंत्री श्री मदनमोहन सेठ ने इस 
मामले में श्री जे०सी० स्मिथ द्वारा किये गये निणंय पर कई मनोरंजक आपत्तियाँ उठायी 
थीं । उनकी पहली श्रापत्ति यह थी कि माननीय न्यायाधीश की सम्मति में अभियुक्त ने 
अपनी आय का कोई निश्चित स्त्रोत नहीं बताया है, और वह अच्छे कपड़े पहनकर 
रहता है। इसका यह अभिप्राय है कि वह अनुचित, भ्रवंध और बुरे उपायों से धनोपाज॑न 
करने वाला (बदमाश) है; किन्तु ऐसा मानते हुए न्यायाधीश ने इस बात पर विचार 
नहीं किया है कि इस मामले में वुन्दावन द्वारा इस्तगासे की शोर से दी गयी गवाही में 
यह कहा गया था कि उसे प्रति सप्ताह लोगों से दान के रूप में ३३ सेर आटा मिला 
करता है! अभियुक्त के इस विषय के कथन को श्री वुन्दावन ने पुष्ट किया था। 
इसी मामले में एक दूसरे गवाह सूबेदार सुब्रम ने यह कहा था कि जब सूबेदार ने उसके 
काम में हस्तक्षेप किया और उसे छावनी से हटाया तो वह दो मन से भी अधिक झाटा 
इकट्ठा करने वाला था। यदि इस बात पर तथा धरमंप्राण भारतीयों द्वारा साधु-संतों 
को दान देने की प्रवृत्ति पर विचार किया जाय तो यह असम्भव नहीं प्रतीत होता है। 
यदि ग्राटे का भाव उस समय के सात सेर प्रति रुपये के हिसाब से लगाया जाय 
तो अभियुक्त की आमदनी प्रति सप्ताह ३३ सेर के हिलाब से भ्रठारह रुपये प्रतिमास 
मानी जा सकती है। इस आमदनी में दौलतराम खूब अच्छी तरह से रह सकता था 
और अच्छे कपड़े पहन सकता था। जब अठारह रपये के मासिक वेतन पर सैकड़ों हेड- 
कांस्टेबल बड़ा अच्छा जीवन-यापन कर सकते हैं और इनसे भी कम अर्थात्‌ सात-श्राठ 
रुपये महीना पाने वाले कांस्टेबल और गाँवों के स्कूल मास्टर अपना निर्वाह कर सकते 
हैं, १० से १४ रुपये प्रतिमास पाने वाले सरकारी दफ्तरों के क्लक अच्छी तरह जिन्दगी 
'बिता सकते हैं तो दौलतराम अठारह रुपये में ग्रपता जीवन-निर्वाह अच्छी तरह से क्‍यों 
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नहीं कर सकता था ? उसके पास जाविका के पर्याप्त साधन थे, फिर भी उसे भारतीय 
दण्ड-विधान की १०६ घारा के ग्रचुसार क्‍यों दण्डित किया गया ? ”' 

दूसरी झ्रापत्ति माननीय न्यायाधीश द्वारा यह उठायी गयी थी कि दौलतराम 
यद्यपि राँसी आरयंसमाज का एक सदस्य नहीं था, फिर भी उसने वहाँ एक बहुत बड़ी 
सभा को सम्बोधित किया। जज महोदय सम्भवतः इस विषय में भारतीय परम्परा से 
परिचित नहीं थे । यहाँ समाजों में प्रायः बाहर से उपदेशक बुलाये जाते हैं । वे यद्यपि उन 
समाजों के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी वे उन' समाजों में भाषण करते हैं । भाँसी समाज 
में भाषण देने में दौलतराम का कोई दोष नहीं है। यदि यह दोष किसी पर डालना ही 
हो तो यह भाँसी आ्रार्यंसमाज के पदाधिकारियों पर डाला जा सकता है जिन्होंने दौलत- 
राम को सभा में बोलने की अनुमति दी। इस मामले में सम्भवतः यह भ्रांति नानकचंद 
की गवाही से उत्पन्न हुई है जिसने अपने को झाँसी आयंसमाज का मन्‍्त्री बताया था; 

किन्तु यह मन्त्री स्वयमेव इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि आय॑ समाजों में 

बाहर से प्रचारक बुलाये जाते हैं । इसका सर्वोत्तम उदाहरण आयंसमाज के संस्थापक 
स्वामी दयानन्‍्द हैं।वे किसी झ्रायंसमाज के सदस्य नहीं थे, फिर भी वे देशभर में पर्यंटन 
करते रहे, विभिन्‍न स्थानों की झायंसमाजों में भाषण देते रहे। 

तौसरी भ्रार्पत्ति यह हैकि अ्रभियुक्त द्वारा आायंसमाज की बैठक में पढ़े गये 
सत्याथं प्रकाश के अंश को मैजिस्ट्रेट ने सम्भवतः स्वयमेव राजद्रोहपूर्ण नहीं माना है, 
क्योंकि यदि वह सन्दर्भ बगावत फैलाने वाला होता तो मजिस्ट्रेट इस अग्पराधी को 
राजद्रोह की घारा में दण्डित करता और भारतीय दंड-विघान की १०६ धारा में दण्डित 
न करता जिसके अनुसार सद्व्यवहार के लिए मुचलका लिया जाता है। न्यायाधीश ने 
यह भी लिखा है कि दौलतराम ने दो अवसरों पर छावनी के सैनिकों के साथ अ्तीव 
सन्देहजनक रूप में व्यवहार किया, किन्तु उसने दूसरे किसी अवसर का ऐसा विस्तृत 
विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। वस्तुत: दूसरी बार वह छावनी में गया ही नहीं था । 
क्योंकि सूबेदार सुत्रम ने अपनी गवाही में कहा था कि उसके मता करने के बाद दौलत- 
राम ने दुबारा कोई भाषण नहीं दिया और किसी प्रकार के राजद्रोहपूर्ण शब्दों का 
प्रयोग नहीं किया । 

इस विषय में चौथी भ्रापत्ति यह है कि सेना में सिपाही विभिन्‍न घर्मों को 
मानने वाले होते हैं और उनको अपने धमं का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। 
सिपाहियों में एक बड़ी संख्या वैदिक धर्म के अनुयायियों की भी है और वे भ्पने पंडितों 
और धर्मंगुरुओों को प्रचुर मात्रा में सहायता प्रदान करते रहते हैं । न्यायाधीश ने अ्रपने 
फैसले में इस बात पर आश्चयं प्रकट किया था कि दौलतराम की सभा में इतने अधिक 
सिपाही किस कारण एकत्र हुए ? इस विषय में यदि न्यायाधीश ने इस्तगासे के गवाह 
नम्बर तीन के वक्तव्य पर ध्यान दिया होता तो उन्हें इसका सारा कारण अच्छी तरह 
से समभ में झ्रा जाता । इस गवाह ने यह बताया था कि समाज की यह ब॑ ठक स्वामी 
दयानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी आत्मानंद सरस्वती के स्वगंवास की स्मृति में बुलायी 
गयी थी। इनका निधन कुछ दिन पहले कानपुर में हुआ था । स्वामी आत्मानंद भांसी- 
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आयेसमाज के प्राण थे और बड़े लोकप्रिय थे। इसके भवन का निर्माण उनके पुरुषार्थ से 
हुआ था। भाँसी में उनके भक्त बहुत बड़ी संख्या में थे और स्वामी जी की मृत्यु का 
समाचार सुनकर अपनी श्रद्धांजलि देने इस समाज की बेठक में बड़ी संख्या में एकत्र हुए 
थे | इस विषय में यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि ग्रायंसमाज की अंतरंग ब ठकों को 
छोड़कर सभी बैठकें सावंजनिक होती हैं| इनमें कोई भी व्यक्ति आकर बंठ सकता है 
ग्रौर भाग ले सकता है। इसी दुष्टि से इस बेठक में स्वामी श्रात्मानंद के अनेक श्रद्धालु 
शिष्य उपस्थित हुए थे, और इनके कारण सभा के संदस्यों की संख्या में काफी बड़ी वृद्धि 
हुई थी । 

पाँचवीं झ्रापत्ति यह है कि छावनियों में सत्याथं प्रकाश की कथा पर कहीं भी 
प्रतिबंध नहीं था। जुलाई १८७६ में मुरादाबाद जिले के डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट स्पेडिंग 
की प्रार्थना पर स्वामी जी ने वहाँ छावनी में एक उपदेश दिया था । इसका विषय 
राजनीति था। स्वामी जी की उर्द जीवनी के लेखक श्री लेखराम ने यह बताया है कि 
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा इस भाषण को बहुत पसंद किया गया था ।' 

यह भी कहा जाता है कि पटना के निकट दानापुर की बड़ी छावनी में जब 
स्वामी जी १८७६ में अपना प्रचार-करा्यं कर रहे थे तो भारतीय सेनाश्रों के प्रधान 
सेनापति लार्ड राबट्स स्वामी जी के पास स्वयमेव उनका उपदेश सुनने के लिये आये थे ।* 

स्मिथ के निर्णय पर छठी श्रापत्ति यह की जाती है कि भारत में हजारों साधु- 
संत और फकीर ऐसे हैं जो भक्तों द्वारा दिये गये दान पर जीवन-निर्वाह करते हैं, और 
उनके पास आजीविका कमाने का कोई स्वतंत्र साधन नहीं होता है। १६०१ की जन- 
गणना के अनुसार विभिन्‍न संप्रदायों के साधुओं की संख्या १२,१२,६४८ थी। इनके 
ग्रतिरिक्त इसी प्रकार भिक्षा-वुत्ति पर जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों की संख्या 
४२,२३,२४१ थी ।* 

सातवों आपत्ति जमानत देने वालों के बारे में थी। इसमें थह कहा गया था कि 
जमानत देने वाले व्यक्ति भाँसी के अन्दर अथवा इसके चारों ओर ४ मील के घरे में 
रहने वाले होने चाहिएँ । जामिनों के लिए इस प्रकार की शतं लगाना न्याय की मौलिक 
भावना के सर्वथा प्रतिकूल प्रतीत होता है । पंडित दोलतराम आगरा के रहने वाले थे । 
भाँसी में वे कुछ दिन पहले झाये थे, अ्रतः उनके लिये यह संभव नहीं था कि वे झाँसी 
में या उसके चारों ओर पाँच मील की परिधि में रहने वाले किसी व्यक्ति को भ्रपती 
जमानत देने के लिए तैयार कर सकें, क्योंकि झाँसी में उनका कोई ऐसा परिचय नहीं 
था। यह कहना कठित है कि न्यायाधीश ने ऐसी असम्भव शर्त क्यों लगायी और उन्हें 
अपने मूल स्थान आगरा से जमानत देने वालों को लाने की अनुमति क्‍यों नहीं दी, 
यद्यपि उन्होंने इसके लिए माँग की थी। इस प्रकार की व्यवस्था दौलतराम के लिए 


१. पंडित लेखराम कृत स्वामी दयानन्द सरस्वती, पु० ४३३ तथा बाबा छज्जूसिंह कृत 
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न्यायपूर्ण होती । वे न्यायाधीश द्वारा जमानत की अन्यायपूर्ण और कठोर शर्तें लगाने के 
कारण इसे नहीं दे सके और उन्हें कारावास का कष्ट भोगना पड़ा। दौलतराम का 
मामला इस बात का सुन्दर प्रमाण है कि उस समय न्यायाधीश आर्यसमाजियों के विरुद्ध 
कितनी अधिक दुर्भावना रखते थे और न्याय के सिद्धान्तों को तिलांजलि देकर उन्हें कठोर 
दण्ड दिया करते थे। 


(७) जोधपुर की घटना 


भारत के वायसराय लार्ड मिण्टो १६०८ में जब राजस्थान की जोधपुर रियासत 
में पधारे तो वहाँ के अधिकारियों ने ब्रिटिश सम्राट के प्रति अपनी राजभक्ित के प्रदर्शन 
के अत्युत्साह में आ्रायंसमाज को ओ ३म्‌ की ध्वजा को भुकाने तथा आयंसमाज के नामपट्ट 
को हटाकर उसका अपमान करने में कोई संकोच नहीं किया, क्‍योंकि ये वायस राय की 
शोभायात्रा के मार्ग में पड रहे थे। अधिकारी नहीं चाहते थ्रे कि लार्ड मिण्टो को रियासत 
में कहीं राजद्रोह की जरा-सी भी गन्ध आये । श्राय॑समाज उन दिनों राजद्रोह का प्रतीक 
था, अतः इसका कोई भी चिह्न वायसराय के मार्ग में पड़े, यह रियासत के अ्रधिकारियों 
के लिए असह्य था। अ्रतः पुलिस ने राजद्रोंह के ज्वलन्त प्रमाण स्थानीय अ्रार्यंसमाज के 
नामपट्ट और ओदशेम्‌ के भण्डे को जबरदस्ती हटा दिया। 

यह घटना इस बात का प्रमाण थी कि जोधपुर राज्य के दृष्टिकोण में पिछले 
२५ वर्षों में कितना परिवर्तन झा गया था। जोधपुरनरेश स्वामीजी के भक्त थे। भ्रव 
उन्हीं के राज्य में श्रायंसमाज को इतना खतरनाक समभा गया कि उसका नामनिशान 
तक मिटाने का प्रयास किया गया । यह वस्तुत: बड़ा जघन्य धाभिक अत्याचार था । इस 
पर मामिक वेदना व्यक्त करते हुए स्वामी श्रद्धानन्द (तत्कालीन लाला मुंशीराम) ने यह 
ठीक ही लिखा था--“यहाँ केवल आरायंसमाज के नामपट्ट को ही नहीं हटाया-गया था। 
यह नामपट्ट सचाई अ्रं)र उच्च नेतिकता का प्रतीक था; नामपट्ट को हटाने के स्थान 
पर इन सब सद्गुणों को निष्कासित करने का प्रयास किया गया है। इस दशा में यह 
सर्वंथा उचित था कि इनकी अपूरणीय क्षति के शोक में समाज में ओ३म्‌ की ध्वजा 
ग्राधी कुका दी गई है |” 

“इससे एक क्षण के लिये भी यह नहीं समझा जाना चाहिये कि हम इस 
दुःखदायी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिये किसी के प्रति दुर्भावना रखते हैं। वेद भगवान्‌ ने 
उपदेश दिया है--हम सबको मित्रता की दृष्टि से देखें (मित्रस्थ चक्षुपा समीक्षामहे) | 
यह हमारा धर्म है । प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर्मं का पालन करना चाहिये और इस बात 
की परवाह नहीं करनी चाहिए कि दूसरे व्यक्ति स्वधम॑ का पालन कर रहे हैं या नहीं। 
यदि राजा अपने कत्तंव्य का पालन नहीं करता है तो उसे भगवान्‌ के भ्रागे इसका जंबाब 
देना पड़ेगा और यदि उसके प्रजाजन अपने कत्तंब्यों की उपेक्षा करते हैं तो वे भी अपने 
कार्यों के लिये ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होंगे ।'' 

जोधपुर की घटना से स्पष्ट है कि जब ब्रिटिश भारत में १६०७ में झ्रायंसमाज 
को राजद्रोही समभा जाने लगा तो देशी रियासतों में भी आयंसमाज को बड़े संदेह की 


१. मुंशीराम जिज्ञासु--पूर्वोक्त पुस्तक, भाग २, पृ० १०३ 
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दृष्टि से देखा जाने लगा और इसका दमन किया जाने लगा। यह बात हैदराबाद की 
निजाम सरकार द्वारा स्वामी नित्यानन्द को राज्य से निर्वासित करने, इन्दौर में श्री 
लक्ष्मणराव के साथ किये व्यवहार तथा पटियाला राज्य में भ्रायंसमाजियों पर चलाये गये 
अभियोग से पुष्ट होती हैः। 


(८) मुल्तान छावनी आरयंसमाज का मामला 


मुल्तान शहर में झार्येंसमाज की स्थापना स्वामी दयानन्द के करकमलों से हुई 
थी। इसे गुरुदत्त विद्यार्थी जैसे ग्रायंसमाज के नेता उत्पन्न करने का श्रेय है। इसकी 
गणना पंजाब की प्रमुख आयंसमाजों में होती थी। यहाँ ब्रिटिश सरकार की एक 
सुप्रसिद्ध छावनी थी। उत्साही ग्राय॑ पुरुषों ने किराये का मकान लेकर यहाँ भ्रायंसमाज 
का कार्य शुरू किया। पहले यह मकान नं ० १०३४ में थी। भ्रायंसमाज के सदस्यों तथा 
का में बद्धि होने के कारण अपना भवन बनाने का निर्णय किया गया। नये मन्दिर के 
लिए धन-संग्रह किया गया और इससे छावनी के सदर बाजार में एक मकान क्रय 
किया गया। 

छावनी में ईसाई और मुस्लिम धर्मों के पवित्र पूजास्थान थे। इनसे छावनी के 
अधिकारियों द्वारा भवन-कर आर सफाई-कर नहीं लिया जाता था। सरकार ने 
धाभिक स्थानों को यह छूट दे रखी थी। छावनी समाज के मंत्री श्री श्रमरनाथ ने 
३०-१०-१६०८ के पत्र में छावनी-स्थित आय समाज-मन्दिर के भवन को मकान तथा 
सफाई-करों ([008९ 800 (:0॥$27५४70५ [8%०४) से मुक्त करने की प्रार्थना की । 
छावनी-कमेटी ने भ्रपना मासिक बेठक (२८-११-१६०४८) में इस प्राथथंनापत्र को रह 
कर दिया और इसकी सूचना विधिवत्‌ ३०-११-१६०५ को समाज के मंत्री को दी गई। 
इस पर समांज के मंत्री ने दूसरी बार छावनी के मजिस्ट्रेट को ६-४-०६ को आयेसमाज- 
मन्दिर के बारे में सारी स्थिति स्पष्ट कर पूनः यह अनुरोध किया कि आयंसमाज 
विशुद्ध घामिक पूजा का स्थान है, इससे कोई आमदनी नहीं होती है, भ्रत: इसे मकान 
एवं सफाई-करों से मुक्त किया जाना चाहिये; छावनी में दूसरे धर्मों के भी पूजा-स्थान 
हैं, इनसे किसी प्रकार का टेक्स नहीं लिया जाता है। झ्रतः समाज को भी इन करों से 
मुक्त किया जाना चाहिये। इसमें समाज के मंत्री ने यह लिखा था कि फिरोजपुर और 
नौशेरा छावनियों के मित्रों से सूचना मिली है कि वहाँ के आरयंसमाज-मन्दिर उपर्युक्त 
दोनों करों से मुक्त हैं, अतः इन उदाहरणों के आधार पर मुल्तान छावनी के समाज- 
मन्दिर को कर-मुक्ति की सुविधा दी जानी चाहिए ।* 

इस पत्र के उत्तर में मेजर कम्बरलंज, सचिव---छावनी कमेटी, ने अपने दिनांक 
२७ भ्रप्रेल १६०६ के पत्र में छावनी समाज के मंत्री श्री अमरनाथ को सूचित किया कि 
भ्रायंसमाज विशुद्ध धार्मिक संस्था नहीं है, भ्रतः उसे चर्च, मन्दिर या मस्जिदों जैसी 
विशुद्ध धाभिक संस्थाओं को दी जाने वाली करमुक्ति की सुविधा नहीं दी जा सकती है। 
वतंमान शताब्दी के प्रथम दशक में आयंसमाज के विरोधियों ने सरकारी भ्रधिकारियों 
के कानों में यह वात अच्छी तरह भर दी थी कि आयंसमाज धाभिक संस्था नहीं, भ्रपितु 
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राजनैतिक और राजद्रोही संस्था है। पटियाला अभियोग में सरकारी वकील श्री ग्रे ने 
इस मत की पुष्टि में अ्रनेक प्रमाण प्रस्तुत किये थे। अन्यत्र यह बताया जा चुका है कि 
यह मत स्वंथा निराधार था। फिर भी उस समय अधिकांश अधिकारी इसमें प्रथल 
विश्वास रखते थे । इसीलिए मुल्तान छावनी में सेनिक ग्रधिकारियों ने इसे भ्रमवश 
राजनैतिक संस्था माना और इसे करों से मुक्ति प्रदान नहीं की । 


(&) रोहतक में राजद्रोही सभाओं का कानून लागू करना 

रोहतक जिले के भ्रधिकांश निवासी हिन्दू हैं । इनमें बहुसंख्या जाटों की है, इनमें 
आयंसमाज बड़ा लोकप्रिय है । इस जिले में ब्रिटिश सेना में जाट बड़ी संख्या में भरती 
होते ये, भरत: आरयंसमाज पर राजद्रोह का संदेह करने वाली सरकार के कुछ ग्रधिका री 
यह नहीं चाहते थे कि यहाँ झ्रायंसमाज के प्रभाव में वृद्धि हो। ७ जून १६१० को 
रोहतक में ढोल पीटकर इस बात की मुनादी की गई कि आर्येस्रमाज के धर्म से सम्बन्ध 
रखने वाली सब पुस्तकें सरकार द्वारा जब्त कर ली गई हैं। 

इस पर रोहतक आयंसमाज के प्रधान श्री न्‍्यादर सिंह ने १३ जून को जिलाधीश 
(डिप्टी कमिश्नर) रोहतक से एक पत्र में यह निवेदन किया कि “उनको प्राप्त सूचना 
के ग्रनुसार पंजाब सरकार ने इस प्रकार का कोई आदेश नहीं निकाला है। उन्हें यह 
झ्राशंका है कि यह आयंसमाज के कुछ विरोधियों की चाल है। सरकार ने हाल में कुछ 
पत्र-पत्रिकाओं पर पाबन्दी लगाई है। इसकी भ्रान्तिपूर्ण व्याख्या करते हुए भ्रायंसमाज 
को हानि पहुँचाने के लिये उसके विरोधियों द्वारा ऐसा गलत ढिढोरा पिटवाया गया 
है । ऐसी घोषणा से श्रायंसमाज बदनाम होगा तथा साधारण जनता यह समभने लगेगी 
कि यह राजद्रोही संस्था है। वह उससे अ्रपना सम्बन्ध-विच्छेद करेगी और इससे आय॑- 
समाज को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । उसके विरुद्ध फौजदारी कायंबाही 
की जाएगी । यदि वास्तव में सरकार ने कोई ऐसा झ्ादेश निकाला हो तो हमें इस बात 
का निर्देश दिया जाय कि आयंसमाज के पुस्तकालय में विद्यमान पुस्तकों क। क्या किया 
जाय ? यदि सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं निकाला है तो उपर्युक्त सूचना का 
खण्डन करने वाली घोषणा ढिंढोरा पीटकर गाँवों में प्रचारित ग्रौर प्रसारित की जाय, 
ताकि पिछली घोषणा के प्रभाव का निराकरण सही ढंग से हो सके । इस गलत घोषणा 
की मुनादी करवाने वाले व्यक्ति का पता लगाया जाय और उसे इस गलत काम के लिए 
समुचित दण्ड दिया जाय। इससे झ्रायंसमाज का शान्तिपूर्ण रीति से प्रचार करने 
वालों को बड़ा सन्‍्तोष होगा । 

रोहतक के डिप्टी कमिश्नर ई० ए० ए० जोसेफ की ओर से श्री चेलासम ने 
तत्काल उसी दिन १३ जून को उपर्युक्त पत्र का अतीव संक्षिप्त उत्तर देते हुए रोहतक- 
प्रायंसमाज के प्रधान को सूचित किया कि आर्यंसमाज की पुस्तकों को जब्त करने वाले 
किसी सरकारी आदेश का उन्हें कोई ज्ञान नहीं है और न ही उन्होंने ऐसी सरकारी 
धोषणा कराने के कोई आदेश दिये हैं । 

इस घटना पर टिप्पणी करते हुए गुरुकुल कांगड़ी की सुप्रसिद्ध अ्रंग्रेजी पत्रिका 


१. मुंशीराम जिज्ञासु--वही पुस्तक, भाग २, पु० २५७-६० 
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वंदिक मं गजीन ने लिखा था--“इस पत्र का सहानुभू तिश न्‍्य लहजा विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है। इसमें शरारतपूर्ण और भूठी घोषणा कराने वाले व्यक्ति को दण्ड देने 
का कोई आश्वासन नहीं है। ग्रार्यों को इससे जो मानसिक पीड़ा हुई है, उसके लिए कोई 
चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है । इसमें सरकार द्वारा धामिक तटस्थता को लाभदायक 
नीति बनाये रखने के सरकारी इरादे की कोई चर्चा नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
इस पत्र को लिखने वाले अनुभवी अ्रधिकारी को विवश होकर ऐसा लिखना पड़ा है। यदि 
इसे इसका खण्डन करने के स्थान पर इसकी पुष्टि करनी पड़ती तो इससे उसे अत्यधिक 
प्रसन्‍तता होती । 

“भारत-मंत्री लार्ड मालें भारतीयों के साथ जो सहानुभूति रखने का दावा करते 
हैं, यह उसका कितना बढ़िया प्रदर्शन है ! यह नौकरशाही की तथाकथित मानवीयता 
को भी सूचित करती है । यदि महामहिम ब्रिटिश सम्राट्‌, उनके उदात्तमना भारत-मंत्री 
उनके भले वायसराय तथा पंजाब के लेफ्टीनंण्ट गवर्नर सर लुईस डेन जैसे सहानुभतिपूर्ण 
प्रान्‍्तीय गवनेरों के इरादे पूरे किये जाने हैं तो नौकरशाही के शासनतंत्र को सहानुभूति 
आर मानवीयता के तत्त्वों से उदार बनाया जाना चाहिए ।” 

लाहौर से प्रकाशित होने वाले सुप्रसिद्ध पत्र पंजाबी ने रोहतक में इस भठी 
घोषणा के कारणों का विस्तृत विश्लेषण करते हुए लिखा था कि “पिछले दो वर्षों में 
रोहतक जिले में आ्रायंसमाज का प्रचार बड़ी तेजी से हुआ है। इसके परिणामस्वरूप 
हजारों कट्टर पौराणिक हिन्दू झाय॑ बने हैं। इस जिले में समाज की अनेक शाखायें हैं। 
आयंसमाज के प्रचारकों के प्रायः पौराणिक पण्डितों के साथ मूतिपूजा, श्राद्ध, जन्ममूलक 
जाति-प्रथा आदि विभिन्न विषयों पर शास्त्रार्थ होते रहते हैं । किन्तु इनसे कभी शान्ति 
भंग नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि शास्त्रार्थ करने वालों में बड़ा सदभाव और 
प्रीति है। उन्होंने वाद-विवादों में कभी पुलिस की सहायता नहीं, मांगी है । मुसलमान 
अवश्य आय॑ उपदेशकों से नाराज हैं। किन्तु आयंसमाज ने उन पर ग्राक्षेप करने में कभी 
पहल नहीं की है। मुस्लिम प्रचा रकों ने जब-जब हिन्दू धर्म पर हमले किये हैं, हिन्दुओं 
को मुसलमान बनाने का प्रयास किया है, तभी आयंसमाज ने इन आक्रमणों का प्रतिरोध 
अपनी पूरी सामथ्यं के साथ किया है। मुसलमानों को अ्रव ब्रिटिश शासन का संरक्षण 
प्राप्त है। वे अपना राजनेतिक महत्त्व समभने लगे हैं । उन्हें यह विश्वास है कि बे अंग्रेजों 
के मित्र हैं, वे आर्यों से बदला लेने के लिए जिलाधीश के पास जाने और झ्ार्यंसमाजियों 
के विरुद्ध कान भरने एवं उन्हें राजद्रोही सिद्ध करने की पूरी कोशिश करते हैं। 
मनुस्मृति के दो-एक श्लोकों की प्रकरण-विरुद्ध और असंगत व्याख्या करते हुए अंग्रेज 
अधिकारियों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं कि श्रायंसमाज एक प्रतिक्रिया- 
वादी ऐसा धाभिक आन्दोलन है जिसमें बड़ी कटटरता है; तनिक भी सहिष्णुता नहीं 
है। यह विदेशी शासन का उन्म्‌ लन॒ करने के लिए कटिबद्ध है। ब्रिटिश अधिका री उनके 
बहकावे में भ्रा जाते हैं और यह भूल जाते हैं कि मनुस्मृति स्वामी दयानन्द या उसके 
किसी अनुयायी की रचना नहीं है, अपितु लाखों वर्ष पुराना ग्रन्थ है। यह ब्रिटिश 
न्यायालयों में हिन्दू कानून का प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है। हमें विश्वास है कि 
रोहतक में श्रायंसमाज-विरोधियों ने ऐसा प्रचार करके भ्रधिकारियों के कान भर 
दिये हैं ।” 


३४८ आरार्यंसमाज का इतिहास 


“रोहतक जिले में यद्यपि श्रार्यों तथा मुसलमानों में कोई तीज धामिक संघर्ष नहीं 
है, फिर भी यहाँ ऐसे मौलवी इस्लाम का प्रवल प्रचार कर रहे हैं जो आर्योंकों अपना 
प्रबल शत्रु समभते हैं । इस विषय में हम कोई निश्चित सम्मति नहीं प्रकट करना चाहते 
हैं। हमने केवल भ्रब तक अज्ञात तथ्य प्रस्तुत किये हैं, क्योंकि जब तक वर्तमान 
परिस्थिति की सभी बातों पर विचार न किया जाय तव तक हम इस जिले में की गई 
उपर्युक्त घोषणा के कारणों को पूरी तरह नहीं समभ सकते हैं ।” इस विषय में “पंजाबी' 
का यह विचार था कि “यह कार्यवाही आर्यंसमाज के विरोधी पीराणिक हिन्दुओं 
तथा मुसलमानों ने जिलाधिकारियों में आयं समाज के विरुद्ध विषवमन करके तथा भूठी 
शिकायतें करके करवाई है। सम्भवतः किसी अ्रविवेकी अधिकारी ने आयंसमाज से 
प्रतिशोध लेने के लिए भूठमूठ ऐसी घोषणा करवा दी है, किन्तु जब झ्ायंसमाज ने इसके 
बारे में जिलाधीश से सरकारी आदेश बताने के लिये कहा तो उन्हें विवश होकर सच्ची 
स्थिति स्वीकार करनी पड़ी ।” 


(१०) इन्द्रजित आर्य का मामला 

श्री इन्द्रजित श्रायं शाहजहाँपुर के जिला जज के कार्यालय में सहायक रिकार्ड- 
कीपर के छोटे-से पद पर कार्य कर रहे थे। उनके हृदय में वैदिक धर्मं श्रौर आर्यसमाज 
के प्रति गहरी श्रद्धा और निष्ठा थी । वे इसके प्रचार-कार्य में बड़ी रुचि लेते थे, इसीलिए 
उन्हें बड़ा कष्ट उठाना पड़ा ।* 

पहली मार्च १६०६ को अ्रपनी बीमारी के इलाज के लिए श्री आर्य ने एक वर्ष 
के अवकाश का आवेदन-पत्र दिया । ११-३-१६०६ को जिला न्यायाब्रीश श्री बी० जी ०- 
दलाल ने श्री आर्य के ग्रवकाश को स्वीकार करते हुए लिखा कि “प्रार्थी का ध्यान १२ 
दिसम्बर १६०३ के सरक़ारी आदेश की ओर अ्राकृष्ट किया जाता है | मुझे यह बताया 
गया है कि प्रार्थी अपने अवकाश की अवधि में आयंसमाज के सिद्धान्तों के प्रचार और 
प्रसार में सक्रिय कार्य करना चाहता है । इस प्रकार के आचरण को सरकार द्वारा बनाये 
गये उपर्यक्त नियमों का उल्लंघन समझा जायगा आर इसके लिए कड़ा दण्ड दिया 
जाएगा ।” अन्त में जज ने यह झ्रादेश दिया कि “इस आज्ञा का हिन्दी-भाषान्तर किया 
जाय और उस पर प्रार्थी के हस्ताक्षर ले लिए जायें ताकि यह उसे सूचित करने का 
प्रमाण रहे । 

जज ने अपने झ्रार्डर में सरकार के १२ दिसम्बर १६०३ के जिस आदेश का 
संकेत किया था, उसमें कहा गया था कि “स्थानीय सरकार सब वर्गों के व्यक्तियों की 
जानकारी के लिये यह बात स्पष्ट करना उपयोगी समभती है कि सरकार सब प्रकार 
की संस्थाओं के प्रति अपने कमं चारियों का क्‍या कत्तं व्य समझती है। संरकारी अधिकारी 
ऐसी सब संस्थाओं और समाजों में सम्मिलित हो सकते हैं, जो गैरकानूनी न हों । किन्तु 
सरकारी विभाग इस विषध में पूरा ध्यान रखेंगे कि सरकारी कमंचारी ऐसी संस्थाओं 
का कार्य बढ़ाने तथा संगठित करने में भाग न लें जो समाज के एक समुदाय का दूसरे 


१. मुंशीराम जिज्ञासु--पूर्वोक्त पुस्तक, भाग २, पु० २५७ 
२. मदनमोहन सेठ--पूर्वोक्त पुस्तक, परिशिष्ट, पु० २०-२६ 
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समुदाय के साथ संघर्ष बढ़ाने वाली हों या ऐसी संस्था के सिद्धान्तों का प्रचार करें। 
सरकार यह कभी नहीं चाहती है कि वह अपने कमंचारियों के निजी विश्वासों और 
सम्मतियों के बारे में कोई जाँच करे या उनमें कोई हस्तक्षेप करे, किन्तु वह इस बात 
पर बल देती है कि इसके सभी कम चा री, भले ही उनका कोई भी धर्मं या विश्वास क्‍यों 
न हो, अपने सरकारी कार्यों में तथा प्रभाव का विस्तार करने में तटस्थ दृष्टिकोण बनाये 
रखेंगे और ऊपर बताई गई ऐसी संस्थाओं तथा समाजों में सक्रिय भाग लेकर जनता में 
अपनी तटस्थता के बारे में सन्देह नहीं उत्पन्न करेंगे ।'' 

११ मार्च का आदेश पाने के पाँच दिन बाद श्री आय॑ ने जज को लिखे एक पत्र 
में सूचित किया कि “वह अपने इलाज के लिये फतेहगढ़ (जि० फरुंखाबाद) भा गया है 
ओऔर यहाँ उसकी चिकित्सा चल रही है । वह २० वर्ष से सरकारी सेवा कर रहा है, 
उसकी ईमानदारी और योग्यता उसकी सविस-बुक से स्पष्ट है । वह लगभग २० वर्ष से 
लेखों और भाषणों से आय समाज की सेवा में लगा हुआ है। उसके द्वारा लिखी गई ३ 
पुस्तकों का पंजीकरण सरकार द्वारा किया जा चुका है और वे लन्दन के पुस्तकालय में 
रखी गई हैं | यह सम्भव है कि वह कभी वायु-परिवतेन के लिए दूसरे स्थान पर जाए 
भर समाज के कार्यों में भाग ले, भ्रतः वह नम्नतापूर्वक निवेदन करता है कि उसके 
आदेश पर पुनविचार किया जाय | आरयंसमाज ऐसी संस्था नहीं है जो १२ दिस० १६०३ 
के सरकारी आदेश की परिधि में आती हो, क्योंकि यह एक वर्ग, समुदाय या पार्टी को 
दूसरी पार्टी से लड़ाने का काम नहीं करती है। यह राजनंतिक और प्रशासनिक मामलों 
में कोई भाग नहीं लेना चाहती है। यह झाय॑, सभ्य, सुशिक्षित व्यक्तियों की संस्था है । 
यह संसार में भलाई का प्रसार और बेईमानी तथा बुराइयों का निवारण करना चाहती 
है । आयंसमाज के सदस्य प्रायः सरकारी कमं चा री होते हैं और भ्रव तक उनके विरुद्ध 
कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है । ञ्रतः इस विषय में जज द्वारा दिये गये आदेश पर 
पुनविचार की कृपा की जाय ।” 

जिला जज श्री बी० जी० दलाल ने इस आवेदन-पत्र को रह करते हुए 
२६-३-१६०६ को लिखा कि '“श्रार्थी' को सूचित कर दिया जाय कि मेरे आदेश में कोई 
परिवतंन नहीं होगा । 

श्री आय ने दिनांक २ अप्रंल १६०३ के तीसरे पत्र में जिला जज को सूचित 
किया कि वह आपरेशन के बाद ठीक हो गया है, छुट्टी की अवधि पूरी होने से पहले 
ही अपने कार्य पर झा सकता है। वह सरकार तथा आार्यंसमाज का काम साथ-साथ 
करने को तैयार है । यदि आपका यह आशय है कि एक सरकारी कर्मचारी न तो आय॑- 
समाज का सदस्य बन सकता है और न ही उसमें कार्य कर सकता है तो मेरा अ्रन्त:क रण 
इस बात की अनुमति नहीं देता है कि लोभ या भय के वशीभूत होकर मैं झ्रपने धर्म का 
पालन न करूँ। क्‍या अ्रन्य सरकारी कमंचारियों को चर्च में या मस्जिद में जाने से या 
अयने घाभिक कत्तंव्यों का पालन करने से रोका जाता है ? यदि श्रन्य व्यक्तियों को 
ऐसा करने से नहीं रोका जाता है तो मुझे क्‍यों रोका जाता है।” इसके उत्तर में जिला 
जज ने वही पुराना उत्तर दिया कि मेरे आदेश बिल्कुल स्पष्ट हैं । 

इसके बाद १४ मई के चौथे पत्र में पुनः श्री आय॑ ने जिला जज को लिखा कि 
वह ठीक हो गया है, पुनः अपना कार्य करने के लिए इस शर्त पर तैयार है कि वह जैसे 
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पहले सरकारी सेवा के साथ आयंसमाज का कायं कर रहा था, वँसे ही उसे भ्ब भी 
दोनों कार्य करंने की श्रनुमति दी जाय । यदि ऐसा सम्भव न हो तो उसे कानूनी कार्यवाही 
तथा अपील करने की अनुमति दी जाय और उसके आवेदनपत्र तथा उन पर 
सरकारी भ्रादेशों की प्रतिलिपियाँ भी दी जायें।” 

इस पर जज ने १५-४-० ६ को आदेश दिया कि “डाक्टरी प्रमाण पत्र देकर प्रार्थी 
अपने कार्य पर लीट सकता है । मेरे ग्रादेश बिल्कुल स्पष्ट हैं और उसे इनके अनुसार 
कार्य करना चाहिए । इस ग्रादेश में एक सरकारी कर्मचारी के आर्यसमाज का सदस्य 
रहने न रहने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था । 

श्री आय ने इससे यह परिणाम निकाला कि जिला जज के आदेशानुसार सरका री 
कमंचारी झायंसमाज के सदस्य नहीं रह सकते हैं, श्रतः उनके लिए आर्यंसमाज की सेवा 
श्रौर सरकारी नौकरी में किसी एक का चुनाव करना आवश्यक हो गया । उन्होंने अपने 
प्रन्तःकरण की प्रेरणा के अ्रनुसार आरयंसमाज की सदस्यता को अपना घमं समभते हुए 
उसके पालन के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देना श्रेयय्कर समभझा। २० वर्ष 
पुरानी सरकारी नौकरी छोड़ना बड़ा साहसपूर्ण कार्य था, किन्तु उन्होंने इसे अपना 
घामिक कत्तंव्य समभते हुए सरकारी सेवा छोड़ने में तनिक भी बिलम्ब नहीं किया और 
३१ मई १६०६ को लिखे अपने पाँचवें पत्र में जिला जज को अपना त्यागपत्र स्वीकार 
करने का अनुरोध किया। 

इस पर जज ने अपने आदेश की व्याख्या करते हुए लिखा कि मुभे प्रार्थी के श्राय॑- 
समाज का सदस्य बने रहने में कोई आपत्ति नहीं है। आ्रापत्ति केवल उसके द्वारा ऐसा 
सक्रिय प्रचार करने में है जिससे शान्ति भंग होने या दंगे होने की संभावना हो । यदि 
प्रार्थी त्यागपत्रं देना चाहता है तो मुझे इसमें कोई आ्रापत्ति नहीं है, किन्तु इसके लिये 
दिया गया कारण सही नहीं है । 

न्यायाधीश के उपर्यक्त मनोवांछित स्पष्टीकरण के बाद श्री इन्द्रजित शर्मा ने 
भ्रपना त्यागपत्र वापस ले लिया क्योंकि अब यह निश्चित हो गया था कि वे सरकारी 
कमंचा री रहते हुए भी शान्तिपूर्ण रीति से आयंसमाज के प्रचार का काय॑ कर सकते हैं । 

श्री इन्द्रजित आय॑ के काण्ड ने इस बात को भली-भाँति स्पष्ट कर दिया कि 
श्रायंसमाज के प्रति सरकार का क्या दृष्टिकोण था और वे समाज का काम करने वालों 
को किस प्रकार हैरान और परेशान करते थे, उन पर सरकारी दबाव डालकर उन्हें 
ग्रायंसमाज का कार्य छोड़ने के लिए विवश करते थे। श्री आय॑ ने इस प्रकार के दबाव 
का बड़ी दृढ़ता और साहस के साथ प्रतिरोध किया । किन्तु ऐसी तिर्भीकता रखने वालों 
की संख्या बहुत कम होती है। पता नहीं कितने व्यक्तियों को ऐसे दबाव के कारण 
आआार्यंसमाज के कार्य को तिलांजलि देनी पड़ी होगी। 

यह सरकारी दृष्टिकोण ग्रायंसमाज के प्रति अतीब भ्रन्यायपूर्ण था, क्योंकि ईसाई 
तथा मुस्लिम सरकारी कमंचारियों द्वारा उनके धमंप्रचार को रोकने के लिए उन पर 
कोई ऐसा दबाव नहीं डाला जाता था | आयंसमाज पर इस विषय में होने वाले ग्रन्याय- 
पूर्ण सरकारी रवंये की आलोचना करते हुए लाला मुंशीराम ने यह ठीक ही लिखा था 
---“क्या किसी कमिश्नरी के यूरोपियन ईसाई कमिश्नर को किसी चर्च में ईसाइयत के 
सत्य सिद्धान्तों का प्रचार करने से इस आधार पर रोका जा सकता है कि उसके 
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ईसाइयत के प्रचार पर कुछ मू्ख मुसलमान, हिन्दू और जेन शायद आपत्ति करें ? 
यदि वायस राय द्वारा ईसाई सम्प्रदाय के वार्षिक सम्मेलनों तथा समारोहों के लिए 
सरकारी सम्पत्ति का उपयोग करना उचित समभा जाता है तो एक बेचारे गरीब क्लर्क 
को अपनी समझ और योग्यता के अनुसार अपने धर्म के प्रचार और सेवा के आनन्द से 
क्‍यों वंचित किया जाता है ? ” इन्द्रजित के मामले ने इस विषय में सरकारी अधिकारियों 
के आयंसमाज के प्रति पक्षपात एवं अन्याय से परिपूर्ण रवंये को जगजाहिर कर दिया । 
यही इस मामले की सबसे बड़ी उपलब्धि थी।/* 


(११) उत्पीड़न के अन्य उदाहरण 


इस समय के आय॑ समाजीपत्रों में सरकार द्वारा आर्यो के दमन के अनेक 
समाचार प्रकाशित होते रहते थे। लाहौर जिले के शकरपुर गाँव के विद्यालय में एक 
अध्यापक बड़ा लोकप्रिय था । स्थानीय हिन्दू और मुसलमान दोनों उसे बहुत चाहते थे, 
उसके काय॑ से बड़े प्रसन्‍न थे । लाला लाजपतराय को देश-निर्वासन का दण्ड दिया जाने 
से पहले इस गाँव में आयंसमाज का एक उत्सव हुआ । इसमें उपर्युक्त भ्रध्यापक ने बड़े 
उत्साह से भाग लिया । लालाजी के निर्वासन के बाद एक सरकारी अफसर ने उस गाँव 
के मुसलमानों से यह पूछा कि उन्हें ग्रायंसमाज के जलसे के बारे में कोई शिकायत तो 
नहीं है ? मुसलमानों ने यह उत्तर दिया कि इसमें दिये गये व्याख्यानों से उनकी घाभिक 
भावनाओं को गहरी ठेस पहुँची है । इस पर उपर्युक्त अध्यापक को बिना कारण बताये 
सेवामुक्त कर दिया गया ।* 

लाला लाजपतराय को देश-निर्वासन का दण्ड दिये जाने के बाद तीन-चार 
समाजों के मन्त्री गुरुकुल में महात्मा मुंशी राम के पास आये और उन्हें यह बताया कि 
पुलिस उन्हें ऐसा परेशान कर रही है, जैसे वे श्रपराध करने वाली जनजातियों 
(0सणांणव।! 7०७७) के सदस्य हों; उनसे आर्यसमाज के सदस्यों की सूची माँगी 
जा रही है । जालन्धर आयंसमाज के मन्त्री को भी सदस्यों की सूची देने को कहा गया 
था। इस सभा के सदस्यों में तीन सरकारी नौकर थे। जब उन्हें इस बात का पता लगा 
तो उन्होंने तत्काल मन्त्री को अपना त्यागपत्र दे दिय। और यह कहा कि वह आर्यंसमाज 
के सदस्यों की सूची में से उनका नाम काट दे और अपनी संशोधित सूची अगले दिन 
सरकार को दे दे ताकि उनकी नौकरीं पर कोई आँच न आये ।* 

किन्तु ऐसा दब्बूपत और निरबंलता सभी आर्यंसमाजियों में नहीं था। ऐसे 
आरयों की संख्या पर्याप्त थी जो सरकारी नौकरी से समाज के काम को अधिक महत्त्व- 
पूर्ण मानते थे । यदि दोनों में चुनाव करना आवश्यक हो और सरकारी सेवा करते हुए 
वे ग्रायंसमाज का काम न कर सकते हों तो वे सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने में संकोच 
नहीं करते थे । इसका एक उत्तम उदाहरण पश्यचिमोत्तर प्रदेश (संयुक्त प्रान्त) के प्रसिद्ध 


१. लाला मुंशीराम जिज्ञासु तथा रामदेव--आयंसमाज एण्ड इट्स डिट्रैक्टस्े, 
भाग २, पृू० २६२-६६ 
२. प्रकाश, २ दिसम्बर १६०८ 


३. वही 
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आर्यंसमाजी नेता पंडित भगवान दीन का है। वे सरकारी नौकरी में थे। उनका सारा 
कार्य अतीव सन्‍्तोषजनक था। सभी सम्बद्ध अधिकारियों ने उनके काम की पूरी प्रशंसा 
की थी, किन्तु जब सरकार आर्यसमाज की राजद्रोहपूर्ण कल्पित गतिविधियों से भयभीत 
हो गई तब उनके अधिकारी ने पण्डितजी से यह आ्राश्वासन लेना चाहा कि वे झार्यंसमाज 
का कोई काम न करेंगे। पण्डितजी के ऐसा आश्वासन न देने पर उन पर तरह-तरह के 
प्रतिबंध लगाये जाने लगे, यहाँ तक कि उन्हें छुट्टी देने से भी इन्कार कर दिया गया। 
इस पर भ्रसन्तुष्ठ होकर पण्डितजी ने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और स्वतंत्र 
होकर पूर्ण रूप से झ्रा्यस माज की सेवा में लग गये । 


(१२) दमन के प्रभाव 


ग्रार्यंसमाज पर सरकारी दमन और उत्पीड़न के कुछ प्रभाव उल्लेखनीय हैं। 
सबसे बडा प्रभाव आयंसमाज की नीति में एक बड़ा परिवर्तन आना था। भ्रव तक 
आ्रार्यसमाजी अपनी संस्थाओं के समारोहों में सरकारी अधिकारियों को निमन्त्रित नहीं 
करते थे, क्योंकि वे इसे भद्दे ढंग की चापलूसी और चाटुकारिता समभते थे। वे सरकारी 
ग्रधिकारियों के प्रभाव से सवंथा स्वतंत्र रहना चाहते थे। लाहौर में यहाँ तक स्थिति 
थी कि शिक्षा-विभाग के सरकारी निरीक्षकों को डी० ए० वी० स्कलों में घुसने तक नहीं 
दिया जाता था'* किन्तु इस दमन के बाद आयं समाज के नेताओं में शासन की कृपा चाहने 
वाले वर्ग ने जब सरकारी अधिकारियों को प्रसन्‍न करने के लिए अपने समा रोहों में बुलाना 
शरू किया तो समाज के स्वाधीनचेता, पुराने स्वतन्त्र विचारों वाले व्यवितयों ने इसका 
घोर विरोध किया क्योंकि चिरकाल से चली आने वाली आरयंसमाजियों की इस मनोवृत्ति 
में सहसा परिवर्तन नहीं आर सकता था। लाला लॉजपतराय ने इसका सोदाहरण सुन्दर 
चित्रण करते हुए लिखा है 

“डी० ए० वी० कॉलेज की मैनेजिग कमेटी के प्रधान ने पंजाब विश्वविद्यालय 
के अंग्रेज वायस चांसलर को अपने कॉलेज के निरीक्षण के लिये आमन्त्रित किया और 
उसके स्वागत में मानपत्र पढ़ा, किन्तु जब इस कमेटी के एक उच्च सरका री पदाधिकारी 
ने इस बात का प्रस्ताव रखा कि प्रंग्रेज कुलपति को पुरस्कार के समारोह की अध्यक्षता 
के लिए आमन्त्रित किया जाय तो पुरानी स्वतन्त्र भावना रखने वाले आयंसमाजी 
सदस्यों ने इस प्रस्ताव का इतना उग्र विरोध किया कि प्रस्तावक को अभना प्रस्ताव 
वापस लेता पड़ा । अध्यक्ष ने भी इसका समर्थ न नहीं किया । स्वतन्त्र एवं सरकार की 
कृपा चाहने वाले व्यक्तियों में यह संघर्ष १६१० तक चलता रहा। “3 किल्‍्तु लाला 
लाजपतराय के देश-निर्वासन के बाद आयंसमाजियों में जो भय और झ्रातंक की भावना 
उत्पन्न हो गयी थी, उसके कारण, धीरे-धीरे सरकारी कर्मचारियों का पलड़ा 
आर्यसमाज में भारी होने लगा और इससे प्रोत्साहित होफर सिबिल एण्ड मिलिटरी गजट 
में एक ऐसे ग्रायंसमाजी सरकारी भ्रधिका री ने भयभीत होकर यहाँ तक लिख डाला कि 


१. इन्द्र विद्यावाचस्पति--आरयंसमाज का इतिहास, दूसरा भाग, पु० ३३ 
२. लाला लाजपतराय--आयंसमाज, पू ० १६७ 
३. वही, पृ० १६८ 
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लाजपतराय आयंसमाज के कभी नेता नहीं रहे हैं।"* उन्होंने अपने शिष्टमंडलों द्वारा 
सरकार को पूरी निष्ठा और राजभक्ति का ग्राश्वासन दिया। 
तु फिर भी यह मानना पड़ेगा कि उस समय सामान्य आयंसमाजी उतने 
भयभीत और आ्रातंकित नहीं हुए, जितने सरकारी सेवा करने वाले आयंसमाजी सन्त्रस्त 
थे। ऊपर श्री लक्ष्मण राव, इन्द्रजित और भगवानदीन ग्रादि ऐसे श्रनेक उदाहरण दिये 
जा चुके हैं जिन्होंने ग्रायंसमाज के सिद्धान्तों को तिलांजलि देने के स्थान पर सरकारी 
सेवा से त्यागपत्र देना अधिक वांछुनीय समझा । आयंसमाजी जनता में यह स्वतन्‍त्र 
भावना बनी रही और उस समय स्पष्ट हुई जब अपने निर्वासन के बाद बर्मा से लाजपत- 
राय लाहौर लौटे | उस समय आयेंसमाज करे उत्सव पर उनके भाषण में एकत्र विशाल 
जन-समुदाय ने इस बात को भलीभाँति प्रमाणित कर दिया कि आयंसमाज के नेता भले 
ही सरकार से डर गये हों, उन्‍होंने लालाजी का डी० ए० वी० कॉलेज से सम्बन्धविच्छिन्न 
कर दिया हो, किन्तु जनता इस दमन से बिल्कुल नहीं घबरायी है ।* 
फिर भी सरकारी अधिकारियों की समाज में प्रतिष्ठा इसलिए बनी रही कि 
स्वतन्त्र विचार रखने वाले आयंसमाजियों ने अधिकारियों की चाटुकारिता से अप्रसन्‍्न 
होकर समाज के कार्यों में दिलचस्पी लेता कम॒ कर दिया। उन्होंने पदाधिकारियों के 
चुनावों में खड़ा होना बन्द कर दिया और सरकारी कमंचारी आयंसमाज में हावी हो 
गये । भाई परमानन्द की गिरफ्तारी के बाद इस स्थिति में और भ्रधिक परिवतंन आया। 
डी० ए० वी० कॉलेज की प्रत्रन्ध-समिति ने उन्हें त्यागपत्र देने को कहा और डिप्टी- 
कमिश्नर ने आयेसमाज की दोनों पार्टियों के नेताओं को बुलाकर यह धमकी दी कि यदि 
वे निम्नलिखित दो काम नहीं करते हैं तो इसके भीषण परिणाम हो सकते हू. 
(१) लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय पत्र 'पंजाबी' राजभकतों के हाथों 
में सौंप दिया जाय ताकि इसमें सरकार की आलोचना बन्द हो जाय । 
(२) लाला लाजपतराय का समाज से सम्बन्ध-विच्छेद कर दिया जाय । 
नेताग्नों ने दोनों बातें मान लीं और इस प्रकार आयंसमाज में सरकार के साथ 
सक्तिय सहयोग का नया युग शुरू हुआ ।* 
लाला लाजपतराय का यह विचार था कि सरकारी दमनकाल में ग्रायंसमाज के 
दोनों दलों में से गुरुकुल पार्टी ने राजन॑तिक मामलों में कॉलेज पार्टी की अपेक्षा अ्रधिक 
स्वाधीनता प्रदर्शित की ।* समाज यद्यपि अराजनैतिक संस्था थी, फिर भी गुरुकुल पार्टी 
के नेता महात्मा गांधी, गोखले ग्रादि राजनैतिक नेताओं के साथ ग्रधिक सम्पर्क रखते थे 
तथा राजनेतिक गतिविधियों में ग्रधिक दिलचस्पी लेते रहे।' स्वामी श्रद्धानन्द और उनके 
अधिकांश साथियों ने महात्मा गांधी द्वारा चलाये गये श्रसहयोग-श्रान्दोलन में महत्त्वपूर्ण 
भाग लिया, जबकि डी० ए० वी० कॉलेज के अभ्रधिकारियों ने इसका विरोध किया और 
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अपने, छात्रों को इसमें भाग लेने से रोका | सम्भवतः इसका यह कारण था कि गुरुकुल 
सरकारी नियन्त्रण से सं था स्वतन्त्र संस्था थी, जबकि डी० ए० वी० कॉलेज विश्व- 
विद्यालय से और सकल शिक्षा-विभाग से सम्बद्ध और मान्यता-प्राप्त थे। इस प्रकार 
कॉलेजपक्ष के नेता राजनीति में या तो निष्क्रिय हो गये या सरकार के समर्थक बन गये 
जबकि गुरुकुल पार्टी के नेताओं ने अपनो स्वतन्त्र स्थिति बनाये रखी । 

यह १६वीं शताब्दी की ग्रन्तिम दशाब्दी की स्थिति का विलोम था । उस समय 
आऔर १६१० तक सरकार गुरुकुल पार्टी को तुलना में कॉलेज पार्टी को अ्रधिक राजद्रोही 
और खतरनाक समभती थी । सर डेनिस फिट्ज पेट्रिक ने ग्रुप्तचर विभाग को यह सूचना 
दी थी कि घासपार्टी की तुलना में मांसपार्टी राजनेतिक कार्यों में अ्रधिक दिलचस्पी 
लेती है ।' एक अन्य गुप्त सरकारी रिपोर्ट के अनुसार यह दल १८६५ से सरकार-विरोधी 
था और इसके प्रमुख वक्‍ता आयंसमाज के “उदार' एवं राष्ट्रीय स्वरूप के बनाये रखने 
पर बड़ा आग्रह करते थे । १६९०७ मे लाला लाजपतराय के निर्वासन से यह धारणा 
अधिक पुष्ट हुई, किन्तु आ्र्यसमाज से उनका सम्बन्ध विच्छिन्न होने से सरकार की इप्त 
घारणा में परिवतंन होने लंगा। १६१० में सेना-विभाग शाकाहा री होने के कारण घास- 
पार्टी को सेना में भर्ता करने लायक नहीं समझता था और मांसाहारी आ्रार्थो बाली कॉलेज 
पार्टी को खतरनाक राजनैतिक विचार रखने वाली समभता था और इससे सम्बद्ध आर्यों 
के सेना में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाना ग्रावश्यक समभता था ।' 
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चौदहवाँ अध्याय 


पटियाला अभियोग 


वर्तमान शताब्दी के पहले दशक में आयंसमाजियों पर राजद्रोह के लिए चलाया 
जाने वाला सबसे प्रसिद्ध मामला पटियाला अभियोग है। इसने उस समय जितनी सन- 
सनी और प्रसिद्धि प्राप्त की थी, उतनी सम्भवत: आयंसमाज के बिरुद्ध चलाये गये 
किसी दूसरे मामले को नहीं मिली है। महात्मा मुंशीराम ने वर्षों पहले आ्रायंसमाज 
तथा गुरुकुल के काम के लिए अपनी वकालत की प्रैक्टिस छोड़ दी थी। किन्तु इस मामले 
में अभियुक्तों की परवी के लिए उन्होंने पुनः वकालत का चोगा पहता और इस मामले 
में अपनी पूरी शक्ति लगा दी | इस मामले का विशेष महत्त्व इस कारण से भी है कि 
इसमें पहली बार सरकारी वकील ने विस्तारपूर्वंक उन प्रमाणों को सावंजनिक रूप में 
प्रस्तुत किया, जो प्राय: आयंसमाज को राजद्रोही संस्था सिद्ध करने के लिए दिये जाते 
थे और गुप्त सरकारी रिपोर्टो में वणित होने से जनता को पहले ज्ञात नहीं थे। यद्यपि 
इस मामले में इन प्रमाणों पर विस्तृत बहस नहीं हो सकी, फिर भी इनकी यहाँ विस्तृत 
समीक्षा करना आवश्यक प्रतीत होता है, क्‍योंकि यही प्रमाण श्रायंसमाज के विरोधियों 
द्वारा बार-बार प्रस्तुत किये जाते रहे हैं। 


(१) ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 

विभाजन से पहले पटियाला पंजाब की एक प्रमुख महत्त्वपूर्ण सिख रियासत थी। 
इसमें ग्रायंसमाज का आन्दोलन बीसवीं शताब्दी के शुरू में बड़ा लोकप्रिय और प्रबल 
था। यहाँ राज्य के अनेक अधिकारी और कमंचारी आयंसमाज के सक्रिय सदस्य थे, 
इसके सब कायंत्रमों में पूरी दिलचस्पी लेते थे और वंदिक धर्म के प्रचार के जिए पूरा 
प्रयास करते रहते थे । आर्यंसमाज धार्मिक प्रचार के साथ-साथ नैतिक सिद्धान्तों के पालन 
और जीवन की शुद्धता और पवित्रता पर भी बड़ा बल देता था। झतः आरय॑त्षमाज के 
सक्रिय सदस्य इस बात का प्रयास करते थे कि प्रशासन को भ्रष्टाचार से मुक्त और विशुद्ध 
रखा जाय और इसकी क्षमता को निरन्तर बढ़ाया जाय । किन्तु कुछ स्वार्थी और भ्रष्ट 
अधिकारियों को आर्यसमाज के सदस्य अपने उद्देश्यों की पूति में बाधक प्रतीत होते थे । 
वे इन्हें किसी-न-किसी प्रकार शासन में नगण्य और प्रभावशुन्‍्य बनाना चाहते थे और 
अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयुक्त अ्रवसर तथा व्यक्ति की खोज में थे । 

इस समय सौभाग्यवश उन्हें अ्रपने इस कार्य में रियासत के एक अंग्रेज अधिकारी 
वारबर्टन की बहुमूल्य सहायता प्राप्त हुईं । यह उस समय रियासत में पुलिस तथा जेल- 
विभाग का महानिरीक्षक था और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पद पर कार्य कर रहा था। 
यह राज्य का सबसे अ्रधिक महत्त्वपूर्ण ्रधिकारी था और रियासत में सर्वेसर्वा बना हुआ 
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था । उसकी आयु लगभग ७० वर्ष हो चुकी थी। वह अपने कार्यकाल की भ्रवधि में वृद्धि 
प्राप्त करने के उपाय सोच रहा था। उसे राज्य में अपने महत्त्व को बढ़ाने और अपने 
सेवाकाल में वृद्धि कराने का यह उपाय अधिक अच्छा प्रतीत हुआ कि वह राज्य में आयें- 
समाजियों पर राजद्रोह का भ्रभियोग चलाये, उनको राज्य के लिए महान्‌ संकट सिद्ध 
करे और इससे निवारण के लिए अपनी उपयोगिता महाराजा तथा अन्य सभी प्रमुख 
अ्रधिकारियों के मनों में अ्रच्छी तरह बिठा दे, ताकि राज्य में उसकी उपयोगिता राज- 
द्रोह के कार्यों को रोकने के लिए आवश्यक समझी जाय और इस कारण उसे सेवाकाल 
में निरन्तर वृद्धि प्राप्त होती रहे | श्री रामदेव ने लिखा है कि “इस समय राज्य में वार- 
बर्टन सर्वंशक्तिशाली बना हुआ था । वह इसकी (कार्यकाल की) वृद्धि के लिए वहाना 
ढूँढ रहा था और उसे यह विश्वास भी था कि राजद्रोह का मामला चलाने से उसे इसमें 
सहायता मिलेगी । 

यह कहा जाता है कि सावंजनिक निर्माण-विभाग तथा महालेखाकार के कार्या- 
लय में इस समय अनेक अआार्य समाजी प्रमुख पदों पर थे। ये अपनी ईमानदारी और कार्य- 
क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे और कोई भी गलत काम नहीं होने देते थे । दुर्भाग्यवश इनका 
कुछ मामलों में वारबर्टंन से मतभेद हो गया। यह राज्य में सर्वेसर्वा बने अधिकारी के 
लिए असह्य था, क्योंकि वह शासन के लिए इस समय बनी हुई परिषद्(रीजेन्सी कौंसिल ) 
के और राज्य के वजीर के आदेशों की भी परवाह नहीं करता था। उसे सार्वजनिक 
निर्माण-विभाग के अधिकारियों की घुष्टता बड़ी नागवार प्रतीत हुई। उसने इन्हें कड़ा 
दण्ड देने का निश्चय किया। ये अधिकारी आयंसमाजी थे। ग्रतः उसने इन पर राजद्रोह 
के लिए मुकहमा चलाकर अपने को राज्य का त्राता और रक्षक सिद्ध करने का निर्णय 
किया | उसका विश्वास था कि इस प्रकार वह अपने सेवाकाल में आसानी से वृद्धि प्राप्त 
कर सकेगा । उन दिनों लाहौर से निकलने वाले “पंजाबी दंनिक पत्र के अ्रनेक लेखों में 
इस बात पर विशेष प्रकाश डाला गया था कि वारबरटंन इस समय बहुत अधिक वेतन ले 
रहा था, राज्य में इस समय पूर्णरूप से शांति थी और सामान्य रूप से ऐसा कोई कारण 
नहीं था कि इतने अधिक वेतन पर एक ७० वर्ष से अधिक आ्रायु के व्यक्ति को रखा जाय । 
उसकी दृष्टि में ग्रपनी उपयोगिता बनाये रखने का प्रभावशाली उपाय आरर्यसमाजियों 
पर राजद्रोह का आरोप लगाना था। उन दिनों देश में राष्ट्रीय भावना के प्रसार के 
कारण आयंसमाजियों को बड़े सन्देह और अविश्वास की दृष्टि से देखा जाता था। वे 
क्रान्तिकारी और राजद्रोही माने जाते थे । इस परिस्थिति में वह आय समाज पर राजद्रोह 
का आरोप लगाकर अपना प्रयोजन भली-भाँति सिद्ध कर सकता था । 

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वारबर्टन ने सर्वप्रथम राज्य में बढ़ती हुई राजद्रोह 
की भावना के प्रचार के बारे में एक गुप्त रिपोर्क राज्य के उच्च अधिकारियों के समक्ष 
प्रस्तुत की । इसमें यह बताया गया था कि महाराजा के विरुद्ध एक बड़ा षड्यन्त्र रचाया 
जा रहा है। इसका प्रमुख केन्द्र आयंसमाज है । राज्य के श्रार्यंस माजी इसमें बड़ी तत्परता 
और दिलचस्पी से भाग ले रहे हैं। यदि षड्यन्त्रकारियों को पकड़ने और कठोर दण्ड 


१. मुंशीराम जिज्ञासु तथा रामदेव--आ्रायंसमाज एण्ड इट्स डिट्रेक्ट्स , गुरुकुल काँगड़ी, 
१६१०, पृ० ५२ 
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देने के लिए आवश्यक कार्यवाही जल्दी न की गयी तो राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ 
जायेगी और इसके बड़े भीषण परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। भ्रतः उसे षड्यन्त्रकारी 
आयंसमाजियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति राज्य द्वारा तुरन्त दी जानी चाहिए ताकि 
इनको पकड़ा जा सके और राज्य पर ग्राये भीषण संकट का निवारण किया जा सके । 

इस प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि वारबर्टन एक ओर पुलिस-विभाग का 
उच्चतम अधिकारी--इंस्पेक्टर-जन रल था, इस हैसियत से उसको राज्य के किन्‍्हीं भी 
व्यक्तियों के विरुद्ध प्रमाण एकत्र करके मुकदमा चलाने का अधिकार था और दूसरी ओर 
वह जिलाधीश (डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट) होने के कारण इन्हें दण्ड देने का भी अधिकार 
रखता था । उसे यह विश्वास था उसकी यह योजना पूरी तरह से सफल होगी, अ्रत: उसने 
इसे कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही आ्रारम्भ कर दी । 


(२) गिरफ्तारियाँ, पुलिस की धाँधली तथा कानून की उपेक्षा 


११ अक्टूबर १६०६ आ्रायंसमाज के इतिहास में स्मरणीय दिवस है। इस दिन यहाँ 
पुलिस ने जिस अविवेकपूर्ण ढंग से तलाशियाँ लीं और गिरफ्तारियाँ कीं, उससे पटियाला 
स्तब्ध रह गया | एक घर में तलाशी लेने से पुलिस के सिपाही को कोई आपत्तिजनक 
वस्तु नहीं मिली, अतः वह इस घर के स्वामी को पकड़कर कोतवाली ले गया | वहाँ उस 
सिपाही ने देखा कि उसके अन्य साथी अन्य घरों की तलाशी में दो-तीन बक्से भरंकर 
कोतवाली ले आये हैं । उनसे प्रेरणा पाकर अपनी का रगुजा री दिखाने के लिए यह सिपाही 
अपने बन्दी को घर ले गया तथा उसने पहली बार की तलाशी में निर्दोष समभकर छोड़ी 
गई कुछ सामग्री, कागजात और पुस्तकें बसे में भरीं और उन्हें कोतवाली में ले गया । 
उसे दुबा रा पुलिस स्टेशन पहुँचने पर यह देखकर आश्चयं हुआ कि उसके कुछ साथी 
छ:-सात बक्से भरकर आपत्तिजनक सामग्री लाये हैं। वह इस दौड़ में पीछे नहीं रहना 
चाहता था | उसने तीसरी बार पहले मकान पर छापा डाला और वहाँ से वह सब कागज, 
यहाँ तक कि कोरे कागज और बहियाँ भी भ्रपने साथ उठा लाया । गिरफ्तारियाँ होने पर 
जब कुछ व्यक्ति ब्रिटिश प्रदेश के अन्य नगरों में विद्यमान इनके रिश्तेदारों को तार से 
सूचना देने के लिए तारघर गये तो उन्हें पुलिस ने उन्हें बन्दी बना लिया; २४ घंटे तक 
हिरासत में रखा | इनके खाने की तो एकादशी हुई, पीने को पानी भी नहीं दिया गया । 
कुल गिरफ्तार ११४५ व्यक्तियों में से ४० जमानत पर छोड़े गये । बन्दी बनाये ७४ व्यक्तियों 
में से ६० के लगभग ब्रिटिश प्रजाजन थे । गिरफ्तार व्यक्तियों को घोड़ों के अस्पताल के 
निकट जंगली घास वाले स्थान पर तम्बुओं में रखा गया । यहाँ एक दिन तम्बू में कोबरा 
साँप निकल आया । जब बन्दियों ने इसकी शिकायत मुसलमान अ्रधिकारी से की और 
कहा कि यहाँ उनका जीवन सुरक्षित नहीं है तो उसने व्यंग्य में उत्तर दिया कि काला 
साँप काले आदमी को नहीं काटता है” 

पंजाब और भारत के प्रमुख समाचारपत्रों में पटियाला में श्रायंसमाजियों के 
बड़ी संख्या में पकड़े जाने का समाचार प्रकाशित हुआ । इसमें यह कहा गया था कि 
ताजीरात हिन्द की घारा १२४-ए तथा १५३-ए के अधीन राजद्रोह के अपराध में इन 


१. 'पंजाबी' (२७-११-१६०६) 


ई५ं आयंसमाज का इतिहास 


व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया हैं। उनके घरों की तलाशी ली जा रही हैं। इस सन- 
सनीखेज समाचार से पंजाब में बड़ी हलचल मच गई । इस मामले की विस्तुत जानकारी 
पाने के लिए जनता उत्सुक हो उठी, किन्तु काफी दिनों तक समाचारपत्रों को इसकी 
कोई प्रामाणिक सूचना राज्य की ओर से नहीं दी गई। समाचारपत्र इस बारे में अपने 
अनुमान और अ्टकलें प्रकाशित करते रहे । कुछ एंग्लो-इण्डियन पत्रों ने गिरफ्तार 
व्यक्तियों की संख्या सैकड़ों में लिखी । किन्तु अन्य पत्र इसे १०० से अधिक नहीं मानते 
थे | यह भी कहा जा रहा था कि बन्दी बनाये गये व्यक्तियों में काफी संख्या छात्रों की है 
आर एक-दो मुसलमान भी हैं श्रौर कई-एक गिरफ्तार व्यक्ति सिख हैं। अनन्त में इस 
विषय में एक प्रामाणिक सूचना 'पंजाबी' नामक पत्र में छपी | यह पटियाला अ्रभियोग में 

बन्दी बनाये प्रमुख व्यक्तियों द्वारा अपनी ओर से पैरवी के लिए नियुक्त किये गये लाहोर 
के सुप्रसिद्ध बैरिस्टर रोशनलाल द्वारा की गयी जाँच के आधार पर दी गई थी । उन्होंने 
पटियाला जाकर अपने मुवक्किलों के बारे में विभिन्‍न राज्याधिकारियों एवं अन्य व्यक्तियों 
से मिलकर बहुमूल्य जानकारी प्राप्त की थी और उनके प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित थे-- 

(१) राज्य में कुछ समय से यह अफवाह गर्म थी कि पटियाला राज्य की शासन- 
परिषद्‌ (रीजेन्सी कौन्सिल) पंजाब सरकार के पुलिस-विभाग से अवकाश प्राप्त करने के 
बाद पटियाला राज्य में पुलिस के महानिरीक्षक, जेलों के महानिरीक्षक और पटियाला 
के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के तीनों पदों पर एक-साथ काम करने वाले मिस्टर वारबर्टन 
की सेवायें समाप्त करने के लिए उत्सुक थी । 

(२) मिस्टर वारबर्टत कुछ समय से इस बात का प्रचार कर रहे थे कि महा- 
राजा के प्रदेश में उनके विरुद्ध कुछ राजद्रोही षड़यन्त्र तेयार करने में लगे हुए हैं। वे 
राज्य के उच्च अधिकारियों को इस बात का विश्वास दिलाने में लगे हुए थे कि उनका 
यह विश्वास निराधार नहीं है और षड्‌यन्त्रकारियों को गिरफ्तार करने की कार्यवाही 
तुरन्त की जानी चाहिए । 

(३) ११ अक्टूबर १६०६ को और उसके बाद कुछ दिलों में पटियाला शहर 
में एवं इस राज्य के अन्य स्थानों में पुलिस द्वारा ८४ व्यक्तियों को बन्दी बनाया गया। 
इनमें राज्य के लगभग सभी प्रमुख आय॑ समाजी थे । इनमें से कुछ उल्लेखनीय व्यक्तियों 
के नाम इस प्रकार थे--पटियाला आयंसमाज के अध्यक्ष तथा एक्जीक्यूटिव इंजीनियर 
राय ज्वालाप्रसाद, समाज के मन्त्री लाला लक्ष्मण दास बी० ए०, लोकनिर्माण-विभाग 
के लेखाकार लाला नन्दलाल, लाला बुजनाथ बी० ए० बी० टी०, हेड मास्टर स्टेट हाई- 
स्कूल पटियाला आर्यसमाज । आ्रा्थंसमाज के सभी सदस्यों, यहाँ तक कि चपरासी को 
भी गिरफ्तार कर लिया गया | आयंसमाज के मन्दिर में ताला लगा दिया गया और इस 
पर पुलिस का पहरा बिठा दिया गया । 

(४) गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को उनपर लगाये गये आरोपों के बारे में 
कोई सूचना नहीं दी गई शी, केवल उनके वारंट में राजद्रोह की १२४-ए तथा १५३-ए 
की धाराओं का उल्लेखमांत्र था। 

(५) अभियुक्तों के घरों में जो तनाशियाँ ली गईं, वे सर्वथा अनियमित और 
भ्रवैध थीं क्योंकि इन्हें लेते हुए फौजदारी जाब्ता कानून में बताये गये प्रावश्यक नियमों 
की घोर उपेक्षा की गयी थी । इस बारे में यह भी पता लगा कि ये तलाशियाँ ग्रभियुवतों 
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के घरों में अपराधवाली सामग्री के बारे में प्राप्त किसी सूचना के आधार पर नहीं ली 
गयी थीं, अपितु इस विचार से ली गयी थीं कि उनमें कोई भी ऐसी चीज ढ/ँढ निकाली 
जाय जिनसे उन्हें अ्रप राधी सिद्ध किया जा सके । यह इस बात से स्पष्ट है कि बन्दी बनाये 
व्यक्तियों के घरों से गाड़ियाँ भरकर जो कागजात और पुस्तकें एकत्र की गयीं, उनमें 
बाइबल, रामायण और स्वामी दयानन्द सरस्वती के ग्रन्थ और चित्र भी थे। 

पटियाला के महाराजा ने इन अभियुक्तों का मामला सुनने के लिए एक विशेष 
न्यायालय का ग़ठन' किया। इसे इन अभियुक्तों पर चलाये गये मामले पर विचार 
करने के लिए चीफ कोर्ट के अधिकार दिये गये । जब विशेष न्यायालय के सम्मुख झ्रभि- 
थुक्‍्तों की पेरवी के लिए उनका वकील खड़ा हुआ तो उसे यह पता लगा कि न्यायालय 
के द्वारा आदेश दिये जाने के बावजूद अभी तक अभियुक्तों के विरुद्ध कोई आरोप-पत्र 
तथा शिकायतें नहीं दी गई हैं, इस विषय में कोई कागजात न्यायालय में नहीं भेजे गये 
हैं । मिस्टर वा रबर्टन ने इस बारे में जो कार्यवाही की थी, उससे यह स्पष्ट था कि उसने 
गिरफ्तारी के बारे में कानूनी विधि-विधानों का पालन करने की ओर कोई ध्यान नहीं 
दिया और विशेष न्यायालय की सत्ता की उपेक्षा की है। अभियुक्तों के वकील मिस्टर 
रोशनलाल बद्यपि मिस्टर वारबर्टंन के पास न्यायालय का लिखित आदेश लेकर गये थे, 
किन्तु उन्हें अपने मुवक्किलों से मिलने की ग्रनुमति इस विचित्र युक्ति के आधार पर नहीं 
दी गयी कि अभी तक जाँच का काम चल रहा है। न्यायालय ने एक अभियुक्त को 
जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, किन्तु इस आदेश के पालन में पुलिस के महा- 
निरीक्षक द्वारा काफी समय तक टालमटोल की गई । जब २२ नवम्बर को अभियुक्तों को 
न्यायालय में लाया गया तो पुलिस ने उन्हें दुबारा हवालात में रखने की अ्रनु मति देने की 
प्राथंता की । बारबर्टन ने न्‍्यायालय का आदेश होते हुए भी चिरंजीलाल को हवालात 
से मुक्त नहीं किया, किन्तु अपनी वेयक्तिक जान-पहचान के आधार पर अनेक व्यक्तियों 
को रिहा कर दिया । 


(३) अभियोग का श्रीगणेश 

इस मुकदमे की सुनवाई २२ नवम्बर १६०६ से शुरू हुई। पुलिस द्वारा अभियुक्तों 
के विरुद्ध अदालत में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री कई गाड़ियों में भरकर 
लाई गई इसमें प्रधान रूप से राजद्रोह पैदा करने वाले साहित्य को प्रस्तुत किया गया 
जो अभियुक्तों के घरों से तलाशी में बरामद हुआ था और जिसमें रामायण, महाभारत 
तथा स्वामी दयानन्द के अनेक ग्रन्थ थे । अभियुक्तों के विरुद्ध मामला चलाने के बारे में 
कोई आरोपपत्र अदालत में नहीं प्रस्तुत किया गया था और यह भी स्वीकार किया गया 
कि इनकी पत्रावली में भी ऐसे कोई आरोप नहीं बताये गये हैं। पुलिस ने अभियुक्तों 
के विरुद्ध आवश्यक प्रमाण एकत्र करने के लिए इन्हें हवालात में अ्रधिक समय तक रखने 
(रिमाण्ड) की मुहलत माँगी और न्यायालय ने इस माँग को स्वीकार करते हुए २५ 
नवम्बर तक मामले की कायंवाही स्थगित कर दी । 

जब अगली पेशी पर अदालत में इस विषय पर विचार आ्रारम्भ हुआ तो लाहौर 
हाईकोर्ट के एक मूर्धन्य समभे जाने वाले ब्रिटिश बैरिस्टर ग्रे सरकार की ओर से अभि- 
योग चलाने के लिए उपस्थित हुए; किन्तु इस दिन भी अ्रभियु क्तों को कोई आरोप-पत्र 
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अथवा उनके अपराधों का विवरण नहीं दिया गया । इन्हें न्यायालय में भी नहीं लाया 
गया । न्यायाधीशों और अभियुक्तों के वकीलों को काफी समय तक अदालत में प्रतीक्षा 
करनी पड़ी, क्योंकि इस समय सरकारी वकील मिस्टर ग्रे महाराजा से महत्त्वपूर्ण बात- 
चीत करने में व्यस्त थे । एक घण्टे की प्रतीक्षा के बाद अदालत के जजों को महाराजा ने 
अपने पास बातचीत के लिए बुलाया और डेढ़ घंटे तक यह बातचीत चलती रही । इसके 
बाद जब न्यायाधीश अदालत में आये तो अभियुक्तों के वकील ने इस बात पर बल 
दिया कि मामला आगे चलाने से पहले अभियुक्तों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की सूची 
अदालत में प्रस्तुत की जानी चाहिये | यह उनकी सवंथा न्‍्यायोचित और स्वाभाविक 
माँग थीं, क्योंकि जब तक अ्रभियुकतों कं वकील को यह ज्ञात न हो कि उसके मुवक्किल के 
विरुद्ध क्या आरोप हैं, तब तक वह उनकी सफाई देने तथा उनके बचाव के लिए कोई 
तयारी नहीं कर सकता था । 

किन्तु ग्रे ने इस माँग का इस विचित्र युक्ति के आधार पर विरोध किया कि 
भले ही बचाव-पक्ष की यह माँग जाब्ता फौजदारी (क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर कोड) में 
दी गई व्यवस्थाओं के अनुक्‌ ल है, किन्तु ब्रिटिश भारत में प्रचलित यह जाब्ता पटियाला 
राज्य में लाग नहीं होता है, क्योंकि “यहाँ महाराजा ही कानून है।'' न्यायालय ने श्री ग्रे 
के इस तक॑ को स्वीकार नहीं किया और आरोपपत्र शीघ्र ही प्रस्तुत करने पर बल 
दिया । ग्रे ने न्‍्यायालय को आश्वासन दिया कि इसे जल्दी ही तैयार क रके दे दिया जायेगा। 
इसके बाद अभियुक्तों को हवालात में श्रधिक समय तक रखने (रिमाण्ड) के प्रश्न पर 
विचार हुआ । अभियुक्‍तों को वकील ने पुलिस को अधिक मुहलत देने का इस आधार 
पर विरोध किया कि जब न्यायालय के समक्ष अभियुक्तों के अपराध के बारे में कोई भी 
प्रमाण या साक्षी नहीं है तो अभियुक्तों को ग्रधिक देर तक पुलिस की हवालात में रखना 
उनके साथ घोर अन्याय करना होगा । इसी के साथ अभियुक्तों को जमानत पर छोड़ने 
के प्रश्न पर भी विचार हुआ | बचाव-पक्ष के वकील ने यह बताया कि अभियुक्तों द्वारा 
कोई भी अपराध किये जाने के कोई भी युक्तियुक्त समुचित प्रमाण नहीं हैं, भरत: उन्हें हवा- 
लात में रखना ठीक नहीं है | न्यायालय ने इसपर अगले दिन अपने आदेश जारी करने का 
निर्णय किया । पुलिस ने अदालत को यह आश्वासन दिया था कि बचाव-पक्ष के वकील 
को हवालात में अभियुक्तों से मिलने में कोई बाधा उपस्थित नहीं की जायेगी, क्योंकि 
इनसे मिलकर ही बचाव-पक्ष का वकील मुकदमे की सारी बातें जानकर आवश्यक 
तैयारी कर सकता था। इस आश्वासन के बावजूद पुलिस सुपरिन्‍्टेण्डेण्ट ने वकील को 
अभियुक्तों से मिलने की अनुमति नहीं दी । इस मामले में पुलिस के व्यवहार की शिका- 
यत करने वाला एक आवेदन-पत्र जब अदालत में प्रस्तुत किया गया तो उसने अपने 
प्राने आ्रदेश को दोहरायः और पुलिस को पुनः यह आज्ञा दी कि वह बचाव-पक्ष के 
वकील को अभियुक्तों से मिलने की पूरी सुविधा दे । 

अभियुक्तों को जमानत पर छोड़ने की प्रार्थना श्रदालत ने स्वीकार नहीं की और 
पुलिस को पुन: अभियुक्तों को कुछ समय तक हवालात में रखने (रिमाण्ड) की अनुमति 
दी। इस मामले की अ्रगली सुनवाई १३ दिसम्बर १६०६ को शुरू हुईं। इससे पहले 
ही पहली दिसम्बर को महाराजा की ओर से यह आदेश प्रसारित किया गया था कि इस 
मुकदमे में बचाव-पक्ष की ओर से ऐसा कोई वकील पेश नहीं हो सकता जिसका नामांकन 
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रियासत के वकीलों की सूची में न हुआ हो और जिसने महाराजा से इसके लिए 
पहले से ही आवश्यक स्वीकृति न ले ली हो ।जिन वकीलों को इस मामले में अदालत में 
पेश होने की अनुमति दी जायेगी, उन्हें ग्रदालत द्वारा उचित समभी जाने वाली वे सभी 
शर्तें और प्रतिबन्ध स्वीकार करने पड़ेंगे, जो अदालत उचित समभेगी । गवाहों से जिरह 
के बारे में तथा इस मामले में वकीलों द्वारा दी जाने वाली वक्‍तृताओं तथा अन्य विषयों 
में राज्य तथा अदालत द्वारा बनाये गये नियमों का पालन दोनों पक्षों को करना होगा । 
महाराजा के इस आ्रादेश का स्पष्ट यह अभिप्राय था कि अ्रभियुक्त राज्य से बाहर के 
प्रसिद्ध बककीलों की सेवायें ग्रपनी पैरवी के लिए उपलब्ध न कर सकें और ब्रिटिश भारत 
में प्रचलित जाब्ता फौजदारी के नियमों का लाभ न उठा सकें। राज्य में एकमात्र कानून 
महाराजा की इच्छा थी और उसके अनुसार अभियुक्तों को दण्ड दिया जाना अनिवाय॑ 
प्रतीत हो रहा था | 

इस प्रकार पटियाला में श्रदालत को महाराजा ने मुकदमा सुनने के बारे में 
स्वंथा निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिये। जजों के लिए भारतीय दण्ड-संहिता और 
जाब्ता फौजदारी का पालन करना भ्रब आवश्यक नहीं रहा। वे स्वेच्छापूवंक निर्णय 
करने में पूर्णरूप से स्वतन्त्र थे। 

मामले की भ्रगली सुनवायी १५ दिसम्बर १६०६ ई० को हुई। इसमें पहली 
बार अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत किथा गया। अधिकांश अभियुक्तों पर यह 
आरोप लगाया गया कि वे श्रायंसमाज के सदस्य थे । शेष व्यक्तियों पर इनसे सहानुभूति 
रखने का आरोप था | सरकार की ओर से दावा किया गया था कि समाज की बंठकों 
का उपयोग राजद्रोह की भावना फैलाने और राजद्रोहपूर्ण विषयों पर विचार करने के 
लिए किया जाता है। अभियुक्तों पर यह भी आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कुछ ग्रन्य 
व्यक्तियों के साथ मिलकर, “ब्रिटेन के सम्राद्‌ को ब्रिटिश भारत की प्रभुसत्ता से वंचित 
करने के लिए षड्यन्त्र किया है।' अभियुक्तों पर १२१-ए, १२४-ए, १५३-ए तथा ५०५ 
धाराश्रों के अधीन आरोप लगाये गये थे। सुनवायी शुरू होते ही मिस्टर ग्रे ने यह आ्रापत्ति 
उठायी कि अभियुक्तों का वकील इस मामले में उनकी ओर से उस समय तक पेश नहीं 
हो सकता है, जब तक वह महा राजा से इसके लिए आ्रावश्यक स्वीकृति न प्राप्त कर ले । 
यह वकील मुकदमा शुरू होने के समय से ही अभियुक्तों की ओर से परवी कर रहा था। 
उसका यह कहना था कि महाराजा का आदेश उस पर लागू नहों होता है। यह केवल 
उन्हीं,वकीलों पर लागू होगा जो इस झ्रादेश के जारी होने के बाद ग्रभियुक्तों की ओर 
से पैरवी करेंगे। अदालत बचाव-पक्ष के वकील के इस तर्क से सहमत थी और उसने यह 
व्यवस्था की कि महाराजा का आदेश इसके जारी होने से पहली तिथियों में किये गये 
कार्यों पर लागू नहीं होता है। न्यायालय द्वारा यह निर्णय देने के बावजूद श्री ग्रे अपनी 
जिद पर अड़े रहे। अदालत ने उनकी यह प्रार्थता स्वीकार नहीं की और उनसे अपना 
आ्रादेश पालन करने को कहा । 

इस मुकदमे को चलाने के लिए कोई लिखित स्वीकृति भी अदालत में पेश नहीं 
की गयी थी, क्योंकि वादी का यह कहना था कि इसकी उस समय तक कोई आवश्यकता 
नहीं है जब तक न्यायालय को इस बात की सनन्‍्तुष्टि है कि वादी-पक्ष की ओर से महा- 
राजा की स्वीकृति से ही यह मुकदमा चलाया गया है। 
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ग्रे का यह भी कहना था कि उनके पास मुकहमा चलाने की लिखित स्वीकृति 
देने वाले आदेश की पत्रावली मौजूद है, किन्तु वे इसे श्रदालत में प्रस्तुत नहीं कर सकते 
हैं क्योंकि यह एक गोपनीय दस्तावेज है। अदालत ने इस पर अपनी जो सम्मति दी वह 
श्री ग्रे को अपने प्रतिकल प्रतीत हुई और उन्होंने यह धमकी दी कि वे इस मामले में 
महाराजा से अ्रपील करना चाहते हैं, ग्रतः: इस विषय पर सुनवायी स्थगित कर दी"जाए | 

१६ दिसम्बर को मामले की अगली सुनवायी के समय इस अभियोग को चलाने 
की अनुमति और बादी-पक्ष की ओर से बुलायी जाने वाली गवाहियों की सूची पुन: 
प्रस्तुत नहीं की गयी । किन्तु इस बार अभियुक्तों के आ रोप-पत्र के साथ प्रस्तुत की गयी 
सूची की जब जाँच की गयी तो यह पता लगा कि अभियुक्तों में पाँच अ्रनुपस्थित हैं और 
आठ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पिछले २२ दिन से हवालात की तनहाई में अवध रूप से बन्द 
करके रखा हुआ है। 


(४) सरकारी वकील ग्रे का अभियोग-भाषण 

१७ दिसम्बर से लाहोर हाईकोर्ट के सुप्रसिद्ध अंभ्रेज बेरिस्टर श्री आर्थर ग्रे ने 
अभियुक्तों के विरुद्ध सरकार की ओर से आरोप लगाते हुए अपना विस्तृत भाषण दिया । 
यह दो किश्तों में विशेष न्यायालय के सम्मुख दिया गया था। पहली किश्त का भाषण 
१७-१८ दिसम्बर १६०६ ई० को तथा दूसरी किश्त का आरोप लगाने वाला भाषण ६ 
तथा ८ जनवरी १६१० ई० को दिया गया था । राज्य की ओर से अधभियोग लगाने वाले 
पुलिस के महानिरीक्षक श्री वारबर्टन ने इस अभियोग की कायंवाही की अ्रविकल रिपोर्ट 
लिखने के लिए विशेष रूप से एक अंग्रेज शार्टहैंड रिपोर्टर विलियम हेडन को नियुक्त 
किया । इसने न केवल वादी की ओर से अभियोग लगाने वाले ग्रे के भाषण को अक्षरश: 
लेखबद्ध किया, अपितु उसने इस मुकदमे के बारे में उस समय के सुप्रसिद्ध एंग्लो-इंडियन 
दैनिक पत्रों-इलाहाबाद के पायोनिय र, लाहौर के सिविल एण्ड मिलिटरी गजट तथा कुछ 
ग्रन्य पत्रों को समाचार देने वाले विशेष प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य किया। मुकदमे 
की अगली कार्यवाही और ग्रे का भाषण हेडन द्वारा तैयार की गयी रिपोर्टों के आधार 
पर प्रस्तुत किया जा रहा है।' इस प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि विलियम हेडन 
एंग्लो-इण्डियन पत्रों को मुकदमे के समाचार भेजने से पहले श्री ग्रे को दिखा लेता था 
और वे इसमें श्रावश्यक संशोधन भी कर देते थे । अतः इस रिपोर्ट की प्रामाणिकता में 
कोई सन्देह नहीं है। 

१७ दिसम्बर को अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप लगाने वाला अपना भाषण आरंभ 
करते हुए ग्रे ने सर्वप्रथम इस बात पर बल दिया क्रि आरयंसमाज सरकार के विरुद्ध राज- 
द्रोह का प्रचार करने के कार्य में लगी हुई संस्था है। इस बात को पुष्ट करने के लिए 
उन्होंने अ्रभियुक्तों के घरों में ली गयी तलाशी में मिली सामग्री तथा आयंसमाज की 
बैठकों में दिये गये व्याख्यानों, आयंसमाज द्वारा बेची जाने वाली पुस्तकों और आय॑- 
समाजी नेताओं द्वारा दिये जाने वाले वक्‍तब्यों तथा ग्रायंसमाजियों द्वारा फैलायी जाने- 
वाली अफवाहों के ्राधार पर इसे सिद्ध करने का दावा किया और यह बतलाया कि इन 
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सबसे यह प्रमाणित होता है कि श्रायंसमाज राजद्रोह का प्रचार कर रहा है। 

इस प्रसंग में सर्वप्रथम ग्रायंसमाज के संगठन का स्वरूप स्पष्ट करते हुए यह कहा 
गया कि आये प्रतिनिधि सभा सब आयंसमाजों को नियन्त्रित करने बाली राजनंतिक 
संस्था है और इसके भ्रतिरिक्त इसकी एक अन्य संस्था परोपकारिणी सभा घा्िक कार्यों 
को करने वाली वतायी जाती है। गत वर्ष दिसम्बर तक श्यामजी कृष्ण वर्मा परोप- 
कारिणी सभा के सदस्य थे। समाज का काय॑ दूसरे धर्मों, मतमतान्तरों और सम्प्रदायों 
को गालियाँ देना है, इसलिए यह भारतीय दण्ड-विधान की धारा १५३-ए के अनुसार 
अपराधी है । 

राजद्रोह का स्वरूप---इसके बाद ग्रे ने भारतीय दण्ड-विधान की कुछ अन्य ऐसी 
धाराओं का उल्लेख किया जिनके अनुसार वह अभियुक्तों पर मामला चलाना चाहता 
था। इस विषय में उसने अनेक भारतीय न्यायालयों के निर्णय यह सिद्ध करने के लिए 
प्रस्तुत किये कि राजद्रोह या अनिष्ठा ([0$%#6०४०॥) का ग्र्थ देशद्रोह की भावना को 
उत्पन्न करने अथवा ऐसी प्रवृत्ति पंदा करने का प्रयास है जिससे राज्य की बंध सत्ता के 
ग्रादेशों का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो , ऐसे कार्य राजद्रोह के अन्तगंत ग्ाते हैं 
और इनके लिए अपराध करने का इरादा सिद्ध करने की झ्रावश्यकता नहीं होती है। इस 
प्रसंग में उन्होंने बताया कि १८६८ ई० में जब भारतीय दण्ड-विधान का संशोधन क्रिया 
गया था, उस समय श्री चौधरी ने एक पुस्तिका का प्रकाशन किया था। श्री चौधरी ने 
उस समय पहले से ही अनुमान लगा लिया था कि संशोधित दण्ड-विधान घाभिक संगठनों 
पर भी लागू किया जाएगा। यही बात इस समय हो रही है । इसके बाद उन्होंने सत्यार्थ- 
प्रकाश से अनेक ऐसे अवतरण प्रस्तुत किये जिनमें उनके मतानुसार ग्रन्य धर्मों के संस्था- 
पकों पर बड़ी गन्दी भाषा में आाक्षेप किये गये हैं। इस विषय में प्रमाण के तौर पर उन्होंने 
कादियाँ (जिला गुरुदासपुर) के अहमदी सम्प्रदाय की ओर से प्रकाशित एक मंग्रेजी 
पत्रिका रिव्यू आफ रिलीजन्स' (धर्मों की समीक्षा) के अ्क्टूवर १६०६ ई० के अंक की 
एक प्रति प्रस्तुत की । 

दूसरे दिन १८ दिसम्बर १६०६ ई० को अपना अभियोग-भाषण जारी रखते हुए 
उन्होंने एक विशेष न्यायालय बनाने की तथा इसमें लागू किये जाने वाले कानून का 
स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा कि यह उनकी जानकारी में इस प्रकार का पहला मुकदमा 
है। यह एक देशी रियासत में चलाया जा रहा है। इसमें वे किसी अखबार को पत्र 
लिखने वाले किसी एक राजद्रोही व्यक्ति के कुछ कार्यों का उल्लेख नहीं करेंगे, किन्तु ऐसे 
मनुष्यों के कार्यों पर प्रकाश डालेंगे जिनका उद्देश्य समूचे भारत और देशी रियासतों में 
राजद्रोह की भावना उत्पन्न करना है। इस कारण “उनके विरुद्ध प्रस्तुत की जाने वाली 
साक्षी के बारे में हमें बहुत अधिक सावधानी बरतनी आवश्यक है।* 

एक व्यदित के विरुद्ध राजद्रोह को सिद्ध करना आसान है, किन्तु किसी सामा- 
जिक संगठन के विरुद्ध इंस प्रकार के आरोप सिद्ध करना अ्रधिक कठिन है, क्योंकि ऐसे 
संगठनों की बंठकें गुप्त रूप से बन्द कमरों में होती हैं। इनमें राजद्रोह-विषयक विचारों 
पर चर्चा की जाती है और साधारण व्यक्तियों को इन बैठकों में प्रवेश की अनुमति 
नहीं होती है। भरत: इस विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसे दुष्ट साक्षियों से ही मिल सकते हैं 
जो इन सामाजिक संगठनों के सदस्य हों और राजद्रोह-सम्बन्धी चर्चाओ्रों वाली बैठकों 
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में उपस्थित हों ग्रथवा इनमें सम्मिलित होने वाले गुप्तचर इसका प्रमाण दे सकते हैं । ग्रे 
ने इस बात को स्वीकार किया कि ऐसे व्यक्तियों तथा गुप्तच रों की साक्षी के सत्य होने 
में सर्दव सन्देह प्रकट किया जाता है । अ्रतः श्री ग्रे ने आरम्भ में ही अदालत का ध्यान 
इस ओर अ्राक्ृष्ट करना उचित्त समझा कि “यद्यपि विभिन्‍न घटनाओं को अपने-आप में 
राजद्रोह का प्रमाण नहीं सिद्ध किया सकता है, किन्तु यदि इन अनेक घटनाओं को मिलाकर 
सामूहिक रूप से विचार किया जाये तो अदालत को इस विषय में सन्तुष्ट किया जा 
सकता है कि इस्तगासे की ग्रोर से प्रस्तुत की जाने वाली कहानी और तथ्य सर्वंथा सत्य 
आर समीचीन हैं। 

क्षेत्राधिकार तथा दण्ड-विधान का प्रइन- - किन्तु इस पर विचार करने से पहले 
सरकारी बकील ने इस बात पर प्रकाश डालना आवश्यक समभा कि इस मामले में कौन- 
सा दण्ड-विधान लागू किया जाना चाहिए। उसका यह विचार था कि ब्रिटिश प्रदेश में 
लागू होनेवाले दण्ड-विधानों को देशी रियासतों में पूरी तरह लागू करने में अनेक प्रकार 
की कठिनाइयाँ हैं । इस विषय में पहली विचारणीय बात पटियाला राज्य और महाराजा 
की स्थिति की है। यद्यपि इस मामले में ग्रभी तक क्षेत्राधिकार की कोई आपत्ति नहीं 
उठायी गयी है, किन्तु उसे पूरा विश्वास है कि यह आपत्ति आगे उठायी जा सकती है। 
ग्रत: यहाँ इस बात को पहले से ही स्पष्ट कर देना उचित है कि महामहिम महाराजा 
पटियाला राज्य के उन पुराने राजाओं के वंशज हैं जिनके राज्याधिकार की सम्पुष्टि 
समय-समय पर की जाती रही है। श्रू में महाराजा द्वारा पूर्ण अधिकारों के प्रयोग पर 
कुछ पाबन्दियाँ लगायी गयी थीं, किन्तु अ्रन्त में १८६० ई० की सन्धि द्वारा ये हटा दी 
गयी हैं ग्रौर इससे महा राजा को अपने प्रजाजनों पर तथा अपने प्रदेश के भीतर अपराध 
करने वाले अपराधियों को दण्डित करने के पूर्ण अधिकार दे दिये गये हैं। 

यह बात ग्रे ने विशेष रूप से इसलिए कही थी कि इस मामले में कुछ अभियुक्त 
ब्रिटिश भारत के प्रजाजन थे । उनके ब्रारे में प्रतिवादी-पक्ष यह आपत्ति उठा सकता था 
कि इन पर रियासत के न्यायालय को विचार करने का कोई अधिकार नहीं है। ग्रें का 
यह मत था कि उपर्युवत सन्धि द्वारा अधिकार पाने के बाद पटियाला के महाराजा को 
ब्रिटिश प्रजाजनों द्वारा उसके प्रदेश में किये गये अपराधों के लिए दण्ड देने का पूर्ण अधि- 
कार है। इस विषय में सरकारी वकील ने ४ मई १८६० ई० की सन्धि के कुछ प्रंश 
तथा अन्य सन्धियों के ऐसे भ्रवतरण पढ़कर अदालत को सुनाये, जो उसकी दृष्टि में इस 
बात को प्रमाणित करते थे कि महाराजा को अपने राज्य में निवास करने वाले सभी 
व्यक्तियों के अपराधों पर विचार, करने का पूरा अधिकार है। ब्रिटिश प्रजाजनों पर 
विचार करते हुए क्या उन पर भारतीय दण्ड-विधान लागू किया जाएगा या इस रियासत 
का दण्ड-विधान लागू किया जाएगा, यह प्रश्न विचारणीय अवश्य था क्योंकि इस राज्य 
का अपना पृथक्‌ दण्ड-विधान अभी तक नहीं बना था। किन्तु ग्रेको आशा है कि शीघ्र 
ही इस राज्य का अपना विशेष दण्ड-विधान और दण्ड-पद्धति तैयार हो जाएगी । 

राज्य में इसके विकास पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए सरकारी वकील ने कहा 
कि पहले एक पुराना कानून था जिसे १८१६ ई० का कानून कहा जाता था। यह 
विभिन्‍न रियासतों द्वारा एक-एक कर पास किये गये आरम्भिक विधानों की भाँति था। 
लगभग १०० वर्ष बीत जाने के कारण नयी परिस्थितियों के लिए १८६६ ई० में इसे 
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सवंथा अनुपयुक्त पाया गया | अतः महाराजा ने राज्य के लिए एक नया दण्ड-विधान 
तेयार करवाया, किन्तु इसे तब तक लागू नहीं किया जा सकता था जब तक इसके साथ 
एक दण्ड-प्रक्रिया-पद्धति ((7रंग्मा॥4॥ ?70०९१ए७ (१००७) न बनायी जाए। अ्रतः 
महाराजा ने यह झ्रदेश दिया कि पटियाला के दण्ड-विधान को लाग्र किया जाए और 
अदालतों को जहाँ आवश्यकता हों वे इसे प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करने के लिए 
इंगलिश दण्ड-पद्धति को अपना सकती हैं। किन्तु इस पद्धति को अपनाने में भी कई 
कठिनाइयाँ थीं। इस कारण पटियाला के अपने दण्ड-विधान को हटाते हुए यह आदेश 
दिया गया कि इंगलिश दण्ड-प्रक्रिया और इंगलिश दण्ड-संहिता ([॥8॥9॥ [९00९१७९ 
870 (0५७) को उस हृद तक अपना लिया जाए, जहाँ तक ये राज्य के कानून और पद्धति 
के अनुरूप हों । किन्तु इन्हें श्रपनाने में भी जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हुईं, सरकारी वकील ने 
उनका विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया । 

श्री ग्रे का यह कहना था कि इस मुकदमे में जिन व्यक्तियों पर गम्भीर अपराधों 
के लिए भ्रभियोग चलाया जा रहा है, उनके बारे में सरकारी पक्ष यह चाहता है कि उन्हें 
ब्रिटिश सरकार की तथा ग्रन्य देशों की उचित समभी जाने वाली न्याय-पद्धति के अनुसार 
दण्डित किया जाना चाहिए और इस मामले में इंगलिश विधान के कानून-सम्बन्धी लक्षणों 
और व्याख्याओं को प्रामाणिक माना जाना चाहिए; न्यायालय को यह कानून व्यापक 
अर्थ में लागू करना चाहिए। 

सरकारी वकील का यह कहना था कि राजद्रोंह के षड्यन्त्र के मामलों में न्‍्याया- 
लय में अपनायी जाने वाली पद्धति एक व्यक्ति के विरुद्ध चलाये जाने वाले मामले से कुछ 
भिन्‍न प्रकार की होनी चाहिए। प्रतिवादी-पक्ष का यह विचार है कि यदि वे न्यायालय 
को इस बात के लिए सन्तुष्ट कर सकें कि कुछ व्यक्ति उनके सामने अभियुक्त के रूप में 
नहीं लाये गये हैं, तो उन द्वारा किये गये किसी कार्य का इस मामले के अभियुक्तों पर 
कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। किन्तु ग्रे का यह मत था कि जब वादी-पक्ष कुछ व्यक्तियों 
द्वारा पड्यन्त्र करने के कुछ प्रमाण उपस्थित करता है तो किसी एक व्यक्ति के कार्यों को 
ग्रन्य व्यक्तियों के विरुद्ध साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, भले ही यह साक्षी 
निर्णायक न हो । अपनी वात को स्पष्ट करते हुए वकील ने कहा कि यदि कुछ व्यक्तियों 
की प्रायः कहीं आपस में मिलते-जुलते श्रौर राजनैतिक विधयों पर चर्चा करते हुए देखा 
जाता है और यदि इन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति इस बैठक से उठकर बाहर जाने पर 
महा राजा पर बम फेंकता है तो श्राप स्वाभाविक रूप से यह कल्पना कर सकते हैं कि 
उसका यह कार्य उस बंठक में किये गये विचार-विमर्श और निर्णय का परिणाम था और 
इस बैठक में भाग लेने वाले सदस्य भी बम फेंकने वाले व्यक्ति के साथ षड्यन्द्र में सम्मि- 
लित थे । यद्यपि इस बारे में किसी व्यक्ति को दण्डित करने के लिए केवल एक घटना 
प्रामाणिक नहीं होती है, फिर भी यदि इस प्रकार की कई घटनायें हों तो वे इस बात को 
सिद्ध करने का पर्याप्त पुष्ट प्रमाण बन सकती हैं। इस सम्बन्ध में वकील ने अ्रपनी युक्ति 
को प्रमाणित करने के लिए साक्षी कानून (89४0७7०० 8०४) की घारा-१० का हवाला 
दिया और उसे ग्रदालत में पढ़कर सुनाया । 


३६६ आझार्यसमाज का इतिहास 


(५) आर्यसमाज का राजद्रोही राजनेतिक संस्था होना 


कानून की इस प्रारम्भिक समीक्षा के वाद उन्होंने आर्यंसमाज के राजद्रोही होने 
के प्रश्न को उठाया । श्री ग्रे का यह विचार था कि यदि प्रतिपक्षी अ्रभिय्रुक्तों पर लगाये 
गये राजद्रोह के आरोप को निराधार सिद्ध करने में सफल होते हैं तो इससे उनको बहुत 
ग्रधिक खुशी होगी। किन्तु बड़े दुर्भाग्य की यह वात है कि ग्रायंसमाज पर लगाये गये 
राजद्रोह के आरोप बहुत ही स्पष्ट और प्रमाणपुष्ट हैं । इस देश में आ्रायंसमाज नाम के 
एक संगठन की स्थापना कुछ समय पहले की गयी थी। ग्रभी हाल के वर्षों में इसने अपने 
ऊपर लगाये जाने वाले राजद्रोह के आ रोपों का खंडन करते हुए इस बात का दावा किया 
है कि यह एक विश्द्ध धारमिक संस्था है। किन्तु वादी-पक्ष के पास इस बात के पुष्ट 
प्रमाण हैं कि यह राजद्रोहपूर्ण राजनैतिक प्रचार में लगी हुई संस्था है। वकील ने इस 
बात को स्वीकार किया कि बह आरयंसमाज के सभी सदस्यों की राजद्रोह के लिए निन्‍्दा 
नहीं करता है और सभी को इस आरोप का अपराधी नहीं समभता है, किन्तु वह इस 
बात पर बल देता है कि यदि इनमें से कुछ थो ड़े-से व्यक्ति और इस आर्यसमाज की कुछ 
शाखायें हथियारों के तथा कुछ अन्य क्रान्तिकारी साधनों के प्रयोग का समर्थन करती हैं 
तो इस संस्था को राजद्रोही समभा जाना चाहिए | 

सरकारी वढील ने इस संस्था के कुछ सदस्यों के राजद्रोही कार्यों पर प्रकाश 
डालते हुए धारा १६ के अनुसार इसे समूचे आ्रार्यंस माज के विरुद्ध राजद्रोह की साक्षी समझे 
जाने पर बल दिया । उनके मतानुसार यदि आर्येसमाज के थोड़े-से सदस्य राजद्रोह का 
कार्य करते हैं तो समूचे आयंसमाज को राजद्रोही माना जाना चाहिए। उनका कहना 
था--''यह बहुत बड़ा दावा है, किन्तु इसे वे पूरी जिम्मेदारी और गम्भीरता के साथ 
प्रस्तुत कर रहे हैं। सरकारी वकील को इस बात की प्रसन्‍नता थी कि--पंजाब में 
समाज के एक बड़े नेता (लाला मुंशीराम) अभियुक्तों की परवी के लिए यहाँ आये हैं 
और अदालत को उनसे इस समाज के बारे में उनके विचार जानने में सुविधा होगी और 
इससे पता लगेगा क्रि इस अ्भियोग का चलाया जाना कहाँ तक उचित है। ग्रब तो आय॑- 
समाज को इस विषय में चुनौती दी जा चुकी है और उसे अपनी सफाई देने और राजद्रोह 
के आरोप से अपने को मुक्त कराने की बड़ी जिम्मेदारी को पूरा करना है। इस समय 
ग्रा्यंसमाज इसके विभिन्‍न व्यक्तियों द्वारा किये गये कार्यों की और इस मामले में अभि- 
युक्त बनाये गये व्यक्तियों द्वारा प्रकट किये गये विचारों की जिम्मेवारी स्वीकार करने से 
बच नहीं सकता है। 


(६) पटियाला राज्य की ब्रिटिश साम्राज्य से अभिन्‍नता 


सरकारी वकील ने प्रतिवादी-पक्ष द्वारा भविष्य में उठायी जाने वाली इस संभा- 
बित आपत्ति का खण्डन किया कि राज्प्र में निवास करने वाले व्यक्ति यदि महाराजा के 
प्रति विद्रोह का प्रचार नहीं करते हैं तो उन्हें त्रिटिश सम्राट्‌ के विरुद्ध राजद्रोह करने के 
लिये पटियाला राज्य में कोई दण्ड नहीं दिया जा सकता है। इस सम्भावित आक्षेप का 
निराकरण करते हुए ग्रे ने यह बताया कि महाराजा यद्यपि एक महान्‌ राज्य के शासक 
और स्वतन्त्र नरेश हैं, फिर भी उनका राज्य अन्य देशी राज्यों के साथ मिलकर विश्व- 
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व्यापी ब्रिटिश साम्राज्य का अंग है; वह ब्रिटिश साम्राज्य से पृथक्‌ एवं भिन्‍न नहीं है । 
महाराजा अपने राज्य में ब्रिटिश राजसत्ता के विरुद्ध किसी भी प्रकार के विद्रोह का दमन 
करना अपना प्रधान कतंव्य समभते हैं। जो लोग ब्रिटिश सरकार को उलटने का षड़यन्त्र 
कर रहे हैं, वे निश्चित रूप से इस राज्य को भी हानि पहुँचा रहे हैं, क्योंकि यह राज्य 
ब्रिटिश साम्राज्य का एक भाग है। इस विषय में श्री ग्रे ने ५ मई १८६० ई० को हुई 
सन्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि यह ब्रिटिश सरकार और महाराजा के एदितामह के 
मध्य में हुई थी; इसके अ्रनुसार उनके दादा ने ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा और भक्ति 
रखने का दायित्व स्वीकार किया था। अतः सरकारी वकील का यह तर्क था कि 
महामहिम महाराजा न केवल ब्रिटिश सरकार के साथ सन्धि-सूत्र में आबद्ध एक स्वतन्त्र 
नरेश हैं, अपितु वे ब्रिटिश साम्राज्य का भी एक महत्त्वपूर्ण अंग हैं। इसलिए ग्रे ने महा- 
राजा की ओर से इस बात पर बल दिया कि ब्रिटिश सरकार को हटाने या उलटने का 
कोई प्रयास ऐसा भ्रपराध है जिसका प्रभाव सीधा महाराजा और उनके राज्य पर पड़ता 
है और वे ऐसा अ्रपराध करने वालों को दण्डित करने का पूरा अधिकार रखते हैं । 

प्रायंसमाज राजनंतिक संस्था है--श्री ग्रे ते अपना भाषण जारी रखते हुए कहा 
कि वे सबसे पहले इस बात को सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे कि यद्यपि आर्यसमाज अपने 
को धामिक संस्था कहती है, तथापि वास्तव में यह एक राजनैतिक संस्था है। ब्रिटिश 
भारत में जब सरकार द्वारा क्रान्तिकारियों और राजद्रोहियों का भीषण दमन किया जाने 
लगा, तब अनेक व्यक्तियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए विभिन्न देशी रियासतों में शरण 
ली! इस प्रकार पटियाला में भी बाहर से कुछ आयंसमाजी व्यक्ति आये और उन्होंने 
यहाँ विभिन्‍न स्थानों पर आथंसमाजों की स्थापना की । इस्तगासे का यह दावा था कि 
पटियाला में ग्रायंसमाज पिछले तीन-चार वर्षों से अधिक सक्रिय है तथा जनता में 
असन्‍्तोष और राजद्रोह फैलाने का प्रधान रूप से कर रही है। ग्रे का यह कहना था कि 
वह इस विषय में अ्रदालत के सम्मुख ऐसे अ्रनेक राजद्रोह की भावना से झोतप्रोत कागजात, 
दस्तावेज व पुस्तकें पेश करेगा जो इस मामले में वन्दी बनाये अ्रभियुक्तों के घरों में 
तलाशी लेने पर बरामद हुई हैं और जिन पुस्तकों में ब्रिटिश सरकार को हटाने और 
राष्ट्रीय शासन को स्थापित करने की शिक्षा दी गई है। 

इस पर अ्रदालत ने सरकारी वकील से यह प्रश्न किया कि क्या ये पुस्तकें अभि- 
युक्‍तों द्वारा लिखी गयी हैं ? ग्रे ने इसका नकारात्मक उत्तर दिया और यह कहा कि राज- 
द्रोह का प्रचार करने वाली पुस्तकें और इनका एक बड़ा पुस्तकालय अभियुक्तों के घरों 
से मिला है। “जब इसको हम अन्य बातों के प्ताथ मिलाकर देखते हैं तो राजद्रोह के 
षड्यन्त्र की साक्षी स्पष्ट सिद्ध हो जाती है।” वकील ने अपने पक्ष के समथेन में साक्षी- 
कानून की धारा १४४ को उद्धृत करते हुए इंग्लेंड और भारत के कानूनों की तुलना की 
ग्रौर इस विषय में कॉक्‍्स के क्रिमिनल केसेस के खण्ड छः में से 'राजा विरुद्ध सुलीवान' के 
मामले की नजीर पेश की । 

ग्रे का यह कहना या कि वह जिन व्यक्तियों के अपराधों का विवरण प्रस्तुत 
करेगा, उन्होंने ये कार्य व्यावहारिक रूप से १६०७ ई० से शुरू किये थे, क्योंकि प्रत्येक 
व्यक्ति यह जानता है कि इस वर्ष ब्रिटिश भारत में राजद्रोह के लिए सरकार की ओर से 
बहुत-से मुकदमे चलाये गये थे। क्रान्तिकारियों का यह विचार था कि अंग्रेज श्रधिकारियों 
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की बड़ी संख्या में हत्या करके भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त किया जा सकता है। 
ऐसे समय में सार्ं॑जनिक शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखना अतीव आवश्यक है और 
इसमें विक्षोभ उत्पन्न करना तथा जनता में सरकार के विरुद्ध असन्‍्तोष या घृणा की 
भावना पैदा करना एक दण्डनीय अपराध है । 

इसके बाद सरकारी वकील ने झ्रायंसमाज के विकास का उल्लेख करते हुए 
बताया कि इसकी स्थापना स्वामी दयानन्द सरस्वती नामक संन्‍्यासी ने पिछली शताब्दी 
में की थी । वे हिन्दू समाज की दुर्दशा से व्यश्रित थे । इसके पुनरुज्जोवन तथा उद्धार के लिए 
एक नवीन धर्म और उसका प्रचार करने वाली एक नयी संस्था को आवश्यक समभते 
थे। उनका विश्वास था कि नूतन धर्म वेदों पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि भारत 
की वर्तमान दुर्गति का प्रधान कारण वेदों की शिक्ष झ्लों को भुला देना है। लाहौर आने 
पर उन्होंने ग्रायंसमाज की स्थापना की । इसके बाद इसकी दो सभायें बनाई गई | एक 
सभा को इसके संगठन और विभिन्‍न स्थानों पर स्थापित होने वाली समाज की शाखाओं 
के नियन्त्रण का कार्य सौंपा गया और दूसरी सभा का श्रमुख कार्य धमं-प्रचार और समाज- 
सुधार था। दूसरी सभा का संविधान इस मामले के लिए अधिक महत्त्व रखता है | इसके 
सदस्यों को स्वामी दयानन्द ने स्वयमेव मनोनीत किया था । इसका एक सदस्य श्यामजी 
क्रष्ण वर्मा था । सरकारी वकील के अनुसार अदालत को यहू बताने की आवश्यकता नहीं 
थी कि यही वह व्यक्ति था जिसने लन्दन में सर कर्जन बायली की हत्या का समर्थन करते 
हुए पेरिस से एक पत्र लन्दन के सुप्रसिद्ध अखबार टाइम्स में लिखा था । इस समय यद्यपि 
समाज के कुछ सदस्य श्यामजी कृष्ण वर्मा की निन्दा कर रहे हैं, किन्तु श्रमी तक इस समाज 
के रजिस्टरों से इस व्यक्ति का नाम हंठाने का कोई प्रयास नहीं किया गया हैं, यदि ऐसा 
प्रयत्न किया गया है तो इसकी सावंजनिक रूप से कोई सूचना नहीं दी गई है। 

थ्रार्यसमाज के विरोध का कारण--स रकारी वकील का कहना था कि आयें- 
समाज सदा इस बात की शिकायत करता है कि अन्य धर्मों वाले उसे बदनाम करने के लिये 
बहुत-सी बातों को इसलिए कहते हैं कि वह ग्रन्य धर्मों की बु राइयों की ओर उनका ध्यान 
ग्राकृष्ट करता है। किन्तु वकील का यह कहना था कि यदि ईसाई, मुसलमान तथा सिख 
आर्यसमाज के विरोधी हैं तो इसका प्रधान कारण यह है कि--“शु रू से स्वामी दयानन्द 
ने दूसरे धर्मों की केवल बुराइयाँ ही नहीं बताईं, अपितु बड़ी भद्दी, निम्नस्तरीय अ्रशिष्ट 
भाषा में उत धर्मों की निन्‍दा की है। उनकी भाषा बड़ी असंयत थी और आञलोचनायें 
सर्वथा अनुचित थीं । उन्होंने वैदिक धर्म के अतिरिक्त भ्रन्य सभी धर्मों के लिए घुणित 
विशेषणों (700 8970॥0$) का प्रयोग किया है ।” इसके बाद ग्रे ने ईसाइयों तथा 
मुसलमानों के ईश्वर के लिए स्वामीजी द्वारा प्रयुक्त किये गये अपशब्दों के कुछ उदाहरण 
प्रस्तुत किये और इस बात पर बल दिया कि यदि वह इस दाबे को प्रमाणित कर सके 
कि ग्रार्यंसमाज के सदस्यों की यह ग्रादत है कि वे विभिन्‍न धर्मों के देवी-देवताओं को सदा 
गालियाँ देते हैं तो उनका यह अपराध भारतीय दण्ड-विधान की धारा ५०५ और १५३- 
ए के अनुसार ग्रवश्यमेव दण्डनीय है। 

इसके बाद जनवरी १६१० ई० को तीसरे दिन सरकारी वकील ग्रे ने अ्रभियुकतों 
पर आरोप के झ्रारम्भिक भाषण को जारी रखते हुए कहा--' 'सत्याथंप्रकाश में स्वामी 
दयानन्द ने अन्य धर्मों की आलोचना अत्यधिक अ्रनुचित अपशब्दों में की है। इसका 
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अनुसरण आयें समाजी इस समय सामान्य रूप से कर रहे हैं।' इसके समर्थन में वकील ने 
अदालत में श्री घमंपाल बी० ए० द्वारा लिखी एक पुस्तक तहजीबुल इस्लाम पेश की 
और इसके कुछ आ्रापत्तिजनक तथा भहदे शब्दों में आलोचना करने वाले अ्रंश पढ़कर 
सुनाये। इसके लेख़क पहले अब्दुल गफूर नामक मुसलमान थे, बाद में शुद्ध होकर हिन्दू 
बन गये। यह पुस्तक पटियाला ग्रायंसमाज की तलाशी लेते समय मिली थी। इसके लेखक 
एक समाचारतपत्र 'इन्दर” के भी सम्पादक थे जिसके सम्बन्ध में ग्रागे कई बातें बताई 
जायेंगी। सरकारी वकील को इस बात का खेद था कि---“'स्वामीजी के शिष्य दूसरे धर्मों 
को गालियाँ देने उनसे भी आगे बढ़ गये हैं औ्नौर वे ईइसामसीह की तथा अन्य धर्मों के देवी- 
देवताओं की निन्‍दा करने में अ्रग्रणी हैं। उपर्युक्त पुस्तक में नवें पृष्ठ पर मुसलमानों के 
खुदा को मक्‍्कार, ठग, डाकू, धोखेबाज, बेईमान व जेबकतरा बताया है। अपने को धर्म- 
निष्ठ कहने वालों का यह कतंव्य है कि वे दूसरे धर्मों का आदर करें। ईसामसीह को 
ईसाई पंगम्बर मानते हैं। किन्तु इस पुस्तक में ईसा के जन्म की घटना का वर्णन अत्यधिक 
भद्दे शब्दों में किया गया है। इस ब्रात पर सभी सहमत हैं कि ऐसी भाषा का प्रयोग 
नहीं किया जाना चाहिये, किन्तु यह स्वामी दयानन्द के उपदेशों के अ्रनुस रण करने का 
स्वाभाविक परिणाम है ।”' 

“लाला मुंशीराम ने अपने एक व्याख्यान में यह बताया था कि प्रत्येक ब्यक्ति को 
प्रपती इच्छानुतार किसी भी रूप में भगवान्‌ की पूजा करने का अधिकार है।” सरकारी 
वकील ने कहा--“मुझे इस बात में सन्देह है कि वे श्रायंसमाज के संस्थापक द्वारा दूसरे 
धर्मों को बदनाम करने वाली आलोचना को न्यायोचित सिद्ध कर सकते हैं। इस अप्रिय 
विषय पर मैं भ्रधिक नहीं कहना चाहता हूँ । फिर भी मैं यह बात कहने के लिए बाधित हूँ 
कि आयंसमाज का एक विशेष उद्देश्य है और शुरू से ही उसका इरादा यह रहा है कि 
वह दासता के उस जुए को उतारकर दूर फेंक दे, जिससे ब्रिटिश भारत की जनता ड्स 
समय पीड़ित हो रही है और इसीलिये सत्याथ॑प्रकाश में ईसाइयत की विशेष रूप से 
आलोचना की गई है ।” 


(७) सत्यार्थप्रकाश के आपत्तिजनक अवतरण 


इस विषय में सरकारी वकील ने सत्याथंप्रकाश के कई उद्धरण प्रस्तुत किए और 
यह बताया कि ईसाइयत पर किस तरह के मिथ्या आरोप लगाये गये हैं। इस विषय पर 
उन्होंने सत्या्ंप्रकाश के पृष्ठ ७०८ का एक अवतरण अदालत में पढ़ा और यह भी 
बताया कि स्वामी दयानन्द ने आ्रार्यों को अच्छा तथा दूसरों को बुरा बताया है। उनके 
कथनानुसार सज्जन पुरुषों को आय॑ कहते हैं और दुष्टों को दस्यु कहा जाता है। 
अभियुक्तों के वकील रोशनलाल ने इस पर आपत्ति करते हुए कहा कि यहाँ आय॑ का अर्थ 
अच्छे काम करने वाला व्यक्ति है और दस्यु बुरे काम करने बालों को कहा जाता है। 
इसके बाद सरकारी वकील ने पृष्ठ २२६ के मनुस्मृति के सुप्रसिद्ध श्लोक के बारे में 
कहा कि बेदों की निन्दा करने वाले को नास्तिक कहा जाता है। स्वामी दयानन्द के 
मतानुसार प्राचीन साहित्य में श्रातंकवादी या श्रत्याचारी को मारने में कोई दोष नहीं 
माना जाता था। इस विषय में स्वामीजी द्वारा उद्धत वचन के झराधार पर सरकारी 
वकील ने यह परिणाम निकाला कि बुरे व्यक्ति को मारना कोई अपराध नहीं है, चूंकि उन 
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पर शासन करने वाले ईसाई बुरे व्यक्त हैं, भ्रतः उनकी हत्या में भी कोई दोष नहीं समझा 
जाना चाहिए । इस प्रकार आरयंसमाज ईसाइयों के वध तथा राजद्रोह के लिए अपने 
सदस्यों को प्रेरित करता है । 

यद्यपि आरर्यसमाज बार-बार घामिक संस्था होने की घोषणा करता है, तथापि 
सत्याथंप्रकाश के पृष्ठ १८६ से आरम्भ होने वाला एक पूरा समुल्लास इस बात को 
विस्तार से बताता है कि किसी देश का शासन किस ढंग से किया जाना चाहिए श्रौर 
शासकों में क्या गुण होने चाहिये । पृष्ठ १८७ में यह बताया गया है कि वेद न जानने 
वाले व्यक्तियों द्वारा बनायें गये कानून का पालन नहीं किया जाना चाहिए। ईसाई 
शासक वेद नहीं जानते हैं, श्रतः यह सन्दर्भ उनके आ्राज्ञा-भंग की प्रवृत्ति को प्रेरणा देने 
बाला है। श्रार्यों का आदर्श राज्य वही है जिसमें वेदशास्त्रों के विद्वान्‌ शासन करते हैं। 
पृष्ठ १८८ में यह कहा गया है कि एक व्यक्ति को अपनी पूरी शक्ति ऐसे राजा का विध्वंस 
करने में लगानी चाहिए जो वेदों को नहीं जानता है। पृष्ठ १६० में यह कहा गया है 
राजा के ७ या ८ ऐसे अन्य मन्‍्त्री होने चाहियें जो स्वदेश में उत्पन्न हुए हैं और वेदों को 
ग्रच्छी तरह से जानते हैं। इस प्रसंग में सरकारी वकील ने स्वदेश के साथ स्वराज्य 
शब्द का भी प्रयोग किया है। इस पर उनका कहना था कि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि 
ग्रायंसमाज के नेता स्व॒राज्य स्थापित करना चाहते हैं और स्वराज्य का श्रर्थ स्वशासन 
है। यह बात उस समय और ग्रधिक स्पष्ट हो जाती है जब हम आर्यों की आकांक्षाओं 
आर अभिलाषाओं के बारे में पढ़ते हैं। पृष्ठ २२८ पर स्वामी दयानन्द ने लिखा है--- 
“सब इस बात को समभतते हैं कि ग्रायं भूमण्डल के स्वामी हैं ।' मुझे झ्रार्यों द्वारा अपनी 
उच्च आ्राकांक्षायें रखने के बारे में कोई आ्रापत्ति नहीं है। किन्तु जब वे यह कहते हैं कि 
उनकी संस्था राजनैतिक नहीं है तो इस पर मुझे बड़ी आपत्ति है। स्वामी दयानन्द एक 
ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहते थे जिसके मन्त्री उनके विचारों के अ्रनुसार वेद- 
शास्त्रों के ज्ञाता हों, और जहाँ तक ईसाइयों या गौरांग व्यक्तियों के शासक होने का 
सवाल है वे उनको कभी भी भ्रपना शासक नहीं बनाना चाहते थे । पृष्ठ १०३ पर उन्होंने 
कहा है कि-- “अपने देशवासियों का शासन सर्वोत्तम शासन होता हैं।” एष्ठ ३६८ पर 
उन्होंने गोरक्षा की चर्चा की है और यह परिणाम निकाला है कि मांस-भक्षक मद्यपान 
करने वाले विदेशियों के श्रा जाने के बाद ही आरार्यों के दुःख बढ़ते चले गये हैं । 

यदि आ्रार्यसमाज धार्मिक संस्था है तो उसके संस्थापक को इस बात की क्या 
आवश्यकता थी कि वह एक आदर्श राज्य का, राजनैतिक विषयों का और सेना के संगठन 
का वर्णत करे ? स्वामी दयानन्द इन बातों का न केवल सामान्य रूप से उल्लेख करते हैं, 
अ्रपितु ब्यौरे को बातें यहाँ तक बताते हैं कि सेना को कवायद किस ढंग से करनी चाहिए, 
उन्हें कैसी व्यूहरचना करनी चाहिए, पैदल तथा घुड़सवार सेनायें किस प्रकार की होनी 
चाहिएँ ।” सरकारी वकील के शब्दों में “वे इस प्रकार के सो उद्धरण प्रस्तुत कर सकते 
थे जिनमें राजनैतिक विषयों की चर्चा की गई है।' किसी झार्यसमाजी लेखक ने यह बात 
ठीक ही कही थी, भले ही यह व्यंग्य में कही गयी हो कि--' यदि स्वामी दयानन्द आज 
जीवित होते तो उन पर विभिन्‍न समुदायों में विद्वेष पैदा करने के लिए और मेरे विचार 
में इस देश की सरकार को बदनाम करने के लिए १५३-ए अनुच्छेद के अनुसार मुकदमा 
चलाया जाता । 
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ब्रिटिश बैरिस्टर ग्रे ने कहा कि---“गेरीबाल्डी और मेजिनी की जीवनियों जैसी पुस्तकों 
में इनकी भाषा या इनका इतिहास इतना आपत्तिजनक नहीं था, किन्तु इन्हें नवयुवकों 
के हाथों में दिये जाने की दृष्टि से इनका प्रकाशित किया जाना आक्षेप-योग्य था। इस 
विषय में मैं मुरा रीलाल के भाई सीताराम का उदाहरण दूंगा । मुझे इस बात का दुःख 
है कि वह इस मामले में ग्रभियुक्त बना हुआ्ा है । वह छात्रावस्था में अतीब जिज्ञासुवृत्ति 
रखने वाला था। उसने इससे प्रेरित होकर अनेक पुस्तकें पढ़ीं। इनमें एक पुस्तक गे री- 
बाल्डी की जीवनी की है। इस पुस्तक के एक पन्‍ने पर इसे पढ़कर एक अन्य विद्यार्थी ने 
इस आशय की टिप्पणी लिखी कि विद्यार्थी को अपना जीवन देश के लिए समर्पित करना 
चाहिए और देश में एकता होनी चाहिए । इसी प्रकार के कुछ अन्य भाव भी इसमें प्रकट 
किए गए थे । ये यद्यपि अपने-आप में झ्रापत्तिजनक नहीं हैं, किन्तु वतंमान समय की 
स्थिति में नवयुवकों के मनों पर इससे उत्पन्न होने वाले प्रभाव को देखते हुए ये खतर- 
नाक अवश्य हैं । मैं इसे अ्रभी प्रमाणित करूँगा। इस प्रकार के साहित्य का गम्भी र 
ग्रनुशीलत करने के बाद इस नवयुवक ने 'इन्कलाब (क्रान्ति) नामक अखबार को एक 
चिट्ठी लिखी । इस पत्र को हाल में ही जब्त किया गया है। इसका नाम ही यह सूचित 
करता है कि यह किस प्रकार का पत्र है। इस पत्र में उपर्यूकत नौजवान ने लिखा है कि 
--“वह राष्ट्र के लिए अपने समूवे जीवन को समर्पित करने के लिए तेयार है । इन्कलाब 
उसे यह बताये कि इसके लिए उसे क्या करना चाहिए ? ” यह पत्र इन्कलाब अखबार के 
कार्यालय में पाया गया था | 

इस पर सफाई-पक्ष के वकील द्वारकादास ने भश्रापत्ति की कि इसमें राजद्रोह की 
कोई बात नहीं है। सरकारी वकील ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि--“मैं तो यह 
तथ्य इस बात के उदाहरण के रूप में पेश कर रहा हूँ कि ऐसी पुस्तक छात्रों के हाथों में 
दिये जाने का क्या प्रभाव होता है | 


(१०) पटियाला में समाज का आरस्भिक विकास 


इसके वाद सरकारी वकील ने पटियाला में समाज की स्थापना का इतिहास 
बताते हुए कहा कि---“इसकी स्थापना का विवरण हमें इसके उपप्रधान के घर से तलाशी 
में मिला है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह समाज के वार्षिकोत्सव में पढ़े जाने के लिए 
तैयार की गयी रिपोर्ट है। इससे यह पता लगता है कि पटियाला में समाज वि० संवत्‌ 
१६४२(१८८४५ ई०) में स्थापित हुआ । पहले इस समाज को कोई बड़ी सफलता नहीं 
मिली । यह तथ्य इस बात से स्पष्ट होता है कि पहले कई वर्षों तक इसका कोई वार्षि- 
कोत्सव नहीं मनाया गया । एक बार उत्सव की तिथियाँ निश्चित की गयीं, किन्तु जलसा 
नहीं हुआ । 

इसकी स्थापना के बीस वर्ष बाद लाला मुंशीराम ने १६०५ ईसबी में इसका 
पुनरुज्जीवन किया । इस संमय से यहाँ समाज का कार्य बड़ी धमधाम से चलने लगा। 
यह वर्ष अपने आप-में बड़ा महत्त्वपूर्ण है। आप सबको यह ऐतिहासिक तथ्य स्मरण है 
कि १६०५ ई० में लाला लाजपतराय को कांग्रेस की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व 
करने के लिए इंग्ल॑ण्ड भेजा गया था और १६०५ ई० में ही राजन॑तिक आन्दोलन शुरू 
हुआ और १६०७ ई० के उपद्रवों और नेताओं के निर्वासन-दण्डों के साथ श्रपनी चरम 
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सन्तुष्ट कर सक्‌ कि इसे चलाने वाली संस्था के क्या उद्देश्य हैं तो हमें गुरुकुल की संस्था 
के उद्देश्य स्पष्ट हो जाते हैं। श्रायंसमाज का उद्देश्य यदि राजद्रोह का प्रचार करना है 
तो इसके द्वारा संचालित विद्यालम में भी छात्रों को उसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है । 

दौलतराम का मामला---“लाला मुंशी राम ने अपने एक व्याख्यान आयंसमाज 
आऔर राजनीति में इस बात पर बल दिया है कि आयंसमाज राजनेतिक संस्था नहीं है, 
फिर भी आरार्यसमाजी होने के कारण अनेक व्यक्तियों को सरकार-वि रोधी और राजद्रोही 
समभा जाता है, और वे सरकारी अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न का शिकार होते हैं झौर 
इन पर अभियोग चलाये जाते हैं। इसके कारण उन्हें बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। उन्होंने 
अपने एक व्याख्यान में इसके कई उदाहरण दिये हैं। मैं इनमें से केवल एक सनसनीखेज 
मामले पर कुछ बातें कहूँगा । 

“मभँसी में दौलतराम नाम का एक व्यक्ति ग्रार्यंसमाज का प्रचारक था। अपने 
मित्र के शब्दों में फाँसी में रहने वाली भारतीय रेजिमेण्टों के सिपाही झ्रायंसमाज से प्रेम 
करते हैं और इसकी शिक्षाओं का आदर करते हैं। उन्होंने दौलतराम की आयेसमाज के 
प्रचा र-कार्य में सहायता की, किन्तु वहाँ रेजीमेण्ट में कुछ ईरष्याल व्यक्ति भी थे। उन्होंने 
इसकी सूचना अ्रधिकारियों को इस प्रकार से दी कि मानों दोलतराम कोई भ्रपराध कर 
रहा है। इस पर तुरन्त कार्यवाही की गयी। बेचारे दौलतराम को पुलिस ने ताजीराते- 
हिन्द की धारा १०६ में जिला मजिस्ट्रेंट के सम्मुख प्रस्तुत किया। उसने झ्रादेश दिया 
कि वह भाँसी या उसके आसपास ४ मील के क्षेत्र के अन्दर रहने वाले दो ऐसे व्यक्तियों 
की जमानत पेश करे जो या तो सरकार को सौ रुपये प्रतिवर्ष मालगुजारी देते हों, या 
दो हजार रुपये पर आयकर देते हों, अथवा उसे एक वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड 
दिया जाता है। जेल में बेचारा दौलतराम सड़ रहा है। उसका एकमात्र अ्रपराध यह है 
कि उसने एक ऐसी सभा में सत्याथथंप्रकाश के ११वें समुल्लास में से कुछ अ्रंश पढ़े जिसमें 
कुछ सिपाही भी उपस्थित थे । 

इस घटना पर टिप्पणी करते हुए ग्रे ने अदालत को यह बताया कि---' 'भाँसी में 
एक ऐसा आर्यंसमाज था जिसके सभी सदस्य सिपाही थे। दौलतराम इसमें जाकर 
सत्यार्थप्रकाश के कुछ अंश पढ़ा करता था। सत्यार्थप्रकाश के ११वें समुल्लास में हथियारों 
का वर्णन है। लाला मुंशीराम की यह शिकायत है कि दोौलतराभम का चालान घारा 
१०६९ में नहीं करना चाहिए था । मैं इससे बिलकुल सहमत नहीं हूँ । उसको धारा १२१- 
ए के ग्रनुसार दण्ड दिया जाना चाहिए था, क्‍योंकि उसने सेना में राजद्रोह की चर्चा की 
थी (और सम्भवत: हथियारों वाला प्रकरण उन्हें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रयोग करने 
के लिए पढ़कर सुनाया था) । जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा दी गयी सजा की सेशन जज ने और 
बाद में हाईकोर्ट ने भी पुष्टि की । कोई भी राज्य इस बात को सहन नहीं कर सकता है 
कि उसके सैनिकों की राजभक्ित में विक्षोभ उत्पन्न किया जाए। जब लाला मुंशीराम 
ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति की पैरवी के लिए धन संग्रह करते हैं. इस विषय में 
सरकार द्वारा तुरन्त कार्यवाही करने की आ्रालोचना करते हैं तो इससे यही परिणाम 
निकाला जा सकता है कि वे ऐसे देशद्रोह के कार्यों का समर्थन करना अपना कर्तव्य 
सममते हैं । 

७ जनवरी १६१० ई० को चौथे दिन अपने झ्रभियोग-भाषण को जारी रखते हुए 
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हाथ में इस प्रकार के व्यक्तियों की जीवनियाँ पढ़ने के लिए दी जा सकती हैं ? क्या यह 
रवैग्या एक ईमानदार, राजनीति से प्‌ थक्‌ रहने वाले व्यक्ति के लिए उचित है, जिसका 
एकमात्र उद्देश्य अपने देश की भलाई.करना और सामाजिक सुधार के साधनों से उत्तम 
शासन प्राप्त करना है ? लाला लाजपतराग्र ने न केवल ऐसे ऋरान्तिकारियों की जीवनियाँ 
प्रकाशित की हैं, श्रपितु इन पुस्तकों की भूमिका में उन उद्देश्यों पर विशेष रूप से प्रकाश 
डाला गया है जिनको पूरा करने के लिए ये प्रकाशित की गयी हैं।” इस सन्दर्भ में 
सरकारी वकील ने मेजिनी की पुस्तक की भूमिका के कुछ अंश न्यायालय में पढ़कर सुनाये 
ग्रौर यह कहा कि “इस प्रकार के सन्दर्भ उनकी अन्य पुस्तकों की भूमिकाओं में भी हैं। 
इस विषय में यह उल्लेखनीय है कि इस देश के तरुण वर्ग द्वारा अनुसरण किये जाने वाले 
आदर्श पुरुषों की उन्होंने जो जीवनियाँ लिखी हैं वे हैं--मेजिनी, गेरीबाल्डी, शिवाजी 
आर स्वामी दयानन्द । 


(६) गुरुकुल शिक्षा-पद्धति 


इसके बाद श्री ग्रेने झ्रायंसमाज द्वारा गुरुकुल काँगड़ी के विद्यालय को राजद्रोही 
संस्था सिद्ध करते हुए कहा--“अ्रब मैं अपने मित्र लाला मुशीराम की प्रतिवादी-पक्ष के 
वकील के रूप में नहीं, अपितु एक महान्‌ श्रान्दोलन के नेता के रूप में चर्चा करूँगा। 
उन्होंने संसार के समक्ष यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि मैं भ्रापके सामने झ्रा्य- 
समाज की जो आलोचना कर रहा हूँ, वह सही नहीं है। यह संस्था विशुद्ध रूप से धार्मिक 
है । उनको गुरुकुल-पद्धति के एक स्कूल को सफल बनाने का श्रेय किसी भी अन्य व्यक्ति 
की अपेक्षा अधिक है। अ्रब मैं इसके बारे में कुछ बातें कहूँगा। मुर्के विश्वास है कि मेरे 
मित्र लाला मुंशी राम उस समय मेरे कथन का खण्डन नहीं करेंगे, जब मैं यह कहता हूँ 
कि इस विद्यालय का प्रधान लक्ष्य इस देश के नवयुवकों को राष्ट्रीय शिक्षा देना है। इसका 
अभिप्राय यह है कि यहाँ पढ़ने वाले बालकों को एक महान्‌ राष्ट्र का योग्य नागरिक 
बनाया जाय । 

“इस विद्यांलय के पाठ्यक्रम के विरुद्ध कोई बात नहीं कही जा सकती है, किन्तु 
इस विद्यालय का एक मुख्य लक्ष्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यहाँ बालकों को बड़ी 
छोटी और अ्रधिकतम प्रभाव ग्रहण करने वाली आयु में घर से पृथक्‌ करके विद्यालय में 
एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार शिक्षा दी जाती है और २५ वर्ष की आयु तक उन्हें 
विश्व के सभी बाह्य प्रभावों से सवंथा पृथक्‌ और अछूता रखा जाता है। वे किसी भी 
दशा में अपने माता-पिता से मिलने के लिए घर नहीं जा सकते हैं । उन्हें भ्रसाधा रण परि- 
स्थितियों के अतिरिक्त ग्रासपास के गाँवों और शहरों में भी जाने की अनुमति नहीं है 
आर माता-पिता कुछ विशेष अवसरों पर निश्चित प्रतिबन्धों के साथ ही उनसे मिल सकते 
हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि यह बात बच्चों के लिए बुरी है, किन्तु जब कोई 
संस्था इस प्रकार की विशेष शिक्षा देती है जिसमें बाहर के किसी हस्तक्षेप की अनुमति 
नहीं दी जाती है और देश के नवयुवकों की शिक्षा के लिए उत्तरदायी झर इसमें दिल- 
घस्पी रखने वाले व्यक्तियों को इस विद्यालय में नहीं आने दिया जाता है तो स्वत: इस 
विषय में सन्देह होने लगता है कि यह गोपनीयता का वातावरण क्‍यों रखा जा रहा है ? 
इस संस्था को चलाने वाले कौन व्यक्ति हैं ? यदि मैं ग्रापकों इस बात की साक्षी देकर 
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ऐसी बात नहीं है । इसके लिए जो काम किये गये, उनमें एक झसाघारण कार्य यह भी 
था कि लाहौर आयंसमाज के वार्षिकोत्सव पर यह सूचना निकाली गयी कि किसी भी 
व्यक्ति को इस जलसे के क्षेत्र के भीतर राजनैतिक पुस्तकें श्रथवा चित्र बेचने की अनु- 
मति नहीं दी जाएगी । यदि यह विशुद्ध रूप स्रे एक धामिक संस्था है तो इस प्रकार की 
सूचना निकालना सर्वथा ग्रनावश्यक प्रतीत होता है। ऐसी सूचना के निकाले जाने से 
यह सिद्ध होता है कि इस प्रकार राजनैतिक पुस्तकों और राजनेतिक नेताओं व क्रान्ति- 
कारियों के चित्रों को बेचने की प्रथा सुप्रतिष्ठित थी, इसके वार्षिक उत्सवों के अवसर 
पर ऐसे कार्य प्राय: किये जाते थे । यह बात इस संस्था के राजनतिक संस्था होने का 
पुष्ट प्रमाण है । 

“इसी प्रसंग में हमें आयंसमाज के नेता लाला लाजपतराब के सम्बन्ध में भी 
विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। सरकार ने जनता को इस बात का कारण 
बताना आ्रावश्यक नहीं समभा है कि लाला लाजपत राय को देश से क्यों निर्वासित किया 
गया है। इस बारे में यह अनुमान करना ठीक है कि इन्हें निर्वासित करने का कारण यह 
था कि उन ज॑से शिक्षक राज्य के लिए खतरनाक थे। वे कुछ भी ज्ञान न रखने वाले 
नौजब।नों को राजनीति की ऐसी शिक्षा देने का प्रयास करते रहे हैं जिससे वे सरकार 
में परिव्तत लाना अपने जीवन का उद्देश्य समभने लगे | इस विषय में मैं यह भी कहना 
चाहता हूँ कि यही कारण है कि पटियाला में आयंसमाज को खतरनाक समभा जाता है| 

“यह सवंथा सत्य है कि किसी महापुरुष की जीवनी प्रकाशित करना और उसके 
राजनैतिक जीवन के कार्यों का परिचय देना किसी राज्य के लिए खतरनाक काय॑ नहीं 
समझा जाना चाहिए | किन्तु आ्रापकों इस बात पर विचार करना चाहिए कि भारत की 
बतंमान परिस्थिति में क्या यह उचित है कि हम ऐसे व्यक्तियों के जीवन की प्रशंसा करें 
जिनका एकमात्र लक्ष्य अपने देश में बलपूवंक स्वशासन स्थापित करना और तत्कालीन 
सरकार को हटाना था ? मैंनन्‍्यायालय के समक्ष तथा प्रतिवादी-पक्ष के अपने मित्रों के 
सम्मुख इटली के इतिहास पर कोई भाषण नहीं देना चाहता हूँ, किन्तु यहाँ इटली के 
इतिहास की संक्षिप्त चर्चा अ्रप्रासांगिक नहीं होगी। इटली को स्वतन्त्र बनाने वाली 
(क्रान्तिकारी) संस्था का एक प्रमुख सदस्य मेजिनी था । इसके बारे में सर्वोत्तम समर्थक 
फिट्स जेरल्ड को भी यह स्वीकार क रना पडा है कि मेजिनी और उसके साथी सरकारी 
अधिकारियों की नियमित रूप से हत्या करने की गलत राह पर चल रहे थे । निस्सन्देह 
वे लोग राजद्रोही, क्रान्तिकारी, अराजकतावादी संस्था (कार्बोनारी) के सदस्य थे। 
मेजिनी इसका नेता था और उसका एक सहायक वीर योद्धा गेरीबराल्डी था जिसका 
प्रधान लक्ष्य उस समय के प्रमुख सरकारी अधिकारियों से छुटकारा पाना था। मेरा यह 
कहने का आशय नहीं है कि क्रान्ति किसी भी समय में उचित नहीं होती है | किन्तु इसमें 
सन्देह नहीं कि उनका उद्देश्य क्रान्ति करना था और इसे उन्होंने ग्रन्त में सम्पन्न किया । 
लाला लाजपतराय इस बात में बड़े सावधान हैं कि वे अपने वी र पुरुषों की सूची में उस 
व्यक्ति को सम्मिलित न करें, जो वास्तव में इटली के पुनरुज्जीबन के लिए उत्त रदायी है । 
यह सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ काउंट कावूर था जिसने इटली की एकता का का कूटनीति 
से सफलतापूर्वक सम्पन्न किया, जबकि मेजिनी और गेरीबाल्डी इसमें विफल हुए थे, 
क्योंकि उन्होंने शस्त्रों का तथा युद्ध का अवलम्बन किया था। क्या इस देश के बच्चों के 
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उत्तर देने का उत्त रदायित्व लिया और जून १६०८० के “आ्रायं गजट' में एक लेख 
लिखा । इसकी केवल एक प्रति मेरे पास है। इसमें श्यामजी के वक्‍तव्यों का निराकरण 
करने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा गया है। इसमें सिर्फ यही बात कही गयी है कि 
श्यामजी कृष्ण वर्मा ने परोपकारिणी सभा में कुछ भी नहीं किया है और स्वामी दयानन्द 
ने उनसे जो आशाएँ रखी हैं, उन्हें पूरा नहीं किया है । स्वामीजी बहुत चतुर व्यक्ति थे । 
बे इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि यह सम्भव है कि भविष्य में उनकी मृत्यु के बाद 
सभा में उनके प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, जो उनके सिद्धान्तों 
से सहमत न हों और उनके द्वारा बतायी गयी बातों का पालन न करते हों, भ्रतः उन्होंने 
अपने स्वीकारपत्र (वसीयतनामे ) में इस बात की व्यवस्था की थी कि उनके द्वारा निर्धा- 
रित किये गये उद्देश्यों और आ्रादर्शों का पालन न करने वाले किसी भी सदस्य को भ्रन्य 
सदस्य संस्था की सदस्यता से हटा सकते हैं। क्या (परोपकारिणी) सभा में विद्यमान 
मेरे मित्रों ने तथा प्रतिवादी पक्ष के मेरे वकील मित्रों ने इस लेख के प्रकाशित होने के बाद 
श्यामजी कृष्ण वर्मा को परोपकारिणी सभा से हटाने का कोई प्रयास किया ? यदि 
मेरी सूचना ठीक है तो श्यामजी १६०८० के क्रिषम्मस तक परोपकारिणी सभा के 
सदस्य थे और इसके बाद उन्होंने स्वयमेव त्यागपत्र दे दिया। इस सारी अ्रवधि में वे 
ग्रत्यधिक उम्र क्रान्तिकारी उपायों के श्रवलम्बन करने का इतना अधिक समर्थन करते 
रहे हैं कि उन्हें इसी कारण इंग्लण्ड छोड़कर पेरिस की शरण लेनी पड़ी । वे उस संस्था 
के सदस्य थे जो वर्तमान समय में स्वामी दयानन्द के सच्चे विचारों और दृष्टिकोण का 
प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था समभी जाती है। 


(5) लाला लाजपतराय को पुस्तकें 


“अब मैं लाला लाजपतराय के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ । इस विषय में 
इतना ही कहना काफी है कि भारत सरकार ने यह आवश्यक समभा कि उनके खतरनाक 
राजनैतिक प्रभाव के कारण उन्हें कुछ समय के लिए भारत से निर्वासित कर दिया जाय । 
पदि हम इस बात को ध्यान में रखें तो हमें यह तथ्य महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है कि आ्राये- 
समाज के पिछले वार्षिकोत्सव में धन-संग्रह के लिए एक अपील इस उद्देश्य से की गयी 
थी कि इससे प्राप्त धन-राशि से तथाकथित राजद्रोहियों के बचाव तथा पैरवी के लिए 
व्यवस्था की जाएगी । इनके नेता के रूप में लाला लाजपतराय का नाम दिया गया था। 
यदि आयंसमाज आगे आकर या खुलकर यह कहता है कि हम एक ऐसी राजनेंतिक 
संस्था हैं जो सं मान्य वंघानिक उपायों से शासन में सुधार लाने का प्रयत्न कर रही है 
तो मैं इस समाज की कोई निन्‍्दा नहीं करता | किन्तु जब इस समाज के व्यक्ति हमें यह 
आश्वासन देते हैं कि राजनीति से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है और इसके साथ ही हम 
इसके सदस्यों को देश की राजनीति में बड़ा प्रमुख भाग लेते हुए देखते हैं तो स्वाभाविक 
रूप से हमें इस संस्था के उद्देश्यों की सत्यता में संदेह होने लगता है । 

“इस विषय में कुछ प्रकाश लाहौर में छपने वाले 'हिन्दुस्तान' के २६ नवम्बर 
१६०६० केञ्ंक में छपे एक लेख से मिलता है । इसमें यह कहा गया है कि जब सरकार 
का ध्यान इस तथ्य की ओर अ्राकृष्ट किया गया कि आर्यसमाज एक राजनंतिक संस्था 
है तो सरकार पर प्रत्येक संभव उपाय से यह प्रभाव डालने का प्रयास किया गया कि 
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स्वामी दयानन्द ने जब अपना ग्रन्थ लिखा था उस समय देश में कोई राजनैतिक 
असन्‍्तोष नहीं था, फिर भी इस ग्रन्थ के लिखे जाने के प्रधान उद्देश्य के बारे में तनिक भी 
सन्देह नहीं हो सकता है। यह उद्देश्य प्रत्येक सम्भव उपाय से देश की राजनेतिक सत्ता 
इस आशा और विश्वास के साथ प्राप्त करना था कि किसी दिन आर्यों का शासन सारे 
भूमण्डल पर उसी तरह होगा, जैसे आरम्भ में था । यदि यह एक प्रबलतम राजनंतिक 
आकांक्षा नहीं है तो मुझे यह सन्देह करना पड़ेगा कि मैं भाषा और शब्दों का अर्थ नहीं 
समभता हूँ । 

श्रार्याभिविनय की प्रार्थ नायें--- स्वामी दयानन्द ने अपने अ्नुयायियों तथा भक्तों 
द्वारा पढ़ी जाने वाली प्रार्थनाओं का एक संग्रह भी प्रकाशित किया है। मैं यह नहीं 
जानता हूँ कि इनका सामान्य रूप से कहाँ तक उपयोग होता है, किन्तु इस बात में कोई 
सन्देह नहीं कि इसमें उनकी इच्छाग्रों और अभिलाषाओं का प्रतिबिम्ब है। इस छोटी- 
सी पुस्तक का नाम है झ्रार्याभिविनय । इस मामले में अन्य प्रमाणों के साथ मैं इस पुस्तक 
को भी पेश करूँगा । इस समय मैं इसके पृष्ठ १४१-४२ के कुछ अवतरण आपके सामने 
पढ़ता हूँ । ये बिल्कुल स्पष्ट हैं और इनमें उन्होंने अपने शिष्यों से यह प्रार्थना भगवान्‌ 
से करने के लिए कहा है कि कोई विदेशी उन पर शासन न करे। इसके बाद भी ग्रार्य- 
समाजी यह कहते हैं कि उनके समाज में कोई राजनीति नहीं है, केवल धर्म की ही बातें 
कही जाती हैं। मैंने शुरू में ही श्रापको यह वचन दिया था कि मैं आ्रायंसमाज के शत्रुओं 
की सम्मतियाँ और युक्‍्ततियाँ नहीं पेश करूँगा, अपितु उनकी ही बातें कहूँगा। आय॑- 
समाजियों की उपर्युक्त प्रार्थनाओं से स्पष्ट है कि उनका विशुद्ध घामिक समाज होने का 
दावा ठीक नहीं है । 

श्यामजी कृष्ण वर्मा--"ग्रब मैं आपको यह बताऊँगा कि उनके प्रमुख शिष्य 
इस समय क्या कर रहे हैं। शुरू में मैंने श्रापको परोपकारिणी सभा के बारे में कुछ बातें 
बतायी थीं। स्वामी दयानन्द ने अपने वसीयतनामे (स्वीका रपत्र) में इस सभा का निर्माण 
किया था और इसमें २० ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत किया था जो इस सभा के ट्रस्टी बन- 
कर उनकी सम्पत्ति की व्यवस्था करें और सामान्य रूप से उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 
कार्य करें जिसके लिए उन्होंने इसकी स्थापना की थी। इन व्यक्तियों को यह अधिकार 
था कि जब इन २० व्यक्तियों में किसी का स्थान रिक्त हो जाय तो उसकी पूर्ति किसी 
ग्रन्य व्यक्ति को चुनकर करें। प्रसंगवश मैं यह उल्लेख कर देना चाहता हूँ कि अ्रभी 
हाल में चीफकोर्ट के न्यायाधीश बनने वाले लाला लालचन्द, सुप्रसिद्ध वकील लाला ईश्वर- 
दास, लाला लाजपतराय और मेरे मित्र श्री रोशनलाल स्वामीजी के कार्यों को और 
उनके जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस सभा के सदस्य नियुक्त किये गये हैं । 
इसके एक सदस्य पण्डित श्यामजी कृष्ण वर्मा हैं। इनके बारे में मैं पहले ही बता चुका 
हूँ कि उन्होंने कर्जंन वायली की हत्या की खुलकर प्रशंसा की थी और उनके द्वारा 
सम्पादित तथा प्रकाशित 'इण्डियन सोशियोलोजिस्ट” नामक पत्रिका के मई १६०८ ई० 
के अंक में उन्होंने स्वामीजी तथा उनके कार्यो के बारे में जो बातें लिखी हैं, उन्हें मैं आप- 
को पढ़कर सुनाता हूँ । 

इस पत्रिका के कुछ अंश पढ़कर सुनाने के बाद श्री ग्रे ने कहा, “इस प्रसंग में यह 
उल्लेखनीय है कि डी० ए० वी० कॉलेज के अध्यक्ष लाला हंसराज ने श्यामजी कृष्ण को 
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सीमा पर पहुँचा । एक ज्रियमाण संस्था का ऐसे समय में पुनरुज्जीबित होना अपने- 
श्राप में एक महत्त्वपूर्ण घटना. है। इससे पहले १६०३ ई० में सुनाम में और नरवाणा में 
तथा जून १६०५ ई० में भवानीपुर में आयंसमाजें स्थापित हुईं । इन सबकी स्थापना 
लगभग आसपास के वर्षो में हुई। 

“मैं ग्रापफे सामने जो साक्षी प्रस्तुत करूँगा उससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि 
ब्रिटिश भारत से पटियाला राज्य में भूमिकर-निर्धारण करने का कार्य (बन्दोबस्त) करने 
के लिए लाये गये कुछ अ्रधिकारियों ($९४॥॥४॥॥४॥६ ०ह0७:४) के प्रभाव और प्रयत्न से 
पटियाला राज्य में ग्रायंसमाजें स्थापित होने लगीं। इन अधिकारियों में श्री गौरीशंकर 
का नाम उल्लेखनीय है। मैं ग्रापक्रा समय इन समाजों की स्थापना के ब्यौरे की बातों में 
नष्ट नहीं करना चाहता हूँ, केवल एक बात पर बल देना चाहता हूँ कि पटियाला से 
बाहर की समाजों में इस समय राजद्रोहपूर्ण भाषण और बकक्‍तुतायें होती थीं और इनका 
प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को बदनाम करना होता था । इसी प्रकार के भाषण अब 
पटियाला में भी होने लगे । 

“१६०७ ई० में लाला लाजपतराय और अजीतसिह के निर्वासन से बड़ी हलचल 
मची और भय का वातावरण उत्पन्न हुआ । ब्रिटिश सरकार ने इस खतरे को अच्छी 
तरह समझा और राजद्रोहियों की गिरफ्तारियाँ शुरू कीं। इससे कुछ क्रान्तिकारियों ने 
विभिन्‍न देशी रियासतों में शरण ली। इसका कारण केवल यही नहीं था कि वे ब्रिटिश 
पुलिस के चंगुल से बचना चाहते थे, अपितु यह भी था कि उनका यह विचार था कि 
उन्हें देशी रियासतों के मृदु एवं शिथिल शासन में अपना काम करने में अधिक स्वतन्त्रता 
मिलेगी, क्‍योंकि यहाँ ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए अधिक दिल- 
चस्पी नहीं थी। इन्हें यह भी ग्राशां थी कि पटियाला-नरेश की नाबालिभी में वे अपना 
घृणित काय॑ अच्छी तरह कर सकेंगे । यह उनकी भूल थी क्योंकि महाराजा की नाबालिगी 
में शासन-कार्य करने वाली संरक्षक परिषद्‌ (रीजेन्सी कौंसिल) को ज्यों ही इस बात का 
पता चला, उसने पुलिस के महानिरीक्षक को इस विषय में सब बातों का पता लगाने का 
आदेश दिया। 

“१६०७ ई० से १६०६ ई० तक इस विषय में जाँच-पड़ताल होती रही । पुलिस 
ने समाजों द्वारा की जाने वाली सभाओं में अपने विभिन्‍न जासूस और ग्ुप्तचर भेजने 
शुरू किये। शुरू से ही इन सभाओं में भाग लेने वाले व्यक्तियों को उनकी जासूसी का 
सन्देह हो गया और वे बड़ी सावधानी से भ्रपना कार्य करने लगे । 

पत्र का प्रमाण--“इस विषय में हमारे पास एक अभियुक्त छोटूराम को 
१७ जुलाई १६०८ को अभी तक अज्ञात एक व्यक्ति रामप्रसाद द्वारा लिखे गये पत्र की 
साक्षी है। इसमें कहा गया है---“पिछले सप्ताह की बेठक में जब लाला बनारसीदास 
ने राजनेतिक बातों की चर्चा की और इस पर भाषण देना शुरू किया तो डरावनी शक्ल 
का एक व्यक्ति बैठक में आया। यह जासूस मालूम होता था, अत: राजनैतिक विषयों 
की चर्चा फौरन बन्द कर दी गयी ।” इस पर टिप्पणी करते हुए सरकारी वकील ने कहा 
कि यह बड़ी मजेदार बात है कि यद्यपि पुलिस इस सभा में उपस्थित नहीं थी, उसे इसका 
कोई ज्ञान नहीं था, फिर भी आयंसमाजियों को पुलिस का इतना डर था कि उन्हें हर 
व्यक्ति सरकारी गुप्तचर प्रतीत होता था। यह घटना इस बात को प्रमाणित करती है कि 
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आर्यंसमाज की सभाओं में राजनीति की चर्चा हुआ करती थी |" 

प्राचार सुधारिणी सभा--इसके बाद श्री ग्रे ने पटियाला में राजद्रोह की गति- 
विधियों के लिए झ्रार्यस माज के सदस्यों द्वारा स्थापित की जाने वाली विभिन्‍न सभाओं 
का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा-- अब मैं १६०८ ई० कीघ टनाओं की शोर आता 
हूँ । इस वर्ष समाज में कुमार सभा नामक एक संस्था की स्थापना हुई। यह या तो 
१६०८ ई० से थोड़ा पहले या उसी वर्ष बनायी गयी थी क्योंकि इसी समय से हमें इसका 
विवरण उपलब्ध होता है । मेरा विचार है कि 'कुमार सभा' वही वस्तु है, जिसे अंग्रेज 
लोग संडे स्कूल कहते हैं। इसका उद्देश्य आयंसमाज के सदस्यों के बालकों को रविवार 
को एक स्थान पर एकत्र करना था ताकि उन्हें वैदिक धर्म के सिद्धान्तों का समुचित 
परिचय दिया जा सके । इस उद्दे श्य पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है| किन्तु हमारे 
पास इस बात की कोई साक्षी तहीं हैं कि इसकी बैठकों में वास्तव में किस प्रकार की 
शिक्षा दी जाती थी | 

“सितम्बर १६०८ ई० में इसे एक नई सभा में मिला दिया गया। इसके बाद 
हमें कुमार सभा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है और विद्यार्थी प्राचार सुधारिणी तामक 
नयी संस्था का उल्लेख मिलता है। यह स्पष्ट है कि इस सभा के उद्देश्यों में परिवर्तन 
हुआ होगा और धामिक शिक्षा के स्थान पर नवयुवकों को राजनैतिक शिक्षा दी जाने 
लगी होगी । यह इस बात से पुष्ट होता है कि विद्यार्थी-सभा की बैठक अब झाय समाज- 
मन्दिर में नहीं होती थीं, बल्कि इससे बाहर, एक व्यक्ति के घर में होती थीं | बाद में इस 
सभा के नाम से विद्यार्थी णब्द भी हटा दिया गया और यह केवल आचार सुधारिणी 
सभा' ही रह गयी। एक अभियुक्त लक्ष्मणदस कुमार सभा का सभापति था। बनारसी- 
दास भी इसका एक सभापति था और इसका मन्‍्त्री पहले जौहरीलाल और बाद में 
छोट्राम हो गया। इसकी बैठकें पहले खुले रूप में होती थीं, किन्तु बाद में ये बड़ी 
सावधानी के साथ की जाने लगीं। १६०८.ई० की एक विज्ञप्ति में यह बताया गया कि 
सायंकाल चार बजे मनन्‍्त्री जौहरीलाल के घर पर इसकी बैठक होगी श्रौर उसमें सम्मिलित 
होने के लिए सदस्यों को निमन्त्रित किया गया था। इससे पहली सभा की स्थापना भी 
सितम्बर में हुई थी श्रौर यह इस वात को सूचित करता है कि यह एक ही संस्था थी । 

“शुरू में इसके सदस्य मन्‍्त्री केघर पर खुले रूप में अपनी बैठकें करते थे, किन्तु 
इसमें कुछ समय बाद खतरा समभा जाने लगा। आ्रार्यसमाज-मन्दिर में भी इसकी बेठकें 
नहीं होती थीं। ये जौहरीलाल के धर पर होती थीं। बाद में बैठकें बन्द हो गयीं और 
इन्हें करने के लिए एक मकान ले लिया गया। इसकी बैठकों की सूचना सामान्य रूप से 
पीले कागज पर छापी जाती थी, किन्तु महत्त्वपूर्ण बेठकों की सूचना हरे रंग के कागज 
पर छपती थी। 

“हमारे पास छोटूराम के हस्ताक्षरों से दस दिसम्बर १६०८ ई० को होने वाली 
बैठक की ऐसी सूचना है । इसमें यह बताया गया था कि इस बैठक में स्व॒राज्य हासिल 
करने के जरियों (उपायों) पर चर्चा होगी। यह सूचना पटियाला शहर के विभिन्‍न सावं- 
जनिक स्थानों पर चिपकाई गयी थी। जौहरीलाल ने भी इसमें जनता को निमन्त्रित 
करने के लिए पुृथक्‌ रूप से एक सूचना निकाली थी। यह बैठक हुई और छोटू राम इसको 
बुलाने की जिम्मेदारी से नहीं बच सकता है। इस बैठक में पुलिस का भी एक ऐसा 
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कमंचारी गया जिसे उस समय पहचाना नहीं जा सका और उसने इस बैठक की रिपोर्ट 
दी। इसमें बना रसीदास ते स्वराज्य के लाभों पर व्याख्यान दिया था। वक्‍ता ने अपने 
भाषण में ब्रिटिश सरकार के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया और कहा कि मंग्रेज 
भारतीयों को कसाई की तरह से तेजधार वाली छुरी से काट रहे हैं; देश में सब मुसीबतों 
की जड़ विदेशी शासन है; भ्रंग्रेज ही भारत में भ्रकाल पड़ने के लिए उत्तरदायी हैं। इस 
भाषण में वक्‍ता ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, उनके लिए मैं कई गवाहियाँ प्रस्तुत 
करूँगा । इस समय मैं केवल यही बताना चाहता हूँ कि यह भाषण किस प्रकार का था। 
इसकी समाप्ति पर कुछ वादविवाद भी हुआ | वक्ता ने बंगालियों की वीरता की 
सराहना की । आप जानते हैं कि उन्होंने १६०८ ईसवी में कसी बहादुरी दिखायी है। 
वक्ता ने मेजिनी और गेरीबाल्डी की भी चर्चा की । देवीदयाल ने बनारसीदास की कुछ 
बातों की आलोचना की । इस बंठक में प्रभियुक्त कपूरचन्द, छोट्राम और ठाकुरदास 
भी उपस्थित थे । कपूरचन्द इलाहाबाद से निकलने वाले स्व॒राज्य नामक पत्र का कुछ 
समय तक सम्पादक रह चुका था। इसके पहले सम्पादक शान्तिनारायण के गिरफ्तार 
होने पर उसने इस पत्र का सम्पादन-कार्य सँभाला था। सम्पादक बनते ही उसका पहला 
कार्य यह था कि उसने 'स्वराज्य' पत्र की प्रतियाँ बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों में 
वितरित करने के लिए पटियाला भेजीं । छोटूराम के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि 
वह इस सभा का मन्त्री था। ठाकुरदास एक प्रसिद्ध क्रान्तिकारी है। भारत सरकार का 
गुप्तचर-विभाग इस समय उसे ढूंढने में लगा हुआ है। वह यहाँ वहुत-सा राजद्रोहपूर्ण 
साहित्य लेकर आया था। मैंने ग्रापफो इस सभा की एक बैठक का बिवरण दिया है। 
ऐसी यहाँ ग्ननेक बंठके हुईं । 

“गुरुमुखी में लिखा एक पत्र दिसम्बर १६०८ ई० में पटियाला में तथा लगभग 
सभी सिक्‍ख राज्यों में भेजा गया। इसमें लेखक ने सीधा महाराजा को सम्बोधित करने 
की घृष्टता की है और यह महाराजा के शिक्षक को दिया गया था। इसमें एक सिक्‍्ख 
द्वारा एक सिक्‍्ख को सम्बोधन किया गया है, किन्तु मेरा विश्वास है कि कोई सिक्‍्ख ऐसी 
भाषा का प्रयोग नहीं करेगा । इस समय राज्य में राजद्रोहपूर्ण भाषण दिये जा रहे य॑ 
भ्रौर इस पत्र में सिपाहियों को राजभक्ति से विचलित करने का प्रयास किया गया है। 
यह पन्न दिसम्बर १६०८ ई० के अन्त में मिला था। इससे यह सूचित होता है कि इस 
समय पटियाला में राजद्रोह के प्रचार के लिए व्यवस्थित रूप से एक अभियान चलाने की 
तैयारी हो रही थी । 

“सौभाग्यवश यह अभियान सफल नहीं हो सका, क्योंकि पुलिस सावधान थी, 
उसने तुरन्त कायंवाही की । मैं यह नहीं कहता हूँ कि यह ग्रान्दोलन यहाँ से ही शुरू हुआ, 
किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इसे यहाँ लाने वाले बाहर के लोग थे। द्वारिकादास 
ओर कपूरचन्द पटियाला में रामदास को लाये। यह विभिन्‍न क्रान्तिकारी संस्थाओं का 
सदस्य और सुप्रसिद्ध जोशीला व्यक्ति था। उसने जौहरीलाल के घर पर एक व्याख्यान 
दिया । जहाँ तक हमें मालूम है इसके लिए 'प्राचार सुधारिणी सभा” की ओर से कोई 
सूचना नहीं दी गयी । रामदास का यह भाषण १२ अक्टूबर को हुआ था। इसके बाद 
१३ दिसम्बर को उसके दूसरे भाषण की सूचता दी गयी । इस भाषण का शीषंक था-- 
स्व॒राज्य कंसे प्राप्त करें । इस भाषण की समाप्ति पर इस विषय में कुछ चर्चा भी हुई । 
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श्रोताओं ने यह कहा कि इस भाषण से उन्हें सन्‍्तोष नहीं हुआ है, उन्हें यह पता नहीं 
चला है कि वे स्वराज्य कंसे प्राप्त कर सकते हैं । 

“अ्रत: अगले सप्ताह २० दिसम्बर को इस विषय पर एक अन्य भाषण दिये 
जाने की सूचना दी गयी । किन्तु यह्‌ भाषण नहीं हुआ । एक दिन पहले १६ दिसम्बर को 
रामदास ने एक अन्य क्रान्तिकारी भाषण दिया। पुलिस को इसकी सूचना मिल गयी। 
उसकी गिरफ्तारी का आदेश जारी हो गया । उसे ढूँढा जाने लगा। वह “भ्राचार सुधारिणी 
सभा ' के कार्यालय में व्याख्यान देते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने उसे सात-श्राठ अन्य श्रोताओं 
के साथ गिरफ्तार कर लिया । बन्दी बनाये गये व्यक्ति रामदास के अ्रतिरिक्त ठाकुर- 
दास, दिवंगत सीताराम तथ। अभियुक्त सं० १६,३२४, ३५,७४ तथा ७५ थे। किन्तु कुछ 
समय बाद इन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया । रामदास संभवतः अजीतर्सिह के भाई के 
साथ विदेश चला गया । अन्य व्यक्तियों को २० नवम्बर को पुन: गिरफ्तार क्रिया गया । 
इन सब व्यक्तियों ने राजद्रोह के भाषणों वाली सभाओं में भाग लिया है । 

इसके बाद सरकारी वकील ने कहा कि वे “प्रत्येक अ्रभियुक्त के बारे में भ्रपराघ 
का विवरण देंगे और यह सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे कि आयंसमाज प्रौर ये सभायें 
(कुमार सभा तथा आचार सुधारिणी सभा) अपने सदस्यों में तथा इन बैठकों में निमंत्रित 
व्यक्तियों में राजद्रोह का प्रचार करती थीं । इसमें राजद्रोहात्मफ भाषण दिये जाते थे, 
ऐसे लेख पढ़ें जाते थे और अभियुक्तों के घरों की तलाशी लेने पर राजद्रोहात्मक पुस्तकें 
तथा ग्रन्य साहित्य मिला है। साक्षी-कानून की घारा १० के अनुसार इन बेठकों में उप- 
स्थित होने वाला प्रत्येक व्यक्ति राजद्रोह करने वाले षड्यन्त्र में सम्मिलित समभा जाना 
चाहिये। 

समाज की सायंकालीन बंठकें---इसके बाद श्री ग्रे ने यह बताया कि झ्ार्यसमाज 
के सत्संग की साप्ताहिक सभायें समुचित रूप से की जाती हैं । इनमें एक निश्चित मर्यादा 
और शालीनता का पालन क्रिया जाता है, किन्तु ग्रायंसमाज से एक भूल हो गयी भ्ा्य- 
समाज में यह एक रिवाज पड़ गया है कि इसमें रविवार शाम को समाज में मगाये जाने 
वाले अखबारों का वाचन होता था और इस पर न केवल समाज के सदस्य, किन्तु उप- 
प्रधान नन्दलाल के घर से पायी गयी रिपोर्ट में वर्णित व्यक्ति भी विचार-विमर्श एवं 
चर्चा किया करते ये। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पिछले साल-डेढ़ साल से 
समाज में अंग्रेजी, हिन्दी-उर्दू के अखबार मँगाये जाते थे और वाचनालय में साधारण 
जनता के पढ़ने के लिए रखे जाते हैं। वाचनालय शाम को ६ से ७.३० बजे तक खुला 
रहता है; सब धर्मों के व्यक्ति यहाँ अखबार पढ़ने के लिए आ सकते हैं । 

इसके बाद वकील ने समाज के वाचनालय में मँगाये जाने वाले पत्रों में चचित 
विषयों के नमूने पेश करते हुए बताया कि इसमें अभियुक्त श्री लछमनदास “भारत- 
भगिनी नामक पत्र पढ़कर सुनाया करता था । इसकी सम्पादिका प्रतिवादी-पक्ष के एक 
वकील (बैरिस्टर रोशनलाल) की पत्नी है। इस पत्र का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए 
वकील ने इसके कुछ अ्रवतरण पढ़कर न्यायालय में सुनाये जो उनके मतानुसार इस बात 
को प्रमाणित करते थे कि भारत भगिनी पूर्णरूप से राजद्रोहात्मक और क्रान्तिकारी पत्र 
है। लोकमान्य तिलक के पत्र यहाँ मँगाये जाते हैं। पं० रामेश्वरदास के सुझाव पर 
बस्देमातरम्‌ ्राता था, प्रति बुधवार इसे पढ़कर सुनाने के लिए सदस्यों में होड़ होती 


पटियाला अभियोग ३८१ 


थी। मुरारीलाल और रामेश्वरदास इसे पढ़कर सुनाते थे। कलकत्ता का प्रसिद्ध दैनिक 
राजनेतिक श्रमृत बाजार पत्रिका तथा दो बार जब्त किये जाने वाले अखबार स्वराज्य 
और एक अन्य पत्र सीताराम के सुझाव पर मंँगाये जाते थे। इनके भ्रतिरिक्त इन्दर, 
श्रायंमित्र और हिन्दुस्तान श्राते थे। वकील के भतानुसार इन पत्रों में कभी-कभी राज- 
द्रोहात्मक लेख-सामग्री रहा करती थी | सरका री वकील का कहना था कि रविवार शाम 
को ६ से ७.३० के बीच में लगभग आ्राथा दर्जन राजद्रोह की सामग्री से भरे अ्रखबा रों को 
पढ़कर सुनाया जाता था तथा इन पर चर्चा करना अवैध राजनैतिक कार्य था। 


(११) अभियुक्तों पर आरोप 


अभियुक्‍तों के बारे में सामान्य साक्षी प्रस्तुत करते हुए श्री ग्रे ने बताया कि सं ० 
१५ तक के अ्रभियुक्‍तत समाज के तथा इसकी अ्रन्तरंग सभा के प्रमुख सदस्य हैं । इसके 
प्रधान ज्वालाप्रसाद, उपप्रधान नन्‍्दलाल और उसके भाई मन्त्री तथा स्कूल के हेड- 
मास्टर लछमनदास, कोषाध्यक्ष भगवानदास हैं। इनके अतिरिक्त प्रभुराम अ्रन्तरंग सभा 
के प्रमुख सदस्य हैं। 'आ्राचार सुधारिणी सभा' के दो सदस्य दो भाई बिलायतीराम और 
छोट्राम उल्लेखनीय हैं । 

स्वदेशी की दुकानें--विलायती राम और छोट्राम ने पटियाला में स्वदेशी की 
दुकान खोल रखी है। इसके ग्रतिरिक्त इस प्रकार की दो भ्रन्य भी दुकानें हैं। सरकारी 
वकील के कथनानुसार इनमें न केवल स्वदेशी वस्तुयें बेची जाती थीं, अपितु ये विभिन्‍न 
प्रकार का राजद्रोहपूर्ण साहित्य--पुस्तक-पुस्तिकाओं , राष्ट्रीय नेताओं के चित्रों, सामथिक 
घटनाओं के बारे में बनाये गये कार्ट्नों के वितरण और बिक्री का महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे। 

तलाशी में मिली भ्रापत्तिजनक सामग्री का विवरण--दश्री ग्रे ने पुलिस द्वारा 
प्रायंसमाज-मन्दिर पटियाला के भ्रभियुक्तों के घरों से उपलब्ध की गयी राजद्रोहपूर्ण 
सामग्री--पत्र-पत्रिकाओों, पुस्तक-पुस्तिकाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि आय॑- 
समाज-मन्दिर से पंजाबी की प्रतियाँ काफी बड़ो संझ्या में उपलब्ध हुई हैं। यह उन दिनों 
लाहौर से प्रकाशित होनेवाला सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय अंग्रेजी देनिक पत्र था। सरदार दयालसिंह 
मजीठिया द्वारा स्थापित नरमदली विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाले ट्रिब्यून” से 
असन्तुष्ट एवं राजनीति में उग्र विचारधारा के अ्रनुयायी लाला लाजपतराय और उनके 
सहयोगियों ने इसका प्रकाशन किया था । यह उस समय का बड़ा लोकप्रिय पत्र था। 
इसका ग्राहक बनना और पढ़ना अपने-भ्राप में कोई अपराध नहीं था, श्रतः इसकी 
प्रतियों को आपत्तिजनक सिद्ध करने के लिए सरकारी वकील ने कहा कि---मैं यह नहीं 
कहता हूँ कि 'पंजाबी' को खरीदने वाला प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक रूप से राजद्रोहो है, 
किन्तु हम 'पंजाबी' के इतिहास को जानते हैं श्नौर मैं यह बात निश्चित रूप से कह सकता 
हूँ कि इस प्रकार के पत्र को नियमित रूप से खरीदने वाली संस्था अपने को कोई 
ऐसा धा्भिक समाज नहीं कह सकती है जिसमें राजनीति की चर्चा वर्जित है। मेरे कहने 
का यह आ्राशय नहीं है कि कोई प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ पंजाबी” जैसे पत्र का ग्राहक नहीं 
बन सकता है। प्राय: किसी प्रश्न के दोनों पहलुञ्रों को जानने के लिए ऐसा करना उचित 
होता है; किन्तु मैं यह अवश्य कह सकता हूँ. कि यह ऐसा पत्र नहीं है जिसे एक विशुद्ध 
धा्िक संस्था को खरीदना चाहिये। भ्रायंसमाज से. भजनों की भी ऐसी पुस्तकें मिली 
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हैं जिनमें अन्य धर्मों की निन्‍दा की गयी है। आपने इन्हें सुना होगा । वकील ने अदालत 
में इनके कुछ अवतरण पढ़कर सुनाये । 

तलाशी में झ्रायंसमाज के उर्द पत्र “'प्रकाश' (परकाश) की अनेक प्रतियाँ मिली 
थीं। वकील की दृष्टि में यह पत्र कई बार आपत्तिजनक सामग्री से रहित होता था, 
किन्तु कई बार इसमें ऐसी सामग्री बहुत अधिक होती थी। जब लाजपतराय को निर्वासन 
का दण्ड दिया गया तो इसमें ऐसी सामग्री बहुत प्रकाशित हुई थी । इसी प्रकार दक्षिण- 
अ्रफ्रीका में भारतीयों के साथ किये जाने वाले व्यवहार की भी इसमें कड़ी आलोचना 
छपी थी । वकील का कहना था कि इनमें से बहुत-सी बातों के साथ हमारी सहानुभूति 
हो सकती है, किन्तु ये राजनैतिक स्वरूप रखने वाली घटनायें हैं और इनका राजनीति 
से सम्पर्क न रखने वाली किसी संस्था में पाया जाना उचित नहीं है। समाज में 
भंगसियाल नामक पत्रिका के भी कुछ अंश उपलब्ध हुए थे। इसके ५ जून १६०६ ई० 
के अंक में ब्रिटिश सरकार के न्‍्याय-विभाग के कमंचारियों के भ्रष्टाचार का वर्णन था। 
इस बारे में वकील ग्रे का यह मत था--“यह धामिक नहीं, अपितु राजनैतिक विषय है। 
इस पत्र में 'बाब॒ विपिनचन्द्र पाल के विचार नामक लेख छपा है। मुझे प्रसन्‍नता है कि 
इसमें बम फेंकने की आलोचना की गयी है, किन्तु ऐसे पत्रों का आरयंसमाज जेसी धार्मिक 
संस्था में पाये जाने का कोई आऔचित्य नहीं है। २८ जून के 'प्रकाश ' में अरविन्द घोष के 
योगिराज कृष्ण पर दिये गये व्याख्यान की रिपो टँ छुपी थी | इसमें ग्रादर्श राजा के गुणों 
का वर्णन किया गया है। सरकारी वकील की दृष्टि से एक अन्य आपत्तिजनक उर्दू पत्र 
इन्दर था। इसकी प्रतियाँ नरवाणा आयंसमाज से मिली थीं। इसके जुलाई १६०६ ई० 
के अंक में पृ० ४५६ पर ब्रिटिश सरकार की तुलना बन्दर से की गई है। पटियाला-आयें- 
समाज से मिली अन्य अधिकांश पुस्तकों में आपत्तिजनक बातें नहीं थीं; समाचा र-पत्रों में 
भी राजद्रोहपूर्ण बातों का अभाव था, किन्तु इनमें राजनैतिक घटनाओं का उललेख' था ।” 

पटियाला की तीन स्वदेशी दुकानों से मिली आपत्तिजनक पुस्तकों का उल्लेख करते 
हुए सरकारी वकील ने विलायतीराम छोट्राम की दुकान से उपलब्ध एक ऐसी पुस्तिका 
का वर्णन किया जिसमें भारत की दयनीय दशा और दुःखों का मार्मिक चित्रण किया गया 
था। इसकी बहुत-सी प्रतियों का पाया जाना यह सूचित करता है कि यह बेचने तथा वितरण 
करने के लिए मँगाई गयी थीं ।' इससे यह प्रमाणित होता है कि यह दुकान राजद्रोहपूर्ण 
साहित्य की बिक्री और वितरण का कार्य करती थी और यह दुकान के मालिकों के विरुद्ध 
राजद्रोह का पर्याप्त प्रमाण है। इस दुकान का एक मालिक छोट्राम आचार सुवारिणी सभा 
का मन्त्री था | इसी दुकान में एक राजद्रोहपूर्ण कविता की ८३ प्रतियाँ मिली थीं | यह 
कहा जाता है कि इस दुकान से ऐसा साहित्य वितरित किया जाता था। 

पटियाला में इस प्रकार का आपत्तिजनक साहित्य बेचने तथा वितरण करने 
वाली दूसरी दुकान श्री शंकरलाल (अभियुक्त सं० १६ )की थी। इसने १६०६ ई० में 
अपने छोटे भाई के साथ प्रतिज्ञा की थी कि वह केवल स्वदेशी वस्तुओं का ही व्यवहार 
करेगा और बंगालियों की सहायता करेगा । इसके पास कलकत्ता के प्रभुचन्द बैनर्जी 
द्वारा लिखे कुछ आपत्तिजनक पत्र मिलेथे। इनमें शिक्षा के सिद्धान्तों का वर्णन था। 
सरकारी वकील की दृष्टि में ये सिद्धान्त नवयुवकों के मनों पर बुरा, सरका र-विरोधी 
प्रभाव डालने वाले तथा ब्रिटिश शासन के प्रति घृणा की भावना उत्पन्त करने वाले थे। 
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ग्रे के मतानुसार नवयुवकों के मनों को दूषित करना किसी भी समाज का सबसे अधिक 
बुरा तथा निन्दनीय कार्य था | इस दुकान में तिलक जैसे उग्रवादी नेताओं के मुद्रित भाषणों 
को बहुत ही कम मूल्य पर बेचा तथा वितरित किया जाता था | 

राजद्रोहपूर्ण श्रापत्तिजनक साहित्य बेचने वाली तीसरी दुकान बनारसीदास की 
थी। यह आचार सुधारिणी सभा का संस्थापक और नेता था। उसने १३ दिसम्बर 
१६०८ ई० को राजद्रोहपूर्ण भाषण दिया था। उसकी दुकान से आपत्तिजनक साहित्य 
प्रचुर मात्रा में मिला था। १६९०८ ई० में उसकी ग्रिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे भेजे 
गये एक ऐसे पाल को पकड़ा था, जिसमें तत्कालीन देशभक्‍तों--+तिलक, ग्रजीतर्सिह 
ग्ररविन्द घोष के चित्रों के अतिरिक्त १८५७ ई० के सैनिक-विद्रोह के नेता नाना साहब, 
टीपू सुल्तान तथा खुदीराम बोस के चित्र थे। ये चित्र पटियाला में बेचने के लिए मँगाये 
गये थे । 

इसके बाद सरकारी वकील ने इस मामले के विभिन्‍न अभियुक्तों के घरों से पायी 
जाने वाली आपत्तिजनक सामग्री और उनके तथाकथित अपराधपूर्ण कार्यों का विस्तृत 
उल्लेख किया । यहाँ केवल कुछ प्रमुख अभियुक्तों के आरोपों का संक्षिप्त प्रतिपादन किया 
जायगा। पहले ग्रभियुक्त एक्जीक्यू टिव इंजीनियर राय ज्वालाप्रसाद थे। वे आर्यसमाज 
के प्रधान थे और समाज की सभी राजद्रोहपूर्ण गतिविधियों में पूरा भाग लेते थे। 
सरकारी वकील के शब्दों में ये बड़े सावधान और चतुर व्यक्ति थे। उनके घर की 
तलाशी लेकर पुलिस ने जो कागजात और पुस्तकें बरामद कीं, उन पर उसने लिखा है--- 
'मेरे लड़के के कमरे से प्राप्त', 'मेरे भतीजे के कमरे से प्राप्त । इस प्रकार उसने इस 
आपत्तिजनक साहित्य के रखने की जिम्मेवारी से बचने का प्रयास किया। किन्तु यह 
कहा जा सकता है कि वह अपने बच्चों को इस बात की अनुमति देता है कि वे राजद्रोह- 
पूर्ण साहित्य को पढ़ें। उसके लड़के के कमरे में से विलियम हैविट द्वारा लिखित और 
भारतमाता बुक एजेंसी द्वारा प्रकाशित डिबाइड एण्ड कॉड्ूर (फूट डालो और विजय 
प्राप्त करो) नामक पुस्तक मिली है जो हाल ही में पुलिस ने जब्त की थी और जिसके 
प्रकाशकों पर मुकदमा चलाया जा रहा है। यहाँ से हमें ज्वालाप्रसाद द्वारा बनाया गया 
एक कार्टून और लाला लाजपतराय की फोटो के टुकड़े भिले हैं। जब तलाशी ली जा 
रही थी तो उन्होंने इस तस्वीर को नष्ट करने का प्रयत्न किया था । इनके घर से हैमलेट 
के आधार पर प्रामयिक भारतीय घटनाओं का चित्रण करने वाला एक नाटक भी मिला 
है । इसमें नौजवान हैमलेट को तरुण भारत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बलाडियस 
की हत्या ब्रिटिश साम्राज्य के श्रधिकारियों का प्रतिनिधित्व करती है। राजा के विश्वास- 
पात्र मन्‍्त्री कोलोनियस का प्रतिनिधित्व इसमें रियासतों के राजाओं द्वारा किया गया है। 
लेटस नामक पात्र का प्रतिनिधि मुस्लिम लीग है और इसमें यह बताया गया है कि मुस्लिम 
लीग भारत को धोखा देगी और इसी से उसका अन्त होगा। इस प्रकार की रचना एक 
ऐसे व्यक्ति ने की है जो आयंसमाज का प्रधान व सरकार का उच्च अधिकारी है। 

दूसरे अभियुक्त नन्दलाल के विरुद्ध मौखिक साक्षी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है । 
वह ज्वालाप्रसाद के कार्यालय में सावंजनिक निर्माण-विभाग में लेखाकार है और अभि- 
युक्त संख्या एक के साथ काम करता है। इस विषय में, यह साक्षी प्रस्तुत की जायगी कि 
वह न केवल अपने अवकाश के समय में, अपितु कार्यालय के समय में भी लिपिकों को 
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एकत्र करके उनसे राजद्रोह की बातें करता है और राजद्रोहपूर्ण साहित्य पढ़ता रहता 
है। उसके काय लिय में तीन व्यक्तियों को छोड़कर सभी आर्यसमाजी हैं । उसके विरुद्ध 
सबसे बड़ा आरोप यह है कि वह अपने कार्यालय में श्रौर उसके बाहर क्रान्तिकारी 
सिद्धास्तों का प्रचार व प्रसार करता रहता है। उसने अ्रभियुक्त संख्या १० के साथ एक 
सभा में राजद्रोह से भरा भाषण दिया और ब्रिटिश सरकार का विरोध करने वाले तथा 
स्व॒राज्य का प्रतिपादन करने वाले विचार प्रकट किये। अगला अभियुक्त नन्‍न्दलाल का 
भाई चिरंजीलाल है और वह उसी के साथ रहता है और उस पर भो लगभग वही 
आरोप हैं, जो उसके भाई पर लगाये गये हैं । 

श्री लक्ष्मणदास ने एक सभा में स्वराज्य-प्राष्ति के उपायों पर चर्चा की थी; इस 
बैठक में रामदास ने भी भाषण दिया था। चकि श्री लक्ष्मणदास नगर के हाईस्कूल का 
हेडमास्टर है, अतः यदि वह राजद्रोह का अपराधी पाया जाता है तो उसे कड़ी-प्े-कड़ी 
सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि वह नवयुवकों के मनों को विक्रृत एवं दूषित करने का 
कार्य कर रहा है। अगले अ्रभियुक्त भगवानदास के पास से पुलिस ने एक राजद्रोहपूर्ण 
व्याख्यान का मस्विदा बरामद किया है। उसके पास से भारत भगिनी नामक पत्रिका 
की प्रतियाँ भी मिली हैं। वह रामदास के राजद्रोहपूर्ण भाषण में उपस्थित था । मुरारीलाल 
के सुझाव पर आर्यंसमाज में 'बन्देमातरम्‌” पत्र मँगाया गया और सदस्यों को पढ़कर 
सुनाया जाता रहा | वह समाज का कोषाध्यक्ष व अं तरंग-सभा का सदस्य था। उसने अनेक 
राजद्रोही सभाओं में भाग लिया और राजद्रोह का प्रचार किया करता था, विद्यार्थियों 
को एकत्र करके उन्हें श्रापत्तिजनक क्रान्तिकारी सिद्धान्तों का पाठ पढ़ाया करता था। 
इसके बाद सरकारी वकील ने कुछ अन्य ग्रभियुक्तों प्रभुराम (संख्या 5), बलवन्तराम और 
धरनीराम के विरुद्ध भी लगभग इसी प्रकार के आरोप प्रस्तुत किये । 

८ जनवरी १६०८ ई० को पाँचवें दिन सरकारी बकील ने अपना अभियोग- 
भाषण जारी रखते हुए भ्रन्य अभियुकतों--कर्ता राम, गनेशीलाल, प्रतापचन्द, श्रात्माराम, 
डॉक्टर बख्तावरसिंह, द्।रिकादास, मुन्नीलाल, शिवचन्द्र, सुनाम के चन्दूलाल, भवानीगढ़ 
के किशनचन्द तथा सहाराम सालिग्राम, दौलतराम, नारायणदास, कपूरचन्द, बनारसी- 
दास, बदरीदास, पिरथीचन्द, विलायती राम, मुंशी राम के विरुद्ध आरोप प्रस्तुत किये । 

प्रतिवादी-पक्ष ने इस बात पर वल दिया कि इस मुकदमे में वादी की ओ्रोर से 
प्रस्तुत किये जाने वाले गवाहों को पूरी सूची तथा आरोप लगाने वाली सभी प्रमाण-सामग्री 
प्रस्तुत की जानी चाहिए। किन्तु इस विषय में सरकारी वकील ग्रे टालमटोल करते रहे । 
इसके साथ ही वे पुलिस द्वारा जाँच करने के लिए अभियुक्तों को हवालात में रखने की 
मुहलत (रिमाण्ड) की अवधि बढ़वाते रहे । शनेः-शनै: समाचा रपत्रों द्वारा इस मामले में 
पुलिस द्वारा अभियुक्तों की साथ की गयी ज्यादतियाँ ग्रौर धाँघलियाँ प्रकाश में ञ्राने लगीं 
ग्रौर जनता को अभियोग चलाने वाले सरकारी वकील की कानून की अ्रवहेलना और 
अदालत के ग्रपमान की घटनायें पता लगीं, अतः पटियाला राज्य की बदनामी होने 
लगी । 

इस अभियोग में सरकारी वकील का रवंया कई कारणों से बड़ा क्षोभजनक, 
कानून तथा अदालत की अवहेलना करने वाला था। सफाई-पक्ष के वकील सर्वश्री 
रोशनलाल तथा बदरीदास अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने पर बल दे रहे थे। 
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उनका कहना था कि कलकत्ता हाईकोटं के एक निर्णय के अनुसार अ्रभियुक्‍तों को छः: 
सप्ताह से अधिक श्रवधि तक हवालात में पुलिस जाँच के लिए नहीं रख सकती है; श्रब 
तक पुलिस ने अभियुक्तों के विरुद्ध कोई ठोस साक्षी नहीं पेश की है, अतः उन्हें युक्तिसंगत 
कारण न होने से हवालात में रखना उचित नहीं है । सफाई-पक्ष के वकीलों की दूसरी 
शिकायत यह थी कि उन्हें इस्तगासे की ओर से पेश किये जाने वाले गवाहों की कोई सूची 
नहीं दी गयी है। ग्रे का कहना था कि वे इस भ्रभियोग में १०० गवाह पेश करेंगे, किन्तु 
उन्हें इसके लिए बाधित नहीं किया जा सकता है। वे इस सूची को इसलिए नहीं देना चाहते 
थे कि यदि अभियुक्तों को गवाहों के नाम पता लग गये तो वे उनपर दबाव डालकर उनका 
बयान बदलवा देंगे। इस पर श्री बदरीदास ने कहा कि वे यह प्रमाणित कर सकते हैं कि 
पुलिस किस प्रकारूगवाहों पर अनुचित दबाव डाल रही है। ग्रेने जब सफाई के वकील 
से पूछा कि वे किस ग्राधार पर गवाहों की सूची माँग रहे हैं? इस पर जब उन्हें श्री बदरी दास 
ने फौजदारी प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद २५२ का दूसरा उपखण्ड पढ़कर सुताया तो वे 
बोले कि “मैं कई वर्षों से वकालत कर रहा हूँ, मैंने कभी ऐसी बात नहीं सुनी है। मैं इस 
मामले को अपने ढंग से चलाने १र बल देना चाहता हूँ । यदि मुझे ऐसा करने की अनुमति 
नहीं दी गयी तो मैं इस मामले से श्रलग हो जाऊंगा ।” उनकी यह घमकी नितान्‍्त अनुचित 
थी। वे निरन्तर इस बात पर बल देते रहते थे कि राज्य में महाराजा की इच्छा ही कानून 
है भौर वे उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं । 

इस समय सफाई के वकीलों को यह भी शिकायत थी कि उन्हें ग्रभियुक्तों से नहीं 
मिलने दिया जाता है। उनसे बिना मिले वे सफाई की पैरवी की आवश्यक तैयारी नहीं 
कर सकते हैं। अदालत ने इसके लिए झ्ादेश जा री किये, किन्तु उनके पालन में टालमटोल 
की जाती रही। 


(१२) तीस अभियुक्तों की रिहाई 

१५ दिसम्बर १६०६ ई० को बार-बार कहे जाने पर जब इस्तगासे की ओर से 
७६ अभियुक्तों की सूची पेश की गयी तो इसकी जाँच करने पर यह पता चला कि सूची 
में वणित पाँच व्यक्ति बन्दियों में नहीं हैं ग्रौर इनमें श्राठ ऐसे व्यक्ति हैं, जिनके नाम इस 
सूची में नहीं हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई अनुमति नहीं ली गयी थी । इन आठ में 
बदरीनाथ नामक एक ऐसा व्यक्ति था जो २२ दिन से हवालात की तनन्‍्हाई में सड़ रहा 
था। ये बिना वारण्ट के ही गिरफ्तार कर लिये गये थे । अदालत ने इनके वारण्ट प्रस्तुत 
करने का तथा यह कारण बनाने का आदेश दिया कि इनका नाम शिकायत-पत्र 
(८००७/ांएर)में क्यों सम्मिलित नहीं किया गया? यह इस बात का प्रमाण था कि पुलिस 
किस 'मनमाने ढंग से राज्य में केवल आयंसमाजी होने के झ्राधार पर निर्दोष व्यक्तियों को 
बन्दी बना रही थी। २१ दिसम्बर १६०६ ई० के भ्रंक में पंजाबी ने बिना वारण्ट के इन 
व्यक्तियों की गिरफ्तारी को अत्यधिक अवैध और भ्रनौचित्यपूर्ण कार्य कहा । 

इस समय हवालात में बन्द अभियुक्तों के परिवारों के साथ क्या बीत रही थी, 
यह इससे स्पष्ट है कि एक अभियुक्त गणेशीलाल की लड़की अ्रन्धी हो गयी। जब 
उसका पिता गिरफ्तार हुआ तो उसकी आँखों में तकलीफ थी । पति के बन्दी बनाये जाने 
पर माँ उसका इलाज नहीं करा सकी, लडकी की बीमारी बढ़ती चली गयी झौर वह 
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दृष्टिहीन हो गयी। लाला बेजनाथ बी० ए० बी० टी० के गिरफ्तार होने पर वे दो 
महीने की बच्ची तथा उच्च ज्वर से पीड़ित पत्नी को घर पर छोड गये थे। माता के 
बीमार होने के कारण उचित देखभाल के ग्रभाव में छोटी बच्ची काल का ग्रास बन गई। 
पत्नी की हालत और भी अधिक बिगड़ गयी । उनकी चिकित्सा के लिए लाला ब॑जनाथ 
ने जमानत पर रिहाई का आवेदनपत्र दिया, किन्तु ग्रे ने इसका घोर विरोध किया 
ग्रौर उपयुक्त चिकित्सा न होने के कारण पत्नी भी स्वरगंवास हो गयी और बाद में लाला 
बैजनाथ के विरुद्ध कोई प्रमाण न होने से उन्हें रिहा कर दिया गया। अभ्रकारण पुलिस 
की ग्रक्षमता तथा स्वच्छन्द व्यवहार से उन्हें कन्या तथा पत्नी के निधन का भीषण कष्ट 
उठाना पड़ा । 

इस बीच में अभ्रदालत द्वारा सरकारी वकील को बार-बार अभियुक्तों के विरुद्ध 
समस्त प्रमाणों तथा गवाहों की सूची अदालत में पेश करने को कहा जा रहा था। इस 
पर ६ जनवरी १६१० को ग्रे ने अदालत को यह सूचना दी कि वह तीस व्यक्तियों के 
विरुद्ध ग्रभियोग वापिस ले रहा है। स्पष्ट था कि पुलिस अपनी पूरी शक्ति लगाकर 
भी इनके विरुद्ध कोई पृष्ट प्रमाण नहीं प्राप्त कर सकी थी। यह स्मरणीय है कि इनमें 
चिरंजीलाल और लाला बैजनाथ सम्मिलित थे। चिरंजीलाल की जमानत न्यायालय ने 
स्वीकार कर ली थी, किन्तु पुलिस ने उन्हें खतरनाक समभते हुए काफी समय तक रिहा 
नहीं किया था । बैजनाथ की बच्ची और पत्नी के गम्भीर रूप से बीमार होते हुए भी 
उनको जमानत पर छोड़ने का ग्रे ने घोर विरोध किया था और भ्रब वही उनके विरुद्ध 
अभियोग हटाने को कह रहे थे । इसका यह स्पष्ट अर्थ था कि वारबटंन और उसकी 
पुलिस राजद्रोह का कल्पित हौआ खड़ा करके निरपराघ और निर्दोष व्यक्तियों को हवा- 
लात में टूस रही थी। यह उनकी योग्यता पर बड़ा प्रश्नचिक्ल था कि दो मास की गहरी 
छानबीन, जाँच और अन्वेषण के बाद बन्दी बनाये व्यक्तियों में ४० प्रतिशत को छोड़ना 
पड़ रहा था। इस विषय पर तथा इस मामले में ग्रे द्वारा दिये गये तर्कों पर व्यंग्यपूर्ण 
टिप्पणी करते हुए 'पंजाबी' ने ११-१-१६१० के अंक में लिखा था-- 

“यह बात बड़ी महत्त्वपूर्ण है कि सब बातें पक्ष में होते हुए तथा राजदरबार का 
पूरा संरक्षण प्राप्त होते हुए भी श्री ग्रे को यह आवश्यक जान पड़ा कि ३० अभियुक्तों 
के विरुद्ध मुकहमे को वापस ले लें तथा जिन आठ व्यक्तियों के नाम बादपत्र के साथ 
संलग्न सूची में नहीं थे, उनमें से चार को रिहा कर दें। यह बात हमें बंगाल के महा- 
घिवक्‍ता श्री एस० पी० सिन्हा द्वारा मिदनापुर षड्यन्त्र केस में २७ व्यक्तियों के विरुद्ध 
ग्भियोग की कार्यवाही बन्द करने की प्रार्थना ()४०॥ ए970०$०५०) का स्मरण कराती 
है। मिदनापुर केस में अन्त में केवल तीन ही भ्रभियुक्त रह गये थे और सब जानते हैं कि 
हाईकोर्ट में उसका क्या हुआ ।” इसके बाद पत्र ने ग्रे द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध लगाये 
गये आरोपों पर व्यंग्य करते हुए लिखा कि---“अन्यन्त्र छपी ग्रे की समापन-वक्‍तृता से 
स्पष्ट है कि अभियुक्तों के विरुद्ध गम्भी रतम आरोप यह है कि ये ग्रे द्वारा श्रापत्तिजनक 
समभे जाने वाले कुछ समाचारपत्र और पत्रिकायें पढ़ते हैं । श्रीमती रोशनलाल द्वारा 
सम्पादित एक महिला-पत्रिका 'भारतभगिनी ' ग्रे की दृष्टि में राजद्रोहपूर्ण और क्रान्ति- 
कारी है। 'पंजाबी ' के बारे में वे स्वयं अ्रच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि १६०७ ई० में वे 
इस पत्र की ओर से सफाई-पक्ष की पैरवी करनेवाले थे । ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने 
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तथाकथित राजनेतिक और क्रान्तिका री उद्धरणों के लिए सत्याथंप्रकाश की गहरी खोज 
की है। सम्भवतः भविष्य में कोई सुप्रसिद्ध वकील यह सिद्ध करेगा कि बाइबल समाज- 
वादी विचारों का प्रचार करती है और इसमें पाये जाने वाले अश्लील भ्रवतरणों के लिए 
इसे जब्त किया जाना चाहिए ।” 

इजलासे-खास (महाराजा) को श्रावेदन-पत्र---जनवरी' १६१० ई० के ग्रारम्भ 
तक यह स्पष्ट हो गया कि श्री ग्रे तथा वारबर्टन इस बात पर तुले हुए हैं कि भ्रभियुक्तों की 
झ्ोर से पंरवी करने वाले सफाई के वकीलों की हर बात में अडंगा लगाया जाय । उन्होंने 
इस मामले में भारतीय दण्ड-विधान और दण्ड-प्रक्रिया के सभी नियमों को तिलांजलि दे 
दी थी। तीन महीने बीत जाने पर भी अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस द्वारा प्रमाणरूप में 
पेश की जाने वाली साक्षी का विस्तृत विवरण और गवाहों की सूची तथा पुलिस की 
रिपोर्ट अदालत का कई बार आदेश होने पर भी प्रस्तुत नहीं की गई थी। ग्रे अपनी 
इच्छा के प्रतिकूल कानूनी आपत्तियों के बारे महाराजा की आड़ लेते थे । अदालत से उठ- 
कर महाराजा के पास परामशं करने चले जाते थे, जजों को वहाँ बुला लेते थे, मनमाना 
निर्णय करा लेते थे । प्रतिवादी-पक्ष को महाराजा तक पहुँचकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने 
की सुविधा नहीं थी। इस कारण ग्रभियुक्तों के साथ घोर अन्याय हो रहा था, अ्रतः 
उनकी ओर से महाराजा के दरबार---इजलासे-खास में प्रस्तुत करने के लिए ६ जनवरी 
१६१० ई० को एक आवेदनपत्र राज्य के प्रधान मन्त्री को प्रस्तुत किया गया । 

इसमें कहा गया था कि इजलासे-खास अपील का न्यायालय है । ग्रे तथा वारबटंन 
न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों को इससे रद्द करा लेते हैं; इसमें अभियुक्तों को अपना 
पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया जाता है, इस विषय में ब्रिटिश अदालतों में 
प्रचलित पद्धति का अ्रनुस रण करते हुए दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए; अभियुक्तों का 
पक्ष सुने बिना कोई आदेश न दिया जाए। महांराजा ने यह आवेदन-पत्र लेकर रख 
लिया, किन्तु इस पर कोई आदेश नहीं दिये । 

उस समय की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए पंजाबी ने १२ जनवरी १६१० ई० 
के अंक में लिखा था---“यह कहना कठिन है कि ग्रे को महाराजा ने अपने नाम से बात 
कहने का आदेश दिया है या वे अ्रपती ओर से अनुमान से ऐसा कह देते हैं। यह विश्वास 
नहीं किया जा सकता है कि महाराजा ने ग्रे को अदालत से यह कहने का निर्देश दिया 
है कि ४३ प्रतिष्ठित व्यक्ति जेल में सड़ते रहे । उनके विरुद्ध अब तक एक भी प्रमाण 
प्रस्तुत नहीं किया गया है। पुलिस तथा सरकारी बकील को सुविधा देने के लिए मुकदमे 
में तारीखें पड़ रही हैं, मामला लम्बा खिंचता चला जा रहा है। वारबर्टन द्वारा आदेशों 
के उल्लंघन की कहानी बड़ी लम्बी है। महाराजा ने मुकहमा चलाने की अनुमति के साथ 
श्रादेश दिया था कि पुलिस अपनी जाँच की कायंवाही की प्रतिदिन की रिपोर्ट अदालत 
को प्रस्तुत करे । वारबर्टन महीनों से इसकी उपेक्षा कर रहे हैं। 5 जनवरी को न्याया- 
लय ने भ्रादेश दिया था कि ११ जनवरी को यह रिपोर्ट भ्रवश्य पेश की जाए। किन्तु 
वारबर्टन न्यायालय में न केवल स्वयं श्रनुपस्थित रहे, अपितु पुलिस-विभाग का कोई 
छोटा पदाधिकारी भी अदालत में पेश नहीं हुआ जो इस बारे में न्यायालय को स्थिति 
बता सकता या अ्रदालत के आदेश का पालन न करने के लिए क्षमायाचना कर सकता । 
इससे स्पष्ट है कि सम्भवत: पुलिस ने कोई जाँच नहीं की थी या अभियुक्तों के विरुद्ध 


शेप८ ग्रायंसमाज का इतिहास 


प्रमाणरूप में प्रस्तुत करने के लिए उसके पास कोई सामग्री नहीं थी ।” ऐसी विषम स्थिति 
में १८६ जनवरी १६१० ई० को अदालत में अभियुक्तों की ओर से एक क्षमा-याचना- 
पत्र पेश किया गया | इससे लगभग एक महीने बाद इस अभियोग का नाटकीय अवसान 


हो गया | 
(१३) अभियोग का पटाक्षेप 


इस अभियोग की १३वीं सुतवाई मंगलवार १८ जनवरी को प्रात:काल पटियाला 
के राजप्रासाद में जब आरम्भ हुई तो इसमें विशेष न्यायालय के केवल दो न्यायाधीश 
सरदार भगवानमसिह (अ्रध्यक्ष) तथा लाला रामप्रसाद उपस्थित थे। तीसरे न्यायाधीश 
खानबहादुर फाजिल मतीन अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ सके थे। सरकारी पक्ष की 
ओर से बैरिस्टर आर्थर ग्रे तथा बी० पैटमेन और सफाई-पक्ष के वकील सर्वेश्री द्वारका- 
दास, रोशनलाल तथा मुंशीराम हाजिर थे। कार्यवाही शुरू होते ही सवंथा अप्रत्याशित 
रूप में श्री रोशनलाल ने अभियुक्तों की ओर से एक आवेदनपत्र प्रस्तुत किया । 

यह पटियाला राज्य के महामहिम, फरजन्दे-खास, दौलते इंगलिशिया, मंसूरेजमान 
अमीर उल उमरा महाराजाधिराज राजेश्वर श्री महा राजे-राजगान महाराजा भुपिन्दर 
सिंह महिन्दर बहादुर के नाम सम्बोधित था। इसमें अभियुक्तों ने इस बात पर गहरा 
दुःख और खेद प्रकट किया कि---“हमारे किन्‍्हीं कार्यों से एसी गलतफहमी पैदा हुई, जिससे 
राज्य को ऐसे कदम उठाने पड़े हैं । हम अत्यधिक विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करते हैं कि हम 
झ्रराजकतावादियों, राजद्रोहियों को तथा उनके साधनों को बड़ी गहरी नफरत और 
पूरी घ॒णा की दृष्टि से देखते हैं। हम यह भी नम्न निवेदन करना चाहते हैं कि पटियाला- 
राज्य की आर्यंसमाज की किसी भी बैठक में राजनैतिक विषयों पर कभी चर्चा नहीं की 
गयी है | श्रायंसमाज विशुद्ध रूप से घामिक, सामाजिक तथा शिक्षा-सम्बन्धी बातों का 
प्रचार करता है। आर्यसमाज की संस्थाओं में राजनतिक विषयों पर विचार सर्वथा वर्जित 
है। झ्रारयंसमाज ब्रिटिश सरकार, पटियाला राज तथा सर्वोच्च प्रभुशक्ति के प्रति गहरी 
राजभक्ति और हादिक कृतज्ञता की भावनाओं के अतिरिक्त अन्य कोई भाव नहीं रखता 
है। 

“हम लोगों में से कुछ व्यक्तियों के घरों की तलाशी से मिले आपत्ति जनक समा- 
चार पत्रों और पुस्तिकाओं के बारे में हम विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करते हैं कि हमें या 
तो इनके अपने घर में होने की तथा इनके आपत्तिजनक स्वरूप के बारे में कोई जानकारी 
नहीं थी । यदि वे राज्य के किसी ग्रादेश से जब्त किये जाते तो उनके न रखने के बारे 
में विशेष सावधानी बरती जाती है, क्योंकि हम इसे भ्रपना पवित्र कतंव्य समभते हैं कि 
हमें जिस राज्य में रहने का और जिसके कानूनों के संरक्षण पाने का विशेष गौरव प्राप्त 
है, उस राज्य के अध्यक्ष से प्रादुर्भूत होने वाले सभी आदेशों का पालत हम पूरी निष्ठा 
आर राजभक्ति के साथ करें । फिर भी यदि हममें से किसी ने अनजाने में इन्हें पालन न 
करने का अविवेकपूर्ण काम किया है, तो हम इसके लिए गहरे पश्चात्ताप की भावना 
प्रकट करते हैं । 

“ग्रन्त में हम महामहिम को पटियाला राज्य तथा ब्रिटिश राजसिहासन के प्रति 
अपनी सच्ची राजभवित का पूरा विश्वास दिलाते हैं और यह वचन देते हैं कि भविष्य 
में हम सदेव इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि हम कोई ऐसा कार्य किसी भी प्रकार 


पटियांला अ्रभियोग ३८९ 


का न करेंगे जिसे पटियाला राज्य और महामहिम राजा तथा हमारे प्रिय (ब्रिटिश)सम्राट्‌ 
के प्रति दुर्भावना उत्पन्न करने वाला समभा जा सके । हम अत्यन्त विनम्नतापूर्वक आपसे 
यह निवैदन करना चाहँतै हैं कि आप हमारे विरुद्ध की जा रही अदालते कौ कार्यवाही 
को वापस भेजने का आदेश देने की कृपा करें और हमें अपने पुराने पदों पर बहाल कर 
दिया जाए। आपकी इस दयालुता के लिए हम अनुगृहीत होंगे और आपके दीघंजीवन 
ग्रौर समृद्धि की सदेव कामना करते रहेंगे।” 

अदालत द्वारा इस आवेदनपत्र को स्वीकार करने के बारे में सरकारी क्कील 
ग्रे ने अनेक भ्रापत्तियाँ उठाई और कहा कि इस भ्रावेदनंपत्र में अभियुक्तों ने उन पर लगाये 
प्रमुख अपराधों को स्वीकार नहीं किया है, यह न्यायालय इस आवेदन-पत्र को महाराजा 
के सम्मुख प्रस्तुत करने का ग्रधिकार नहीं रखता है, यह न्यायालय का अपमान है। ग्रे 
की आपत्तियों को स्वीकार न करते हुए न्यायालय ने यह ग्रावेदनपत्र आवश्यक कार्य- 
वाही के लिए महाराजा के पास भेज दिया। इसमें कुछ संशोधन और परिवततंन करने 
का सुझाव दिया गया और अभीष्ट परिवतंन करने के बाद १७ फरवरी को महाराजा ने 
पोलिटिकल एजेण्ट तथा महापुलिस-अधीक्षक वारबर्टन के साथ कुछ परामर्श किया और 
प्रभियुक्तों को यह कहा गया कि वे अपने पहले आवेदनपत्र में पश्चात्ताप प्रकट करने- 
वाले उपर्युक्त वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित वाक्य लिखें--'यदि हममें से किसी ने भी 
अनजाने में कोई अविवेकपूर्ण कायं किया है तो हम इसके लिए बिना शर्त माफी माँगते 
हैं।” इस संशोधन के बाद इस आवेदन के मसविदे को प्रमुख अभियुक्त राय ज्वालाप्रसाद 
भपने वकील लाला मूंशीराम के साथ १८ फरवरी को लेकर प्रात: ६ बजे महा राजा के 
निजी सचिव श्री मिस्त्री के पास पहुंचे । श्री मिस्त्री ने उन्हें इस बात का वचन दिया कि 
यदि महाराजा बिना शर्त क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो वह क्षमापत्र के इस 
मसविदे को वापस ला देगा। थोड़ी देर बाद मिस्त्री ने उन्हें श्राकर यह बताया कि महा- 
राजा को यह मंसविदा पसन्द है, किन्तु वे इस विषय में वायसराय के प्रतिनिधि पोलि- 
टिकल एजेण्ट से परामशं करना चाहते हैं; चूंकि वे भ्रब शिकार पर जा रहे हैं, इसलिए 
वहीं इस विषय में बातचीत होगी । शाम को जब पुन: राय ज्वालाप्रसाद और लाला 
काशी राम मिस्त्री से मिलने गये तो उसने उन्हें बधाई देते हुए कहा--“'महा राजा इस 
क्षमापत्र को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गये हैं श्रीर श्रब इस मामले को समाप्त ही 
समभना चाहिए । इस आवेदनपत्र पर सब अ्रभियुक्‍तों के हस्ताक्षर कराके मिस्त्री को राय 
ज्वालाप्रसाद जब इसे देने के लिए गए तो मिस्त्री ने उन्हें वचन दिया कि अब महा राजा 
इस विषय में प्रावश्यक आ्रादेश जारी कर देंगे और आ्ायंसमाज का भवन समाज को 
लौटाने की राजाज्ञा भी प्रसारित कर दी जाएगी | उस समय यह झ्राशा थी कि महाराजा 
स्वयमेव न्यायालय में ग्राकर इस विषय में प्रपनी घोषणा करेंगे, किन्तु महा राजा नहीं 
आये और यह अफवाह उड़ी कि ये तीव्र ज्वर से पीडित हैं। जब राय ज्वालाप्रसाद और 
मुंशीराम शाम को महाराजा के तिजी सचिव मिस्त्री से इस विषय में प्रामाणिक 
सूचना प्राप्त करने के लिए गये तो मिस्त्री ने उन्हें बड़े दुःख से यह बताया कि इस विषय 
में महाराजा के भ्रतीव प्रतिकूल आदेश जारी हो गये हैं। इनमें यह कहा गया है कि अ्भि- 
युक्तों को एक सप्ताह के भीतर राज्य के प्रदेश से बाहर चले जाना चाहिए झ्लौर यह आदेश 
विशेष न्यायालय को तत्काल घोषणा करने के लिए भ्रेज दिये गये हैं। जब वे वहाँ से 
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लौटे तो उन्होंने देखा कि विशेष अदालत की बैठक प्रारम्भ हो चुकी है। इसमें सरदार 
भगवानसिंह ने महाराजा का निम्नलिखित आदेश पढ़कर सुनाया--- 

“मैंने इस मामले में अभियुक्तों द्वारा दिये गये ग्रावेदनपत्र और प्रार्थनापत्र 
तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्षी पर बड़ी गम्भीरता से विचार किया है। हमारा यह 
झाणय कभी नहीं था कि भारत में आरयंसमाज का प्रत्येक सदस्य अथवा यह संस्था राज- 
द्रोही है। उनके विरुद्ध लगाया गया आरोप बहुत गम्भीर है प्रौर यह आवश्यक है कि 
ऐसा अपराध करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। मेरा यह विचार है कि इस 
मामले में जो निर्णय मैं ले रहा हूँ, वह ठीक होगा तथा मुझे झ्राशा है कि यह दूसरों को 
ऐसा कार्य करने से रोकेगा । अपने आ्रावेदनपत्र में अभियुक्तों ने मुझे यह विश्वास दिलाया 
है कि पटियाला राज तथा सर्वोच्च प्रभुशक्ति के प्रति उनके मन में गहरी राजभक्ति के 
ग्रतिरिक्त अन्य कोई भावना नहीं है। यदि भ्रनजाने में उनसे कोई गलती हुई हो तो वे 
उसके लिए बिना किसी शर्तं के माफी माँगते हैं। उन्होंने यह भी वचन दिया है कि 
भविष्य में वे इस विषय में ग्रधिक सावधान रहेंगे कि वे ऐसा कोई कार्य न करें जिसे 
पटियाला राज और सम्राट्‌ के प्रति विद्वेष की भावना समझा जा सकता हो । 

“मैं इस आश्वासन पर इस क्षमायाचन को स्वीकार करने तथा यह आदेश देने 
के लिए तैयार हूँ कि अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा चलाना बन्द कर दिया जाए और 
इस विषय में उनके विरुद्ध की कायंवाही को वापिस ले लिया जाए, किन्तु मैं इसके लिए 
तैयार नहीं हूँ कि कोई भी ऐसा व्यक्त मेरे राज्य की सेवा में ्रथवा मेरे राज्य में रहे 
जिसकी पटियाला राज्य या ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी में रत्ती-भर भी सन्देह 
(छा6थ॥) ० 505ए॑ंक्षंणा) हो । 

“अत; मैं यह आदेश देता हूँ कि जो भी अभियुक्त मेरे राज्य की सेवा में हैं उन्हें 
तत्काल उनके पदों से मुक्त कर दिया जाए और वे एक सप्ताह के भीतर मेरा राज्य 
छोड़कर चले जायें और इसके बाद मेरी विशेष अनुमति के बिना राज्य की सीमा में कभी 
प्रवेश न करें । 

“यह आ्रादेश और क्षमा-याचना का मूल आवेदनपत्र विशेष न्यायालय को इसके 
अनुसार कार्यवाही के लिए और राज्य-पुलिस के महानिरीक्षक को देने के लिए भिजवा 
दिया जाय । 

इस आदेश के पढ़े जाने के बाद सफाई के वकील लाला मुंशीराम ने न्यायालय 
को सम्बोधित करते हुए कहा कि---“यदि महामहिम महाराजा स्वयमेव इस आदेश की 
घोषणा करते तो यह अन्विक अच्छा होता । मुझे इस बात का खेद है कि महाराजा ने ऐसा 
करना उचित नहीं समझा ।” इस पर अ्रदालत ने भ्रापत्ति की और उन्हें ग्रागे बोलने से 
रोक दिया, किन्तु सफाई के वकील का यह कहना था कि फाँसी के तख्ते पर चढ़ाये जाने 
का दण्ड दिये जाने वाले अ्रभियुक्तों को भी अपनी ग्राखिरी बात कहने की अनुमति दी 
जाती है। सफाई-पक्ष का वकील इस निर्णय का प्रतिवाद करता है क्योंकि इसके आारे में 
सारी बातचीत उसी के माध्यम से की गयी थी और उसने ही अ्रभियुक्तों को आ्रावेदनपत्र 
में संशोधन करने को कहा था । अदालत ने जब वकील की बात सुनना अ्रस्वीकार कर 
दिया तो उन्हें चुप होना पड़ा । इसके कुछ समय बाद उन्होंने पुन: यह पूछा कि समाज- 
मन्दिर के तथा ग्रभियुकतों के सामान और कामकाज लौटाने के आ्रादेश कब दिये जायेंगे ? 


पटियाला अभियोगं ३६१ 
न्यायालय का यह कहना था कि महाराजा का आदेश सुनाने के बाद विशेष अदालत की 
कार्यवाही समाप्त हो गयी है। इस प्रकार इस प्रसिद्ध अभियोग का पटाक्षेप हो गया । 

अभियोग वापस लेने के का रण---इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस आदेश में अ्रभि- 
युक्‍्तों के साथ घोर अन्याय हुआ था। इनमें से कुछ व्यक्ति पटियाला राज्य में कई 
पीढ़ियों से रह रहे थे; पटियाला में इनकी हजारों रुपये की सम्पत्ति थी। ग्रपना घर-बार, 
नौकरी और सम्पत्ति छोड़कर भ्रन्यत्र जाता उनके लिए अतीव दुष्कर कार्य था । उन्होंने 
क्षमायाचना पत्र पर हस्ताक्षर इस आश्वासन के श्राधार पर किये थे कि उन्हें पूरी तरह 
से माफ कर दिया जायेगा । यह वस्तुतः उस समय रहस्य बना हुआ था कि इस मुकदमे 
को इस प्रकार से क्‍यों शीघ्र ही समाप्त कर दिया और अभियुक्तों के साथ ऐसा घोर 
अन्याय क्‍यों हुआ । 

इस बिषय में इसके प्रमुख भ्रभियुक्त एक्जीक्यूटिव इंजीनियर राय ज्वालाप्रसाद 
ने बाद में इसका रहस्योद्घाटन किया । उनका यह कहना था कि १४ जनवरी को 'न्यूज 
आफ इंडिया' से सम्बन्ध रखने वाले एक पत्रकार मिस्टर गेस्ट ने उन्हें सर्वप्रथम पटि- 
याला के डाक बंगले में यह सुझाव दिया कि यदि अभियुक्तों की ओर से क्षमायाचना 
ओऔर खेद प्रकट करते हुए इस मामले को वापिस लेने का ग्रावेदनपत्र दिया जाय तो उसे 
यह पूरी आशा है कि यह मामला वापिस ले लिया जायेगा। राय ज्वालाप्रसाद ने कहा कि 
वे इस पर तब तक अपनी कोई सम्मति नहीं दे सकते हैं जब तक वे अदालत में पेश किये 
जाने वाले मसविदे को न देख ले । अगले दिन उन्हें पुनः गस्ट ने डाकबंगले में मिलने को 
बुलाया और वे लाला म्‌शीराम के परामर्श से वहाँ गये । उस दिन तो गेस्ट से उनकी भेंट 
न हो सकी, किन्तु १६ जनवरी को उन्हें गेस्ट का पत्र व माफीनामे का मसविदा मिला जो 
लगभग वही था जो पहले दिया जा चुका था। यह पत्र व मसविदा उन्होंने लाला मुंशी राम 
को दिखाया और उनके परामशं से बे पुनः गेस्ट से डाकबंगले में मिले । उन्होंने गेस्ट को 
कहा कि वे उनके साथ लाला मुंशी राम से मिलें, जब तक वे सन्तुष्ट नहीं हो जायेंगे तब 
तक इसपर कोई अभियुक्त हस्तक्षर नहीं करेगा । 

तदनुसार श्री गंस्ट से राय ज्वालाप्रसाद और मुशीराम मिले। गस्ट ने उन्हें 
विश्वास दिलाया कि उनका यह अआवेदनपत्र स्वीकार कर लिया जायेगा; इस विषय में 
उन्हें कोई चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। इसका कारण स्पष्ट करते हुए उसने 
यह कहा कि इस समय महाराजा बालिग हो चुके हैं; वे चाहते हैं कि उनके राज्या रोहण 
का महोत्सव बड़ी घधुमधाम और समारोह के साथ शीघ्र किया जाय | यह वायसराय के 
करकमलों से सम्पन्न होना है । किन्तु इस अभियोग के चलने से पटियाला की बदनामी 
इतनी अ्रधिक हो गई है कि वायस राय इस स्थिति में पटियाला नहीं आना चाहते हैं। 
उनका यह कहना है कि वे महाराजा की गद्दीनशीनी के लिए इस मामले के समाप्त 
होने पर ही पटियाला जायेंगे । अतः इस मामले को सुलभाने के लिए यह विधि निकाली 
गयी है | यह आ्रावेदनपत्र देने पर महाराजा इसे स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वे अपने राज्या- 
रोहण के लिए वायस राय को जल्दी-से-जल्दी यहाँ बुलाना चाहते हैं । इस आवेदनपत्र 
से महाराजा तथा अभियुक्तों, दोनों की समस्‍यायें हल हो जायेंगी, अत: इस आवेदनपत्र 


के स्वीकार होने की पूरी आशा है। 
लाला मुंशी राम को यह बात समभ में आ गई और उन्होंने अपनी जिम्मेवारी 
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पर अभियुक्तों से इस आरवेदनपत्र पर हस्ताक्षर कराने का वचन दिया । मिस्टर मैस्ट 
राय ज्वालाप्रसाद को महाराजा के निजी सचिव से भिलाने ले गये ग्रौर उनके सामने भी 
यह पत्र पढ़कर सुनाया गया । उन्होंने इससे श्रपती सहमति प्रकट की। इसके बाद गैस्ट 
ने इन्हें राज्य के एक अन्य उच्च अधिकारी से मिलाया और उन्होंने भी गेस्ट द्वारा दिये 
गये आश्वासनों व वचनों की पुष्टि की। इस आधार पर यंह आवेदनपत्र १८ जनवरी 
को विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किय। गया। उस दिन उस पर कोई कायेवाही नहीं की 
गई । शाम को जब राय ज्वालाप्रसाद ने गँस्ट से इसका कारण पूछा तो उसने यह कहा कि 
सरकारी वकील ग्रे ने महाराजा को यह परामर्श दिया है कि वे इस बारे में तब तक 
कोई कायंवाही न करें, जब तक वे बहावलपुर में विद्यमान पंजाब के लंफ्टीनैंट से न मिल 
लें। 

इसके बाद पटियाला के महाराजा बहावलपुर चले गये और मुकहमे को २६. 
जनवरी तक के लिये स्थगित कर दिया गया। महाराजा के रियासत में वापिस लौटने 
पर यह अफवाह फंली कि पंजाब के गवनंर ने महाराजा द्वारा सभी ग्रभियुक्तों के छोड़ने 
का विचार नायसन्द किया है और यह परामशं दिया है कि वे पोलिटिकल एजेण्ट कनेल 
के साथ पुलिस द्वारा प्रस्तुत सारी साक्षी पर विचार करें और जिनके विरुद्ध मामला न 
बनता हो उन्हें रिहा कर दें, जिनके विरुद्ध पर्याप्त प्रमाण हों उन पर अ्रभियोग चलाया 
जाय । ऐसा प्रतीत होता है कि पोलिटिकल एजेण्ट के दबाव के कारण महाराजा अपने 
प्रभियुकतों को बिना शर्ते क्षमा नहीं प्रदान कर सके और उन्हें उपयुक्त निर्णय करने के 
लिए विवश किया गया । 


(१४) समाचारपत्नों की प्रतिक्रिया 


इस अभियोग ने उस समय न केवल पटियाला राज्य में, अपितु समस्त भारत में 
बड़ी सनसनी और हलचल पंदा की थी । इसके समाचारों को सवंत्र बड़ी उत्सुकता ग्रौर 
चाव से पढ़ा जाता था। उन दिनों देश में राजन॑तिक चेतना विकसित एवं जागृत होने 
के कारण जनता द्वारा इस अभियोग के समाचारों में गहरी दिलचस्पी ली जाती थी। 
तत्कालीन जनमानस पर पटियाला अभियोग ने बड़ा प्रभाव डाला । यह तत्कालीन प्रमुख 
दनिक पत्रों द्वारा इस मामले को समाप्ति पर लिखें गये सम्पादकीय अग्रलेखों तथा 
टिप्पणियों से भलीभाँति स्पष्ट होता है। यहाँ इनमें से कुछ का संक्षिप्त उल्लेख आवश्यक 
प्रतीत होता है। 

लाहौर के सुप्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक पत्र 'द्विब्यून' ने २२ फरवरी के प्रंक में 'पटि- 
याला आर्डर' शीर्षक लेख में लिखा था--''महाराज का चिर-प्रतीक्षित श्रादेश श्रा गया 
है । अभियुक्तों के विरुद्ध चलाया जाने वाला मुकहमा वापिस ले लिया गया है और अभि- 
युक्‍तों को रिहा कर दिया गया है। किन्तु राज्य की सेवा करने वाले कमंचारियों को 
नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इन अभियुक्तों को यह आदेश हुआ है कि वे एक 
सप्ताह के भीतर रियासत छोड़कर बाहर चले जायें ग्रोर बिना विशेष भ्रनुमति लिये राज्य 
में प्रवेग न करें। अत: यह आदेश दो भागों में विभकत हैं ग्नौर दोनों पर पथक टिप्पणी 
की आवश्यकता है। गज 

“मुकहमा वापिस होना उत्तम राजनीतिज्ञतापूर्ण कार्य है, इसके लिए महामहिम 


पटियाला अ्भियोग ३६३ 


महाराजा, पोलिटिकल एजेण्ट तथा सरकार को बधाई दी जानी चाहिए | कोई अन्य 
मुकहमा इससे भ्धिक अनुपयुक्त समय में और इससे अ्रधिक अशुभ परिस्थितियों में 
शुरूनहीं किया गया है। महाराजा ने अ्रभी राज्य का कार्य भार सँभाला है । इस समाचार 
से सवंत्र ग्रानन्द ग्रौर उल्लास की लहर आ गयी है। राज्य के नागरिकों ने आनन्दोत्सव 
मनाने शुरू किये थे । इसी बीच पटियाला शहर और उसके झ्ासपास के प्रदेशों में बड़ी 
संख्या में गिरफ्तारियों के समाचार आने लगे । इनसे रंग में भंग पड़ गया। हष॑ और 
आनन्द विषाद तथा चिन्ता में परिणत हो गए। हमें इस बात का खेद है कि नये राजा 
का शासन शुरू होने का समय ऐसा काम करने के लिए सर्वंथा अनुपयुक्त था । हमारी 
सम्मति में यह कायंवाहो सवंथा असामाजिक थी, इसे शुरू करने के लिए गलत सलाह दी 
गई थी । 

“जब मुकदमा शुरू हुआ तो इसमें ग्रभियुकतों के विरुद्ध पेश की जाने वाली 
साक्षी ने जनता को बिलकुल प्रभावित नहीं किया। पहले विशेष न्यायालय ने इस्तगासे 
की प्रार्थना पर (तीस) भ्रभियुक्तों के विरुद्ध मुकहमे की कार्यवाही रोक दी और शेष 
ग्रभियुकतों को महाराजा ने मुक्त करने का आदेश दिया है। ये सब बातें अभियुक्तों के 
पक्ष में जाती हैं। यदि महाराजा पुलिस की ऐसी साक्षी पर इस परिणाम पर पहुँच सकते 
हैं जिसे सफाई-पक्ष द्वारा चुनौती नहीं दी गई है और जो कड़ी जिरह की कसौटी पर 
खरी नहीं उतरी है, तों इससे सामान्य रूप से यह परिणाम निकाला जा सकता है कि 
यदि अभियुक्तों के विरुद्ध कोई कानूनी प्रमाण थे तो थे उनके विरुद्ध अपराध सिद्ध करने 
के लिए पर्याप्त नहीं थे। विशेष न्यायालय के समक्ष वादी-पक्ष द्वारा प्रस्तुत मामले से 
जनता को यह आशा हो गई थी कि इसमें यदि सब नहीं तो अधिकांश अभियुक्त बरी 
हो जायेंगे। इस मामले को वापिस लेने के आदेश के भले ही कुछ भी कारण रहे हों, 
हमारा विचार है कि महाराजा को भ्रभियुक्तों की रिहाई के निर्णय के बारे में पूरा श्रेय 
दिया जाना चाहिए । 

“राज्य के कमंचारियों को राज्य से बाहर निकाले जाने का ग्रभिप्राय नौकरी से 
निकालना है और यह उन व्यक्तियों के लिए भीषण दण्ड है। महाराजा का यह कहना 
है कि यदि राज्य या सरकार के प्रति किसी व्यक्ति की राजभकित में रत्तीभर भी सन्देह 
हो तो उसे नौकरी या राज्य में नहीं रखा जानता चाहिए। महाराजा इस बात को स्वीकांर 
करते हैं कि अनेक व्यक्तियों के विरुद्ध बिना किसी उचित आधार पर सन्देह हों सकता 
है । यदि ऐसा है तो इससे निर्दोष व्यक्तियों को भी दण्ड मिलेगा ।” 

इलाहाबाद के अंग्रेजी पत्र 'लीडर' ने इस मामले की रावलपिण्डी और मिदना- 
पुर के मामलों से तुलना की और इसमें पुलिस द्वारा व्यक्तियों को भ्रन्धाधुन्ध रीति से 
पकड़ने की कड़ी निन्‍दा करते हुए कहा कि--“इससे भ्रधिक शोचनीय वात और क्या 
हो सकती है कि नारनौल के राजा की स्थिति रखने वाले लाला हंसराज साहनी और 
प्रपने समुदाय के सुप्रतिष्ठित सदस्य राय ज्वालाप्रमाद को अपमानित और परेशान किया 
गया ! अ्रभियुक्तों को जो मानसिक कष्ट उठाने पड़े हैं, उनकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं हो 
सकती है। जहाँ तक पटियाला राज का प्रश्न है, समझदार और विचारशील व्यक्ति अरब 
आशा कर रहे हैं कि वहाँ वरबर्टन के शासन की समाप्ति कर दी जायेगी। वह पटियाला 
में हुई भीषण भूल के लिए बड़ी मात्रा में उत्तरदायी हैं । हम यह भी आशा प्रकट करते 
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हैं कि पटियाला का मामला समाप्त होने के साथ श्रायंसमाज पर राजद्रोह के लिए किया 
जाने वाला सन्देह अब ग्रतीत की वस्तु हो जायेगी। यदि कुछ अवांछनीय व्यक्तियों को 
राज्य से निकालने का उद्देश्य था तो यह इतने अधिक निर्दोष व्यक्तियों को गिरफ्तार 
किये बिना तथा उनके विरुद्ध आरोप लगाये बगैर, इतने श्रधिक समय तक जेल में रखे 
बिना भी पूरा किया जा सकता था । अब यह बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो चुका है कि कुछ 
व्यक्तियों ने नाम कमाने तथा प्रशंसा पाने के लिए महाराजा की कम उम्र का तथा आयें- 
समाज पर सन्देह का निश्चित रूप से लाभ उठाया। मिस्टर ग्रे यह सोचते थे कि उन्हें 
माणिकताला षड्यन्त्र केस जैसा केस मिल गया हैं। उन्होंने यह चाहा कि वे विशेष 
न्यायालय, कानू न और उसकी प्रक्रिया को तिलांजलि दे दें।” 

ग्रन्त में इस पत्र ने वारबर्टन की आलोचना करते हुए लिखा कि “वह अपने को 
न्यायालय से भी भ्रधिक शक्तिशाली समभता था, अब इसकी पोल खुल गई है। उसका 
यथार्थ स्वरूप स बको पता लग गया है। क्‍या महाराजा अब बारबर्टन को सेवानिवृत्त 
करेंगे ? 

इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि १७ फरवरी को महाराजा द्वारा उपर्युक्त 
ग्रादेश देने के एक महीने बाद एक सप्ताह का नोटिस देकर वारबर्टन की सेवायें समाप्त 
कर दी गईं। इससे कायं काल में वृद्धि पाने का उसका सपना चकनाचू र हो गया । 

'एडबोकेट' नामक पत्र ने महाराजा द्वारा सरकारी कर्मचारियों के निर्वासन के 
ग्रादेश की आलोचना करते हुए लिखा कि इससे गहरा अ्रसन्‍्तोष उत्पन्न हुआ है । यह 
महाराजा के वारबर्टन के साथ परामर्श का परिणाम है। यह इसलिये भी अधिक बुरा है 
कि निर्वासित व्यक्तियों के पास इसके प्रतिकार का कोई उपाय नहीं है। अन्त में इस पत्र 
ने महाराजा से इस निर्ण य पर पुनविचार करने की प्रार्थना की । 

कलकत्ता से निकलने वाले सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी के पत्र “बंगाली ने पटियाला राज्य 
से निकाले जाने की आज्ञा की कटु आलोचना करते हुए कहा था कि “भ्रभियुक्‍तों को 
सन्देह के ग्राधार पर निर्वासित किया गया है। सन्देह प्रमाण नहीं है। बहुत-से मामलों 
में ऐसा होता है कि जव तक समुचित रीति से बनाये गये न्यायालय में किसी व्यक्ति का 
ग्रपराध साक्षी या प्रमाणों के आधार पर सिद्ध न हो जाय, तब तक न्याय और औचित्य 
का यह तकाजा है कि किसी व्यक्ति को सामान्य अधिकारों से वंचित न किया जाय । 


(१५) आर्य पत्रों की प्रतिक्रिया 


श्राय्यप्रकाश ने इस मामले पर आयंसमाज की दृष्टि से विचार करते हुए लिखा 
कि जब राजद्रोह का आरोप व्यक्तियों पर लगाया गया था तो इसका आयंसमाज के 
आन्दोलन के लिए विशेष महत्त्व नहीं था, किन्तु यह उस समय बड़ा गम्भीर विषय 
बन गया जब अआर्यंसमाज के संस्थापक द्वारा लिखी गई पवित्र और प्रामाणिक समभी 
जाने वाली सत्यार्थप्रकाश और वेदभाष्य जैसी पुस्तकें अदालत में राजद्रोह के प्रमाण के 
रूप में प्रस्तुत की गई । सरकारी वकील ग्रे ने सामान्य रूप से श्रायंसमाज-आन्दोलन पर 
यह आरोप लगाया कि यह धमं के चोले की आड़ में राजनीति का काम करने वाला तथा 
ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध राजद्रोह का प्रसार करने वाला है। श्रार्यसमाज की संस्थाग्रों 
के विभिन्‍न प्रतिनिधियों तथा अनेक आायंसमाजों ने तुरन्त सरकार तथा पटियाला- 


पटियाला अभियोग ३६५ 


राज्य से ऐसे भिथ्या दोषारोपण के लिए प्रबल प्रतिवाद किय्या । हमें प्रसन्‍नता है कि इसका 
अभीष्ट प्रभाव हुआ । पंजाब सरकार ने हमें विश्वास दिलाया है कि उन्हें इस प्रकार का 
कोई संदेह नहीं है । 

इस्तगासे के वकील ग्रे ने यह घोषणा की कि वह झ्रायंसमाजों को राजद्रोही संस्था 
नहीं मानता है, फिर भी आयंसमाज राजन तिक होने के आरोप से नहीं बच सकता है । 
इसके समर्थंन के लिए यह युक्‍ति प्रस्तुत की जाती है कि ग्रायंसमाज के कई सदस्य 
राजनंतिक आन्दोलन के नेता हैं। इसके उदाहरण के लिए लाला लाजपतराय तथा कुछ 
ग्रन्य व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत किये जाते हैं। विहंगम दृष्टि से ही यह स्पष्ट हो जाता है 
कि यह आरोप कितना काल्पनिक है । प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि आयंसमाज एक 
घाभिक संस्था है। यह अन्य धा्िक संस्थाओं जैसी है। अन्य घार्भिक संस्थाओं के व्यक्ति 
राजनैतिक क्षेत्र में सक्रिय भाग लेते हैं। यदि उन्हें इस झ्राघार पर राजनेतिक नहीं समझा 
जाता है तो ग्रायंसमाज को ही ऐसा क्‍यों समभा जाता है ? क्‍या इसका यह कारण है कि 
कुछ ईर्ष्यालु व्यक्ति सम।ज की प्रगति से भयभीत हैं ? कुछ भी हो, केवल सन्देहमात्र से ही 
ग्रायंसमाज को ये सब कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। महाराजा 
अभी २० वर्ष के भी नहीं हुए कि उनको भ्रायंसमाज का विरोध करने की बीमारी से 
पीड़ित लोगों ने गुमराह करना शुरू कर दिया और उन्होंने गद्दी पर बैठते ही यह उचित 
समभा कि वे ब्रिटिश राज के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा को सिद्ध करने के लिए 
आायंसमाजियों को बन्दी बना लें। इस मामले में अ्भियोग लगाने वाले वकील इससे 
अधिक राजद्रोह की कोई बात सिद्ध नहीं कर सके कि इनमें से कुछ व्यक्ति राजन॑तिक 
विषयों की चर्चा किया करते थे, राजन॑तिक अभ्रखबार पढ़ते थे और 'पंजाबी' तथा “अमृत- 
बाजार पत्रिका जैसे पत्र झरार्यंसमाज के पुस्तकालय में मेगाये जाते थे ।” इसके बाद 
इस पत्र ने अभियुक्तों को केवल सन्देह के झ्राधार पर निर्वासन-दण्ड दिये जाने की 
ग्रालोचना करते हुए यह लिखा--“क्या महामहिम महाराजा यह समभते हैं कि जिस 
व्यक्ति पर सन्देह किया जा रहा है, वह भ्रपराधी होता है ? क्या अनुचित रीति से दूसरे 
पर सन्देह करने वाला व्यक्ति भ्रपराधी नहीं है ? यदि ऐसे थोथे कारणों पर महाराजा 
इन निर्दोष व्यक्तियों को दण्डित करना चाहते ये तो यह अ्रधिक अच्छा होता कि वे उन्हें 
क्षमान करते और न्यायालय को अपना कार्य करने देते । वर्तंम।न परिस्थितियों में 
पटियाला में हम अपने भाइयों को यह परामर्श दे सकते हैं कि वे भयभीत न हों। वे 
सन्देह का शिकार बने हैं, किन्तु परिस्थिति का साहस के साथ सामना करना चाहिये । 
महाराजा एंक निरंकुश शासक हैं और वे भ्रपनी न्यायोचित व अन्यायपूर्ण इच्छायें पूरी 
कर सकते हैं। कुछ वर्ष पहले स्वामी नित्यानन्द जी को निजाम का प्रदेश छोड़ने के लिए 
कहा गया था। उस समय हमने इसे एक निरंकुश अधिकारी की सनक समझा था । यही 
बात पटियाला में है। जब न्यायपालिका और कायंपालिका के कार्यों को मिला दिया 
जाता है और १८१८ के कानून ज॑से नियम प्रचारित किये जाते हैं तो जनता को कोई 
न्याय नहीं मिल सकता है । हम बम्बई प्रेसिडेस्सी की सब समाजों से अनुरोध करते हैं कि 
इस विषय में पास किये गये प्रस्तावों को महाराजा के पोलिटिकल एजेण्ट तथा वायसराय 
को भेजें । 

लाहौर की झ्ायंपत्रिका ने भी निर्वासन की आ्राज्ञा की श्रालोचना करते हुए अपने 


३६६ आर्यसमाज का इतिहास 


१७ फाल्गुन १६६६ (वि० सं०) के अंक में लिखा था कि “सरकारी वकोल श्री ग्रे के 
भाषण में प्रस्तुत की गई साक्षी के स्वरूप से यह स्पष्ट हो गया था कि इस्तगासे के लिए 
यह असम्भव था कि वें उचित रीति से चलाये जाने बाले अ्रभियोग में किसी व्यक्ति को 
दण्डित करा सकते हैं । फिर भी महाराजा ने रत्तीभर सन्देह के आधार पर अभियुक्तों 
को निर्वासन का दण्ड दे दिया है और इस बात का विचार नहीं किया है कि यह सन्देह पुष्ट 
प्रमाणों पर आधारित है या नहीं। न्याय की यह कल्पना सभ्य देशों के कानूनों के सबवंथा 
प्रतिकूल है और इसकी ग्राशा महामहिम जैसे प्रजा के साथ सहानुभूति रखंने वाले शासकों 
से नहीं की जा सकती है । उनके लिए यह सन्‍तोष को बात नहीं हो सकती कि वे अपने 
अनेक योग्य श्रधिकारियों की सेवा से वंचित हों जायँ । इसके बाद पत्र ने इस बात पर 
बल दिया कि इन पर यदि मुकह मा चलाया जाता तो वह अधिक अच्छा होता और उसमें 
अभियुक्तों को पूरा न्याय मिल सकता था, क्योंकि उस दशा में जिन दो या तीन अभियुक्तों 
को कोई दण्ड दिया जाता, वे भी ग्रपील करके मुक्त हो जाते श्रथवा उन्हें नाममात्र का 
दण्ड मिलता | कोई भी सच्चा न्यायालय उन्हें ग्रनेश्चित काल के लिए अपनी मातृभूमि 
से निर्वासन का दण्ड न देता । राय ज्वालाप्रसाद तथा उनके साथियों को एक बात का 
सन्‍्तोष है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें सभी भारतवासी ऐसा समभते हैं और उनके साथ 
सहानुभूति रखते हैं। एंग्लो-इण्डियन पत्रों के अ्पवाद को छोड़कर देश के सभी अखबारों 
ने इस मुकदमे के दौरान एकस्वर से उनका समर्थन किया है। काफी लम्बे समय से वे 
संदेह के काले मेघों से आच्छादित थे; अब वे अपनी ग्रकलुषित राजभकिति के साथ इस 
बदली से बाहर,आ गये। अपने समानधर्मी भ्राय॑ बन्धुओं तथा देशवासियों की दृष्टि में 
वे अपने अविचल साहस तथा अपार धेय॑ के कारण ऊँचे उठ गये हैं।” पत्र का यह विचार 
था कि वे इस अग्निपरीक्षा में से कुन्दन बनकर निकले हैं । ग्रन्त भें निवासन-दण्ड से उनके 
साथ होने वाले अन्याय में उन्हें सांत्वना देते हुए पत्र ने लिखा था--'ग्रन्तिम दण्ड में 
उन्हें जो कठिनाइयाँ उठानी पड़ रही हैं, उसमें उन्हें इस विश्वास से शान्ति मिलनी 
चाहिए कि महाराजा के न्यायालय से भी अधिक ऊँचा एक न्यायालय है, जिसमें उनको 
पूर्ण न्याय प्राप्त होगा । 


(१६) उपलब्धियाँ 


पटियाला अ्रभियोग आर्यसमाज की कड़ी अग्नि-परीक्षा थी। इसमें वह खरा 
कुन्दन बनकर निकला । इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि श्रायंसमाज का राजद्रोह के आरोप 
से मुक्त होना था । इसमें आ्रायंसमाज पर मुकहमा चलाने वालों के पास पटियाला राज्य 
की समूची शक्ति और साधन ये, ग्रे ज॑से फौजदारी कानून के धुरन्धर वकील थे। वार- 
बर्टन के नेतृत्व में राज्य की पुलिस दो वर्ष तक राजद्रोहियों के विरुद्ध प्रमाणों की खोज 
करती रही; उनके विरुद्ध साक्षी एकत्र करने में उसने कोई को र-कसर बाकी नहीं रखी । 
फिर भी वह आयंसमाज के विरुद्ध राजद्रोह का कोई ऐसा प्रबल ठोस प्रमाण न हीं ढँढ 
सकी, जिससे वह एक भी अभियुक्त को न्यायालय से दण्डित करवा सकती और महाराजा 
को यह स्वीकार करना पड़ा कि आर्यसमाज राजद्रोही संस्था नहीं है । 

इस विषय में कलकत्ता के सुप्रसिद्ध देनिक “अमृतबाजार पत्रिका' ने यह ठीक 
ही लिखा था कि पटियाला के महाराजा द्वारा दिये गये आ्रादेश में--“यह बात ध्यान 


पटियाला अभियोग ३६७ 


देने योग्य है कि इसमें इस्तगासे के वकील द्वारा (राजद्रोह के लिए) की गयी आयंसमाज 
की कड़ी निन्‍दा को कोई महत्त्व नहीं दिया गया है, अपितु इसे वस्तुत: निराधार घोषित 
किया गया है। इस विषय में स्मरणीय है कि सरकारी वकील का यह दावा था कि अभि- 
युक्‍तों का आरयंसमाज का सदस्य होना ही उनके विरुद्ध राजद्रोह की प्रत्यक्ष (078 [80४८) 
साक्षी है। इस पर महाराजा ने अपने निर्णय में कहा है--- “राज्य का ऐसा कभी झ्लाशय नहीं 
रहा है कि भारत में श्रायंसमाज का प्रत्येक सदस्य या यह संस्था राजद्रोही है। पटियाला 
राज्य में आरयंसमाज की अनेक शाखायें हैं। अरब महाराजा की इस स्पष्ट घोषणा से उनकी 
चिन्ता और बेचनी दूर हो जायगी।” कलकत्ता के एक अन्य दैनिक पत्र बंगाली ने 
टिप्पणी की थी कि “यह बड़ी प्रसन्‍नता की बात है कि पटियाला राजद्रोह के मामले में 
महाराजा के आदेश ने आर्यसमाज को तथा इसके सदस्यों को राजद्रोह के आरोप से 
बिलकुल बरी कर दिया है। यह सवंथा उचित ही था। यह राजद्रोह के मामले में 
सरकारी वकील द्वारा दिये गये भाषण का पूर्ण निराकरण है। कई बार अभियोग चलाने 
वाले वकील अपने न्यायिक कार्यों को भुला देते हैं भ्रौर अन्धाधुन्ध अविवेकपूर्ण वक्‍तब्य 
दे देते हैं।'' 

इस मामले की दूसरी बड़ी उपलब्धि कुछ समय के लिए आयंसमाज के दोनों 
दलों--घास पार्टी और मांस पार्टी का एक हो जाना था । यह अभियोग आ्रायंसमाज के 
संगठन और अ्रस्तित्व के लिए एक महान्‌ संकट था। इसने इसका प्रबल प्रतिरोध करने 
के लिए दोनों दलों को संयुक्त कर दिया । “पंजाबी” पत्र ने जनवरी १€१० में इस विषय 
में लिखा था--“'पटियाला तथा लाहौर में इस मामले में गहरी दिलचस्पी ली जा रही है । 
यह सुविदित है कि वर्षों से श्रायंसमाज की मांस और घास पार्टियाँ एक-दूस री की विरोधी 
थीं, किन्तु यह मुकदमा दोनों पक्षों को एक बनाने ढाला सिद्ध हुआ है। यह घोषणा की 
गयी है कि लाहौर के सुप्रसिद्ध वकील तथा कॉलिज अथवा मांस-पार्टी के प्रमुख नेता 
लाला द्वारकादास इस मुकदमे के कुछ अभियुक्तों की पैरवी गुरुकुल काँगड़ी के मुख्या- 
धिष्ठाता तथा घास पार्टी के नेता लाला मुंशी राम के साथ मिलकर करेंगे।” दोनों दलों 
की यह एकता थोड़े दिनों तक बनी रही भर इसने भ्रभियोग में सफाई-पक्ष को सुदृढ़ 
बनाने में बहुमू लय योगदान दिया । 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
गयसमाज के सम्बन्ध में 
सरकारी सन्देह दूर करने के प्रयास 


पटियाला अ्भियोग से ग्रायंसमाज पर सरकार द्वारा सन्देह करने के प्रयासों 
को बड़ा बल मिला। अधिकांश सरकारी अधिकारी इसे राजद्रोही, राजनंतिक संस्था 
मानने लगे । ग्रायंसमाज के लिए यह जीवन-मरण का भ्रश्न था। उसके लिए यह परम 
ग्रावश्यक था कि वह सरकार द्वारा किये जाने वाले मिथ्या सन्देहों को दूर करने का प्रबल 
प्रयास करे। इन सन्देहों की शुरुआत मई १६०७ ई० में लाला लाजपतराय की गिरफ्तारी 
से आरम्भ हुई थी और उसी समय से इन सन्देहों के निराकरण के प्रयास आरम्भ हो गये 
थे। 

स्वरूप की दृष्टि से इन प्रयासों के चार बड़े वर्ग या अंग थे--(१) उच्चतम 
सरकारी अधिकारियों के पास शिष्टमण्डल ले-जाकर उनकी भ्रान्तियों का निवारण 
क रना, (२) व्याख्यान और प्रचार, (३) पुस्तक-पुस्तिकाओं का प्रकाशन, (४) उच्चतम 
भ्रधिकारियों से बैयक्तिक सम्पर्क स्थापित करना। इस चतुर्मुखी नोति का विवेचन आरय॑- 
समाज के इतिहास की दृष्टि से भ्रावश्यक है। यहाँ इसका संक्षिप्त प्रतिपादन किया 


जायेगा । 


(१) चतुर्मुखी नीति का स्वरूप 


पहला अंग शिष्टमण्डलों की नीति थी। इसमें समाज के प्रमुख नेता डेपुटेशन 
बनाकर लेफ्टीनैण्ट गवर्नर आदि ब्रिटिश सरकार के उच्चतम अधिकारियों से मिलते थे 
और उन्हें अ्रपनी राजभक्ति का पूरा विश्वास दिलाने का प्रयास करते थे । पंजाब में 
लालाजी की गिरफ्तारी के बाद सर्वप्रथम २९ मई १६०७ ई० में डी० ए० वी० कॉलिज- 
पार्टी के प्रमुख नेताग्रों के एक शिष्टमण्डल ने महात्मा हंसराज के नेतृत्व में लेफ्टीनैण्ट- 
गवर्नर सर डेंजिल इब्बटसन से कालका रेलवे स्टेशन पर भेंट की थी ।' पर पूरा विश्वास 
दिलाने के बावजूद सर डेंजिल ने इस शिष्टमण्डल के सदस्यों के कथन पर कतई विश्वास 
नहीं किया था और बड़े स्पष्ट शब्दों में यह कहा था कि आयंसमाज राजद्रोह का 
प्रमुख केन्द्र है। पंजाब के हर जिले के डिप्टी कमिश्नर ने उसे यह सूचना दी है कि जहाँ 
आर्यसमाज है वहाँ राजद्रोह की चर्चा होती रहती है । किन्तु आायंसमाजी नेता इस ख्खे 
जवाब से निराश नहीं ढुए ग्रौर वे इसके बाद भी इब्बटसन और उसके उत्तराधिकारी सर 


१. ट्विब्यून, र्८ मई १६०७ ई०, पु० ५ 
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लुइस डेन से मिलते रहे और अपनी राजभक्ति का विश्वास दिलाते रहे। गवरनरों का 
प्रायः यह उत्तर होता था कि यदि आरयंसमाजी वस्तुत: राजभक्‍त हैं तो उन्हें ग्रायंसमाज 
के उन व्यक्तियों सेन केवल अपना सम्बन्ध-विच्छेद करने की घोषणा करनी चाहिए, 
अपितु ऐसे तत्त्वों का दमन करने और उन्हें पकड़वाने में भी सरकार की पूरी मदद करनी 
चाहिए। 

यह नीति प्रधान रूप से कॉलिज पार्टी द्वारा अपनायी गयी थी। महात्मा मुंशी राम 
इस नीति के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने इस नीति की निरथंकता पर कटाक्ष करते हुए 
१६०८ ई० में वच्छोवाली आयंसम।ज के वाधिकोत्सव पर भाषण देते हुए कहा था कि 
--“एक वयोवुद्ध झ्रायंसमाजी ने मुझे यह सुझाव दिया है कि लेफ्टीनैण्ट गवर्नर (छोटे 
लाट) की सेवा में एक शिष्टमण्डल ले-जाया जाए और उसके सामने आझार्यसमाज की 
सच्ची स्थिति प्रस्तुत की जाए। किन्तु मेरे मित्र यह भूल जाते हैं कि गत बर्ष सर डेंजिल 
इब्बटसन की सेवा में ऐसा शिष्टमण्डल भेजा गया था, किन्तु इसका कोई परिणाम नहीं 
निकला । सज्जनों, यह समाज की ओर से नहीं, अपितु स्वयमेव बनाया गया शिष्टमण्डल 
था, सम्भवत: लाहौर के बिशप के प्रवासों से लेफ्टीनैण्ट गवनंर के सुझाव पर उनसे मिला 
था, और इसे स्पष्ट रूप से यह बता दिया गया था कि पंजाब के सभी डिप्टी कमिश्नर 
ग्रायंसमाज को राजद्रोह का केन्द्र समंभते हैं। इस शिष्टमण्डल ने गवनंर को बहुत-सी 
बातें कहीं । किन्तु इससे परिस्थिति में रत्तीभर परिवर्तन नहीं आया है। बिना बुलाये 
डाँट-फटका र खाने के लिए शिष्टमण्डल ले-जाने की नीति का मैं उग्र विरोधी हैं ।” 

दूसरे प्रकार की नीति व्याख्यान और प्रबल प्रचार की थी। गुरुकुल पार्टी के नेता 
महात्मा मुंशी राम ने इस नीति का अनुसरण किया। उन्होंने उस समय उत्तर भारत की 
सबसे पुरानी और प्रमुख श्रायंसमाज वच्छोवाली लाहौर के १६०८५-६ ई० के वाधिको- 
त्सेवों में इस विषय पर बड़े प्रभावशाली व्याख्यान दिये और बाद में इन्हें लेखबद्ध करके 
हिन्दी और अंग्रेजी में इनके पंम्फ्लेट और पुस्तिकाएँ छप्वाकर न केवल भारत में 
ब्रिटिश प्रशासन के उच्चतम अ्रधिकारियों को भेजी गयी थीं, श्रपितु इंग्लैण्ड में भारत- 
मन्त्री तथा अन्य सम्बद्ध अधिकारियों को भी यह साहित्य भेंट किया गया था। इसमें न 
केवल आयंसमाज की सही स्थिति पर प्रामाणिक रूप से प्रकाश डाला गया था, अपितु 
आय॑ समाज पर होने वाले भ्रत्याचारों का भी विस्तृत उल्लेख किया गया था । आर्यंसमाज 
की आवाज उच्चतम ब्रिटिश अधिकारियों. तक पहुँचाने का यह एक सराहनीय प्रयत्न 
था। 

तीसरा अंग विभिन्‍न लघु पुस्तिकाएँ और पुस्तकें छापने का था । इस क्षंत्र में दो 
उदाहरण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पहला प्रयास संयुक्‍त प्रान्त में आये प्रतिनिधि- 
सभा के मन्त्री श्री मदनमोहन सेठ का था| इन्होंने तत्कालीन भारत-मन्त्री लार्ड मालें के 
नाम खूले पत्र प्रकाशित किये थे और इनमें आयंसमाज की स्थिति पर प्रकाश डाला गया 
था। महात्मा मुंशीराम ने प्रोफेसर रामदेव के साथ मिलकर लगभग ६०० पृष्ठों की 
एक बड़ी पुस्तक 'झ्रायंसमाज एण्ड इट्स डिट्रैक्ट्स! (आरयंसमाज और उनके निन्दक) 
नामक पुस्तक का प्रणयन किया था। इसमें बड़े विस्तार से झ्रायंसमाज की स्थिति और 
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नीति पर प्रकाश डाला गया था। इस पर लगाये जाने वाले सभी आरोषों का विस्तार- 
पूर्वक पुष्ट प्रमाणों के आधार पर खण्डन किया गया था। 

चौथा अंग उच्चतम सरकारी अधिकारियों से वैयक्तिक सम्पर्क स्थापित करके 
खुफिया विभाग के गुप्तचरों की रिपोर्टों द्वारा उत्सन्‍न की गयी भ्रान्तियों का निराकरण 
करना था। इस नीति का श्रीगणेश उस समय से हुआ जब ब्रिटिश सरकार ने गुरुकुल की 
तलाशी लेने का निर्णय किया और उससे पहले ही महात्मा मुंशी राम बिजनौर के कलेक्टर 
फोर्ड से और उसके बाद उत्तरप्रदेश के छोटे लाट तर जान हिवेट से मिले। बाद में 
दीनबन्धु सी० एफ० एण्ड्रयूज से घनिष्ठ सम्पकं होने पर महात्मा मुंशी राम तत्कालीन 
वायस राय ला हाडिग से मिले। संयुवत प्रान्त के छोटे लाट सर जान मैस्टन को उन्होंने 
तीन बार भ्रुरुकुल काँगड़ी में निमन्त्रित किया आर १६१६ ई० में वायसराय लाडड चेम्स- 
फोर्ड गुरुकुल आये और इसके परिणामस्वरूप ग्रायंसमाज के बारे में सब सरकारी सन्देह 
दूर हुए । पंजाब तथा संयुक्त प्रान्त के लेफ्टीनेण्ट गवनंरों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा 
निर्धारित नीति के भ्रनुसार आयंसमाज के प्रमुख नेताओं से मिलना व सम्पर्क बढ़ाना शुरू 
किया और वे आयंसमाजी शिक्षा-संस्थाओं में जाने लगे। 


(२) बच्छोवाली आरयंसमाज के व्याख्यान 

जिस समय कॉलिज पार्टी के नेता शिष्टमण्डलों की न्व्रीति से सरकारी ग्रधिकारियों 
के सन्देह दूर करने का प्रयास कर रहे थे, उसी समय ग्रुरुकुल पार्टी के महात्मा मुंशी राम 
ने वच्छोवाली आ्रायंसमाज के १६०८ तथा १६०६ ई० के घार्षिकोत्सवों में श्रा्यंसमाज 
झौर राजनीति के विषय पर दो महत्त्वपूर्ण व्याख्यान देकर सरकारी सन्देह-जाल को 
छिलन-भिन्‍न करने का प्रयास किया था। इन व्याख्यानों में श्रायंसमाज की स्थिति बड़े 
स्पष्ट ढंग से और प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत की गयी थी । पहले व्याख्यान के आरम्भ में 
उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि आय॑ समाज़ अपना सारा प्रचार-कार्य बिल्कुल.खुले 
रूप में करता है। इसकी कोई गुप्त सभाएं या बैठकें नहीं होती हैं। फिर भी गुप्तचरों 
द्वारा इस विषय में अ्रनेक भ्रान्तियाँ उत्पन्न कर दी गयी हैं। इनको दूर करने के लिए 
यह आ्रावश्यक है कि वतं मान राजनीति के बारे में ग्रायंसमाज की स्थित्नि को इस मंच से 
स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित किया जाए। यह व्याख्यान यद्यपि लाहौर में दिया जा रहा 
है, इसके स्थान और समय की अपनी मर्यादाएँ हैं, फिर भी “मेरी यह सच्ची ग्राकांक्षा है 
कि मैं श्राज रात को यहाँ जो बातें कहूँगा, वे भारत और इंग्लेण्ड के हर कोने तक, लार्ड 
मिण्टो और जान मार्ले के पास तक और हमारे परम क्लपालु सम्राट्‌ तक भी पहुंचेंगी 
आऔर वे इसमें प्रकट किये गये विचारों से प्रामाणिक रूप से आर्यसमाज के बारे में जानकारी 
प्राप्त करेंगे । इस व्याख्यान से मैं अपनी विनम्र भ्रपील ब्रिटिश सम्राट्‌ के चरणों तक 
पहुँचाना चाहता हूँ । 

इसके बाद उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि इस समय झ्रायंसमाज एक 
भीषण संकटकाल में से गुजर रहा है। अनेक भ्रायंसमाजी अपने धर्म के लिए घोर कष्ट 
उठा रहे हैं। किन्तु यह अ्रच्छी तरह से समझ लेना चाहिये कि कष्ट और भ्रत्याचार 
ब्यक्ति केवल ऐसी बातों के लिए ही सहन करता है, जिन्हें वह जीवन एवं संसार 
की भौतिक वस्तुओं से अधिक महत्त्वपूर्ण समझता है। इस विषय में यह जान लेना 
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आवश्यक है कि राजनीति किसे कहते हैं। यदि एक वाक्य में इसका लक्षण करना हो तो 
यह इस प्रकार है कि प्रशासन से ग्रौर राज्य तथा प्रजा के बीच के सम्बन्धों से ताल्लुक रखने 
वाली प्रत्येक वस्तु राजनीति का अंग है। राजनीतिशास्त्र प्रशासन के सभी श्रंगों-- 
कानूनों, रीति-रिवाजों और नागरिकों के रूप में जनता को प्रभावित करने वाली सभी 
संस्थाओं का विशद विवरण प्रस्तुत करता है। किन्तु हमारे देश में राजनीति का प्रयोग 
इस व्यापक अर्थ में नहीं, अपितु संकीणं श्र में होता है। यहाँ राजनेतिक संस्था ऐसी 
संस्था को कहते हैं जिसका एकमात्र उद्देश्य सरकारी कार्यों की कटु आलोचना करना 
हो । यहाँ प्रशासन करने वाले वास्तविक अधिकारियों को राजनीति से सम्बन्ध रखने 
वाला नहीं माना जाता । राजनीति के इस संकीर्ण और संकुचित दृष्टिकोण के अनुसार 
भारत में तीन राजन॑तिक दल हैं-- नरम दल या मॉडरेट पार्टी, गरम या उग्रवादी दल 
(ए857००॥$$), और आतंकवादी (['७70795 ) | इन तीनों पार्टियों के उद्देश्य सवंविदित 
हैं। आयं समाज को जब राजनंतिक संस्था कहा जाता है तों उसका सम्बन्ध गरम दल 
से जोड़ा जाता है। वस्तुतः आयंसमाज का इन तीनों दलों से किसी प्रकार का कोई 
सम्बन्ध नहीं है और यह किसी प्रकार की सांसारिक, भौतिक या राजनंतिक शक्ति 
प्राप्त करने की झाकांक्षा नहीं रखता है और न ही उसे कोई राजनेतिक लाभ--सरकारी 
नौकरियाँ या कॉंसिलों में कुछ सीटें चाहियें। उसके उद्देश्य राजनैतिक नहीं, श्रपितु 
धा्िक एवं शआ्राध्यात्मिक हैं । 

इस प्रसंग में यह प्रश्न उठना स्वंथा स्वाभाविक है कि यदि झ्रायंसमाज एक 
धार्मिक संस्था है तों उस पर राजनैतिक संस्था होने का आरोप क्यों लगाया जाता है ? 
वस्तुत: यह भारत के सार्वजनिक जीवन का एक विचित्र दुर्भाग्य है और आयंसमाज 
इसके लिए किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है। यदि आयंसमाज की शक्ति जनता के 
धार्मिक और आध्यात्मिक कल्याण और समाज-सुधार में न लगकर ऐसे कार्यों में लगती 
है तो इसका बड़ा कारण कुछ भ्रदूरदर्शी सरकारी भ्रधिकारी हैं। महात्माजी के शब्दों में 
--“मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ सरकारी अफसर आयेंसमाज-विरोधी भावना से 
बुरी तरह प्रभावित हैं और वे भ्पनी परिस्थितियों से ऊपर नहीं उठ सके हैं।” आ्राय॑- 
समाज एक शक्तिशाली संगठन है। इसने शताब्दियों से चली झ्राने वाली पुरानी धार्मिक 
भ्रौर सामाजिक रूढ़ियों और अन्धविश्वासों पर कुठाराघात किया है श्नौर यही इस समय 
इसके वरतंमान संकट का कारण बना हुआ है। इस स्थिति का पहला कारण यह है कि 
कुछ सरकारी अधिकारी प्रपनी संकीर्ण दृष्टि से ऊपर नहों उठना चाहते हैं। यह कहा 
जाता है कि आयंसमाज पर सन्देह का एक बड़ा कारण यह है कि लाला लाजपतराय 
झायंसमाज के प्रमुख नेता हैं। उनके राजद्रोही होने के कारण सारे भ्रार्यंसमाज को 
राजब्रोही समक लिया गया है। यह एक बड़ी विचित्र युक्ति है। लाला लाजपतराय 
के विरुद्ध बहुत-सी बातें कही जाती हैं। किन्तु श्रभी तक उनके खिलाफ कोई वात सिद्ध 
नहीं की जा सकी है उन्होंने अपने पर दोष लगाने वालों को बड़ी साहसपूर्ण चुनौती दी है 
कि वे उनके विरुद्ध आरोप प्रस्तुत करें । किन्तु भारत-मन्‍्त्री के उच्चतम स्तर तक ब्रिटिश 
सरकार ने उनकी चुनौती स्वीकार नहीं की है। उनकी उदारता अतीव प्रशंसनीय है। 
उन्होंने अपने को सच्चा आय॑ सिद्ध किया है। यद्यपि उनके साथ बड़ा अन्यायपूर्ण व्यवहार 
हुआ--उन्हें एक पुराने कानून के भ्रन्तगंत नजरबन्द कर दिया गया था। फिर भी उनके 
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मन में देश के शासकों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है और वे इसके सभी कार्यों में सहयोग 
करने के लिए उद्यत हैं । 

“इससे स्पष्ट है कि लाला लाजपतराय कोई विद्रोही नहीं हैं और उनके ग्राधार 
पर समूची झ्रायंसमाज को राजद्रोही समभना भी ठीक नहीं है । फिर भी यदि उन्हें बागी 
मान लिया जाए तो क्‍या इस आधार पर आर्य समाज के समू चे संगठन को एक खतरनाक 
राजनैतिक आन्दोलन माना जा सकता है ? इस विषय में महात्मा मुंशी राम ने दो प्रबल 
प्रमाण प्रस्तुत किये । पहला विपिनचन्द्र पाज का था। उस समय वे बंगाज़ के उग्रवादी 
गरम दल के प्रमुख तेता समभे जाते थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बहुत-सी बातें 
कही थीं; आग उगलने वाले क्रान्तिकारी विचारों से परिपूर्ण भाषण दिये ये । वे पहले 
ब्राह्मममाज के उपदेशक थे और उस समय तक उस संस्था के सदस्य थे; फिर भी सरकार 
आरह्यसमाज को एक राजनैतिक ग्रान्दोलन नहीं समकती थी। दूसरा उदाहरण एक हत्या 
करने वाले सत्येन्द्रनाथ बोस का था । वे ब्राह्मसमाजी थे । किन्तु जब उनको प्राणदण्ड दिया 
जाना था तो ब्राह्मसमाज के प्रधानाचायं शिवनाथ शास्त्री को जेल में उनसे मिलने की और 
उनकी अन्तिम धार्मिक इच्छाओं तथा क्रियाओ्रों को पूरा करने की अनुमति दी गयी थी । 
इनसे ब्राह्मसमाज का सम्बन्ध होते हुए भी उसे वर्त मान सरकार का तख्ता पलटने वाला 
क्रान्तिका री आन्दोलन नहीं समझा गया। इस प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि वध के 
ग्रारोप में दण्डित सत्येन्द्र को घारमिक शान्ति के लिए जो सुविधाएँ दी गयीं, वे पंजाब में 
राजद्रोह के भ्रपराघ में दण्ड भोगने वाले पिण्डीदास को नहीं दी गयीं। धर्म के मामले में 
ऐसी भेदभावपूर्ण नीति क्‍यों बरती जाती है ? 

“भारत सरकार की वर्तमान नीति ब्रिटिश सरकार की धार्मिक तटस्थता और 
सहिष्णुता की नीति के सवंथा प्रतिकूल है। यद्यपि कुछ सरकारी ग्रधिकारियों ने नि:सन्देह 
यह घोषणा की है कि वे आर्यंसमाज को एक धाभिक संस्था समभते हैं, किन्तु व्यवहार 
में इस नीति का पालन नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ ग्रन्य सरकारी अ्रधिका री आयंसमाजियों 
को मात्र आर्य होने के कारण सताना और परेशान करना अपना पवित्र घारमिक 
कत्तंव्य समभते हैं। भारत में लाखों प्रजाजन ब्रिटिश साम्राज्ञी विक्टोरिया को आज्‌ तक 
बड़े आदर और श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। उनके सुपुत्र हमारे वर्तमान कृपालू सम्राट्‌ 
एडवर्ड सप्तम ने उनका अनुसरण करते हुए हाल हीं में एक सन्देश भारतीय प्रजाजनों के 
नाम प्रसारित किया है। इस सन्देश में उन्होंने बड़े गव॑ं से यह घोषणा की है कि धार्भिक 
विश्वास के कारण उनके किसी भी प्रजाजन को कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचाया गया है। वे 
भारत से हजारों मील दूर बंठे हुए हैं। उन्हें यहाँ की वास्तविक परिस्थितियों का क्या कोई 
ज्ञान है? क्‍या यहां के सरकारी अधिकारी अपने दिल पर हाथ रखकर सच्चे अ्रन्तःकरण 
से यह कह सकते हैं कि उन्होंने इस सरकारी नीति का पूरी ईमानदारी से पालन किया है ? 

“मैं डंके की चोट से यह कहना चाहता हूँ कि मेरी इच्छा है कि हमारे परम 
क्पालु सम्राट्‌ इस बात को जान जाएँ कि सम्राट्‌ के कानून का पूरा पालन करने वाले 
राजभक्त प्रजाजनों का ऐसा भी एक वर्ग है जिसे केवल इसी कारण के भ्राधार पर सताया 
जा रहा है और उसके साथ प्रन्याथपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है कि वह एक विशिष्ट 
धार्मिक सम्प्रदाय आर्यसमाज से सम्बन्ध रखता है।'*' 

इसके बाद महात्मा मुंशीराम ने अपने व्याख्यान में आ्रायंसमाजियों के उत्पीड़न के 
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अनेक उदाहरण बड़े प्रभावशाली शब्दों में प्रस्तुत किये । इनमें गुलाबचन्द, करनाल जिले 
के जेलदार, जाट सभा और दौलतराम उपदेशक के उदाहरण विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हैं। पिछले एक भ्रध्याय में इनका परिचय दिया जा च्‌ का है, श्रतः इन उदाहरणों की यहाँ 
पुन: चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है । 

भ्रायंसमाज और वैदिक धर्म के सावंभौम स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए महात्मा 
मुंशी राम ने इस बात पर बल दिया कि ग्रायंसमाज संकीण राष्ट्रीयता की भावना से ऊपर 
उठा हुआ है भर वह अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से विश्ववन्धुत्व की भावना का प्रचार और प्रसार 
करने वाला है। उसका राजनैतिक क्रान्ति, रक्तपात, हत्या, भ्रव्यवस्था एवं जातीय घृणा 
प्रौर विद्वेष से कोई सम्बन्ध नहीं है। वह वस्तुत: सच्चे धर्मं के प्रसार के लिए हिंसा और 
क्रान्ति की नीति का कट्टर विरोधी है। 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह स्वराज्य का प्रबल समर्थक है। किन्तु वह जिस 
स्वराज्य के विचार पर बल देता है वह राजनैतिक और सांसारिक नहीं है, अपितु 
आध्यात्मिक है। उनके शब्दों में सच्चा स्वराज्य प्रात्मा पर प्रभुत्व स्थापित करना है। 
यह आत्मविजय काम-क्रोधादि वासनाओ्रों तथा निम्नस्तरीय भावनाओं के दमन से स्थापित 
होता है । यदि किसी राष्ट्र के व्यक्ति दस प्रकार के आध्यात्मिक स्वराज्य की भावना से 
वंचित हैं तो राजनंतिक स्वराज्य उनके लिए वरदान के स्थान पर अभिशाप बन जाता 
है। वह अपने साथ समाज में सुख, शान्ति, भौतिक समृद्धि और बौद्धिक उन्नति के स्थान 
पर व्यापक भ्रष्टाचार और भयंकर दुःख लेकर श्राता है। इसके वाद महात्मा मुंशी राम 
ने भ्रान्तियाँ दूर करने के उपायों का विवेचन करते हुए कहा कि झायंसमाज स्पष्ट रूप 
से विशुद्ध धार्मिक संस्था है और किसी प्रकार के राजनैतिक कार्य में दिलचस्पी नहीं 
लेता है और अपने को केवल घाभिक कार्यों औऔलौर गतिविधियों तक ही सीमित रखना 
चाहता है। किन्तु इस विषय में विचारणीय प्रश्न यह है कि किन उपायों से समाज अपने 
बारे में उत्पन्न हुई भ्रान्तियों को दूर करे ? आय॑ ब्रिटिश सम्राट्‌ के राजभक्त प्रजाजन हैं। 
शासकों का यह कत्तंव्य है कि वे उन्हें राजद्रोही के रूप में बदनाम करने से पहले उन्हें 
अपनी सफाई का पूरा अवसर प्रदान करें । सरकार को यह चाहिए कि वह आयंसमाज के 
विरुद्ध निश्चित आरोप लगाये और उसके बाद उसे अ्रपने को निर्दोष सिद्ध करने का 
अवसर प्रदान करें। ग्रायंसमाज अपने ऊपर लगाये गये भर रोपों को निर्भीकतापूर्वक निर्मुल 
प्रमाणित करने का पूरा प्रयास करेगा । यह का कुछ आयंसमाजी नेताओं द्वारा अपनायी 
गयी शिष्टमण्डलों के नीति से सम्पन्न नहीं हो सकता है । 

संन्‍्यासी को स्थिति--राजनीति के प्रति ्रायंसमाज के दृष्टिकोण को स्वामी 
दयानन्द द्वारा लिखित सत्याथंप्रकाश के छठे समुल्लास के भ्राघार पर सुस्पष्ट रूप से प्रति- 
पादित करते हुए महात्मा म्‌ंशीराम ने कहा कि आयंसमाज चार आश्रमों में दृढ़ विश्वास 
रखता है। राजनीति का सम्बन्ध गृहस्थ आश्रम से है। राजनीति के कार्यों का संचालन 
करना गृहस्थों का काम है। कॉलिज, स्कूल और विश्वविद्यालय आंशिक रूप से ब्रह्म चर्य- 
आश्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं | संसार की चिन्ताओं से मुक्त होकर जीवन-मरण की 
समस्याओं पर विचार-विमर्श और चिन्तन करने वाले, सांसारिक कार्यों और भंभटों से 
फुसंत पाकर भ्राध्यात्मिक विषयों की चिन्ता में लीन रहने वाले व्यक्ति वानप्रस्थ हैं । 
किन्तु संन्यासियों का क्‍या कार्य है और वे कौन हैं ? वैदिक धर्म के अनुसार निर्भीकता- 
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पृवक सांसारिक व्यक्तियों का पथप्रदर्शन करने वाले महानुभाव संनन्‍्यासी हैं। इस दृष्टि 
से सामूहिक रूप में आर्यंसमाज संन्यासी है। संनन्‍्यासी का गृहस्थ से कोई सम्बन्ध नहीं 
होता है, ग्रतः गृहस्थों द्वारा संचालित की जाने वाली राजनीति से भी संन्‍्यासी अपना 
कोई सम्बन्ध नहीं रखता है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ्रायंसमाज को संन्‍्यासी के रूप 
में निर्भयतापूर्वक अपना कार्य करना है और राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं रखना है। 
जिस प्रकार संन्‍्यासी शभ्रपना सारा समय और शक्ति जनकल्याणकारी कार्यों में लगाता 
है, उसी प्रकार झायंसमाज अपने लोकोपकार के कार्यों में भरसक लगा रहेगा, भले ही 
शासन की ओर से उसके मार्ग में कितनी ही बाधाएँ क्यों न डाली जाएं । 

इस विषय को स्वामीजी ने हैदराबाद के उदाहरण से स्पष्ट करते हुए कहा कि 
“अभी हाल में वहाँ निजाम की सरकार ने राज्य में ग्रायंसमाज के प्रचारकायं में विध्न- 
बाघाएँ डालीं, आरर्यंसमाज के सुश्रसिद्ध उपदेशक स्वामी नित्यानन्द को जबद॑ंस्ती राज्य 
की सीमा से बाहर कर दिया गया ताकि वे हैदराबाद में अपने घामिक प्रवचन न कर 
सकें । यही व्यवहार आयं समाज के एक अन्य प्रचारक पण्डित बालकृष्ण शर्मा के साथ किया 
गया । फिर भी जब राज्य में प्रबल बाढ़ का संकट ग्राया, अनेक गाँव पूरी तरह से बह गये, 
जनता को अपार कष्ट उठाना पड़ा तो स्थानीय आरयंसमाज ने बाढ-पीडितों की सहायता 
के कार्य का संगठन किया और गुरुकुल काँगड़ी के ब्रह्मचारी आयंसमाजी उपदेशकों के 
साथ किये गये श्रन्याय और अ्रपमान को जनता-जनादं॑न का कष्ट दूर करने के लिए भूल 
गये । उन्होंने स्वयमेव निश्चित ग्रवधि तक अपने भोजन में मिलने वाले घी और दाल 
का परित्याग किया । इससे इकट्ठा की गयी घनराशि बाढ़-सहायता-काय के लिए हैदरा- 
बाद भेजी | 

अपने भाषण के अन्त में पुनः उन्होंने इस बात पर वल दिया कि समाज के सदस्य 
व्यक्तिगत रूप से गृहस्थों की भाँति हैं । वे निजी रूप में राजनीति में भाग ले सकते हैं । 
किन्तु समाज सामूहिक रूप से संन्‍्यासी है। वह सब प्रकार के साम्प्रदायिक, धार्मिक 
और विभिन्‍न वर्गों के स्वार्थों से और जातीय पक्षपातों से मुक्त है, इनसे ऊपर उठा होता 
है। म्रपनी इस उच्च स्थिति में श्रवस्थित होकर वह शासकों और शासितों को उनके 
क॒तंव्य-पथ का बोध कराता रहता है। यदि जनता कोई गलतियाँ करती है, हिंसापूर्ण 
कार्यों में भाग लेती है, कुछ व्यक्ति श्रातंकवादी कार्य करते हैं तो आर्थसमाज को उन्हें 
डाँटने, फटका रने तथा आलोचना का पूरा अधिकार है और बह उन्हें इस बात को अच्छी 
तरह से बता सकता है कि जिस व्यक्ति ने अ्पनी पाशविक हिसापूर्णं प्रवृत्तियों पर विजय 
नहीं पायी है, वह स्वराज्य पाने का अधिकारी नहीं है। किन्तु इसके साथ ही यदि कोई 
सरकार धर्म और नैतिकता के नियमों का उल्लंघन करती है तो आययंसमाज को उसे भी 
चेतावनी देने का पूरा अधिकार है। ब्रिटिश साम्राज्य के नागरिकों और गृहस्थों के रूप 
में श्रायबन्धु अपनी माँगें पूरी कराने के लिए सरकार के पास जितने शिष्टमण्डल ले-जाना 
चाहें, ले-जा सकते हैं । किन्तु आप इसे आयंसमाज के नाम से नहीं कर सकते हैं। झ्राय॑- 
समाज संन्‍्यासी है और संन्‍्यासी केवल अपने से श्रेष्ठ परमपिता परमेश्वर के सम्मुख ही 
नतमस्तक होता है और उसके प्रति निष्ठा रखता है । किसी सांसारिक शक्रित के सम्मुख 
प्रणत होना उसके कतंव्य और प्रकृति के प्रतिकूल है। संन्यासी को सांसारिक या सामा- 
जिक प्रतिष्ठा की चाह नहीं होती है। उसका एकमात्र कार्य मानव-जाति की सेवा करना 
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है । संन्‍्यासी का तुलना एक मेघ से की जा सकती है। बादल जितना ऊँचा उठता है, 
उतना ही भ्रधिक शूद्ध होता चला जाता है और वह बरसकर धरती को अपने पवित्र 
जल से अ्रधिक लाभ पहुँचाता है। संन्यासी का कार सूर्य की भाँति अँबेरे में भटकने- 
वाली आत्माप्रों को शान्ति और प्रकाश प्रदान करता औौर भ्रज्ञानान्धकार को दूर करना 
है। भ्रायंसमाज को इस महान्‌ कार्य में पूरी तरह लग जाना चाहिए, संन्‍्यासी जैसी उच्च 
स्थिति बनाये रखनी चाहिए और राजनीति जैसी तुच्छ बातों में कोई भ्रभिरुचि नहीं 
रखनी चाहिए और न ही इससे कोई सम्पर्क स्थापित करना चाहिए । 

महात्मा मुंशी राम का उपर्युक्त आध्यात्मिक एवं उदात्त धाभिक भावनाओं से 
परिपूर्ण प्रवचन ग्रायंसभाजियों के लिए न केवल उनकी यथार्थ स्थिति और उद्देश्यों का 
बोघ कराने वाला था, अपितु राजनीति के प्रति आयंसमाज के दृष्टिकोण को ग्रतीव 
सुस्पष्ट शब्दों में प्रतिपादन करने वाला था। इसमें दी गयी संन्यासी और मेघ तथा सूर्य 
की उपमाश्रों से श्रायंसमाजियों को अपने कतंव्य का नवीन बोध प्राप्त हुआ । सम्भवत: 
इससे पहले किसी नेता ने इतनी स्पष्टता और निर्भीकता से आर्यंसमाज को स्थिति का 
विवेचन और विश्लेषण नहीं किया था | इसके साथ ही इस भाषण में महात्मा मुंशीराम 
ने कॉलिज पार्टी द्वारा अपनायी जाने वाली शिष्टमण्डलों की नीति का उम्र विरोध किया, 
क्योंकि वे इसे ग्रायंसमाज की स्थिति को गिराने बाला समभते थे। उनकी दृष्टि में झायं- 
समाजी भगवान्‌ के प्रति सिर भुकाने वाला है। उसे जो कुछ माँगना होगा वह उससे 
माँगेगा, न कि सांसारिक शासकों के आगे भोली पसारेगा । उन्हें इस नीति में प्रपनायी 
जाने वाली भद्दी चादुकारिता और चापलूसी भ्रतीव अ्रपमानजनक प्रतीत होती थी । 

१६०६ ई० के नवम्बर मास में पुनः महात्मा मुंशीराम ने आ्रायंसमाज वच्छो- 
वाली लाहौर के ३२वें वा्षिकोत्सव के अ्रवसर पर “बतंमान स्थिति झ्रोर हमारा कतंव्य' 
के विषय पर एक बड़ा प्रभावशाली, विचारोत्तेजक एवं उदात्त भावनाओं से परिपूर्ण 
भाषण दिया | इस समय तक स्थिति कुछ सुधरने लगी थी; सरकारी श्रधिकारियों के 
साथ वेयक्तिक सम्पर्क होने लगा था। संयुक्त प्रान्त में गुरुकुल काँगड़ी के बारे में गुप्त- 
चरों की रिपोर्टों के आधार पर बनायी गयी भ्रांतियों को महात्मा मुंशीराम ने तत्कालीन 
लेफ्टीनैण्ट गवनेर सर जान हिवेट से मिलकर दूर किया था। इससे नयी ग्राशा की किरण 
उत्पन्त हुई थी कि सरकारी प्रकोप की बदली शायद जल्दी छेट जाए। किन्तु दूसरी 
झोर पटियाला राज्य द्वारा वहाँ के ग्रायंसमाजियों पर चलाये गये मुकदमे से पंजाब में 
समाज के लिए अभूतपूर्व संकट उत्पन्न हो गया था। अभी तक इतने बड़े पैमाने पर आयं- 
समाज पर कोई मामला सरकार की ओर से नहीं चलाया गया था। कुछ व्यक्तियों ने यह 
भी भ्रफवाहें उड़ानी शूरू कर दी थीं कि ब्रिटिश प्रदेशों में भी आर्य समाजियों पर विभिन्‍न 
स्थानों पर इस प्रकार के राजद्रोह के मामले चलाये जाएँगे । यह समय आयंशसमाज के 
लिए कड़ी अग्निपरीक्षा का था। ऐसे संकटपूर्ण समय में इस भाषण ने श्रायंसमाज में 
नूतन प्राण-संचार किया। 

उस समय की निराशापूर्ण स्थिति में ग्रायंसमाज को भीषण संकटों का सामना 
करना था । अतः महात्मा मुंशीराम ने इस व्याख्यान को श्रों तेजोईसि तेजो मयि धेहि 
की वैदिक प्रार्थना के साथ आरम्भ किया । भगवान्‌ से वर्तमान संकट में तेज, वीय॑, बल, 
भोज, मन्यु, और अद्भुत सहनशक्ति देने की याचना की | इन गुणों के भ्राघार पर ही 
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ग्रायंसमाज इस कड़ी अग्निपरीक्षा में से कुन्दन बनकर निकल सकता था। इस समय 
तक ग्रायंसमाज की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए संयुक्‍त प्रान्त की झा प्रतिनिधि सभा 
के मन्त्री श्री मदनमोहन सेट द्वारा तत्कालीन भारत-मन्‍्त्री लार्ड मालें को लिखे गये खुले 
पत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हो चुके थे। इस पुस्तक की प्रेतियाँ भारत-मन्‍्त्री, 
वायस राय, विभिन्‍न प्रान्तों के लेफ्टीनैण्ट गवर्नरों श्रौर भारतीय सेना के सभी कमांडिंग 
झ्राफिसरों को भेजी जा चुकी थीं । इसमें बड़े संक्षिप्त और सारगर्भित रूप में आर्य समाज 
की स्थिति का प्रतिपादन किया गया था। आशा की जाती थी *. जब सरकारी अधि- 
कारियों को इस पुस्तक से यथार्थ स्थिति का ज्ञान होगा तो ग्रायंसमाज के प्रति व्यवहार 
में परिवर्तत आने लगेगा और उसका दमन एवं उत्पीड़न बन्द हो जाएगा । किन्तु दुर्भाग्य- 
वश अभी तक ऐसा नहीं हुआ था । इसके सर्वथा विपरीत सैनिक छावनियों में झारय॑- 
सामाजियों के प्रवेश पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये थे। महात्मा मुंशीराम ने इसका उग्र 
विरोध करते हुए प्रधान सेनापति से उपर्युक्त पुस्तिका में यह अ्रपील की थी कि जब 
यूरोप में अराजकतावादी क्रान्तिकारी राजाओं की हत्या करते हैं तो यदि वे अपराधी 
रोमन कैथोलिक होते हैं और प्रोटेस्टेण्ट मत रखने वाली सरकार उनको पकड़ती है तो 
वह भी जेल में उनकी आाध्यात्मिक शान्ति के लिए रोमन कैथोलिक पुरोहितों को उनके 
पास भेजने की अनुमति देती है। इस प्रकार की राजकीय ह॒त्याप्रों से बढ़कर घुणित 
प्रकार की ग्रन्य हत्याएँ क्‍या हो सकती हैं ! जब इनमें भ्रपराधियों को शान्ति के लिए 
घाभिक पुरोहितों को जेलों में जाने की ग्रनुमति दी जा सकती है तो अ्रायंसमाजी प्रचारकों 
के लिए ब्रिटिश छावनियों में प्रवेश पर प्रतिबन्ध क्‍यों लगाया जाता है ? 

वस्तुतः इस समय आरय॑स्षमाजियों के साथ कानून के संरक्षण से सर्वथा वंचित 
भयंकर अपराधियों (09895$) जंसा व्यवहार किया जा रहा है। सनातनी, मुसलमान, 
ईसाई और जैन यह समभते हैं कि ग्रव आर्यंसमाज को कुचलने और चटनी बनाने का 
समय आ गया है | प्रेम सागर सभा ने अपने वारषिको त्सव में गो रक्षा के बारे में एक प्रस्ताव 
पास किया और एक गोशाला बनाने के लिए धन-संग्रह की अपील निकाली । एक मुसल- 
मान ने इस बारे में एक नोटिस निकाला है श्रौर लाहौर में इसे कई स्थानों पर लगाया 
गया है | इसमें यह कहा गया है कि मुसलमान गो रक्षा के कार्य में कोई बाधा नहीं डालेंगे। 
किन्तु इस बारे में हिन्दुओं श्रौर मुसलमानों में तब तक कोई सहयोग नहीं हो सकता है, 
जब तक सध धर्मों के पैगम्बरों को बदनाम करने वाले आरयंसमाज के सम्प्रदाय को 
समाप्त नहीं कर दिया जाता हैं । इस समय झायंसमाज के आगे सबसे बड़ा संकट यही है 
कि न केवल अन्य धर्मावलम्बी उसके विरोधी हैं, अपितु सरकारी कमंचारी भी उसे बागी 
समभते हैं। आर्यसमाज पर सरकार की वक्र दृष्टि है । यद्यपि प्रामाणिक रूप से इस बारे में 
कुछ कह ना कठिन है, किन्तु सामान्य रूप से यही बात समझी जाती है कि ब्रिटिश सरकार 
ग्रार्यंसमाज की विरोधी हैं। 

ग्रायंसमाज का प्रचार उत्तर भारत में, पंजाब और संयुक्‍त प्रान्त में अधिक था । 
कुछ लोगों का यह विचार था कि १६०६ ई० मे संयुक्त प्रान्त की सरकार निश्चित रूप 
से आर्यसमाज की अधिक उम्र विरोधी थी और पंजात्र में इससे कुछ अच्छी स्थिति थी । 
यहाँ सरकार आ्रार्यसमाज के प्रति उतना कट्टर विरोधी रुख रखने वाली नहीं समभी 
जाती थी । किन्तु महात्मा मुंशी राम ने अपने व्याख्यान में यह बताया कि इस विषय में 
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उनका अपना अनुभव संथा भिन्‍न प्रकार का है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि पहले ऐसी 
ही स्थिति थी और संयुक्त प्रान्त की सरकार गुरुकुल काँगड़ी को बड़े सन्देह की दृष्टि 
से देखती थी । गुप्तचरों की रिपोर्टों के अनुसार वहाँ बमों तथा ग्रवेध शस्त्रों का विशाल 
भण्डार था और संयुक्‍त प्रान्त की सरकार ने बिजनौर के कलेक्टर को इस विषय में 
आवश्यक कायंवाही करने की ग्रनुमति दे दी थी | कलेक्टर फोड्ड इस काय॑ के लिए गुरु- 
कुल काँगड़ी के पास चण्डी पव॑त की उपत्यका में सदल-बल पहुँच गया था। उन दिनों 
महात्मा मुंशी राम गुरुकुल से बाहर क्वेटा गये हुए थे। वे सूचना मिलते ही ग्ुरुकुल आरा 
गये और स्वयमेव कलेक्टर के शिविर में उससे मिलने पहुँच गये । जब उसने ब्रह्मचारियों 
को देखने की इच्छा प्रकट की तो स्वामीजी उसे अपने साथ गुरुकुल ले आये। उसने 
उनकी उंगलियों और भुजाझ्रों को बड़े ध्यान से देखा और इसके बाद वह आश्चय से 
स्तब्ध रह गया। उसने कहा कि “मुक्के आपकी संस्था के बारे में बहुत-सी विचित्र रिपोर्ट 
मिली थीं, किन्तु यहाँ ग्राकर मैंने उन्हें बिल्कुल झूठ पाया है | मुझे यह बताया गया था 
कि उन्हें तीर चलाने की ऐसी शिक्षा दीं जाती है कि वे उड़ते पक्षियों पर अचक निशाना 
लगाते हैं । ये सब बातें मुझे बिल्कुल झूठी मालूम पड़ती हैं। उसने स्वामीजी को यह 
बताया कि दिन-रात अपराधियों के साथ बास्ता पड़ने के कारण सरकारी अधिकारियों 
की मनोवृत्ति बड़ी शंकालु हो जाती है और वे संदिग्ध बातों पर बड़ी जल्दी विश्वास कर 
लेने के आदी हो जाते हैं। यहाँ ञ्राने से उनकी भ्रान्तियाँ दूर हो गयी हैं । श्रब महात्माजी 
को सरकारी अधिकारियों से निरन्तर मिलते रहना चाहिए और इससे ऐसे सन्देहों का 
निराकरण करने में बड़ी सहायता मिलेगी । इसके बाद महात्मा मुंशीराम देहरादून में 
लेफ्टीनण्ट गवर्नर सर जान हिवेट से मिले और उन्होंने आर्यंसमाज तथा गुरुकुल के बारे 
में सारी स्थिति स्पष्ट की । भवर्नर ने सव बातें सुनने के बाद यह घोषणा की कि ग्रूरुकुल 
के बारे में ग्रव उन्हें कोई सन्देह नहीं रह गये हैं। यह महात्मा जी की एक बड़ी विजय थी 
और आार्यसमाज के प्रति सरकारी सन्देह दूर करने की दिशा में पहला महत्त्वपूर्ण पग था । 

इस भाषण का उल्लेखनीय अंश ब्रिटिश शासन के वरदानों का विशिष्ट वर्णन 
था। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि “भारतीयों का ड्रतना अधिक नेतिक अश्रध:पतन हो 
चुका है कि वतंमान समय में हम स्वराज्य पाने के अधिका री नहीं हैं। इस बारे में उनका 
यह विचार था कि अगले तीन सौ वर्ष तक भारत में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने 
के लिए ब्रिटिश सत्ता यहाँ बनी रहनी चाहिए । इसके कारण स्पष्ट करते हुए उन्होंने 
कहा था--- 

“मेरे पिता ने १८५७ ई० के विद्रोह के बाद शान्ति स्थापित करने के कार्य में 
बड़ा भाग लिया था और प्रायः इस बारे में अपने अनुभव मुझे वताया करते थे। उन्होंने 
मुझे जो बातें बतायी थीं, उनके आधार पर मैं इस परिणाम पर पहुँचा था कि कम-से- 
कम एक शताब्दी तक भारत में ब्रिटिश शासन इस देश की शान्तिपूर्ण प्रगति और सुव्यव- 
स्थित विकास के लिए आवश्यक है । हाल की घटनाओं ने हमारे राजनेतिक जीवन के 
ऐसे दोषों को प्रकट किया है, जिनके बारे में पहले मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सका । 
प्रव मुझे यह दृढ़ विश्वास हो गया है कि मैं बहुत अधिक भ्राशावादी था और इसलिए 
मेरी भविष्यवाणी ठीक नहीं थी। अरब मेरा यह विश्वास है कि भारत में शान्ति और 
व्यवस्था बनाये रखने के लिए ३०० वर्ष तक श्रंग्रेजी राज्य बना रहना चाहिए। यदि 
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शान्ति को स्थायी बनाये रखने वाली यह शक्ति यहाँ न रही तो क्रमिक विकास के आधार 
पर देश की उन्‍नति की सभी सुविधाएँ और सम्भावनाएँ समाप्त हो जायेंगी। मैं जानता 
हूँ कि आप में से बहुत-से व्यक्ति मेरे दुष्टिकोण से सहमत नहीं होंगे, किन्तु इससे मैं यह 
बात कहने से विरत नहीं हो सकता हूँ कि मेरी पहलो सम्मति गलत आधारों पर बनी 
हुई थी। 

इसके बाद महात्मा मुंशी राम ने पटियाला-काण्ड की चर्चा करते हुए कहा कि 
सरकारी अधिकारियों की दृष्टि में जहाँ तक आय॑ समाज का प्रश्न है, वहाँ तक वास्तविक 
राजद्रोह और तथाकथित (5०2८0) राजद्रोह में कोई भेद नहीं किया जाता है और 
“इस समय गआरर्यसमाज सब विरोधियों की निशानेबाजी का लक्ष्य बना हुआ है ।' इसका 
सबसे सुन्दर उदाहरण पटियाला राज्य का अ्रभियान है। पिछले दिनों जब मैं इस मुक हमे 
में परवी के लिए रुग्णावस्था में भी पटियाला गया तो गाडी में अपने कार्य के लिए जाते 
हुए मार्ग में ग्रायंसमाज-मन्दिर को देखकर बड़ा दुःख और निराशा हुई। “कुछ समय 
पहले वाधिकोत्सव पर मैंने इसी भवन में व्याख्यान दिया था और यहाँ पटियाला के 
सभी प्रतिष्ठित, गण्यमान्य व्यक्ति और,महाराजा की संरक्षक परिषद्‌ ((०एालो। 
६९४०॥०५) के सदस्य उपस्थित थे। किन्तु आज समाज-मन्दिर में ताला पड़ा हुआ था। 
बरामदे में चार तलवारें लटकी हुई थीं। एक पुलिस का सिपाही उस पवित्र धमंस्थान 
में हुक्का पी रहा था | मुझे उस समय यह अनुभव हुआ कि आयंसमाज का घोर अपसान 
हो रहा है । किन्तु उसी समय मुझे अन्तःकरण की दिव्यवाणी सुनायी दी, जो यह कह 
रही थी कि आरार्यसमाज का कभी अपमान नहीं हो सकता है। झो३म्‌ तथा वेदों को कभी 
ताले में बन्द नही किया जा सकता है। अन्‍न्ततोगत्वा वही पराजित होंगे जो यह समभते 
हैं कि इंट, चने गारे से बनी हुई इमारत पर सिपाहियों का पहरा बिठा देने से उसे दबाया 
जा सकता है। 

इसी समय आगे बढ़ने पर मैंने आरयंसमाजी अभियुक्तों को तीन दलों में ग्रदालत 
ले जाते हुए देखा। मुझे उनके चेहरों पर शहीदों की-सी चमक देखकर बड़ी प्रसन्नता 
हुई । जब उन्होंने मुझे नमस्ते और अभिवादन किया तो मैंने इस बात को अनुभव किया 
किवे प्रायंसमाज के प्रति गहरा प्रेम रखते हैं औ्लौर उसके लिए बलिदान होने में उन्हें परम 
प्रसन्‍नता होगी । एक अभियुक्त नन्दलाल ने मुझे यह भी कहा कि मैं ग्रपने स्वास्थ्य का 
अधिक ध्यान रखं॑ क्योंकि ग्रायंसमाज के लिए मेरा जीवन अधिक मूल्यवान्‌ है, ग्रौर उनके 
लिए कष्ट उठाकर मैं भ्रपने जीवन को संकट में न डाल । इससे मुझे अ्रवर्णनीय प्रसन्नता 
हुई और बड़ी शान्ति मिली। “वस्तुत: यह हमारी परीक्षा की घड़ी है। यज्ञ की अग्नि 
प्रदीप्त हो चुकी है, इसमें श्राप जितना घी डालेंगे, अग्नि की ज्वालायें उतने जोर से ऊपर 
उठेंगी और हमारी अ्रशुद्धियों को और दोषों को भस्म कर देंगी । क्या कोई व्यक्ति सच्चे 
भक्तों के हृदयों में निरन्तर प्रज्वलित रहने वाली धर्म की ज्वाला को बुझा सकता है ? ” 

तदनन्तर महात्मा मुंशीराम ने आयंसमाज के कत्तंव्य पर प्रकाश डालते हुए 
कहा कि “इस समय कुछ व्यक्ति यह समभते हैं कि हमें सरकार को स्मृति-पत्र तथा 
आवेदन-पत्र भेजने चाहिएँ और अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। किन्तु मैं इसका 
विरोधी हूँ। यह हमारा कत्तंव्य नहीं है। हम यह जानते हैं कि हम राजद्रोही नहीं हैं; 
किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखते हैं। यदि हमारा कोई दोष है तो यही है कि हम अपने 
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देशवासियों के विरुद्ध सरकारी अधिकारियों के कान नहीं भरते, अपितु हम अपने शत्रओं 
झ्ौर अत्याचार करने वालों के प्रति भी सदृ्भावना और शुद्ध विचार रखते हैं। यदि 
ग्रापकी यह प्रवृत्ति बन जाय तो संसार की कोई भी शक्ति आपको हानि नहीं पहुँचा 
सकती है। कुछ लोग अपनी राजभक्ित प्रदर्शित करने के लिए शिष्टमण्डलों को ले जाना 
अपना कत्तंव्य समभते हैं। किन्तु मैं ऐसे किसी शिष्टमण्डल में सम्मिलित नहीं होऊँगा, 
क्योंकि हमारे लिए राजभक्ति केवल प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं है। किन्तु यह इस देश 
में हमारी सत्ता बनाये रखने की पहली शत है। स्वामी दयानन्द ने एक बार कहा था कि 
यदि श्राज ग्रंग्रेज इस देश को छोड़कर चले जायें तो थोड़े समय में ही हमारे सभी उप- 
देशकों के सिर काट लिये जायेंगे ।” क्या कोई आयेसमाजी एक क्षण के लिए भी यह सोच 
सकता है किश्मंग्रेज यहाँ से चले जायें और उनके स्थान पर सीमाप्रान्त के बबंर 
व्यक्तियों का शासन स्थापित हो जाय ? कोई भी आरय॑ इस देश में अंग्रेजों के शासन के 
स्थान पर अराजकता और अव्यवस्था को स्थापित नहीं करना चाहता है। हम स्वा- 
भाविक रूप से राजभकक्‍त हैं। हमारी राजभक्ित में संदेह का कोई स्थान या कारण नहीं 
है। इसलिए झायंसमाज को अपनी राजभक्ति सिद्ध करने के लिए कोई स्मृतिपत्र या 
प्रार्थनापत्र भेजने की जरूरत नहीं है। झ्रायंसमाज में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राज- 
द्रोह का, राजनंतिक हत्याओं का समर्थन या प्रचार करता हो । यदि कोई ऐसा व्यक्ति है 
तो श्राप उसे दूँढकर समाज से निकाल सकते हैं और दण्डित कर सकते हैं। वह आर्य 
नहीं है। यदि किसी व्यक्ति का उद्देश्य सरकार का तख्ता पलटना हो तो उसे सरकार 
द्वारा दण्ड दिया जाना चाहिए। 

“पटियाला अभियोग से उत्पन्न इस संकट की घड़ी में हम सबको धीर्यपूर्वक कष्ट 
सहने के लिए तैयार रहना चाहिए और यह समभन। चाहिए कि हम प्रमृतपुत्र हैं। भ्रात्मा 
भ्रमर है और हमें कितने भी कष्ट क्यों न उठाने पड़ें, हम अपने उद्देश्य में ग्रवश्य सफल 
होंगे। हमारा उद्देश्य केवल आ्रार्यावत॑ में स्व॒राज्य स्थापित करना नहीं है किन्तु इंग्लेण्ड, 
जरमनी तथा सारी दुनिया में धर्म का सर्वोच्च शासन स्थापित करना है। इसलिए हमें 
अपनी साधना में जुट जाना चाहिए। हृदय को पवित्र बनाना चाहिए, यम-नियमों का 
पालन करना चाहिए । तभी हमें वह तेज प्राप्त होगा गौर शक्ति मिलेगी जिससे हम बड़े- 
से-बड़े संकट का सामना निरभंयलापूर्व क कर सकेंगे।”' 

“प्रायः कहा जाता है कि पटियाला में झायें भाइयों की रक्षा के लिए सुरक्षा कोष 
स्थापित किया जाना चाहिए । मैं इसके लिए अपील करके आ्रापकी उदारता को लज्जित 
नहीं करना चाहता हूँ । इस समय यही चाहता हूँ कि आ्राप सब प्रकार का द्वेष और बैम- 
नस्य छोड़ने और अहिंसा का पालन करने का ब्रत लें और सब प्रकार के कष्टों को धैय॑- 
पूर्वक सहने का दृढ़ निश्चय करें | यदि आप वस्तुत: प्राचीन वैदिक,काल के स्वर्ण युग को 
वापस लाना चाहते हैं तो श्रापकों इस अग्निपरीक्षा में से गुजरने के लिए तैयार रहना 
पड़ेगा । मु्े विश्वास है कि ग्रायंस माज इस परीक्षा में सफल होगा ।”' 

इस व्याख्यान से यह स्पष्ट है कि महात्मा मुंशीराम उस समय आर्यसमाज पर 
प्राये भीषण संकट को भलीभाँति समभ रहे थे। उन्होंने झ्राये बंधुओं को इस संघर्ष के 
लिए कटिबद्ध होने का प्रबल श्राह्वान किया था, किन्तु इसके साथ ही वे यह भी समभने 
लगे थे कि उच्चतम अधिकारियों के साथ बैयक्तिक संपर्क स्थापित करके उनकी आ्राय॑- 
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समाज-विषयक भ्रान्तियों को दूर किया जा सकता है | संयुक्त प्रान्त में उन्हें सर जॉन हिवेट 
से मिलकर अपने इस कार्य में कुछ सफलता मिली थी। पंजाब में पटियाला-प्रभियोग 
के समय उन्होंने आयंजगत्‌ का जो नेतृत्व किया और 'सद्धर्म प्रचारक' में लेख लिखे, 
उससे आर्यों को बड़ी प्रेरणा मिली | अब यहाँ उसका संक्षिप्त उल्लेख किया जायेगा । 


(३) पटियाला अभियोग में महात्मा मुंशीराम का निर्भोक नेतृत्व 


पटियाला में ग्रायंसमाजियों पर राजद्रोह का अभियोग चलाये जाने पर समाचार- 
पत्रों में बड़े पँ माने पर इसका प्रचार हुआ । इससे ग्रायंसमाज में चारों ओर बड़े भय, 
संत्रास, आतंक तया निराशा का वातावरण छा गया | लोग आर्य समाज के नाम से डरने 
लगे, छूत की बीमारी की तरह उससे बचने लगे। आयंसमाज के अधिकांश नेताओं ने 
इस संकट में वैसी बहादुरी का परिचय नहीं दिया जैसा उन्हें देना चाहिए था । श्रायंसमाज 
के नेता प्रायः इस समय के आर्यंसमाजियों की तुलना अपने व्याख्यानों और लेखों में 
रोमन साम्राज्प में ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में विकसित होने वाले ईसाई धर्म के 
अ्रनुयायियों के साथ किया करते थे, किन्तु इस समत्र के श्रायंसमाजियों में उन ईसाइयों 
जैसे त्याग, बलिदान और अद्वितीय साहस की घटनायें दो-चार ही मिलती हैं । इसके 
विपरीत दब्बूपन, कमजोरी और कायरता की घटनायें बड़ी संख्या में उपलब्ध होती हैं । 
स्वामी दयानन्द की उग्र राष्ट्रीयता के बावजुद इस समय इस बात का निरंतर प्रचार 
किया गया है कि ग्रायंसमाज का राजनीति के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। वह केवल 
धर्मोपदेशक संस्था है । इससे ग्रायंसमाज का इतना जबर्दस्त नैतिक पतन हुआ कि इसके 
विरोधियों ने भी इसकी खिल्ली उड़ाना शुरू कर दिया। श्रायंसमाज के प्रतिपक्षी बम्बई 
के पौराणिक पत्र 'बेंकटेश्वर समाचार' तक ने आयंसमाज को यह सम्मति दी कि “अभ्रब 
तक आर्यसमाज को इधर-उधर की चोटों ने विचलित नहीं किया था, किन्तु पंजाब 
सरकार के अत्याचा रों के कारण यह विचलित हो गया है। उसने सफाई के बयान देने 
शूरू किये हैं कि श्रायंसमाज पोलिटिकल संस्था नहीं है किन्तु घामिक सभा है। आ्राय॑- 
समाज नाहक में फटफटा रहा है । उसे अपने सिद्धान्तों पर अ्डिग रहना चाहिए | उसका 
पक्ष सत्य है तो उसके लिए घबड़ाने का कोई कारण नहीं है । कर नहीं तो डर क्‍या ? ” 

भांसी में आर्योपदेशक दौलतराम के मुकदमे की पेरवी करने के लिए वहाँ आये- 
समाज का कोई वकील तैयार नहीं हुआ । राँसी आयंसमाज के प्रधान उस समय भाँसी 
के प्रमुख वकील गिने जाते थे, किन्तु वे भी आरयंसमाज का मुकदमा लड़ने की हिम्मत नहीं 
रखते थे | दौलतराम के लिए कोई जमानत देने वाला आर्यसमाजी भी भाँसी में नहीं 
मिला | जब महाशय विष्णुदत्त वकील अ्रपील के लिए भाँसी गये तो वहाँ की समाज के 
मन्‍त्री ने उनको कहा. कि “मालूम हुआ है कि आप दौलतराम के मुकद्मे के बारे में 
तशरीफ लाये हैं, इसलिए आपको समाज-मन्दिर में ठहरने की इजाजत नहीं है। श्राप 
किसी दूसरी जगह ठहर जाये ।” जब सरकारी अधिकारियों द्वारा समाज के सभासदों 
की सूची माँगी जाने लगी तब कितने ही झ्रायंसमाजियों ने इसकी सदस्यता से अपने नाम 
कटवा लिये। लाला लाजपतराय और भाई परमानन्द को समाज का सभासद मानने में 
बड़ा संकोच किया जाता था। लालाजी के देश-निर्वासन के दण्ड के बाद वे जब माण्डले 
से लाहोर वापिस झ्राये तो अनारकली भ्रायंसमाज को उस समय समाज-मन्दिर में उनका 
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व्याख्यान कराने का साहस नहीं हुआ । इस परिस्थिति का विशद प्रतिपादन करते हुए 
श्री सत्यदेव विद्यालंकार ने लिखा है कि “स्वामी दयानन्द के लेखों का विपर्यास केवल 
सरकारी लोगों को प्रसन्‍न करने के लिए किया जाने लगा। सरकारी भआ्राज्ञा लिये बिना 
समाज के साप्ताहिक अधिवेशन नहीं हो सकते थे । देशभक्त दयानन्द को राजभक्‍त बताने 
की कोशिशें की गयीं ।' 

ऐसे संकटपूर्ण, संत्रस्त, विकट एवं सहज में नंतिकता से गिराने वाले समय में 
महात्मा मुंशीराम ने नि:संदेह भ्रदूभुत साहस और प्रशंसनीय नेतृत्व का परिचय दिया। 
निराश और हताश ग्ार्यंसमाजियों में साहस और वीरता की भावनाओं का संचार किया। 
इस घोर संकट का धेयंपूर्वक मुकाबला करने के लिए उन्होंने “सद्धमं प्रचारक' में अनेक 
ओआोजस्बी लेख लिखें । कुछ लेखों के शीषंक इस प्रकार थे--“क्या आयंसमाज वेद-प्रचारिणी 
सभा है या पोलिटिकल सोसायटी”, “आयंसमाज और स्वराज्य'”, “अ्रब क्या करना 
चाहिए ? ' “ग्रायंसमाज और ब्रिटिश गवनंमेण्ट''। लाला लाजपतराय को निर्दोष सिद्ध 
करने के लिए आपने कमर कस ली श्लौर कितने ही लेख इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
लिखे । लालाजी को निर्दोष सिद्ध करते हुए आपने यह भी लिखा-- “यदि एक पल के 
लिए कल्पना कर लें कि लाला लाजपतराय राजद्रोही है तो श्रायंसमाज उनके कार्यों के 
लिए उत्तरदाता हो सकता है ? कौन नहीं जानता कि बाबू विपिनचंद्र पाल से बढ़कर 
शीर मचाने वाला कोई भी उग्रवादी नहीं है ? यदि पंजाब के सरकारी कर्मचारियों की 
दलील ठीक है तो जिस ब्राह्मसमाज के विपिन बाब्‌ मेम्बर हैं उसको भी आयंसमाजियों 
की तरह दूषित अ्रपराधी ठहराना चाहिए । सय्यद हैदर रजा से बढ़कर गबरनंमंण्ट के 
विरुद्ध किसने हाँकी है ? फिर सब मुसलमानों को या कम-से-कम दिल्‍ली के मुसलमानों को 
बागी क्‍योंन समझा जाय ? सनातनधममं के रक्षक तिलक महाराज से बढ़कर एक्सट्री- 
मिस्ट कौन है जिनके सब चेले कहे जाते हैं ? फिर क्‍यों नहीं सारे हिन्दू समाज को राज- 
द्रोही समभा जाता ? 

आयेसमाजियों की उस समय की स्थिति के बारे में महात्मा मुंशी राम ने 'सद्धमं- 
प्रचा रक' में लिखा था---'“यह बात छिपी हुई नहीं है कि पंजाब के सब डिप्टी कमिश्नरों 
ने अपने अधीन सब कर्मचारियों को समभा दिया है कि यदि वे आयंसमाज के अधिवेशन 
में सम्मिलित होंगे तो उनको भ्रपनी आ्राजीविका से हाथ धोना होगा । राजपुरुषों ने एक 
ग्रोर नौकरी को रखकर स्पष्ट कर दिया है कि यदि टकों से हाथ न धोना हो तो आयं- 
समाज को छोड़ दो । ऐसी विकट स्थिति में महात्मा जी ने ग्रायंसमाजियों की हिम्मत 
बढ़ाते हुए बड़े श्रोजस्वी शब्दों में लिखा था--“'यदि तुमसे यह कहा जाये कि अपने 
परमात्मा और उसकी पवित्र वेदवाणी से विमुख होकर ही प्रजा के धर्म का पालन हो 
सकता है तो तुम स्पष्ट उत्तर दो कि जिस आत्मा पर संसार के चत्रवर्ती राजा का भी 
अधिकार नहीं हो सकता, उसको सांसारिक ऐश्वयें पर न्‍्यौछावर करने के लिए तुम 
उद्यत नहीं हो । “आय॑ पुरुषो, क्या तुमकों परमात्मा पर सच्चा विश्वास है? यदि 
है तो दो हाथ वालों के खातिर सहख्रबाहु का क्‍यों भ्रनादर करते हो ? दो भुजा वाला 
जिस रोजी को छीन सकता है, क्‍या सहस्नवाहु उससे बढ़कर रोजी नहीं दे सकते ? / 
“संसार का सुख क्षणिक है, धर्म सदा रहने वाला है इसलिए संसार को घमं पर न्‍्यौछावर 
करना ही आरयंत्व है । “जो सरकारी नौकर बैदिक धमं के गौरव को नहीं समभते, 
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उनको अपनी निर्बलता मानकर आआार्यसमाज से अलग हो जाना चाहिये । जहाँ बेद आर 
इंडियन पीनल कोड का विरोघ हो बहाँ श्रुति को धर्मं का मूल मानना, तथा जहाँ 
परमात्मा की आ्राज्ञा का सांसारिक राजा की आ्ाज्ञा से विरोध हो, वहाँ परमात्मा की 
शरण लेना यदि ग्रभीष्ट न हो तो किर आर्यंसमाज में भी रहकर क्या लाभ होगा ? 

संवत्‌ १६६४ (१६०७ ई०) के आषाढ़ मास के 'सद्धम प्रचारक' में आप्रने लिखा 
था “मुभसे पूछा जाता है अब हम क्या करें ? जिले के हाकिम मुर्भे तंग कर रहे हैं। आय॑- 
समाज के साप्ताहिक जलसों में संम्मिलित होने से भी सरकारी नौकरों को जब ददं॑स्ती 
रोका जाता है| कायर पुरुषों ने इस डर से कई स्थानों में श्रायंसमाज की सभासदी से 
त्याग-पत्र दे दिये हैं । वैदिक धर्म का प्रचार स्ंथा बन्द होता दीखता है । इसका इलाज 
क्या करें ? मेरे पास उत्त र एक ही है कि कायरों का बैदिक घर्मं की सेवा के लिए उद्यत 
होने का क्‍या कार्य है ? ” इस प्रकार आर्यों में नूतन प्राणशक्ति का संचार करते हुए 
आपने अपने सम्बन्ध में घोषणा की थी कि---“इससे अ्रधिक मैं नहीं जानता हूँ, किन्तु 
अपने विषय में निश्चय कर लिया है कि जिस दिन राजकरमंचारियों के आक्रमणों के 
कारण वैदिक घर्मं का.पालन स्वतन्त्र देशों की सरताज ब्रिटिश गवर्न॑मैंट के राज्य में 
कठिन हो जायेगा, उसी दिन इस भूमि को त्यागकर किसी ऐसी गवनंमैंट को शरण 
लूँगा, जहाँ मुझे अपने परमात्मा की भक्ति अपने विश्वास के अ्रनुसार करने की आज्ञा 
हो और मैं ग्रपनी तथा अपने साथियों की शारीरिक, मानसिक तथा झ्रात्मिक उन्‍नति 
अपने सच्चे विश्वास के अनुसार कर सक्‌।” अगले वर्ष फिर आपने लिखा था---“गत 
वर्ष मैंने एक बार यह बिचार प्रकट किया था कि यदि अपने धर्म पर चलना भारतवर्ष 
में वैदिकधर्मायों के लिए कठिन हो जाबे तो उनको किसी अन्य राज्य-शासन का भ्राश्रय 
लेना चाहिए | किन्तु अ्रब मेरी सम्मति सवंथा बदल गयी है। मेरी सम्मति में दुःख-सुख 
सब इसी स्थान पर सहन करने चाहिएँ । इसी जन्मभूमि के लिए कष्ट सहना, इसी की 
सेवा में सारा पुरुषार्थ लगाना और इसी पर सर्वस्व न्यौछवावर करना यदि हरएक भारत- 
वासी अपना धर्म समझ ले तो परमात्मा की भी उन पर असीम कृपा हो जाये। किन्तु 
यहाँ यही तो कमी है। हा ! धर्म के सच्चे प्रचारक कहाँ हैं? सचाई की वेदी पर 
विश्वास से सिर रखने वाले कहाँ दिखाई देते हैं ? क्या आर्याव्त की पवित्र भूमि घम्म- 
बीरों से शून्य ही हो गयी है? 

महात्मा मुंशीराम इस विषय में न केवल आयंसमाजियों को उनकी कायरता के 
लिए लताड़ रहे थे, अपने धमं की रक्षा के लिए उनमें बलिदान एवं निर्भयता की भावना 
भर रहे थे, अपितु इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार को भी चेतावनी दे रहे थे कि वह 
अपनी गलत नीतियों से राजभकत आयंसमाजियों को राजद्रोही बनने के लिए विवश न 
करे। एक लेख में उन्होंने लिखा था---“उस राजनीति पर मुझे शोक होता है जो करोड़ों 
बेजान खुशामदियों की खातिर सैकड़ों जानदार राजभकक्‍तों को राजविद्रोह की ओर धक्का 
देना अपना कत्तंव्य समझती है । जहाँ आयंसमाज में दस-ब्रीस ही ऐसे दृढ़ आर्य हैं, जो 
गवनंमैंट के ग्रन्तिम न्याय और उसके कुछ कर्मचारियों की अधमता में भेद कर सकते 
हैं । वहाँ हजारों वैसे ही साधारण पुरुष हैं जो सच्चे राजभकत बनने के लिए सच्ची 
प्रजाभक्ति के दृश्य की प्रतीक्षा करते हैं ।” “परमात्मा ने एक नृप को भी व्यर्थ नहीं बनाया 
भ्रौर एक चींटी भी अपने अन्दर चेतनशक्ति रखने के कारण निन्‍्दनीय नहीं । फिर क्यों 
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आयंसमाज के प्रत्येक निविदन का निरादर किया जाता है ? आयंसमाजी सहन करना 
जानते हैं और इससे भी बढ़कर अत्याचारों को सहन करेंगे। किन्तु राज्य-प्रबन्ध को 
निर्विषध्न चलाने के लिए आवश्यक है कि लार्ड भिण्टो एक बार आयंसमाज के अग्रणियों 
को बुलाकर उनसे खुली बातचीत करें । तव उनको पता चलेगा कि ब्रिटिश गवन मैण्ट का 
शत्र कौन है और उससे किस प्रकार रक्षा हो सकती है।' 

जोधपुर की समाज के मन्त्री को जब समाज का साइनबोर्ड तथा “श्रो ३म्‌' का 
भण्डा उतारने के लिए कहा गया तो आपने उसको सलाह दी थी कि उस आज्ञा का पालन 
नकिया जाय। यदि पाशविक शक्ति का प्रदर्शन करती हुई सरकार वैसा करे तो उसका 
प्रतिकार भी न किया जाय । दौलतराम के मुकहमे में आपने न केवल भझाँसी आर्यसमाज 
को ही फटकारा था, श्रपितु संयुक्त प्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभा को भी ऐसी फटकार 
सुनायी थी कि अन्त में प्रतनिधि सभा को इस मामले को अपने हाथ में लेना पड़ा था । 
उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त के एबटाबाद के समाज के प्रधान घनीराम के अदालत में 
निर्दोष साबित हो जाने पर भी उनको एक वर्ष के लिए सीमाप्रान्त से निर्वासित किये 
जाने वाले मामले को महात्मा मृंशीराम ने एक प्रचण्ड आन्दोलन का विषय बना दिया 
था| सरकार द्वारा आयंसमाज के सदस्यों की एक सूची माँगने के सम्बन्ध में आपने सलाह 
दी थी---“बही पुलिस और तहसील वाले जो अपनी रिश्वत और स्याहीकारी (बुरे 
कारनामों) के कारण स्पष्टवक्ता आय समाजियों से काँपा करते थे, आज जगह-जगह पर 
उनको धमकाने की नेष्टा करते हैं। जब और बस नहीं चलता तो सभासदों की सूची 
माँगने लगते हैं। मेरी सम्मति में ग्रायंसमाज के किसी मन्त्री को भी सभासदों की सूची 
नहीं देनी चाहिए ।” कराची केस के समय आप ही की प्रेरणा से प्रतिनिधि सभा ने एक 
डिफंन्स फण्ड की स्थापना की थी। सरकार से मिलने के लिए डंपूटेशन ले जाने की बात 
का आपने तीव्र विरोध किया था ग्रौर कहा था कि बिना बुलाये डेपूटेशन ले जाने की कोई 
ग्रावश्यकता नहीं है। आपने सरकार को बार-बार चुनौती दी कि आयंसमाज के विरुद्ध 
जो आरोप हैं, उनकी खुली जाँच की जाय। 

पटियाला अभियोग के बारे में महात्मा मुंशीराम द्वारा की गयी सेवायें आरये- 
समाज के इतिहास में सदा स्मरण की जायेंगी । स्वास्थ्य गिरा होने पर भी झ्राप पटियाला 
पहुँचे, लाहौर गये, श्रायंसमाजियों को पटियाला के आये भाइयों के प्रति कत्तंव्य-पालन 
के लिए सचेत किया। आदि से अन्त तक श्री रोशनलालजी के साथ मुकदमे में उपस्थित 
रहे। परवी का बहुत-सा काम भी स्वयं किया और डिफेन्स फण्ड के लिए आवश्यक 
चन्दा भी जमा किया। लाहौर के राष्ट्रवादी वकीलों और कौमी हमदर्दी का दावा करने 
वाले कॉलिज पार्टी के महारथियों के इनकार करने पर भी आपने हिम्मत नहीं हारी । 
इसके सम्बन्ध में ग्रापने लिखा था---“लाहौर के प्रमुख वकील सर प्रतुलचन्द्र चटर्जी को 
५०० प्रतिदिन देने का वचन देकर मैंने उनको पटियाला का मुकदमा आयंसमाज की 
झोर से लड़ने को कहा। पर लेडी चटर्जी ने उन्हें यह मुकद्दमा हाथ में नहीं लेने दिया। 
कुछ प्रमुख ग्रायंसमाजी वकीलों से भी प्रार्थना की गयी, पर उन्होंने भी बहानेबांजी करके 
टाल दिया। बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की मार्फत सर ए० चौधरी से प्रार्थना की गयी। वे 
केवल पाँच दिन देने को तैयार हुए और आने-जाने के दित मिलाकर १२५० रुपये प्रति- 
दिन माँगने लगे । केवल जालन्धर के राय बद्रीदास और लाहौर के लाला द्वारकादास ने 
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हमारा साथ दिया। इसी प्रकार दूसरी जगह लिखा था--“लाला लालचन्द तो जाने 
को तैयार थे, किन्तु उनके सम्बन्धी फेंसे हुए थे और पटियाला में उनके विरुद्ध बड़ा पक्ष- 
पात था । मैं पहले प्रतुलचन्द्र के पास गया । उन्होंने साफ जवाब दे दिया । तब मैं और श्री 
रोशनलालजी रायवहादुर लालचन्द के पास गये । उन्होंने सोचने का समय मांगने पर भी 
बाद में इनकार कर दिया । फिर मैं रायबहादुर सुल्ददयाल्‌ जी के पास गया। उन्होंने भी 
अस्वीकार किया | तब राय ठाकुरदासजी मुभकों साथ लेकर भक्त ईश्वरदासजी एम० ए० 
एडवोकेट के पास गये । उन दिनों वे प्रादेशिक सभा के प्रधान थे । सोचने का समय माँगने 
के बाद यह लिख भेजा--“रामनारायणदास एम० ए० ग्रभी डिवीजन जजी पर नियुक्त 
नहीं हुए हैं। यदि मैंने पं रवी की तो शायद उनको हानि पहुंचे । श्री भक्तजी को ५०० 
रुपया प्रतिदिन की फीस भी कह दी गयी थी। कॉलिज-दल ने पटियाला केस के लिए 
डिफेन्स कमेटी बनाने में साथ देने से भी इनकार किया । 

पटियाला से ग्रार्य भाइयों को निर्वासित किये जाने पर उनको पहला आश्रय 
महात्मा मुंशी राम ने गुरुकुल में दिया। स्वश्री नन्दलाल, मुरारीलाल और लक्ष्मणदास 
सरीखे भ्रनथक सेवक और कारयंकर्त्ता गुरुकुल काँगड़ी को इन निर्वासित आय॑ पुरुषों में से 
ही मिले थे। इसके बाद पटियाला में महाशय रौनकराम पर मुकहमा चलने पर भी 
महात्माजी ने खूब आन्दोलन किया | अपना अमूल्य समय और हजारों रुपया लगाकर 
आपने झार्यंसमाज एण्ड इट्स डिद्रेक्ट्स तामक पुस्तक श्री रामदेवजी की सहायता से 
तैयार की । सिविल एण्ड मिलिटरी गजट में प्रकाशित आयंसमाज-वि रोधी लेखों के युक्ति- 
युक्त तर्कंपूर्ण उत्तर दिये । लाहौर के ३१वें, ३२वें वाधिकोत्सव पर दिये गये आपके भाषण 
आर्यसमाज के इतिहास में सदंव स्मरणीय रहेंगे। रक्षा के इन साधनों के अतिरिक्त 
महात्माजी का एक बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य यह था कि आपने ग्रायंसमाजियों को घोर विपत्ति 
तथा प्रवल संकट की घड़ी में भी धैयं॑ और उत्साह बंघाये रखा। 'सद्धमं प्रचारक के लेखों 
द्वारा आय॑ पुरुषों को उनके कत्तंव्य का बोध कराते रहे, वंदिक सिद्धान्तों का पालन 
ग्रविचल निष्ठा से करने के लिए अपील और समुचित पथ-प्रदर्शन निर्भीकतापूर्वक करते 


रहे । 
(४) आर्यंसमाज राजनंतिक संस्था नहों है 


१६०६ ई० में संयुक्त प्रान्‍्त की आयं-प्रतिनिधि सभा के मन्त्री तथा बाद में वर्षों 
तक प्रधान-पद को सुशोभित करनेवाले श्री मदनमोहन सेठ ने तत्कालीन भारत-मन्त्री 
लार्ड मालें को सम्बोधित करके अंग्रेजी में दो पत्र पहले गुरुकुल काँगड़ी से प्रकाशित 
होने वाली वैदिक मैगजीन में लिखे ग्रौर बाद में इन्हें पुस्तिका के रूप में सद्धमं प्रचारक 
प्रेस, गुरुकुल काँगड़ी से निम्नलिखित नाम से प्रकाशित किया--““[॥6 4798 $शा॥, 
ह एगांगंप्या 8069 एलाए भा 0फला लाश (0 शं5०0णा १॥०07९29 00 8]8९6- 
900, मरी ७४]९०४४५, $९ए/टां्राए एी 98866 0 पद्ञाऐ॑4. 

श्री सेठ उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट के बड़े प्रतिष्ठित वकील थे। बाद में वे 
प्रान्तीय सरकार के न्यायिक विभाग की सेवा में अनेक उच्च पदों पर कार करते रहे । 
विधिवेत्ता होने के कारण उन्होंने इस पुस्तक को आरयंसमाज के केस में एक चतुर वकील 
की भाँति बड़े प्रभावशाली एवं युक्‍्ति-युक्त प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया। उदार 
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विचार रखनेवाले जॉन मालें के लेखों के श्रवतरणों से तथा विभिन्‍न प्रमाणों से इस 
बात को पृष्ट करने का प्रयास किया कि झ्रायंसमाज एक राजनैतिक संस्था नहीं है और 
उस पर राजद्रोह के जो आरोप लगाये जाते हैं, वे सवंथा निराधार और निर्मल हैं और 
आयंसमाजी होने के कारण आार्यों पर जो अत्याचार किये जा रहे हैं, वे शीघ्र ही बन्द 
होने चाहिएँ | यह पुस्तक विशुद्ध रूप से ग्रेट ब्रिटेन में भारत के सर्वोच्च अधिका री और 
ब्रिटिश जनता के समक्ष आरायंसमाज का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए लिखी गयी थी । 

इस पुस्तक की भूमिका महात्मा म्‌शीराम ने लिखी थी और इसके आ्रारम्भ में 
ही उन्होंने लाला लाजपतराय के निर्वासत्त के बाद के उन अन्धकारपूर्ण दिनों की याद 
दिलायी थी, जब कोई ऐसा अपराध नहीं था जो ञ्रायंसमाज के विरोधी उसके नेताओं 
पर न मढ़तें हों । श्रायंसमाज के विरोधी--पौ राणिक, हिन्दू, मुसलमान तथा खालसा और 
ईसाई मिशनरियों ने इस समय अर्थिसमाज से बदला लेने का अ्रच्छा अवसर समझा | 
दुर्भाग्यवश १६०७ ई० में भारत के अंग्रेज १६५७ ई० की ग्र्द्ध-शताब्दी के अवसर पर 
द्वितीय सैनिक-विद्रोह की आशंका से अपना मानसिक सन्तुलन खो बैठे और ग्रायंसमाजी 
सरकारी कमंचारियों को भयभीत करने के लिए अनेक समाज-विरोघी आज्ञाओं को 
प्रसारित करने लगे। भारत के प्रघान सेनापति लार्ड किचनर ज॑से साहसी और ठण्डे 
दिमागवाले व्यवित ने भी ब्रिटिश छावनियों में ग्रायंसमाजियों के प्रवेश पर पाबन्दी 
लगा दी | इस विषय में महात्मा मुंशीराम का यह स्पष्ट मत था कि ब्रिटिश सरकार को 
रानी विक्टोरिया द्वारा की गयी घोषणा के अनुसार घार्िक सहिष्णुता और तटस्थता की 
नीति का अवलम्बन करना चाहिए और उन्होंने भारत के पहले वायंसराय लार्ड केनिंग 
द्वारा ११ दिसम्बर १८५७ ई० को लाडं ग्रेनविले को लिखे पत्र का स्मरण करते हुए 
कहा था कि---“भारत में ब्रिटिश शासन की स्थिरता को बनाये रखने के लिए भारतीयों 
पर विश्वास करना आवश्यक है, क्योंकि मुट्ठीभर अंग्रेज भारतीयों की सद्भावना, 
विश्वास और सहयोग के विना इस देश का शासन नहीं कर सकते हैं।” 

किन्तु यह बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि उपर्युक्त घोषणाओं और ग्राश्वासनों के 
बाद भी भारत में आयंसमाजियों का दमन और उत्पीड़न हो रहा था। इसलिए महात्मा 
मुंशीराम के मत में यह आवश्यक था कि इस समय आयंसमाजी शान्ति-संस्थापक 
(?९४०८ )(४|८८) के नाम से प्रसिद्ध, परमश्रेष्ठ ब्रिटिश सम्राट्‌ एडवर्ड सप्तम से इस 
विषय में सीधी ग्रपील भारत-मन्त्री के माध्यम से करें, ताकि भारत में आर्यसमाज का 
दमन बन्द हो सके | यदि भारतमन्त्री लार्ड मालें वर्तमान स्थिति को गम्भी रता के ग्रनुरूप 
कुछ आवश्यक कार्यवाही कर सक्रें, प्रधान सेनापति को प्रेरित कर सकें कि वे सेना में 
आयंसमाजियों पर लगायी गयी पाबन्दियों को रह कर दें और नागरिक सरकारी अधि- 
कारी आयंसमाज के प्रति तटस्थता की नीति का ग्रवलम्बन करें तो लाखों भारतवासी 
इसके लिए सम्राट एवं मन्त्री के क्ृतज्ञ होंगे और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य सुस्थिर और 
सुदृढ़ होगा | किन्तु जब तक ऐसा नहीं होता, आरयों को सब प्रकार के भीषण कष्ट सहने-- 
जेल तथा अंडेमान जाने के लिए तैयार रहना चाहिए । 

श्री सेठ ने अपनी पुस्तक के आरम्भ में इस बात पर खेद प्रकट किया कि जिस 
समय सब भारतीय लाड् मालें द्वारा प्रस्तावित सुधार-योजना पर हर्ष एवं उल्लास 
प्रकट कर रहे हैं, उस समय उन्हें यह बताने का दुःखदायी कत्तंव्य पूरा करने के लिए 
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बाधित होना पढ़ रहा है कि भारत में आर्यंसमाजियों पर भीषण घाभिक ग्रत्याचार हो 
रहे हैं ग्रौर उन पर राजद्रोह का सन्देह किया जा रहा है। इस प्रसंग में उन्‍होंने आयंसमाज 
के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह प्राचीन आ्रायं-धर्म की पुरानी पवित्रता को 
बनाये रखने के लिए हिन्दसमाज की हानिकर रूढ़ियों तथा कुरीतियों के संशोधन में लगा 
हुआ है और इसी दृष्टि से स्वामीजी ने सत्याथं प्रकाश की रचना की थी। स्वामीजी 
ब्रिटिश सरकार के प्रति पूरी राज-भक्ति और निष्ठा रखते थे और उनके बाद उनके 
अनुयायियों ने भी इस परम्परा को बनाये रखा है। इस विषय में उन्होंने स्वामीजी के 
ग्रन्थों में मैडम ब्लैवट्स्की तथा पण्डित लेख राम के ग्रन्थों से कुछ प्रमाण दिये । इनका 
पहले उल्लेख किया जा चुका हैं। भ्रार्यंसमाज के वर्तमान प्रमुख नेता लाला साइंदास, 
लाला हंंसराज, महात्मा मुंशी राम ग्रादि भी राजनैतिक मामलों से सबंथा पृथक्‌ रहते हैं । 

इसके बाद इस पुस्तक में प्रायंसमाज को राजद्रोही बतलाये जाने बाले--गो रक्षा, 
गुरुकुल शिक्षापद्धति, अन्य मतावलम्बियों की कटु झालोचना, शूद्धि आदि के का रणों की 
विस्तृत आलोचना की गयी थी। इन पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। केवल श्री सेठ 
द्वारा प्रस्तुत कुछ नवीन प्रमाणों का ही संक्षिप्त उल्लेख किया जायेगा । आयंसमाज द्वारा 
ईसाइयों और मुसलमानों की आलोचना की युक्ति का निराकरण करते हुए उन्होंने 
पुराने इतिहास के प्रमाण प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस प्रकार की कट आलोचना शुरू 
करने वाले ईसाई और मुसलमान ये। वे भ्रपने भाषणों तथा पुस्तिकाओं में हिन्दू-बर्म 
की बड़ी कड़ी और कटु आ्रालोचना किया करते थे | ईसाई मिशनरियों की यह झ्रालोचना 
पिछली शताब्दी के झा रम्भ में ऐसी उग्र सीमा तक पहुँच गयी थी कि सरकार को इसमें 
हस्तक्षेय करना पड़ा । इस विषय में श्री एस० एम० मित्रा ने अपने एक लेख “भारत में 
प्रेस' ([6 77९४५ ॥ [079)में लिख। था---“भारत में १८०७ ई० से १८१३ ई० तक 
गवर्नर जनरल रहनेवाले लार्ड मिण्टो को अभी कलकत्ता में आये दो महीने भी नहीं 
हुए थे कि उन्होंने सरकार के सचिव को ८ सितम्बर १८०७ ई० को यह ग्रादेश दिया 
कि वे डेनमार्क के शासन में विद्यमान सिरामपुर की बस्ती में रहनेवाले अंग्रेज मिश- 
नरियों को यह पत्र लिखे कि वे अपना मुद्रणालय वहाँ से कलकत्ता ले आयें ताकि इसमें 
छपनेवाली रचनाओं सर ब्रिटिश सरकार के ग्रधिकारियों का नियन्त्रण स्थापित किया 
जा सके, क्योंकि सिरामपुर के प्रेस से मिशनरियों द्वारा हिन्दू तथा मुसलिम धर्मों की 
आ्रालोचना करने के लिए छापी गयी और ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रदेशों में प्रसारित की 
जानेवाली पुस्तिकाएँ सरकार की दृष्टि में बड़ी घामिक उत्ते जना, भय और भीषण परि- 
णामों को उत्पन्न करने वाली हैं। सरकार ने इस देश के विभिन्‍न धर्मावलम्बियों को 
अपने धर्म का अव्याहत रूप से पालन करने के लिए आवश्यक संरक्षण प्रदान करने की 
जो भारण्टी दी है, ये उसके सवंथा प्रतिकल हैं।” इससे यह स्पष्ट है कि हिन्दुप्नों पर भद्दे 
आ्ाक्षेपों की परिपाटी ईसाइयों ने शुरूकी थीं। उसका अनुस रण मुसलमानों और पोरा- 
णिकों ने भी किया। २ सितम्बर १६०१ ई० को पण्डित गोपीनाथ द्वारा लाला मुंशीराम 
पर चलाये गये अ्रभियोग का निर्णय देते हुए सिटी मैजिस्ट्रेट श्री एच० कैलवर्ट ने अपने 
निर्णय में लिखा था कि पण्डित गोपीनाथ ने स्वीकार किया है कि--“वह तब से आर्य॑- 
समाज के विरुद्ध सरकार को भड़काने में लगा हुश्ना है जब सरकार ने ग्रार्यंसमाज पर 
अश्लील आ्राक्षेप करने के लिए उस पर मुकहमा चलाया था । 
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इसके अतिरिक्त श्री सेठ ने कुछ अन्य प्रमाणों के ग्राधार पर यह भी सिद्ध 
किया कि पिछली शताब्दी के मध्य में ईसाई इस बात का पूरा प्रयास कर रहे थे कि वे 
भारत के सभी हिन्दुओं को ईसाई बना लें। प्रथम वायसराय लाडर्ड केनिंग के जीवनी- 
लेखक सर एच० एस० कनिघम ने यह लिखा है कि “इस समय भारत में बहुत-से 
अंग्रेज ऐसे थे जो भारत की जनता का ईसाई बनना असम्भव कार्य नहीं समभते थे और 
इसे एक कर्तव्य के रूप में करने के लिए प्रयास करते थे। एक सैनिक बा रकपुर में झ्रपयी 
रेजीमेण्ट के सिपाहियों में ईसाइयत का खुल्लमखुल्ला प्रचार करता था। एक अन्य 
ब्रिटिश अधिकारी ने अपने जिले के मुख्यालय के प्रधान राजमार्ग पर खड़े किये गये 
स्तम्भों पर ईसाई धर्म की सुप्रसिद्ध प्रार्थना ([,070'$ 779०7) को उत्कीर्ण करवाया 
था। इस समय मिशनरियों को इस विषय में बड़ी-बड़ी आरशाएँ थीं***इस विषय में यह 
उल्लेखनीय तथ्य है कि जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी के संचालकों ने ला्ड केनिग की गवरन र- 
जनरल के रूप में उसकी नियुक्ति के श्रवसर पर उनके स्वागत में प्रीतिभोज का आयोजन 
किया तो सुप्रसिद्ध ब्रिटिश राजनीतिज्ञ लार्ड पामस्टंन ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिस 
की यह व्याख्या की जा सकती थी कि ब्रिटिश सरकार की एक बड़ी योजना भारतीयों 
को ईसाई बनाने की हैं। इस अवसर पर पामस्टंन ने कहा था--शायद यह हमारा 
सौभाग्य होगा कि हम असंख्य भारतीयों को केवल मानवीय ज्ञान की अपेक्षा अधिक 
उदात्त एवं ऊँचे उपहार प्रदान करें ।* 

१८५७ ई० के सैनिक विद्रोह का एक का रण झंंग्रेजों द्वारा अपनायी गयी भारतीयों 
को ईसाई बनाने की नीति थी। इससे भारतीयों में गहरा रोष तथा अ्सन्‍्तोष था। इसे 
दूर करने के लिए १८५८ ई० में ब्रिटिश साम्राज्ञी विक्टोरिया ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी से 
भारत के शासन की बागडोर सम्भालने के बाद धार्मिक मामलों में तटस्थता की तथा 
धर्म, जाति या नस्ल के आधार पर प्रजाजनों में किसी प्रकार का भेद-भाव न करने की 
नीति उद्घोषित की | ईसाई मिशनरियों को दिया जाने वाला राजकीय संरक्षण और 
प्रोत्साहन की पुरानी नीति का परित्याग कर दिया गया । १८७५ ई० में आय समाज की 
स्थापना होने के बाद इसने न केवल ईसाई मिशनरियों के प्रचार का प्रभावशाली प्रति रोध 
किया, अपितु शुद्धि की व्यवस्था द्वारा आर्यसमाज ने ईसाई तथा मुसलमान बनाये गये 
हिन्दुओं को पुनः अपने पुराने धर्म में दीक्षित करना शुरू कर दिया । इससे ईसाई मिशनरी 
आर मौलवी आायंसमाज को अपने अ्रभीष्ट उद्देश्य की प्राप्ति में बाधक समभने लगे और 
उन्होंने सरकारी अधिकारियों के कान में यह भरना शुरू किया कि भ्रायंसमाज राजद्रोही 
संस्था है और इसका दमन किया जाना चाहिए । 

इसके बाद श्री सेठ ने आयंसमाजियों के उत्पीड़न के उदाहरण देते हुए श्री गुलाब- 
चन्द, लक्ष्मण राव शर्मा, पण्डित दौलतराम के मामलों तथा जोधपुर की घटनाओं का 
विस्तारपू्बंक उल्लेख करते हुए इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया है कि यद्यपि आरय॑- 
समाज प्रेम और भक्ति का धर्म है, सब व्यक्तियों को मित्र की दृष्टि से देखने पर बल 
देता है (सर्वाणि भूतानि मित्रस्य चक्ष॒षा समीक्षामहे का उपदेश देता है), फिर भी उसके 


१. वेदिक मंगजीन, खण्ड-२,संख्या-६, पृ ० ४१-४२ में सर करनिघम द्वारा लिखित लाइफ 
आफ अल कैनिंग से उद्धृत । 
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विरोधी उत्पन्न हो गये हैं और उसे बदनाम करने पर तुले हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप 
ग्रायंसमाजी सरकारी दमन का शिकार हो रहे हैं । 

इस प्रकार आय॑ समाज की स्थिति स्पष्ट करने के बाद अन्त में सरकार को आरयों 
की राजभक्ति का पूरा आश्वासन देते हुए कहा गया था--“हम पर भले ही (सरकार 
द्वारा वर्तमान स्थिति की तुलना में) सैकड़ों गुना अत्याचार क्‍यों न किये जाएँ, हम ऐसे 
अत्याचार करने वाली ब्रिटिश सरकार को राजभक्ति से विरत होने की धमकी नहीं 
देंगे ।” ब्रिटिश राजनीतिज्ञों से अपील करते हुए कहा गया था कि ब्रिटिश साम्राज्य के 
हित की दृष्टि से आरर्यंसमाजियों का सहयोग प्राप्त करना बांछनीय है, क्योंकि १८६१ 
ई० की संयुक्त प्रान्त की जनगणना के अधीक्षक श्री डी० सी० बेल्ली ([0. (.. 82॥०)की 
दृष्टि में ्रायंसमाज अपने अ्नुयायियों की संख्या से कहीं भ्रधिक महत्त्व रखता है, क्योंकि 
इसके अधिकांश अनुयायियों की बुद्धिमत्ता का स्तर बहुत ऊँचा है और उसने प्रचार 
के बड़े सक्रिय साधन अपनाये हैं। भारतीय ईसाइयों के बाद इनमें ही शिक्षा का सबसे 
अधिक प्रसार है; पुरुषवर्ग में ये ईसाइयों से भी अधिक शिक्षित हैं। क्या ऐसे व्यक्तियों को 
लोककल्याणगका री कार्यों में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए या उन्हें मूक, नाराज तथा 
हतोत्साहित बनाये रखना ठीक होगा ? ” इस विषय में उन्होंने मालें द्वारा दिये गये एक 
ऐतिहासिक प्रमाण को बड़े ही उपयुक्त एवं सटीक ढंग से उद्धुत किया है। इसमें माले ने 
यह कहा था कि फ्रांस के राजा लुई १४वें ने नांतेस के देश (50700 ० )४७॥॥८७)को रद्द 
करके तथा इससे बड़ा १७२४ ई० का कानून बनाकर प्रोटेस्टेण्टों को फ्रांस छोड़कर जाने 
के लिए विवश किया और फ्रांस की राज्यक्रान्ति के समय पेरिस इनके बहुमूल्य नेतृत्व 
और कतुत्व से वडिनचत हो गया। झ्रायेसमाज भी धामिक बुराइयों के विरुद्ध प्रतिवाद 
करने वाला एक ऐसा समुदाय है। ब्रिटिश सरकार को उसके सहयोग से वंचित होकर 
वड़ी हानि उठानी पड़ेगी । 


(५) आर्यंसमाजी पत्रों की भूसिका 

इस समय आयंसमाज के मासिक और साप्ताहिक समाचा रपत्रों ने भी राजद्रोह 
के बारे में आर्यंसमाज पर किये जाने वाले सरकारी सन्‍्देहों को दूर करने का पूरा प्रयास 
किया और ब्रिटिश सरकार को ग्रायंसमाज की राजभक्ति का पूरा विश्वास दिलाया। 
इस विषय में लाला लाजपतराय की गिरफ्तारी के बाद बाबू आरानन्दस्वरूप ने कानपुर 
से प्रकाशित होने वाले मासिक पत्र 'भ्रायंसमाचार' के मई १६०७ ई० के अंक में लिखा 
था--''आयंसमाज का राजनीति से कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। समाज के कुछ विरो- 
थियों ने पहले भी आयंसमाज को बदनाम करने का प्रयास किया था, किन्तु उस समय 
इन आरोपों की ओर किसी का ध्यान नहीं गया था। किन्तु हाल में पंजात्र के उपद्रवों तथा 
लाला लाजपतराय के देश-निर्वासन ने आयंसमाज के विरोधियों को इस बात का पर्याप्त 
अवसर दे दिया है कि वे इन पर राजद्रोह फैलाने के आरोप लगायें'*। अत: अब यह 
आवश्यक हो गया है कि इस विषय में समाज की स्थिति स्पष्ट कर दी जाय और पंजाब 
के अफसरों के मनों में दुर्भावनापूर्ण नीति से उत्पन्न किये गये सन्देहों तथा आशंकाओं 
को सदा के लिए मिटा दिया जाय । 

“हुम भारत में किसी भी धामिक सम्प्रदाय की निष्ठा में सन्देह्‌ नहीं करते हैं । 
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हमारा विश्वास है कि प्रत्येक सम्प्रदाय ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्‍त है। किन्तु यह 
व्रात निश्चित रूप से अ्रतीव शोचनीय है कि किसी सम्प्रदाय पर राजद्रोह का आरोप 
लगाया जाए। यह और भी अधिक आ्राश्च्यंजनक है कि सर डेंजिल इब्बटसन जैसे उत्त र- 
दायी व्यक्ति भूठी दुर्भावनापूर्ण रिपोर्टों के ग्राधार पर ग्रायंसमाज के सदस्यों को राजद्रोही 
समझे । हम दृढ़तापूवंक यह कहना चाहते हैं कि ऐसी रिपोर्टों कोरे भूठ हैं। ऐसी रिपोर्टों 
से ठगे जाने वाले ब्रिटिश भ्रधिकारियों से हम यह प्रार्थना करते हैं कि वे इस मामले की 
खुली या गुप्त जाँच स्वयमेव व्यक्तिगत रूप से करने की कृपा करें । 

“भ्रायंसमाज का इतिहास सूचित करता है कि इसके संस्थापक का इसके अति- 
रिक्त कोई उद्देश्य नहीं था कि धामिक और सामाजिक सुधार किये जायें, सावंभौम धर्म 
का प्रचार किया जाय, दलबन्दी की भावना को दूर किया जाय । आर्यसमाज के नियम 
इसके सदस्यों को राजनीति में भाग लेने से रोकते हैं | ग्रायंसमाज वस्तुतः ब्रिटिश सरकार 
का एक सबसे बड़ा वरदान है। यदि ब्रिटिश राज्य न होता तो इसका विकास कभी न हो 
पाता। भ्रत: यह सवंथा स्वाभाविक है कि समाज ब्रिटिश शासन के स्थायित्व और स्थिरता 
की कामना करें। समाज ने सदेव समस्याओं के धाभिक एवं सामाजिक पहलुओं पर 
विचार किया है। वह जानबूभकर राजनीति से पृथक्‌ रहा है। उदाहरणार्थ वह सब 
प्रकार के मादक द्वव्यों का विरोध करता है, किन्तु वह सरकार की आबकारी की नीति 
का कभी विरोध नहीं करता है। 

इसके बाद लेखक ने इस विषय में कुछ अन्य युक्‍्तियाँ प्रस्तुत करते हुए कहा- 
“समाज की सब कायंवाहियाँ खुले रूप में होती हैं।” यह किन्हीं गुप्त सिद्धान्तों की 
शिक्षा में विश्वास नहीं रखता है औ्नौर न ही इनकी किसी को दीक्षा देता है। यह योग्यतम 
की विजय के सिद्धान्त को मानता है और इस कारण यह विश्वास रखता है कि ब्रिटिश 
राष्ट्र भारतीय राष्ट्र से अधिक योग्यतम एवं उपयुक्त होने के कारण हम पर शासन का 
स्वाभात्रिक अधिका र रखता है।' 

इसके बाद लेखक ने यह प्रश्न उठाया है कि आयंसमाज राजनीति से सम्बन्ध 
नहीं रखता है तो इसके लाला लाजपतराय और ग्रजीतर्सिह जैसे सदस्य राजनीति में क्‍यों 
भाग लेते हैं ? यह प्रश्न उस समय ब्रिटिश अधिकारियों को बड़ा परेशान कर रहा था। 
इसका उत्तर देते हुए इस लेख में कहा गया था कि--“अ्रजीतर्सिह आर्यंसमाजी नहीं, 
किन्तु स्वतन्त्र विचारक हैं। लाला लाजपतराय ग्रायंसमाजी हैं। उन्होंने समाज की जो 
सेवाएं की हैं, उनके लिए हमें उन पर गव॑ है। किन्तु एक व्यक्ति-विशेष से यह सामान्य 
परिणाम निकालना ठीक नहीं है कि झ्रायंसमाज राजद्रोही संस्था है ।” 

अन्त में इस लेख में यह परिणाम निकाला गया था कि-“'आ्रायंसमाज का कोई 
भी सदस्य भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति के विचार को मन में नहीं ला सकता है । 
अपने-आप में यह विचार बड़ा हास्यास्पद है। लालाजी जैसा उच्च शिक्षाप्राप्त सुविज्ञ 
व्यक्ति इतना बेवक्‌ फ नहीं हो सकता है कि वह ऐसे हवाई किले बनाये **'। लालाजी के 
साथ जो अन्याय किया गया है उसके लिए हमारी सहानुभूति उनके साथ है। यह उनके 
राष्ट्रीय विचारों के कारण नहीं है, श्रपितु इसलिए है कि हम उनकी बहुमूल्य सेवाओं से 
वज्चित हो गये हैं और मनुष्य स्वाभाविक रूप से दुःख-पीड़ित व्यक्तियों से सहानुभूति 
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रखता है। 


उपर्यक्त लेख लालाजी की गिरफ्तारी के फौरन बाद लिखा गया था। इसके 
लिखने वाले बाबू आनन्दस्वरूप तथा उनके बंशजों ने कानपुर, देहरादून तथा उत्तरप्रदेश 
के अन्य शहरों में डी० ए० वी० स्कूलों तथा कॉलिजों का जाल बिछा दिया था | वे 
सुप्रसिद्ध आरयंसमाजी नेता डॉक्टर ब्रजेन्द्रस्वरूप के पिता थे और तत्कालीन आरर्य-जगत्‌ 
में बड़ी प्रतिष्ठा रखते थे । उनकी ओर से आर्य समाज के बारे में लिखा गया यह लेख 
तत्कालीन प्रमुख भ्रार्यसमाजियों की मनोवृत्ति और चिन्तन को बड़े स्पष्ट रूप में प्रतिपादित 
करता है और इसकी पुष्टि अन्य आयंसमाजी पत्रों के लेखों से भी होती है। फरुंखाबाद 
ले प्रकाशित होने वाले भारत सुदशा प्रवतंक में पण्डित गणेशप्रसाद शर्मा ने जून १६०७ 
ई० के अंक में यह लिखा था कि-- 'आरयंसमाज का राजद्रोह से सम्बन्ध नहीं है । पंजाब 
में कुछ दुष्ट व्यक्तियों ने ऐसी भ्रान्तियाँ उत्पन्न करने का प्रयास किया है । उन्हें दूर करने 
के लिए पंजाब के लेफ्टीनैण्ट गवरनंर सर डेंजिल इब्बटसन से आयंसमाज का एक शिष्ट- 
मण्डल मिला है। यह सन्‍्तोष की बात है कि इससे लेफ्टिनण्ट गवनंर की भ्रान्तियाँ दूर 
हो गयी हैं। 

संयुक्त प्रान्त की आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रमुख पत्र श्रायंमित्र ने पंजाब की 
घटनाओ्रों पर टिप्पणी करते हुए अपने १६ जून १६०७ ईसबवी के भ्रंक में लिखा था-- 
“भ्रार्यंसमाज का वर्तमान राजनीति तथा इसके आन्दोलन से कोई सम्बन्ध नहीं है। 
इसका उद्देश्य विशुद्ध रूप से घाभिक तथा शिक्ष सम्बन्धी कार्य करना है। जो इसे राज- 
वैतिक संस्था समभते हैं, वे न केवल इसके नियमों से अनभिज्ञ हैं, अपितु इस समाज के 
धार्भिक सिद्धान्तों को नहीं जानते हैं ।” इसके बाद इस पत्र ने आयं समाज को राजनंतिक 
संस्था न समभने के कुछ अन्य प्रमाणों और युकतियों का उल्लेख करते हुए कहा--- 
“सरकार की जनगणना-रिपोर्टों, एनुअल रजिस्टर, थेकर की डायरेक्टरी तथा झार्यसमाज 
का साहित्य इस बात का प्रमाण हैं कि ग्रायंसमाज धार्मिक संस्था है, राजनतिक नहीं। 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि लाला हंसराज साहनी, लाला ग्रमोलकराम तथा कुछ अन्य ब्यक्ति 
आर्यसमाज के सदस्य होते हुए भी राजनीति में भाग लेते हैं, किन्तु उन्होंने श्रायंसमाज 
के प्रतिनिधि के रूप में किसी राजनैतिक संस्था में प्रथवा कांग्रेस में भाग नहीं लिया है। 
ग्रत: ग्रा्यंसमाज उनवे द्वारा प्रकट किये गये राजनैतिक विचारों और भाषणों के लिए उसी 
प्रकार उत्त रदायी नहीं ठहराय। जा सकता है, जैसे हिन्दू समाज को तिलक के विचारों 
के लिए जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता है भ्रथवा भारत धर्म महामण्डल' को इसके 
अध्यक्ष दरभंगा के महाराजा द्वारा वायसराय की परिषद्‌ में पेश किये गये किसी बिल 
का विरोध करने के लिए । वया वायसराय द्वारा पास किया गया कानून ईसाई धर्म का 
अंग समझा जा सकता है ? यदि ऐसा नहीं है तो आारयंसमाज के किसी एक सदस्य के 
विचारों को झ्रार्यंसमाज के विचार मानना अ्रथवा इनके आधार पर इसे राजन तिक संस्था 
मानना गलत है।* 


१. सिलेक्शन्स फ्रॉम वर्नाकुलर न्यू जपेपर्स यू० पी० १६०७, पृ० ८५४६-५० 
२. वही, प्‌० प्र० 
३. वही, पृ० ७२६ 
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इसी युक्ति को पुन: २४ जून १६०७ ई० के अंक में दुहराते हुए आयंमित्र' ने 
अपने अग्रन लेख में लिखा था कि---“झायंसमाज के कुछ सदस्यों द्वारा राजनैतिक आान्दो- 
लन में भाग लेने से इसे राजनेतिक कहना ठीक नहीं है। भारत-मन्त्री और वायसराय 
ईसाई हैं। क्या इससे ईसाइयत को राजनैतिक आन्दोलन माना जा सकता है ? ”' पीलीभीत 
से छपने वाले आरार्यसमाजी पत्र “रियाजेफेज' ने इसका खण्डन करते हुए २८ जून १६०७ 
ई० के अंक में एक नवीन मनो रंजक युक्तित प्रस्तुत की थी। इसने लिखा था*---“समाज 
का वर्तमान राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि राजनीति कूटनीति और कपट- 
नीति को वध समभती है और यह बात वैदिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल है।” इसी पत्र ने 
श्रायंसमाज पर ऐसा आरोप लगाने का कारण स्पष्ट करते हुए लिखा था--“घाभिक क्षेत्र 
में समाज को मिली सहायता से अन्य धर्मों को ईर्ष्या होने लगी है, ग्रत: वे श्रायंसमाज के 
विरुद्ध अधिकारियों के कान भरने लगे हैं और पंजाब में राजनैतिक ग्रशान्ति और उपद्रवों 
के लिए आर्यंसमाज को उत्तरदायी ठहराने लगे हैं ।”* इस विषय में उन्होंने महात्मा 
मुंशी राम के पत्र को उद्धुत किया था। 

इस समय कुछ सरकारी कमंचारी उच्च अधिकारियों की क्पा पाने के लिए 
अपनी ओर से कुछ ऐसे भ्रादेश संयुक्त प्रान्त में निकालने लगे थे, जिनमें विद्याथियों को 
आरयंसमाज के आन्दोलन से पृथक्‌ रखने का आदेश स्कूलों के प्रधानाचार्यों को दिया गया 
था। आगरा से छपने वाले आयंमित्र ने १६ जुलाई १६०७ ई० के अंक में यह लिखा 
था कि---“आयंसमाज की उन्नति उस ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में हुई है जो घ॒र्मं के 
मामले में सहिष्णुता की नीति का अवलम्बन करती है, ग्रतः झ्रायंसमाज ब्रिटिश 
सरकार का समर्थन करती है । किन्तु कुछ स्वार्थी लोगों ने सरकार के कान भरे हैं। समाज 
को बदनाम करने के लिए भूठी भ्रफवाहें उड़ायी हैं। सरकार ने अब तक विद्यार्थियों को 
आ्रायंसमाज से पृथक्‌ रहने के लिए कोई आदेश नहीं निकाले हैं। इस दशा में यह समभ 
नहीं ग्राता है कि मुरादाबाद नाम॑ल स्कूल के विद्यार्थियों कों समाज से अलग रहने के 
लिए क्यों भ्रादेश जारी किये गये हैं ? ** 

इस समय कुछ ग्रार्यसमाजी पत्र सरकारी प्रकोप से बचने के लिए भारतीयों को 
राजनेतिक आन्दोलन बन्द करने का परामश्ं देने लगे थे । इस विषय में १५ जून १६०७ 
ई० के अंक में आगरा से छपने वाले उदं आयंसमाजी पत्र मुसाफिर ने लिखा था-- 
“उत्तरी भारत में लाला लाजपतराय के देश-निर्वासन के विरोध में सावंजनिक सभाएँ न 
करने से स्पष्ट है कि जनता की सहानुभूति लाला लाजपतराय के साथ नहीं है। आर्य- 
समाजी शुरू से ही इस बात का प्रचार करते हैं कि भारत भ्रभी तक राजनैतिक आन्दो- 
लन के लिए तैयार नहीं है। वे कांग्रेस को कहते रहे हैं कि वह राजनैतिक सुधारों के लिए 
निरर्थक आन्दोलन न चलाये । भारत की वतं मान परिस्थिति तथा ब्रिटिश सरकार की 
न्‍्यायपरायणता को देखते हुए आयंसमाजी पुनः भारतीयों को सलाह देते हैं कि वे सब 


१. वही, पृू० ७६६ 
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प्रकार के राजनैतिक आन्दोलन बन्द कर दें; दृढ़ संकल्प के साथ भारत की धार्मिक, 
सामाजिक तथा नैतिक दशा में सुधार का महान्‌ प्रयास आरम्भ करें ताकि भारत की 
भावी पीढ़ियाँ राजनैतिक सुधारों को सफलतापूर्वक सम्पन्न कर सकें ।” 

ग्रार्यसमाजी पत्रों द्वारा लिखे जाने वाले ऐसे राजभक्त्तिपूर्ण लेखों ने भी सरकारी 
सन्देहों का निवारण करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका श्रदा की । 


१. बही, पृ० ७२६ 


सोलहवाँ ग्रध्याय 
आय॑समाज के क्षितिज पर काली घटाएँ 


(१) आयंससाज और उसके निदक 


पटियाला अभियोग के अवसर पर सरकारी वकील ग्रे ने वहाँ की आयंसमाज के 
सदस्यों पर राजद्रोह का आरोप लगाते हुए अपना जो प्रारम्भिक भाषण दिया था, उसे 
उस समय के सभी एंग्लो-इण्डियन पत्रों--लाहौर के सिविल एण्ड मिलिटरी गजट, संयुक्त 
प्रान्त के पायोनियर तथा अन्य अखबारों ने बड़ी प्रमुखता और विस्तार के साथ छापा 
था। इससे आय॑समाज के राजद्रोही संस्था होने के ग्रारोप का व्यापक रूप से देश-विदेश 
में प्रचार हुआ। सरकारी अ्रधिकारियों में श्रायंसमाज के प्रति सन्देह अ्रधिक पृष्ट और 
सुदृढ़ होने लगे। आयंसमाज के विरोधी भ्रायंसमाज को खुल्लमखुल्ला बदनाम करने 
लगे । यदि यह मुकदमा पूरा चलता और अभियुक्तों को उन पर लगाये गये आरोपों के 
निराकरण और सफाई का अवसर दिया जाता; सफाई-पक्ष के वकील ग्रे द्वारा प्रस्तुत 
किये गये प्रमाणों और तकों का युक्तियुक्त एवं प्रभावशाली खण्डन करते तो जनता एवं 
सरकारी अधिकारियों को दूसरा पक्ष भी पता लगतां। किन्तु इस मुकदमे के सरकार 
द्वारा वापस ले लिये जाने से आयं समाज अपने को इस विषय में निर्दोष सिद्ध करने के 
बहुमूल्य एवं उपयुक्त अवसर से वंचित हो गया । ग्रे के भाषण से उसके बारे में जो भ्रान्त 
धारणायें श्रौर संशय उत्पन्न किये गये थे, वे जनता तथा ब्रिटिश अ्रधिकारियों के मनों में 
बद्धमूल होने लगे । इसलिए १६१०-११ ६० में इस बात की प्रबल श्रावश्यकता थी कि ऐसे 
मिथ्या आरोपों तथा भ्रान्तियों का निवारण करने के लिए प्रभावशाली प्रयास किये जायें । 

इस प्रकार का एक उल्लेखनीय प्रयत्न अंग्रेजी में श्रायंसमाज एण्ड इट्स डिट्रैक्टर्स 
(ग्रायंसमाज और इसके निदक) का प्रकाशन था। इस विषय में “वैदिक मैगजोन' के 
जुलाई-अ्गस्त १६११ ई०(श्रावण १६६८ई०,प्‌ृ० १०&)के अ्रंक में एक लेखक ने यह सच 
ही लिखा था--“मेरा विचार है कि इस समय ऐसी पुस्तक की अत्यधिक आवश्यकता थी। 
आरायंसमाज के संस्थापक को कलंकित किया जा रहा है, इसके स्वरूप को विक्रृत एवं 
दूषित किया जा रहा है। एक बड़ी रियासत में चलाये गये राजकीय अ्रभियोग में साव॑- 
जनिक रूप से आर्यसमाज को अतीब आक्षेपजनक ढंग से राजद्रोही घोषित किया गया है । 
यह अ्रभियोग बीच में ही टाँय-टाँय फिस हो गया है और इसलिए आर्यसमाज को इसका 
यथार्थ स्वरूप जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिल सका | यह मामला 
अभियुक्तों द्वारा श्रपनी सफाई देने से पहले ही समाप्त कर दिया गया | अतः ग्रे द्वारा 
लगाये गये आरोपों का खण्डन करने के लिए कोई साक्षी नहीं प्रस्तुत की जा सकी | इन 
परिस्थितियों में यह बात अनिवार्य रूप से आवश्यक हो गयी थी कि आर्यसमाज और 
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स्वामी दयानन्द की पद्धति एवं कार्यों को साबंजनिक रूप से उचित एवं न्यायसंगत सिद्ध 
किया जाय और उसका समर्थन किया जाय |" 

उस समय आर्यसमाज में यह कार्य करने का साहस और सामर्थ्य गुरुकुल दल के 
नेता तथा गुरुकुल काँगड़ी के आचार्य महात्मा मुंशीराम में ही था। प्रोफेसर रामदेव का 
उन्हें वहुमूल्य सहयोग मिला । ये मह॒षि के अ्रनन्य भक्त थे श्रौर उनमें ग्रायंसमाज की 
विजय-बै जयन्ती देश-विदेश में फहराने तथा इसके सिद्धान्तों का प्रसार करने में अद्भुत 
निष्ठा एवं अदम्य उत्साह था। 

पुस्तक के पहले अध्याय का शीर्षक है--श्रायंसमाज का संस्थापक, इसके 
बिरोधी तथा पटियाला अ्भियोग । इसमें स्वामी दयानन्द के कार्यक्षेत्र में ग्रवतीर्ण होने से 
पहले की भारत की धा्िक दशा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि १ श्वीं शताब्दी का 
तृतीय चरण, विशेष रूप से आठवाँ दशक इस देश के धार्मिक इतिहास का अन्धयुग था। 
इसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा लाई शयी पश्चिमी सभ्यता पूर्वी सभ्यता को प्रभावित एवं 
पराभ त कर रही थी । पाश्चात्य प्रभाव की भीषण बाढ़ में पोरस्त्य संस्क्रति के सभी तत्त्व 
बहे जा रहे थे। शिक्षा का प्रसार ईसाई मिशनरियों द्वारा भारतीयों को ईसाई बनाने के 
उद्देश्य से किया जा रहा था । मिशनरी स्कूलों में भारतोय संस्क्ृति--विशेषत: पौराणिक 
देवी-देवताओं, विचारों, विश्वासों, पूजा-पद्धतियों की खिल्‍ली उड़ाई जाती थी। अंग्रेजी 
पढ़ा-लिखा वर्ग भारतीय धमं भ्रौर वेषभूषा को तिलांजलि देने लगा था । भारतीय संस्कृति 
के लिए एक महान्‌ संकट पैदा हो गया था। जिस संस्कृति को यूनानी और मुसलमान 
ग्राक्रान्ता पराभूत नहीं कर सके थे, उसके विलोप की आ्राशंका उत्पन्न हो गयी थी । 
किन्तु जेम्स लायल जैसे पैनी दृष्टि रखने वाले इतिहासविज्ञ का विचार था कि यूनानी 
संस्कृति और मुस्लिम धर्मान्धता जिस संस्कृति का विध्वंस करने में समर्थ नहीं हुईं, वह 
पाश्चात्य प्रभाव से भी नष्ट नहीं होगी और यह कार्य एक महान्‌ सुधारक द्वारा सम्पन्न 
किया जायेगा । ये सुधा रक स्वामी दयानन्द थे । 

स्वामी दयानन्द के जीवन का परिचय देते हुए यह बताया गया है कि किस 
प्रकार उन्होंने मथुरा में दण्डी स्वामी विरजानन्द से आषं ग्रन्थों की शिक्षा प्राप्त की और 
वैदिक धरम के पुनरुद्धार का महान्‌ प्रयास झ्रारम्भ किया, मूर्तिपूजा तथा पौराणिक धर्म 
के अवैदिक तत्त्वों का खण्डन किया, हिन्दू जाति को क्षीण करने वाली बाल-विवाह, 
विधवा-विवाह-निषेध झ्रादि कुरीतियों का खण्डन किया, हिन्दुओं की ईसाई तथा मुस्लिम 
प्रचारकों से रक्षा की, मुसलमान तथा ईसाई बनाये गये हिन्दुओं को शुद्ध करके पुनः हिन्दू 
समाज में मिलाने के लिए शुद्धि की क्रान्तिकारी पद्धति का प्रचलन किया । स्वामी दया- 
नन्‍्द सब धर्म वालों से सदृभाव और सौहाद॑ रखते थे । एंग्लो-मुहम्मडन कालिज अलीगढ़ 
के संस्थापक सर सय्यद अहमद के साथ उनका बड़ा सौहादं पूर्ण सम्बन्ध था। स्वामीजी 
का निधन होने पर उन्होंने अश्रपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हुए कहा था कि स्वर्गीय 
स्वामीजी के साथ उनके घनिष्ठ सम्बन्ध थे और वे उनका बड़ा आदर करते थे । इसी 
प्रकार कांग्रेस के संस्थापक एलन आक्टेवियन ह्यूम तथा फ्रेडरिक फंन्थोम जैसे भ्रंग्रेज भी 
उनके परिचित और मित्र थे। 

प्रंग्रेजी राज का समर्थन--त्रिटिश सरकार के प्रति स्वामी दयानन्द के दृष्टिकोण 
का प्रतिपादन करते हए ५स्तक में इस सिद्धान्त का विस्तारपूर्वक प्रतिपादन किया है कि 
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स्वामी दयानन्द ब्रिटिश सरकार के समर्थक थे । इसका कारण बताते हुए कहा गया है 
कि महान्‌ सुधारक अग्रगामी व्यापारी की भाँति सदा शान्ति चाहता है, क्योंकि उनके 
समर्थकों की संख्या कम होती है। सुधारक अपने देश के पुराने धर्म श्र परम्पराओ्ं का 
त्याग करने वाले होते हैं । अतः वे प्रायः अपने देशवासियों के अत्याचार का शिकार 
होते हैं। यदि क्रान्ति की शैतानी शक्तियाँ प्रबल हो जाये, समाज में उपद्रवी तत्त्वों को 
मनमाना काय॑ करने की छूट मिल जाय तो सुधारक के अ्रनुयायी इस विरोधी वातावरण 
में नष्ट हो जाते हैं तथा उसके कार्य तथा उद्देश्य विफल हो जाते हैं, अ्रत: सुधा रक प्रायः 
शासन-सत्ता का विरोध नहीं करते हैं । 

इस तथ्य को सिक्‍ख धर्म के उदाहरण से पुष्ट करते हुए कहा गया कि गुरु नानक 
का आन्दोलन इसीलिए अधिक नहीं सफल हो सका कि उसने गुरु तेगबहादुर तथा गुरु 
गोविन्द के समय में शासन-सत्ता से संघं की नीति अपनायी । स्वामी दयानन्द इस बात 
को अच्छी तरह समभते थे। ब्रिटिश लोगों ने भारत में जो शान्ति स्थापित की और 
अराजकता दूर की, वह स्वामीजी की दृष्टि में बड़ी महत्त्वपूर्ण थी ओर उनके कार्य के लिए 
ग्रतीव आवश्यक थी । “अतएव बे भारत में अंग्रेजों का राज स्थायी रूप से बनाये रखना 
चाहते थे, ताकि उनके सुधा र-कार्य और प्रचार में कोई बाधा उत्पन्न न हो । वे अंग्रेजों 
को अपना मित्र समभते थे और इस देश में अंग्रेजी शासन की स्थाप ना भगवान्‌ का वर- 
दान मानते थे, क्‍योंकि वे ईमानदारी से इस बात में विश्वास करते थे कि भारत की बौद्धिक, 
नैतिक और घामिक उन्नति के लिए उसे (अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गयी) शान्ति की 
आवश्यकता है। अतः वे ब्रिटिश सरकार के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने पर बहुत 
बल देते थे और अपने शिष्यों तथा अ्रनुयाथियों को इस नीति का अनुसरण करने का 
निर्देश देते थे । 

प्रोफेसर रामदेव के मतानुसार स्वामी दयानन्द में ब्रिटिश शासन सत्ता के प्रति 
अनुरक्ति का भाव इतना प्रबल था कि विदेशी प्रेक्षकों ने इसे स्वामीजी के चरित्र की 
एक विशेषता समझा और इसका उल्लेख किया है। इस विषय में थियोसोफी सम्प्रदाय 
की संस्थापिका मेडम ब्लेवेट्स्की ने लिखा है---“कार्यक्षेत्र में अवतीर्ण होने के दिन से ही 
स्वामी दयानन्द का जनता पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्हें 'भारत के लूथर' का उपनाम 
दिया गया है''वे एकेश्वरवाद का प्रचार करते हैं और वेद हाथ में लेकर यह घोषणा 
करते हैं कि प्राची न धमंशास्त्रों में बहुदेववाद के समर्थन में एक भी प्रमाण नहीं है। वे 
भारत की सभी बुराइयों के लिए ब्राह्मणों को दोष देते हैं*''किन्तु ग्रेट ब्रिटेन को शत्रु न 
समभकर मित्र समभते हैं ।''* 

“वे खुले शब्दों में कहते हैं कि यदि आप आज श्रंग्रेजों को निकाल देते हैं तो कल 
म॒तिपूजा का विरोध करने वाले आपका, मेरा तथा प्रत्येक ऐसे विचार रखने वाले व्यक्ति 
का गला भेड़ की गदंन की तरह काट देंगे।” मुसलमान मूतिपूजकों से तथा मूर्तिपुजक 
हमसे अधिक शक्तिशाली हैं | भ्रतः मूरतिपूजा के विरोध तथा वैदिक सिद्धान्‍्तों के प्रचार 
के लिए अंग्रेजी शासन का भारत में बना रहना आवश्यक है। आरयंसमाजी महर्षि के 
विचारों का अनुस रण करते हुए ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा और राजभक्त रखते हैं 
आऔर उसे अपना परममित्र मानते हैं । 

जब आयंसमाज के प्रवतंक और उसके अनुयायी ब्रिटिश सरकार के समर्थक 
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और मित्र हैं तो उन्हें राजद्रोंही वयों समभा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए 
प्रोफेसर रामदेव ने लिखा कि यह उसके शत्रुओं और विरोधियों के प्रयत्नों का परि- 
णाम है। उन्होंने अपने हितों की रक्षा के लिए तथा आयंसमाज को हानि पहुँवाने की 
दृष्टि से ऐसा किया है। ये शत्रु हैं---ईसाई मिशनरी तथां मोलवी। स्वामी दयानन्द के 
ग्रागमन और प्रचार से पहले ये निर्बाध रीति से हिन्दुओं को ईसाई तथा मुसलमान बना 
रहे थे; हिन्दू इनके प्रचार का प्रतिरोध करने में सर्वंथा अ्रसमर्थ थे । उनकी संख्या निरन्तर 
क्षीण हो रही थी । स्वामी दयानन्द ने हिन्दुओं को अपनी रक्षा करना सिखाया, सत्यार्थ- 
प्रकाश में बाइबल तथा कुरान की आलोचना करके हिन्दुओं को उनके साथ धार्मिक 
विवाद और शास्त्रार्थ करने की नयी क्षमता और शक्ति प्रदान की। इससे ईसाई 
पादरियों तथा मौलवियों द्वारा हिन्दुओं को ईसाई तथा मुसलमान बनाने के प्रयासों को 
गहरा धवका लगा । इतना ही नहीं, आार्यसमाज ने वैदिक धर्म के द्वार सब जातियों और 
धर्मों के लिए खोल दिये, “क्ृण्वन्तों विश्वमायंम्‌' का उद्घोष किया--सारे विश्व को आर्य 
बनाने का संकल्प प्रकट किया । शुद्धि की नयी प्रथा से मुसलमान तथा ईसाई बने हिन्दुओं 
को शुद्ध करके पुन: हिन्दू धर्म में दीक्षित करना शुरू किया । यह बात ईसाइयों तथा मुसल- 
मानों के लिए समान रूप से असह्य थी | आयं समाज इन दोनों सम्प्रदायों द्वारा हिन्दू धर्म 
को हानि पहुँचाने का उग्र विरोधी था । ग्रत: ये दोनों श्राथसमाज के कट्टर विरोधी बन 
गये । इस स्थिति का चित्रण करते हुए प्रोफेसर रामदेव ने लिखा है-- 

“स्वामी दयानन्द के आगमन से पहले हिन्दू ईसाई पादरी तथा मुस्लिम मौलवी के 
हमलों का अच्छा शिकार बना हुआ था और इसके कुछ कारण थे । उस समय जो हिन्दू 
एक बार विधर्मी हो जाता था, मुसलमान या ईसाई के घर में भोजन कर लेता था या जल- 
ग्रहण करता था, वह स्थायी रूप से सदा के लिए हिन्दू धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाता 
था और फिर किसी भी स्थिति में हिन्दू धर्म में नहीं लौट सकता था । यह भारत में 
इस्लाम और ईसाइयत के प्रसार का बहुत बड़ा कारण था । पूरे के पूरे गाँवों को बल- 
पूर्वक भौतिक शक्ति से कलमा पढ़ने के लिए विवश किया गया । बे विधर्मी नहीं बने 
रहना चाहते थे, हिन्दू रीति-रिवाजों तथा प्रथाओं का पालन करते थ । फिर भी मूढ़ 
दुराग्रही पुरोहितों ने हिन्दू धर्म में उनके प्रवेश का द्वार बन्द कर दिया और इसका 
अनिवाय परिणाम यह हुआ कि वे मुस्लिम समाज का अंग बन गये। मुस्लिम प्रभुता के 
युग में शायद यह पद्धति धममान्‍्तरण की प्रक्निया को रोकने में कुछ दशाओं में सफल हुई 
हो, किन्तु कुल मिलाकर इसका हिन्दू-समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा तथा हिन्दू जाति 
क्षीण होने लगी।* 

ग्रायंसमाज का आन्दोलन प्रबल होने पर जब न केवल हिन्दू धर्म को छोड़कर 
ईसाई या मुसलमान बने व्यक्ति शुद्ध होने लगे, अपितु इन वर्मों में जन्म ग्रहण करनेवालों 
को भी हिन्दू धर्म में दीक्षित किया जाने लगा तों ईसाइयों तथा मुसलमानों को बहुत 
बुरा लगा। वे आयंसमाज का कट्टर विरोध करने लगे । आरायंसमाज ने उन्हें शास्त्रार्थ 
की चुनौती दी । इसमें भी जब विरोधियों को सफलता नहीं मिली तो उन्होंने कुछ अन्य 
उपायों से ग्रायंसमाज को हानि पहुँचाने का प्रयत्न किया । 

सबसे सुगम उपाय जनता श्रौर सरकार की दृष्टि में आ्रर्यसमाज को बदनाम 
करना था अंग्रेजी में एक कहावत है कि आप किसी को बुरा नाम देकर फाँसी पर 
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लटका सकते हैं | यही बात श्रायंसमाज के साथ हुई । मूर्ति-पूजा के विरोध से रुष्ट होने 
वाले पौराणिकों ने यह प्रचार किया कि स्वामी दयानन्द सरकार का एजेण्ट है | यह 
प्रतिमा-पुजन का खण्डन करके उनकी श्रद्धा हिन्दू धर्म में शिथिल कर रहा है और उनको 
ईसाइयत के पथ पर अग्रसर कर रहा है। ईसाई प्रचारकों तथा मुसलमानों ने इससे भी 
आ्रागे बढ़ते हुए आयंसमाज को राजद्रोही राजनैतिक संस्था ($९0#0005 ?०0॥#८४| 
8009) के रूप में बदनाम करना शुरू किया | ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाये गये भारतीय 
दण्ड-विधान में राजद्रोह जघन्यतम अपराध था । ऐसा अपराध करने वाले के लिए प्राण- 
दण्ड की व्यवस्था थी। यदि आरायंसमाज पर राजद्रोहपूर्ण गतिविधियाँ करने का आरोप 
प्रमाणित हो जाय तो उसे अवध घोषित किया जा सकता था, उसके प्रचार पर पूर्ण 
प्रतिबन्ध लगाया जा सकता था। यही आर्यसमाज के विरोधियों का अभीष्ट लक्ष्य था। 
बे उसके बारे में ब्रिटिग सरकार का विरोधी होने की श्रफवाहें उड़ाकर उसे सरकारी 
कोप का भाजन बना सकते थे, उसकी गतिविधियों पर प्रबल ग्रंकुश लगवा सकते थे और 
इस प्रकार अपने मार्ग की एक बड़ी दुस्तर बाधा को दूर करके निष्कृंटक रूप से अपने धमं- 
प्रचार कर सकते थ। 

ईसाइयों की इस योजना का विवरण देते हुए प्रो० रामदेव ने लिखा है---''प्रबल 
शत्रु ने अभी अपने तरकश के सब तीरों का प्रयोग नहीं किया था। उसने आ्रायों से लड़ने 
के लिए नये हथियार बनाये । उसे यह विश्वास था कि अधिकारी उस पर विश्वास रखते 
हैं। शासक एवं शासितों का सम्पर्क बहुत कम है, इस कारण वह सरकार के कान आ्रार्य- 
समाज के विरुद्ध अ्रच्छी तरह भर सकता है। भरत: ईसाई मिशनरियों ने यह कहना शुरू 
किया कि आयंसमाज एक ऐसी राजनेतिक संस्था है जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का 
तख्ता पलटना है।” आयंसमाज पर इस प्रकार का पहला आरोप एक ईसाई पत्र द्वारा 
महर्षि के निर्वाण के वर्ष १८८३ ई० में लगाया गया, और इसे इतना अ्रधिक दोहराया 
गया कि ब्रिटिश सरकार को आयंसमाज की राजभक्ति पर सन्देह होने लगा। वह उसे 
एक राजनैतिक संस्था समभने लगी । 

ग्रायंसमाज के विरोधी किस प्रकार उसे बदनाम करने के प्रयास में संगठित हो 
गये, इसका चित्रण करते हुए यह ठीक ही लिखा गया था--“आ्रायंसमाज ने अपने आक्र- 
मणात्मक प्रचार तथा उग्र उपायों से चारों ओर विरोधी शत्रु पंदा कर लिये। इसके 
प्रचार से हिन्दू पुरोहित अपनी सुविधाओं और विशेषाधिकारों से वंचित हो गया । 
मुस्लिस धर्मान्ध प्रचारक को काफिरों को मुसलमान बनाकर बहिश्त का आनन्द लूटने की 
आशा नहीं रही और मिशनरी प्रचारक से ईसाई बन सकने वाले हिन्दुओं को छीन लिया 
गया । अतः ये सब नवस्थापित आयंसमाज के विरुद्ध षपड़यन्त्र में सम्मिलित हो गये । इसे 
बदनाम करना उनका सबसे अधिक प्रभावशाली प्रहार था। इस षड्यन्त्र का विस्तार 
न केवल समूचे भारत में, अपितु इंग्लैंड में उन सभी स्थानों पर था जहाँ एक भी उत्साही 
_मिशनरी या कट्टर मुसलमान था। यह जब कभी किसी अ्रधिका री से मिलता तो अपने 
सामान्य शत्रु आर्यसमाज के विरुद्ध विषवमन करता । यदि कहीं हिन्दू-मुस्लिम दंगा होता 
तो यह कहा जाता कि इसकी जड़ में आर्यसमाज है । यदि कहीं किसी राजद्रोहपूर्ण पुस्तिका 
का वितरण होता तो यह बात उड़ाई जाती कि आय॑ ग्रुप्त रूप से ऐसा करने वाले की 
सहायता कर रहे हैं, चुपके-चुपके उसे शाबाशी दे रहे हैं श्रौर बाहर से उस राजद्रोही के 
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साथ अपने सम्बन्ध को नकार रहे हैं। इस प्रकार के कथनों की न तो पुष्टि हो सकती थी, 
और न ही इनका खंडन किया जा सकता था, किन्तु इसका यह परिणाम अवश्य होता 
था कि आयंसमाज के विछ्द्ध विषला प्रचार होता था और उसके विरुद्ध (राजद्रोहपूर्ण ) 
गतिविधियों के सन्देह का पोषण होता था । यह माना जाता था कि शनेः-शर्ने सूक्ष्म रूप 
से सवंत्र इस विषले प्रचार के प्रभाव का प्रसार हो जायेगा ।” 

आयंसमाज के विरोधी आयंसमाज को किस प्रकार हानि पहुँचा रहे थे और उस- 
के कार्यों में बाधाएँ डालकर उसे परेशान कर रहे थे, इसका प्रमाण इस समय आार्यसमाज 
पर चलाये जाने वाले अभियोगों से मिलता है। इस प्रकार का पहला प्रयास १८६६ ई७० 
में स्वामीजी के निर्वाण के १६ वर्ष बाद तीतरों (जि० सहारनपुर) में किया गया। यहाँ 
श्री चन्द्रभान नामक भ्रार्यसमाज के एक अतीव उत्साही कार्यकर्त्ता रहते थे । वे यहाँ एक 
मकान में श्रायंसमाज के साप्ताहिक सत्संग का आयोजन करते थे। इसके श्रासपास कुछ 
मुसलमानों के मकान थे। उन्हें यह सह्य नहीं था कि यहाँ आयंसमाज के अधिवेशन हों । 
उन्होंने इसे रोकने के लिए सहारनपुर के ज्व्ाइण्ट मैजिस्ट्रेट जे० एच० कॉक्‍्स के यहाँ इस 
आ्रशय का आवेदन-पत्र दिया कि जहाँ श्रायसमाज का अधिवेशन होता है, उसके निकट 
मुस्लिम आबादी है। इस बस्ती में आ्रायंसमाज के सत्संग लगाने से शान्ति भंग होने की 
ग्राशंका है। अतः आरार्यसमाज को यहाँ ग्रधिवेशन करने से रोकने के लिए एक सरकारी 
ग्रादेश जारी किया जाय । 

मुसलमानों द्वारा यह अभियोग चलाने का उद्देश्य आयंसमाज को साम्प्रदायिक 
विद्वेंष फैलाने वाली, शान्ति भंग करने वाली तथा हिन्दू-मुस्लिम दंगे कराने वाली संस्था 
सिद्ध करता और उसके प्रचार-कार्य को रोकना था । किन्तु मुसलमान अपने इस आरोप 
को पुष्ट करने के लिए समुचित प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके और ब्रिटिश न्‍्यायाधीण 
जे० एच० कॉक्‍्स ने अपने निम्नलिखित निर्णय में आयंसमाज को शान्ति और सदभाव 
बनाये रखने वाली संस्था स्वीकार करते हुए फंजुल्ला खाँ बनाम चन्द्रभान के मामले में 
लिखा--- 

“तोतरों के कुछ मुमलमानों ने यह आवेदन-पत्र भारतीय दण्ड-विधान के 
अनुच्छेद १४७ के अनुसार इसलिए दिया है कि चन्द्रभान तथा उसके कुछ अन्य साथियों 
को तीतरों में एक घर का उपयोग आायंसमाज-भवन के रूप में करने से और उसमें कुछ 
परिवर्तन करने से रोका जाय । आज चन्द्रभान अ्रदालत में उपस्थित है, किन्तु आवेदक 
हाजिर नहीं हुए हैं और यह अपने-आप में इस आवेदन-पत्र को रह करने के लिए पर्याप्त 
ग्राधार है “अभी पिछले दिनों जब मैं तीतरों गया था तो मैंने दोनों दलों की उपस्थिति 
में विवादग्रस्त मकान का निरीक्षण किया था। इसके साथ लगे कुछ मकान हिन्दुओं के 
और कुछ मुसलमानों के हैं। चन्द्रभान ने उस बिक्रीपत्र (सेलडीड) को प्रस्तुत किया 
जिसके आधार पर आर्यसमाज को इसका स्वामित्व प्राप्त है। 

“भारतीय दण्ड-विधान के अनुच्छेद १४७ के अन्तर्गत कोई भी कार्यवाही करने 
से पहले यह आवश्यक है कि इस बात को सिद्ध किया जाय कि जिस काम को रोकने के 
लिए निषेधाज्ञा प्राप्त की जा रही है, उससे शान्ति-भंग होने की सम्भावना है। मैं इस बात 
की कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि आयंसमाज जैसी शान्तिमय और कानन का पालन 
करने वाली संस्था किसी प्रकार से शान्ति भंग करने का कार्य कर सकती है। यहाँ पूजा 
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की किसी ऐसी पद्धति का अनुसरण नहीं किया जाता है, जो मुसलमानों के लिए घोर 
आपत्तिजनक हो, और यदि मुसलमान एक पूर्णरूप से---कानूनी संस्था की बैठकों को एक 
ऐसे मकान में---जिस पर उनका पूर्ण स्वामित्व है--रोकना चाहते हैं तो इसका सारा 
दोष उन पर ही होगा । 

“मैं इस आवेदन-पत्र को रह करता हूँ और यह समभता हूँ कि यह बिल्कुल 
निस्सार ([77५0]005) मामला है, अभ्रतः आदेश देता हूँ कि वादी प्रतिवादी को इसका 
सम्पूर्ण व्यय--वकील की फीस १६ रु०, माग्गं-व्यय ३ रुपया और स्टाम्प का दाम दें ।* 

न्यायाधीश कॉक्स ने उपर्युक्त निर्णय २४-१-६& को लिखा था । प्रतिकूल निर्णय 
होने पर भी आर्यंसमाज के विरुद्ध मुसलमानों ने अपना भग्रान्दोलन जारी रखा। अगले 
पाँच वर्षों तक यह मामला चलता रहा। १६०४ में उन्होंने पुनः श्री चन्द्रभान को झ्रार्य- 
समाज का कार्य रोकने के लिए निषेधाज्ञा देने की प्राथंना की । अभी तक सहारनपुर में 
बही पूराने मजिस्ट्रेट कॉक्स काम कर रहे थे। उन्होंने सारा मामला सुनने और आवश्यक 
जाँच करने के बाद २-२-०४ को इसका निर्णय करते हुए दूसरी बार मामला खारिज कर 
दिया; निषेधाज्ञा देने की प्राथंता रहुकर दी और फंजुल्ला खाँ बनाम चन्द्रभान के मामले 
में निम्नलिखित फैसला दिया-- 

“यह आवेदन-पत्र भारतीय दण्ड-विधान की धारा १४५-७ के अधीन श्री 
चन्द्रभान को तीतरों के एक ऐसे भूखण्ड में आयंसमाज का भवन स्थापित करने से 
रोकने के लिए दिया गया है जो निश्चित रूप से झार्यसमाज की सम्पत्ति है। इसी प्रकार 
का एक आवेदन-पत्र म़्हले भी दिया गया था और मैंने उसे रह कर दिया था, क्योंकि 
वादी हाजिर नहीं हुए थे और उन्होंने कोई सबूत नहीं पेश किया था। अ्रब उन्होंने पुनः 
सबूत पेश करने की अनुमति माँगी है और प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। मैंने इस विषय में पहले 
जो लिखा था, उसमें बढ़ाने के लिए कोई नई बात नहीं है | इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं है कि 
चन्द्रभान को आय समाज की जमीन में उसकी शाखा स्थापित करने का पूरा कानूनी 
ग्रधिकार है। उस भूमि पर उसका कब्जा है। ग्रत: मेरे लिये यह सम्भव नहीं है कि मैं 
भारतीय दण्ड-विधान की धारा १४४५-७ के अन्तगंत कोई ऐसी निषेधाज्ञा जारी करूँ जो 
उसे ऐसा करने से रोक सके । श्रब केवल यही विचारणीय प्रश्न शेष है कि सार्वजनिक 
शान्ति भंग के खतरे के आधार पर धारा १४४ के अन्तगंत ऐसी निषेधाज्ञा जारी करने 
की कोई आवश्यकता है या नहीं । 

“बादियों का दावा है कि चन्द्रभान ने हिन्दुओं तथा मुसलमानों के मकानों की 
सीमा पर ऐसा स्थान मुसलमानों को चिढ़ाने की इच्छा से चुना है। यह सम्भव है और 
मुसलमानों को इस विषय में धये से काम लेना चाहिए | ऐसा दावा कभी नहीं किया गया 
कि संयुक्त प्रान्त के इस प्रदेश में आयंसमाज का सदस्य बनने वाले पढ़ें-लिखे हिन्दुओं का 
छोटा समुदाय कभी मुसलमानों पर हमला कर सकता है। हिन्दू सामाजिक रूप से ऐसी 
किन्हीं धामिक विधियों को सम्पन्न नहीं करते हैं जो मुसलमानों के लिए अकारण उद्देग- 
जनक या अपमान करने वाली हों, भ्रत: उनसे उन्हें शान्ति-भंग करने के लिए कोई बहाना 
नहीं मिल सकता है; और यदि कोई ऐसी घटना घटे तो यह भ्रधिक सम्भव है कि आय॑ 
स्वयमेव शालीनतापूर्वक और शीघ्र ही ऐसा काय॑ करने से विरत हो जायेंगे। बाद में 
कभी यह आवश्यक हो सकता है कि भारतीय दण्ड-विधान की धारा १०७ के श्रन्तगंत 
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एक या दोनों पक्षों के साथ कायंवाही की जाय । इस समय मुझे इसका कोई झचित्य नहीं 
प्रतीत होता है कि मैं हिन्दुओं को ऐसा कार्य करने से जिसका उन्हें पूरा श्रधिकार है केवल 
इसलिए रोक कि मुसलमानों को इस बारे में इतनी गलत सलाह दी गयी है कि वे हिन्दुग्रों 
के कार्य पर नाराजगी प्रकट कर रहे हैं और सम्भवतः इसे हिसापूर्ण कार्य के साथ प्रकट 
करेंगे। मैं इस भ्रावेदन-पत्र को रह करता हूँ ।' 

इस मामले से यह स्पष्ट है कि आयंसमाज के विरोधी उसकी गतिविधियों को 
समाप्त करने के लिए और उस पर शान्तिभंग का आरोप लगाने के लिए किस प्रकार 
तुले हुए थे । एक बार १८६६ ई० में श्रायंसमाज के अ्रधिवेशनों पर निषेधाज्ञा लगाने के 
प्रयास में विफल होने पर पाँच वर्ष बाद मुसलमानों ने पुनः उसी प्रश्न को उठाया। किन्तु 
ब्रिटिश न्यायाधीश ने उनकी प्रार्थता स्वीकार नहीं की और अआरार्यसमाज को साम्प्रदायिक 
विद्वेष और ग्रशान्ति उत्पन्त करने वाला नहीं माना । 

पौराणिक मतावलम्बी कट्टरपन्थी हिन्दू आर्यसमाज से अ्तीव रुष्ट थे, क्योंकि यह 
हिन्दू समाज में प्रचलित मूर्तिपूजा, श्रवतारवाद, श्राद्ध आदि धार्मिक कुरीतियों का कड़ा 
खण्डन करता था। स्वामीजी ने बनारस में काशी के पण्डितों को चुनौती दी थी कि वे 
मूर्तिपूजा को सिद्ध करने के लिए बेदिक संहिताओं में से कोई प्रमाण प्रस्तुत करें। किन्तु 
पण्डितमण्डली एक भी ऐसा मन्त्र नहीं पेश कर सकी । स्वामीजी तथा आयंसमाज के 
प्रचार-कार्य से पुरोहित-पण्डितवर्ग इसलिए भी असन्तुष्ट था कि इसने उनके आथिक 
हितों को हानि पहुँचाई थी । अ्रतः यह भी मुसलमानों की भाँति श्रायंसमाज को बदनाम 
करने पर तुला हुआ था। इसी दृष्टि से आ्रालाराम नामक एक साँयासी ने आयंसमाज 
को राजद्रोही सिद्ध करने का निष्फल प्रयास किया | 


(२) सत्यार्थप्रकाश में राजद्रोह के तथाकथित प्रमाण 


स्वामीजी के ग्रन्थों में सत्याथं प्रकाश को असाधारण महत्त्व दिया जाता है। 
उनकी रचनाओं में वेद-भाष्य के बाद इसी का सर्वोच्च स्थान है। इसमें स्वामीजी ने 
मानव-जीवन के सभी अंगों तथा तत्त्वों का वंदिकु ग्रन्थों के आधार पर प्रतिपादन किया 
है। ग्रतः इसे सर्वाग-सम्पूर्ण धर्म-ग्रन्थ कहा जाता हैं। इसमें प्रचलित पौराणिक कुरीतियों 
का खण्डन करते हुए आर्यों के लिए आदर्श जीवनपद्धति, वर्णाश्रम-व्यवस्था, राजनंतिक 
शासनप्रणाली, सामाजिक और धार्मिक विचा रों का विशद विवेचन है । इस दृष्टि से यह 
प्राचीन धमंशास्त्रों के अनुरूप है। किन्तु पिछले धमंशास्त्रों की श्रपेक्षा इसकी एक बड़ी 
विशेषता यह है कि इसके उत्तरार्ध के ग्रन्तिम चार समुल्लासों में भारत के आस्तिक- 
नास्तिक, पौराणिक हिन्दू, बौद्ध, जैन मतमतान्तरों तथा ईसाई मत और इस्लाम के धामिक 
मन्तब्यों की सत्यासत्य के निर्णय की दृष्टि से की गयी विस्तृत समीक्षा है और अन्त में 
स्वामीजी ने स्वमतव्यामन्तव्य-प्रकाश में अपने मौलिक सिद्धान्तों का संक्षिप्त प्रतिपादन 
किया है। इस प्रकार सैद्धान्तिक दृष्टि से इसमें आयंसमाज के सभी मन्तव्यों की मनो रम 
मीमांसा एवं विशद विवेचन है, अतः इसे बाइबल और कुरान की भाँति आरयंसमाज का 
पवित्र धर्मं ग्रन्थ भाना जाता है। 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस ग्रन्थ ने आरर्यसमाजियों को जहाँ अपने धामिक 
सिद्धान्तों के बारे में प्रामाणिक ज्ञान, दृढ़ विश्वास तथा नवीन दृष्टि प्रदान की है, वहाँ 
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इसके विरोधियों को भी उत्पन्न किया है। इसमें स्वामीजी ने निष्पक्ष होकर समानभाव 
से पौराणिक, बौद्ध, जैन आदि भारतीय एवं इस्लाम, ईसाइयत आदि विदेशी धर्मों की 
तक संगत, युक्तियुक्त एवं कड़ी आलोचना की है, भ्रतः इस कारण ये सभी आ्रायंसमाज 
के विरोधी वन गये और इन्होंने ग्रायंसमाज पर आकक्षेप करने, उसे बदनाम करने तथा 
राजद्रोही सिद्ध करने के लिए सत्याथंप्रकाश में से अनेक अवतरण और उद्धरण ढूंढ 
निकाले हैं। इनके आधार पर आ्रायंसमाज को राजद्रोही राजनैतिक संस्था सिद्ध करने 
का प्रयत्न किया है, अ्रदालतों में ऐसा प्रमाणित करने के लिए इस ग्रन्थ के अनेक अवत रण 
प्रस्तुत किये गये हैं। पटियाला अभियोग में ग्रे द्वारा श्रायंसमाज के बागी होने की पुष्टि 
सत्याथंप्रकाश के अनेक उद्धरणों से की गयी थी। आञालाराम संन्‍्यासी ने भ्रपनी रक्षा के 
लिए इन अवतरणों का सहारा लिया था। अ्रतः प्रोफेसर रामदेव ने आयंसमाज और 
उसके निन्‍्दक के तीसरे अध्याय में इस भ्रश्न का विस्तृत विवेचन करते हुए यह बताया 
है कि विद्रोहियों ने इन ग्रवतरणों के मूल श्रथं, प्रकरण तथा उद्देश्य को नहीं समभा है, 
इस प्रकार अनेक भद्दी भू लें की हैं; इनके भ्रान्तिपूर्ण अर्थ लगाये तथा गलत बव्याख्यायें की 
हैं भर इनसे अ्रनेक प्रकार की गलतफहमियों को जन्म दिया है। इनसे किसी भी प्रकार 
से वे ग्र्थ और अभिप्राय नहीं पुष्ट होते हैं, जो विरोधियों ने इनसे निकालने चाहे हैं। 
इसके कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 

(क) विदेशी शासन की श्रालोचना--स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश के 
अष्टम समुल्लास में भारत की वतंमान राजनैतिक अ्रधोगति और दु्दंशा पर दुःख प्रकट 
करते हुए लिखा था--“अभ्रब अभाग्योदय से और आर्यों के ग्रालस्य, प्रमाद, परस्पर के 
विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही क्‍या कहनी है, किन्तु आर्यावत॑ में 
भी श्रार्यों का अ्रखण्ड, स्वतन्त्र, स्वाधीन, निर्भय राज्य इस समय नहीं है। जो कुछ है सो 
भी विदेशियों के पादाक्रांत हो रहा है। कुछ थोड़े राज्य स्वतन्त्र हैं। दुदिन जब आता 
है तब देशवासियों को अनेक प्रकार का दुःख भोगना पड़ता है। कोई कितना ही करे, 
परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपारि उत्तम होता है। अ्रथवा मत-मतान्तर के 
आग्रहरहित अपने और पराये का पक्षपातश्‌ न्य प्रजा पर पिता-माता के समान कृपा न्याय 
ओर दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है ।' 

आयंसमाज को राजद्रोही संस्था सिद्ध करने वाले विरोधियों ने स्वामीजी के इस 
कथन पर बल देते हुए यह दावा किया है कि इसमें भारतीयों को ब्रिटेन के विदेशी शासन 
का जुआ उतार फेंकने की प्रबल प्रेरणा दी गयी है। आ्रालाराम संन्‍्यासी नामक एक 
कट्टरपन्थी हिन्दू ने इलाहाबाद में पुलिस द्वारा भारतीय दण्ड-विधान की धारा १०६ के 
ग्रन्तगंत मुकहमा चलाया जाने पर अपनी रक्षा के लिए आ्रायंसमाज को विद्रोही सिद्ध करने 
के लिए नवम्बर १६०२ ई० में अन्य प्रमाणों के साथ अवत रण-संख्या ६ (फऋ8० ५१) 
के रूप में इसे ब्रिटिश न्यायाधीश तथा जिलाधीश श्री हैरिसन के सम्मुख प्रस्तुत किया 
था | सरकारी वकील श्री ग्रे ने पटियाला भ्रभियोग में भी इसे पेश किया था । 

राजद्रोह एक गम्भीर अपराध है। इसे सिद्ध करने के लिए यह प्रमाणित करना 
ग्रावश्यक है कि इसमें वर्तमान शासन का उन्मूलन करने के लिए तथा सरकार का 
तख्ता पलटने के लिए जनता को स्पष्ट रूप से भड़काया गया है। ऐसी कोई बात इस 
अवतरण में नहीं है। यदि इस सन्दर्भ का पूर्वापर प्रसंग देखा जाए तो इसमें स्वामी 
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दयानन्द ने इस बात पर गहरी मनोव्यथा प्रकट की है कि प्रालस्य और ग्रापसी फूट आदि 
चारित्रिक दुर्गुणों ने भारत को इतना निर्बल बना दिया है कि भारतवासी पराधीन हो 
गये हैं। पराधीनता महान्‌ अभिशाप है। इसको पुष्ट करने के लिए तथा स्वाधीनता का 
गुणगान करने एवं इसका महत्त्व भारतीयों के हृदय-पटल पर भलीभाँति अंकित करने 
के लिए स्वामीजी ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है कि विदेशी और स्वदेशी राज्य 
की कोई तुलना नहीं हो सकती है। अ्रच्छे-से-अच्छा विदेशी राज्य चाहे वह कितना ही 
निष्पक्ष क्यों न हो, माता-पिता के समान कल्याणकारी हो, स्वदेशी राज्य को तुलता में 
उतनी पूर्णता के साथ सुख देने वाला नहीं हों सकता है। अपने शासन में जो झा नन्द है 
वह विदेशी शासन में प्राप्त होना सम्भव है; स्वदेशी शासन विदेशी शासन की अपेक्षा 
सर्देव भ्रधिक उत्कृष्ट होता है। 

इलाहाबाद के जिलाधीश पी० हैरिसन ने सत्याध॑प्रकाश के उपर्युक्त सन्दर्भ के 
पूरे प्रकरण और प्रसंग पर गम्भीर विचार करते हुए आालाराम संनन्‍्यासी के मामले 
में इस सन्दर्भ को राजद्रोह के लिए उत्तेजित करने वाला नहीं माना था, और इसका 
कारण स्पष्ट करते हुए अपने निर्ण य में लिखा था--'“इन सभी अ्रवतरणों में मैं बगावत के 
लिए भड़काने की कोई बात नहीं पाता हूँ, किन्तु इनमें यह विलाप है कि विभिन्‍न धार्मिक 
ग्रौर नैतिक दुर्गणों के कारण हिन्दू जाति पराधीन हो गयी है| स्वामी दयानन्द के उप- 
देश का सामान्य स्वर मुझे यह प्रतीत होता है कि यह हिन्दू जाति का सुधार करने के लिए 
उपदेश (700००) है । इसका उद्देश्य सम्भवतः अन्त में भारतीय शासन स्थापित 
करना है। स्वामी दयानन्द ने यह स्वीकार किया है कि वर्तमान समय में हिन्दुओं में कुछ 
ऐसे दुर्गण उत्पन्न हो गये हैं जितके कारण वे स्वयमेव अ्रपना शांसन करने में भी असमर्थ 
हैं। 

हैरिसन की यह व्याख्या सत्याथंप्रकाश के अन्य उद्धरणों से भी पुष्ट होती है 
आर स्वामीजी की सामान्य विचारधारा के अनुकूल होने के कारण यथार्थ प्रतीत होती है। 
स्वामीजी के कथनानुसार महाभारत-युद्ध के वाद भारत का पतन हुआ | इसमें विभिन्‍न 
दुर्गुणों की वुद्धि हुई और वह पराधीन हुआ । उनके शब्दों में “विदेशियों के आ्रार्यावर्त में 
राज्य होने के कारण आपस की फूट, मतभेद, ब्रह्मचयं का सेवन न करना, विद्या का न 
पढ़ना-पढ़ाना, बाल्यावस्था में अस्वयंवर विवाह, विषयासक्ति, मिथ्या भाषण व बेद-विद्या 
का अप्रचार आदि कृकरमं हैं। जब आपस में भाई-भाई लड़ते हैं तभी तीसरा विदेशी 
आकर पंच बन ढैठता है। क्या तुम महाभारत की बातें, जो पाँच सहस्र वर्ष पूरब हुई थीं, 
उनको भूल गये ?' देखो, श्रापस की फूट से कौरव, पाण्डव और यादवों का सत्यानाश हो 
गया | सो तो हो गया, परन्तु अब तक भी वही रोग पीछे लगा है। न जाने यह भयंकर 
राक्षस कभी छूटेगा वा आर्यों को सब सुखों से छुड्राकर दुःखसागर में डुबा मारेगा । 
इसी दुष्ट दुर्योधन, गोत्र-हत्यारे, स्वदेश-विनाशक नीच के दुष्ट मार्ग में आरायं लोग अब 
तक भी चलकर दुःख बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर कृपा करे, यह राजरोग हम श्रार्यों में से 
नष्ट हो जावे ।” ये दोनों उद्धरण उपर्युक्त उद्धरण के समान भारत की पराधीनता के 
कारणों पर स्वामीजी की दृष्टि से प्रकाश डालते हैं श्रौर इस विषय में उनकी मानसिक 
व्यथा को अ्भिव्यक्त करते हैं और हैरिसन की व्याख्या को पुष्ट करते हैं। इन्हें कानूनी 
ग्र्थों में राजद्रोहपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। भ्रतः इस विषय में आयंसमाज के 
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विरोधियों की व्याख्या निर्मुल और निराधार है। 

उपर्यक्त सन्दर्भ में स्वामीजी ने राजनीति-शास्त्र के इस महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया है कि सुराज्य स्वराज्य का स्थान नहीं ले सकता है (5000 80एशथा- 
पका 48 ॥0 5008006९ 0 5९।-20एश7०॥) । जिस समय स्वामीजी सत्याथे- 
प्रकाश में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन कर रहे थे, लगभग उसी समय इंग्लैण्ड में सुप्रसिद्ध 
ब्रिटिश विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी भ्रमरक्गृति “प्रतिनिधि शासन (]१९७7०- 
8९78(76 (050५९७777०॥()में इसका प्रतिपादन करते हुए लिखा था--“किसी देश का 
विदेशियों द्वारा शासित होना सदेव बड़ी कठिन।|इयों के साथ तथा अपूर्ण रीति से होता है, 
भले ही शासकों तथा शासितों के स्वभाव भर विचारों में कोई बहुत बड़ा भेद न हो ।” 
इसका कारण स्पष्ट करते हुए मिल ने यह कहा कि “विदेशियों की सामान्य जनता के 
साथ सहानुभूति नहीं होती है । वे इस बात का निर्णय नहीं कर सकते हैं कि किसी प्रश्न 
के बारे में वे जिस दृष्टि से सोचते हैं औऔनौर जेसी ग्रनुभूति रखते हैं उनकी अधीनस्थ प्रजा 
का भी वही दृष्टिकोण और अनुभूति होगी। एक औसत दर्जे की योग्यता रखने वाला देश- 
वासी जिस बात को अपनी सहज बुद्धि से शीघ्र ही जान लेता है, उसे विदेशी शासक अपूर्ण 
रूप से भ्रध्ययन और अनुभव से शने:-शरने: जान पाता है। विदेशी शासकों को जिन रीति- 
रिवाजों और सम्बन्धों के बारे में कानून बनाने पड़ते हैं, वे बचपन से परिचित होने के 
स्थान पर उनके लिए सवंथा श्रपरिचित होते हैं। अपने विस्तृत ज्ञान के लिए उन्हें देश- 
वासियों द्वारा दी गयी सूचनाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। जनता विदेशी शासकों से 
भय खाती है, उन पर सन्देह करती है और उनसे घृणा रखती है । वह अपने स्वार्थों की 
पूर्ति के अतिरिक्त उनके पास बहुत कम जाती है। विदेशी शासक प्राय: यह समभते हैं 
कि जो उनके जीहजूरिये हैं, वही विश्वासपात्र हैं। इस स्थिति में विदेशी शासक देश- 
वासियों से घृणा करते हैं और जनता इस बात पर विश्वास नहीं करती है कि विदेशी 
शासक उनकी भलाई के लिए कोई का करेंगे।” किसी देश में विदेशियों के लिए पूरी 
ईमानदारी से शासन करना कठिन है । इस सन्दर्भ में मिल ने स्वामी दयाननन्‍्द के उपयुक्त 
सूत्र का सुन्दर भाष्य किया और इसमें कोई राजद्रोह नहीं है । 

स्वामी दयानन्द ने ब्रिटेन के विदेशी शासन को दृष्टि में रखते हुए जो बात कही 
थी, लगभग वसी ही बात बंग-भंग के बाद बनाये गये पूर्वी बंगाल के गवर्नर बेम्पफील्ड 
फुलर ने कही थी--“हमें इस बात का अनुभव करना चाहिए कि हम इस देश में विदेशी 
हैं और एक विदेशी सरकार अपने-भ्राप में जनता की सहानुभूति कभी नहीं प्राप्त कर 
सकती है । इसे सदंव एक ऐसी विरोधी भावना से संघर्ष करना पड़ता है, जो विदेशी 
शासन को हटाना चाहती है और इसे हटाये बिना सन्तुष्ट नहीं होती है। भ्रतः हमें यह 
स्वीकार करना चाहिए कि भारतीय समाज की उपरली सतह के नीचे सेव विदेशी 
शासकों के विरोध की भावना बनी रहेगी ।” अनेक ब्रिटिश विचारकों ने यह प्रतिपादित 
किया है कि विदेशी शासन किसी देश के निवासियों के चरित्र के विकास में बाधक 
होता है श्रौर उन पर बड़ा बुरा प्रभाव डालता है। प्राध्यापक सर जे० आर० सीले के 
शब्दों में किसी देश के राष्ट्रीय ह्वास का एक बहुत बड़ा कारण चिरकाल तक उसका 
विदेशी शासन के जुए में पराधीन बना रहना है। मंकाले ने भी विदेशी शासन को सबसे 
बुरा प्रभाव डालने वाला माना है। इसी प्रकार के विचार ह॒बंटं स्पेंसर, लकी और बैंथम 
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ने भी प्रकट किये हैं । 

ग्रत: यह स्पष्ट है कि सत्याथंप्रकाश के उपर्युक्त सन्दर्भ में स्वामी दयानन्द ने 
वही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, जो पिछली शताब्दी में उनके समकालीन विचारक 
स्टग्म्ट मिल, सीले, मैंकाले आदि ने रखा था। इस विषय में भारत और पश्चिम के 
मनीषियों का चिन्तन लगभग एक-जैसा है और इसमें किसी प्रकार के राजद्रोह की कोई 
गंघ नहीं है । 

कई बार विदेशी शासन कुछ अंशों में किसी देश के लिए लाभप्रद भी होता है। 
सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक लार्ड एक्टन ने लिखा है कि कुछ उदाहरणों में विदेशी शासन नवीन 
विकास में सहायक होता है । मिल का भी यह विश्वास है कि कई बार पराधीन देश 
विदेशी शासन से शासन-सुधार की उच्चतर दशा को प्राप्त करता है। स्वामीजी ने 
सत्याथंप्रकाश में ब्रिटिश शासकों की देश-प्रेम आदि की भावनाओं की प्रशंसा करते हुए 
लिखा है कि इन उत्कृष्ट गुणों के कारण ही यूरोप की जातियों का उत्कषं हुआ है । 

स्वामीजी के विदेशी शासन-विषयक विचारों का गम्भीर अध्ययन करने के बाद 
प्रोफेसर रामदेव ने यह निष्कर्ष निकाला है---“स्वामी दयानन्द का यह आशय नहीं है कि 
बुरे देशवासियों का शासन अच्छे विदेशियों के शासन से उत्कृष्ट समा जाना चाहिए। 
वे बिना किसी शर्त के तथा पूर्ण रूप से विदेशी शासन की निन्‍्दा नहीं करते हैं क्योंकि वे 
यह मानते हैं कि यदि यह घामिक पक्षपात से सर्वेया मुक्त है, माता-पिता के समान 
दयालु, उपकारी तथा न्यायपूर्ण है तो यह भारत जैसे देश में स्वदेशी शासन की तुलना 
में ऐसे सुख दे सकता है जो उच्चतम सुख की अपेक्षा कुछ कम दर्जे के सुख हैं। भारत के 
मामले में स्वामीजी विदेशी शासन को आ्रावश्यक मानते हैं क्योंकि अंग्रेजों में शासन करने 
की क्षमता अधिक अच्छी है और वे सत्यार्थप्रकाश के छठ समुल्लास में वणित आदर्श 
शासक के गुणों की एक बड़ी मात्रा अपने में रखते हैं। विदेशी शासन को भारत जंसी 
कुछ असाधारण दशाओं में ही न्‍्यायोचित सिद्ध किया जा सकता है। ग्रादर्श शासन 
सर्वोच्च कोटि के स्वदेशी व्यक्तियों को उत्कृष्टतम बुद्धि, तथा मन से किया जाने वाला 
शासन है । सभी दार्शनिक और इतिहासविज्ञ इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं। अन्यत्र 
(पृष्ठ १२४) उन्होंने लिखा है---““श्रतः यह स्पष्ट है कि स्वामी दयानन्द द्वारा प्रतिपादित 
सिद्धान्त सवंथा समीचीन हैं और यदि आरयंसमाज एक राजनैतिक संस्था या राजद्रोंह की 
जन्मभूमि है क्योंकि इसके संस्थापक ने इसका प्रचार किया था तो वे सभी सरकारी 
कॉलिज जिनमें सीले, स्पैंसर, मंकाले और बेन्थम के ग्रन्थ पढ़ाये जाते हैं, राजद्रोह की 
जन्मभूमियाँ (धएा5९७॥८४ ० $60॥00॥) हैं और उन (अपराधियों) को दण्ड देने के 
लिए जैल बना देनी चाहिए। इन पुस्तकों को पाठ्यक्रम में निर्धारित करने वाले तथा 
परीक्षा लेने वाले सभी प्रोफेसरों, सिडीकेट के सदस्यों, कुलपतियों को देशनिकाले का 
दण्ड दिया जाना चाहिए। सरकार के उन उत्कृष्ट राजभक्‍तों को जिन्होंने राजद्रोह का 
पता लगाने के लिए अपनी सेवायें प्रदान की हैं, एक कदम आगे बढ़कर वायसराय को यह 
ग्रावेदन-पत्र देना चाहिए कि वह ब्रिटेन के पिछले प्रधान मन्त्री तथा भारत-मन्त्री के 
भाषणों के भ्रध्ययन' को दण्डनीय घोषित करें क्योंकि प्रधान मन्त्री ने एक भाषण में अपने 
विश्वास की घोषणा खुले रूप में की थी तथा भारत-मन्त्री ने अपने एक बजट-भाषण में 
यह स्वीकार किया था कि वे मिल के अनुयायी हैं । 
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किन्तु शायद इस बात पर बल दिया जाएगा कि यद्यपि यह सिद्धान्त ठीक है, 
फिर भी स्वामी दयानन्द राजद्रोह के अपराधी समभे जाने चाहिएँ क्‍योंकि उन्होंने 
भारतीय जनता को बगावत के लिए भड़काया है। वस्तुतः उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं 
किया । इसके सर्वंथा विपरीत ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें वंघानिक श्रान्दोलन में कोई 
विश्वास नहीं था । वे उग्रवादियों के प्रचार में भी कोई भरोसा नहीं रखते थे। उन्होंने 
चरित्र-निर्माण पर भ्रधिक बल दिया । उनका विश्वास था कि राष्ट्र स्वयमेव अपने भाग्य- 
निर्माता होते हैं। इसका यह अ्रभिप्राय था कि किसी राष्ट्र को राजनेंतिक उन्नति के 
शिखर पर पहुँचाने के एकमात्र उपाय--समाज-सुधार तथा आध्यात्मिक पुनरुत्थान का 
काये राष्ट्र के निवासियों के अपने प्रयासों द्वारा ही किये जा सकते हैं, बशर्ते कि स्वदेशी 
या विदेशी शासन देश में शान्ति और व्यवस्था तथा धा्िक निष्पक्षता की नीति बनाये 
रखे श्रौर भारत की ब्रिटिश सरकार यह बात निश्चित रूप से कर रही है । 

यह सम्भव है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद वर्तमान शताब्दी के भ्रन्तिम चरण 
में ग्रधिकांश आर्यंसमा जी भ्राचायं रामदेव की स्वामी दयानन्द के विदेशी शासन की 
उपर्युक्त व्याख्या को सही न मानें, श्रंग्रेजी शासन' के समर्थन में दिये गये तक उन्हें चाटु- 
कारितापूर्ण प्रतीत हों, किन्तु इस विषय में हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि उनकी 
विचारधारा बोसवीं शताब्दी के पहले दशक में श्रधिकांश शिक्षित भारतीयों की विचार- 
धाराझ्रों के अनुरूप है । उस समय महामना गोखले ज॑से कांग्रेसी राजनीतिज्ञों को ब्रिटिश 
शासन के भारत के लिए ईश्वरीय वरदान होने में अगाध विश्वास था। इस दशा में 
महात्मा मुंशी राम आदि आयंसमाजी नेता अंग्रेजी शासन को सौ या तीन सौ वर्ष तक 
बनाये रखने के पक्ष में थे, जब तक भारतीयों के चारित्रिक दुर्गण न दूर हो जाएँ। भन्‍्यत्र 
इस प्रश्न का विस्तृत विवेचन किया जाएगा। 

(ख) गोरक्षा के समर्थन से राजद्रोह का प्रचार--स्वामी दयानन्द गोरक्षा के 
प्रबल समर्थंक थे । १८८५१ ई० में उन्होंने आगरा में निवास करते हुए गौश्रों की रक्षा के 
लिए गोकरुणानिधि नामक पुस्तक लिखी और प्रकाशित की थी। गोरक्षा आन्दोलन 
चलाने के लिए गोकृष्यादि रक्षिणी सभा की स्थापना की थी। स्वामीजी का गौ से अभि- 
प्राय न केवल गौ, अपितु भैंसादि दूध देने वाले सभी पश थे। उन्होंने गोवध बन्द कराने 
के लिए दो करोड़ व्यक्तियों के हस्ताक्षर से गवर्नर-जनरल की सेवा में प्रस्तुत करने के : 
लिए एक आवेदनपत्र भी तैयार कराया था। वे इसके लिए एक प्रबल जन-आन्दोलन 
चलाना चाहते थे । 

स्वामी दयानन्द ने सत्याथं प्रकाश के दशम समुल्लास में गो रक्षा के कारणों पर 
प्रकाश डालते हुए जो वातें लिखी हैं श्लौर अ्रन्त में जो टिप्पणी की है, उससे आय॑- 
समाज के आलोचक पटियाला अभियोग के सरकारी वकील श्री ग्रे ने, 'लन्दन टाइम्स के 
विशेष प्रतिनिधि वेलेण्टाइन शिरोल ने तथा उत्तरप्रदेश गुप्तचर-विभाग के उपमहा- 
निरीक्षक सेण्ड्स ने यह परिणाम निकाला है कि वे गोरक्षा के लिए हिन्दू जाति में प्रच- 
लित घामिक भावना का लाभ उठाते हुए उन्हें गोमांस-भक्षक श्रंग्रेज शासकों के विरुद्ध 
विद्रोह के लिए संगठित करना चाहते श्रे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह उनकी लाल- 
बुकक्कड़ जैसी निराली और मौलिक सूक थी। उन्होंने यह कल्पना सत्याथथंप्रकाश के 
आधार पर की थी, अभ्रत: यहाँ पहले इस विषय में स्वामीजी के ग्रन्थ का श्रवतरण देखना 
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आवश्यक है। इसे श्रविकल रूप में देना इसलिए आवश्यक है कि इससे स्पष्ट हो जाएगा 
कि आर्यसमाज पर सर्वंथा निर्मल और निराधार आरोप किस प्रकार लगाये जाते थे। 
गोरक्षा-विषयक अवतरण निम्नलिखित है-- 

“जो-जो बुद्धि का नाश करने वाले पदार्थ हैं, उनका सेवन कभी न करें और 
जितने भ्रन्त सड़े, बिगड़े, दुर्गन्‍्ध आदि से दूषित, भ्रच्छे प्रकार न बने हुए ओर मांसाहारी 
म्लेचछ कि जिनका शरीर मद्यमांस के परमाणुओं से ही पूरित है, उनके हाथ का न खाये 
जिसमें उपकारक प्राणियों की हिंसा श्रर्थात्‌ जैसे एक थाय के शरीर से दूध, घी, बैल, 
गाय उत्पन्न होने से एक पीढ़ी में चार लाख पचहृत्त र सहस्न छः सो मनुष्यों को सुख 
पहुँचता है, बैसे पशुओं को न मारे, न मारने दे। जैसे किसी गाय से बीस सेर ग्रौर किसी 
से दो सेर दूध(प्रतिदिन)होवे, उसका मध्यभाग ग्यारह सेर प्रत्येक गाय से दूध होता है । 
कोई गाय अठारह और कोई छः महीने तक दूध देती है। इसका मध्यभाग बारह महीने 
हुए । भ्रब प्रत्येक गाय के जन्म-भर के दूध से चौबीस सहस्न नौ सौं साठ मनुष्य एक बार 
में तृप्त हो सकते हैं। उसके छः बछिया, छः बछड़े होते हैं। उनमें से दो मर जायें तो भी 
दश रहे | उनमें से पाँच बछड़ि यों के जन्म-भर के दूध को मिलाकर एक लाख चौबीस सहस्र 
आ्राठ सौ मनुष्य तुप्त हो सकते हैं। अब रहे पाँच बेल, वे जन्म-भर में पाँच सहस्त मन 
प्रन्न न्यून-से-न्यून उत्पन्न कर सकते हैं। उस अन्न में से प्रत्येक मनुष्य तीन पाव खाये तो 
अ्रढ़ाई लाख मनुष्यों की तृप्ति होती है। दूध और श्रन्त मिलाकर तीन लाख चौहत्तर 
सहस्र ग्राठ सौ मनुष्य तप्त होते हैं। दोनों संड्या मिलकर एक पीढ़ी में चार लाख पचहत्त र 
सहस्र छः सौ मनुष्य एक बार पाल्लित होते हैं श्नौर पीढ़ी-दर-पीढ़ी बढ़ाकर लेखा करें तो 
असंख्यात मनुष्यों का पालन होता है| इससे भिन्न बैलगाड़ी, सवारी, भार उठाने के आदि 
कर्मों से मनुष्यों के बड़े उपकारक होते हैं, तथा गाय दूध में म्रधिक उपकारक होती है; 
और जैसे बैल उपका रक होते हैं, बसे भैंसे भी हैं। परन्तु गाय के दूध-घी से जितने बुद्धि- 
बुद्धि से लाभ होते हैं , उतने भैंस के दूध से नहीं । इससे मुख्योपकारक आार्यों ने गाय को 
गिना है, और जो कोई भ्रन्य विद्वान्‌ होगा, वह भी इसी प्रकार समभेगा । बकरी के दूध 
से पच्चीस सहस्न नौ सौ बीस आ्रादमियों का पालन होता है, वेसे हाथी, घोड़े, ऊंट, भेड़, 
गदहे आदि से बड़े उपकार होते हैं। इन पशुओं को मारने वालों को सब मनुष्यों की हत्या 
करने वाला जानियेगा । देखों, जब आर्यों का राज्य था तब ये महोपकारक गाय आदि पशु 
नहीं मारे जाते थे, तभी आर्यावत॑ वा अन्य भूगोल देशों में बड़े आनन्द में मनुष्यादि प्राणी 
बत॑ते थे, क्योंकि दूध, घी, बेल आदि पशुओं की बहुताई होने से अन्न-रस पुष्कल प्राप्त 
होते थे । जब से विदेशी मांसाहारी इस देश में श्राये, गौ श्रादि पशुझ्रों के मारने वाले मद्य- 
पानी राज्याधिकारी हुए हैं, तब से क्रमश: आार्यों के दुख की बढ़ती होती जाती है क्योंकि 
'नष्टे मूले नैव फल न पुष्पम्‌ ।' जब वृक्ष का मूल ही काट दिया जाय तो फल-फूल कहाँ 
सेहो ! 

उपर्युक्त अ्रवतरण से स्पष्ट है कि गौ आदि पशुभों से होने वाले भारी आर्थिक 
लाभ को दृष्टि में रखते हुए स्वामीजी इन्हें मनुष्यों का उपका रक समभते थे और इनका 
बघ करने के प्रबल विरोधी थे । इस भ्रवतरण के पिछले भाग में इस बात पर दु:ख प्रकट 
किया गया है कि जब से गौ-मांस खाने वाले विदेशी शासकों का इस देश में ग्रागमन हुआ 
है तब से गोघन का तेजी से ह्ास होने लगा है और श्रार्यों के दुःखों में वृद्धि होने लगी है। 
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शिरोल भ्रादि आायंसमाज के विरोधियों का कहना है कि इसमें हिन्दुओं में व्यापक रूप 
से प्रचलित गोवध-विरोधी भावना का लाभ उठते हुए भारतीयों को भ्रंग्रेजों के विरुद्ध 
भड़काने का प्रयत्न किया गया है । 

यह कई कारणों से केवल कपोलकल्पना प्रतीत होती है। इसमें गौ आ्रूदि पशुओं 
की हत्या का विरोध आ्राथिक उपयोगिता के आधार पर करते हुए केवल विदेशी शासन 
में इनकी हत्या से होने वाले दुष्परिणामों पर दुःख और व्यथा प्रकट की गयी है। इसे 
किसी भी प्रकार से राजद्रोह नहीं कहा जा सकता है। इस विषय में प्रोफेसर रामदेव का 
यह मत ठीक प्रतीत होता है---“यह सन्दर्भ गोरक्षा के लिए वर्तमान सरकार से अपील 
है और इस बात पर खेद प्रकट करता है कि गोरक्षा करने वाले आय॑ इस समय सत्तारूढ़ 
नहीं हैं। यह अथंशास्त्री के दृष्टिकोण से विचार करने वाले और दयानन्द जैसा विश्वास 
रखने वाले व्यक्ति के लिए सर्वथा स्वाभाविक है। स्वामी दयानन्द ने इस विषय में 
आशिक स्थिति स्पष्ट करने पर अधिक बल दिया है। उनका उद्देश्य जनता को सरकार 
के विरुद्ध भड़काना नहीं है। 

(ग) स्वराज्य के मन्त्री---स्वशासन या होमरूल के अर्थ में स्वराज्य शब्द के 
प्रयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय लोकमान्य तिलक को है। उन्होंने भारतीयों को 
स्वतन्त्रता का संघर्ष करने के लिए यह मूलमन्त्र और नारा प्रदान किया था कि “स्वराज्य 
हमारा जन्मसिद्ध अ्रधिकार है। राष्ट्रीय महासभा के मंच से इसका पहली बार प्रयोग 
डॉक्टर दादाभाई नौरोजी ने १६०६ में किया था। “वन्दे मातरम्‌” की भाँति यह शब्द 
शीघ्र ही स्वतन्त्रता-संग्राम का एक प्रसिद्ध नारा बन गया और शासकों तथाध्त्रिटिश 
अधिकारियों को इसमें क्रान्ति की ज्वालाएँ दिखायी देने लगीं। स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थ- 
प्रकाश के छठे समुल्लास में राजधमं-वर्णन के प्रसंग में इस शब्द का एक दूसरे अर्थ में 
प्रयोग किया है। किन्तु वतंमान शताब्दी के पहले दशक में तिलक के साथ इसका सम्बन्ध 
होने से पटियाला अ्रभियोग के सरकारी वकील ग्रे तथा उसकी भाँति विचार रखने वाले 
अ्रन्य व्यक्तियों ने स्वामीजी द्वारा इसके प्रयोग को राजद्रोह का प्रमाण माना है। 

छठे समुल्लास में राजनीति का विवेचन करते हुए स्वामीजी ने यह प्रश्न उठाया 
है कि राजसभाओरं के सभासद्‌ और मन्त्री कैसे होने चाहिएँ ? इसके उत्तर में उन्होंने 
इनके गुणों और योग्यताओं का विस्तृत परिचय देने के लिए मनुस्मृति के नौ श्लोकों को 
उद्धृत किया है। इनमें पहला श्लोक (७/५४) इस प्रकार है--- 

सौलान्‌ शास्त्रविदः श्रॉल्लब्धलक्ष्यान्‌ कुलोद्भवान्‌ । 
सचिवान्सप्त चाष्टो वा क्रकुर्वीत परीक्षितान्‌ ॥। 

इसका अर्थ करते हुए स्वामीजी ने लिखा है स्वराज्य, स्वदेश में उत्पन्न हुए वेदादि 
शास्त्रों के जानने वाले, शू रबीर, जिनका लक्ष्य अर्थात्‌ विचार निष्फल न हो और कुलीन, 
अच्छे प्रकार सुपरीक्षित सात वा आठ, उत्तम धामिक चतुर व्यक्तियों को 'सचिवान्‌' 
ग्र्थात्‌ मन्‍्त्री बनाये । इसमें पहला शब्द मौल है। इसका शब्दार्थ मूल अथवा वंशपरम्परा 
से चले श्राने वाला व्यक्ति है। यह स्वाभाविक है कि ऐसा व्यक्ति अपने ही देश में उत्पन्न 
हुआ होगा, विदेश से नहीं भ्रायेगा, भ्रतः स्वामीजी ने यहाँ मौल का अर्थ किया है---. 
स्वराज्य ग्र्थात्‌ अपने राज्य वा स्वदेश अर्थात्‌ अपने देश में उत्पन्न; यहाँ स्व॒राज्य शब्द 
का प्र्थ स्वशासन (0776 ।२७]९) नहीं, अपितु अपना देश है । किन्तु वर्तमान शताब्दी 
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के पहले दशक में लोकमान्य तिलक द्वारा लोकप्रिय वनाया स्वराज्य शब्द अपने क्रान्ति- 
कारी प्र में इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि इसमें झ्रायंसमाज के आ्रालोचकों को राजद्रोह 
की गन्ध आयी । उन्होंने इससे यह परिणाम निकाला कि जब स्वामी दयानन्द कहते हैं 
कि स्वराज्म और स्वदेश में उत्पन्न हुए व्यक्ति मन्त्री होने चाहिएँ तो उनका गूढ़ आशय 
यह है कि भारत में सारा शासन भारतीयों के हाथ में ही होता चाहिए । अंग्रेज विदेशी हैं, 
उनको यहाँ का शासक नहीं होना चाहिए। इससे यह ध्वनि निकाली जा सकती है कि 
विदेशी अंग्रेजों को भारत के शासन में कोई भ्रधिकार नहीं होना चाहिए; उन्हें क्रान्ति 
करके हटा देना चाहिए। इस प्रकार यहाँ स्वामी दयानन्द ने अंग्रेजी शासन हटाने का 
परामर्श देकर आर्यसमाज को राजद्रोह करने के लिए प्रेरणा प्रदान की है। 

यह अर्थ का अनर्थ करने का सुन्दर उदाहरण है । पटियाला अभियोग में सरकारी 
बकील ग्रे ने इसके गलत अर्थ और व्याख्या को सही मानने पर बड़ा बल दिया था। 
उनका कहना था कि अंग्रेजी अनुवादक ने यहाँ स्व॒राज्य का अर्थ अपने देश में उत्पन्न हुए 
के रूप में टीक नहीं किया है । इसका अर्थ स्वशासन ही होना चाहिए । इस विषय में 
उनके भाषण के शब्द इस प्रकार हैं-- 

“पुन: पृष्ठ १६० पर वह (स्वामी दयानन्द) कहता है सात या आ्राठ अच्छे 
घामिक और चतुर मन्‍त्री स्वदेश और स्वराज्य में उत्पन्न हुए तथा वेदों के पूर्ण ज्ञाता होने 
चाहिएँ | यहाँ पुनः अ्रनुवादक ने इसका गलत अनुवाद करते हुए कहा है--“चतुर मन्त्री 
जो अपने देश में उत्पन्न हुए हैं।' स्वामीजी का आशय इससे अ्रधिक है । वे कहते हैं 'स्वदेश 
या स्वराज्य में उत्पन्त ।' इसमें कोई सन्देह नहीं कि मेरे मित्रों को स्वराज्य के बारे में बहुत- 
सी बातें कहनी होंगी, किन्तु इसमें कोई शक नहीं है कि आर्यसमाज-आ्ान्दोलन के नेताझ्रों 
का स्वराज्य शब्द से अभिप्राय है (भारतीयों के हाथ में ) पूर्ण अधिकार और स्वशासन । 

वस्तुतः ग्रे द्वारा किया गया स्वराज्य का उपर्युक्त राजनेतिक ग्र्थ सर्वेथा भ्रांति- 
पूर्ण है, सभी प्राचीन टीकाकारों के श्र के प्रतिकूल है। जब स्वामीजी ने सत्याथंप्रकाश 
लिखा था उस समय भारतीय भाषाश्रों में इसके स्वशासन वाले राजनैतिक भ्रर्थ का प्रयोग 
आरम्भ नहीं हुआ था। यह सत्याथंप्रकाश छपने के दो दशक बाद शुरू हुआ। उससे 
पहले इसका श्रर्थ केवल अपना देश था। न्यायमृति महादेव गोविन्द रानाडे ने अपने 
सुप्रसिद्ध प्रन्‍्थ “राइज ग्रॉफ मराठा पावर" में लिखा था कि शिवाजी ने तत्कालीन राज्य 
को दो भागों में बाँठ रखा था--स्वराज्य ग्र्थात्‌ अपने द्वारा शासित प्रदेश और मुगलाई 
(मुगलों द्वारा शासित प्रदेश) | अतः मनु के श्लोक की स्वामी दयानन्द द्वारा की गयी 
व्याख्या सही है और इसका आशय है कि राज्य के मन्त्री अपने देश के ही होने चाहिएँ । 
ग्रे द्वारा किया गया अर्थ इस बात का प्रमाण है कि श्रायंसमाज को राजद्रोही सिद्ध करने 
के लिए उसके आलोचक शब्दों की कितनी खींचतान, सवंथा भ्रामक और गलत व्याख्या 
किया करते थे । 

(घ) आतंकवाद का आरोप-- पिछली शताब्दी के भ्रन्तिम दशक में भारतीय 
भ्रातंकवादी उच्च अंग्रेज ग्रधिकारियों की हत्याएँ करना राजनैतिक आन्दोलन का अ्रनि- 
वार्य अंग समभते थे । १६०५ ईसवी में बंगभंग के बाद इस प्रकार के काय॑ व्यापक रूप 
से होने लगे । खुदीराम बोस ने बम फेंका था। मदनलाल ढींगरा ने लन्‍्दन में कर्जन 
बाइली की ह॒त्या की थी। ग्रायंसमाज ने कभी इन हत्याओं का समर्थन नहीं किया था । 
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किन्तु आयंसमाज के विरोधियों ने उस पर राजनंतिक ह॒त्याओं की, उग्रवाद की राजद्रोह- 
पूर्ण नीति का समर्थन करने का आरोप सत्याथ॑ प्रकाश के आधार पर लगाया । 
स्वामीजी ने सत्याथंप्रकाश के छठ समुल्लास में राजा द्वारा चोरों तथा भ्रन्य 
ग्रपराधियों को दण्ड देने की व्यवस्था का वर्णन मनुस्मुति के आ्राधार पर किया है । 
इसमें कुछ विशेष प्रकार के झ्राततायी कहे जाने वाले अ्रपराधियों को मारने में कोई दोष 
नहीं बताया है। आततायी का अर्थ है भयंकर अपराध करने वाला । “वसिष्ठ स्मृति' में 
इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ 
में हथियार लेकर निरपराघ व्यवितयों की हत्या में तत्पर, दूसरों का धन हरण करने 
वाला, पराया खेत छीनने वाला, पराई स्त्री को उड़ाने वाला, ये छः प्रकार के आततायी 
हैं।* ये धर्म का परित्याग करने वाले हैं, भ्रतः मनु ने इनको मारने में कोई दोष नहीं 
माना है। इस विषय में स्वामीजी ने उसके निम्नलिखित दो श्लोक उद्धत किये हैं-- 
गुरु वा बालबुद्धों वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्‌। 
झ्ाततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचा रयन्‌ ।। 
नाततायिवधे दोषों हुंंतुभंवबति कश्चन। 
प्रकाशं वा5प्रकाशं वा सन्‍्युस्तम्मन्युमृच्छति ॥ (मनु ८३५०-१) 
स्वामीजी ने इनका अर्थ करते हुए लिखा है--“चाहे गुरु हो, चाहे पुत्र आदि 
बालक हों, चाहे पिता आदि वृद्ध, चाहे ब्राह्मण श्नौर बहुत-से शास्त्रों का श्रोता (ज्ञाता) 
क्यों न हो, जो ग्राततायी (धर्मं को छोड़कर अ्रधमं में वतंमान) दूसरों को बिना अपराध 
मारने वाले हैं, उनको विना विचारे मार डालना, अर्थात्‌ मारने के पश्चात्‌ विचार करना 
चाहिए । आततायी (दुष्ट पुरुषों ) को मारने में हन्ता को पाप नहीं होता है। चाहे यह 
प्रसिद्ध (खुले रूप में) हो श्रथवा अप्रसिद्ध, क्योंकि क्रोधी को क्रोध से मारना जानो, क्रोध 
से क्रोध की लड़ाई है। 
उपर्युक्त अ्रवतरण से स्पष्ट है कि यदि कोई आततायी व्यक्ति हत्या के इरादे से 
आरा रहा हो, भले ही वह गुरु, बच्चा, बढ़ा, ब्राह्मण क्यों न हो, उसकी हत्या में कोई दोष 
नहीं होता है। मनु की यह व्यवस्था प्राय: सभी देशों के दण्ड-विधानों में पायी जाती है । 
विभिन्‍न प्रकार के भीषण अपराध करने वालों को कानून द्वारा रक्षा की परिधि से बाहर 
(००४४७ ) घोषित किया जाता है, इन्हें मारने में कोई दोष नहीं समझा जाता । बहुधा 
कई हत्यायें करने वाले डाकू इस प्रकार (00॥49) घोषित करके कानून का संरक्षण 
पाने से वंचित कर दिये जाते हैं। इनकी हत्या करने वाले अपराधी नहीं समभे जाते हैं, 
अपितु समाजद्रोही तत्त्वों को नष्ट करने में सहायक होने के कारण पुरस्कारों से सम्मा- 
नित किये जाते हैं। भारतीय दण्ड-विधान की धारा ६६, €७, €८ में इसको आत्मरक्षा 
के अधिकार के रूप में कुछ शर्तों के साथ स्वीकार किया गया है। 
किन्तु ग्रे ने पटियाला अभियोग में स्वामीजी के उपर्युक्त संदर्भ को सर्वंथा विकृत 
रूप में प्रस्तुत किया और इससे यह परिणाम निकाला कि इसमें हत्या का समर्थत किया 
गया है । इससे ग्रे यह बताना चाहते थे कि आयेसमाज क्रान्तिकारियों द्वारा की जाने 


१. प्रग्निदों गरदश्च॑व शस्त्रपाणिरधनापहा | 
क्षेत्रदारहरश्चेब षडेते ह्याततायिन:ः ॥। (बसिष्ठस्मृति अध्याय ३) 
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वाली अंग्रेजों की हत्याओं में कोई दोष नहीं समझता है और इस प्रकार लोगों को इसके 
लिए प्रेरित करता है, हिसा और हत्या के लिए उत्तेजित करता है। चतुर वकील की 
तरह ग्रे स्वामीजी के ग्रन्थ से केवल अपना आशय सिद्ध करने वाले वाक्य लेलेता हैं, 
उसके साथ लगी शर्तों को छोड़ देता है और जहाँ कहीं उसको अनुवाद उसके द्वारा की 
गयी व्याख्या में बाधक प्रतीत होता है तो वह इसक। सारा दोष अ्नुवादक पर मढ़ देता 
है। ग्रे के मूल शब्द इस प्रकार हैं--“एक भ्रन्य संदर्भ में अग्रेजी अनुवादक ने पुनः मूल 
शब्दों के अर्थ को बदलने का प्रयास किया है । यह संदर्भ पृष्ठ २८५५ पर है। अनुवाद में 
कहा गया है कि हत्या का अपराध करने वाले का वध करने में कोई पाप नहीं है । मैं 
इसके साथ सहमत हूँ, किन्तु मूल ग्रन्थ में यह बात नहीं है । इसके बाद ग्रे ने सत्यार्थ- 
प्रकाश के हिन्दी अनुवाद से यह वाक्य पढ़कर सुनाया कि दुष्ट पुरुषों को मारने में हन्ता 
को पाप नहीं होता है। इसके बाद उन्होंने यह परिणाम निकाला हैं कि इसके अनुसार 
शत्रु या दुष्ट व्यक्ति के मारने में कोई दोष या अपराध नहीं है। इससे ग्रे यह सिद्ध करना 
चाहते ये कि अंग्रेज देश के शत्रु और दुष्ट हैं। उनकी क्रान्तिकारियों द्वारा हत्या करना 
कोई अपराध नहीं है। यह एक खतरनाक सिद्धान्त है और राजद्रोह की प्रवृत्ति को 
प्रोत्साहित करता है, अतः आयेसमाज राजद्रोही संस्था है । 
ग्रे का यह निष्कर्ष तथा आयंसमाज पर आरोप सवंथा मिथ्या हैं। उसने स्वामी- 
जी के उपर्युक्त अवतरण में से अपने मतलब का एक वाक्य निकाल लिया है| उसके साथ 
लगी शर्तों तथा प्रकरण को बिल्कुल छोड़ दिया है। यदि समूचे प्रकरण को देखा जाय 
तो स्वामी दयानन्द ने आततायी के ही वध का समर्थन किया है जो सर्वथा उचित है 
और भारतीय दण्ड-विधान में, तथा जगत्‌ की सभी कानूनी पद्धतियों में स्वीकार किया 
जाता है । - 
(इ)) बेदज्ञष शासक और ब्रिटिश सरकार---स्वामी दयानन्द ने छठे समुल्लास में 
मनुस्मृति के प्रमाणों के आधार पर राजा एवं राज्य के प्रमुख अ्रधिकारियों के लिए वेद- 
शॉस्त्र का विद्वान होना आवश्यक माना है। उनका यह विश्वास है कि--“वेदों को न 
जानने वाले मूर्ख जिसे धर्म कहते हैं, उसे नहीं मानना चाहिए ।” ग्रे ने इस पूरे प्रकरण पर 
विचार किये बिना यह परिणाम निकाला है कि अंग्रेज शासक वेद नहीं जानते हैं, वेदों 
में श्रद्धा नहीं रखते हैं, इसलिए वे मू्ख॑ हैं। भ्रतः उनके द्वारा बनाये गये विधि-विधानों 
झ्ौर कानूनों को नहीं मानना चाहिए । इस प्रकार स्वामीजी ने इस सन्दर्भ में भारतीयों 
को ब्रिटिश सरकार के कानूनों की अवज्ञा करने तथा राजद्रोह करने का पाठ पढ़ाया है। 
ग्रे का यह भ्रथं कितना गलत भ्ौर भ्रान्तिपूर्ण है, यह बात इस पूरे प्रकरण को 
देखने से भली-भाँति स्पष्ट हो जाएगी। स्वामीजी ने राज्य के प्रमुख पदाधिकारियों 
राजा, प्रधान सेनापति श्रादि के गुणों तथा -योग्यताश्रों का वर्णन करते हुए मनु के निम्न- 
लिखित श्लोक उद्धुत किये हैं-- 
संनापत्यं च राज्यं च वण्डनेतृत्वमेब च। 
सर्वलोकाधिपत्यं च. बेदशास्त्रविदर्हति ॥॥ 
एकोपि बेदविद्धर्म य॑ं वब्यवस्थेद्‌ द्विजोत्तमः। 
स विज्ञेयः परो घ॒र्मो नाज्ञानामुदितो5युतेः ॥ 
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अव्नतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । 
सहल्शः समेतानां परिषत्व॑ न विद्यते ।। 
यं वदन्ति तमोभूता मूर्खा धर्मंमतद्दिदः। 
तत्पापं शतधा भूृत्वा तद्॒क्तुननुगच्छति ।। 
(मनु १२/१००, ११३-५) 
स्वामीजी ने इनका अर्थ इस प्रकार क्रिया है--“'“सब सेना और सेनापतियों के 
ऊपर राज्याधिका र, दण्ड देने की व्यवस्था के सब कार्यो का आधिपत्य और सबसे ऊपर 
वर्तमान सर्वाधीश राज्याधिकार इन चारों अधिकारों में (पदों पर) सम्पूर्ण वेदशास्त्रों में 
प्रवीण, पूर्ण विद्या वाले धर्मात्मा, जितेन्द्रिय, सुशीलजनों को स्थापित करना चाहिए ग्रर्थात्‌ 
मुख्य सेनापति, मुख्याधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, प्रधान ग्रौर राजा ये चार सब विद्याश्रों 
में पूर्ण होने चाहिएँ। यदि एक-अकेला सब वेदों का जानने वाला, द्विजों में उत्तम, 
संन्यासी, जिस धमं की व्यवस्था करे वहो श्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि अज्ञानियों के सहस्नों, 
लाखों, करोड़ों मिलके जो व्यवस्था करें, उसको कभी न मानना चाहिए। जो ब्रह्मचयं, 
सत्यभाषण आदि ब्रत वा वेदविद्या का विचार से रहित, जन्ममात्र से शुद्रवत्‌ वर्तमान हैं, 
उन सहस्रों मनुष्यों के मिलने से भी सभा नहीं कहाती । जो अविद्यायुक्त मूर्ख, वेदों के न 
जानने वाले मनुष्य जिस धर्म को कहें उसको कभी न मानना चाहिये, क्योंकि जो मूर्खों 
के कहे हुए धर्म के अनुसार चलते हैं, उनके पीछे सेकड़ों प्रकार के पाप लग जाते हैं ।”* 
महषि के उपर्युक्त सन्दर्भ को ध्यान से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रे ने इससे 
जो अर्थ निकाला है, वह तिराधार, निर्म्‌ ल, प्रकरणविरुद्ध, असंगत, भ्रामक, गलतबयानी 
करने वाला, और दूषित हैं| ग्रे जहाँ वेद को विशिष्ट संहिताओं के संकीण्णं अर्थ में लेता 
है, वहाँ स्वामीजी इसे विदज्ञाने धातु के आधार पर अतीव व्यापक अर्थ में सब प्रकार 
का ज्ञान और सब विद्यायें मानते हैं। मनु तथा स्वामीजी की उपर्युक्त व्यवस्था का यह 
ग्राशय है कि राज्य के प्रमुख भ्रधिकारियों को सब प्रकार की विद्याओं में पारंगत होना 
चाहिए। वे इनमें जितने प्रवीण होंगे, शासनकाये का संचालन उतनी श्रधिक कुशलता 
से सम्पन्न कर सकेंगे; मूर्खों के हाथ में शासन नहीं दिया जाना चाहिए । इस सिद्धान्त 
पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती है । 
यदि बेद को संहिताओं के'संकीर्ण अ्र्थ में ही लिया जाय, तो भी इस पर कोई 
आपत्ति नहीं की जा सकती है। इस विषय में प्रोफेसर रामदेव का यह विचार ठीक 
प्रतीत होता है कि जिस समय मनु ने उपर्यक्त व्यवस्था की थी, उस समय देश में वैदिक 
संस्क्रृति का प्रचलन था और इसका मूल बेदों में निहित था । इसलिए शासक एवं उच्च 
अधिकारियों के लिए बेदों का ज्ञान आवश्यक था । स्वामी दयानन्द इसका अ्रनुसरण 
करते हुए तथा वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते हुए अपने आदर्श राज्य में राजा और उसके 
मन्त्रियों के लिए वेदवेत्ता होना आवश्यक समभते थे। 
यह.स्थिति कुछ अंशों में ब्रिटिश युग में भी प्रचलित थी । वेदों में विश्वास रखने 
वाले हिन्दुओं के विवाह, उत्त राधिकार आदि के मामलों में ब्रिटिश अ्रदालतों द्वारा हिन्दू 
कानून का पालन किया जाता था, इसका एक प्रधान स्रोत वेदादिशास्त्र, धमंसूत्र, 
स्मृतियाँ और निबन्ध-ग्रन्थ थे। जब कभी हिन्दू कानून के बारे में कोई जटिल प्रश्न 
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प्रस्तुत होता है तो इसका निर्णय इन्हीं ग्रन्थों के आधार पर किया जाता है। 

ग्रे ने राजद्रोह को सिद्ध करने के लिए एक भ्रान्तिपूर्ण कल्पना यह की है कि यहां 
वेद न जानने वाले मूर्खो का कहता न मानने की बात साधारण जनता से कही गयी है। 
इसीलिए उसने इसे राजा की ग्राज्ञा का उल्लंघन करने की प्रेरणा देने वाला राजद्रोहपूर्ण 
कार्य माना है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। समूचे प्रकरण को पढ़ने से यह बात स्पष्ट हो 
जाती है कि मनु द्वारा ऐसा परामर्श राजा तथा अ्रधिकारियों को दिया गया है, नकि 
जनता को । भ्रत: यहाँ साधारण प्रजा को राजाज्ञा की अवहेलना के लिए प्रेरित करने का 
कोई प्रश्न ही नहीं पंदा होता है । 

कानून में शब्दों की निश्चित और सही व्याख्या पर बहुत बल दिया जाता है। 
आर्थर ग्रे अपने समय में लाहौर के मूर्घन्य वकील थे । किन्तु इस मामले में उन्होंने शब्दों 
की सही व्याब्या को तिलांजलि देते हुए उपर्युक्त सन्दर्भ से यह परिणाम निकाला है-- 
“पु० १८८ पर स्वामी दयानन्द ने कहा है कि यदि आ्रावश्यक हो तो व्यक्ति को अपना 
समूचा प्रभाव और शक्ति ऐसे राजा का विध्वंस करने में लगाना चाहिए जो वेदों की 
बारीकियों को न जानता हो ।” उपर्युक्त उद्धरण में ऐसी कोई बात न होने से ग्रे का यह 
कथन सर्वथा अप्रामाणिक और अविश्वसनीय है । 

(च) संनिक विषयों का प्रतिषादन--१ ८५७ में संनिकों द्वारा उत्तर भारत के 
बड़े भाग में विद्रोह करने के बाद ब्रिटिश शासकों ने भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति रोकने 
के ग्रनेक उपाय किये थे । उनमें एक नये शस्त्र-कानून का निर्माण था। इससे उन्होंने 
भारतीयों के लिए सामान्य रूप से बंन्दूक, रायफल, रिवाल्वर झ्रादि घातक अस्त्र रखना 
कानून द्वारा वजित कर दिया | भारतीय इन्हें सम्बद्ध ग्रधिकारियों से लाइसेंस प्राप्त 
करके ही रख सकते थे । उन्हें यह आशंका थी कि यदि भारतीयों को हथियार रखने की 
ग्रनुमति दी गयी तो वे पुनः सशस्त्र विद्रोह कर सकते हैं । इसके साथ ही, ब्रिटिश शासन 
के कुछ अत्यधिक उत्साही समर्थक भारतीयों के लिए सेनिक विषयों की चर्चा करना 
ग्रवेध तथा राजद्रोह को भड़काने वाला कार्य ससभते थे। उनका यह विश्वास था कि इससे 
ब्रिटिश सरकार की सत्ता के लिए संकट पैदा हो सकता है। स्वामीजी ने सत्यार्थप्रकाश 
के छठे समुल्लास में मनुस्मृति के आ्राधार पर राजधर्म की विवेचना करते हुए कुछ सैनिक 
विषयों का उल्लेख किया है, क्योंकि सेना राज्य का आवश्यक अंग है। इनमें लड़ाई के 
समय शत्रु पर चढ़ाई करते हुए विभिन्‍न प्रकार के व्यूहों की रचना (पृष्ठ १३६९-४१) 
तथा लड़ाई के समय शत्रु के साथ व्यवहार के नियम (पृष्ठ १३२-३४) उल्लेखनीय हैं। 
इसके कुछ सन्दर्भों को लेकर ग्रे ने स्वामी दयानन्द और भझ्रायंसमाज को बदनाम करने 
का प्रयत्न किया है। अ्रत: इनका उल्लेख पहले स्वामीजी के शब्दों में किया जाएगा । 

महर्षि के मतानुसार “राज्य सब राजपुरुषों को युद्ध करने की विद्या सिखाये। 
जो पू्वशिक्षित योद्धा होते हैं, वे ही श्रच्छी प्रकार लड़ना जानते हैं। जब शिक्षा करे 
तब (दण्ड व्यूह) दण्ड के समान (सीधा) सेना को चलावे, (शकट) जैसा शकट अर्थात्‌ 
गाड़ी के समान, (वराह) जैसे सूअर एक-दूसरे के पीछे दोड़ते जाते हैं और कभी-कभी 
मिलकर भुण्ड हो जाते हैं वैसे, (मगर) जैसे मगर पानी में चलते हैं बसे सेना को 
बनावे, (सूची व्यूह) जैसे सुई का अग्रभाग सूक्ष्म, पश्चात्‌ स्थूल और सूत्र स्थूल होता है, 
बसी शिक्षा से सेना को बनावे, जैसे (नीलकण्ठ) ऊपर से नीचे कपट्टा मारता है, इस 
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प्रकार सेना को लड़ावे । (४), जिधघर भय बिदित हो उसी ओर सेना फैलाबे, सब से ना के 
पतियों को चारों ओर रखके,। (पद्म व्यूह) अर्थात पद्माकार चारों झोर से सेनाओं को 
रख के मध्य में आप रहे। (५) सेनापति और बलाध्यक्ष अर्थात्‌ आज्ञा को देने और 
सेना के साथ लड़ने वाले वीरों को आगे दिशाओं में रखे । जिधर लड़ाई होनी हो उसी 
ग्रोर सब सेना का मुख रखे, परन्तु दूसरी ओर भी पक्का प्रवन्ध रखे नहीं तो पीछे या 
पाश्वं से शत्रु का घात होने का सम्भव होता है। (६) जो थोड़े-से पुरुषों के साथ युद्ध 
करना हो तो मिलकर लड़ावे और काम पड़े तो उनकों भट फेला देवे । जब नगर, दुर्ग 
या शज्रुसेना में प्रविष्ट होकर युद्ध करना हो तब (सूची व्यूह) ग्रथवा (वजन व्यूह) ज॑से 
दुधारा खड्ग दोनों श्रोर काट करता है वसे युद्ध करते जाय और प्रविष्ट भी होते चले । 
वैसे अनेक प्रकार के व्यूह अर्थात्‌ सेना को बनाकर लड़ावे । जो सामने शतघ्नी (तोप) या 
भुशुण्डी (बन्दूक) छूट रही हो तो (सपं ब्यूह) ग्र्थात सर्प के समान सोते-सोते (जमीन 
पर रेंगते हुए)चले जाए। जब तोपों के पास पहुँचे तब उनको मार व पकड़ तोपों का मुख 
शत्र्‌ की ओर फेर उन्हीं तोपों से या बन्दूक आदि से उन शत्रुओं को मारे भ्रथवा वृद्ध 
पुरुषों को तोपों के मुख सामने घोड़ों पर सवार करके दौड़ावे और मारे; बीच-बीच में 
अच्छे सवार रहें, एक वार घावा कर शत्रु की सेना को छिन्‍्न-भिन्‍न कर पकड़ ले अ्रथवा 
भगा दें । (८) जो समरभूमि में युद्ध करता हो तो रथ; घोड़े और पदातियों से और जो 
समुद्र में युद्ध करता हो तो नौका और थोड़े जल में हाथियों पर, वृक्ष और भाड़ी में 
बाण से तथा स्थल बालू में तलवार और ढाल से युद्ध करे और करावे । (६)” 

स्वामी जी द्वारा मनुस्मृति के श्लोकों के भ्राधार पर बताये युद्ध के उपर्युक्त 
नियमों, सेनिकों द्वारा विभिन्‍न प्रकार की रचनाओं तथा लड़ाई की चालों के वर्णन पर 
ग्रेने बड़ी आपत्ति की है। उसका कहना है कि-... “इनका धार्मिक मामलों से कोई सम्बन्ध 
नहीं और शान्तिपूर्ण होने का दावा करने वाली संस्था के लिए इनका कोई ओचित्य नहीं 
है। इनका इतने विस्तार से प्रतिपादन करना ही यह सूचित करता है कि इस संस्था के कुछ 
राजनंतिक उद्देश्य ये । वह श्रपने सदस्यों को परेड और कवायद ()7]]) की विभिन्‍न 
विधियाँ सिखाकर उन्हें अंग्रेजों के साथ लड़ने में इतना कुशल बनाना चाहती थी कि वे 
ब्रिटिश सेना को हरा सकें और अपना राज्य स्थापित कर सकें । इस विषय में पटियाला 
भ्रभियोग में उन्‍होंने कहा था--- 

“ग्रब हर हालत में मुझे यह कहा जायगा कि यदि स्वामीजी के मन में कुछ 
राजनंतिक महत्त्वाकांक्षायें थीं तो भी भ्रत्यधिक शान्तिमय और निर्दोष थीं। उनके तथा 
उनके अनुयायियों के मन में कभी यह बात नहीं थी कि वे किसी प्रकार ग्रपना ऐसा कोई 
संगठन बनायें जिससे वे उनके (अंग्रेजों) शासन का तख्ता पलटने का प्रयास करें, जिनको 
भगवान्‌ ने उन पर शासन करने के लिए रखा है। यदि ऐसा है तो फिर ऐसे झ्रादर्श राज्य 
के वर्णन की कया श्रावश्यकता है जिसकी स्थापना के लिए प्रयास करना और जिसका 
सैनिक संगठन बनाना आर्यों का उद्देश्य है ? स्वामी दयानन्द सेना के संगठन का सामान्य 
रूप में वर्णन नहीं करते हैं, अपितु वह उन ब्यौरे की बातों का विस्तारपू्वंक उल्लेख करते 
हैं जिनके भ्रनुसार सेना की कवायद करायी जानी चाहिए। पृ० २०६ पर आपको इसके 
विस्तृत विवरण की बातें मिलेंगी । यह स्पष्ट है कि ये इंग्लंण्ड की ड्रलबुक (सेनिकों को 
कवायद सिखाने की पुस्तक)से ली गई है। स्वामीजी ने इस पुस्तक में वणित सैन्य पंक्तियों 
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और स्तम्भों की विभिन्‍न रचनाओं के अनुसार सेना के व्यूहों का वर्णन किया है। इस 
प्रकार सावधानी से प्रशिक्षित सिपाहियों के उपयोग के बारे में गलतफहमी दूर करने के 
लिए उन्होंने पृ० ३६३ पर सैनिकों के कत्तंव्यों का विस्तारपूर्वक प्रतिपादन किया। 
इसके बाद उन्होंने सत्याथं प्रकाश से सैनिक के कुछ कत्तंव्यों का विवरण भ्रदालत को पढ़- 
कर सुनाया । 

ग्रे के ये आरोप हास्यापद, प्रकरण-विरुद्ध, निर्मल एवं असंगत हैं। उसका यह 
मत प्रतीत होता है कि स्वामीजी ने ऊपर बतायी सूचीव्यूह, सर्पव्यूहादि विभिन्‍न सैनिक 
रचनाओं का .विवरण ब्रिटिश सैन्य विभाग द्वारा प्रकाशित किसी पुस्तक से चुरा लिया 
है । यह तथ्य सुविदित है कि स्वामीजी अंग्रेजी नहीं जानते थे; वे इसे पढ़ना अवश्य चाहते 
थे किन्तु वेद-भाष्य तथा प्रचार-कार्यादे की व्यस्तताओं के कारण उन्हें इसके लिए 
ग्रावश्यक अवकाश नहीं मिल सका। अतः उनके लिए यह सम्भव न था कि वे अंग्रेजी 
पुस्तकों से इस विषय में चोरी करते । उन पर पर यह भ्रारोप लगाना ग्रे की मौलिक सूझ 
आर कपोलकल्पना मात्र है। स्वामीजी ने यह सारा प्रकरण मनुस्मृति के श्राधार पर 
लिखा है और उसके श्लोकों के पूरे प्रतीक दिये हैं, अत: इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्वामी- 
जी द्वारा इन विषयों का विवरण अंग्रेजी पुस्तक के आधार पर न होकर, मनुस्मृति के 
आधार पर है। इस स्मृति का समय प्राचीन परम्परा के अनुसार सुष्टि के आ्रादि में माना 
जाता है'। डॉक्टर काशीप्रसाद जायसवाल उसका निर्माण शृंगवंश के समय दूसरी शताब्दी 
ई० पू० में मानते हैं। हर हालत में यह रचना दो हजार वष पुरानी है। इसमें विद्यमान 
बातों के लिए स्वामीजी को दो सो वर्ष पुरानी इंग्लण्ड की ड्िलबुक से सामग्री चुराने की 
ग्रावश्यकता नहीं थी | 

ग्रे के युक्तिक्रम में एक बड़ा दोष यह है कि वह यह मान लेता है कि स्वामीजी ने 
सैनिक-संगठन का विवरण अपने अनुयायियों को शिक्षा देने के लिए लिखा है ताकि 
इसके अनुसार आयंसमाज के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाय और इन उपायों का प्रयोग 
करते हुए भारत में ब्रिठिश सत्ता के प्रबल आधार को चनौती देकर विदेशी शासन की 
समाप्ति की जाय । यह निष्कषं इसलिये भ्रान्तिपूर्ण है कि स्वामी दयानन्द ने इस प्रकरण 
के श्रू में यह स्पष्ट कर दिया है कि राजा इस प्रकार अ्रपनी सेना को युद्ध की शिक्षा दे । 
इतने बड़े पैमाने पर युद्धविधियों का प्रशिक्षण केवल राज्य द्वारा ही हो सकता है। यह 
ब्रिटिश युग में किसी राजद्रोही संस्था द्वारा किसी प्रकार सम्भव नहीं था और न ही 
स्वामीजी ऐसा करना चाहते थे । ग्रे द्वारा आयसमाज पर लगाया गया यह आरोप सवथा 
मिथ्या प्रतीत होता है । 

प्रोफेसर रामदेव ने यह ठीक ही लिखा है कि ग्रे को प्राचीन भारतीय इतिहास 
का कुछ भी ज्ञान नहीं था। उसकी यह मान्यता थी कि सेनिक मामलों में प्राचीन भारतीय 
बिल्कुल कोरे थे, उन्हें सैनिक संगठन का कोई ज्ञान नहीं था, उन्हें यह विद्या पश्चिम से 
प्राप्त हुई है और बतंमान भारतीय परिस्थितियों में प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर इस 
विषय की चर्चा करना राजद्रोहपूर्ण का्यं है। इसका खण्डन करने के लिए उन्होंने बड़े 
सुन्दर उदाहरण तथा अवतरण दिये हैं। नीतिप्रकाशिका तथा शुक्ननौति में बन्दूक आ्रादि 
आग्नेयास्त्रों का बिस्तत वर्णन मिलता है। डॉक्टर आपर्ट तथा राजेन्द्रलाल मित्र ने इनके 
आधार पर इनका प्रामाणिक वर्ण न प्रस्तुत किया है। पिछली शताब्दी में भारत में सेवा 
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करने वाले अनेक आ्राई० सी० एस० अ्रधिकारियों--एलफिन्सट न, हण्टर और विन्सेण्ट- 
स्मिथ ने अपने ग्रन्थों में सैनिक विषयों का विशद विवेचन किया है, किन्तु इनके किसी 
ग्रन्थ को राजद्रोहपूर्ण रचना नहीं माना गया तो फिर स्वामीजी के वर्णन को ऐसा क्‍यों 
माना जाय ? इस बारे में सबसे अधिक रोचक और प्रामाणिक उदाहरण महेन्द्र सागर 
नामक पुस्तक है। यह पटियाला राज्य के पूस्तकालय में विद्यमान उर्द पुस्तकों के रजिस्टर 
में सं० १०४८ पर अंकित और उल्लिखित है । यह १२०० एलोकों वाले कामन्दकी राज- 
नीति नामक एक संस्कृत ग्रन्थ का उर्दू अनुवाद और टीका है। इसे करने वाले १९वीं शती 
के सुप्रसिद्ध धर्मसुधारक मुंशी कन्हैयालाल अलखधारी थे । उन्होंने इसे पटियाला राज्य 
के तत्कालीन शासक के पितामह महाराजा महेन्द्रसिह को समर्पित किया है और उनके 
नाम पर इसका नाम महेन्द्र सागर रखा गया है। इस पुस्तक के १७वें अ्रध्याय में सेता के 
संगठन, अनुशासन, कवायद, युद्धकला के नियमों जैसे विषयों का बड़ा सुबोध एवं संक्षिप्त 
प्रतिपादन है। पुस्तक के अन्त में उन व्यक्तियों की एक सूची दी गयी है जिन व्यक्तियों की 
प्राथंना पर यह पुस्तक उन्हें भेजी गयी थी। इनमें से कुछ उल्लेखनीय नाम हैं--महा राजा 
दिग्विजयर्सिह (बलरामपुर), नवाब मुहम्मद इब्नाहीम (कोटला), सरदार सर अतरसिह 
(भदौर), दीवान जयप्रकाशलाल । ये सब लोग ब्रिटिश साम्राज्य के प्रबल पोषक थे | यदि 
सैनिक विषयों की चर्चामात्र सबंथा गैरकानूनी और निषिद्ध हो तो उपर्युक्त राजभकत 
जमींदार इस पुस्तक को देखने के लिए कभी न माँगते । यदि यह पुस्तक राजद्रोहपूर्ण नहीं 
है तो सत्याथ प्रकाश को भी ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। 

(छ) श्राग्नेयास्त्रों का वर्ण न--एकादश समुल्लास में स्वामी दयानन्द ने आर्यावत॑ 
के प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हुए उस समय के हथियारों का विवेचन किया है। 
प्राय: यह कहा जाता है कि बारूद वाले हथियारों का प्रयोग इस देश में मुगल युग में 
सोलहवीं शताब्दी में पानीपत की पहली लड़ाई में उस समय शुरू हुआ जब मुगल सम्राट्‌ 
बाबर ने १५२६ ई० में तोपों का प्रयोग करके इब्राहीम लोदी को हराया । स्वामीजी ने इस 
प्रसंग में पूर्वपक्ष की श्रोर से प्रश्न उठाया है कि “जो आग्नेयास्त्र आदि विद्या लिखी है, वे 
सत्य हैं या नहीं ? और तोप तथा बन्दूक उस समय में थीं या नहीं ? स्वामीजी का मन्तव्य 
है कि यह बात सच्ची है। ये शस्त्र उस समय थे। इनके स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए 
उन्होंने लिखा है कि ज॑से कोई एक लोहे का बाण या गोला बनाकर उसमें ऐसे पदार्थ रखे 
जो भ्रग्नि के लगने से वायु में धुआआँ फेलाने और सूर्य की किरण या वायु को स्पर्श होने से 
ग्रग्नि जला उठे, इसी का नाम “आग्नेयास्त्र' है। जब दूसरा इसका निवारण करना चाहे 
तो उसी पर बारुणास्त्र छोड़ दे अर्थात्‌ जैसे शत्रु ने शत्रु की सेना पर आग्नेयास्त्र छोड़कर 
नष्ट करना चाहा बसे ही ग्रपनी सेना की रक्षार्थ सेनापति वारुणास्त्र से आग्नेयास्त्र का 
निवारण करे | वह ऐसे द्रव्यों के योग से (बना) होता है जिसका धुआँ वायु का स्पर्श 
होते ही बादल होके कट वर्षने लग जाये, अग्नि को बुभा देवे । ऐसे नाग फाँस भ्रर्थात्‌ जो 
शत्रु पर छोड़ने से उसके अंगों को पकड़ करके बाँध लेता है। वंसे ही एक मोहनास्त्र 
अर्थात्‌ जिसमें नशे की चीज डालने से जिसके धुएँ के लगने से सत्र शत्रु की सेना निद्रास्थ 
अर्थात्‌ मूछित हो जाय, इसी प्रकार सब शस्त्रास्त्र होते थे। एक तार से व शीशे अथवा 
किसी और पदार्थ से विद्युत्‌ उत्पन्त करके शत्रुओं कां नाश करते थे, उसको भी 'आग्ने- 
यास्त्र, पाशुपतास्त्र' कहते हैं। तोप और बन्दूक के नाम अन्य देश-भाषा के हैं, संस्कृत और 
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ग्रार्यावर्तीय भाषा के नहीं । किन्तु जिसको विदेशीजन तोप कहते हैं, संस्कृत ओर भाषा 
में उसका नाम शतध्ती है और जिसको बन्‍्दूक कहते हैं उसको संस्कृत और गाय भाषा में 
भुशण्डी कहते हैं।' 

हथियारों का वर्णन करने से ग्रे ने इस प्रसंग को राजद्रोहपूर्ण माना है। वर्तमान 
शताब्दी के पहले दशक में भारतीय क्रान्तिकारी विस्फोटक पदार्थों से बमों का निर्माण 
करने लगे थे । वे इनका प्रयोग उच्च अंग्रेज अधिकारियों पर करके उनमें आतंक तथा 
भारतीयों में जागृति उत्पन्न करना चाहते थे । इन घटनाओं से भारत में अंग्रेजों की नींद 
हराम हो गयी थी और व इस प्रकार के कार्य कलापों को सर्वथा समाप्त कर देना चाहते 
थे। इसकी कोई भी चर्चा उनके लिए असह्य थी । उनकी दुष्टि में यह राजद्रोहपूर्ण कार्य 
था । भाँसी में आर्यलमाज के एक उपदेशक पण्डित दौलतराम पर यह आ्रारोप लगाया 
गया था कि वह छावनी के सैनिकों में सत्याथंप्रकाश के ११वें समुल्लास की कथा करके 
उन्हें राजद्रोहपूर्ण कार्यो के लिए उकसाना चाहता था । 

(ज) भ्रन्य धर्मों की कट ग्रालोचना--सर्वंश्री मुंशीराम तथा रामदेव ने चौथे 
अध्याय में विस्तारपूर्वक यह बताया है कि स्वामी दयानन्द ने अन्य धर्मों की आलोचना 
सद्भावना से संयत शब्दों में की है। उन पर एक बड़ा आरोप यह लगाया जाता है कि 
उन्होंने सत्याथथ प्रकाश के पिछले चार समुल्लासों में आ्रार्यावर्ते के विभिन्‍न पौराणिक मतों, 
बौद्ध, जैन आदि नास्तिक सम्प्रदायों और ईसाइयत तथा इस्लाम की बड़ी कड़ी ग्रालोचना 
प्रतीव कठोर और भद्दे शब्दों में की है। इससे विभिन्‍न धर्मों में साम्प्रदायिक विद्वेष और 
तनातनी में वृद्धि हुई है, शान्तिभंग का संकट पैदा हुआ है। ग्रे ने पटियाला अभियोग के 
अपने भाषण में इस बात पर बल देते हुए कहा था---' आयंसमाज इस बात की शिकायत 
करता है कि अन्य सभी धर्म इसकी आलोचना में विभिन्‍न प्रकार की बातें कहते हैं क्योंकि 
बे अन्य धर्मों की कमियों को बताते हैं। प्रायः प्रत्येक सामान्य व्यक्ति धार्मिक सुधारों का 
विरोध करता है और ऐसे व्यक्तियों का विरोध करता है, जो उसके धरम के प्रतिकूल 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हैं | किन्तु यदि ईसाई, मुसलमान, हिन्दू और सिख आदि 
सब आयंसमाज के विरोधी हैं तो इसका बड़ा कारण यह नहीं है कि स्वामी दयाननन्‍्द ने 
दूसरे धर्मों के दोष बताये हैं, ्रपितु यह है कि उसने गन्दी (१८४॥), भद्दी (०४४९) तथा 
झ्रनुचित भाषा का प्रयोग किया है । उनकी वैदिक धर्म के अतिरिक्त दूसरे धर्मों के प्रति 
ग्रसंयत भाषा, उचित न ठहरायी जा सकने वाली श्रालोचना और गन्दी गालियाँ इसका 
कारण हैं। इसके बाद वकील ने भ्रदालत में ईसाइयों के ईश्वर तथा मुसलमानों के खुदा 
के लिए भद्दे शब्दों के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि यदि वह इस बात को सिद्ध 
कर दें कि आर्यसमाज के सदस्यों की श्रादत है कि वे अन्य धर्मों द्वारा माने जाने वाले 
ईश्वर के सम्बन्ध में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनका यह अपराब भारतीय दण्ड- 
विधान की धारा ५०५ तया १५३-ए के ग्रन्तर्गत दण्डनी य होगा । 

ग्रे के मतानुसार स्वामी दयानन्द तथा आयंसमाजियों द्वारा की जाने दाली दूसरे 
धर्मों की श्रालोचना के प्रमुख दोष ये हैं-“-(१) यह आलोचना बड़ी कठोर है, (२) यह 
बडी असं यत एवं अपशब्दपूर्ण भाषा में की जाती है, (३) इसमें दूसरे धर्मों में परमपूज्य 
समझे जाने वाले परमेश्वर के बारे में गालियों तथा अपशब्दों का प्रयोग किया गया है। 

प्रोफेसर रामदेव ने इन सब आरोपों की समीक्षा करते हुए ये परिणाम निकाले 
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हैं--(१) स्वामी दयानन्द द्वारा की जाने वाली आलोचना तत्कालीन परिस्थितियों में 
आ्रावश्यक थी । जब किसी धर्म में भीषण दूषण और घोर विक्वृतियाँ भ्रा जाती हैं तो प्राय: 
सभी सुधारक स्दामी दयानन्द के समान कठोर भाषा का प्रयोग करते हैं। (२ ) स्वामीजी 
द्वारा दूसरे धर्मों की आलोचना में प्रयुक्त भाषा अ्रसंयत नहीं है, श्रपितु अन्य घ॒र्मों के 
समीक्षकों की तुलना में बड़ी संयत और मुदु है। स्वामीजी ने इस्लाम और ईसाइयत के 
बारे में जो समीक्षा की है वह इन धर्मो के अनुयायियों द्वारा की गयी आलोचना की तुलना 
में कम उग्र भौर तीखी है। (३) ईसाइयत, इस्लाम तथा पौराणिक धर्म की आलोचना 
के बारे में स्वामीजी पर उग्रता का आरोप लगाना ठीक नहीं है क्योंकि उनकी तुलना में 
प्रन्य लेखकों ने इन धर्मों की कहीं श्रधक कठोर आलोचना की है। (४) स्वामीजी की 
आ्रालोचना सदुद्वेश्य से प्रेरित होकर की गयी है। यहाँ इन बातों को कुछ उदाहरणों से 
स्पष्ट किया जायगा । 


(३) कठोर आलोचना के कारण तथा उदाहरण 

स्वामी दयानन्द अपने समय के महान्‌ धमं-सुधारक थे। उन्होंने उस समय के 
मन्दिरों, मठों, साधुओ्रों का घोर अधःपतन और भीषण दुदंशा भ्रपनी आँखों से देखी थी। 
वे भली-भाँति जानते थे कि धर्म-गुरुओं तथा पोषों द्वारा जनता का आर्थिक शोषण किस 
प्रकार हो रहा है। मू ति-पूजा, बाल-विवाह, जाति-प्रथा आदि कुरीतियाँ किस प्रकार हमारे 
धर व देश को निबंल बना रही हैं, हमारे जातीय ह्वास की गति तीव्र बना रही हैं। इसे 
रोकने के लिए तत्काल प्रभावशाली कठोर उपायों का प्रयोग अ्रतीव ग्रावश्यक था। उस 
समय मीठी-मीठी, चिकनी-चुपड़ी बातों से काम नहीं चल सकता था; इन कुरीतियों की 
कठोर आलोचना आवश्यक थी। पुरानी और गहरी बीमारी में हल्की दवाइयाँ रोग का 
उन्मूलन करने में समर्थ नहीं होती हैं । स्वामीजी ने हरिद्वार के कुम्भ मेले पर हिन्दू-समाज 
में व्याप्त कुरीतियों तथा पाखण्डों का खण्डन करने के लिए पाखण्ड खण्डिनी पताका का 
उत्तोलन किया तो उन्होंने यह अनुभव कर लिया था कि उस समय भारतीय जनता जिस 
प्रगाढ़ मोह निद्रा में सो रही थी, उससे जगाने के लिए मृदुसंगीत की नहीं, कालभ रवी की 
झ्रावश्यकता थी। उनके विरोधियों ने उनका प्रचा र-कार्य रोकने के लिए उन पर जितने 
घातक प्रहार किये, विष दिया, शास्त्रार्थ के समय उन पर काला विषघर नाग फेंका, वे 
उतनी उग्रता से सामाजिक कुरीतियों का खण्डन करने में लग गये । प्राय: उनके जीवन- 
काल में उनके भक्त उन्हें कठोर खण्डन से विरत करने की चेष्टा किया करते थे । उनका 
अनुरोध था कि वे आलोचना में नरमी से काम लें। एक बार जब उनके भक्त ने उनसे 
ऐसा कहा था तो स्वामीजी ने उत्तर दिया कि---“पाप का पहाड़ नाखून काटने वाली 

नहनी से नहीं काटा जाता है, उस पर तो कुल्हाड़ा और फावड़ा चलाना पड़ता है।” 
महान्‌ सुधा रक अतीव संवेदनशील होते हैं। वे जनता की दुदंशा तथा जाति की 
व्यथा और कष्टों को बड़ी तोब्रता से अनुभव करते हैं और वैसे ही शब्दों में उनके निरा- 
करण के उपायों का निर्देश करते हैं। जीवन में उनका प्रधान उद्दे श्य होता है बुराइयों का 
नवारण और वे इसके लिए उत्तरदायी तत्त्वों और व्यक्तियों की कठोरतम शब्दों में 
भत्संना करने में कोई संकोच नहीं करते हैं, क्योंकि इन विक्रतियों और बुराइयों से उनके 
मन में जो भीषण रोष और मन्यु उत्पन्न होता है, उसमें वे जनकल्याण की दृष्टि से कठोर 
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शब्दों का प्रयोग आवश्यक समभते हैं। हजरत ईसा को जेरूसलम के मन्दिर में, हजरत 
मुहम्मद को काबा में तथा मार्टिन लूथर को रोम के भव्य सेण्ट पीटर के गिरजाघर में 
युरोहितों द्वारा धर्म-प्रचार के स्थान सम्पत्ति और सिक्‍के बटो रते हुए देखकर घोर कष्ट 
तथा गहरी वेदना हुई थी । उनके मन में पुजारियों के प्रति उग्र रोष तथा आक्रोश की 
भावना उत्पन्न हुई थी और उन्होंने धर्म के ढोंगियों के विरुद्ध जबरदस्त जिहाद छेड़ा था, 
इसी प्रकार स्वामी दयानन्द ने मठों-मन्दिरों में भीषण पतन की प्रक्रिया रोकने के लिए 
अपनी धघामिक क्रान्ति का सिह नाद किया था । 

सुधारकों की मनोवृत्ति का विश्लेषण करते हुए प्रोफेसर रामदेव ने लिखा है--- 
“सुधारक किसी व्यक्ति का या धुराने जमाने से चली ञ्ाने वाली परम्परा का लिहाज 
नहीं करते हैं। उनमें सुधार की भावना सर्वोच्च होती है और वे अपने समाज के 
धामिक, नैतिक और बौद्धिक उत्कर्ष के लिए श्रन्य सभी विचारों को गौण समभतते हैं। ऐसे 
प्रसाधा रण सुधा रकों को उस नपने से नहीं तापा जाना चाहिए, जिससे उन सामान्य 
मनुष्यों को नापा जाता है, जो विचारों तथा आदर्शों की दुनिया में नहीं रहते हैं, किन्तु 
सहानुभूति और घुणा, राग तथा बैर एवं वेयक्तिक ईर्ष्या-द्वेष के जगत्‌ में रहते हैं, जिनमें 
नैतिक भ्रन्तर्दृष्टि, बौद्धिक सूझ-बूक और ऐतिहासिक दुष्टि का शोचनीय अभाव होता 
है। सुधारक महापुरुष किसी व्यक्ति से घृणा नहीं करते हैं। वे मनुष्यमात्र पर प्रीति रखते 
हैं। यदि वे कभी कटु (?ए॥९०॥) तथा तीखी (('प्राधा॥8) भाषा का प्रयोग क रते हैं, चुभने 
वाले मजाक तथा कट्‌ ब्यंग्य-बाणों की वर्षा करते हैं तो इसका कारण यह होता है कि 
मानवीय पीड़ा की अनुभूति उन्हें ऐसे उपायों का अवलम्बन करने के लिए प्रेरित एवं 
विवश करती है जो उनसे भिन्‍न दृष्टिकोण रखने वालों को क्र्र प्रतीत होते हैं। उनको 
कटु श्रालोचना कुशल शल्यचिकित्सक के उस नश्तर (,क०८) की भाँति है जिसका 
प्रयोग करते समय वह इस बात की परवाह नहीं करता है; इससे थोड़ी देर के लिए बीमार 
को यन्त्रणादायक (>लप्रथंबा५) तथा हृदयविदारक (?0ंश्टाशा। ) पीड़ा होगी, वह 
रोगी के स्थायी कल्याण के लिए पीड़ादायक होने पर भी ग्रॉपरेशन करता है। इसी प्रकार 
सुधारक समाज की जीवनी शक्ति को क्षीण करने वाली बुराइयों तथा भ्रन्धविश्वासों के 
उन्मूलन के लिए कटु आ्रालोचना का जो नश्तर चलाने का काम करता है, वह समाज के 
कल्याण की दृष्टि से करता है। इससे थोड़े समय के लिए भले ही कितनी ही अ्रधिक 
मानसिक पीड़ा क्‍यों न हो, यह ग्रन्ततोगत्वा उसे लाभ पहुँचाने वाली होती है । स्वामी 
दयानन्द ने हिन्दू समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए ऐसा नश्तर चलाया था; 
बड़ी कठोरता से सभी अ्रव॑ंदिक मतों का खण्डन बड़े ओजस्वी तथा प्रभावशाली शब्दों में 
किया था। उनका यह कार हिन्दू समाज की हितबुद्धि की दृष्टि से किया गया था। 

स्वामीजी का उद्देश्य हिन्दू ध्मं की रक्षा करना था। इस पर उस समय ईसाई 
तथा मुसलमान प्रचारकों के बड़े प्रबल ग्राक्षेप हो रहे थे । इनसे समाज को बचाने के लिए 
उस समय स्वामीजी ने न केवल हिन्दू धर्म की, अपितु इस्लाम और ईसाइयत की समीक्षा 
की । गह एक ग्रभूतपूर्व एवं क्रान्तिकारी कार्य था। हिन्दू धर्म की ओर से इससे पहले ऐसा 
प्रयास नहीं किया गया था। इससे ईसाइयों और मुसलमानों के आ्राक्रमणों का न केवल 
समुचित प्रतिकार हुआ, अपितु उत्तके प्रयासों को गहरा धक्का लगा। हिन्दू धमं छोड़ने 
वालों की संख्या घटने लगी। शुद्धि द्वारा हिन्दू-समाज में प्रवेश करने वालों की संख्या 
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बढ़ने लगी। ईसाई तथा मुस्लिम प्रचारकों के हिन्दू-समाज को आत्मसात्‌ करने के सपने 
चकनाचूर होने लगे तो उन्होंने यह शोर मचाना शुरू किया कि आर्यंसमाज बड़ा असहिष्ण्‌ 
ओर कठोर है; वह इनकी आलोचना में कटुभाषा का प्रयोग करता है। उनका यह आरोप 
कितना मिथ्या है, यह कुछ उदाहरणों से स्पष्ट हो जायगा। 

ईसामसीह दो हजार वर्ष पूर्व जूडिया (वर्तमान इजराइल) में उस समय पैदा 
हुए थे, जब यहुदी धर्म और समाज में अ्रनेक विक्रतियाँ और दोष आ चुके थे । हजरत 
ईसा ने इसका सुधार करने का बीड्ा उठाया। जिस प्रकार स्वामी दयानन्द के सुधार-कार्य 
का उग्र विरोध मठाघीशों, महंतों, मंदिरों के पुजारियों और पुरोहितों ने किया था, उसी 
प्रकार ईसाइयत के संस्थापक का विरोध यहूदी धर्म के स्क्राइब तथा फैरिसी (८४७९5 
8॥0 ?॥87$९05$) नामक पुरोहितों ने किया । इनके कार्यों की कटु आलोचना करते हुए 
हजरत ईसा ने इनके लिए जिन कठोर शब्दों का प्रयोग किया है, वे मंथ्यू द्वारा इंजील 
में निम्नलिखित रूप में मिलते हैं-- 

“हे स्क्राइब तथा फरिसी लोगो ! तुम्हारा बुरा हो, क्योंकि तुम मनुष्यों के लिए 
स्वगगं के राज्य का द्वार बंद करने वाले हो, क्‍योंकि तुम अपने धर्म का एक अनुयायी 
बनाने के लिए पृथिवी और समुद्र का चक्‍कर काटते हो और जब वह ऐसा बन जाता है 
तो तुम उसे अपने से दुगुना नरक का निवासी बनाते हो। तुम बेवक्‌फ और अंधे हो । 
तुम सफेदी से पुती हुई कक्ों जेस्ते हो, जिनका बाहरी हिस्सा बड़ा सुन्दर होता है, किन्तु 
अन्दर से वे मृत व्यक्तियों की हड्डियों से तथा सब प्रकार की गन्दगी से भरी होती हैं। 
तुम सांप हो, वाइपर नामक विषेले नाग की पीढ़ी हो, तुम नरक के प्रकोप ([980)4 ० ) 
से केसे बच सकते हो ! ' ईसा ने ग्रपने समय के सुधार-विरोधियों के लिए ढोंगी, साँप और 
नाग ज॑से शब्दों का प्रयोग किया है। उसके अनुयायी तथा रोम के पोप द्वारा ईसाइयत 
में लायी गयी विक्रतियों और दोषों को दूर करने के लिए यूरोप में चलाये जाने वाले 
महान्‌ सुधा र-आन्दोलन (२९(077800॥) के प्रवरतक मार्टिन लूथर ने इससे भी अधिक 
भद्दी गालियों का प्रयोग किया था। उसने अपने समय में यूरोप पर हमला करने वाले 
मुस्लिम तुर्कों से पोप की तुलना करते हुए कहा था--“यदि तुक॑ हमें जीत लेते हैं तो हम 
शेतान के हाथों में पड़ जायेंगे, किन्तु यदि हम पोप के अनुयायी बने रहे तो उसके साथ 
नरकगामी होंगे । अन्यत्र उसने पोप को वेशाखनन्दन की उपाधि से विभूषित करते हुए 
लिखा है--“मेरे छोटे पोप, मेरे छोटे गधे ! सावधान रहो ।” एक अन्य स्थान पर उसने 
पोप को सोडोम (नैतिक पतन की नगरी )का राज्यपाल ([॥6 007९7॥07 ० 8000॥7) 
कहा है । 

इंगलेण्ड के राजा हेनरी अष्टम (१४६१-१५४७ ई०) ने लूथर (१४८३- 
१५४६ ई०) द्वारा पोप का विरोध करने पर रोमन कैथोलिक चच्चे का प्रबल समर्थन 
करने के लिए एक पुस्तक लिखी थी। पोष ने इससे प्रसन्‍न होकर उसे “धर्म रक्षक' 
(0४४०० ० (॥6 एक!) की पदवी दी थी। यह आज तक इंगलेण्ड के राजाओं के 
नाम के साथ जोड़ी जाती है। पोपष के समर्थक हेनरी के लिए लूथर ने जिन शब्दों का 
प्रयोग किया था उनका कुछ नमूना इस प्रकार है--“यह कहना कठिन है कि क्‍या हेनरी 
का दिमाग मूर्खता से भी अधिक मू्खतापूर्ण (४0997ए 06 $एए७स्‍0 [शा [॥८ 
४०४० ० ॥॥6 प्०॥9) है। उसने राजा का (उदार) हृदय रखते हुए मुभा पर आक्षेप 
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नहीं किया, अपितु धोखेबाज की घुष्टता ([770027८९ 0/ 8 ॥(78५९) रखते हुए ऐसा 
किया है। घरती के इस सड़े कीड़े (ण(श॥ एश्शा।!। ० €था!) ने मेरे जम॑ न राजा 
की निन्‍्दा की है। मुझे ग्रब इस बात का पूरा न्यायोचित अधिकार है कि मैं 'अंग्रेज' 
राजा की गरिमा को उसकी अ्रपनी गन्दगी और दुर्गंध से (0॥7 ७00 ०:0ए7८) से दूषित 
कर द्‌। इस प्रसंग में यह उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है कि लूथर के हेनरी 
पर अत्यधिक आक्रोश और रोष का यह कारण था कि हेनरी ने अपनी पुस्तक में यथा- 
संभव सभी भद्दी गालियों तथा अपशब्दों के ऐसे अपूर्व भंडार का प्रयोग लूथर के लिए 
किया था कि लूथर को यह कहना पड़ा कि हेनरी ने इंगलंण्ड के भटियारखानों, मद्य- 
पानगृहों और चकलों में अपने व्यक्तियों को भेजकर इन भट्दी गालियों का संग्रह कराया 
था। 

लूथर के समकालीन सुधा रक भी अपने विरोधियों को गाली देने में कम पटु नहीं 
थे। कैज्विन (१५०६-१५६४ ई०) ने अपने विपक्षियों को धोखेबाज (॥(789४6) पागल, 
पियक्कड़, गधा, बल, बिल्‍ली और कुत्ता कहा था। केल्विन के एक शिष्य बर्ज ने “गुरु 
गुड़ चेला चीनी की कहावत साथंक करते हुए लूथर-मतानुगामी एक पुरोहित टेलेमान 
पर निम्नलिखित गालियों की बौछार की थी--एकाक्षि राक्षस (0]99॥6 प्रा), बन- 
मानुष, हैट पहनने वाला और दो टाँगों पर चलने वाला बड़ा गधा, बतमानुस और जंगली 
गधे से मिलकर बना राक्षस । 

स्वामी दयाननद ने अपने ग्रंथों में विरोधियों की आलोचना सद्भाव से करते हुए 
भी शालीनता और ग्रौचित्य की मर्यादा का सदा ध्यान रखा है। ईसा, लूथर और 
कैल्विन द्वारा विरोधियों को दी गयी भट्दी गालियाँ और अपशब्द कहीं नहीं कहे हैं। ग्रे 
यदि स्वामी दयानन्द की भाषा को असंयत और अनुचित कहता है तो ईसा और लूथर 
की भाषा को क्या कहा जायेगा ? 

ग्रे ने इस बात पर बहुत बल दिया है कि स्वामी दयानन्द ने ईसाइयों द्वारा परम 
पूज्य माने जाने वाले पंगंबर की माता कुमारी मरियम के बारे में तथा मुसलमानों के 
कुरान शरीफ में वर्णित स्वर्ग के विषय में बड़ी भद्दी भाषा का प्रयोग किया है। किन्तु 
उनकी तुलना इस विषय में ईसाई और मुसलमान लेखकों की समीक्षा से की जाय तो 
स्वामीजी की समीक्षा बड़ी मुदु प्रतीत होती है । कुमारी मरियम के पवित्रात्मा से देवी 
गर्भ ([7780098९ (१०॥०७४०४०/॥) के बारे में आ्रालोचना करते हुए स्वामीजी ने लिखा 
है---“भला जो परमेश्वर का नियम है, उसकों कोई तोड़ सकता है ? जो परमेश्वर भी 
नियमों को उलटा-पलटा करे तो उसकी आज्ञा को कोई न माने, और वह भी सर्वज्ञ 
और निश्रंम है। ऐसे तो जिस-जिस कुमारी के गरभं रह जाय तब सब कोई ऐसे कह 
सकते हैं कि इसमें गर्भ का रहना ईश्वर की ओर से है और भूठमूठ यह कह दे कि 
परमेश्वर के दूत ने मुझे स्वप्न में कह दिया है कि यह गर्भ परमात्मा की ओर से है। जैसा 
यह असभ्य प्रपंच रचा है, वसा ही सूर्य से कुन्ती का गर्भवती होना भी पुराणों में असं भव 
लिखा है। ऐसी-ऐसी बातों को आँख के अंधे गाँठ के पूरे लोग मानकर भ्रमजाल में 
गिरते हैं। यह ऐसी बात हुई होगी--किसी पुरुष के साथ समागम होने से मरियम गर्भ- 
बती हुई होगी; उसने वा किसी दूसरे ने ऐसी बात उड़ा दी होगी कि इसमें गर्भ ईश्वर की 
ओर से है।: 
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इसी घटना की झालोचना सुश्रसिद्ध ईसाई विचा रक थामस पेन ने अपनी सुप्रसिद्ध 
पुस्तक 'एज आफ रीजन' (पृ० ६६) में निम्नलिखित शब्दों में की है--“यह कथा जिस 
रूप में बतायी जाती है उस रूप में ईश्वर की निन्‍दा करने वाली (8]85छ9॥९०7॥ ०७७) तथा 
अश्लील है । इसमें विवाह के लिए वाग्दान की जाने वाली युवती का वर्णन है। सरल 
भाषा में इस दशा में पवित्रात्मा ने श्रधर्मी ([7/005) होने के बहाने से उसका सतीत्व 
भ्रष्ट किया । ल्यूक (१/३५) ने लिखा है--'पवित्रात्मा तेरे पास आयेगा और उच्चतम 
(भगवान्‌) की शक्ति अभिभूत कर लेगी ।' इसके बावजूद जोसेफ ने बाद में उससे शादी 
की, उसे अपनी पत्नी बनाया और वह इस मःमले में पवित्रात्मा का प्रतिद्वन्द्दी बना। 
जब इस प्रकार यह कथा कही जायेगी तो कोई भी ईसाई पादरी ऐसा नहीं है जो इसे 
स्वीकार करके लज्जित न हो “यह कहानी ठीक वैसी ही है जैसी यूनानी देवगाथा में 
ज्यूपिटर तथा लेडा की अथवा ज्यूपिटर और यूरोपा की कथा । ज्यूपिटर का इसी प्रकार 
का कामुक (4॥0700$ ) कार्य इस बात को स्पष्ट करता है कि ईसाई धर्म का निर्माण 
प्रकृतिपूजक देवगाथा (प॒०॥॥॥९८॥ 7790॥0029५) पर हुआ है।' 

उपर्युक्त दोनों आलोचनाओं की तुलना से स्पष्ट हो जायेगा कि स्वामीजी की 
झ्ालोचना सर्वथा संयत, शालीन और निष्पक्ष है। वे इसे ईश्वरीय नियमों के प्रतिकूल 
होने के कारण असम्भव समभते हैं और इसकी तुलना महाभारत में वर्णित कुन्ती की 
घटना से करते हैं श्रौर दोनों को समान रूप से भ्रसम्भव एवं कपोल-कल्पित बताते हैं । 
इससे स्पष्ट है कि स्वामीजी जहाँ ईसाइयत की आलोचना करते हैं, वहाँ उन्हें हिन्दू- 
मत की प्रकृति-विरुद्ध बातों की समीक्षा करने में भी कोई संकोच नहीं है। वे इस विषय 
. में सब प्रकार के पक्षपात से मुक्त हैं। स्वामीजी की तुलना में थामस पेन की आलोचना 
भ्रधिक कटु शब्दों में है और बाइबल को यूनानियों के देवताओं की कामुक लीला वाली 
कथाओं पर आधारित मानती है। 

इसी प्रकार यदि कुरान शरीफ में वर्णित बहिश्त के विषय में स्वामीजी की 
समीक्षा की तुलना उनके समकालीन एवं मित्रतायूर्ण संबंध रखने वाले, एंग्लो-मुहम्मडन 
कालिज अलीगढ़ के संस्थापक सर सय्यद अहमद की आलोचना से की जाये तो पिछली 
आलोचना अधिक उग्र और कठोर है। स्वामीजी ने बहिश्त की समीक्षा में लिखा है--- 
“भला यह कुरान का बहिश्त संसार से कौन-सी उत्तम बात वाला है ? क्योंकि जो पदार्थ 
संसार में हैं, वही मुसलमानों के स्व में है और इतना विशेष है कि यहाँ जैसे पुरुष 
जन्मते, मरते जाते श्र आते-जाते हैं, उस प्रकार स्वगं में नहीं“मुसलमानों के स्वर्ग 
गोकुलिये के गोलोक और मन्दिर के सदुश दीखता है।” 

सर सय्यद अ्रहमद ने अ्रपनी कुरान की व्याख्या 'तफसीरुल कुरान” (पृ० ३८-६) 
में बहि श्त पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि यह एक बगीचे जैसा है, इसके महल 
संगमरमर के बने हुए हैं, इनमें मोती जड़े हुए हैं, हरे-भरे पेड़ हैं, दूध, शराव और शहद 
की नहरें हैं, सब प्रकार के फल खाने के लिए हैं, बड़ी सुन्दर, चाँदी की चूड़ियाँ पहने 
साकी प्यालों में शराब ढाल रही हैं। चारों ओर विभिन्‍न मोहक कामोत्तेजक मुद्राओं में 
हरें बंठी, लेटी हुई हैं। बहिश्त का इस प्रकार का विचार इतना बेहुदा है कि कोई आश्चये 
से यह कहे बिना नहीं रह सकता है कि यदि यही स्वर्ग है तो हमारे चकले बिना किसी 
भ्रत्युक्ति के'इनसे हजार गुना अच्छे हैं।' 
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स्वामी जी ने वहिश्त की तुलना पौराणिकों के गोलोक से की है और दोनों को 
एक-जैसा बताया है, किन्तु सर सय्यद अहमद ने इसे वेश्यालय से भी हीन बताया है। 
यह ग्रालोचना स्वामीजी की समीक्षा की तुलना में भ्रधिक तीखी और चुटीली है। कट्टर 
मौलवी सर सय्यद अहमद की इस्लाम की आलोचना से बड़े रुष्ट और क्षब्ध थे। प्रतः 
ग्रायंसमाज पर कटु एवं उग्र आलोचना का दोषारोपण सही नहीं है । 


(४) ईसाइयत की आलोचना 


ईसाइयों ने स्वयमेव अपने धर्म की जो आलोचना की है, वह स्वामी दयानन्द 
की समीक्षा की तुलना में बहुत उम्र है। यह बात थामस पेन, इंगरसोल आदि कुछ 
आलोचकों के उद्धरणों से स्पष्ट हो जायेगी । 

वाइबल के सम्बन्ध में पेन का विचार था कि “बाइबल के आधे से अधिक भाग 
में अश्लील कहानियाँ (४०४७७(ए००5 06080८॥०7९$) के विवरण, क्र ([0770०७७) 
हत्यायें, निर्मम प्रतिशोध के विवरण भरे हुए हैं। इसे भगवान्‌ की वाणी के स्थान पर 
शैतान के वचन कट्टना अधिक तर्क॑संगत होगा। यह मानव-जाति को भ्रष्ट एवं पशु 
बनाने वाली दुष्ठटता का इतिहास है । जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, मैं ईमानदारी से इससे 
घृणा करता हूँ ।” बाइबल में वर्णित भगवान्‌ के कार्यों की श्रालोचना करते हुए पेन ने 
लिखा है--/इस पुस्तक में ईश्वर के स्पष्ट आदेश से किये गये ऐसे कार्यों का वर्णन है 
जो मानव-जाति के नैतिक न्याय के प्रत्येक विचार की दृष्टि से उतने ही अधिक उद्देग- 
जनक (8०८08) है, जितने फ्रांस की राज्यक्रांति में रोबेस्पियर, कैरियर का जोसेफ-ले- 
बोन द्वारा या ग्रन्य किसी व्यक्ति द्वारा किये गये कार्य थे ।” यहूदियों के पंगम्बर हजरत 
मूसा के बारे में उसका यह विचार था कि “यद्दि बाइवल में दिया गया उसका विवरण 
सत्य हो तो विश्व-इतिहास के किसी भी युग में मूसा की अपेक्षा मनुष्यता के नाम को 
कलंकित करने वाला घुणा करने योग्य कोई बड़ा दुर्ज न दूंढना सम्भव नहीं है । बाइबल 
के सम्बन्ध में उसने लिखा है कि यह भुठों, दुष्टता तथा ईश्वर-निन्दा से भरी पुस्तक 
है। इससे अधिक बड़ी ईश्व र-निन्दा क्या हो सकती है कि मनुष्य की दुष्टता का कारण 
भगवान्‌ के आदेशों को बताया जाये !” पुराने अ्हदनामे के सुलेमान के श्यृंगारप्रधान 
अश्लील गीतों के बारे में पेन ने यह सम्मति प्रकट की थी कि “बढ़े धर्मान्ध लोग ही 
कापुकता से भरे मूर्यतापूर्ण इन गीतों को भगवान्‌ द्वारा बनाया गया मानते हैं ।” 

इंगरसोल पिछली शताब्दी में सं० रा० अमरीका के प्रभावशाली लेखक और 
वक्‍ता थे। उन्होंने अपने व्याख्यानों और निवन्धों में ईसाइयत की कडी आलोचना की 
है।' उनके मतानुग़ार “बाइबल नाम की पुस्तक ऐसे सन्दर्भों से भरी पड़ी है जो भीषण, 
ग्रन्यायपूर्ण और ग्रत्याचारपूर्ण है। पुराने अ्रहदनामे में अ्दन के बगीचे में दिये गये ईश्वर 
के स्वरूप की आलोचना करते हुए उन्होंने लिखा है--“जब मैं बाइबल के भगवान्‌ की 
चर्चा करता हूँ तो मेरा आशय ऐसे भगवान्‌ से होता है जिसने मनुष्य को अमरता के वृक्ष 
का फल खाने से मना किया था, जिसने स्त्री की प्रयूति-ध्यथा को बढ़ाया, मनुष्य के कठोर 
परिश्रम में वृद्धि की, जिसने क्रुद्ध होकर विश्व में जल-प्रलय कर दी, जिसकी पूजावेदियाँ 


१. इंगरसोल्स लैक्चर्स एण्ड एसेज, फर्स्ट सीरीज, लन्दन, पृ०.२३, १६१ 
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मानव के रक्त से रंजित हैं, जो बच्चों का वव करता है, कुमारियों का सतीत्व भंग करता 
है, मनुष्यों को दास बनाता है, भूमण्डल पर करता तथा अपराधों में वृद्धि करता है, 
जिसका स्वर्ग केवल थोड़ें-से लोगों के लिए तथा नरक अधिकांश लोगों के लिए हैं।' 
इंगरसोल ने बाइबल पर एक बड़ी मनो रंजक टिप्पणी की है--“बाइबल में श्रद्धा रखने 
वाले व्यक्ति विश्व के अ्रनेतिक साहित्य की निन्‍दा करने में बड़े मुखर हैं, किन्तु वे यह भूल 
जाते हैं कि ग्रवर तक ऐसी बहुत कम किताबें हैं जिनमें ईश्वर की वाणी समभी जाने बाली 
पुस्तक से श्रधिक अ्रनेतिक कूड़ा-कर्कट हो ।” ईसाइयत की इसी प्रकार की उग्र श्रालोचना 
फिलिप सिडनी ने “नजारथ के ईसा के बारे में सत्य (ए)णणञा ७७800 36४७५ ० 
पिक्टक्षा30) में, डब्ल्लू आर० ग्रेग ने 'ईसाइयत का मूल '((।०९० ० (05000) 
में, मंकेब ने 'बाइबल इन यूरोप' में की है। इसकी तुलना में स्वामीजी की श्रालोचना 
बहुत ही कम प्रखर है । 

आयेंसमाज तथा इसके निन्‍्दक” के पाँचवें अध्याय में श्यामजी कृष्ण वर्मा की 
क्रान्तिकारी गतिविधियों के कारण आरार्यंसमाज पर लगाये जाने वाले आ्रारोपों का खण्डन 
है। छठे श्रध्याय में लन्दन के 'टाइम्स' द्वारा भारत भेजे गये विशेष प्रतिनिधि वेलेण्टाइन 
शिरोल के लेखों में आ्रायंसमाज पर लगाये राजद्रोह के आरोपों की विस्तुत्त बिवेचना की 
गयी है। इनका प्रतिपादन पृथक अध्यायों में किया गया है। अतः यहाँ पृथक्‌ रूप से इनकी 
समीक्षा करना आवश्यक नहीं प्रतीत होता है । 


(५) भविष्य की झाँको 


उपर्युक्त पुस्तक के सातवें तथा अन्तिम अध्याय का शीषषंक है भविष्य की भाँकी । 
इसमें उपसंहार के रूप में पहले पुस्तक के निष्कर्षों का संक्षिप्त प्रतिपादन करते हुए कहा 
गया है कि आरम्भ में ब्रिटिश अधिकारी आयंसमाज के प्रति सहानुभूति रखते थे। वे इसे 
एक स्वस्थ सुधार-आन्दोलन के रूप में देखते थे। जातीय उन्नति के काय॑ में इसे बहुमूल्य 
सहयोगी मानते थे । किन्तु जब स्वामी दयाननन्‍द से प्रत्यक्ष सम्पर्क में आने वाली पीढ़ी के 
ब्रिटिश अधिकारी सेवा-निवुत्त होने लगे तो सरकारी अधिकारियों के रुख में परिवर्तन 
आने लगा । वह पहले जंसा अनुकूल और सहानुभूतिपूर्ण नहीं रहा। समाज के प्रभाव में 
वृद्धि, सदस्यों की संख्या में बढ़ोत्तरी, प्रंचार-कार्य में सफलता तथा घाभिक शास्त्रार्थों में 
विजय ने आर्यसमाज के विरोधी उत्पंन्‍न कर दिये । इन्होंने सरकारी अधिकारियों के कान 
भरने शुरू किये । आर्यसमाजी धर्मप्रचार-कार्य में लगे हुए थे। वे सरकारी अ्रधिकारियों 
से दूर रहते थे। उनसे कोई सम्पक नहीं रखते थे। उन्हें विरोधियों के गुपच॒प रीति से 
किये जाने वाले प्रचार का कुछ पता न था, अत: उन्होंने इसके प्रतिकार के कोई प्रयास 
नहीं किये । शने:-श्नः सरकारी अधिकारी विरोधियों द्वारा दी जाने वाली रिपोर्टों और 
सूचनाओ्रों के आधार पर आयंसमाज के बारे में नाना प्रकार के सन्देह करने लगे। उस 
समय के ब्रिटिश अधिकारी गुप्तचरेों की रिपोर्टों पर अ्रधिक विश्वास रखते थे। प्रोफेसर 
रामदेव ने इस बारे में लिखा था--“समाज और सरकार में तनाव बढ़ने का प्रधान 
कारण यह तथ्य था कि कुछ अधिकारी जनता से सम्पर्क नहीं रखते थे और स्वयं इस 


१. वही, प्‌० है 
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बात पर विचार नहीं करते थे कि उन्हें दी गयी रिपोर्ट सच्ची हैं या भूठी ।” ग्रतः सरकारी 
ग्रधिकारियों की आरयंसमाज के बागी होने की भ्रान्ति पुष्ट एवं सुदृढ़ होने लगी और 
ग्रायंसमाज को राजद्रोही संस्था समझा जाने लगा। 

इस भ्रम को दूर करने का एक महान प्रयत्न इस पुस्तक द्वारा किया गया था । 
पुस्तक के लेखकों का ब्रिटिश शासन की न्‍्याय-परायणता और निष्पक्ष मनोवृत्ति में ग्रगाघ 
विश्वास था। वे यह मानते थे कि यदि किसी प्रकार ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों को 
उनका पक्ष प्रामाणिक रूप से विदित हो जाय तो वे उनके प्रति होने वाले अन्याय का 
तत्काल निवारण करेंगे । मुंशीराम जिज्ञासु ने पुस्तक की भूमिका में लिखा था--“हमारे 
शासकों की न्यायप्रियता की स्वाभाविक प्रवृत्ति में मुझे श्रविचल श्रद्धा और अटूट विश्वास 
है और इसीलिए यह ग्रन्थ प्रकाशित किया जा रहा है। यदि मेरा यह विचार होता कि 
यह अरण्यरोदन सिद्ध होगा तो मैं आर्यसमाजियों को यह परामर्श देना अधिक पसन्द 
करता कि वे अपने उद्देश्य को सचाई में बिना किसी तनाव के पूर्ण विश्वास रखते हुए 
धैयंपूर्वक कष्टों को सहें । किन्तु मेरे ऐतिहासिक अध्ययनों ने मुझे इस बात का विश्वास 
करा दिया है कि जहाँ इंग्ल॑ण्ड न्‍्यायपीठ पर विराजमान होता है, वहाँ किसी अच्छे पक्ष 
के प्रतिकल निर्णय नहीं होता है, बशर्ते इसे तथ्यों और युक्तियों के ग्राधार पर सं यत, 
सौम्य और सन्‍्तुलित ढंग से पेश किया जाय । जान बुल (इंग्लंण्ड) किसी पक्ष को भले ही 
देर में समभता है, किन्तु वह जानबूभकर किसी पक्ष के प्रति अन्याय नहीं करता है। 
सच्चे पक्ष को कई बार अपनी बात समभाने के लिए बार-बार दंरवाजा खटखटाना पड़ता 
है । किन्तु एक बार प्रवेश मिल जाने पर सब बातें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। मुझे आशा 
है कि पहले कई आधात सह चुकने वाली मेरी श्रद्धा श्रब सत्य सिद्ध होगी तथा टर्रने वाले 
विरोधियों की आशाएं भ्रान्तिपूर्ण प्रमाणित होंगी ।” 

इसी विश्वास को दूसरे शब्दों में प्रकट करते हुए प्रोफेसर रामदेव ने लिखा था 
---“हम आशा करते हैं कि यह पुस्तक अविश्वास के बादलों को छिन्न-भिन्‍न करेगी। 
आयंसमाज (का सूर्य) इन बादलों से बाहर भव्य दीप्ति तथा निर्मल अशभा के साथ 
निकलेगा । हमें जान बुल (इंग्लेण्ड) की न्‍्याय-परायणता की सहज भावना में तथा जटिल 
समस्याओ्रों को सुलभाने में उसकी स्वाभाविक क्षमता में इतना अधिक विश्वास है कि हम 
वर्तमान स्थिति में निराशापूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपना सकते हैं।” फिर भी यदि प्रतिकूल 
स्थिति बनी रहे तो उनकी सम्मति में आयंसमाज को भीषण कष्टों को धैयंपूबंक सहन 
करने के लिए त॑यार हो जाना चाहिए ताकि वे “अत्याचार की अग्नि में से शुद्ध-पवित्र 
होकर निकलें।” 


(६) प्रुस्तक जब्त करने का विचार और कारण 


महात्मा मुशीराम ने अपनी पुस्तक 'झार्यसमाज और उसके निन्‍्दक' वायसराय 
को-इस आशय के पत्र के साथ भेजी थी कि “उन्हें विश्वास है कि इससे आ्रायंसमाज तथा 
भारत के शासकों में अधिक सद्भाव उत्पन्न होगा। यह भ्रार्यसमाज में ब्रिटिश सआजाट्‌ 
के प्रति राजभक्ति की भावना को सुदुढ़ करने का साधन बनेगी तथा विरोधियों द्वारा 
आयंसमाज के बारे में पंदा की गयी श्रान्तियों को दूर करने में सहायक सिद्ध होगी।” 
किन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हआ।। यह प्रयास अरण्यरोदन ही सिद्ध हुआ | उस समय के 
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ब्रिटिश अधिकारियों में इसने प्रतिकूल प्रभाव पैदा क्रिया । गृह-विभाग में गुप्तचर-विभाग 
के निदेशक सी० आर० क्लीवलंण्ड ने जुलाई १६११ ई० की पत्रावली में इस पुस्तक की 
बड़ी कड़ी श्रालोचना की । उनकी यह टिप्पणी थी कि--““इस पुस्तक से तथा इससे पहले 
के लेखों से मुंशी राम का यह चित्र बड़ी स्पष्टता से उभरता है कि वह कटु धर्मान्ध है। वह 
आ्रायंसमाज पर किये जाने वाले भ्ाक्षेपों को बहुत बुरा मानता है, किन्तु इसके जवाब में 
आयंसमाज की ओर से किये जाने वाले आआक्षेपों को इस आधार पर न्यायोचित ठहराता 
है कि ये आायंसमाज की रक्षा की दृष्टि से किये गये हैं | क्लीवलेण्ड ने इस पुस्तक के 
उद्देश्य पर तीब्र व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी करते हुए लिखा था---“यह विश्वास करना कठिन है 
कि कोई समभादार व्यक्ति यह कल्पना कर सकता है कि इस पुस्तक में अ्रभीष्ट प्रभाव 
पैदा करने की कोई भी क्षमता है।' 

गृह-विभाग के कुछ अधिकारियों का यह विचार था कि यह पुस्तक ब्रिटिश 
सरकार द्वारा जब्त कर ली जानी चाहिए, क्‍योंकि इस पुस्तक के कुछ अ्रंश आक्षेप-योग्य 
थे। इस पर प्रमुख झ्रापत्तियाँ निम्नलिखित थीं-- पुस्तक का सबसे अधिक आराक्षेप-योग्य 
अंश पृष्ठ १३८ से २२६ तक के €६ पृष्ठ थे। इनमें अन्य धर्मों पर स्वामी दयानन्द के 
ग्राक्षेपों को न्‍्यायोचित सिद्ध करने के लिए यह बताया गया था कि कुछ ईसाई, मुस्लिम 
तथा यूरोपियन लेखकों ने स्वामी दयानन्द की अपेक्षा बहुत अधिक गन्दी, भ्रश्लील और 
ईशनिन्दापूर्ण (885002779) भाषा का प्रयोग किया है। यह संग्रह प्रोफेसर रामदेव 
द्वारा किया गया था। यह सरकारी अधिकारियों की दृष्टि में विभिन्न धर्मों में वेमनस्य 
तथा विद्वेष उत्पन्न करने वाला था। महात्मा मुंशीराम द्वारा संकलित किये गये दूसरे 
भाग में दो सन्दर्भ सरकार के कानूनी विशेषज्ञों द्वारा आपत्तिजनक समझे गये। उनकी 
दृष्टि में प्रेस-कानून के अन्तगंत इन पर कायंवाही की जा सकती थी। पहला सन्दर्भ 
महात्मा मुंशी राम द्वारा १६०८ ई० में बच्छोवाली आयंसमाज लाहौर के वाषिकोत्सव 
पर दिया गया भाषण था। इसमें उन्होंने कहा था--“सरक़ारी अधिकारियों ने कुछ 
व्यक्तियों पर केवल इसलिए अत्याचार किये हैं कि वे एक विशेष धर्म (आयंसमाज) को 
मानते हैं। इस प्रकार उन्होंने ब्रिटिश सम्राट्‌ द्वारा (सब धर्मों के प्रति समान व्यवहार 
रखने की निष्पक्ष नीति) का अवलम्बन करने के सम्बन्ध में रखे जाने वाले विश्वास का 
घात किया है।” उनकी दृष्टि में यहू कथन जनता में ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध 
दुर्भावना पैदा करने वाला था। इस प्रकार के आपत्तिजनक सन्दर्भों का अन्य उदाहरण 
परिशिष्ट सं० ७ था। इसमें झ्रायंसमाजियों पर सरकारी अधिकारियों द्वारा किये जाने 
वाले कुछ अत्याचारों का विस्तृत विवरण था। इस बारे में कानूनी विशेषज्ञों का मत था 
कि--“इस प्रकार की टिप्पणियाँ भारत में ब्रिटिश प्रशासन के प्रति असन्‍्तोष को उभारने 
वाली हैं । 

इस विषय में कानूनी अ्रनुस्मा रक ([,८९8] [२९॥७7४7९९४) ने उपर्युक्त पत्रावली 
पर यह टिप्पणी लिखी थी--“इस पुस्तक से यह प्रभाव पड़ता है कि सरकार ने सम्राज्ञी 
की घोषणा की अ्वहेलना करते हुए आरयंसमाज के साथ ध्यानपूर्वक (300॥20) अन्याय- 


१. भारत सरकार गुह विभाग, पोलिटिकल बी०, जुलाई १६११, नं० ५५-८, बुक 
एनटाइटल्ड 'दी आयंसमाज एण्ड इट्स डिट्रेक्ट्स ', ए विण्डिकेशन 
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पूर्ण व्यवहार किया है। इस प्रकार की टिप्पणियाँ भारत में ब्रिटिश प्रशासन के प्रति 
असन्तोष भड़काने वाली हैं। इस आरोप को पुष्ट करने के लिए आ्रायंसमाजियों के साथ 
उनके धर्म के कारण किये भ्रन्यायपूर्ण व्यवहार के उदाहरण दिये गये हैं। ये वर्णन विक्ृत 
(6%79०0) प्रतीत होते हैं । यदि ऐसा न हो, तो भी इनका प्रकाशन केवल दुर्भावना को 
उत्पन्न करने वाला है। मेरा विचार है कि प्रेस-एक्ट की धारा १२ के अन्तगंत इस पुस्तक 
के विरुद्ध कायंवाही करने का औचित्य है । ' 

किन्तु आर्यसमाज के सौभाग्य से उच्चतम ब्रिटिश अधिकारी कानून-विशारदों 
की सम्मति से सहमत नहीं थे । उस समय संयुक्त प्रांत आगरा व अ्रवध के लेफ्टीनैण्ट गवर्नर 
सर जान हिवेट थे। उनके मुख्य सचिव होज के कथनानुसार “वे केन्द्री य विधि-विशा रदों 
की राय से सहमत नहीं थे । चतुर्थ अध्याय को वे साम्प्रदायिक विद्वेष को उतने उग्र रूप में 
बढ़ानेवाला नहीं समभते थे, जितना भारत सरकार का कानूत-विभाग समभता था। लेफ्टी- 
नैण्ट गवर्नर का विश्वास था कि इस विषय में मुंशी राम का घा्िक उत्साह उनके विवेक 
और आत्म-नियन्त्रण पर हावी हो गया है । मुझे वे ब्रिटिश सरकार के विरोधी नहीं प्रतीत 
होते हैं।” बाद में उत्त रप्रदेश के गवर्नर बनने वाले हारकोर्ट बटलर ने भी इससे सहमति 
प्रकट करते हुए लिखा था-“मैं पुस्तक के लेखक को व्यक्तिगत रूप से अ्रच्छी तरह जानता 
हूँ और इस बात में विश्वास रखता हूँ कि वे पूरी ईमानदारी से (सरकार से) सम्बन्ध 
प्रच्छे बनाना चाहते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उस परिवर्तन को प्रमाणित कर सकता हूँ 
कि जो अभी आयेसमाज में ग्राया है श्लौर जो इसके घामिक तथा सामाजिक पहलू पर 
बल दे रहा है। समय अपना काय॑ कर रहा है। पटियाला के दुर्भाग्यपूर्ण अभियोग से 
ग्रायंसमाज में जो उत्तेजना (2%8579८४(४0०॥) उत्पन्न हुई है, उसे शान्त होने का अवसर 
दिया जाना चाहिए ।* तत्कालीन संयुक्‍त प्रांत के मुख्य सचिव होज ने एप्रिल १६११ ई० 
में केन्द्रीय सरकार को एक पत्र में लिखा था कि इस पुस्तक को जब्त कर लेने से इसका 
विज्ञापन होगा तथा इसे वह महत्त्व मिल जायगा जो अरब तक नहीं मिला है। भविष्य में 
यदि यह पुस्तक किसी आन्दोलन का केन्द्र बने तो इस पर कायंवाही करना उचित होगा, 
किन्तु वर्तमान समय में लेफ्टीनंण्ट गवनंर यह नहीं समभते हैं कि यह उचित अथवा 
ग्रावश्यक है कि इसे छापने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की जाय अथवा इसे जब्त करने की 
घोषणा की जाय ।* 

इससे यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय सरकार के विधिवेत्ता इस पुस्तक को जब्त करने 
तथा इसके प्रकाशक और लेखक पर अभी हाल में संशोधित किये गये प्रेस-एक्ट के अधीन 
कानूनी कायंवाही करने के पक्ष में थे । किन्तु यह पुस्तक संयुक्त प्रान्त में छपी थी; वहाँ के 
सर्वोच्च अधिकारी लेफ्टीनैण्ट गवर्नर, मुख्य सचिव तथा हारकोर्ट बटलर का यह विचार 
था कि इस सुझाव पर कायंवाही करना दो कारणों से उचित नहीं है--( १) पह लाकारण 
तो यह है कि इस समय ग्रायंसमाज के साथ सरकार के सम्बन्ध अच्छे हो रहे हैं; ऐसा 
करने से सम्बन्ध सुधारने की दिशा में स्वाभाविक रूप से होने वाली प्रगति अवरुद्ध हो 


१. पूर्वोक्त सरकारी पत्रावली 
२. होम पोलिटिकल डिपार्टमेण्ट (डिपाजिट) पार्ट ए, एप्रिल १६१२ ई०, पार्ट बी, 
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जायगी। (२) दूसरा कारण ऐसी कार्यवाही से इस पुस्तक को मिलने वाले अनुचित महत्त्व 
का था। संयुक्त प्रान्त की सरकार की सम्मति को स्वीकार ऋरते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने ऐसी कार्यवाही करने का विचार छोड़ दिया, यद्यपि केन्द्रीय सरकार के विधिवेत्ताओं 
की सम्मति इसके स्वंथा प्रतिकूल थी । 

इसका एक अन्य कारण सम्भवत: तत्कालीन वायस राय लार्ड हाडिग का भारतीयों 
के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रुख और व्यवहार भी सम्भव है। पहले इसकी चर्चा विस्तार से 
की जा चुकी है। यहाँ इस विषय में एक ही उदाहरण पर्याप्त है। पंजाब के लेफ्टीनेण्ट- 
गवनंर सर माइकेल ओड्वायर लाहौर षड्यन्त्र के मामले में भाई परमानन्द को फाँसी 
की सजा दिलवाना चाहते थे । न्यायालय के दो अंग्रेज जजों ने पृष्ट प्रमाण न होते हुए भी 
श्रभियुक्त को प्राणदण्ड दिया था, किन्तु लार्ड हाडिग ने अभियुक्त के दया के आवेदन-पत्र 
को स्वीकार करते हुए भाई परमानन्द सहित कुछ अभियुक्तों के प्राणदण्ड को आजीवन 
कारावास में बदल दिया । गुरुकुल तथा आय समाज के सम्बन्ध में भी लार्ड हाडिग ने इसी 
प्रकार की मृदुता प्रदर्शित की थी । 

इस प्रकार 'आ्रायंसमाज और उसके निन्दक' को लिखने वालों का उद्देश्य पूरा 
नहीं हुआ । यही गनीमत थी कि इस पुस्तक को जब्त नहीं किया गया और इसके लेखकों 
पर अभियोग नहीं चलाया गया। यह भ्रपने-आप में सरकारी रुख में एक महत्त्वपूर्ण 
परिबतंन का संकेत था। शरने:-शनेः आयंसमाज-नेताओं ने इस विषय में उच्चतम ब्रिटिश 
अ्रधिकारियों से सम्पर्क तथा मेल-जोल को बढ़ाने की नीति आरम्भ की और इससे अगले 
कुछ वर्षों में आ्रायंसमाज पर सरकारी प्रकोप की काली घटा पूर्ण रूप से छिन्न-भिन्‍न हो 
गयी । 


(७) काली घटाएँ केसे फटी ? 

मई १€०७ में लाला लाजपतराय के देश-निर्वासन के बाद आयंसमाज पर चारों 
और से सरकारी प्रकोप के घने बादलों की काली घटाएँ घिर आयी थीं। अगले तीन वर्ष 
तक आर्यसमाज पर ये घने बादल छाये रहे । आयंसमाज को भीषण सरकारी दमन का 
सामना करना पड़ा । किन्तु इसके बाद कई कारणों से इस स्थिति में शर्ने:-शने: परिवतेन 
आने लगा और सरका री संदेह की काली घटाएँ जो पिछले कई सालों से ग्रायंसमाज के 
सिर पर मँडराती रही थीं, धीरे-धीरे फटने लगीं। १६१० ईसवी के मध्य में आर्यसमाज 
के प्रति सरकारी नीति में एक नया मोंड आया । यह आयंसमाज द्वारा अपनाई गयी नयी 
नीति का परिणाम था । इसके तंथा अन्य कारणों के परिणामस्वरूप शीघ्र ही सरकारी 
प्रकोप के काले बादल छेट गये । यहाँ परिवर्तन के कारणों का संक्षिप्त विवेचन किया 
जायेगा । 

बेयक्तिक सम्पक की नीति---आयंसमाज के प्रति सरकारी दृष्टिकोण में परि- 
वर्तन का पहला प्रधान कारण आ्रायंसमाज द्वारा उच्चतम सरकारी अ्रधिकारियों से 
बैयक्तिक सम्पर्क स्थापित करके सरकारी संदेहों का निवारण था। आरम्भ में आयें- 
समाजी अपने सिद्धान्तों में बड़े कट्टर थे । उनके प्रचार के लिए अहनिश भागी रथ परिश्रम 
करते थे। वे सांसारिक प्रलोभनों की उपेक्षा करते हुए अ्रपने धामिक विधि-विधानों को 
पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ सम्पन्न करते थे और इनमें किसी सरकारी भ्रधिकारी 
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को बुलाना तथा स्थानीय अधिकारियों से सम्पर्क रखना वांछनी य नहीं समभते थे । उनके 
सभी सावंजनिक कार्यों तथा उत्सबों में, धाभिक विधि-विधानों, संध्या, अग्निहोत्र और 
यज्ञ की प्रधानता थी। इसमें सस्वर वेद-मन्त्रों का पाठ होता था। इनमें वही व्यक्ति 
प्रमुख भाग ले सकते थे जो वेदज्ञ हों । ऐसे व्यक्तियों को इसमें उच्चतम सम्मान दिया 
जाता था । श्रत: इसमें तत्कालीन सरकारी अधिकारी और श्रंग्रेज नहीं बुलाये जा सकते 
थे | इसने तत्कालीन स्थिति में ग्रायंसमाज पर बड़ा प्रभाव डाला । इसका सुन्दर विवेचन 
करते हुए महात्मा मुंशीराम ने लिखा था--- 

“यदि आयंसमाज की कोई स्थानीय शाखा अभ्रपना वाधिकोत्सव करती है तो 
सर्वप्रथम होम अवश्य किया जाना चाहिए और वेदज्ञाता व्यक्ति को इसका ब्रह्मा बनाकर 
सम्मानित किया जाना चाहिए, भले ही वह चिथड़े पहने हो | वेदों पर दिये जाने वाले 
व्याख्यानों की सभाओं के सभापति बैदिक धर्म के सिद्धान्तों में आस्था रखने वाले विद्वान्‌ 
ही बनाये जाने चाहियें । यदि किसी गुरुकुल या.पाठशाला के छात्रों को पुरस्कार वितरित 
करने के समारोह का आयोजन किया जाए तो इसका ग्रध्थक्ष ऐसा व्यक्ति बनाया जाना 
चाहिए जो छात्रों को वेदिक सिद्धान्तों के अनुसार उपदेश दे सके । ग्ुरुकुल के वाषिकोत्सव 
का एक प्रमुख कार्य क्रम नवीभ छात्रों का वेदारम्भ संस्कार होता है। इसका ऐसे व्यक्ति 
के लिए कोई महत्त्व नहीं है जो वेदों के ईश्वरोय ज्ञान होने में विश्वास न रखता हो *"* 
प्रधान रूप से घामिक और वैदिक कार्यक्रमों एवं समारोहों में किसी ईसाई ग्रफलर को 
नहीं बुलाया जा सकता है । अन्य धर्मों के अनुयायी अपने सांसारिक हितों की रक्षा के 
लिए अनेक सम्मेलन और प्रदर्शन करते हैं तथा ऐसे कार्यक्रमों की अध्यक्षता के लिए 
उच्च सरकारी अधिकारियों को बुलाते हैं। किन्तु आरयंसमाज धार्मिक संगठन होने के 
कारण सार्वजनिक रूप से ब्रिटिश अफसरों का सम्मान नहीं कर सकता है । यह बात 
सरकारी अधिकारियों को बहुत खलती है और आर्यंसमाज के शत्रु इसका पूरा लाभ 
उठाते हैं । इस विषय में समाज की लाचारी है और इससे सरकारी अफसरों के मन में 
गलतफहमी पेदा कर दी जाती है*“दुभग्यवश इन अधिकारियों का जनता से कोई 
सम्पर्क नहीं है और वे जनता के बारे में केवल वही बातें जानते हैं जो उनके जी हुजू र- 
चापलूस उन तक पहुंचाते हैं ।* 

उपर्युक्त परिस्थितियों के कारण आयंसमाज के नेताओं में ब्रिटिश सरकार के 
अधिकारियों से सर्वथा पृथक रहने और उनसे कोई सम्पक न रखने की एक प्रबल प्रवृत्ति 
उत्पन्न हो गयी थी । इस कारण आर्यसमाज के बारे में इसके विरोधी और स्थानीय गुप्त- 
चर अधिकारियों के कान में जो बातें भर देते, उन पर ही अधिकारी पूरा विश्वास रखने 
लगते थे। स्वार्थी व्यक्तियों ने इसका लाभ उठाते हुए आर्यंसमाज के विरुद्ध सरकारी 
क्षेत्रों में जो भ्रांतिपूर्ण प्रचार किया, उसका आयंसमाज की ओर से कोई समुचित प्रतिकार 
नहीं किया गया। धीरे-धीरे आरयंसमाज-विरोधी संदेह दृढ़ विश्वास के रूप में परिणत 
होने लगे। आयंसमाज-विषयक भ्रांतियाँ सरकारी अधिकारियों के मनों में बद्धमूल हो 
गयीं और इस कारण आयंसमाज को राजद्रोही माना जाने लगा । 

इस विषय में आर्यसमाजी नेताओं की मनोवृत्ति में परिवरतंन लाने का प्रधान 
श्रेय महात्मा मुंशी राम को है। इसका सूत्रपात गुरुकुल काँगड़ी की तलाशी लेने के उद्देश्य 
से आये हुए बिजनौर के कलेक्टर फोर्ड के साथ १६०६ ई० में महात्मा मुंशीराम की भेंट 
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से हुआ | गुरुकुल काँगड़ी वाले अध्याय में इस घटना का विस्तार से वर्णन किया जा 
चका है। यहाँ इतना ही उल्लेख करना पर्याप्त है कि महात्माजी से मिलने के बाद तथा 
गुरुकुल के ब्रह्मचारियों का भलीभाँति निरीक्षण करने के बाद फोर्ड स्तब्ध रह गये और 
उन्होंने कहा कि ““मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता हूँ कि मुझे गुरुकुल के बारे में बड़ी 
भूठी रिपोर्ट मिलती रही हैं । महात्माजी ने जब उससे इनपर विश्वास करने का कारण 
पूछा तो उसने उत्तर दिया कि “हमें प्रतिदिन अ्रपराधी व्यक्तियों से व्यवहार करना पड़ता 
है और इससे हम बड़े संशयालु स्वभाव के हो जाते हैं । इसके भ्रतिरिक्त इस देश में मुभे 
इतनी अधिक बा र धोखा दिया गया है कि मैं मनोबज्ञानिक रूप से यह अ्रसम्भव समभता 
हूँ कि मैं किसी पर विश्वास रख सकू । 

इस विषय में महात्माजी को अपनी कुछ मनोरंजक घटनाएँ बताते हुए जिला- 
धीश फोड्ड ने इस बात पर बल दिया कि आरयंसमाज के बारे में सरकारी संदेहों और 
अंतियों के पनपने का एक बड़ा कारण यह है कि आयंसमाज के नेता सरकारी अधि- 
कारियों से मिलने में संकोच करते हैं । वे बिल्कुल भ्रलग-धलग रहते हैं श्र इससे भ्रांतियों 
के काले बादल और घटाएं बनती रहती हैं। इन्हें छिन्‍त-भिन्‍न करने का सर्वोत्तम उपाय 
महात्माजी को सरकारी अभ्रधिकारियों से सम्पर्क बढ़ाना प्रतीत हुआ और इसके बाद दे पूर्ण 
रूप से इस काये में जुट गये। उन्होंने इस बात को भलीभाँति अनुभव कर लिया कि सरकारी 
संदेहों से परित्राण पाने तथा गुरुकुल और आयेसमाज की रक्षा करने का एक प्रभाव- 
शाली साधन उच्चतम ब्रिटिश अधिकारियों से मिलकर उनकी भ्रांतियाँ दूर करना है। 

सौभाग्यवश कलेक्टर से भेंट होने के बाद शीघ्र ही उन्हें संयुक्त प्रान्त के गवर्नर 
सर जॉन हिवेट का पत्र मिला कि वे उनसे देहरादून में मिलना चाहते हैं। उस समय वे 
तत्काल छोटे लाट से मिलने चले गये और उनसे यह भेंट इतने सोमनस्यपूर्ण वातावरण 
में हुई कि इसका उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा । महात्माजी उस समय क्व्रेटा से हरिद्वार की 
लम्बी यात्रा करके लौटे थे और उन्हीं कपड़ों में वे उनके पास पहुँच गये। उन्होंने अपने 
एक भाषण में कहा था कि “अपने देश का एक राजा शायद उन कपड़ों में मेरे साथ भेंट 
करना न पसन्द करता क्योंकि मेरे वस्त्र उसके भड़कीले दरबार की तड़क-भड़क के अनुरूप 
नहीं थे, किन्तु सर जॉन ने मुझसे मिलने में कोई संकोच नहीं किया और मैंने उनके आगे 
ग्रपनी दिल की सारी व्यथा रखकर अपने मन को हल्का कर लिया । इस भेंट की समाप्ति 
के बाद लेफ्टीनेण्ट गवर्नर ने उन्हें यह कहा कि अब गुरुकुल के बारे में उन्हें कोई संदेह 
नहीं। 

पहले यह बताया जा चुका है कि लगभग इसी समय स्वामीजी का परिचय दीन- 
बन्धु सी० एफ० एण्ड्यूज से हुआ और बेडरवन तथा एण्ड्रयूज के सम्मिलित प्रयत्नों से 
महात्मा मुंशी राम तत्कालीन वायस राय लार्ड हा्डिग से तथा सरकार के अन्य उच्च कमे- 
चारियों से मिलकर गुरुकुल और आयंसमाज के बारे में सरकारी क्षेत्रों में फैले हुए भ्रम 
को दूर करने का प्रयास करने लगे। सर जॉन से देहरादून में १६०६ में उनकी मुलाकात 
बड़ी महत्त्वपूर्ण थी। इस विषय में श्री पण्डित इन्द्र विद्यावाचस्पति ने यह ठीक ही लिखा 
है कि इस मुलाकात के पश्चात्‌ सरकार की गाड़ी का पहिया ठीक दिशा में चलने लगा । 

इन्हीं दिनों भारत के प्रति प्रेम और सद॒भाव रखने वाले ब्रिटिश पत्रकार 
तेबिनसन लगभग एक सप्ताह तक गुरुकुल में रहे । उन दिनों गुरुकुल पर सरकारां प्रकोप 
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होने का एक सुपरिणाम यह हुआ कि विदेश से जो यात्री भारत की अवस्था का अ्रध्ययन 
करने आते थे, वे प्रायः गुरुकुल को अपनी आँखों से देखता आवश्यक समभते थ। जब 
उन्हें सरकारी दफ्तरों में यह बतलाया जाता था कि ग्रार्यंसमाज का गुरुकुल एक अत्यन्त 
भयानक संस्था है, तब स्वभावतः उनके दिल में यह भाव उत्लन्न होता था कि राजद्रोह के 
उस अड्डे को चलकर देखना चाहिए । केवल 'टाइम्म' के संवाददाता शिरोल जैसे आर्य- 
समाज के कट्टर विरोधी गुरुकुल नहीं भ्राये। किन्तु नेविनसन जैसे पत्रकारों ने यहाँ 
आ्राना आवश्यक समझा और सात-प्राठ दिन रहने के बाद उन्होंने अपने अनुभवों को बहुत 
ही अनुकल ढंग से “न्यू स्पिरिट ऑफ इण्डिया (भारत की नवीन भावना) नामक पुस्तक में 
तथा अपने अन्य लेखों में लिखा। इससे शिरोल द्वारा गुरुकुल श्रौर ग्रायंसमाज के विरुद्ध 
किये गये विषेले प्रचार का कुछ प्रतिकार हुआ इसी प्रकार भारत की धाभिक, सामाजिक 
औ्रौर शिक्षा-विधयक स्थिति का अध्ययन करने के लिए मिस्टर फंलप्स जब भारत आये 
तो ते कई मास तक गुरुकुल में रहे। उन्होंने इलाहाबाद के गोरे देनिक अखबार पायो- 
नियर में गुरुकुल के सम्बन्ध में एक लेखमाला लिखी जिसे पढ़कर सरकारी लोगों के मन 
में यह संदेह उत्पन्त हो गया कि शायद हम लोग गुरुकुल और आार्यंसमाज को जँंसा बुरा 
समभे बे हैं, वह वसा बुरा नहीं है । 

सर जैम्स मेस्टन के संयुक्त प्रान्त का लेफ्टीनैण्ट गवनंर बनने के बाद सरकारी 
गाड़ी का पहिया गुरुकुल और आयंसमाज की ग्रनुकूल दिशा में तेजी से आगे बढ़ने लगा । 

महात्मा मुंशीराम का सर मेस्टन के साथ बड़ा घनिष्ठ बैयक्तिक सम्पर्क स्थापित 
हुआ | वे तीन बार ग्रुरुकुल काँगड़ी आये और उन्हीं के सुझाव और प्रेरणा से महात्मा 
मुंशीराम ने भारत के तत्कालीन वायसराय लार्ड चेम्सफोर्ड को गुरुकुल में निमन्त्रित 
किया। उनकी यात्रा से गुरुकुल और झ्ायंसमाज के बारे में सब सरकारी संदेह दूर हो 
गये । 


(८) सरकार की नीति में परिवर्तन 


जिन दिलों महात्मा मुंशी राम उच्चतम सरकारी अधिकारियों से मिलकर ग्रुकुल 
और झार्यसमाज-विषयक भ्रांतियाँ दूर कर रहे थे, उन्हीं दिनों कुछ ग्रन्य कारणों से भी 
केन्द्रीय सरकार की नीति में परिवर्तन आने लगा। इसकी प्रामाणिक सूचना हमें होम- 
डिणार्टमैण्ट से सैण्ड्स द्वारा लिखी गयी आ्रायंसमाज-विषयक पुस्तक की एक सरकारी 
पत्रावली से मिलती है। पहले यह बताया जा चुका है कि श्री सी० ई० डब्ल्यू ० सेण्ड्स 
संयुक्त प्रान्त की सरकार में उप-पुलिस अधीक्षक थे। उन्होंने जिलों के पुलिस अधीक्षकों 
से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर संयुक्त प्रान्त में ग्रायंसमाज पर एक पुस्तक एप्रिल १६१० 
में लिखी थी और जब यह झ्रावश्यक सूचना एवं कार्यवाही के लिए केन्द्रीय सरकार के 
गुप्तच र-विभाग के निदेशक श्री सी ० आर० क्लीवलैण्ड को भेजी गयी तो उसने ११-५-१० 
को इस पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखते हुए यह विचार प्रकट किया था कि “आरर्यसमाज 
भारत में अंग्रेजों का विरोध करने वाला सबसे अ्रधिक खतरनाक आन्दोलन है ।”' किन्तु 
उसकी इस सम्मति से केन्द्रीय गृह-विभाग के उच्च अधिकारी सहमत नहीं थे । क्लीवलेंण्ड 
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ने स्वयमेव अपनी टिप्पणी में यह बात स्वीकार की थी। उसने जब सैण्ड्स की पुस्तक के 
बारे में सर हैरल्ड स्टुअर्ट से बात की और-*उन्हें इस पुस्तक के निष्कर्षों के विषय में 
बताया तो उन्होंने कहा कि यदि यह पुस्तक वस्तुतः यह सिद्ध करती है कि राजद्रोह 
करना झ्ायंसमाज के मन्तव्यों का अनिवाय अंग है तो यह एक नयी बात है, क्योंकि ग्रव 
तक इस बारे में श्रनेक प्रकार के संदेह थे, किन्तु इसका कोई प्रमाण नहीं था । 

गृह-विभाग के सचिव श्री (० अली तथा गह-सदस्य जे० एल० जे० जेनकिन्स 
भी संण्ड्स के श्रायंसमाज-विषयक परिणामों से सहमत नहीं थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से 
अपना यह मत प्रकट किया कि आ्रायंसमाज पर सामूहिक रूप से कोई पाबंदी नहीं लगाई 
जानी चाहिए । किन्तु आर्यसमाज के जो सदस्य या संस्थाएँ राजद्रोही कार्य करें, उनके 
बारे में पूरे प्रभाण मिलने पर ही उनके विरुद्ध तत्काल कायंवाही की जानी उचित है। 
संण्ड्स ने अपनी पुस्तक में यह स्थापना की थी कि ग्रायंसमाज के मौलिक मंतब्य राजद्रोह 
के समथंक हैं, ग्रायंसमाज इनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, अ्रत: उसके राजद्रोही 
स्वरूप में कोई तव्दीली कभी नहीं आरा सकती है। इस युक्ति को भी उच्च अधिकारियों 
ने स्वीकार नहीं किया। श्री अर्ली ने इस विषय में मुसलमानों के वहाबी सम्प्रदाय के 
१८६८-६६ ई० के विद्रोह का उल्लेख किया। इसकी प्रेरणा का आधार उनका पवित्र 
धर्ंग्रंथ था। सरकार इस उदाहरण के आ्राधार पर सभी मुसलमानों के विरुद्ध कोई 
कार्यवाही करना ठीक नहीं समझती थी । श्री जे० एल० जेन्किन्स ने अपने २६-५-१० के 
नोट में ग्रायंसमाज के बारे में भारत सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली नीति का उल्लेख 
करते हुए लिखा कि “आरार्यंसमाज की प्रतिनिधि सभाओ्रों को ठीक रास्ते पर रखने और 
राजद्रोह से विरत करने के लिए पंजाब तथा संयुक्त प्रांत के लेफ्टीनैंट गवर्न रों को अपने 
प्रभाव का पूरा प्रयोग करना चाहिये । इन गवनंरों द्वारा आयंसमाज के नेताश्रों को यह 
बात भली-भाँति स्पष्ट कर देनी चाहिये कि यदि वे सरकार की सदभावना को नहीं 
खोना चाहते हैं तो उन्हें अपने शिक्षणालयों में पढ़ाई जाने वाली प॒स्तकों में वे अंश नहीं 
रखने चाहियें जिन्हें राजद्रोहपूर्ण घोषित किया गया है, और उन्हें सावंजनिक रूप से 
प्रायसमाज के उन सदस्यों के कार्यों की निदा करनी चाहिये जो राजद्रोहपूर्ण हों । यदि 
वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें यह बता देना चाहिये कि वे ब्रिटिश सरकार के शर्भांवतक 
नहीं समभे जायेंगे ।'' इस नवीन नीति के अनुसार पंजाब और संयुक्त प्रांत के लेफ्टीनैण्ट 
गवर्नरों को आयंसमाज के नेताओं के साथ सम्पर्क बढ़ाने और आयंसमाज की राजद्रोही 
गतिविधियों पर अंकुश लगाने और शिक्षा-संस्थाओं तथा नेताओं को राजभक्‍त बनाने के 
आवश्यक निर्देश भेज दिये गये । संयुक्त प्रांत के छोटे लाट सर जान मेस्टन और पंजाब 
के लेफ्टीनेण्ट गवनेंर सर माइकेल झोडवायर ने इस नई नीति को बड़ी तत्परता से लाग 
किया। उन्होंने श्रायंसमाजी शिक्षा-संस्थाओं में जाने के अनेक कार्यक्रम बनाये तथा वहाँ 
के छात्रों तथा अ्रध्यापकों और नेताओं को राजभक्ति का पाठ पढ़ाना शुरू किया। अरब 
इस विषय में उनके कार्यों का उल्लेख किया जायेगा । 


(६) लेफ्टीनैष्ट गवर्नरों का आर्यसमाजी नेताओं से सम्पर्क 


(क) सर जेम्स मेस्टन द्वारा श्रार्यंसमाजी संस्थाग्ों का निरीक्षण--मई १६१० 
ई० में भारत सरकार द्वारा आयंसमाज के साथ व्यवहार करने के लिए निर्धारित की ग़ई 
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नवीन नीति के अनुसार संयुक्त प्रांत तथा पंजाब के लेफ्टीनैण्ट गवर्न रों ने समुचित एवं 
ग्रावश्यक प्रयास आरम्भ कर दिये।* ये ग्रायंसमाजी नेता्रों से मिलने-जुलने लगे। झाय॑- 
समाज की संस्थाओं में जाने की नयी नीति का उन्होंने श्रीगणेश किया। इसका उद्देश्य 
ग्रायंसमाजी नेताञ्रों को राजभकत बनाना और उनकी सरकार-विरोधी भावनाओं में 
परिवर्तन लाना था। इसका आ्रायंसमाज और ब्रिटिश सरकार के सम्बन्धों पर बड़ा अच्छा 
प्रभाव पडा। इससे आरयंसमाज के प्रति सरकारी रुख में बड़ा परिवतं न आ गया और 
सरकारी कर्मचारियों ने इसे राजद्रोही संस्था समभना बन्द कर दिया । 

गुरुकुल काँगड़ी वाले अध्याय में संयुक्त प्रान्त के लेफ्टीनैण्ट गवनंर सर जेम्स 
मेस्टन की तथा भारत के वायसराय लाड्ड चेम्सफोर्ड की गुरुकुल-यात्राओ्रों का विस्तृत 
उल्लेख किया जा चुका है । गुरुकुल काँगड़ी के समान इस प्रांत में संयुक्त प्रांत की आार्य॑- 
प्रतिनिधि सभा द्वारा संचालित एक महत्त्वपूर्ण शिक्षा-संस्था गुरुकुल वृन्दावन मथुरा 
में अवस्थित थी। इसके अधिकारियों की बड़ी इच्छा थी कि सर जेम्स मेस्टन इस संस्था 
में भी पधारें। ६ मार्च १६१३ ई० को गुरुकुल काँगड़ी की यात्रा के पश्चात्‌ दो महीने 
से कुछ श्रांधक समय बाद संयुक्त प्रांत की आ्राय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रमुख अधिकारियों का 
एक शिष्टमण्डल १२ मई १६१३ को ग्रीष्मकालीन राजधानी नैनीताल में सर जेम्स मेस्टन 
से मिला । इसमें प्रतिनिधि सभा के प्रधान पं० तुलसीराम, मंत्री मदनमोहन सेठ तथा 
प्रन्य प्रमुख ्रायंसमाजी नेता सम्मिलित थे। इस शिष्टमण्डल ने लेफ्टीनेण्ट गवर्नर को 
ग्रायंसमाज के स्वरूप, स्थिति और मन्‍्तब्यों से श्रवग॒त कराया और सभा द्वारा संचालित 
गुरुकुल वुन्दाकैन में पधारने का निमन्त्रण दिया । 

सर जेम्स मेस्टन ने इसे प्रसन्‍नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। सम्भवतः वे इसे 
अपनी नयी नीति को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने का बहुमूल्य साधन समभते थे। 
८ अगस्त १६१३ ई० को वे इस संस्था में पधारे । इस समय उनके साथ संयुक्‍त प्रांत 
की सरकार के मुख्य सचिव श्री बने, चीफ इंजीनियर श्री बुड्स, उनके निजी सचिव, 
मथुरा के कलेक्टर तथा अन्य अनेक उच्च सरकारी पदाधिकारी भी थे । इस अ्रवसर पर 
गुरुकुल-भूमि को बड़े सुचारु रूप से पताकाओं, तोरणों, बंदनवारों आदि से खूब भ्रलंकृत 
किया गया था। गुरुकुल के प्रवेशद्वार पर संयुक्त आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान पंडित 
तुलसी राम, गुरुकुल के गवर्नर महात्मा नारायण प्रसाद (नारायण स्वामी) तथा प्रति- 
निधि सभा की कार्यक।रिणी के अन्य प्रमुख सदस्य उपस्थित थे । उन्होंने गवर्नर का भव्य 
स्वागत किया। श्री मेस्टन बड़े र[जसी ठाठ-बाट के साथ हाथी पर सवार होकर 
संस्था में पधारे थे। ज्यों ही वे भ्रपने हौदे से नीचे उतरे, पीली धोतियाँ पहने मार्ग के 
दोनों ओर पंक्तिबद्ध गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने उन पर पुष्प-वर्षा की। उन्हें फूलमालाओं 
से लाद दिया गया और भव्य सभ।-स्थल में लाया गया, जहाँ आगरा झौर भ्रवध की 
विभिन्‍न आर्यसमाजों के प्रतिनिधि और मथुरा जिले के सभी गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित 
थे। लेफ्टीनैण्ट गवर्नर को इस अवसर पर एक अभिनन्दन-पत्र समर्पित किया गया। 
इसमें उनके शासनकाल में सं युक्त प्रान्त में हुई विलक्षण प्रगति की प्रशंसा की गयी थी। 
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ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में धर्मंप्रचार की स्वतन्त्रता और शांति एवं सुव्यवस्था 
स्थापित करने की सराहना की गयी थी । झायंसमाज की ओर से राजभक्ति का पूरा 
आश्वासन दिया गया था। इस अभिनन्दन-पत्र के उत्तर में महामहिम राज्यपाल ने 
निम्नलिखित भाषण दिया--- 

“वृन्दावन गुरुकुल के गुरुवर्ग एवं ब्रह्मचारियो! मैं आ्रापको इस वात के लिए धन्यवाद 
देता हें कि आपने मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया श्र मेरा स्वागत बड़े प्रेमपूर्ण 
शब्दों में और मामिक प्रार्थना के साथ किया। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि 
मैं यहाँ किसी कौतुक अथवा आलोचना की भावना से नहीं आया हूँ । किन्तु आप जिस 
महान्‌ सामाजिक और आध्यात्मिक काय॑ में भाग ले रहे हैं, उसके साथ भ्रपनी वास्तविक 
सहानुभूति के भाव प्रकट करने के लिए आया हूँ । हिन्दू धर्म में सुधारबाद के नाम पर 
जो भ्रनेक मत-मतांतर प्रचलित हैं, उनमें श्रायंसमाज के अतिरिक्त किसी ने भी बचपन 
से मेरा ध्यान इतना अधिक आ्राक्ृष्ट नहीं किया है। 

“बड़े लम्बे समय तक मेरे लिए आयंसमाज के साथ सम्पर्क स्थापित करना संभव 
नहीं था। इसके कई अच्छे-बुरे कारण थे। निःसंदेह इसमें एक कारण सरकारी 
अधिकारियों द्वारा आ्रायंसमाज को संदेह की दृष्टि से देखने का वातावरण था जो आर्य॑- 
समाज की स्थापना के आरम्भिक काल से ही चला आ रहा था। एक अन्य कारण आप- 
की समाज द्वारा आरम्भिक प्रचार के दिनों में अन्य धर्मों की (कटु) आलोचना के कारण 
इससे उत्पन्न होने वाले उन्मुक्त विरोध की भावना थी और संभवतः आप मुझे यह बात 
कहने के लिए क्षमा करेंगे कि इसका एक अन्य कारण आयंसमाज के नाम-मात्र के 
अनुयायियों द्वारा दिये गये भाषणों और प्रकाशित की गयी रचनाओं में अन्य धर्मों की 
कटु आलोचना करने का अविवेक था । 

“इन सब बातों तथा अन्य कारणों ने सरकारी अधिकारियों में आर्यंसमाज से 
पृथक्‌ रहने की प्रवृत्ति उत्प न्‍न की । मैं भी ऐसा समभते हुए आयंसमाज से पृथक रहा, 
किन्तु बाद में आरर्यसमाज के वास्तविक उद्देश्यों और लक्ष्यों का तथा आपके प्रचार का 
अधिक व्यापक ज्ञान होने पर मैं इस बात के लिए उत्सुक हो उठा कि मैं इस बात को 
स्वयमेव देखूँ कि आय प्तमाज से पृथक्‌ रहने की प्रवृत्ति कहाँ तक उचित है। 

“अतः मैंने आपकी प्रमुख संस्था--महान्‌ ग्रुरुकुल काँगड़ी की शीघ्र ही यात्रा करने 
का अवसर निकाला और इसके दाद आपके अनेक नेताओं और मित्रों से परिचय प्राप्त 
किया । इसी कारण मेरा सम्पर्क महात्मा मुंशी राम से हुआ और मुझे इस बात का पूरा 
निश्चय है कि वे इतने विनम्र और सौम्य हैं कि मैं उन जैसे विलक्षण व्यक्ति के बारे में 
कुछ भी सम्मति प्रकट नहीं करना चाहूँगा। किन्तु एक बात मैं पूरी निर्भगता के साथ 
झौर उनके प्रति पूरा आदर रखते हुए कह सकता हैँ कि यह अ्रसम्भव है कि आप एक 
मिनट भी उनके संपक में आयें श्रौर उनकी आत्मा की निष्कपटता, उद्देश्यों की उदात्तता 
से प्रभावित न हों । दुर्भाग्यवश हम सब मुंशी राम नहीं हो सकते हैं और आरार्यसमाज में 
कुछ बुरे ग्रादमी भी हैं। आपकी संस्थाओ्रों का ऐसा संविधान है कि उसमें कई बार 
अवांछनीय कार्य करने के लिए कुछ प्रलोभन भी हो सकते हैं। किन्तु मैं जानता हूँ कि 
आप इन बातों को अच्छी तरह से समभते हैं और इनके विरुद्ध पूरी सावधानी बरतते 
हैं। श्रापमें कुछ विशेष आध्यात्मिक कमियाँ भी हो सकती हैं। मेरा आशय बिना किसी 
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इरादे के रखी जाने वाली जातीय अ्रहंकार की ऐसी भावना से है जो नये धर्म, नई 
खोजों और नये ग्रादर्शों के कारण उस समय उत्पन्न हो सकती है जब इनका सम्पर्क 
पुरानी रूढ़ियों और विचारों से हो और जो ऐसे अ्रनुदार मतों के विरोध में हो जो इस 
देश में अ्रनेक शताब्दियों से विना किसी भय, विरोध या आलोचना के प्रचलित हैं । 

“किन्तु गुरुओ और ब्रह्मचारियों, यदि मैं ग्रापके उद्देश्यों का गलत अनुमान नहीं 
लगाता हूँ तो मुझे विश्वास है कि आपके मन्तब्यों, लक्ष्यों तथा भावनाओं में सच्ची शक्ति, 
उदारता, मुदुता और यह विश्वास निहित है कि आपकी यह शक्ति भ्रंधकार की शक्तियों 
पर विजय पायेगी। मैं आज यहाँ आपके गुरुकुल का उद्घाटन करने आया हूँ और 
आ्रापको इस बात के लिए निमंत्रण देता हूँ कि श्राप मेरे श्रागमत को सरकार की सद्भावना 
ग्रौर मित्रता का प्रतीक समभे । 

“मैं गुरुओं से यह निवेदन करता हूँ कि वे ब्रह्मचारियों को उन बहुमूल्य सद्गुणों 
को अपने श्राच रण में ढालने की प्रेरणा करें जो सब धर्मों में समान रूप से पाये जाते हैं । 
ये हैं“-मन की शुद्धि और शरीर की स्वच्छता, दूसरे व्यक्तियों के दृष्टिकोण के प्रति 
सहिष्णता और उदारता की भावना। ब्रह्मचारी अपने जीवन में इन गुणों को धारण करें। 
गुरुओ, मैं यह भी कहूँगा कि श्राप इस बात की भी शिक्षा दें कि ब्रह्मचारी इस देश में 
ब्रिटिश सरकार के कार्य और उद्देश्यों के प्रति आदर का भाव रखें और उसके प्रति मंत्री 
की भावना बनाये रखें । 

“गदि मैं श्रापको इन बातों का विश्वास दिलाने में सफल होता हूँ (मुझे निश्चय 
है क्रि आपको इन बातों का विश्वास दिलाने की बहुत कम झावश्यकता है)तों मुझे निश्चय 
है किआप मेरा यह दृष्टिकोण भी अच्छी तरह से समझ जायेंगे कि ब्रिटिश सरकार 
प्रापका सर्वोत्तम और सबसे अधिक सच्चा मित्र है। ' 

सर जेम्स मेंस्टन का यह भाषण कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। इनमें अतीव 
स्पष्टतापूर्वक यह कहा गया है कि सरकारी अ्रधिकारियों द्वारा श्रायंसमाज के साथ संपर्क 
न रखने तथा उससे दूर रहने की नीति के दो प्रधान कारण ये--आ्रायंसमाज के प्रति 
राजद्रोह के सनन्‍्देह का वातावरण तथा आयंसमाज के कट्टर अविवेकी प्रचारकों तथा 
लेखकों द्वारा अन्य धर्मों की कदुतापूर्ण उग्र आ्रालोचना । इससे यह भी सूचित होता है कि 
सर मेस्टन लाला मंशीराम के व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित हुए थे । उनके चरित्र की 
उदान्नता, सरलता, सज्जनता, निष्कपटता ग्रौर सचाई ने उन पर गहरी छाप छोड़ी थी 
और उनके साथ सम्पक में श्राने से आर्यंसमाज के प्रति उनके सन्देहों का पूरी तरह 
निवारण हुआ हैं। फिर भी वे यह समभते थे कि झ्रायंसमाज में इस प्रकार की प्रवृत्ति 


मिलियन सम अर की आल 
१. १६१२-१३ ई० की आझाय॑ प्रतिनिधि सभा--यू ० पी० की वाधिक रिपोर्ट एवं मदन- 
मोहन सेठ--'हाई भ्राफिशियल्स भ्रान दी ग्रायंसमाज एण्ड इट्स बके' इलाहा- 
बाद--१६१७ ई०, पृ० ६-६९ 
इस छोटी-सी पुस्तक में श्री सेठ ने १६१७ ई० तक लेफिटनैण्ट गवर्नरों तथा उच्च 
सरकारी अधिकारियों द्वारा आयंसमाज की प्रमुख शिक्षा-संस्थाओं के दौरों तथा 
इस अवसर पर उनके द्वारा दिये भाषणों तथा ग्रायंसमाज-विषयक सम्मतियों का 
विस्तृत वर्णन किया है। 
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रखने वाले कुछ ब्यक्ति अवश्य हैं । 

उन्होंने अपने भाषण में विद्यारथियों को न केवल सब धर्मों द्वारा बल दिये जाने 
वाले सद्‌गुणों--सचाई, ईमानदारी, सहिष्णुता, उदारता आदि को अपनाने का उपदेश 
किया, अपितु ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादा री, निष्ठा और राजभक्ति का पाठ पढ़ाया 
ग्औौर यह बताया कि यदि वे सरकार के प्रति वफादार रहेंगे तो सरकार उनके साथ 
मित्रता का व्यवहार करेगी। इस प्रकार उन्होंने उस समथ आयंसमाजियों में प्रचलित 
इस धारणा को दूर करने का प्रयास किया कि सरकार की नीति मुसलमानों के प्रति 
पक्षपातपूर्ण है और वह उनके साथ हिन्दुओ्रों की अपेक्षा अ्रधिक प्रेम का व्यवहार करती है 
और उनकी भूठी रिपोर्टों पर अधिक भरोसा रखती है। 

संयुक्त प्रान्त के दो प्रमुख गुरुकुलों की यात्रा करने के बाद मेस्टन ने अपने कार्य- 
काल में आयंसमाज द्वारा संचालित सात श्रन्य शिक्षा-संस्थाश्रों का भी निरीक्षण और 
यात्रा की तथा इनसे आायंसमाज में ब्रिटिश सरकार के प्रति सदुभावना उत्पन्न हुई। 
गरुरुकुल काँगड़ी संयुक्त प्रान्त के उत्त र-पूर्वी कोने पर था। इसके सुदूरवर्ती पूर्वी छोर पर 
१८ अक्तूबर १६१३ ई० को उन्होंने बनारस के दयानन्द स्कूल की यात्रा की। यहाँ नये 
विद्यालय-भवन का शिलान्यास किया। स्कूल में महामहिम का स्वागत हुआ, अभितनन्‍्दन- 
पत्र दिया गया । लेफ्टीनेण्ट गवनं र इससे १० दिन पहले मथुरा के वृन्दावन गुरुकुल में 
हो आये थे, वहाँ उन्होंने विस्तार से आायंश्वमाज के बारे में सरकारी दृष्टिकोण स्पष्ट कर 
दिया था | अ्रत: उन्होंने बनारस में भ्रपने मानपत्र के उत्तर में यही कहा--“'चूंकि वे 
वृन्दावन में आ्रायंसमाज के नये महाविद्यालय की प्राधार-शिला रख चुके हैं, श्रतः वे वहाँ 
जो बातें कह चुके हैं, उन्हें ही यहाँ कहना चाहते हैं । किन्तु भीषण गर्मी वाले मध्याह्न में वे 
विस्तार से उन बातों को दोहराते हुए श्रोताओ्रों को वहाँ अधिक देर तक नहीं रोकना 
चाहते हैं ।' 

१६१३ ई० के एक ही वर्ष में तीन आर्यसमाजी संस्थाओं--गुरुकुल काँगड़ी 
(६ मार्च), ग्रुरुकुल वृन्दावन (८ अगस्त) तथा दयानन्द स्कूल बनारस (१८ अगस्त) की 
यात्रा इस बात को सूचित करती है कि ब्रिटिश सरकार तथा सर जेम्स मेस्टन आयंसमाज 
के सम्बन्ध अ्रच्छे बनाने के प्रश्न को कितना अ्रधिक महत्त्वपूर्ण समभते थे श्रौर इसके लिए 
कितने अधिक प्रयत्नशील थे और अगस्त जेसी भयंकर गर्मी के दिनों में उन्होंने दो शिक्षा- 
संस्थाओं की यात्रा की थी । 

१६१४ ई० में सर जेम्स मेस्टन ने १६ फरवरी को गुरुकुल काँगड़ी की दूसरी 
यात्रा लेडी मेस्टन के साथ की और अगले ही दिन २० फरवरी १६१४ ई० को ले०- 
गवनंर मुरादाबाद जिले के एक कस्बे प्रमरोहा में ग्रायंसमाज द्वारा संचालित एक बालिका 
विद्यालय के निरीक्षण के लिए पधारे। यहाँ दिये मानपत्र के उत्तर में उन्होंने कहा कि 
एक दिन पहले वे आरयंसमाज की शिरोमणि संस्था गुरुकुल काँगड़ी को देख च॒के हैं। आाय॑- 
समाज के श्रान्दोलन के साथ उनकी सहानुभूति सुविदित है। महामहिम ने इस स्कूल को 
गपनी शोर से २५ रुपये का दान भी दिया । यह न केवल आयंसमाज के प्रति उनकी 
प्रीति का प्रतीक था, अपितु सरकारी सन्देह एवं प्रकोप के डर से आररयंसमाजी संस्थाओं 
को दान देने में संकोच करने वालों के लिए एक प्रेरक एवं भ्रनुकरणीय उदाहरण था ।'* 


१. लीडर, २२ फरवरी १६१४ ई० 
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झग्रगले वर्ष १६१५ ६० में उन्होंने फरुंखाबाद जिले के कन्नौज में ७ दिसम्बर 
को आर्यंसमाज के पुस्तकालय का निरीक्षण किया । यहाँ आयंसमाज की पुस्तकों तथा 
वैदिक साहित्य का बड़ा सुन्दर संग्रह था। उन्होंने इसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की 
और ६ दिसम्बर को इसके मैनेजर को एक पत्र में लिखा--“सात तारीख को मैंने थोड़े 
समय तक पुस्तकालय का निरीक्षण किया | इसकी व्यवस्था बहुत अच्छी है । पुस्तकालय 
चलाने का विचार प्रशंसनीय है। इसका श्रेय लाला लक्ष्मीनारायण को है। मैं इसकी 
सफलता की कामना करता हूँ ।' 

१६१६ ई० का वर्ष न केवल इसलिए उल्लेखनीय था कि सर जेम्स मेस्टन ने 
भारत के वायस राय लार्ड चेम्सफोर्ड के साथ गुरुकुल काँगंडी की यात्रा की (१६ अक्तूबर), 
प्रपितु इसके अतिरिक्त उन्होंने झरार्यसमाज द्वारा संचालित चार अन्य शिक्षा-संस्थाओं 
का निरीक्षण किया । २६ अप्रैल १६१६ ई० को वे देहरादून के डी० ए० वी० स्कूल के 
नवीन भवनों का शिलान्यास करने गये । इस समय संस्था को वेदमन्त्रों, संस्कृत साहित्य 
के श्लोकों, सुभाषितों, वन्दनवा रों, फूलपत्तियों तथा यूनियन जेक के भण्डों से खूब सजाया 
गया था। सेना के गुरखा बंण्ड ने मधुर संगीत से महामहिम का स्वागत किया। इस 
अवसर के लिए विशेष रूप से बनाये और सजाये गये पण्डाल में नगर के रईस, गण्य- 
मान्य व्यक्ति, मिशन स्कूल के प्रिंसिपल रेवरेण्ड डॉक्टर फाइफ, भारत सरका र के सर्वेक्षण, 
रेलवे, सेना, पुलिस तथा वन विभागों के उच्च ग्रधिकारी उपस्थित थे। मंच पर रजत 
सिंहासन पर आसीन होने के बाद महामहिम का स्वागत वेदमन्त्रों तथा हिन्दी कविताओं 
से किया गया । इस अवसर पर समपित मानपत्रों में भगवान्‌ से यह प्रार्थना की गयी थी 
कि स्वाधीनता, लोकतन्‍्त्र व न्याय के महान्‌ आदर्शों के लिए संघर्ष करने वाले ग्रेट ब्रिटेन 
को विश्वयुद्ध में शीघ्र ही विजयश्री प्राप्त हों। इस मानपत्र को डी० ए० बी० ट्रस्ट- 
सोसायटी की प्रवन्ध-समिति के प्रधान माननीय रामशंकर सहाय साहब भाँसी ने पढ़ा 
था। डी० ए० वी० कॉलिज ट्रस्ट तथा मनेजमेण्ट सोसायटी के सचिव कानपुर के श्री 
ग्ानन्दस्वरूप ने 'इस मानपत्र को रजत मंजूषा में रखकर महामहिम को भेंट किया। 
महामहिम ने इसके उत्तर में आभार प्रकट करते हुए कहा कि "आ्रार्यसमाज दलित जातियों 
के उद्धार तथा बच्चों की शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में बड़ा सराहनीय कार्य कर रहा है । 
उन्होंने यहाँ आने का निमन्त्रण इसलिए स्वीकार किया है कि वे यह चाहते हैं कि भगवान्‌ 
उन्हें इस सराहनीय कार्य में सफलता प्रदान करे । इस स्कूल ने शिक्षा का बड़ा उत्तम कार्य 
किया है। इसमें बाबू पुरणसिंह नेगी तथा बाबू ज्योतिस्वरूप आनरेरी मैजिस्ट्रेट का 
सहयोग सराहनीय है । अन्त में महामहिम ने इस संस्था की सफलता की कामना की 
और वेदमन्त्रों के सुमधुर पाठ के साथ नवीन भवन का शिलान्यास किया ।' 

अल्मोड़ा में श्रायंसमाज ने अस्पृश्य जातियों के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला 
था। यह उस पिछड़े पावंत्य प्रदेश में अपने ढंग का पहला स्कूल था | १४ अक्तूबर 
१६१६ ई० को सर जेम्स मेस्टन इस स्कूल में पधारे और इसके म॑नेजर महाणय कृष्ण- 
हरि के साथ इसे देखकर प्रसन्‍न हुए और उन्होंने अपनी निरीक्षण-रिपोर्ट में लिखा, 
“सच्ची मानव-सेवा का यह प्रशंसनीय प्रयास है। इसे हर प्रकार से सहायता दी जानी 
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चाहिए। मैं इसके लिए इसके प्रवन्धकों को तथा इसे सहायता देने वालों को बधाई देता 
हैं और अपनी सामथ्य॑ के अनुसार मैं इसकी मदद करूँगा । 

वायस राय लार्ड चेम्सफोर्ड के साथ गुरुकुल काँगडी की यात्रा से दो दिन पहले 
सर जेम्स मेस्टन ने श्रागरा के दयानन्द अ्रनाथालय का निरीक्षण किया । यहाँ ग्रायंसमाज 
द्वारा अनाथ बच्चों के पालन-पोषण का कार्य देखकर वे बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने यह 
घोषणा की कि “यह संस्था सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुकी है और भविष्य में भी 
इसे यह मान्यता प्राप्त रहेगी, ऐसी मुझे आशा है। यहाँ के करपालु कलेक्टर फर्ग्यूसन ने 
ग्रापको इसके लिए जो सहायता दी है उसके लिए मैं ग्रापको बधाई देता हूँ । मुझे आशा 
है कि आपको यह सहायता फर्ग्यूसन तथा उसके उत्तराधिकारियों से मिलती रहेगी । 
कुछ घण्टों बाद मैं गुरुकुल काँगड़ी जा रहा हूँ । वहाँ झ्रायंसमाज के महान्‌ नेता महात्मा 
मुंशी राम से मिल्‌गा तथा उन्हें श्राप द्वारा की गयी प्रगति को बताऊँगा ।” इस संस्था की 
सम्मति-पुस्तिका में इसके कार्य की सराहना करते हुए उन्होंने लिखा था--“इसका 
प्रबन्ध बड़े अच्छे ढंग से और समभदारी से हो रहा है। अनाथ बच्चों के स्वस्थ शरीर 
तथा प्रसन्न मुख-मुद्रा को देखकर मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूँ | मुझे इस प्रकार की मानव- 
सेवा के कार्यों के महत्त्व के बारे में भ्नरधिक लिखने की ग्रावश्यकता नहीं है। मैं केवल यही 
कह सकता हूँ कि सरकार इसकी प्रबन्ध-समिति को हर प्रकार की युक्तियुक्त एवं सम्भव 
सहायता देगी | यह संस्था आरर्यसमाज के लिए और इसके उत्तम कार्य में अ्रपना अवकाश 
'का समय लगाने वाले आयंसमाजियों के लिए बड़े गौरव का विषय है।” इसी प्रकार सर 
जेम्स मेस्टन ने नैनीताल में ग्रायंसमाज द्वारा लड़कियों के लिए चलाये जाने वाले आर्य 
बालिका विद्यालय की प्रशंसा इस स्कूल के प्रबन्धक को २ नवम्बर १६१६ ई० को लिखे 
पत्र में की थी । 

सर जेम्स मेस्टन की आारयंसमाजी संस्थाओं की इन यात्राओं तथा झ्रार्यसमाजी 
नेताओं के सम्पर्क से इस प्रान्त के गुप्तचर विभाग द्वारा आर्य॑समाज के बारे में पैदा की 
गयी भिथ्या भ्रान्तियों का पूरी तरह निराकरण हो गया। जब मेस्टन को स्वयमेव इन 
संस्थाओं में जाकर झ्रायंसमाज के शिक्षा-सम्बन्धी कार्य का महत्त्व अनुभव हुआ तो शिक्षा- 
विभाग के कर्ंचारी भी आय॑ंसमाज की इस बात के लिए सराहना करने लगे कि आाय॑- 
समाज कम व्यय में शिक्षा का अभ्रधिक अच्छा कार्य कर रहा है और वह सब प्रकार की 
सहायता का अधिकारी है। इस विषय में संयुक्त प्रान्त के शिक्षा विभाग के निदेशक 
सी०एफ०डी० ला फोस्से का वह भाषण उल्लेखनीय है जो उन्होंने ७'दिसम्बर १६१६ ई० 
को दयानन्द ऐंग्लो बेदिक स्कूल इलाहाबाद के पुरस्कार-वितरण-समारोह की अध्यक्षता 
करते हुए दिया था। इस अवसर पर स्कूल की प्रगति की रिपोर्ट सुनने के बाद निदेशक 
ने अपने समापन-भाषण में कहा--“आ्राप लोगों ने स्कूल की तीन वर्ष की प्रगति की 
रिपोर्ट सुनी है। यह बड़ी विल्क्षण और अद्वितीय है। हमें यह नहीं भूलता चाहिए कि 
यह ऐसे नवयुवकों द्वारा सचाई और ईमानदारी के साथ किये गये प्रयासों का परिणाम 
है, जिनके नाम इसमें नहीं लिखे गये हैं । मेरी दृष्टि में समाज-सेवा का इससे ग्रधिक 
अच्छा कोई उदाहरण नहीं ग्राया है'*'झायंसमाज इस दृष्टि से सौभाग्यशाली है कि इसे 
बड़ें सच्चे और उत्साही कार्यकर्ताओ्रों की सेवायें प्राप्त हुई हैं। इस स्कूल में शिक्षक 
ऐसे वेतनों पर काम कर रहे हैं जो अन्य स्कूलों में दिये जाने वाले बेतनों से बहुत कम 
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हैं। फिर भी ये शिक्षक अपना कार्य पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं।” निदेशक को स्कूल 
की रिपोर्ट के निम्नलिखित वाक्य बड़े महत्त्वपूर्ण प्रतीत हुए-- 

“इस सकल की यह विशेषता है कि यह घा्भिक और नेतिक शिक्षा प्रदान करती 
है । हमारा आदर्श ऐसा नवयुवक पैदा करना है जो पूर्ण रूप से सक्षम और उपयोगी हो, 
जो अपने देश से प्रेम करता हो तथा सरकार के प्रति राजभकत हो । हम अपने प्राचीन 
साहित्य के श्रद्धापूर्ण ग्रध्ययन को प्रोत्साहित करना चाहते हैं श्ौर अपने नवयुवकों का 
जीवन अपने प्राचीन ऋषि-मुनियों के जीवन के अनुसार ढालना चाहते हैं। संक्षेप में हम 
प्रपनी शिक्षा में पूर्वी तथा पश्चिमी सभ्यताओं के सर्वोत्तम भंशों का समन्वय करना चाहते 
हैं । यह सम्भव है कि वर्तमान समय में यह ग्रादर्श हमारी पहुँच से बाहर हो, किन्तु हम 
जनता को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम इस आझ्रादर्श वाक्य के अनुसार कार्य 
करेंगे--'उठो, जागो और तबतक प्रयत्न जारी रखो जबतक लक्ष्य न प्राप्त हो जाय! ।” 

जब इस प्रकार संयुक्त प्रान्त के शिक्षा-निदेशक और अन्य उच्च अधिकारी आ्राय॑- 
समाज के शिक्षाकारय की प्रशंसा करने लगे तो आयंसमाज के बारे में उच्च अधिकारियों 
के सब सन्देह निर्मल हो गये । इसके साथ ही झ्रार्यंसमाज ने भी अपने दृष्टिकोण में 
मौलिक परिवतंन कर लिया | वह न केवल उच्चतम अ्रधिकारियों को अपनी संस्थाओं में 
बुलाकर अभिनन्दन-पत्र देने लगा, अपितु अभ्रपनी राजभक्ति की भी बड़े स्पष्ट और 
असंदिग्ध शब्दों में घोषणा करने लगा और कहने लगा कि उसका उद्देश्य देशप्रेमी राज- 
भक्‍त नवयुवक तैयार करना है। 

(ख) पंजाब में सर साइकेल फ्रान्सिस श्लोडवायर द्वारा प्रायंसमाजी संस्थाग्रों 
की सराहना--पंजाब के लेफ्टीनेण्ट गवर्नर सर माइकेल की प्रकृति और प्रवृत्ति सर 
जेम्स मेस्टन से कुछ भिन्‍न थी। वे झ्रायंसमाज के कट्टर विरोधी थे । भाई परमानन्द की 
आषध निर्माणशाला के बारे में उन्हें सन्‍्देह था कि इसमें दवाइयों के स्थान पर बम बनाये 
जाते हैं। भ्रपनी आत्म-कथा “इण्डिया ऐज आई न्यू इट” में उन्होंने भ्रायंसमाजियों के 
राजद्रोही होने का उल्लेख किया है। फिर भी उन्होंने ग्रायंसमाज के बारे में भारत सरकार 
की नई नीति का पालन किया। पंजाब में ग्रायंसमाज द्वारा संचालित शिक्षा-संस्थाग्रों का 
निरीक्षण किया और ग्ञायंसमाजी नेताओ्रों से सम्पक बढ़ाया। १० अगस्त १६१३ ई० 
को जालंघर डिवीजन के आयुक्त तथा जालंघर जिले के डिप्टी कमिश्नर तथा अन्य अनेक 
सैनिक एवं नागरिक उच्च अ्रधिकारियों के साथ उत्तर भारत में कन्याझ्रों को शिक्षा देने 
बाली आायंसमाज की सबसे पुरानी शिक्षा-संस्था कन्या महाविद्यालय में पधारे। इसकी 
प्रधानाचार्या पंडिता सावित्री देवी तथा संस्था की प्रबन्ध समिति के सदस्यों ने वेद-मन्त्रों 
के साथ मान्य अतिथि का स्वागत किया। दीवान बद्रीदास ने अभिनन्दन-पत्र प्रस्तुत 
करते हुए इस संस्था द्वारा किये जाने वाले स्त्री-शिक्षा के प्रसार के का पर प्रकाश डालते 
हुए कहा कि इसकी ४०० छात्राओरों में से २०० छात्रावास में रहती हैं। इसने ग्रबतक 
अन्य स्कूलों को ६० महिला शिक्षिकायें प्रदान की हैं । 

महामहिम ने मानपत्र का उत्तर देते हुए कहा कि “पंजाब में स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र में 
अद्वितीय कार्य करनेवाली संस्था में श्राना बड़ी गौरव की बात है।' वे संस्था की सर्वांगीण 


१. लीडर, इलाहाबाद, १० दिसम्बर १६१६; २. ट्रिब्यून, लाहोर, १३ भ्रगस्त १६१३ 
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उन्नति से बड़े प्रभावित हुए हैं और यह चाहते हैं कि श्रन्य सामाजिक समुदाय तथा 
संस्थायें इस संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा स्थापित सराहनीय आदर्श का अनुसरण करें। 
विद्यालय की सफलता इस बात से स्पष्ट है कि इस प्रान्त में शास्त्री की परीक्षा पास 
करने वाली पहली महिला इसी विद्यालय की छात्रा थी। महामहिम ने विद्यालय को सब॑ 
प्रकार की सहायता देने का आश्वासन दिया। छात्राओं में मिष्टान्न-वितरण के लिए २०० 
रुपया दान दिया । वे इस संस्था से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कैसरेहिन्द क्लब में 
अपने मानपत्र का उत्तर देते हुए कहा कि--“जालंधर ऐतिहासिक स्थान नहीं था, किन्तु 
कन्या महाविद्यालय ने इसे समूचे देश में प्रसिद्ध कर दिया है।'' अगले वर्ष वे २६ ग्रक्टूबर 
१६१४ ई० को पुन: इस संस्था का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पघारे और उन्होंने इसके 
कार्य की सराहना की । 

२० जून १६१५ ई० को सर माइकेल ने फिरोजपुर में झरायंसमाज के सबसे पुराने 
प्रनाथालय का निरीक्षण किया । इसके विधवा-गृह का शिलान्यास किया और अपनी यह 
सम्मति प्रकट की--“आयं समाज को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उसने विधवाओं और 
ग्रनाथों की रक्षा का बड़ा कार्य किया है | वेदिक धर्म या कोई अन्य धर्म इससे अधिक ऊँचे 
आदश नहीं रख सकता है।' 


(१०) सरकारी नोति में परिवर्तन के अन्य कारण 


सरकारी नीति में परिवर्तन आने के कुछ अन्य भी कारण थे। आयंसमाज के 
विरुद्ध सरकारी प्रकोप विशेष रूप से लाला लाजपतराय की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ 
था, क्‍योंकि उस समय सरकार उन्हें एक भयंकर राजद्रोही समभती थी। अन्‍्यत्र इस 
बात का उल्लेख किया जा चुका है कि वह लालाजी के विरुद्ध राजद्रोह के ऐसे पुष्ट प्रमाण 
एकत्र नहीं कर सकी, जिसके आधार पर उन पर मुकहमा चलाया जा सकता। उन्हें 
बिना मुकदमा चलाये ही देश-निर्वासन का दण्ड दे दिया गया। लाला लाजपतराय बार- 
बार सरकार को इस बात के लिए स्मृति-पत्र भेजते रहे कि उनके विरुद्ध जो आरोप हों 
वे बताये जायें और उन्हें भ्रपनी सफाई का मौका दिया जाय ।* ऐसा न होने पर अ्रन्त में 
सरकार को उन्हें विवश होकर छोड़ना पड़ा । इससे यह भली-भाँति प्रमाणित हो गया कि 
उनका राजद्रोह से कोई सम्बन्ध नहीं था और इस आधार पर भ्रायंसमाज को राजद्रोही 
संस्था नहीं समझा जाना चाहिए। पंजाब के लेफ्टीनेण्ट गवर्नर डेंजिल इब्बटसन को यह 
स्वीकार करना पड़ा था कि उनके विषय में गुप्तचरों द्वारा दी गयी रिपोर्टों को पूर्ण रूप 
से विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। 

इस विषय में एक अन्य विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या लाला लाजपतराय के 
राजनंतिक का करने से समूदे ग्रायंसमाज को राजनैतिक और राजद्रोही संस्था समभझा 
जा सकता है ? इस बारे में श्री मदनमोहन सेठ ने यह ठीक ही लिखा था कि “यह बात 
युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होती है ।' क्‍योंकि हम यह देखते हैं कि भारत में बाल गंगाघर 
तिलक झौर मदनमोहन मालवीय ज॑से हिन्दू, नवाब सैयद महमूद बहादुर जैसे मुसलमान, 
सुरेन्द्र नाथ बेनर्जी और विपिनचन्द्र पाल जैसे ब्राह्मसमाजी, दादाभाई नौरोजी और सर 


१. विजयचन्द्र जोशी--लाजपत राय, आटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, पृष्ठ २३८ 
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फिरोजशाह मेहता जैसे पारसी तथा सर्वश्री ह्यू,म, रदरफोर्ड, सर विलियम वेंडरबन और 
सर हेनरी काटन जैसे ईसाई कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे हैं । किन्तु इसके ग्राधार पर 
हम संमचे हिन्दू, मुसलमान, ब्राह्म, पारसी और ईसाई समुदाय को राजद्रोही या राज- 
नैतिक नहीं कहते हैं। फिर हम केवल लाला लाजपतराय के राजनंतिक कार्यों के श्राधार 
पर समूचे आर्यंसमाज को एक राजनैतिक संस्था कैसे मान सकते हैं ? 

ब्रिटिश पत्रकार श्री नेविन्सन ने स्पष्ट रूप से यह लिखा था क्रि लाला लाजपत- 
राय पर ब्रिंटिश सरकार ने जानबूभकर इसलिए प्रहार किया था कि वह इससे आ्राय॑- 
समाज की जड़ पर कुठाराघात करना चाहती थी। किन्तु यह सब कार्य उन्होंने सी ०- 
प्राई० डी० की भूठी रिपोर्टों के आधार पर किया था । इस सम्बन्ध में अपनी पुस्तक “दी 
न्यू स्पिरिट इन इंडिया' (भारत में नवीन भावना)में प्रायंसमाज के अ्रध्याय पर लिखे गये 
उनके ये शब्द उल्लेखनीय हैं--“'पंजाब सरकार ने लाला लाजपतराय के विरुद्ध इसलिए 
कड़ी कार्यवाही नहीं की कि उनका व्यक्तिगत प्रभाव बहुत अधिक था, न ही इसलिए 
कि उनके भाषणों का जनता पर बड़ा जबदंस्त प्रभाव पड़ता था । इस कायंबाही का यह 
कारण था कि इससे हे ग्राय॑समाज पर भी प्रहार करता चाहते थे। उत्तरी भारत में ब्रिटिश 
अधिकारी सीमाप्रान्त के निवासी लोगों की योद्धावुत्ति से भभभीत और संशयाल्‌ बने 
रहते थे। वे यहाँ के पठानों भ्रौर मुसलमानों की अ्रालोचना करने वाली आ्रायंसमाज को 
चिरकाल से अपना विशेष शत्रु सम मते थे। मैं एक ऐसे सिपाही को जानता हूँ जिसका कार्य॑ 
एवं चरित्र उच्चकोटि का था, किन्तु फिर भी उसे सिक्‍ख रेजिमेंट से इसलिए निकाल दिया 
गया कि वह आयंसमाजी था । इस प्रकार के सन्देह प्रायः गलत सूचनाग्रों के श्राधार पर 
किये जाते थे, और ऐसी भ्रान्तिपर्ण जानकारी उन अफसरों को दी जाती थी जो आस- 
पास की जनता से कोई सम्पर्क नहीं रखते थे। उदाहरणार्थ ग्रभी “हिन्दुस्तान' के सम्पादक 
को दो वर्ष के कारावास का दण्ड दिया गया है। उसे डी० ए० वी० कॉलेज का स्नातक 
बताया गया था। यद्यपि वह इस संस्था में मुश्किल से तीन महीने पढ़ा होगा ओर उसकी 
शेष सारी शिक्षा ईसाई स्कूल में हुई थी । इसी प्रकार भारतीय सेना्रों में बगावत फैलाने 
के आरोप के सन्देह में जिस युवा प्रजीतर्सिह को देश-निर्वासन का दण्ड दिया गया था, 
उसे प्रमुख आयेसमाजी बताया गया था, यद्यपि उसका समाज से सम्बन्ध नहीं था। 

इस समय सरकारी नीति में जो परिवतंत हुआ उसका स्पष्ट प्रमाण पश्चिमोत्तर 
प्रदेश (संयुक्त प्रान्त) की १६११ की जनगणना-रिपोर्ट से मिलता है। इसमें श्री ब्लण्ट ने 
ग्रार्यसमाज के बारे में सरकार के परिवर्तित रुख पर प्रकाश डालते हुए लिखा था-- 
“तचिरकाल पेझ्रायंसमाज पर यह झा रोप लगाया जा रहा है कि वह एक राजनैतिक संस्था 
है। इसके उद्देश्य और मन्तव्य संदिग्ध-से हैं। पिछले दिनों यह श्रारोप अधिक जोर से 
बोहराया गया है। इस ग्रारोप के तीन शीर्षक हैं : पहला--समाज के कई ऐसे प्रमुख सदस्य 
हैं जो राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं आर जिनकी सम्मतियाँ सन्देह से परे नहीं हैं। 
दूसरा--आ्रायंसमाज गोरक्षा-आन्दोलन का जोरदार समर्थक है और तीसरा--यह कि 
समाज अन्य मतों पर कठोर हमले करता है। पहले आरोप के बारे में हम कह सकते हैं 


१. मदनमोहन सेठ---आर्यसमाज ए पोलिटिकल बॉडी, पृष्ठ ३५ 
२. नेविन्सन-- न्यू स्पिरिट इन इंडिया, पृष्ठ ३०३-४ 
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कि यह सचमुच ठीक है | श्रायंसमाज के जो सभासद राजनीति में भाग लेते हैं, उनमें कुछ 
की ख्याति सरकार की दृष्टि में बुरी है और कुछ की अच्छी है'*'इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि समाज के भले ही कोई सिद्धान्त हों, इनमें देश-भक्ति के तत्त्त्र को प्रधानता दी गयी 
है 'आयं-सिद्धान्त और आये शिक्षापद्धति प्राचीन भारत के गौरव का गान करते हैं ग्रोर 
इस प्रकार अपने अनुयायियों में राष्ट्रीय अभिमान की भावना उत्पन्न करते हैं और वे 
लोग इस बात को अनुभव करते हैं कि उनके देश का इतिहास निरन्तर पराजयों के अ्प- 
मान की कथा मात्र नहीं है। यद्यपि देशभक्ति और राजनीति पर्यायवाचरी शब्द नहीं 
हैं, फिर भी राष्ट्रीय मामलों में अभिरुचि का उद्बुद्ध होता इस बात का स्वाभाविक 
परिणाम है कि उनमें राष्ट्रीय अभिमान की मनोवृत्ति पैदा हो गयी है। साथ ही यह भी 
बात है कि आयंसमाज के सिद्धान्तों और देश की राजनीति की ओर आ्राकृष्ट होने वाले 
व्यक्ति एक ही श्रेणी के हैं। वह श्रेणी उन लोगों की है जो शिक्षित हैं, अपने देश की 
उन्‍नति चाहते हैं, पुराने दकियानूसी विचार से मुक्त हैं और न्यूनाधिक रूप में सुधार की 
मनोवृत्ति रखते हैं । 

“ऐसी दशा में यह झ्राश्चर्य की बात है कि आरयंसमाज में ऐसे लोग वि य्यमान हैं 
जो राजनीति में भाग लेते हैं, किन्तु इससे यह परिणाम निकालना बिल्कुल गलत है कि 
आयंसमाज मूलरूप में एक राजनंतिक संस्था है । प्रारम्भ से ही श्रायंसमाज निरन्तर यह 
घोषणा करता रहा है कि उसका तत्कालीन राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है । इस 
सिद्धान्त को उसने कई नियम बनाकर प्रकट किया है। उसने अपने सदस्यों को राजनीति 
में भाग लेने से रोका है और जब आवश्यकता हुई हैं तब उनके कार्यों से स्पष्ट शब्दों में 
असहमति प्रकट की है। भ्रसली स्थिति यह है कि वृक्ष के सम्बन्ध में सम्मति बनाने के 
लिए उसके फलों को परखा जाता है और किसी समाज का असली रूप उसके सदस्यों के 
कार्यों से जाना जाता है। यह बात मुझे अनिवार्य रूप से आवश्यक प्रतीत होती है कि 
समाज के सामूहिक रूप से कार्य में तथा इसके सदस्यों के वेयक्तिक रूप से कार में स्पष्ट 
रूप से एक भेदक रेखा खींची जानी चाहिए और इसकी सभाओं के व्यवहार और 
प्रवत्तियों की पूरी परीक्षा की जानी चाहिए। इस विषय में यह मानना पड़ेगा कि श्राय॑ 
प्रतिनिधि सभाओं का ओर मुख्य रूप में केन्द्रीय सभा का रुकाव सदा ठीक दिशा में रहा 


है || 777 

इस उद्धरण से यह स्पष्ट है कि महात्मा मुंशीराम तथा अन्य आयंप्तमाजी शुरू 
से जिस बात पर पर बल दे रहे थे, उसे ग्रन्ततोगत्वा उच्च सरकारी अधिकारियों ने 
स्वीकार कर लिया। १६०७ ई० में पंजाब सरकार ने लाला लाजपतराय के राजनैतिक 
कार्यो के कारण समूचे आ्रायंसमाज को राजद्रोही संस्था मान लिया था और उसका भीषण 
दमन शुरू कर दिया था। ऊपर श्री सेठ की मारलें के नाम लिखी गयी चिट्ठी में इस 
बात पर बल दिया गया था कि विपिनचन्द्र पाल जैसे ब्राह्मसमाजी के गरम दल का नेता 
होने से जिस प्रकार ब्राह्मसमाज को राजद्रोही नहीं माना जा सकता है, उसी प्रकार का 
व्यवहार आार्यंसमाज के साथ होना चाहिए। ब्लण्ट के उपर्युक्त उद्धरण में सरकार की 
ओझरोर से यह स्थिति स्वीकार कर ली गयी है, और सरकारी रुख में एक बड़े परिवर्तन को 


१. १६११ ई० की संयुक्त प्रान्त की सेन्सस रिपोर्ट, पृ० १३५ 
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सूचित करती है। इस सम्बन्ध में यदि यह बात ध्यान में रखें कि ब्लण्ट उस संयुक्त प्रान्त 
के बारे में अपनी रिपोर्ट लिख रहे थे, जिस प्रदेश का गुप्तचर-विभाग आायंसमाज का 
कट्टर विरोधी था, तो यह परिवर्तन भ्रधिक महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है । 

लाला लाजपतराय ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 'आर्यंसमाज' में इसका विवेचन 
करते हुए लिखा है कि--पहले कुछ जिलों में यह स्थिति थी कि वहाँ आर्यों की जनगणना 
की जाती थी और पुलिस के रजिस्टरों में उनके नाम संदिग्ध अपराधी के रूप में दर्ज 
किये जाते थे । इसी प्रकार प्रशासन के विविध विभागों में ऐसे ग्रा्यों की विशेष सूचियाँ 
तैयार की जाती थीं जो उन विभागों में काम करते थे । इन्हें तैयार करने का यह उद्देश्य 
होता था कि इन आर्यों को आयंसमाज से अपना सम्बन्ध-विच्छेद करने के लिए बाध्य 
किया जाय। कुछ लोगों के बारे में यह कहा जाता था कि उन पर सरकारी अधिकारियों 
द्वारा यह दबाव डाला गया था कि वे अपने बच्चों को आ्रार्यों द्वारा संचालित स्कूलों से 
हटा लें। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें उतके पदों से बर्खास्त कर दिया जायेगा | पुलिस 
प्रत्येक आर्य की गतिविधियों पर दृष्टि रखती थी और प्रमुख झरर्यसमाजियों का सरकारी 
जासूस छाया की तरह से पीछा करते थे । झ्रायंसमाज की वास्तविक भावनाओं का पता 
लगाने के लिए बड़े पैमाने पर एक गुप्तचर-पद्धति स्थापित कर दी गयी थी । एक प्रांतीय 
सरकार के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि उसने दो बार अपराध-अन्वेषण की 
उत्कृष्ट क्षमता रखने वाले विशेष भ्रधिक्रारियों को झायंसमाज के बारे में पूरी रिपोर्ट 
देने का काय सौंपा था। 

किन्तु अन्त में सरकार को पता लग गया कि इस आरोप में कोई सचाई नहीं 
है कि यह संस्था सरकार के प्रति कोई दुर्भावना अथवा बगावत की प्रवृत्ति रखती है। 
ग्रत: आयंसमाजियों के प्रति सौमनस्य ((०॥९०॥७४॥४०॥) की नीति शुरू करने का निर्णय 
किया गया । इसका वड़ा श्रेय वायसराय लार्ड हाडिग और संयुक्त प्रान्‍्त के गवर्नर सर 
जेम्स मेस्टन को है । 

पहले सरकारी नीति में परिवर्तन की प्रक्रिया के कारणों का विस्तृत उल्लेख 
किया जा चुका है। इसके परिणामस्वरूप १६१३ ई० से स्पष्ट रूप में सरकारी नीति में 
ग्रन्तर आने लगा! सर माइकेल झडवायर जेसे ग्रायंसमाज के कट्टर विरोधी भी 
कन्या महाविद्यालय जालन्धर जैसी आर्यंसमाज की शिक्षा-संस्थाओ्रों में जाने लगे और 
उनके कार्य की बड़ी सराहना करने लगे । इससे ग्रायंसमाज ने बड़ी प्रसन्‍तता का अनुभव 
किया और उसे यह पूरा विश्वास हो गया कि सरकार ने अरब अपनी नीति में परिवर्तन 
कर लिया है; सन्देह भ्रौर संशय के स्थान पर सौहाद और सौमनस्य की नवीन नीति का 
का अवलम्बन कर लिया गया है और झ्रायंसमाज पर सरकारी प्रकोप की जो काली 
घटाएँ छायी हुई थीं, वे ग्रब सर्वंथा छिल्न-भिन्‍न हो गयी हैं । श्रब भ्रायंसमाज नि:शंक 
होकर अपने घामिक, सामाजिक, शिक्षा-सम्बन्धी उद्देश्यों की पूर्ति तथा जातीय उन्नति 
में अपनी सारी शक्तति लगा सकता है । 


2. लाला लाजपत राय--दी आायंसमाज, लाहोर, १६३२, पृ० १६४ 


सत्रहवाँ अध्याय 
राष्ट्रीय जागरण में 
लाला लाजपतराय का योगदान 
(१) आरम्भिक जीवन 


लाला लाजपत राय (१५६५-१६२८) महाराजा रणजीरतासह के बाद पंजाब में 
पैदा होने वाले सबसे बड़े महापुरुष थे । उन्होंने न केवल ्रायंसमाज के क्षेत्र में विलक्षण 
कार्य किया, अपितु राष्ट्रीय भ्रान्दोलन में भी बड़ा महत्त्वपूर्ण भाग लिया। संभवत: वही 
स्वामी श्रद्धानन्द के बाद ऐसे आायंसमाजी नेता थे जिन्होंने राजनंतिक क्षेत्र में ग्रखिल 
भारतीय स्तर पर मूध॑न्य स्थान पाया। यदि स्वामी श्रद्धानन्द जलियाँवाला बाग का 
हृत्याकाण्ड होने के बाद होने वाली भ्रमृतसर कांग्रेस के अधिवेशन की स्वागतकारिणी 
सभा के अध्यक्ष थे तो लाला लाजपतराय महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसहयोग प्रान्दो- 
लन को शुरू करने का प्रस्ताव स्वीकार करने वाले १६२० के कलकत्ता भ्रधिवेशन के 
सभापति थे । लाला लाजपतराय के जीवन की दो बड़ी घटनाओं ने भारत के समूचे 
राष्ट्रीय जीवन पर गहरा प्रभाव डाला । ये थीं--१€०७ में देश-निर्वासन का दंड तथा 
१६२८ में लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में जुलूस का नेतृत्व करते हुए ब्रिटिश 
पुलिस अधिकारियों द्वारा लालाजी पर लाठी-प्रहार | इनसे समूचे देश में भ्रदू्भत राज 
नेतिक जागृति और नवीन राजनैतिक प्रवृत्तियाँ प्रारम्भ हुईं । 

राष्ट्रीय क्षेत्र में लाला लाजपतराय ने जो भी कार्य किया, उसका समचा श्रेय 
वे सदव ग्रायंसमाज को दिया करते थे। १६०७ के बाद यद्यपि उन्होंने भ्रायंसमाज के 
हित की दृष्टि से स्वयमेव डी० ए० वी० कालेज से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया था, फिर 
भी उन्होंने यह घोषणा की कि “मैं झ्रायं धर्म के साथ भ्राजीवन चिपटा रहूंगा। अपने 
बम भ्रथवा मातृभूमि की उन्नति के लिए सर्वस्व त्याग के लिए सदंव तत्पर रहेंगा।" 
मद्रास में एनी बीसेंट की अध्यक्षता में दिये गये एक ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने यह 
घोषणा की थी कि “आ्रायंसमाज मेरी माता और वंदिक धर्मं मेरा पिता है।'' यहाँ लाला 
लाजपतराय द्वारा राष्ट्रीय जागरण के लिए किये गये कुछ महत्त्वपूर्ण कार्यों का सं क्षिप्त 
परिचय दिया जायेगा । ये कार्य भ्रधिकांश रूप में उन्होंने प्रायंसमाज के प्रभाव से किये थे । 

लालाजी के जीवन की एक विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि उनमें राष्ट्री यता 
और देशभक्ति के विचार छात्रावस्था में भ्रायंसमाज में प्रवेश से पहले उत्पन्न हुए, किन्तु 


१. प्रलग्राय शास्त्री--लाला लाजपतराय, पृष्ठ 3 
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आ्रार्यंसमाज में आकर ही उन्हें पूर्ण रूप से विकसित होने का अवसर मिला | उनका जन्म 
२८ जनवरी १८६४ को लधियाना जिले के जगराँव नामक कस्बे में हुआ । उनके पिता 
श्री राधाकृष्ण अध्यापक थे और अरबी-फा रसी के अच्छे विद्वान्‌ थे। उनके एक अध्यापक 
कट्टर सुन्नी मुसलमान थे और वे अपने हिन्दू शिष्यों को मुसलमान बनाने का पूरा 
प्रयास किया करते थे । उनके प्रभाव से राधाकृष्ण ने हिन्दू होते हुए नमाज पढ़ना तथा 
रोजा रखना शरू किया शौर वे अधिकतर मुस्लिम उलेमाओं की मेत्री की तलाश में रहने 
लगे । जब सर सैयद अहमद ने इस्लाम की उदार व्याख्या की तो राधाक्ृष्ण ने उनके 
नवीन सिद्धान्तों का बड़े चाव से अध्ययन किया, और सर सैयद से यह प्रश्न किया कि 
क्या मुसलमान बनने के लिए यह आवश्यक होगा कि उनका नाम तक राघाक्ृष्ण न रहे ! 
सर सैयद के इस उत्तर से बे बड़े प्रभावित हुए कि नाम-परिवतंन आवश्यक नहीं है 
ग्रावश्यक बात एक ईश्वर तथा उसके पैगम्बर मुहम्मद में दृढ़ विश्वास रखना है । 

इससे वे इस्लाम की ओर इतना भ्रधिक भ्राकधित हुए कि उन्होंने श्रपने एक मित्र 
दुलीचन्द्र वकील के साथ खले रूप में मुसलमान बन जाने का निश्चय किया और इस 
इरादे से कलमा पढ़ने के लिए दोनों मस्जिद की ओर चल पड़े |” किन्तु उनकी पत्नी ने 
बचपन में अपने माता-पिता से सिख गुरुओरों की वाणी का उपदेश प्राप्त किया था। वे 
अपने हिन्दू धर्म में ग्रटल थीं । वे पति के पीछे-पीछे गोद में शिशु लाजपत को लिये मस्जिद 
चली गयीं, गुलाबदेवी ने पति को मस्जिद की सीढ़ियों पर जब आगे बढ़ने से रोकने का 
प्रयास किया तो छोटे बालक लाजपत ने घबराकर रोना-चीखना आरम्भ कर दिया । 
पारिवारिक भावकता के ऐसे मार्मिक दृश्य के सामने राधाकृष्ण ने हार मान ली और वे 
बगैर मुसलमान बने घर लौट आये । लाजपतराय ने अपनी माता के पत (धामिक ब्रत) 
की रक्षा की, इसलिये वे लाजपत कहलाये | उन्होंने यह लिखा कि “मेरे पिता जी ने 
इस्लाम स्वीकार नहीं किया, यह एक भारी चमत्कार है । आर इस चमत्कार की जयमाल 
मेरी माताजी के गले में है । उनके परिवार के एक विनोंदी मित्र ने कहा था कि यह 
शिश-चमत्कार लाजपत के हाथों शुद्धि का सवंप्रथम कार्य समझा जाना चाहिये । उन्होंने 
अज्ञात रूप में अपनी माँ की गोद में आयंसमाज के एक प्रमुख मन्तव्य--स्वधमं की रक्षा 
तथा अ्विचल आस्था की घुट्टी पी थी । 

मुसलमान न बनने पर भी राधाक्ृष्ण ने लाजपत के बड़े होने पर कुरान शरीफ के 
कुछ भाग अपने पुत्र को कण्ठस्थ कराये । बे पिता की तरह से नमाज पढ़ने लगे और कभी- 
कभी रमजान में रोजा भी रखा करते थे । उनका परिवार नाना प्रकार के धर्मों का 
अद्भुत संगम था । उनके दादा पक्के जनी, उनके पिता आचार-विचार में पक्के मुसलमान 
ग्रौर उतकी माता स्वयं नियमपूर्वक सिख धर्म की गुरुवाणी का पाठ करने वाली थी और 
लाला लाजपतराय बाद में कट्टर आर्यसमाजी बने । राधाकृष्ण को इतिहास के ग्रध्ययन 
का बड़ा शौक था और उन्होंने ग्रपने बेटे को अरबी-फा रसी पढ़ाने के साथ-साथ फिरदौसी 
का अमरकाव्य शाहनामा पढ़ाया । इसका यह परिणाम हुआ कि उनमें ऐतिहासिक ग्रंथों 
को पढ़ने की अत्यधिक रुचि उत्पन्न हुई और उनकी अदभुत भाषणकला का आदिस्रोत 
भी इस महाकाव्य की चमत्का रपूर्ण वर्णन-शली समभी जाती है । हाई स्कूल की परीक्षा 
उत्तीर्ण करने के बाद फरवरी १८८१ ई० में १६ वर्ष की आयु में लाजपतराय कालिज 
की शिक्षा प्राप्त करते लाहौर गये । माता-पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, ग्रत: 
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उन्होंने बड़ी आर्थिक कठिताइयाँ उठाते हुए मैट्रिक की परीक्षा १८८३ ई० में पास की 
ग्जौर इसके साथ ही वकालत का डिप्लोमा भी प्राप्त किया । लाहौर कालेज में उनके सह- 
पाटियों में गुरुवत्त, हंसराज, नरेन्द्रनाथ और रुचिराम साहनी जंसे व्यक्ति थे जिनका 
ग्राधुनिक पंजाब के निर्माण में अत्यधिक योगदान है । 

कालिज में मुहम्मद हसन भ्राजाद से अ्ररबी पढ़ते हुए वे उनकी उर्दू पुस्तक कससे- 
हिंद (भारत की शौय॑ गाथाओं ) से बड़े प्रभावित हुए । इससे पहली बार उन्हें भारत के 
गौरवमय अतीत का ज्ञान हुआ और विद्यार्थी-जीवन से ही वे सार्वजनिक आ्रान्दोलन में 
भाग लेने लगे । 

यह बड़े आश्चयं की बात है कि अरबी-फा रसी पढ़ते हुएं भी उन्होंने सर्वप्रथम 
जिस सावंजनिक आन्दोलन में भाग लिया, वह हिन्दी का आन्दोलन था। उन दिनों 
संयुक्त प्रान्त में अदालती भाषा उर्दू थी, यद्यपि बहाँ के अधिकाँश व्यक्ति हिन्दी बोलते, 
लिखते और पढ़ते थे । १८८४० ई० के दशक में संयुक्त प्रान्त में हिन्दी को अदालती भाषा 
बनाने का आन्दोलन चला | पंजाब में आर्यंसमाज हिन्दी तथा संस्कृत के महत्त्व पर बहुत 
बल दे रहा था। उस समय तक यद्यपि लालाजी हिन्दी नहीं जानते थे, अरबी और 
फारसी पढ़ रहे थे, फिर भी उनके कुछ मित्रों ने उनसे अ्रनु रोध किया कि वे अरबी पढ़ना 
छोड़ दें और संस्कृत को अपनाएँ । उनके गुरु श्राजाद बड़े गवंपूर्ण उल्लास से कहा करते 
थे कि शिया तथा फारसी भाषा के विद्वान्‌ होने के कारण वे भारत को नहीं, अपितु 
ईरान को अपना देश मानते हैं। इससे नवयुवक लाजपतराय के हृदय में उस समय विक- 
सित होने वाली देशभक्ति की भावना को गहरी ठेस पहुँची और उन्हें यह भान होने लगा 
कि अरबी तथा फा रसी के अध्ययन में अराष्ट्रीयता के भाव निहित हैं । वे शी प्र ही हिन्दी- 
ग्रान्दोलन के प्रचारक बन गये । गुरुदत्त, हंसराज और लाजपतराय की त्रिम्‌र्ति के सार्ब- 
जनिक जीवन का श्रीगणेश उनके छात्र-जीवन में हिन्दी के आन्दोलन द्वारा हुआ। वे 
हिन्दी के पक्ष में सरकार को एक मेमोरियल भेजने के लिए हजारों व्यक्तियों के हस्ताक्षर 
एकत्र करने के कार्य में लग गये । अभी वे पूरे १८ वर्ष के भी नहीं हुए थे कि अम्बाला में 
हिन्दी के पक्ष में उनका पहला सावंजनिक भाषण हुत्ना। श्रोताझ्रों में एक मैजिस्ट्रेट भी 
थे जिन्होंने लाहौर कालेज के प्रिसिपल को लालाजी के भाषण की रिपोर्ट लिख भेजी। 
प्रिंसिपल ने नवयुवक प्रचारक को चेतावनी देते हुए कहा--“विद्यार्थियों से इस प्रकार के 
ग्रान्दोलन से दूर रहने की आशा की जाती है । 

किन्तु इन्होंने इस चेतावनी की कोई परवाह नहीं की श्रौ र हिन्दी-आलान्दो लन में 
जी-जान से जूट गये । इसका बड़ा कारण अपने सहपाठी पण्डित गुरुदत्त विद्यार्थी तथा 
लाला हंस राज से घनिष्ठता थी । वे इनको हिन्दी के आन्दोलन के लिए और आ्रार्यंसमाज 
में सम्मिलित होने के लिए निरन्तर प्रेरित कर रहे थे । बचपन में पिताजी के इस्लाम द्वारा 
प्रभावित होने के कारण इनकी ग्रायंसमाज या हिन्दू धर्म की शर कोई विशेष अभिरुचि 
नहीं थी। आयंसमाज में इन्होंने विधिवत्‌ प्रवेश नहीं किया था। फिर भी अपने सह- 
पाठियों के कारण इनके मन में प्राचीन हिन्दू धर्म और संस्कृति के प्रति अनुराग उत्पन्न 
होने लगा था। गुरुदत्त विद्यार्थी जान स्टुअर्ट मिल और बेन्थम के बड़े भक्त थे और उनके 
सम्पर्क से आपने इनकी रचनाओं का भी अध्ययन किया । 

हिन्दी-आन्दोलन में सम्मिलित होने का एक अन्य कारण पंजाब में ब्राह्मयसमाज 


४७६ श्रायंसमाज का इतिहास 


के नेता नवीनचंद्र राय का प्रभाव था । वे बंगाली होते हुए भी राष्ट्रीय एकता की भावना 
के कारण हिन्दी के प्रबल समर्थक थे; हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा मानते थे और इसके 
आधार पर ही भारत की राष्ट्रीयता के भव्य भवन को प्रतिष्ठापित करना चाहते थे । 
लालाजी ने लिखा है कि पण्डित गुरुदत्त विद्यार्थी और नवीनचंद्र राय के कारण मेरा 
दृष्टिकोण राष्ट्रीयता के रंग में रंगा जाने लगा। “राय के विचारों ने मुझे ग्पनी 
गम्भी रता से प्रभावित किया और इनसे मेरे राष्ट्रीय जीवन का श्रीगणेश हुआ । 

इस समय तक लाला लाजपतराय आयंसमाजी नहीं बने थे, यद्यपि उनके मित्र 
गुरुदत्त कालिज में प्रवेश के समय से ही आयंसमाजी बन चुके थे। लाला लाजपतराय 
काफी समय तक इस विषय में बड़ी दुविधा में रहे कि वे ब्राह्मसमाज में सम्मिलित हों या 
आायंसमाज में । उनके पिता मुंशी राधाक्ृष्ण पंजाब में नवीनचन्द्र राय के बाद ब्राह्म- 
समाज के सबसे बड़े स्तम्भ समभे जाते वाले श्री अग्निहोत्री के मित्र थे । उन दिनों श्री 
प्रग्निहोत्री गवर्नमेंट स्कूल में ड्राइंग के अध्यापक थे और 'बिरादरे हिन्द नामक उर्दू पत्र 
निकाला करते थे । लालाजी के पिता मुंशी राधाकृष्ण इसी पत्र में लेख लिखकर आयं- 
समाज और सनातन धमं पर प्रबल आक्षेप किया करते थे। पिताजी के आर्यसमाज- 
विरोधी होने से लालाजी उसमें सम्मिलित नहीं हो सकते थे, भ्रत: उनके भित्र अग्नि- 
होत्री ने १८८२ ई० के शुरू में ब्राह्मसममाज में लाला लाजपतराय का विधिवत प्रवेश 
कराया | उनका इस ओर आकर्षण का प्रधान कारण नवीन बाबू का राष्ट्रीय दृष्टिसे 
किया जाने वाला हिन्दी-ग्रान्दोलन था । 


(२) आयंसमाज में प्रवेश 


लाला लाजपत राय के आरयंसमाज में प्रवेश की कथ। बड़ी रोचक है । कालिज में 
उनके घनिष्ठ मित्र गुरुदत्त और हंसराज प्राय: झ्रायंसमाज के विषय में बातचीत किया 
करते थे । फिर भी वे भ्रपने इन मित्रों द्वारा आ्रायसमाज में नहीं लाये जा सके श्रौर अ्रग्नि- 
होत्री के प्रभाव से ब्राह्मममाजी बन गये । किन्तु वे देर तक ब्राह्मसमाजी नहीं रह सके । 
इन्हें आर्यसमाजी बनाने का श्रेय उस समय में लाहौर ग्रायंसमाज के प्रधान लाला 
साइंदास को है । वे बहुधा होनहार लड़कों को झ्रायंसमाजी बनाने के लिए कालिज के 
छात्रावासों में जाया करते थे । उन्हें प्रतिभाशाली नवयुवकों को समाज की ओर आकर्षित 
करने का ढंग भी आता था ।। वे ब्राह्मसमाज की उस सभा में उपस्थित थे जिसमें अ्रग्निहो त्री 
के हाथों लाजपतराय का ब्राह्मसमाज में प्रवेश हुआ । सभा से बाहर आते ही साईंदास ने 
लाजपत राय को बुलाया और बहुत करुणाजनक शब्दों में कहा कि “तुम जेसे होनहार 
और प्रतिभाशाली नवयुवक को उल्टे मार्ग पर डाल दिया गया है ।” ब्राह्मसमाज में 
प्रधश करने के बाद लाला लाजपतराय बड़ी उलभन में पड़ गये । एक ओर उनके घनिष्ठ 
मित्र गुरुदत्त और हंसराज ब्राह्मममाज का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि इस धर्म 
का मूल स्रोत बाइबल है, दूसरी ओर ब्राह्मसमाजियों में इस समय तक तीन दल हो चुके 
थे और इनके आपसी भझगड़ों से लाजपतराय का मन ब्राह्मसमाज से खिन्‍त होने लगा । 
इसमें कुछ लोग स्वतन्त्र विचारक थे ओर उनके स्वतन्त्र विचारों ने ईसाइयत पर से 
इनकी श्रद्धा कम कर दी । दूसरी ओ र श्री केशवचन्द्र सेन की रचनाओं से इन्हें दंवी प्रेरणा 
या इलहाम की बात ग्रावश्यक प्रतीत होने लगी ग्रौर तीसरे दल--साधारण समाज की 


राष्ट्रीय जागरण में लाला लाजपतराय का योगदान ४७७ 


रचन/ओों से इन्हें केशवचन्द्र सेन के पंगम्बर होने का दावा निरर्थक प्रतीत होने लगा । 
यद्यपि गुरुदत्त विद्यार्थी और हंस राज के सम्पर्क में आने के बाद ये आर्यंसम।ज की राष्ट्रीय 
विचा रघारा से अत्यधिक प्रभावित हुए, किन्तु इन्होंने लिखा है कि “पिता के कट्टर विरोधी 
होने के कारण आयंसमाज में जाने की मैं हिम्मत नहीं कर सकता था।” किन्तु १८८२ 
के अन्त में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनीं कि इनका आर्यंसमाज में प्रवेश हो गया । 

वच्छोवाली भ्रार्यंसमाज का वाधिकोत्सव नवम्बर १८८५२ ई० में मनाया जा रहा 
था । इसमें इनके मित्र लाला मदन्सह का भाषण होने वाला था। उन्हें लालाजी से 
बड़ा प्रेम था। बे इन्हें अयने साथ उत्सव के पंडाल में ले गये और समाज-मन्दिर के 
ऊपर वाली छत पर ले जाकर उन्होंने लालाजी को अपने उस भाषण की प्रतिलिपि 
दिखायी जो वे बोलने वाले थे । इसके बारे में इनकी सम्मति माँगी । लालाजी को वह 
भाषण बहुत ही अधिक पसन्द गराया और जब वेअपने मित्र मदनसिह के साथ नीचे 
उतरे तो लाला साईंदास ने उन्हें पकड़ लिया और एक झ्लोर ले जाकर बोले कि “हम 
बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं । भ्रब तुम्हें आर्यसमाज में अवश्य सम्मिलित 
हो जाना चाहिये । उस समय वे स्नेहपूरवंक इनकी पीठ को थपथपा रहे थे । लालाजी 
का उत्तर था कि “मैं आप लोगों में से ही हूँ ।' ज्योंही ये शब्द उनके मुख से निकले, लाला 
साईंदास ने आर्यसमाज की सदस्यता का कोरा फार्म मँगवाकर इनके सम्मुख रख दिया । 
“तीन-चार मिनटों तक मैं मिकका, परन्तु उनका दृढ़ निश्चय था कि जब तक मैं हस्ताक्षर 
नहीं करूँगा वह मुभे नहीं छोडेंगे | अन्त में मैं सहमत हो गया । उस समय लाला साईंदास 
के मुख पर अवर्णनीय हर्ष था। ऐसा प्रतीत होता था ज॑से कि भारतवर्ष का राजमुकुट 
उनके सिर पर रख दिया गया हो |” साईंदास ने तुरन्त गुरुदत्त को बुलवा भेजा ओर 
मुख्य वक्‍ता लाला मदनसिह का भाषण समाप्त होने पर लालाजी को मंच पर ले जाकर 
इनका भाषण कराया । यह समाज में इनका पहला भाषण था । जनता ने करतल-ध्वनि 
से हर्ष प्रकट किया और इन्हें पता लगा कि सार्वजनिक भाषण भी एक महत्त्वपूर्ण कला 
है और इसकी सहायता से महान्‌ कार्य सम्पन्त किये जा सकते हैं । 

लालाजी का आयंसमाज में प्रवेश न केवल उनके, अपितु आयंसमाज के तथा 
पंजाव के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना थी । ग्रायंसमाज की ओर उनके आकर्षित 
होने का प्रधान कारण आर्यसमाज द्वारा भारत के प्राचीन इतिहास के गौरव पर बल 
दिया जाना था। कालिज के दो वर्षों में इन्होंने विभिन्‍न पुस्तकों का अध्ययन करके 
अपने देश की सेवा करने का पाठ पढ़ा और भारत की राजनंतिक स्वतन्त्रता पाने के 
लिए बेच न हो उठे थे। इन्हें यह प्रतीत होता था कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आये- 
समाज ही सर्वोत्तम साधन है । १६०७ ईसबी में मांडले से लौटने के बाद उन्होंने अपने 
भाषण में कहा था--“यह आर्यसमाज ही था जिसने मुझे वंदिक धर्म से प्रेम करने और 
आर्यों की महिमा और महत्ता पर भ्रभिमान करने का पाठ पढ़ाया । यह आरायंसमाज ही 
था जिसने मुझे प्राचीत झरार्यो से जोड़ दिया और उनका प्रशंसक तथा भक्त बनाया | यह 
ग्रायंसमाज ही था जिसने मुभमें सत्य, धर्म और स्वतन्त्रता की भावना उत्पन्न की । 


१. विजयचंद्र जोशी--लाजपत राय आ्ाटोबायोग्राफिकल रायटिग्स, पृ० २८ 
२. अलग्राय शास्त्री - लाला लाजपतराय, पृ० २७ 
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मुभमें संगठन करने की जो भी क्षमता है, वह आयंसमाज की देन है | मुझमें जो कुछ 
बुराइयाँ हैं, वे मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम हैं और मुभमें जो भी अच्छाइयाँ हैं दे 
सब आर्यसमाज के कारण हैं। आ्रा्यंसमाज में प्रवेश के वाद मैंने सावंजनिक जीवन के 
सभी पाठ पढ़े । इसमें मैंने सार्वजनिक जीवन में पवित्र एवं आदशं पुरुषों के दर्शन किए 
और उन्हें अपना मित्र बनाया | मुझ पर झ्रार्यसमा ज का इतना ग्रधिक ऋण है कि मैं उससे 
कभी भी उऋण नहीं हो सकता हूँ । 

आ्रार्यसमाज में प्रवेश करने के बाद इन्होंने उसके सभी कार्यों में बड़े उत्साह से 
भाग लिया । ये लाहौर झ्रायंसमाज की ओर से प्रचार के लिए समाज-मन्त्री भाई जवाहर- 
सिंह के साथ संयुक्‍त प्रान्त में सहारनपुर, फरुंखाबा द, आदि स्थानों में भ्रमण करते रहे । 
पण्डित गुरुदत्त, हंसराज और लालाजी ने मिलकर जनवरी १८८३ ई० में दो समाचार- 
पत्र निकालने का निर्णय किया । दोनों के नाम लालाजी ने ही सुभाये थे । पहले अंग्रेजी 
पत्र का नाम था रीजेनरेटर श्राफ आर्याव्त या ग्रार्यावतं का पुनरुद्धार। इसके सम्पा- 
दक पण्डित गुरुदत्त विद्यार्थी और हंसराज बने । दूसरे उर्दू पत्र देश-उपकारक का संपादन 
लालाजी को सौंपा गया | ३० अक्टूबर १८८३ को दीपमालिका के पर्व पर अजमेर में 
स्वामी दयानन्द का निर्बाण हुआ्ना । इस अवसर पर लाहौर में आयंसमाज की ओर से जो 
सभा बुलायी गयी, उसमें लालाजी को भाषण देने के लिए कहा गया। पण्डित गुरुदत 
विद्यार्थी और अन्य वक्‍ता स्वामीजी के निर्वाण के दु:ख से इतने श्रभिभूत और प्रभावित 
थे कि वे नहीं बोल सके, किन्तु लालाजी एक घण्टे तक बोलते रहे, श्रोता मन्त्रमुग्ध होकर 
सुनते रहे । इस भाषण से आर्यसमाज में उनकी धाक जम गयी । उनकी गणना समाज के 
सर्वोत्तम वतताओं में होने लगी । उन्होंने श्रपना सम्‌चा जीवन झ्रायंसमाज तथा देश को 
समपित कर दिया । 


(३) कांग्रेस के साथ सम्बन्ध 


वकालत की परीक्षा पास करने के बाद लाला लाजपतराग्र ने जब हिसार में 
वकालत की प्रेक्टिस शुरू की तो वहाँ वे १८८५ ई० में एक ब्रिटिश सिविलियन ह्ा,म 
द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) के समाचारों में बड़ी दिल चस्पी लेने लगे । उन 
दिनों समाचारपत्रों में इसके बारे में बहुत-सी बातें छुपती रहती थीं। इसका तीसरा 
ग्रधिवेशन दिसम्बर १८८७ ई० में मद्रास में हुआ । इसके सभापति बदरुद्वीन तैयब जी के 
भाषण का लालाजी पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने कांग्रेस का साहित्य प्राप्त किया 
प्रौर पढ़ा । इसी समय कांग्रेस के बारे में हम ने दो लघु पुस्तिकाएँ-- पूरब का सितारा 
($97 ० (॥० १४5) और एक बूढ़े श्रादमी की उम्मीद (॥ 00 ४ 5 07८) 
नाम की दो पुस्तिकाएँ छपवाई । इनमें कांग्रेस के उद्देश्यों और कार्यो का बड़ा सुन्दर परिचय 
दिया गया था। लालाजी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि “इनके पन्नों में स्वतन्त्रता 
की धारा प्रवाहित हो रही थी और इनका मुझ पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। मैंने उसके 
बाद वांग्रेस के बारे में इससे अच्छी पुस्तिकाएँ नहीं पढीं ।* 

जिस देशभक्त ने उन्हें श्रायंसमाज की ओर आक्ृृष्ट किया था, वही अब उन्हें 


१. विजय चन्द्र जोशी, पूर्वोक्त पुस्तक, पृष्ठ ३० 
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कांग्रेस की दिशा में जाने के लिए प्रेरित करने लगी। १८८८ ई& में उन्होंने कांग्रेस की 
ओर से पंजाब में प्रचार के लिए भेजे गये अली मुहम्मद भीमजी को हिसार बुलाया और 
हाँ उनके व्याख्यान का प्रबन्ध किया । इस समय उन्हें वहाँ वकालत करते हुए लगभग 

तीन वर्ष हो गये थे । वहाँ के यूरोपियन अफसर उनकी स्वाधीन प्रवृत्ति और व्यवहार 
को पसन्द नहीं करते थे, क्योंकि वे श्रदालत में जजों को हुजूर, गरीब-परवर आदि चाप- 
लूसी-भरे विशेषणों से सम्बोधित नहीं करते थे और हर प्रकार की अनियमितता का 
उग्र विरोध करते थे । कई यूरोपियन जजों से उनका भगड़ा हो चुका था। 

इसी समय कांग्रेस में उतको लोकांप्रिय बनाने वाली एक विचित्र और अप्रत्याशित 
घटना हुईं। उन दिनों सुप्रसिद्ध मुस्लिम नेता सर सैयद भ्रहमद कांग्रेस का खुल्लमखुल्ला 
विरोध कर रहे थे श्नौर मेरठ तथा लखनऊ में उन्होंने कांग्रेस की तीव्र आालोचना अपने 
भाषणों में की थी । लाला लाजपतराय के पिता सर सँयद अहमद के परम भक्तत थे। वे 
उनके सभी ग्रन्थों और पत्र-पत्रिकाओं को बड़े ध्यान से पढ़ते थे श्नौर अ्रपने पृत्र को भी 
पढ़कर सुनाया करते थे। अतः लाला लाजपतराय को उनके विचारों का बड़ा अच्छा 
परिचय था। उन्होंने १८५७ के विद्रोह के कारणों पर लिखी अपनी पुस्तक में प्रतिनिधि 
सत्तात्मक शासन-पद्धति का प्रबल समर्थन करते हुए लिखा था कि---“'यदि इस सिद्धांत 
को स्वीकार कर लिया गया होता तो सन्‌ ५७ के विद्रोह की महान्‌ विपत्ति से सरकार 
बच जाती ।” यदि हिन्दुस्तानी उस समय घारा-सभाओं में होते तो वे सब-कुछ अपने 
देशवासियों को (तथा अंग्रेजों को) विस्तार से बतला देते और हम उन मुसीबतों से जो 
हम पर टूटी हैं, बच जाते। अरब सर संयद अहमद इसी प्रकार के शासन की माँग करने 
वाली कांग्रेस का विरोध इस आधार पर करने लगे कि हिन्दुओं तथा मुसलमानों के 
हित परस्पर टक्कर खाते हैं, श्रतः मुसलमानों को कांग्रेस से पृथक रहना चाहिए । 

यह सर सैयद ही थे जिन्होंने हिन्दुओं और मुसलमानों को भारत माता की दो 
प्रांखो की उपमा देते हुए राष्ट्रीय एकता की सुन्दर मूर्ति के विचार की कल्पना की थी 
ओर कहा था--''क्या कभी दायीं भ्रांख की बायीं आ्रांख से टक्कर या द्वे ष हो सकता है।” 
पंजाब का दौरा करते हुए सर सैयद अ्रहमद ने इस बात पर बल दिया था कि-...-' “हिन्दुओं 
मुसलमानों तथा ईसाइयों--सभी से निर्मित एक ही भारत राष्ट्र है।” गुरुदासपुर में 
भाषण करते हुए सर सेयद ने कहा था--“स्मरण रखो कि हिन्दू और मुसलमान शब्द 
केवल धार्मिक विभिन्‍तता के लिए प्रयुक्त होते हैं, नहीं तो इस देश के सभी निवासी हिन्दू 
और मुसलमान, वल्कि ईसाई भी एक ही राष्ट्र से सम्बन्ध रखते हैं ।” उनका यह भाषण 
कांग्रेस की स्थायना से एक ही वर्ष पूर्व जनवरी १८८४ ई० में दिया गया था और ग्रब 
जब कांग्रेस ने सब सम्प्रदायों के लिए एक राष्ट्रीय मंच का निर्माण शुरू किया तो सर 
संयद ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। 

लाला लाजपतराय ने राष्ट्रीयता, हिन्दू-मुस्लिम एकता, प्रतिनिधि शासन और 
भारत की स्वतन्त्रता के बारे में सर सैयद के पुराने सभी लेखों और भाषणों के अ्रवतरण 
एकत्र किये और इनके आधार पर उर्द में छपने वाले कोहनूर नामक साप्ताहिक पत्र में 
सर सैयद के विचारों की कड़ी आलोचना करते हुए अपनी खुली चिट्ठियाँ छपवानी शुरू 
कीं। बाद में ये पत्र अंग्रेजी में भी छापे गये । इनके नीचे लेखक ने अपना नाम न लिखकर 
केवल इतना ही लिखा था--'प्रापके एक पुराने अ्रनुयायी का पुत्र ।' इन चिटिठयों के 
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ऊपर हिसार का नाम लिखा होता था। अतः जो लोग लाजपतराय को जानते थे उन्हें 
यह कल्पना करने में कोई कठिनाई नहीं हुई कि इन खुली चिट्ठियों का वास्तविक लेखक 
कौन है। 

सर सैयद के कांग्रेस-विरोधी प्रचार से उस समय के ब्रिटिश कांग्रेसी नेता-- 
हम, वैडरबनं, यूल तथा भारतीय नेता काफी घबरा गये थे । चूँकि सर सैयद के पुराने 
लेख उर्द में लिखे हुए थे, भ्रतः कांग्रेसी नेता उनके विचारों से सर्वंथा अपरिचित थे और 
वे उनका खण्डन उस प्रकार से नहीं कर सकते थे जिस प्रकार से और जिस भाषा में लाला 
लाजपतराय ने किया था । उन्होंने अपने खुली चिट्टठयों के प्रारम्भ में ही सर सैयद को 
जतावनी दी थी कि--“मैं श्राप के लेखों का निरन्तर पाठक और प्रशंसक रहा हूँ । बचपन 
से ही मुझे अलीगढ़ के सफेद दाढ़ी वाले सैयद की सम्मतियों का मान करना सिखलाया 
गया है । मेरे पिताजी सदंव मुझे आपका पत्र सोशल रिफामंर पढ़कर सुनाया करते हैं। 
अलीगढ़ इन्स्टीट्यूट गजट में ग्रापके लेखों, कौँसिल तथा अन्य सावंजनिक सभाओं में दिये 
हुए आपके भाषणों का मैंने ध्यान से अध्ययन किया है।” लेखक ने सर सैयद को उन 
दिनों की याद दिलायी जब उसने जान स्ट्अर्ट मिल के निबन्ध 'स्वाधीनता' की प्रशंसा की 
थी और उनकी गआराज्ञा से रिफामंर के लिए बेन्थम के यूटिलिटी नामक ग्रन्थ का अनुवाद 
किया था ।' 

इस समय कांग्रेस की कोई ऐसी माँग, ऐसा सिद्धान्त अथवा ऐसी नीति नहीं है 
जिसका समर्थन स्वयं सर सैयद अहमद ने पहले न किया हो | “अ्रब उन्हें प्रफुल्लित 
होना चाहिए कि उनके देशवासियों में जागृति उत्पन्न हो रही है। उनके स्वप्न और 
भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होने को है । ग्रव सर सैयद अहमद द्वारा अपने पुराने विचारों 
के सर्वथा प्रतिकूल मन्तव्य प्रकट करना श्रादम के पतन ज॑सी घटना है। “जिस प्रकार 
हमारी मानव-जाति के प्रथम पूवंज का पतन शैतान द्वारा हुआ था, तुम्हारे इस अ्ध:पतन 
का कारण भी सांसारिक मान-प्रतिष्ठा की प्रबल आकांक्षा हो सकती है” झ्ौर अन्त में 
उन्होंने अपने चार पत्रों की समाप्ति एक ऐसी भ्रंग्रेजी कविता के साथ की थी जिसका 
यह अ्भप्राय था “कि एक दर्शनीय कन्या तुम्हें मू्ं बना रही है। उसका कभी विश्वास 
न करना। वह तुर्् उल्लू बना रही है। ग्रन्तिम पत्र की तिथि २० दिसम्बर १८८८ थी। 

इन पत्रों ने कांग्रेसी क्षेत्रों में बड़ी सनसनी पैदा कर दी। एक ही रात में इनका 
नवयुवक वकील लेखक समूचे भारत में विर्यात हो गया। दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह 
में जब वह कांग्रेस में भाग लेने के लिए प्रयाग रेलवे स्टेशन पर पहुँचा तो पण्डित मालवीय 
तथा अयोध्याताथ ज़से सुप्रसिद्ध नेताप्रों ने उसका स्वागत किया। उत्तका नाम वहाँ 
पहुँचने से पहले ही अलीगढ़ के महान्‌ मुस्लिम नेता सर सैयद अहमद खाँ जंसे कांग्रेस- 
विरोधी की पोल खोलने वाले के रूप में विख्यात हो चुका था। वह भारत की राष्ट्रीय 
राजनीति का प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया था । इस कांग्रेस के ग्रधिवेशन में उसके दो भाषण 
हुए | एक का विषय तो वही खुली चिट्ठियों वाला था, यह कांग्रेस के मुख्य प्रस्ताव के अनु- 
मोदन के रूप में किया गया था । उसमें धारा-सभाओं के सदस्यों के लिए चुनाव की पद्धति 
जारी करने की माँग की गयी थी और यह बताया गया था कि जो सर संयद आज कांग्रेस 
की इस माँग का इतना विरोध कर रहा है, उसने तीस वर्ष पहले “विद्रोह के का रणों' नामक 
पुस्तक में स्वयं वही माँग रखी थी। उसका दूसरा भाषण इस ग्राशर के प्रस्ताव को पेश 
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करते हुए दिया गया था कि कांग्रेस के अधिवेशन में ग्राधा दिन देश के शिक्षा-सम्बन्धी 
तथा औद्योगिक मामलों पर विचार करने के लिए पृथक रखा जाय । यह प्रस्ताव स्वीकृत 
हुआ औऔर उस समय से कांग्रेस के अधिवेशन के साथ औद्योगिक प्रदर्शनी भी प्रतिवर्ष 
लगायी जाने लगी। लाला जी के इन भाषणों की एक बड़ी विशेषता यह थी कि ये उस 
समय हिन्दुस्तानी या उर्द्‌ में दिये गये थे, जब कांग्रेस की समस्त कार्यवाही ग्रंग्रेजी भाषा 
में होती थी। इससे उन्होंने काग्रेस के नेताओं को यह बताया कि यदि हमें कांग्रेस को 
महत्त्वपूर्ण बनाना है तो इसे वास्तव में जनसाधारण का प्रतिनिधि बनाने का प्रयत्न किया 
जाना चाहिए और इसकी कायंवाही ऐसी भाषा में होनी चाहिए जिसे आम जनता अच्छी 
तरह से-समभ; सकती हो । कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले श्री पट्‌टाभि सीतारम॑य्या ने 
१८८८ ई० के कांग्रेस के अधिवेशन की समीक्षा करते हुए उर्द में भाषण देने के कारण 
लाला लाजपतराय को बड़ा दूरदर्शी पुरुष बताया है। 

इस प्रकार लालाजी कांग्रेस अधिवेशन में पहली वार सम्मिलित होकर पूर्व 
ख्याति के साथ पंजाब वापिस आये । उन्होंने इस विषय में यह लिखा कि---'प्रयाग अधि- 
वेशन में भाग लेता ही मेरे राजनेतिक जीवन का श्रीगणेश था । इस अधिवेशन के पश्चात्‌ 
मिस्टर ह्यूम ने कई पत्र मुझे लिखे और मेरी अनुमति से अपने व्यय पर सँयद के नाम 
खुली चिट्ठियों को उनकी भाषा सुधारकर छपवा दिया। इस धुस्तिका की कुछ काल 
तक जनता में काफी माँग बनी रही । १८८६ के बम्बई कांग्रेस-अ्धिवेणन के ग्रध्यक्ष चाल्स 
ब्रेडला थे। वहाँ मुझे मिस्टर ब्रेंडला तथा ह्ा,म से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । किन्तु 
मेरे मन पर कुछ प्रतिकूल-सा प्रभाव पड़ा। मैं यह अनुभव करने लगा कि कांग्रेस के 
नेताओं को देशहित की अपेक्षा अपने नाम तथा शान की अधिक चिन्ता रहती है ।” लाला 
जी कांग्रेस की ओर देश-हित की भावना की दृष्टि से आक्ृष्ट हुए थे और जब उन्हें इसकी 
उपेक्षा दिखाथी दी तो उन्हें कांग्रेस से कुछ उदासीनता और वितृष्णा हुई, अ्रगले चार 
वर्ष तक वे कांग्रेस के किसी भ्रधिवेशन में सम्मिलित नहीं हुए । 

१८६३ ई० में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ । डी० ए० वी० कालेज के 
एक आयंसमाजी नेता बक्शी जेशीराम (जस्टिस टेकचन्द के पिता) के कहने पर इसे पंजाब 
में निमन्त्रित किया गया था। लाला लाजपतराय तथा अत्य आायंसमाजी इस अ्रधिवेशन 
के प्रति उदासीन रहे | उन्होंने इस अधिवेशन के बारे में लिखा है कि--“इसमें सबसे 
महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि राय मूलराज ने काफी भाग लिया। यह महाशय सरकारी 
नौकर थे और न्याय-विभाग में उच्च कमंचारी थे'स्वामी दयानन्द के लिए आाये- 
समाज का विघान उनके हाथों से तैयार किया गया था । उनकी इच्छा थी उसी प्रकार का 
विधान कांग्रेस भी स्वीकार कर ले। मिस्टर ह्वा म के बारे में उनके सन्देह वँसे ही प्रबल 
थे। विधान की माँग द्वारा वह अपने सन्देह की एष्टि करना चाहते थे, क्योंकि उनका 
विचार था कि ह्यूम के लिए यह मन्तव्य स्वीकार करना कठिन होगा | घटनाओं ने इसको 
सत्य सिद्ध कर दिखलाया। हा, म को विधान की कोई जरूरत दिखलायी नहीं पडी और 
विधान बनाने की बात व्यावहारिक रूप नहीं धारण कर पायी ।” 

इस्त कांग्रेस में लालाजी ने दो-तीन भाषण भी दिये । किन्तु उन्हें कांग्रेसी नेताओं 
का रवैया पसनन्‍्द्र नहीं था और अगले सात वर्ष तक वे कांग्रेस से उदासीन रहे और 
आयंसमाज के कार्यों में लगे रहे। १६०० ई० में पुन: लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन 
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हुआ और इसमें लाला जी द्वारा क्ये गये कार्य और लाला हरकिशनलाल के साथ 
हुए श्रायंसमाज के विवाद का पहले उल्लेख किया जा चुका है। इसके बाद लाजपतराय 
ने १६९०५ ई० की बनारस कांग्रेस में और १६०६ ईसवी के कलकत्ता अधिवेशन में भाग 
लिया । बनारस के अधिवेशन से पहले ही श्रक्टूबर १६०५ ई० में लार्ड कर्ज न के ग्रादेश 
से में बंग भंग कर दिया गया था और उससे सारे देश में एक प्रचण्ड राष्ट्रीय आन्दोलन 
शुरू हो गया था। स्वराज्य, स्वदेशी और बहिष्कार का प्रबल प्रचार किया जाने लगा । 
इसी समय कांग्रेस में नरम और गरम दल का आविर्भाव हुआ । लालाजी अपने जोशीले 
भाषणों के कारण उत्तर भारत और पंजाब में गरम दल के प्रमुख नेता माने जाते थे । 
इसी प्रकार के नेता महाराष्ट्र में बालगंगाघर तिलक और बंगाल में विपिनचन्द्र पाल थे 
आर उग्र राजनीति के इस युग को बाल-पाल-लाल का युग कहा गया है | बनारस कांग्रेस 
में लाला लाजपत राय ने प्रिंस आ्राफ वेल्स के रूप में सम्राट जाज॑ पंचम के भारत आने 
पर स्वागत करने के प्रस्ताव का डटकर विरोध किया । इस कांग्रेस में गरम दल के मुख्य 
प्रवकता लाला लाजपत राय थे | इसमें उन्होंने गरम दल के विचारों को इतनी स्पष्टता 
और उग्रता के साथ प्रकट किया कि कांग्रेस के वयोवुद्ध नेता घबरा उठे । 


(४) महापुरुषों की जीवनियों द्वारा राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार 


लाला लाजपतराय का एक महत्त्वपूर्ण कार्य भारतीयों को ऐसे स्वदेशी और 
विदेशी महापुरुषों के जीवन का परिचय देना था जिन्होंने देश की स्वाधीनता और उन्नति 
के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किये थे । वे इस साहित्य का उपयोग उर्दू के माध्यम द्वारा भारत 
की, विशेषत: पंजाब की साधारण जनता तक राष्ट्रीयता का और देश-भक्ति का सन्देश 
पहुँचाने के लिए करना चाहते थे। उन दिनों कांग्रेस के सुप्रासिद्ध नेता सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी 
थे। वे बड़े प्रभावशाली वक्‍ता थे और अपने भाषणों में इटली के सुप्रसिद्ध देशभक्त और 
राष्ट्र-निर्माता जोसफ मेजिनी का उल्लेख किया करते थे | १८८१ ई० में पहली बार 
लालाजी को बनर्जी के मेजिती पर दिये गये भाषण को पढ़कर इटली के महापुरुष का परि- 
चय मिला । उन्होंने लिख! है कि--“मेजिनी पर भाषण पढ़ने पर मेरे नेत्रों से कई बार 
ग्श्मुपात हुआ । उस भाषण ने मेरे कोमल हृदय पर गहरा प्रभाव डाला और मैंने निश्चय 
कर लिया कि जीवन-भर मेजिनी की शिक्षा पर चलते हुए अपनी मातृभूमि की सेवा 
करूँगा। मैंने मेजिनी को अपना गुरु धारण कर लिया और वे आज तक मेरे गुरु हैं।' 
यह उनके आर्यंसमाज के प्रवेश से पहले की बात है । इसमें सम्मिलित होने से पहले ही वे 
देश-प्रेम के रंग से रंगे जा चुके थे । ग्रायंसमाज की ओर वे इसीलिए आकर्षित हुए थे कि 
इसमें उन्हें देश-भक्ति का उद्देश्य पूर्ण होता दिखायी देता था। 

बैनर्जी के भाषण से मेजिनी का पहला परिचय पाने के वाद उनके मन में इस 
विषय में अधिक जानने की ग्राकांक्षा उत्पन्त हुई । वे मेजिनी की पूरी जीवनी उपलब्ध 
करने के लिए प्रयास करने लगे | मेजिनी की जीवनी तथा शिक्षाग्रों की पुस्तक विक्रेताओं 
की दुकान पर खोंजी, किन्तु वह उन्हें नहीं मिली । जिन दिनों वे हिसार में वकालत की 
प्रैक्टिस करते थे, वहाँ सरकारी सेवा में लगे हुए सुप्रसिद्ध आयंसमा जी नेता मूलराज का 
आगमन हुआ वे बड़े देशभक्त थे और उन्हें ऐसी देशभक्षितपूर्ण पुस्तकों को पढ़ने और 
संग्रह करने क। बड़ा शौक था। उनसे भेंट होने पर लालाजों को उनके घर पर यूरोप 
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की गुप्त राजनैतिक संस्थाओं के इतिहास पर दो खण्डों वाली एक प्रुस्तक देखने को मिली । 
यह रायसाहब ने किसी पुस्तकालय से प्राप्त की थी । इसके कुछ अंश श्री मूलराज ने उन्हें 
पढ़कर सुनाये। इससे लाला लाजपतराय इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनके घर पर 
ही बैठकर इस पुस्तक का काफी हिस्सा पढ़ डाला, क्‍योंकि रायसाहब यह पुस्तक अपने 
घर से बाहर ले जाने की अनुमति देने के लिए त॑यार नहीं थे। इस पुस्तक में भी मेजिनी 
द्वारा इटली की स्वाधीनता के लिए स्थापित की गयी गुप्त संस्था कार्बोनारी का वर्णन था । 

श्रव वे इस पुस्तक की तथा मेजिनी की विस्तृत जीवनी की कई जगह तलाश करते 
रहे । अन्त में उन्होंने इंग्लेण्ड में ग्रपने एक पंजाबी मित्र को लन्दन से ये पुस्तकें भिजवाने 
को लिखा । जिस दिन उन्हें ये पुस्तकें प्राप्त हुईं, उनकी प्रसन्‍नता अवर्णनीय थी । मेजिनी 
का जीवन उन्होंने फौरन आरादि से अ्रन्त तक पढ़ डाला और इसका उन पर सुरेन्द्रनाथ 
बनर्जी के मेजिनी पर दिये गये भाषण से भी बहुत भ्रधिक प्रभाव पड़ा । उस महान्‌ इटली- 
वासी को उग्र देशभक्ति, असीम कष्ट-सहिष्णुता, नैतिक उच्चता, लगन और देशभक्ति 
की भावना उन्हें अतीव स्पृहणीय, अ्नुक रणीय, झ्रानन्द, उत्साह और प्रेरणा प्रदान करने 
वाली प्रतीत हुई । उन्होंने सबसे पहले देशवासियों के मार्ग दर्शन के लिए उर्दू में मेजिनी के 
“मनुष्य के कतंव्य' नामक पुस्तक का अनुवाद कर डाला। इसके कुछ समय बाद यह अनु- 
बाद प्रकाशित हो गया। इसके बाद लालाजी ने अ्रतीव रोचक ढंग से मेजिनी का एक 
लोकप्रिय चरित्र बड़ी प्रभावशाली और ओजस्विनी शैली में लिखा था । मेजिनी के बाद 
अ्रगला जीवनचरित्र गेरीबाल्डी का था । 

उस समय तक भारत में बहुत कम व्यक्ति इन दोनों महापुरुषों का नाम जानते 
थे। इनकी जीवनियाँ लिखने में लालाजी का एक विशेष राजनैतिक उद्देश्य धा। १€वीं 
शताब्दी के मध्य में इटली अनेक छोटे राज्यों में विभकत था। उसकी राष्ट्रीय एकता के 
पहले मंत्रदाता और उसको आस्ट्रिया की पराधीनता के पाश से मुक्त करानें का गुप्त 
रूप से आन्दोलन चलाने वाले महापुरुष मेजिनी थे और वीरतापूर्वक संघर्ष करके इस 
सपने को साकार बनाने वाले योद्धा गेरीबाल्डी और कूटनीति से इसे सम्पन्त कराने वाले 
राजनीतिज्ञ कावूर थे। इटली के स्वाधीनता-भ्रान्दोलन और राष्ट्रीय एकीकरण ने लाला 
लॉजपतराय को मुग्ध कर दिया। वे इटली एवं भारत के स्वाधीनता-संग्राम में बड़ा 
सादृश्य समभते थे। इसके भ्रतिरिक्त मेजिनी की शिक्षाएँ तथा उपदेश सावंभौम ये। उसने 
न केवल अपने देशवासियों, अपितु संसार के सभी स्वाधीनता-प्रेमियों को अपने कतेव्य 
का बोध कराया था । मेजिनी के बाद इटली के स्वाधीन होने में गेरीबाल्डी ने बड़ा भाग 
लिया । उसके बिना इटली के एकीकरण की कथा पाठकों को सम में नहीं श्रा सकती 
थी। जिन विचारों को म॑जिनी ने जन्म दिया था, उनकी पूर्ति गेरीबाल्डीं के साहसिक 
एवं शौयंपूर्ण अभियानों द्वारा हुई। वह भी स्वाधीनता का पुजारी था। उसने न केवल 
इटली की स्वाधीनता के संघर्ष में भाग लिया, अपितु वह देक्षिणं अमेरिका कें अनेक देशों 
को विदेशी दासता से मुक्त कराने के लिए लड़ा । वह लड़ता था, विजय प्राप्त करता था 
झ्रौर श्रनौकिक उदारता से स्वतन्त्र राज्य दूसरों को समरपित करता था और स्वयं अपना 
निर्धनता का जीवन बिताने के लिए इटली के टापू वालें घर में लौट जाता था। लाजपत- 
राय को यह प्रतीत हुआ कि मेजिनी और गेरीवाल्डी की जीवनियों से पंजाब के नवयुवकों 
में देशप्रेम की भावनाओं को उद्बुद्ध किया जा सकता है। अतः उन्होंने इनकी जीवनियाँ 
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लिखने का निश्चय किया | 

मेजिनी का जीवन लिखने में लालाजी को भंग्रेजी के कुछ प्रसिद्ध ग्रन्थों से सामग्री 
प्राप्त हुई । काउँटेस सीनेरस्का ने छः खण्डों में मेजिनी का जीवन तथा लेख छापे थे। 
इनके आधार पर उन्होंने नयी जीवनी लिखी । वे चाहते ये कि अपने देशवासियों को 
उस महांन्‌ इटालियन देशभक्त से परिचित करायें, जिसने उनके मन पर इतना गहरा 
प्रभाव डाला था । उनका विश्वास था कि इससे नवीन जागृति पैदा होगी । इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि उनका यह उद्देश्य पूर्ण रूप से सफल हुआ । लाजपतराय की ये उर्द्‌ पुस्तकें 
एक पीढ़ी तक पंजाब के तरुणों के हृदयों को देशभक्ति की उद्दाम भावनाओं से ग्रान्दोलित 
करती रहीं भौर इन्होंने पंजाब में अ्रदुभुत जांगृति पैदा की । इसका प्रदर्शन १६०६-७ ई० 
की घटनाओं में भली-भाँति हुआ । 

१८६६ ई० में मेजिनी और गेरीबाल्डी की जीवनियाँ प्रकाशित करने के वाद 
लालाजी ने शिवाजी, दयानन्द और श्रीकृष्ण की जीवनियाँ लिखीं। मुस्लिम इतिहास- 
कारों ने शिवाजी को बड़े बुरे रूप में चित्रित किया था। उन्हें एक लुटेरा, डाकू और 
पहाड़ी चूहा बताया था । किन्तु लालाजी ने शिवाजी को वर्तमान समय में सम्भवत: सर्व॑- 
प्रथम भारत की स्वाधीनता का संघर्ष करने वाले और मुस्लिम आक्रांताओं से महाराष्ट्र 
को मुक्त कड्जाने वाले राष्ट्रीय योडा और वीर के रूप में चित्रित किया और इसके झरारंभ 
में चालीस पृष्ठों की भूमिका में हिन्दुओं से प्रबल अनुरोध किया कि वे न केवल ग्रतीत 
के गौरव का ज्ञान प्राप्त करें, वरन्‌ अपनी अ्रधोगति के इतिहास को भी पढ़ें और इस 
दुदेशा को दूर करने के लिए कटिबद्ध हो जायें। इसके साथ ही वे गुरु गोविन्दर्सिह का 
भी एक चरित्र लिखना चाहते थे जो पंजाबियों को विशेष प्रेरणा दे सकता था, किन्तु वे 
इस कार्य को किन्हीं कारणों से नहीं कर सके । इसके बाद उन्होंने महापुरुषों के जीवन- 
चरित्र की माला में अन्तिम रचना श्रीकृष्ण पर की । उनका श्रीकृष्ण भागवत आदि 
पुराणों का गोकुल् की गोपियों के साथ क्रीड़ा करने वाला कृष्ण नहीं, अपितु कंस जैसे 
अत्याचारी से अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने वाला राष्ट्र-निर्माता महापुरुष था । 

लालाजी द्वारा लिखी इन जीवनियों को ब्रिटिश सरकार सद्देव सन्देह की दृष्टि 
से देखती रही । उसे मेजिनी वाली पुस्तक विशेष रूप से ग्रापत्ति जनक प्रतीत होती थी । 
लाला लाजपतराय को प्रायः यह समाचार मिलते रहते थे कि इस पुस्तक के लिए उन 
पर मुकदमा चलाया जाने वाला है। उनकी पुस्तक का सरकार ने दो-तीन बार अंग्रेजी में 
अनुवाद कराया और विधि-विशेषज्ञों से इस विषय में सलाह भी ली गयी । किन्तु सरकारी 
वकीलों को यह जीवनी लिखने के लिए अभियोग चलाना बड़ा कठिन प्रतीत होता था। 
शिक्षा-विभाग ने इस पुस्तक के राजद्रोहपूर्ण दुष्प्रभाव से विद्याथियों को मुक्त करने का 
पूरा प्रयास किया । टैड मास्टरों के नाम परिपत्र भेजे गये कि उनकी संस्थाओं में इस 
पुस्तक का प्रचार और प्रसार नहीं होना चाहिए । शिक्षा-विभाग के निदेशक ने डी.ए.वी. 
कॉलेज के प्रिन्सिपल से अनेक बार प्रश्न किया कि लाला लाजपतराय द्वारा रचित पुस्तकें 
उनके कॉलिज अ्रथवा स्कूल में पढ़ाई जा रही हैं या नहीं। लाहौर से बाहर स्कूलों के एक 
निरीक्षक ने जब एक विद्यार्थी के पास इस पुस्तक की एक प्रति देखी तो सकल के मुख्या- 
ध्यापक से इसका जवाब माँगा गया । 

तत्कालीन ब्रिटिण शासक लालाजी की रचनाओं को कितना खतरनाक समभते 
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थे, इसका अनुमान इस बात से किया जा सकता है कि पटियाला अभियोग में सरकारी 
वकील ग्रे ने यह कहा था कि “लालाजी की गिरफ्तारी का ए+# बड़ा कारण यह था कि 
उन्होंने अपनी रचनाग्रों द्वारा नवयरुवकों को ब्रिटिश सरकार को हटाने की प्रेरणा और 
प्रोत्साहन देने का राजद्रोहपूर्ण कायं किया था।” यह इटली की स्वाधीनता और एकी- 
करण को सम्पन्न करने वाले मेजिनी और गेरीवाल्डी की जीवनियाँ उर्दू में लिखने का 
था। यच्॒वि ग्रे ने इस बात को स्वीकार किया कि महापुरुषों की जीवनियाँ लिखना अपने- 
आप में राजद्रोहपूर्ण कार्य नहीं है, किन्तु भारत की वर्तमान परिस्थितियों में यह ऐसा 
अवश्य है। उनका अदालत से कहना था---“मैं आपसे एक क्षण के लिए इस प्रश्त पर 
विचार करने के लिए अनुरोध करूँगा कि क्या भारत की वतंमान परिस्थिति में यह उचित 
है कि हम ऐसे व्यक्तियों के जीवन को प्रशंसनीय समभे जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य 
शक्ति द्वारा देश की सरकार को बदलना और स्वशासन स्थापित करना था ।*''मेजिनी 
एक ऐसी संस्था (कार्बोनारी) का प्रमुख सदस्य था जिसके बारे में उसके सर्वोत्तम समर्थक 
ने यह स्वीकार किया है कि इसके सदस्यों द्वारा नियमित रूप से हत्या करने का कार्य 
गलत था । दूसरे व्यक्ति गेरीबाल्डी के प्रधान उद्देश्य थे प्रमुख सरकारी अधिकारियों को 
समाप्त करना तथा अपनी सरकार बनाना ।लाजपतराय ने इस बात का ध्यान रखा 
था कि कावूर जैसे देश की एकता और वास्तविक पुनरुज्जीवन करने वाले व्यक्तियों की 
जीवनी न लिखे । मेजिनी और गेरीबाल्डी हथियारों तथा लड़ाई का मार्ग अवलम्बन 
करने के कारण विफल हुए थे। कावूर कूटनीति से सफल हुआ था। इस देश के बच्चों 
के हाथों में इस प्रकार की जीवनियाँ पढ़ने के लिए देना क्‍या वांछनीय है ? 

ग्रेका यह विचार था कि शस्त्रप्रयोग तथा हिंसा द्वारा सरकार का तख्ता पलटने 
वाले क्रान्तिकारियों की जीवनियों का नवयुवकों के अपरिपक्व मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव 
पड़ता है। इससे राजद्रोह तथा क्रान्ति की प्रेरणा मिलती है, भ्रत: ऐसी जीवनियाँ लिखना 
राजद्रोहपूर्ण कार्य है। इस विषय पर पटियाला के आयंसमाजियों का अभियोग सुनने 
वाले न्यायालय ने तो कोई निर्णय नहीं किया था किन्तु अन्य भारतीय न्यायालयों ने 
पर्याप्त विचार किया है और अब क्रान्तिकारियों की केवल ऐसी जीवनियाँ राजद्रोहपूर्ण 
मानी जाती हैं जिनमें स्पष्ट रूप से हिंसा द्वारा वर्तमान सरकार को समाप्त करने के लिए 
भड़काथा गया हो ।* लाला लाजपतराय द्वारा लिखित जीवनियों में ऐसी कोई बात नहीं 
है । किन्तु इन जीवनियों का नवयुवकों पर प्रभाव असंदिग्ध है। इनको पढ़ने वाले पंजाबी 
नवयुवकों के मन में देशभक्ति और राष्ट्रीयता के विचार उत्पन्त हुए और पंजाब की 
जन-जागृति का श्रेय कुछ अंशों में इत जीवनियों को दिया जा सकता है। 


(५) अकाल-निवारण द्वारा राष्ट्रीयता को भावना का प्रसार 


आार्यसमाज ने पिछली शताब्दी के अन्त में और वर्तमान शताब्दी की पहली 
दशाब्दी में दुर्भिक्ष-कार्यों में सहायता देकर न केवल महान्‌ लोकोपकार का कार्य किया, 


१. मुंशीराम जिज्ञासु तथा रामदेव--आयंसमाज एण्ड इट्स डिट्रेक्ट्सं, खण्ड २, 
पृष्ठ १६-२० 


२. वही 


४८६ आयंसमाज का इतिहास 


अपितु राष्ट्रीयता के प्रसार में वड़ा योगदान दिया। इसमें लाला लाजपतराय का कार्य 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है । वे इस कार्य को आयंसमाज में सर्वप्रथम व्यापक और 
व्यवस्थित रूप में संगठित करने वाले थे। 

? वीं शताब्दी के ग्रन्तिम वर्षो में ग्रनावुष्टि और सूखे से एवं भारतीय किसान 
की दरिद्रता तथा अनाज के निर्यात से भारत में दुभिक्षों का बड़ा प्रकोप हुआ ।* प्राय: 
प्रतिवर्ष कहीं-न-कहीं ग्रकाल की स्थिति बनी रहती थी। १८६७ ई० में बम्बई में प्लेग 
की महामारी फैली और सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए किये गये प्रयत्न में पूना में 
जनता पर बहुत अ्रधिक ज्यादतियाँ और अत्याचार किये गये। इनकी कड़ी आलोचना 
करने के कारण लोकमान्य तिलक को राजद्रोह के अपराध में कारावास का दण्ड दिया 
गया । इससे सारे देश का ध्यान इस समस्या की ओर आराक्षष्ट हुआ । इसी वर्ष अनावृष्टि 
ग्रौर अकाल ने भी अपना भीषण रूप दिखाया। अन्य स्थानों के अतिरिक्त राजपूताना, 
संयुक्त प्रान्‍्त और गढ़वाल से अकाल के भीषण समाचार आाने लगे। कनेंल टाड द्वारा 
विरचित राजस्थान के इतिहास का अ्रध्ययन करते हुए लाला लाजपत राय ने राजपूतों 
की अद्भुत वीरता की गाथायें पढ़ी थीं। इनसे उनके बालमानस में जातीय गौरव की 
भावना उत्पन्त हुई थी। अब उसी राजपूताने के वीर, अ्रभिमानी राजपूतों के वंशज 
अकाल में कीड्रे-मकोड़े की तरह मृत्यु का ग्रास बन रहे थे। लाला लाजपतराय पर इसका 
बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा । 

दुभिक्ष के समाचारों में केवल ग्रकालपीडितों के भीषण कष्टों का ही वर्ण न नहीं 
होता था, अ्रपितु उस संकट के दुरुपयोग की बातों की भी चर्चा होती थी, जो इस संकट 
से भी बढ़कर कष्टदायक थी । बहुत-से ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार की दूषित भावना 
के वशीभूत होकर प्रकृति के इस प्रकोप को भगवान्‌ का वरदान समभा, क्योंकि अब उनके 
लिए क्षूधा-पीड़ित भारतीयों को भगवान्‌ ईसा की भेड़ें बनाना सहज हो गया। प्रकट 
में तो ईसाई मिशनरी परोपकार का कार्य कर रहे थे, क्योंकि वे अकाल-पीड़ितों में 
भोजन आदि बाँटने का काम करते थे, किन्तु भीतर से उनके कार्य का एक दूसरा पक्ष 
भी था। ईसाई मिशनरियों के कार्यकर्ता धोती पहनकर, जनेऊ धारण करके, माथे पर 
तिलक लगाकर, ब्राह्मण का वेश धारण किये भ्रकाल-पीड़ित क्षेत्रों में फिरते थे और 
हिन्दुओं के अनाथ बच्चों को पूना की पण्डिता रमाबाई के तथा अन्य ईसाई अ्रनाथालयों 
के एजेण्टों करे पास ले जाते थे और उन्हें ईसाई बनाते थे । कई बार धर्मान्ध ईसाई प्रचा रक 


१, लाला लाजपतराय (प्रायंसमाज, लाहौर १६३२, पृ० २३६) ने इस विषय में लिखा 
है कि सामान्य रूप से उन दिनों भारत में अपनी जनसंख्या के लिए अनाज की 
पैदावार पर्याप्त होती थी, किन्तु विदेश में ग्रनाज की ऊँची कीमत प्राप्त करने के लिए 
इसका निर्यात किया जाता था और अकाल के वर्षों में भी इसके जारी रहने से देश में 
ग्रनाज की भारी कमी हो जाती थी। १८७७-७८ ई० में जब भारत में श्रकाल का 
प्रकोप था, इससे ५२ लाख व्यक्तियों की मुत्यु हुई । उस वर्ष केवल कलकत्ता के बंदर- 
गाह से १ करोड़ ६० लाख हंड्रेडवेट चावल का निर्यात हुआ; यही स्थिति १८६ ६- 
१९०० ई० के अकाल में थी । उपर्युक्त कारणों से पिछली शताब्दी के भ्रन्तिम चरण 
में हर दो बरस में भारत के किसी-न-किसी प्रान्त में एक अकाल पड़ा करता था। 


राष्ट्रीय जाग-ण में लाला लांजपतराय का योगदान ४८७ 


इससे भी अधिक अधर्म का काम करने में कोई संकोच नहीं करते थे, जैसे एक क्षुघ्रा-पीड़ित 
पति की भूखी पत्नी का भगा ले जाना और वापस न भेजना, चाहे उसका पति जीवित ही 
क्यों न हो। ऐसी घटनाओं को पढ़कर तथा सुनकर लाला लाजपतराय का हृदय क्रोश्न 
ग्रौर लज्जा से भर गया और उन्होंने अकाल-पीड़ितों कौ सहायता अपने जीवन का एक 
प्रधान उद्देश्य बना लिया । 

इस विषय में १८६७ ई० के अकाल तथा १८६६ ई० के दुर्भिक्ष में लाला 
लाजपत राय के काय॑ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उस समय तक किसी आयंसमाजी के 
मन में यह विचार नहीं आया था कि ईसाई मिशनरियों की भाँति हिन्दू भी भ्रनाथालयों 
तथा शरणगुहों को सफलतापूबंक चला सकते हैं। ईसाई जिन घृणित उपायों से काम ले 
रहे थे, उनको चुनौती देने और उनका विरोध करने का साहस भी किसी हिन्दू में नहीं 
था | ईसाई इस कायं को सफलतापूबवंक इसलिए कर रहे थे कि उन्हें राजकीय संरक्षण 
प्राप्त था । पश्चिमी देशों से पुष्कल मात्रा में घत की सहायता मिलती थी और उनको इन 
कार्यों के संगठन और संचालत का पुराना अनुभव था; उनके पास अनाथों के पालन- 
पोषण के लिए भअ्रनेक अनाथाश्रम तथा अन्य संस्थायें थी । 

लाला लाजपतराय ने इस समय अपनी विलक्षण प्रतिभा, अ्रदृभुत भाषण-कला, 
तकं-शक्ति और कार्य-संचालन की पटुता से दुभिक्ष-कार्यं को सुचारु रूप से संगठित किया; 
इसके लिए आवश्यक घन-संग्रह किया । वे इस क्षेत्र में हिन्दू-समाज में अग्रणी एवं पथ- 
प्रदर्शक थे। यद्यपि उन्होंने श्रपना कार्य आायंसमाज के अ्रधीन किया था, किन्तु बे इसमें 
समस्त हिन्दुओं का सहयोग प्राप्त करने में सफल हुए। उन्होंने अकाल-पीड़ितों की 
सहायता के लिए विभिन्‍न समितियों का संगठन किया। सेवा की भावना से अनुप्राणित 
उत्साही, कमंठ, ईमानदार कार्यकर्ताशों की बड़ी संख्या में ग्रावश्यकता थी । डी०ए०बी० 
कॉलिज के विद्यार्थीवर्ग के साथ सम्पर्क होने के का रण उन्हें शीघ्र ही इस काम के लिए 
बड़ी संख्या में सक्रिय तरुण स्वयंसेवकों की सेवायें प्राप्त हो गयीं। इन्हें उन्होंने अपने 
आदर्श सेवाभाव, लगन, वक्‍्तुत्व, व्यक्तित्व और राष्ट्रीयता के विचारों से प्रभावित 
किया । उनका यह विचार था कि इसके लिए अकाल के दिनों में थोड़े समय की सहायता 
पर्याप्त नहीं है, अपितु स्थायी रूप से ऐसे ग्रनाथालयों की स्थापना ग्रतीव आवश्यक है 
जो भविष्य में भी अकाल का संकट पड़ने पर काम आ सकें और जहाँ शरण लेने वाले 
बच्चों को राष्ट्र का उपयोगी तथा स्वावलम्बी नागरिक बनाने के लिए कुछ दस्तकारियों 
की शिक्षा दी जा सके । इस विषय में वे अपने कार्यकर्ताओं को यह निर्देश भी दिया करते 
थे कि अकाल-सहायता के काय॑ में शिशुओं, विधवाओं तथा अल्पवयस्क कन्याओं की भोर 
विशेष ध्यान दिया जाना चा हिए, जो सरकारी सहायता-केन्द्रों से बहुत ही कम लाभ उठा 
पाती हैं और जिनको ईसाई मिशनरी अपने धर्मान्तर ग्रादि के हथकण्डों का शिकार 
सुगमता से बना लेते हैं । 

इसके साथ ही इस बात पर भी बल दिया जाता था कि अकाल-पीड़ितों को 
सहायता दान के रूप में न दी जाए। यह उन्हें ग्रालसी, भ्रकमंप्य और निकम्मा बना देती 
है। प्रत्येक व्यक्ति को कोई उपयोगी कार्य करने की कला सिखाकर अपनी रोटी कमाने 
योग्य बनाने की सहायता की जानी चाहिए, ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके और 
आ्राथिक दृष्टि से स्वावलम्बी बन जाय । इस दृष्टि से हाथ की कताई-बुनाई के काम पर 


डंदद आ्रार्यसमाज का इतिहास 


विशेष रूप से बल दिया जाता था और अन्य भी अनेक प्रकार के कार्य सिखाये जाते थे । 
लाला लाजपतराय आयंसमाज के सबसे पुराने फिरोजपुर के प्रसिद्ध आय॑ अ्नाथालय के 
कई वर्षों तक मन्त्री रहे। उन्होंने इसी प्रकार के हिन्दू अनाथाश्रम लाहौर तथा मेरठ में 
स्थायी रूप से स्थापित किये । अस्थायी अ्नाथाश्न मों की अनेक स्थानों पर स्थापना की 
गयी । शीघ्र ही समस्त देश में उनके कार्य का अनुकरण और अनुस रण किया जाने लगा। 
लाला लाजपत राय अ्रनाथों की सहायता के कार्य को कितना अधिक महत्त्व देते 
थे, यह इस बात से स्पष्ट है कि अ्रकाल-पीड़ित अ्नाथों का पहला दल जब लाहौर पहुँचा 
तो वे स्टेशन पर स्वयमेव इनकी अगवानी करने के लिए गये । इस समय वहाँ एकत्रित 
विशाल जनस मूह से यह स्पष्ट हो गया कि वे इस विषय में जनता में कितना श्रधिक 
उत्साह पंदा करने तथा नवजीवन का संचार करने में सफल हुए हैं। पहले दल के तथा 
उसके बाद झाये अ्रनाथों को लाला लाजपतराय ने शुरू में अपने कोर्टस्ट्रीट वाले मकान में 
ठहराया था, बाद में इनके स्थायी रूप से निवास की पृथक स्थान में व्यवस्था की गयी। 
ग्रकाल-कार्य का संगठन करते हुए उन्हें ईसाई मिशनरियों से टक्‍कर लेना 
आवश्यक हो गया । इस कार्य में उन्हें मिशनरियों की ऐसी काली करतुृतें पता लगीं 
जिनको उन्हें कल्पना भी कभी नहीं हो सकती थी । लालाजी ने इनका डटकर मुकाबला 
किया । उन्होंने सरकार से यह अनुरोध किया कि ईसाई मिशनरियों को इस विषय में 
कोई राजकीय संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए | अकाल-पीडितों की सहायता का कार्य 
सरकारी संस्थाओं तथा स्वयंसेवकों द्वारा करवाया जाना चाहिए। उनके प्रयास से अकाल- 
कार्य की सहायता का अधिकांश भाग आयंसमाजी कार्यकर्ताओं को सौंपा गया। इन लोगों 
ने ईसाइयों की सहायता के दुरूपयोग के अनेक उदाह रणों का पता लगाया। इस प्रकार के 
कई केस न्यायालयों में ले जाये गये जहाँ मिशनरियों के कुक्ृत्यों का भंडाफोड़ हुआ, अत: 
सरकार को यह निश्चय करना पड़ा कि हिन्दू अनाथों को कोई ईसाई मिशनरी नहीं ले 
सकता है; हिन्दू कार्यकर्ताओ्रों के मना करने के बाद ही मिशनरियों को अकाल-पीड़ितों 
की सहायता की अनुमति दी जा सकती है । यह लालाजी की एक बड़ी न॑तिक विजय थी । 
वे इसे संख्या की दृष्टि से ही नहीं, अपितु न॑ंतिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा लाभ समभते थे । 
१८६७ ई० में पहली बार जब लालाजी ने श्रकाल-सहायता-काय्य॑ का संगठत किया था तो 
हजारों अ्रका ल-पीड़ितों को सहायता देने के ग्रतिरिक्त ढाई-तीन सौ अनाथों को भी शरण 
दी गयी थी । १६०० ई० के दूसरे अ्रकाल में लगभग २,००० अनाथों की प्रा ण-रक्षा की 
गयी थी। सेकड़ों कार्यकर्ताओं, विशेषत:ः विद्याथियों को नागरिकता की व्यावहारिक 
शिक्षा प्राप्त हुई। यह समस्त आन्दोलन उस हिन्दू जाति को आत्मनिभं रता का पाठ पढ़ाने 
वाला था, जो अपनी उदासीनता और अकमंण्यता के कारण यह समभती थी कि ऐसा 
कार्य केवल सरकार तथा विदेशी मिशनरी ही कर सकते हैं। इसके विभिन्‍न लाभों का 
विवेचन करते हुए लाला लाजपत राय ने यह ठीक ही लिखा था-- 

“अनाथों की रक्षा करता स्वयं कोई क्षुद्र तथा मामूली कार्य नहीं था, किन्तु इससे 
जो बड़ा लाभ हुआ, वह यह था कि भारत के भिन्‍्त-भिन्‍न प्रान्तों के हिन्दुओं को मिलकर 
कार्य करते हुए प्रबल भ्रातृभाव की अनुभूति हुई। एक और महान्‌ लाभ यह हुत्ना कि 
घन-संग्रह करने, धन की सहायता, अनाज का वितरण, अनाथों तथा विश्नवाओं की 
विकराल मृत्यु भ्रथवा विदेशी विधर्मी प्रचारकों से बचाने, रोगियों की चिकित्सा करने 
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तथा अन्य सैकड़ों प्रकार के कार्यों की ट्रेनिंग मिल गयी | पंजाब को इस बात पर उचित 
गवं है कि उसने अपने को इस कार्य में भारत के अन्य प्रान्तों का पथप्रदर्शक सिद्ध कर 
दिखलाया ।” 

अ्रकाल-सहायता-कार्य के भ्रतिरिक्त लाला लाजपतराय ने प्लेग आदि की महा- 
मारियों में, १६०४ ई० के काँगड़ा भूकम्प में भी सहायता-कार्य का संगठन बड़ी प्रशंसनीय 
रीति से किया । काँगड़ा में प्रायंसमाजी सहायता-कार्य के-लिए अन्य सभी संस्थाओं से 
पहले पहुँचे थे। १६०८ ई० में झ्रायंसमाज ने लालाजी के नेतृत्व में उत्त रश्रदेश में अकाल- 
सहायता-काय॑ का ग्रायोजन इतनी सफलता से सम्पन्न किया कि १६११ की सेन्सस-रिपोर्ट 
में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है । अकाल-पीड़ितों की सहायता ने लाला 
लाजपतराय को राष्ट्रीयता का सन्देश जन-साधारण तक पहुँचाने में बड़ी सहायता की । 
विभिनन प्रान्तों में यह कार्य करने से उनका नाम देश के कोने-कोने में विख्यात हो गया। 
उस समय तक काँग्रेस के नेताओं के भाषणों का प्रभाव केवल इन अधिवेशनों में सम्मिलित 
होने वाले अंग्रेजी शिक्षितवर्ग पर ही पड़ता था, किन्तु ग्रकाल-पीड़ितों की सहायता से 
लालाजी का प्रभाव जन-साधारण पर भी पड़ने लगा | उनकी राष्ट्रीयता के विचारों, 
देशभक्ति, जातीय गौरव, स्वदेशी और स्वावलंबन से प्रभावित कार्य कर्ता जहाँ-जहाँ भ्रकाल- 
निवारण के लिए गये, वहाँ-बहाँ उन्होंने लोगों को राहत-कार्य के साथ देशभक्ति का भी 
पाठ पढ़ाया । सरकार के गुप्तचर विभाग द्वारा संकलित रिपोर्टों में इस प्रकार राष्ट्रीयता 
ओर स्वराज्य के विचारों का प्रसार करने वाले अनेक ऐसे उत्साही कार्यकर्ताओं का 
उल्लेख है जिन्होंने सामान्य जनता में राष्ट्रीयता की नई भावना उत्पन्न की और स्वा- 
घीनता के संघर्ष का आन्दोलन करने के लिए जनता में एक सुदृढ़ आधार बनाया । यहाँ 
सरकारी रिपोर्टों के ग्राधार पर कुछ ऐसे राष्ट्रोय विचारों का प्रसार करने वाले नवयुवकों 
का संक्षिप्त उल्लेख किया जायेगा । 

नवम्बर १६०७ की गुप्त रिपोर्ट में लाला लाजपत राय द्वारा ग्रकाल-निवारण 
के कार्य में सहायता देने वाले राष्ट्रीय विचारों के प्रचारक छात्रों में लाहौर के गोवर्बन- 
दास तथा अलाहाबाद के सुन्दरलाल का उल्लेख किया गया है।* अप्रैल १६०७ ई० में 
लाहौर में यूरोपियनों के विरुद्ध जो दंगे हुए थे, उनमें गोवर्धन ने प्रमुख भाग लिया था। 
इसके लिए उसे १८ महीने के कारावास का दण्ड मिला; अपील करने पर इसे घटाकर 
छ: महीने कर दिया गया था। दूसरा छात्र अलाहाबाद के म्यूर कॉलिज का प्रतिभाशाली 
छात्र था। लालाजी के देश-निर्वासन से पहले वह प्रयाग में लालाजी के सम्पर्क में झ्राया 
था और राजनेतिक सभाओं में बड़े उग्र भाषण देने लगा था। ऐसे भाषणों के कारण उसे 
कॉलिज से निकाल दिया गया था । इन दोनों छात्रों ने दुर्भिक्ष-पीडितों की सहायता करते 
हुए राष्ट्रीय विचारों का अचार किया था। 

गढ़वाल के दुर्भिक्ष में इसी प्रकार का काय॑ करने वाला म्यूर कॉलिज का एक 
छात्र भुकंदीलाल था। यह म्यूर कॉलिज में पढ़ते हुए क्रान्तिका री साहित्य का स्वाध्याय 
करता था, राजन॑तिक सभाओं में भाग लेता था। गढ़बाल में जाने पर डिप्टी कमिश्नर 
ने इसे गंगा की घाटी में जाकर भ्रकाल-सहायता का कार्य करने को कहा, किन्तु वह 
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चमोली तहसील के दफ्तर में चला गया और वहाँ क्लकों में राष्ट्रीयता और राजनीति 
के विचारों का प्रचार करने लगा । इसी प्रकार का राष्ट्रीय प्रचार करने वाले अन्य दो 
नवयुवक रंलाराम और मदनमोहन थे। इनका कार्यक्षेत्र अलाहाबाद डिबीजन था । 
दोनों ग्रर्यसमाजी थे, राँसी में रहा करते थे तथा यहाँ की आार्यसमाज के प्रधान शंकर- 
सहाय तथा उपप्रधान पण्डित परागदास द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य करते थे । 
भाँसी के खुफिया विभाग के इन्स्पेक्टर नूर मुहम्मद ने इन दोनों की राजनैतिक गतिविधियों 
की जाँच करने के बाद जो रिपोर्ट दी थी, उसकी पुष्टि गरोठा के तायब तहसीलदार 
मुईनुद्दीत अहमद ने झाँसी के कलेक्टर से क्री थी। यह भी कहा जाता है कि तहसीलदार 
चन्दूलाल और डिप्टी कलेक्टर रघुनाथ प्रसाद ने इस रिपोर्ट को दबा देने के लिए नायब 
तहसीलदार से कहा था । इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि यद्यपि लाला लाजपतराय 
का ऊपरी तथा प्रत्यक्ष उद्देश्य अकाल-कार्य में सहायता प्रदान करना है, किन्तु प्रच्छनन 
एवं प्रधान उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को शासन के श्रति अपने अधिकारों का बोध 
कराना है ताकि वे अन्ततोगत्वा राष्ट्रीय सरकार का निर्माण करने के उद्देश्य में सफल 
हो सके । लालाजी के कार्यकर्त्ताओं का एक अच्य उद्देश्य मुसलमानों की शुद्धि करना भी 
बताया जाता था । 

यह कहा जाता है कि हमीरपुर जिले में लालाजी के एक कार्यकर्ता चित्रसेन ने 
एक अकाल-सहायता-शिविर में यह भाषण दिया था कि सरकारी कंम्पों में सात पैसे की 
दैनिक मजदूरी करने से कहीं अधिक अच्छा है कि भ्रकाल-पीड़ित भारतवासी अपने देश 
की उन्नति के लिए मृत्यु का वरण करें ।' बाँदा के कलेक्टर का यह विचार था कि आय॑- 
समाज द्वारा दुर्भिक्ष-कार्य में सहायता-कार्य के लिए भेजे जाने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य 
आंशिक रूप से अकाल-पीड़ितों को सहायता पहुँचाना है और बहुत-कुछ अंशों में राज- 
नैतिक लक्ष्यों की पूर्ति करना है। गोंडा में इस प्रकार का एक कार्यकर्ता मुजफ्फरनग र- 
निवासी सुन्दरलाल कायस्थ अनेक स्थानों पर स्वदेशी वस्तुओ्रों के उपयोग तथा विदेशी 
वस्तुओं के बहिष्कार पर व्याख्यान दिया करता था। इस प्रकार के अन्य कार्यकर्ता गोंडा 
का सुन्दरलाल, जालौन का बाबू , मेरठ का ब्राह्मण राजनाथ, सियालको ट का करमचन्द 
ठाकुर तथा मुजफ्फरनगर का श्रीराम था । ये सभी विभिन्‍न स्थानों पर राष्ट्रीय एकता 
के विचारों का प्रचार किया करते थे । जालौन के एक॑ जमींदार के शब्दों में लाला 
लाजपतराय द्वारा अ्रकाल-पीड़ितों की सहायता की योजना का उद्देश्य राजनेतिक था| 
यह 'सरकार के प्रति राजभक्ति की भावना से लोगों को विरक्त करता था। इसे पूर्ण रूप 
से लोकोपकार का कार्य नहीं कहा जा सकता है, यह वस्तुतः इस उद्देश्य से किया जा रहा 
था कि ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय आर्दोलन का बीजारोपण किया जाय तथा जनता में 
सरकार द्वारा किये जाने वाले प्रयासों के विरोध में भावना भरी जाय । ” 


(६) देश-निर्वासन के प्रभाव और परिणाम 


पहले यह बताया जा चुका है कि पं जाब सरकार ने किन कारणों से प्रेरित होकर 
तथा घबराकर लाला लाजपतराय को १८१८ ई० के रेग्यलेशन नम्बर तीन के अन्तर्गत 
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बिना मुकहमा चलाये देश-निर्वासन का दण्ड दिया। उस समय सरकार का यह कहना 
था कि आयं समाज और लाला लाजपतराय पंजाब के उपद्रवों के लिए मुख्य रूप से उत्तर- 
दायी हैं, अ्रत: उन्हें निर्वासित करके मांडले भेज दिया गया था। किन्तु उस समय के 
जितने निष्पक्ष प्रेक्षक थे वे सरकार के दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। एक ब्रिटिश.पत्र- 
कार केयर हार्डी ने लाजपतराय के निर्वासन के बाद भारत की स्थिति को अपनी आँखों 
से देखा और उसके कुछ परिणाम निकालकर डेली एक्सप्रेस लन्दन के नाम २१ अक्तूबर 
१६०६ ई० को भेजे समुद्री तार में लिखा था---“मैं संयुक्त प्रान्‍्त तथा पंजाब के दौरे से 
लौट आया हूं | मुसलमानों, हिन्दुओं तथा सिक्‍्खों के डेपुटेशनों से मिला हूँ । मैंने अधि- 
कारियों से मुलाकातें की हैं, वायसराय तथा सरकारी सदस्यों से मिला हूँ । आपके 
पाठकों को याद होगा कि गत वसन्‍्त ऋतु में पंजाब से सनसनीपूर्ण समाचार आ रहे थे 
कि वहाँ विद्रोह, हत्या, अग्निकांड तथा अ्रसाधा रण अव्यवस्था फैल रही है | अब यह ज्ञात 
हुआ है कि सभी कुछ भावुकतापूर्ण पीलिया-पीड़ित सम्पादकीय कल्पना का आविष्कार 
था। 

“लाहौर के आसपास के जिलों तथा रावलपिण्डी में अग़ान्ति फैलना स्वाभाविक 
था, क्‍योंकि वहाँ भूमिकर में २५ प्रतिशत वृद्धि, भारी पध्षिच्राई-कर तथा भूमि, पर 
अधिकार करने वाला कानून जारी किये जाने वाले थे; श्रान्दोलन चल पड़ा। सिंचाई-कर 
वापिस ले लिया गया तथा कालोनी-बिल रहू कर दिया गया; आन्दोलन समाप्त हो गया। 
केवल यहीं राजद्रोहात्मक ग्रान्दोलनत था। ५५ प्रमुख व्यक्तियों को चार मास तक बिना 
जमानत जेल में रखा गया। मुकदमे चले और वे निर्दोष सिद्ध हुए । न्यायाधीश की 
सम्मति में पुलिस के गवाह मूंठे हैं श्र साक्षियाँ गढ़ी हुई हैं। राजद्रोहात्मक आन्दोलन 
के बारे में मुफे तो कोई नाम-निशान तक नहीं मिला । देशी पुलिस को अल्प वेतन मिलता 
है। वह निर्री भ्रज्ञ तथा कुत्सित है। मुसीबत के अ्रधिकांश भाग का उत्तरदायित्व पुलिस 
वालों, नासमभझ म॑जिस्ट्रेट तथा सनसनीपूर्ण अफवाहें फैलाने वालों पर है। सरकारी 
अ्रधिकारियों को उल्टी-पुल्टी खबरें मिलती रहीं। जनता से उनका दूर का भी सम्बन्ध 
तथा सम्पक नहीं है । उन्हें पुलिस की रिपोर्टों पर झ्रश्चित रहना पड़ता है, जिन पर उच्च 
न्यायालय सदा ही अ्रविश्वास करते हैं। भारत की जनता को संसारभर की सबसे घृणित 
पुलिस को इच्छा तथा दया पर छोड़ना, पेट्रोलियम के तालाब में झ्राग से खेलना है।” 

रेग्यूलेशन नम्बर तीन की व्यवस्था के अनुसार लालाजी के मामले पर छः मास 
के बाद पुनविचार किया जाना धा। यह बड़े आश्चर्य की बात थी कि न तो पंजाब 
सरकार और न ही भारत सरकार इस अवधि में ऐसा कोई प्रमाण ढँढ सकी थी जिससे 
लाजपत राय का किसी राजद्रोहपूर्ण क्रान्तिकारी ग्रुप्त का्यं के साथ सम्बन्ध सिद्ध हो 
सके । इसके विपरीत इस बात के काफी प्रमाण मिलते गये कि गुप्तचर लोग अ्रधिकारियों 
को धोखा देते रहे हैं; कूठी रिपोर्ट करते रहे और इस बात से अनुचित लाभ उठाते रहे 
हैं कि भभभीत भ्रधिकारीगण उनकी हर सच्ची या भूठी अ्रफवाह में विश्वास कर लेने 
की प्रवृत्ति रखते हैं। भ्रत: भारत-मन्त्री के दबाव से पंजाब सरकार का विरोध होते हुए 
भी भारत सरकार ने लाला लाजपत राय को सम्राद्‌ के जन्म-दिन पर नवम्बर १६०७ ई० 
में मुक्त कर दिया | 

लाला लाजपतराय की नजरबन्दी, निर्वासन और मुक्ति का राजनेतिक और 
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घामिक दृष्टि से विलक्षण प्रभाव पड़ा । इससे उनके प्रभाव में श्रसाधारण वृद्धि हुई । वे 
देश के सर्वमान्य मूर्घन्य नेता बन गये। इस घटना ने भारत की राजनीति में न केवल 
उम्नवादी दल को भतीव लोकप्रिय बनाया, अपितु पिस्तौल और बम के प्रयोग को प्रोत्सा- 
हित क्रिया। इसका विश्लेषण करते हुए उन्होंने स्वयमेव यंग इंडिया में लिखा था--- 
“इसका राजनीति पर सबसे बड़ा प्रभाव क्रान्तिकारी एवं आतंकवादी दल का आविर्भाव 
था। मई १६०७ तक बंगाल में किसी प्रकार की गुप्त संस्था का अस्तित्व नहीं था, किन्तु 
जब गोरे अखबारों ने लाला लाजपतराय के विरुद्ध यह आरोप लगाया कि सिर और 
धड़ की बाजी लगाने वाले एक लाख जाँबाज व्यक्ति उनके अनुयायी हैं, कलकत्ता के 
इंग्लिश स॑ंन ने उन पर भारतीय सेना को बिगाड़ने और भ्रफगानिस्तान के बादशाह को 
भारत पर आक्रमण करने को प्रोत्साहित करने का दोषारोपण किया और सरकार ने 
उन्हें निर्वासित करने के साथ-साथ बदनाम भी किया तो देश की ऋषधागिति धधक उठी । 
लोगों ने एकमत होकर इस कायंवाही की निन्दा की और वलप्रयोग करने की ठान 
ली; स्थापित शासन के अत्याचारों के विरुद्ध पिस्तौल, बम और गुरिल्ला युद्ध के भ्रव- 
लम्बन की नीति को श्रेयस्कर समझा और उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया । दिसम्बर 
१६०७ तक पहली गोली नहीं चली थी और अप्रेल १६०८ तक पहला बम नहीं फेंका 
गया था, किन्तु निर्वासन की घटनाओं ने भारत में भ्रातंकवाद की श्रवृत्ति को प्रोत्साहन 
दिया। 

इस विषय में माननीय गोपालकृष्ण गोखले ने गवर्न र जनरल की कौंसिल में भाषण 
देते हुए कहा था कि “ज्ाजपतराय एक घा मिक, सामाजिक तथा शिक्षा-बिषयक सुधा रक हैं; 
समस्त देश की अधिकांश जनता उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम रखती है***बिना कोई मुकदमा 
चलाये, बिना दोषारोपण किये, बिना सूचना दिये ऐसे व्यक्तित की गिरफ्तारी ने राष्ट्र 
वादियों को पागल बना दिया है।” इस प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि १६०७ ई० 
में नरम-गरम दलों में जो फूट पड़ी, वह भी इसी का परिणाम थी। लाला लाजपतराय 
समस्त देश की श्रद्धा के भाजन बन गये। वीर-पूजा के भाव ने गरम दल की नयी 
त्रिमूति--बाल-पाल-लाल के रूप में खड़ी कर दी । असंख्य भारतीय घरों की दीवारों पर 
इस त्रिमृति के चित्र शोभायमान होकर यह प्रकट कर रहे थे कि यहीं उनके राजनेतिक 
पथप्रदर्शक हैं। उस समय से देश में निष्किय प्रतिरोध और अ्रसहयोग की भावना प्रबल 
होने लगी । 

लालाजी के निर्वासन के आर्यसमाज पर भी बड़े गहरे प्रभाव पड़े । इसमें कोई 
सन्देह नहीं है कि उनके आपत्तिकाल में उनके सभी आर्यसमाजी मित्र लालाजी के साथ 
न रह सके । पहले यह बताया जा चुका है कि डी० ए० वी० कॉलिज के आयंसमाजी 
नेता इस समय डेपुटेशन बनाकर कालका में पंजाब के गवर्नर सर डेंजिल इब्ब टसन से 
मिले और उन्हें ग्रपनी राजभक्ति का आश्वासन दिया एवं उनके निर्देशों का पालन करत 
हुए पंजाब के आ्रान्दोलत और इसके नेताश्रों से झ्रायंसमाज के पृथक होने की घोषणा 
की, क्योंकि इस समय वे अपनी डी० ए० वी० कॉलिज की संस्थाओं की रक्षा करना 
चाहते थे। किन्तु गुरुकुल पार्टी के नेता महात्मा मुंशीराम ने निर्भीकतापूवंक लालाजी 
का समर्थन किया और लेफटीनैण्ट गवर्नर के इस कथन का प्रबल प्रतिवाद किया कि 
ग्रायंसमाज राजद्रोही संस्था है। उनके अतिरिक्त भ्रधिकांश आयंसमाजी नेताओं ने 
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सम्भाव्य कोप के प्रहार से आयंसमाज की रक्षा करने के लिए लाजपतराय से सम्बन्ध 
विच्छेद करना और उनके तत्कालीन राजनैतिक कार्यों की निन्दा करना आवश्यक समभा। 

कुछ लोगों को यह विश्वास था कि आ्रायंसमाज के नेताओं द्वारा अपनाये गये 
इस रबेये से लाला लाजपतराय बड़े रुष्ट होंगे और सम्भवतः झ्रायंसमाज का परि- 
त्याग कर देंगे । किन्तु माण्डले से लौटने के बाद जब लाहौर आ्रार्यंसमाज के वाधिकोत्सव 
पर ग्रायंसमाज के मंच से लालाजी ने श्रपना पहला भाषण दिया तो उपर्युक्त सभी विचार 
भ्रान्तिपूर्ण सिद्ध हुए । उस समय उस भाषण को सुनने के लिए सारा लाहौर उमड़ पडा 
था। इस समय उनके एक परिहास-द्रेमी मित्र ने कहा था कि यह है लालाजी की एक 
लाख की सेना । इस भीड़ ने यह स्पष्ट कर दिया कि आर्य॑ंसमाजी नेता भले ही अपनी 
संस्थाओरों को बचाने के कारण सरकार को राजभक्ति का आश्वासन दें किन्तु साधारण 
ग्रायंसमाजी जनता प्रबल देशभक्ति की भावना से झोतप्रोत है और बह इस विषय में 
सरकार से किसी प्रकार का भय नहीं खाती है । 

लालाजी ने अपने इस स्मरणीय भाषण में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि 
उन्हें उन ग्रायंसमाजियों से किसी प्रकार का असन्‍्तोष या रोष नहीं है। इस विषय में 
उनके ये शब्द स्मरणीय हैं--'उन्हें बतलाया गया है कि प्रायंसमाज ने उनके साथ विश्वास- 
घात किया है श्रौर श्रब उनको चाहिए कि वे उसके हाथ की कठपुतली न बनें । ऐसे लोग 
यह कभी नहीं सोचते हैं कि लाजपतराय ने किसी नेता की खातिर आयंसमाज में प्रवेश 
नहीं किया था, प्रत्युत उन आदर्शों के लिए उसमें भाग लिया था जो झआयंसमाज ने उनके 
सामने रखे थे | उनको किसी के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है। समस्त जाति के प्रेम झ्ौर 
सहानुभूति के मुकाबले में कुछ लोगों की उदासीनता क्षंतव्य है।'' 

इसके साथ ही उन्होंने अपने मित्रों द्वारा उनके निर्वासन के बाद में किये गये 
कार्यों का समर्थन करते हुए कहा, “गझ्रा्यंसमाज जैसी घा्मिक संस्थाओं के लिए यही 
उचित तथा न्यायसंगत है कि वे राजनीति के क्षेत्र से दूर रहें, भ्रन्यथा उनके आ्राध्यात्मिक 
सुधार के कार्य को क्षति पहुँचेगी । यदि श्रायंसमाजी नेताओं ने यह समभा कि आर्यसमाज 
के साथ मेरे सम्बद्ध होने से उनका अ्रनिष्ट होने की सम्भावना है तो मैं उसकी कार्थकारिणी 
तथा प्रबन्ध-समिति के सभी पदों को त्यागने के लिए उद्यत हूँ । किन्तु आर्य-धर्म के साथ 
तो आजीवन चिपका रहूँगा श्रौर अपने धमं तथा मातृभूमि की उन्‍नति के लिए सर्वस्व- 
त्याग के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। 

लालाजी के उपर्युक्त शब्दों में जो उदात्त भावनाएँ अ्रभिव्यक्त की गयी हैं, उनसे 
यह स्पष्ट है कि आयंसमाज तथा उसकी संस्थाओं के प्रति उनका ऐसा अगाध प्रेम और 
अ्रविचल निष्ठा थी कि उसमें किसी भी कारण से कोई विकार या परिवर्तन नहीं ग्रा 
सकता था। अन्य व्यक्तियों ने श्रायंसमाजी नेताश्रों के व्यवहार की बड़ी कटु आलोचना 
की थी, किन्तु वे इससे तनिक भी सहमत नहीं थे । उनका आयंसमाज पर पहले जैसा 
अटूट विश्वास बना हुआ था और जीवन के अ्रन्त काल तक बना रहा। स्वधमं और 
स्वदेश के लिए वे सर्देव बड़े से बड़ा बलिदान करने के लिए उद्यत रहे । 

निर्वासन के बाद लाला लाजपतराय न केवल पंजाब में, अपितु देश-भर में 
राष्ट्रीय वीर महापुरुष के रूप में पूजे जाने लगे थे। कांग्रेस का गरम दल' उन्हें अगले 
नागपुर अधिवेशन का अ्रध्यक्ष बनाना चाहता था । किन्तु जब लाला जी को इस बाव का 
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ज्ञान हुआ कि उनके प्रस्ताव का नरम दल द्वारा विरोध किया जायेगा तो उन्होंने प्रपना 
नाम वापिस ले लिया | १६१४ ई० में वे भूपेद्धनाथ वसु, श्री मुहम्मद गली जिन्‍ता तथा 
कुछ अन्य नेताओं के साथ कांग्रेस के एक शिष्टमंडल में इंगलंण्ड गये | प्रथम महायुद्ध 
छिड़ जाने के कारण वे भारत नहीं लौट सके और नवम्बर १६१४ ई० में इंग्ल॑ण्ड से 
संयुक्त राज्य अमेरिका चले गये । युद्ध की अवधि में अगले पाँच वर्ष वे वहीं रहे और 
निरन्तर भारत के पक्ष में प्रचार करते रहे। १६ अक्तूबर १६१६० की उत्होंने ग्रमेरिका 
में इंडियन होमरूल लीग नामक संस्था स्थापित की। इसका उद्देश्य भारत को स्वशासन 
दिलाने के लिए विदेशों में ग्रावश्यक प्रचार करना था। १६१७ ई० से उन्होंने लीग की 
और से यंग इंडिया नामक एक पत्र भी निकालना शुरू किया। अमेरिका में भारतीय 
पक्ष का प्रचार करने के लिए उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं । इनमें ये उल्लेखनीय हैं---तरण 
भारत(४०ए॥९४ 7079) , इंग्लैण्ड पर भारत का ऋण (छ&॥79॥0 5 /0:06 40 709), 
भारत का राजनैतिक भविष्य (7॥6 ?०॥0८४॥ #एणा० ० ॥708 ]99)। भारत को 
घ्वराज्य-प्राप्ति कराने के उद्देश्य से उन्होंने कई लघु पुस्तिकाएँ भी लिखी थीं, ज॑से ब्रिटिश 
प्रधानमंत्री श्रीलायड जाजे के नाम खुली चिंटूठी और भारत का आत्मनि्ंय का 
ग्धिकार(8॥ 0ए9शा ।.€(० 0 क्‍.090 ठ6०26 बात $6॥# ए0लला।एं॥र(0ा कि 
]70/9), तरुण भारत को आद्वान (& (:8॥| (0 ४००7९ पञा09) । 

इन दिनों वे संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रपनी झ्रजीविका का उपार्जन मुख्य रूप 
से व्याख्यान देकर अथवा पत्र-पत्रिकाओं में लेख लिखकर किया करते थे और ये लेख 
प्रायः: भारतविषयक होते थे | युद्ध समाप्त होने के बाद वे भारत लौटे और १६२० ई० 
में कलकत्ता के उस भ्रधिवेशन के अध्यक्ष बने जिसंमें महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता- 
प्राप्ति के लिए ब्रिटिश सरकार से ग्रसहयोग का प्रस्ताव पास किया गया था। यद्यपि 
राजनीति में वे महात्मा गांधी की अपेक्षा तिलक के विचारों से अग्रधिक सहमति रखते थे, 
फिर भी वे गांधीजी के इस प्रस्ताव से सहमत थे कि देश की स्वतंत्रता आर स्व राज्य की 
प्राप्ति शान्तिपूर्ण और वैध उपायों से की जानी चाहिए। उन्होंते पंजाब में असहयोग- 
आ्रान्दोलन के प्रचार में बड़ा भाग लिया । लोकमान्य की स्मृति में राजनीति का तिलक 
विद्यालय स्थापित किया। महामना गोखले द्वारा स्थापित संस्था के ग्रदर्श पर लोक 
सेवक-मण्डल की स्थापना की और स्वराज्य के सन्देश के प्रसार के लिए बन्दे मातरम्‌ 
प्रौर पीपल नामक पत्र निकाले । जब स्वराज्य पार्टी ने चुनाव लड़ने का निर्णय किया 
तो वे उसकी ओर से १६२४ ई० में केन्द्रीय घरा-सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। किन्तु 
वे स्वराज्य पार्टी व कांग्रेस की मुसलमानों को खुश करने की नीति से सहमत नहीं थे, ग्रतः 
स्वराज्य पार्टी से त्याग-पत्र देकर मदनमोहन मालवीय के साथ मिलकर उन्होंने राष्ट्रीय 
पार्टी का गठन किया और १६२६ में वे पुनः केन्द्रीय धारा-सभा के लिए चुने गये और 
भारतीय मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने जिनेवा के आ्राठवें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 
में भाग लिया । 

जब ब्रिटिश सरकार ने भारत के भावी शासन-विधान पर विचार करने के लिए 
एक शाही सरकारी आयोग सर जान साइमन की ग्रध्यक्षता में नियुक्त किया और इसमें 
एक भी भारतीय को सदस्य नहीं बनाया तो लालाजी ने इसे समूचे भारत का घोर अ्रपमान 
समभीा और साइमन कमीशन के बहिष्कार का भ्रस्ताव रखा। लाहौर में ३० अक्तूबर 
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यह सम्भव है कि “सबकी उन्नति में अपनी उन्नति के झादर्श को मानने वाले” 
ग्रार्यंसमाज की शिक्षाओं से प्रभावित होकर वे समाजवाद की ओर आक्ृष्ट हुए । उन्होंने 
ग्रपनी रचनाओं में पंजीपतियों और जमींदारों के हाथ में अधिक शक्ति देने का विरोध 
किया-। वे समाज के वर्तमान संगठन को गलत, अन्यायपूर्ण और आदिम युग से भी 
अधिक बबेर समभते थे । उनका यह विश्वास था कि भारतीय मजदूरों और पूंजीपतियों 
को समानता के झ्रधार पर परस्पर मिलकर भा रतीय उद्योगों के विकास के लिए सहयोग 
करना चाहएं । वे इतने दूरदर्शी थे कि इस बात को अच्छी तरह समझ गये थे कि गरीब, 
पराधीन और पीड़ित देश साम्यवाद की ओर सुगमता से आक्ृष्ट होते हैं। यदि भारत 
जैसे पराजित, पददलित एवं पराधीन देश को बंध राजनतिक और आर्थिक अधिकार 
न दिये गये तो बोल्शेविकवाद और साम्यवाद का भारत में तेजी से प्रचार होगा। 
उन्होंने इस विषय में लिखा था--“एक सन्तुष्ट स्वशासन करने वाला भारत बोल्शे- 
विकवाद से रक्षा करने का सर्वोत्तम साधन है। एक असस्तुष्ट, बेचैन और पीड़ित भारत 
संभवतः इसके लिए सबसे अ्रधिक उरव॑र क्षेत्र सिद्ध होगा । डाक्टर वर्मा ने यह सत्य ही 
लिखा है कि सम्भवतः लाला लाजपतराय भारत के पहले ऐसे प्रमुख राजनेतिक नेता 
और लेखक थे जिन्होंने समाजवाद, पूजीवाद, श्रमिक संगठन और वोल्शेविकवाद की 
समस्याओं पर विचार एवं चिन्तन किया था । 

(8) हिन्दू मुस्लिम एकता--इसे लाला लाजपतराय भारत की स्वतन्त्रता 
आऔर राष्ट्रीयता के विकास के लिए अतीव आवश्यक समभते थे। उनका यह कहना था 
कि स्वराज्य प्राप्त करने के लिए हिन्दू-मुसलमानों को सुदृढ़ रूप से एक सूत्र में झ्ाबद्ध 
हो जाना चाहिए। उस समय मुसलमानों को यह झ्राशंका थी कि स्व॒तन्त्र भारत में अल्प- 
संख्या में होने के कारण हिन्दू उनसे दुब्यंवहार करेंगे। इसका उत्तर देते हुए उन्होंने 
२६ मार्च १६०७ को इलाहाबाद के भाषण में कहा था कि “मुसलमानों को यह सर्देव 
स्मरण रखना चाहिए कि प्रतिनिधि शासन में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के 
लिए विस्तृत व्यवस्थाएँ की जाती हैं।” उन्होंने अपने कई लेखों में हिन्दू-मुस्लिम वंमनस्य 
के कारणों पर प्रकाश डालते हुए इनके समाधान के लिए सुभाव प्रस्तुत किये हैं। इस 
वैमनस्य के दो बड़े कारण गोहत्या और मस्जिद के सामने बाजा बजाना था | इस विषय 
में उन्होंने दोनों धर्मावलम्ब्रियों को सहिष्णुता की नीति बरतने के लिए आग्रह किया । 
हिन्दू-बहुल प्रदेशों में मुस्लिम नेताओ्रों को अपने घर्मानुयायियों को यह समभाना चाहिए 
कि वे कुर्बानी का काय॑ भ्राबादी से दूर करें, जिससे हिन्दुओं में क्षोभ न उत्पन्न हो । इसी 
प्रकार हिन्दुओं को भी यह उचित है कि वे भ्रपना घार्भिक कीतंन इस ढंग से करें कि 
मुसलमानों की ईद के; घा्मिक अनुष्ठान में कोई बाघा उत्पन्न हो । 

प्राय: हिन्दू-मुस्लिम समस्या का एक बड़ा कारण विरोधियों द्वारा आर्यसमाज 
को बताया जाता है। उन्होंने उस समय के सुप्रसिद्ध उंदू मासिक पत्र “जमाना” के 
फरवरी १६११ ई० के अंक में इस समस्या पर विस्तार से विचार किया था और यह 
बताया था कि दोनों धर्मों में विद्वेष और विवाद उत्पन्न होने के चार बड़े कारण बताये 
जाते हैं-- 

(१) जिला बोर्डों, नगरपालिकाओं आदि स्थानीय संस्थाओं और गवनंरों तथा 
वायसराय की कौंसिलों में दोनों धर्मों के प्रतिनिधियों को दी जाने वाली सीटों की 
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परम्पराओं में अगाध विश्वास रखते थे और किसी भी रूप में उन्हें छोड़ने को तंयार 
नहीं थे। उनका यह कहना था कि धर्म हमारे जीवन में प्रमुख स्थान रखता है और उसे 
छोड़ना एक बड़ा खतरनाक काम होगा । पुरानी परम्परायें और मूल्य वर्तमान युग में भी 
महत्त्वपूर्ण हैं और सृष्टि-उत्पत्ति और समाज-शास्त्र के विषय में वैदिक आदर्श ग्राधुनिक 
सभ्यता के आदर्शों की अपेक्षा ग्रधिक सत्य के निकट प्रतीत होते हैं, किन्तु दूसरी ओर हमें 
पश्चिमी सभ्यता की अच्छी बातों को भी ग्रहण करना चाहिए। स्वतन्त्रता, समानता, 
राष्ट्रीयता के विचारों का पश्चिम गें अ्रच्छा विकास हुआ हैं, ज्ञान-विज्ञान की अद्भुत 
उन्नति हुई है और पश्चिम में बड़ी उग्र आक्रमणात्मक भावना (॥2९7०5६।४८ $9॥70) 
है। उनका यह विश्वास था कि पुराने स्मृतिकार--मनु, नारद और आउयस्तम्ब के 
सामाजिक और. दाशंनिक विचारों को अब भारत में पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं 
किया जा सकता है | वे पश्चिमी जगत्‌ के सुप्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक जान ड्यूई और 
बट्रेण्ड रसल के विचारों से बड़े प्रभावित हुए थे और पूर्व तथा पश्चिम का समन्वय एवं 
संगम करना चाहते थे । उनका यह विश्वास था कि अतीत पर भ्रभिभान करना अच्छा है 

किन्तु वर्तमान की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। श्रायंसमाज को अपनी संकुचित 
दृष्टि से ऊपर उठकर भारतीय राष्ट्रवाद के साथ समन्वय करते हुए अपना भविष्य 
उज्ज्वल बनाना चाहिए। 'आार्यसमाज' पुस्तक के अन्तिम अध्याय के अन्त में ७० वर्ष 
पहले लिखे गये उनके ये शब्द आज भी पूर्णरूप से सत्य प्रतीत होते हैं -- 

“यदि हम अपने अतीत ज॑सा उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए प्रयास नहीं करते 
हैं तो अपने भूतकाल पर हमारा अभिमान' करना सवंथा निरथंक है। हम अपने पूर्वजों 
की अस्थियों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। उतकी उपलब्धियों की स्मृति हमें प्रोत्साहित 
कर सकती है'''अतीत काल की गौ रव-गाथाओं का इतिहास हमें भ्रात्मगौ रव से प्रफुल्लित 
कर सकता है, किन्तु सम्मानपूर्वक जीवित रहने के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम 
वर्तमान में भी उसी प्रकार जीवित रहें ज॑से हमारे पूवंज भूतकाल में रहा करते थे और 
हम अपने-आपको वतंमान समय की संस्थाओ्रों और संरकृृति के सर्वोत्तम साधनों एवं 
तत्त्वों से सुसज्जित करें ।“'आयंसमाज को यह भी स्मरण रखना चाहिए कि वर्तमान 
भारत अब पूर्णूप से हिन्दू नहीं है। इसकी समृद्धि और भविष्य हिन्दू धर्मं से अधिक 
बड़े वाद--भारतीय राष्ट्रीयता के साथ समन्वय करने पर निर्भर है। केवल इसी से 
भारत विश्व के राष्ट्रों की पंक्ति में ग्रपना समुचित स्थान सुरक्षित रूप से बना सकता है । 
इस समन्वय को रोकना या इसमें बाधा डालना पाप है जिसके लिए कोई प्रायश्चित्त 
नहीं है।'' 

(घ) समाजवाद--इंग्ल॑ण्ड में रहते हुए लाला लाजपत राय का सम्पर्क इंग्लैण्ड 
के सुप्रसिद्ध क्मिक (२४४७४५॥)समाजवादी एवं सुप्रसिद्ध विचारकों सिडनी तथा ब्रीट्रिस, 
वेब, वर्ना शॉ और कोल से हुआ । बेब दम्पती ने उन्हें फेबियन ग्रीष्म-विद्यालय में आम॑- 
त्रित किया । जुलाई १६१४ के श्रन्तिम १० दिन उन्होंने इंग्लैंड के सर्वोत्तम समाजवादी 
कार्यकर्ताश्रों तथा विचारकों के साथ आ्रानन्दमय वार्तालाप तथा वादविबाद में व्यतीत 
किये । उनका इंग्ल॑ण्ड के ट्रेंड यूनियन आन्दोलन से भी परिचय हुआ और भारत में 
उन्होंने इस आन्दोलन को चलाने का निश्चय किया । इस विषय में यह भी उल्लेखनीय 
हैं कि उनके द्वारा लिखित आर्यंसम/ज की भूमिका समाजवादी सिडनी वँब ने लिखी थी । 


हे झ्रायंसमाज का इतिहास 


बलिदान की भावना होनी चाहिए | बिना रक्त बहाये स्वराज्य नहीं मिल सकता है। 
माडरेट नेता अंग्रेजों की सदाशयता और उदारता में विश्वास रखते थे और उनसे 
बैंधानिक अधिकार देने की प्रार्थना किया करते थे। लालाजी का यह कहना था कि 
माडरेट भिखारी हैं और वे स्व॒राज्य को सरकार से भीख में माँगकर था लेना चाहते हैं, 
जो कभी सम्भव नहीं हैं। इसे हमें अपने प्रयत्नों से संघर्ष करके पाना होगा |” 

मानवीय चरित्र के विभिन्‍न गुणों का विकास करने के लिए वे स्वराज्य के 
आवश्यक समभते थे । उनका यह मन्तव्य था कि जनता को जब इस बात की स्वतन्त्रता 
होती है कि वह अपने ढंग से भ्रपनी इच्छानुसार अपना विकास कर सके, तभी उसके 
विभिन्‍न गुणों का पूर्ण विकास होता है । एक निरंकुश शासन-पद्धति जनता को कभी सुख 
ग्और शान्ति नहीं प्रदान कर सकती है। स्वामी दयानन्द द्वारा सत्याथंप्रकाश के आठवें 
समुल्लास में स्वराज्य के सम्बन्ध में जो भावनाएँ प्रकट की गयी थीं, उनके आधार पर वे 
भारत में ब्रिटिश शासन के कड़े आलोचक थे। उनका यह कहना था कि भारत की 
वर्तमान शासन-पद्धति स्वेच्छाचारी, दकियानूसी तथा नौकरशाही पर आधारित है। 
शिक्षा और उद्योग-धन्धों की उपेक्षा कर रही है । वर्तमान शोचनीय स्थिति को दूर करने 
के लिए भारत के शासन को उत्त रदायी बनाया जाना चाहिए । 

भारत की राजनेतिक स्वाधीनता के लिए आर्थिक उन्‍नति और शिक्षा का प्रसार 
ग्रतीव आवश्यक है । इस समय भारत की समूची अथंव्यवस्था का संचालन शासको के 
हित की दृष्टि से हो रहा है और यही दरिद्रता का प्रधान कारण है। किन्तु आथिक 
स्वतन्त्रता होने के साथ-साथ शिक्षा भी अतीव झावश्यक है। ग्रतः भारत सरकार को 
आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से भारतीयों की उन्‍नति की ओर ग्रधिक ध्यान देना चाहिए। 

(ग) भ्रायंसमाज-विषयक विचार--लालाजी को विदेश में रहते हुए वहाँ की 
राजनंतिक, धारमिक और सामाजिक संस्थाओ्रों का निकट से गम्भीर अनुशीलन करने का 
बहुमूल्य अवसर मिला इसके परिणामस्वरूप उनके आर्यंसमाज-विषयक विचारों में 
बड़ी उदारता, विशालता, प्रौढ़ता और परिपक्वता आयी। उन्होंने इंग्ल॑ण्ड में रहते हुए 
पश्चिमी जगत्‌ को आयंसमाज के बारे में विस्तृत और प्रामाणिक परिचय देने के उद्देश्य 
से “आरयंसमाज' नामक एक पुस्तक लिखी । इसमें बड़ी प्रभावशाली और सुबोध भाषा में 
आयंसमाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द के जीवन तथा शिक्षाओं का वर्णन और आय॑- 
समाज के इतिहास एवं उसकी विभिन्‍न गतिविधियों का विस्तृत विवेचन किया गंया था; 
आ्रायंसमाज के विषय में उत्पन्त की गयी भ्रान्तियों और सन्‍्देहों का प्रामाणिक निराकरण 
किया गया था और यह बताया गया था कि ब्रिटिश सरकार ने पंजाब में ग्रायंसमाज का 
दमन किस प्रकार किया और उसकी नीति में किस प्रकार परिवर्तन आया तथा आराय॑ - 
समाज का भविष्य कैसे उज्ज्वल बनाया जा सकता है । 

इस पुस्तक से स्पष्ट प्रतीत होता है कि कट्टर आयंसमाजी होते हुए भी वे यह 
चाहते थे कि आयंसमाज सच्चे अर्थों में सावंभौम आाय॑-धर्म का रूप धारण करे, देश- 
देशान्तर में उसका प्रचार हो; अन्य धर्मो के प्रति सहिष्णुतापूर्ण प्रवृत्ति रखते हुए वह 
आधुनिक युग के उपयोगी विचारों, संस्थाओं और पद्धतियों को आत्मसात्‌ करे। आर्य- 
समाज की नीति कट्टरता और प्रगतिशीलता का समन्वय करते हुए निरन्तर आगे 
बढ़ने की होनी चाहिए। वे श्रायंसमाजी होने के कारण प्राचीन भारत की पुरानी 


राष्ट्रीय जागरण में लाला लाजपत राय का योगदान ४8७ 


उन दिनों नरम दल के नेताओं का यह विश्वास था कि यवि ब्रिटेन में उदार दल सत्तारूढ़ 
होगा तो वह भारत को आ्रावश्यक शासन-सुधघार और वंधानिक अधिकार प्रदान करेगा ; 
किन्तु लालाजी जैसे गरम दल के नेताओं का यह विश्वास था कि भारत के प्रति इंग्लेण्ड 
के उदार दल की नीति अ्रनुदार दल की तुलना में बहुत अच्छी नहीं है। वे १६०५ ई० में 
कांग्रेस के शिष्टमण्डल में ब्रिटेन हो आये थे और उदार दल की मनोवृत्ति को अच्छी तरह 
समभते थे। ग्रतः दे दोनों दलों से समान रूप से घृणा करते थे । उनका यह विचार था 
कि ब्रिटेन में उन लोकतन्‍्त्रीय और समाजवादी दलों से ही भारत को कुछ सहायता 
मिल सकती है, जो मजदूरवर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं । किन्तु फिर भी यह कहा करते 
थे कि भारत को बाहरी मदद पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। बम्बई में उन्होंने यह 
घोषणा की थी कि “राष्ट्र श्रपने-प्राप बनते हैं, दूसरों की सहायता से नहीं बनाये जाते 
हैं । अन्य देशों से हम सहयोग लेंगे, उनके परामर्श का स्वागत करेंगे कुछ मामलों में 
हम उनके पथ-प्रदर्शन का भी स्वागत करेंगे, किन्तु किसी दूसरी शक्ति के संरक्षण या 
डिक्टेशन पर आपत्ति करेंगे । 

विदेशी शासन के कारण भारतीयों में जो हीनभावना उत्पन्न हो गयी थी, उसे 
भी उन्होंने श्रपने लेखों श्नौर व्याख्यानों द्वारा दूर करने का प्रयत्त किया। बम्बई के 
उपर्युक्त भाषण में उन्होंने कहा था कि “हम संसार के किसी भी देश से किसी भी क्षेत्र में 
किसी भी प्रकार कम नहीं हैं । हम किस बात में दूसरों से हीन हैं ?' हममें मिलकर काम 
करने की क्षमता नहीं है । हम वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार अपने आप को द्वालने 
में कुछ अ्ंशों में अ्रसफल रहे हैं ग्रौर हमने वर्तमान कूटनीति के पाठ को पढ़रे में शिथिलता 
दिखाई है ।*' 

“भारत की मौलिक समस्या भाषण देने और प्रस्ताव पास कर देने से हल नहीं 
हो सकती है | हमें इस बात की आवश्यकता है कि हम देश के लिए आत्मबलिदान के 
लिए तैयार हों । प्रा्थंनाओं भर अपनी दुर्दशा पर विलाप करने का कोई लाभ नहीं है । 
भारतमाता को स्वतन्‍्त्र कराने का एकमात्र उपाय उसके पुत्रों द्वारा अपना रक्तदान 
करना है।* 

(ख) स्व॒राज्य का विचार--लाला लाजपतराय स्वराज्य के पुजारी थे। उन्हें 
विदेशी शासन भारत की सब बुराइयों की जड़ प्रतीत होता था, अत: बे इसके उन्मूलन के 
लिए सतत प्रयत्नशील रहे । उनका यह दृढ़ विश्वास था कि स्वराज्य न होने से भारत- 
वासी अपना सब-कुछ-- अपनी संस्कृति, सम्पत्ति और प्रशासन की क्षमता खो बेठे हैं। 
वे उन नरम विचार रखने वाले माडरेटों के विरोधी थे जो ब्रिटिश शासन को भारत में 
देवी वरदान मानते थे । उनका कहना था कि “गुलामी की जंजीरें, भले ही वे सोने की 
बनी हुई क्‍यों न हों, जंजीरें ही हैं, म्रौर यदि किसी में सच्ची आध्यात्मिक भावना होगी 
तो वह इन्हें काटने में भ्रवश्यमेव समर्थ होगा। भारतीयों में स्वराज्य पाने के लिए 


१. लाला लाजपतराय, यंग इण्डिया, पृष्ठ ११० 

२. लाला लाजपतराय, दी कल्ट आफ ग्रंग इण्डिया, पृष्ठ ४३-४४ 

३. विजय चन्द्र जोशी (सम्पादक)--लाला लाजपत राय, रांइटिंग्स एण्ड स्पीचेस, 
खण्ड १, पृष्ठ २७ 


४६६ ग्रायंसमाज का इतिहास 


उन्होंने तवारीखे हिन्द नामक पुस्तक लिखी थी और अ्रसहयोग ग्रान्दोलन में जेल में जाने 
पर उन्होंने पुनः भारतीय इतिहास पर बड़ी संख्या में पुस्तकों का संग्रह किया और ६०० 
पृष्ठों की एक पुस्तक डाक्टर गोपीचन्द भागंव को बोलकर लिखवाते रहे । जेल में ही 
उन्होंने भ्रशोक पर एक पुस्तक लिखी थी और शिवाजी पर लिखी पुरानी पुस्तक का 
संशोघन किया था । संयुक्त राज्य अमेरिका में मिस मेयो ने भारतीयों को बदनाम करने 
के लिए मदर इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी जिसका उद्देश्य संसार को यह बताना था 
कि भारतीयों में बड़ी कुरीतियाँ और भयंकर जातीय दोष हैं और वे स्वतन्त्रता प्राप्त 
करने के अधिकारी नहीं हैं। लालाजी ने इसका एक मुँह-तोड़ उत्तर 'दुःखी भारत" 
(0॥॥०४७7०५ 7709) के नाम से लिखा था | यह उनकी अन्तिम रचना थी। इसमें बड़े 
विस्तार से यह बताया गया था कि भारत की सब बुराइयों और दोषों का मूल कारण 
ग्रंग्रेजों का विदेशी शासन है। इस शासन द्वारा भारत के श्राथिक व राजनेतिक शोषण 
को उन्होंने बड़े पुष्ट प्रमाणों और उदाहरणों के साथ प्रस्तुत किया था। अब यहाँ उनके 
ऐसे प्रमुख राजनैतिक विचारों का संक्षिप्त प्रतिपादन किया जायेगा जो देश के राष्ट्रीय 
जागरण में विशेष रूप से सहायक सिद्ध हुए हैं। 

(क) विदेशी शासन का विरोध--लाला लाजपतराय प्रबल देशभक्त भरे और 
अपनी मातृभूमि की सर्वांगीण उन्नति के लिए सेव प्रयत्नशील रहे । उनकी यह अ्राकांक्षा 
थी कि भारतीयों में उच्चकोटि की सावंजनिक कत्तंव्य की भावना का विकास हो, वे 
सच्चे देशभक्त बनें । इसका यह अभिप्राय था कि वे अपने व्यक्तिगत हितों की तुलना 
में राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि महत्त्व दें। १६२० ई० में राष्ट्रीय महासभा के अध्यक्ष- 
पद से भाषण करते हुए उन्होंने भारतीय जनता की शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक 
उन्नति पर बड़ा बल दिया था। उनके इस दृष्टिकोण में आ्रायंसमाज का और उसके 
नियमों का स्पष्ट प्रभाव था जिनमें यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति 
से सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में भ्रपनी उन्‍नति समभनी 
चाहिए। 

भारतीयों की वर्तमान दुरवस्था का प्रधान कारण वे विदेशी शासन को समभते 
थे। उनका यह कहना था कि अंग्रेजों ने भारत को भ्रपनी सैनिक शक्ति या तलवार के 
बल से नहीं, भ्रपितु कूटनीति और धोखाधड़ी से जीता है। १८५५७ ई० की लड़ाई भारत 
के राजनैतिक स्वतन्त्रता-संग्राम का पहला राष्ट्रीय संघर्ष था। उनका विश्वास था कि 
रषट्रीयता शहीदों के बलिदान और रक्त से पुष्ट होती है । सरकार जितना दमन करेगी, 
भारत की राष्ट्रीयता उतनी ही अधिक पुष्ट होगी। भारतीयों की राजनैतिक उन्नति के 
लिए संसदीय शासन-पद्धति स्थापित होनी चाहिए । बे प्ंग्रेजों द्वारा दिये जाने वाले इस 
तक का प्रबल खण्डन किया करते थे कि भारत एवं पूर्वी देशों के निवासी प्रतिनिधि 
शासन की संस्थाओं को चलाने की योग्यता नहीं रखते हैं; भारत की राजनेतिक मुक्ति 
का एकमात्र उपाय उसे स्वशासन का अधिकार दिया जाना था । भारत की निर्धनता और 
गरीबी का कारण वे अंग्रेजों द्वारा लगातार किया जाने वाला आर्थिक शोषण मानते थे । 

भारत की स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए वे स्वावलम्बन पर बहुत बल देते थे । उनका 
यह कहना था कि स्वतन्त्रता भीख माँगने से या बाह्य सहायता से नहीं मिल सकती है । 
उन्हें माडरेटों की अंग्रेजों से वैधानिक अधिकारों की भीख माँगने की नीति नापसन्द थी। 
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१६२८ ई० को साइमन कमीशन-विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए ब्रिटिश पुलिस के 
अधिकारियों ने उन पर जो लाठियाँ बरसाईं, उसके प्रभाव से १७ नवम्बर १६२८ ई० 
को उनका स्वगंवास हो गया | इस घटना ने समूचे देश में भीषण रोष और असन्‍्तोष 
उत्पन्न किया । राष्ट्रीय भ्रपमान का प्रतिशोध लेने के लिए सरदार भगत्सह और उनके 
साथियों ने लालाजी पर लाठियाँ चलाने वाले ब्रिटिश पुलिस सुपपरिटेंडेंट स्काट को 
अ्रपती गोली का निशाना बनाया । इससे जहाँ एक ओर भारत में क्रान्तिका री भ्रान्दोलन 
भड़क उठा, वहाँ दूसरी ओर कांग्रेस में पूर्ण स्व॒राज्य की माँग करने का आन्दोलन प्रबल 
हुआ । लालाजी जब तक जीवित रहे, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे और उनकी 
मृत्यु ने भी देशवासियों में इतनी अधिक राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न की कि वे शान्तिपूर्ण 
झौर क्रांतिका री उपायों से स्वाघीनता पाने का संघर्ष करने लगे । 


(७) राजनेतिक विचार 


लाला लाजपतराय बड़े ओजस्बी वक्‍ता और प्रभावशाली लेखक थे। नरम दल 
के एक प्रसिद्ध नेता श्री सी० वाई० चितामणि ने उनके बारे में लिखा है कि भारत में 
राष्ट्रीय चेतता का जनता में प्रसार करने में उनके भाषणों ने जादू का-सा भ्रसर किया 
और वक्‍ता के रूप में उनकी तुलना लायड जाज॑ से की जा सकती है। दोनों समान रूप 
से जनता की भावनाओं को उत्तेजित करने का ग्रसाधारण सामर्थ्यं रखते थे । इस विषय 
में श्री चितामणि ने उस समय के कांग्रेस के महा रथियों की वक्‍तृत्व-कला की तुलना करते 
हुए लिखा है कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के साथ गोरे 
लोगों द्वारा दुग्यंबहार के प्रस्ताव पर विचार हो रहा था। इस पर प्रस्ताव को पेश करते 
हुए महामना गोखले ने भ्रपने भाषण में भ्रकाट्य तकों और आँकड़ों की ऐसी भड़ी लगा 
दी कि वहाँ बैठे श्रोताओ्रों को भारतीयों का पक्ष सर्वथा युक्ति-युक्त, तर्कसंगत और न्याय- 
पूर्ण प्रतीत होने लगा। इसके बाद पंडित मदनमोहन' मालवीय ने दक्षिण अफ्रीका के 
भारतवासियों की दुदंशा का हृदय-वरिदा रक शब्दों में ऐसा मा्िक चित्रण किया कि 
श्रोताओं की आँखों से ग्राँसू बहने लगे । अन्त में लालाजी ने अपने भाषण में गोरे लोगों 
के अत्याचारों का वर्णन ऐसे जोशीले तथा उग्र शब्दों में किया कि श्रोताओं में एकदम 
भीषण रोष की भावनाएँ उत्पन्त हो गयीं और श्री चितामणि के कथनानुसार यदि उस 
समय कोई गोरा उस अधिवेशन में उपस्थित होता तो सारा जनसमुदाय उस पर बदला 
लेने के लिए टूट पड़ता ।" लालाजी की यह भाषण-कला राष्ट्रीय विचारों के प्रसार में 
बड़ी सहायक सिद्ध हुई। विदेशों में उन्होंने भारत का पक्ष इंग्लैण्ठ और अमेरिका की 
जनता के सामने बड़े स्पष्ट रूप में रखा और इसीलिए कांग्रेस की ओर से वे कई बार 
शिष्टमण्डल के सदस्य के रूप में इंग्ल॑ण्ड भेजे गये । 

लालाजी उच्चकोटि के लेखक थे। पहले यह बताया जा चुका है कि राष्ट्रीय 
महापुरुषों की जीवनियों के माध्यम से उन्होंने किस प्रकार अपने राष्ट्रीय विचारों का 
प्रचार और प्रसार किया | इसी दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका में लिखी गयी उनकी 
पुस्तकों का पहले उल्लेख किया जा चुका है। भारत के इतिहास के बारे में पहले उर्द में 
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संख्या, (२) सरकारी नौकरियाँ, (३) हिन्दी-उर्दू विवाद, (४) आयंसमाज का 
प्रचार । इन चारों कारणों को दूर करने के लिए उनका यह सुकाव था कि परिपषदों में 
हिन्दू एवं मुस्लिम सदस्यों का प्रधान लक्ष्य अपने वेयक्तिक और घामिक हितों क, 
संवर्धन न होकर जनता की सेवा होना चाहिए । यदि दोनों धर्मों के व्यक्ति मिलक< 
सरकार को इस बात के लिए विवश करें कि शिक्षा को सर्वंथा नि:शुल्क बना दिया जाय 
और इसका अधिक से भ्रधिक प्रसार किया जाय तो इसके परिणामस्वरूप १०-१४ वर्षों 
में जनता के शिक्षित हो जाने पर दोनों घर्मावलम्बियों में श्रपने सामान्य हितों को समनने 
की बुद्धि उत्पन्न हो जायेगी और वे छोटी-छोटी बातों के लिए भगड़ा करना बन्द कर 
देंगे। दूसरे कारण के बारे में उनका यह कहना था कि मुसलमानों को सरकारी नौकरियाँ 
अपनी संख्या के अनुपात के अनुसार मिलनी चाहिएँ । यदि हिन्दुओं के पास उनकी जन- 
संख्या के भ्रनुपात से अधिक नौकरियाँ हों तो उन्हें ये मुसलमानों को दे देनी चाहिएँ । 
हिन्दी-उर्दू विवाद के सम्बन्ध में उनका यह कहना था--“यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 
इस समय इस माँग पर बड़ा बल दिया जा रहा है| मुसलमान उर्दू को भारत की राष्ट्रीय 
भाषा बनाना चाहते हैं। इसी प्रकार हिन्दू हिन्दी के लिए ऐसा दावा करते हैं। इस विषय 
में दोनों पक्षों में समभौता बड़ा कठिन था। फिर भी जहाँ तक उत्तरी भारत का प्रश्त 
था, उनका यह विचार था कि संयुक्‍त प्रान्त में हिन्दुओं की संख्या ६० प्रतिशत है, अत: 
वहाँ अदालतों में कामकाज की भाषा हिन्दी होती चाहिए । किन्तु पंजाब, उत्त र-पश्चिमी 
सीमाप्रान्त और सिन्ध में मुसलमानों का बहुमत है, अ्रतः यहाँ की अदालती भाषा उर्दू 
होना उचित है। चौथा प्रश्न आयंसमाज के उम्र प्रचार का था। इस बारे में लालाजी 
की दृढ़ सम्मति थी कि आयंसमाज पर इस प्रकार का आरोप सवंथा निराधार है । यदि 
मुसलमानों को झ्रायंसमाज के प्रचार से नाराजगी है तो हिन्दुओं को भी अलीगढ़-पार्टी 
के प्रचार से उतना ही गहरा असस्तोष है। दोनों धर्मों के नेताओं को यह उचित है कि 
वे अपने अनुयायियों पर इस बात के लिए बल डालें और इस बात की प्रेरणा करें कि 
वे दूसरे सम्प्रदाय वालों के प्रति उदार एवं संयत भाषा का प्रयोग करें और सरकारी 
अधिकारियों को एक-दूसरे के विरुद्ध कूठी रिपोर्ट न करें। 

असहयोग-आ_॥रन्दो लन के समय बम्बई में २० फरवरी १६२० ई० को भाषण देते 
हुए उन्होंने कहा था---“हमारे राजनैतिक भविष्य के लिए हिन्दू-मुसलमानों की एकता 
को एक मौलिक सिद्धान्त के रूप में माना जाना चाहिए। हम इसे जब तक एक उचित 
साधन (759००॥०॥०५) के रूप में नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक हम स्वतन्त्रता नहीं 
प्राप्त कर सकते हैं, हम अपनी मृत्यु-पर्यन्त एक मौलिक सिद्धान्त के रूप में सदेव इसका 
पालन करते रहेंगे, और न केवल स्वतन्त्रता-प्राप्ति तक, अपितु उसके बाद भी इस देश 
में भाइयों की भाँति जीवन बितायेंगे और इस बात का दुढ़ निश्चय करेंगे कि हम सदा 
मिलकर ही काम करते रहेंगे। यह हमारा एक ऐसा मौलिक सिद्धान्त है जिसे अपनी 
राजनीति का अंग तथा पहला मन्तव्य समभना चाहिए। 

स्वामी श्रद्धानन्द की भाँति लाला लाजपयराय ने असहयोग-भ्रान्दोलन के समय 
हिन्दू-मुस्लिम एकता की दृष्टि से खिलाफत का प्रबल समर्थन किया और कहा-- 
“ब्रिटिश राजनीतिज्ञ टर्की के साम्राज्य के मामलों में भारतीय मुसलमानों के हस्तक्षेप पर 
आार्पत्ति करते हैं। किन्तु भारत को इस दृष्टिकोण का प्रबल प्रतिवाद करना चाहिए, 
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क्योंकि टर्की को मुख्य रूप से भारतीय सेना द्वारा जीता गया था और इसका सारा व्यय 
भारत ने उठाया था। केवल यही एकमात्र तथ्य प्रत्येक भारतीय को चाहे वह हिन्दू हो, 
मुसलमान हो या बौद्ध, तुर्क समस्या के समाधान के बारे में अपने सुझाव और प्रस्ताव 
रखने का अधिकार प्रदान करता है'''टर्की की समस्या एक भारतीय मामला है और इस 
पर भारतीयों को पूरा ध्यान देना चाहिए।* 

भारत में हिन्दू-मुस्लिम एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए वे टर्की और खिलाफत 
के प्रश्न को बड़ा महत्त्वपूर्ण समझते थे | उनका कहना था कि यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य 
है कि हम टर्की की समस्या पर भारतीयों के दृष्टिकोण में एकता उत्पन्न करें, उसे सुदृढ़ 
बनायें और ब्रिटिश जनता से आग्रह करें कि वे हमारे सुझाव पर विचार करें। लालाजी 
ने यह घोषणा की कि खिलाफत का प्रश्न न केवल एक मुसलमान को, अपितु प्रत्येक 
भारतीय को, प्रत्येक एशियावासी को और प्रत्येक मनुष्य को प्रभावित करता हैं। किन्तु 
१६२१ ई० में मालाबार में मोपला लोगों ने हिन्दुओं पर भीषण अत्याचार किये । इसके 
बाद मुलतान, अमृतसर, सहारनपुर, कोहाट में हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुए। इनसे लाला- 
जी के हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रयासों को गहरा धक्का लगा। कांग्रेस इस समय 
मुसलमानों की तुष्टीकरण की नीति की समर्थक थी श्रौर उन्हें उनकी संख्या के अनुपात 
से अधिकार देने को तैयार थी । इस कारण इस समय लालाजी के विचारों में परिवर्तन 
हुआ | वे हिन्दू महासभा के १६२५ ई० में श्रध्यक्ष बने और उन्होंने स्वामी श्रद्धानन्द की 
भाँति हिन्दू-संगठन पर बल दिया। १६२५ ई० में दिल्‍ली के एकता सम्मेलन में श्ौर 
हिन्दू महासभा के अधिवेशनों में उन्होंने साम्प्रदायिक आधार पर निर्वाचन-क्षेत्रों का घोर 
विरोध किया और ग्रन्त में इस जटिल समस्या से परेशान होकर उन्होंने पंजाब को दो 
खण्डों में निम्नलिखित रूप में बाँटने का प्रस्ताव किया--(१) पश्चिमी पंजाब जिसमें 
मुसलमानों की बहुसंख्या हो और यह मुसलमानों द्वारा शासित हो, (२) पूर्वी पंजाब 
जिसमें हिन्दुओं और सिखों का बहुमत हो झर यह उनके द्वारा शासित हो ।* बाद में 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय देश का विभाजन लंगभग इसी ग्राधार पर किया गया । 

उपसंहार--लाला लाजपतराय ने आ्रायंसमाज से देशभक्ति और राष्ट्रीयता के 
जिन विचारों को ग्रहण किया था, उनका प्रसार उन्होंने श्रपना ओजस्विनी लेखनी और 
प्रभावशाली भाषणों द्वारा समूचे भारत में किया। इससे अद्भुत राष्ट्रीय जागरण उत्पन्न 
हुआ । ब्विटिश शासक उनके प्रचार से कितने भयभीत थे, यह इस बात से स्पष्ट है कि 
कोई पुष्ट प्रमाण न होते हुए भी उन्होंने लालाजी को देश-निर्वासन का दण्ड दिया। 
उन्होंने अपनी रचनाओं में दादाभाई नौरोजी, रमेशचन्द्र दत्त और विलियम डिग्बी की 
भाँति यह प्रदर्शित किया कि इंग्ल॑ण्ड भारत का प्रबल आथिक शोषण कर रहा है; इसे 
दूर करने के लिए भारतीयों को स्वदेशी, स्वराज्य और स्वावलम्बन का मन्त्र प्रदान 
किया । वे न केवल स्वदेश में, अपितु विदेशों में भी भारत की राष्ट्रीयता का प्रचण्ड प्रचार 
करते रहे और भारत के विपक्ष में अंग्रेजों द्वारा किये जाने वाले प्रचार का निराकरण 
करने का प्रयास करते रहे । इस विषय में यह स्मरणीय है कि जब प्रथम विश्व -युद्ध में वे 
ग्रमरीका में थे तो एक हिन्दू छात्रा ने लाजपतराय को बताया कि उनकी पाठविधि में 
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भारतीय इतिहास भी सम्मिलित है, किन्तु उसकी अध्यापिका इसे इस आधार पर नहीं 
पढ़ाती है कि हिन्दुस्तानियों ने कुछ करके नहीं दिखलाया है, अतः वे इतिहास में स्थान 
पाने के अधिकारी नहीं हैं ।' लाला लाजपत राय का यह बात लग गयी और उन्होंने इसका 
सुधार करने के लिए अ्रमरीकावासियों का ध्यान भारत के स्वतन्त्रता-संग्राम के महत्त्व 
की ओर खीं चने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। वहाँ “इण्डिया होमरूल लीग' की 
स्थापना की; भारत की स्वाधीनता के लिए बड़ा प्रबल प्रचार किया । 

वे स्वतन्त्रता-संग्राम के महान्‌ योद्धा और सेनानी थे । आर्यंसमाज के तथा लोक- 
सेवक-मण्डल के माध्यम से उन्होंने सामाजिक एवं लोककल्याण के महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न 
किये । वे सम्भवतः पहले प्रमुख भारतीय कांग्रेसी नेता थे, जिन्होंने अपने लेखों में समाज- 
बाद, बोल्शेविकवाद, प्‌जीवाद तथा मजदूरों के संगठन की समस्याओ्रों पर विचार किया 
था। सम्भवतः ग्रार्यंस माज के आठवें नियम ने ही उन्हें समाज-कल्याण को समस्याओं में 
दिलचस्पी लेने के लिए प्रेरित किया था | इस विषय में यह उल्लेखनीय है कि आर्यंसमाज 
पर उनकी लिखी सुप्रसिद्ध पुस्तक की भूमिका ब्रिटेन के विख्यात समाजवादी सिडनी वैव 
ने लिखी है। श्रार्यंसमाज एवं भारत के राष्ट्रीय झ्रान्दोलन में उनका बड़ा महत्त्वपूर्ण और 
उल्लेखनीय योगदान है। 


१. अलग्राम शास्त्री--लाला लाजपतराय, पृ० ३२३-३ २४ 


ग्रठारहवाँ अध्याय 
विदेशों में क्रान्तिकारी संगठनकर्ता 
ह्यामजी कृष्ण वर्मा 


(१) श्यामजी कृष्ण वर्मा का आरस्भिक जीवन 


जिस काल में श्रायंसमाज के प्रमुख नेता यह प्रतिपादित करने में लगे थे कि 
श्रायंसमाज का राजद्रोह के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है और वह विशुद्ध रूप से एक धारमिक 
संस्था है, उस समय महर्षि दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों व शिक्षाप्रों से प्रभावित होकर 
अनेक आर्य युवक विदेशी शासन के विरुद्ध क्रान्तिकारी उपायों के भ्रवलम्बन में तत्पर थे । 
भारत जो स्वाधीनता प्राप्त कर सका, उसमें इन आध॑ युवकों का क्तृत्व अत्यन्त महत्त्व 
का है। सर्वंसाधा रण आर्य जनता भी इनके वीर कृत्यों का समर्थन करती थी। श्यामजी 
कृष्ण वर्मा इस क्रान्तिका री संघर्ष के ग्रादिप्रवतंक थे । 

१८५७ ई० की ऐतिहासिक क्रान्ति वाले वर्ष में ४ श्रक्‍्तूबर को कच्छ राज्य के 
माण्डवी गाँव में जन्म लेने वाले श्यामजी आजीवन क्रान्तिकारी बने रहे। जे न केवल 
आक्सफोड्ड विश्वविद्यालय से १८८३ ई० में धी० ए० की डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम 
भारतीय थे, अपितु अंग्रेजी राज को हटाने के लिए विदेशों में भारतीय नवयुवकों को 
प्रेरणा देने वाले, क्रान्तिकारी कार्यों का संगठन करने वाले पहले हिन्दुस्तानी थे । उनको 
देशभक्ति का पहला पाठ पठाने वाले स्वामी दयानन्द थे । १८७५ ई० में जब स्वामीजी ने 
बंबई में श्रायंसमाज की स्थापना की तो श्यामजी उसके पहले सदस्य बनने वालों में से थे । 
स्वामी जी के चरणों में बंठकर उन्होंने संस्कृत ग्रन्थों का स्वाध्याय किया, उनकी प्रेरणा 
से ये आक्सफोड्ड में मोनियर विलियम्ज से संस्कृत का उच्च अध्ययन करने के लिए गये । 
स्वामी जी इन्हें निरन्तर संस्कृत में पत्र लिखते रहे। एक पत्र में उन्होंने इन्हें पालिया- 
मेण्ट में जाकर मुंशी इन्द्रमणि के साथ ब्रिटिश अ्रधिकारियों द्वारा किये गये अ्रन्याय का 
प्रतिकार करने को लिखा था। 

इससे यह स्पष्ट है कि विदेशों में भारत की स्वतन्त्रता के लिए आन्दोलन करने 
की इन्हें स्व प्रथम प्रेरणा देने वाले स्वामी दयानन्द सरस्वती थे । वे इन पर इतना अधिक 
विश्वास रखते थे कि उन्होंने अपने स्वीका रपत्र में भ्रपनी सम्पत्ति, प्रेस तथा पुस्तकों की 
व्यवस्था करने वाली परोपकारिणी सभा का इन्हें सदस्य बनाया था। बिलायत जाने से 
पहले कुछ समय तक वे बम्बई से छपने वाले उनके वेदभाष्य के प्रबन्धक भी रहे । आर्य॑- 
समाज के इतिहास के श्रथम भाग में उनके जीवन तथा स्वामीजी के साथ सम्बन्धों पर 
प्रकाश डाला जा चुका है, भ्रतः यहाँ इनकी चर्चा न करते हुए केवल श्यामजी वर्मा के 
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राजनंतिक विचारों तथा आयंसमाज के इतिहास पर प्रभाव डालने वाली घटनाओं का ही 
उल्लेख किया जाएगा । 

१८८५ ई० में जब भारतीय महासभा (कांग्रेस) की स्थापना हुई, उसी वर्ष वे 
संस्कृत की उच्चतम डिग्री के साथ बेरिस्टरी की परीक्षा पास करके भारत लौटे। 
बम्बई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। इस समय उनके बारे में यह र्याति चारों ओर 
फंल गयी कि वे अंग्रेजी और संस्कृत भाषा पर समान अ्रधिकार रखते हैं; दोनों में धारा- 
प्रवाह भाषण दे सकते हैं; इंग्लंण्ड में देर तक रहने से श्रंग्रेजों की मनोवृत्ति को अच्छा 
जानते हैं; उनसे सुगमतापूर्वक अच्छे सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं । कुछ छोटे देशी 
राजाओं ने उनकी इस योग्यता का लाभ उठाने का प्रयास किया; इस दृष्टि से उन्हें भ्रपने 
राज्य का दीवान (प्रधान मन्त्री) बनाया। किन्तु छोटी रियासतों में सम्भवत: वहाँ की 
क्षुद्र राजनीति में इनकी तबियत नहीं लगी। कुछ समय तक सन्‌ १५६१ ई० में वे अ्रजमेर 
में वकालत करते रहे। इस समय की एक प्रसिद्ध घटना इनको वैदिक यन्त्रालय का 
प्रधीक्षक बनाया जाना था। यहाँ इनका प्रेस के मैनेजर भगत र॑मलदास से बड़ा भगड़ा 
हुआ | उन्होंने उसे प्रबन्धक के पद से हटा दिया | यह विवाढ़ इस हद तक बढ़ गया कि 
ग्रायंसमाजों ने तथा परोपकारिणी सभा के उपप्रधान ने इन्हें अपना ग्रादेश वापस लेने के 
लिए विवश किया । 

इस समय इनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि इस देश में ब्रिटिश सरकार 
की सेवा में रहते हुए वे देश के लिए कोई उपयोगी कार्य नहीं कर सकते हैं, किन्तु यदि वे 
किसी बड़ी देशी रियासत का दीवान बन जाएं तो वे जनता की सेवा कर सकते हैं । उस 
समय उदयपुर के महाराणा के परामशंदाता श्री कृष्णसह बारहठ थे। ये मह॒धि के ब्रनन्‍्य 
भक्त थे, उन्होंने मह॒षि के शिष्य श्यामजी को उदयपुर में दीवान का कार्य करने के लिए 
बुलाया ताकि वे यहाँ राज्य एवं जनता की उन्नति के लिए उपयोगी कार्य कर सके। 
दिसम्बर १८६२ ई० में वे उदयपुर रियासत की राज्य-परिषद्‌ के सदस्य बन गये । अगले 
एक वर्ष तक यहीं कार्य करते रहे । इसी समय उन्हें ग्रपनी मातृभूमि सौराष्ट्र की जना- 
गढ़ रियासत से दीवानी का निमन्त्रण मिला । वे ६ फरवरी १८६५ ई० को जूनागढ़ चले 
गये । किन्तु श्यामजी प्रगतिशील विचारों के थे और रियासत का नवाब पुराने दकिया- 
नूसी विचार रखता था । नवाब से न पटने तथा ब्रिटिश रेजिडंण्ट से विवाद होने के कारण 
इन्होंने जूनागढ़ भी छोड़ दिया। वे कुछ समय पुन: उदयपुर राज्य में रहे, किन्तु ब्रिटिश 
सरकार इनके क्रान्तिकारी विचारों से परिचित हो चुकी थी। वह इनका उदयपुर में 
रहना खतरनाक समभती थी। उसने महाराणा पर दबाव डाला और इन्हें उदयपुर 
छोड़ना पड़ा । 

इस समय महाराष्ट्र में क्रान्तिकारी आन्दोलन कुछ कारणों से प्रबल होने लगा। 
फरवरी १८६७ ई० में बम्बई की ल॑जिस्लेटिव कौंसिल ने प्लेग का मुकाबला करने के लिए 
सरकारी अधिकारियों को माल ला ज॑से निरंकुश भ्रधिकार दे दिये। पूमा में प्लेग का 
प्रकोप रोकने के लिए सतारा के कलेक्टर रंण्ड को पूना का प्लेग कमिश्नर बनाया गया । 
दो सेनिक अधिकारी रंण्ड की सहायता के लिए लगाये गये । गोरे सैनिकों ने प्लेग रोकने 
के नाम पर घरों की तलाशी लेते हुए स्त्रियों से छेड़छाड़ करना, मकानों को लूटना, हिंदू 
घरों की पवित्र देवमूर्तियों को भ्रष्ट करना आरम्भ कर दिया । इससे पूना की जनता में 
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जो भीषण रोष उत्पन्‍्न हुआ, उसे अ्भिव्यक्त करते हुए लोकमात्य तिलक ने केसरी में 
लिखा--- 

“गे अत्याचार इस कारण किये जा रहे हैं कि हम निर्धन और असहाय हैं, परन्तु 
यह जुल्म देर तक नहीं चल सकता है। इस रैंडशाही का अन्त होगा ही। इसी समय 
लोकमान्य तिलक ने राष्ट्रीय जागरण के लिए गणेशोत्सव शुरू किये तथा शिवाजी के 
राज्याभिषेक का समारोह मनाया। इस अवसर पर एक वक्‍ता ने कहा--/हर हिन्दू को 
शिवाजी के उत्सव पर आनन्द मनाना चाहिए। हम अपनी खोई हुई स्वतन्त्रता को प्राप्त 
करने का यत्न कर रहे हैं। दासत्व का भयंकर बोक हम सबने मिलकर परे फेंकना है। 
यदि कोई आदमी हमारे देश का दमन करता है तो उसे काट डालना चाहिए | एक अन्य 
वक्ता ने कहा--“जिन लोगों ने फ्रांस की क्रान्ति में भाग लिया था, उन्होंने इस गात से 
इनकार किया था कि उन्होंने किसी का वध किया है। उन्होंने बलपूर्वक कहा था कि वे 
अपने रास्ते से काँटे दूर कर रहे थे । 

इस उत्सव के सभापति लोकमान्य तिलक ने कहा---“मुस्लिम सेनापति अ्रफजल- 
खाँ को मारकर कया कोई पाप*किया गया था ? इसका उत्तर स्वयं महाभारत में मिलता 
है। श्रीकृष्ण ने उपदेश दिया है कि यदि गुरुजन और ग्रात्मीय अत्याचार करें तो उन्हें भी 
कत्ल कर दो । यदि कोई मनुष्य फल की इच्छा के बिना कार्य करता है तो उसे दोष 
नहीं लगता है। यदि चोर हमारे घर में घुस आयें और हमारे पास उन्हें निकालने का 
सामर्थ्यं न हो तो हमें उन्हें (घर में) बन्द करके जला देने में कोई हिचकिचाहट नहीं 
होनी चाहिए । ईश्वर ने विदेशियों को हिन्दुस्तान का राज्य दान के रूप में प्रदान नहीं 
किया है। 

लोकमान्य के इन विचारों का युवकों पर बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ा । उनके एक 
शिष्य दामोदर चाफकर ने ब्रिटिश सम्राज्ञी विक्टोरिया के राज्यारोहण की हीरक जयंती 
के अवसर पर पहले तो बम्बई में उसकी संगमरमर की मूर्ति को कालिख से पोता, उसके 
गले में पुराने जूतों का हार पहनाया और तत्पश्चात्‌ भारत में रानी के प्रतिनिधि पूना के 
ग्रत्याचारी, प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या का निश्चय किया | हीरक जयन्ती महोत्सव में 
भाग लेने के बाद झ्राधी रात को जब रैंड घर लौट रहा था तो उसकी तथा ल॑ फ्टीनैण्ट 
आ्रायस्ट की हत्या कर दी गयी। गोरे पत्रों ने लोकमान्य को इसके लिए उत्तरदायी 
ठहराया । ब्रिटिश सरकार ने न केवल रैण्ड और आ्ायस्ट की हत्या करने वालों को फाँसी 
की सजा दी, अपितु लोकमान्य तिलक को भी राजद्रोह के अपराध में दण्डित किया। 

इन सब घटनाओं का श्यामजी कृष्ण वर्मा के मन पर गहरा असर हुआ | वे इस 
बात को अच्छी तरह समर गये कि अंग्रेज भारत में राष्ट्रीय श्रानदोलत तथा क्रान्तिकारी 
विचारों का दमन करने पर तुल गये हैं। भारत में वे किसी प्रकार का राष्ट्रीय आन्दो- 
लन नहीं चलने देंगे । ब्रिटिश सरकार इस समय तक उनके क्रान्तिकारी विचारों तथा 
तिलक-भक्ति से परिचित हो चुकी थी। उन्हें किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता 
था, भ्रत: वे १५६७ ई० में भारत छोड़कर इंग्लेण्ड चले गये । इस विषय में उन्होंने ग्रपने 
एक संस्मरण में लिखा है--“१८६७ ई० में तिलक पर जो मुकहमा चला, उससे मुझे यह 
विश्वास हो गया कि ब्रिटिश भारत में बैयक्तिक स्वतन्त्रता का कोई मूल्य नहीं है और न 
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यहाँ समाचारपत्रों को कोई स्वतन्त्रता प्राप्त है। ब्रिटिश न्याय भी एक धोखा है। इस 
कारण मैं अपना देश छोड़कर इंग्ल॑ण्ड में जा बसा ।” 

उनका यह विचार था कि विदेशों में भारत की स्वतन्त्रता के लिए भारत की 
अपेक्षा अधिक अच्छी तरह तथा निर्बाध रीति से कार्य किया जा सकता है, क्योंकि. यहाँ 
राष्ट्रवादियों तथा क्रान्तिकारियों का चौबीस घण्टे पुलिस द्वारा पीछा नहीं किया जाता 
है तथा अन्य देशों से भी पर्याप्त सहायता मिल सकती है । उनका विलायत जाना वस्तुत:ः 
उनके लिए तथा भारत के लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ | यदि वे भारत में रहते तो 
जल्दी ही पकड़ लिये जाते, उन्हें ब्रिटिश कारावास में या अण्डमान टापू में सड़ना पडता । 
देश को उनकी ग्रोग्यता तथा प्रतिभा से कोई लाभ न पहुँचता, उन्होंने इग्लैण्ड में अपने 
ढंग से क्रान्तिकारी प्रचार-काय आरम्भ किया । 

उस समय अंग्रेज निरन्तर इस बात का ढोल पीट रहे थे कि भारतीय अशिक्षित 
हैं, नाना प्रकार की घामिक कुरीतियों और सामाजिक कुप्रथाओं से ग्रस्त हैं, अतः उनमें 
अपना शासन अच्छी तरह करने की सामथ्ये नहीं है। इसलिए भारत में अंग्रेजी शासन 
बना रहना चाहिए। वह बहुत पिछड़ा हुआ देश है। अ्रंग्रेज उसको शिक्षित और सभ्य 
बना रहे हैं। इस महत्त्वपूर्ण कायं को सम्पन्त करने की दृष्टि से तथा भारत के हित को 
देखते हुए ब्रिटिश शासन भारत के लिए वरदान है। किन्तु श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इस 
भ्रामक प्रचार का खण्डन करते हुए कहा कि भारत बड़ा प्राचीन देश है। पुराने जमाने 
में वह अतीव सभ्य और सब देशों का अग्रणी और शिरोमणि देश था। इस समय वह 
ग्रवश्य पिछड़ा हुआ है, किन्तु यह पिछड़ापन विदेशी शासन के कारण है। यदि उसे 
स्वतन्त्रता मिल जाए तो बहुत थोड़े समय में उसकी कुरीतियाँ दूर हो सकती हैं और वह्‌ 
उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुँच सकता है। 

इसी समय बोभर युद्ध की घटना ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दोषों को उजागर 
किया, गांधीजी से उनके वेचारिक मतभेद प्रबल हुए तथा उनके राजनैतिक विचारों 
में उग्रता आयी । १५६६ ई० में ट्रान्सवाल में जब सोने की खानों का पता चला तो यह 
प्रदेश दक्षिण झफीका में बसे बोअर कहलाने वाले डचों के अधिकार में था। ये अंग्रेजों 
द्वारा दक्षिण से यहाँ घकेले यये थे। अब ब्रिटिश व्यापारियों की गृप्नदृष्टि इस प्रदेश पर 
पड़ी । उनकी प्रेरणा से लन्दन बोञ्रों पर इतना दबाव डालने लगा कि अन्त में बोझर 
राष्ट्रपति ऋ्गर को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करनी पड़ी । बोझरों का पक्ष न्‍्याय- 
पूर्ण था, अतः अ्रधिकांश सभ्य देशों की सहानुभूति उनके.साथ थी । शुरू में बोझर लोगों 
को लड़ाई में सफलता मिली, किन्तु वे देर तक अंग्रेजों का मुकाबला करने में सफल नहीं 
हो सके। 

उन दिनों महात्मा यगांघी दक्षिण अफ्रीका में वकालत कर रहे थे। उन्होंने इस 
युद्ध में ग्रंग्रेजों की सहायता की । लड़ाई में घायलों की सेवा-सुश्रूषा के लिए एक स्वयं- 
सेवक दल का संगठन किया | डॉक्टर अविनाश भट्टाचाय॑ ने लिखा है कि इससे बोझ र- 
सेनापति जनरल बोथा और दूसरे सेनापति बहुत व्यथित हुए । जब श्यामजी को य हृ 
खबर मिली तो वे लगभग पागल हो गये । उनका यह कहना था कि जिस जाति ने 
अन्यायपूवंक भारतवर्ष पर भ्रधिकार कर रखा है और अविवेकी शासन तथा निलंज्ज 
शोषण द्वारा भारत को गरीब बना दिया है, ध्वंस के मार्ग पर उसे ले जाकर खड़ा कर 
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दिया है, उसका समर्थत कभी नहीं करना चाहिये, विशेष रूप से उस समय, जब ब्रिटेन 
एक छोटी-सी बोग्रर जाति को पैरों तले रौंदने के लिए कटिबद्ध है। उस समय उसकी 
सहायता के लिए गांधी जी ने जो प्रयास शुरू किया है, वह नाजायज, तासममक्री-भरा 
और न्याय-विरुद्ध हैं। इसे श्यामजी ने स्पष्ट शब्दों में प्रकट कर दिया। इस प्रकार 
अब श्यामजी उग्र से उग्नतर राष्ट्रवादी विचारों की ओर श्ग्रसर होने लगे। 

इस समय श्थामजी की भावना के भ्रनुसार विचारों को प्रकट करते हुए ग्रायरिश 
स्वतन्त्रता का समर्थन करने वाले 'गैलिक' नामक अमरीकी पत्र ने लिखा--“नेटाल के 
भारतीयों का आचरण इतना निन्‍्दनीय है कि उसका वर्णन करना सम्भव नहीं है। उन्होंने 
अपने ऊपर अत्याचार करने वाली ब्रिटिश सरकार की जिस तरह से सहायता की है, उस 
से भारतीयों की बेइज्जती हुई है। 

स्पेन्सर का प्रभाव--इंग्लैण्ड में रहते हुए श्यामजी पर दयानन्द और तिलक के 
बादसुप्रसिद्ध त्रिटिश समाजवादी दाशंनिक हबंट स्पेन्सर का बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने 
प्रत्याचारी शासन के विरोध को सर्वेथा न्यायपूर्ण माना था और भारत में ब्रिटेन के 
निरंकुश शासन की बड़ी निन्‍दा की थी। इस विषय में उन्होंने यह ठीक ही लिखा था 
कि-_.“भा रत को स्वतन्त्रता का जैसा समर्थन ह॒बंट स्पेन्सर ने किया है, वसा किसी 
ग्रन्य विद्वान्‌ था राजनीतिज्ञ ने नहीं किया है। उसने उस घूतंतापूर्ण निरंकुशता की घोर 
निन्‍्दा की जो वह भारत को गुल।म बनाये रखने और उसका साम्राज्य विस्तार करने 
में करती है और इसके लिए भारतीय सैनिकों का प्रयोग करती है। उसने नमक पर 
एकाधिकार के उस कष्टप्रद तथा निष्ठूर कर को निन्‍्दनीय ठहराया जो गरीब रंयत से 
अन्त का लगभग आधा भाग छीन लेता है। उसने भारत के सम्बन्ध में यह सिद्ध करने 
के लिए प्रमाण एकत्र किये कि अंग्रेजों ने हर विजय स्वार्थ-सिद्धि के नीच उद्देश्यों से 
प्रेरित होकर की हैं। उसने अंग्रेजों को समाज-भक्षक ($0009॥880$) राष्ट्रका नाम 
दिया है। उसने इंग्लैण्ड के सर्वोतिम विरोधी हितों की दृष्टि से कहा कि यदि भारतीय 
विदेशी शासन के जुए को उतार फेंकने का यत्न करते हैं तो यह कोई अपराध नहीं है। 

स्पेन्सर द्वारा भारतीयों के ब्रिटिश शासन के विरोध से वे इतने प्रभावित थे कि 
उन्होंने स्पेन्सर की मृत्यु के बाद इनकी स्मृति को सुरक्षित करने के लिए एक हजार 
पाउण्ड की एक. लेक्च रशिप आ्ॉक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को प्रदान की। वे यह चाहते 
थे कि स्पेन्सर के विचारों का भगवद्गोता और हिन्दू शास्त्रों के साथ समन्वय किया 
जाय तथा उनका तुलनःत्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाय । इससे पहले १६०४ ई० में 
उन्होंने तीनंब्र्ष (१६०३-१६०७) के लिए २००० रुपये के हिसाव से स्पेन्सर के नाम 
पर छः छात्रव॒त्तियाँ (फैलोशिपों) की घोषणा की। इसके अतिरिक्त वे स्वामी दयातन्द 
सरस्वती के नाम पर भी फैलोशिपों की घोषणा करना चाहते थे । इनका उद्देश्य भारत 
के होनहार छात्रों को इंग्ल॑ण्ड में पढ़ने के लिए छात्रवृत्तियाँ देना था। उनका विचार 
था कि इनसे लाभ उठाने वाले छात्र अपना जीवन देशसेवा के लिए समर्पित कर दें। इन 
छात्रव॒त्तियों की एक शर्त यह थी कि जो इन्हें स्वीकार करके इंग्लेण्ड श्रायेंगे, उन्हें यह 
प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि वे कोई सरकारी नौकरी स्वीकार नहीं करेंगे। वे यह चाहते थे 


१. इन्दुलाल पाज्ञिक--श्यामजी कृष्ण वर्मा, पृ० १२८५-२६ 
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कि होनहार विद्याथियों को इन छात्रवृत्तियों से आकवित करके इंग्लैण्ड बुलाया जाय, 
यहाँ उन्हें देश-भकति की ऐसी शिक्षा दी जाय कि वे भारत की स्वतन्त्रता के लिए 
ग्राजीवन संघर्ष करते रहें। 


(२) होमरूल लीग की स्थापना तथा पत्र का प्रकाशन 


इस समय लन्दन में भारतीय राजनीति में नरम दल के विचार रखने वाले 
व्यक्तियों की एक संस्था “इण्डियन एसोसियेशन' के नाम से काम कर रही थी । इसके 
अ्रध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे ।' हर सप्ताह इसके सदस्य एक निश्चित स्थान पर एकत्र 
होते थे श्रौर भारतीय समस्याझ्रों पर विचार-विमश और वाद-विवाद हुआ करता था। 
लन्दन के भारतीय विद्यार्थी इन बैठकों में सम्मिलित होते थे, विशेष अवस रों पर झ्राक्स- 
फोर्ड और कैम्ब्रिज के हिन्दुस्तानी छात्र भी इसमें झ्रामन्त्रित किये जाते थे । 

श्यामजी इस एसोसियेशन की नरम राजनीति से सन्तुष्ट नथे। उनका यह 
विचार था कि ब्रिटिश जनता के सम्मुख भारत के पक्ष को सही ढंग से रखने का प्रयास 
नहीं किया जा रहा है; इसे स्पष्ट और प्रबल रूप में रखना हमारा कत्तंव्य है। इसके 
स्वरूप के सम्बन्ध में उनका यह मन्तव्य था कि भारत का उद्देश्य ब्रिटिश प्रभुत्व से पूर्णरूप 
से मुक्ति पाना है। यह विचार दादाभाई नौरोजी जैसे नेताओं के लिए ग्रतीव क्रान्ति- 
कारी था, क्‍योंकि वे किसी भी दशा में भारत को ब्रिटेन के नियन्त्रण से मुक्त नहीं करना 
चाहते थे, श्रपितु उसे भारत के लिए हितकर एवं आवश्यक मानते थे। यह स्पष्ट था 
कि श्यामजी का उद्देश्य इनसे सवंथा भिन्‍न था। 

इन्हीं दिनों भारत में बंग-भंग का अ्रान्दोलन शुरू हुआ । इससे देश में स्वाधीनता 
के प्रयासों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई । इंग्ल॑ण्ड में इन्हें सबल बनाने की दृष्टि से श्यामजी 
ने अंग्रेजी में जनवरी १६०५ ई० से 'इण्डियन सोशियोलोजिस्ट' (भारतीय समाजवादी ) 
नामक चार पृष्ठीय मासिक पत्र निकाला। इसके मुखपृष्ठ पर लिखा रहता था कि यह 
स्वतन्त्र राजनेतिक, सामाजिक और धाभिक सुधार का पत्र है। यह उनके विचारों के 
प्रचार तथा क्रान्तिकारी सिद्धान्तों के प्रसार में बड़ा सहायक सिद्ध हुआ । अगले ही महीने 


१. श्री क्षितीश वेदालंकार ने यह सम्भावना प्रकट की है कि कांग्रेस के अध्यक्षपद से 
१६०६ ई० में सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाले दादाभाई नौरोजी ने 
उसे सत्याथं प्रकाश और स्वामी दय।नन्द से श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा के माध्यम से ग्रहण 
किया था। सन्‌ १६८० ई० में सावंभौम आरय॑-महा-सम्मेलन के अवसर पर लन्दन 
जाने पर यह बात पुष्ट हुई कि शुरू-शुरू में श्यामजी क्रष्ण वर्मा के निवास-स्थान 
पर आर्यंसमाज का सत्संग लगता था। उस सत्संग में दादाभाई नौरोजी भी नियम- 
पूर्वक जाया करते थे और आायंसमाज की उपस्थिति-पंजिका में नौरोजी के कई 
जगह हस्ताक्षर हैं । जो नौरोजी श्रायंसमाज के सत्संग में जाते थे, वे सत्यार्थ प्रकाश 
से अपरिचित रहे हों, यह सम्भव नहीं; झौर जो सत्याथ॑प्रकाश से परिचित हो, वह 
स्वराज्य शब्द से अपरिचित रह जाय, यह सम्भव नहीं। इसलिए नौरोजी ने 
स्वराज्य शब्द सत्यार्थप्रकाश से लिया, यह सत्य है। (आरायंजगत्‌ का आर्य क्रान्ति- 
वीर अंक, २१ फरवरी १६८२, पृ० ८) 


५१० ग्रायंसमाज का इतिहास 


१८ फरवरी १६०५ ६० को उन्होंने भारत द्वारा होमरूल (स्वराज्य) प्राप्त करने के 
प्रयत्तों को संगठित करने की दृष्टि से इण्डियन होमरूल सोसायटी की स्थापना की | इस 
संस्था के उद्देश्य थे--(१) भारत में होमरूल की स्थापना, (२) इस लक्ष्य की पूर्ति के 
लिए इंग्ल॑ण्ड में सब तरह के श्रावश्यक कार्य करना, (३) भारत की जनता में स्वतंत्रता 
तथा राष्ट्रीय एकता के सम्बन्ध में ज्ञान का प्रसार करना । इसके श्रध्यक्ष श्यामजी तथा 
उपाध्यक्ष सरदाररसह राणा, जे० एम० पारीख, अब्दुल्ला सुहरावर्दी और गोडरेज 
तथा मन्‍्त्री जे० सी० मुखर्जी नियुक्त हुए। इन सबकी ग्रोर से यह घोषणा की गयी कि 
हमारा उद्देश्य भारतीयों के लिए, भारतीयों के द्वारा और भारतीयों की सरकार स्था- 
पित करना है। १६०५ ६० के वातावरण को देखते हुए यह बड़ा क्रान्तिकारी उद्देश्य 
या। 

इसके साथ ही यह भी घोषणा की गयी कि शीघ्र ही एक ऐसे भवन की स्थापना 
की जाएगी, जिसमें भारत से फैलोशिप (छात्रवृत्ति) लेकर आते वाले लोगों तथ। छात्रों 
के खेल-कूद, खाने-पीने, मनोरंजन झञादि के लिए एक छात्रावास बताया जाएगा । इस 
घोषणा को क्रियात्मक रूप देने के लिए श्यामजी ने एक लाख से ग्रधिक रुपया व्यय करके 
क्रामवेल एवेन्यू हाईगेट में मकान नम्बर ६५ खरीदा और उसका नाम इण्डिया हाउस 
(भारत भवन) रखा ।* शीघ्र ही यहाँ:उस समय के सुप्रसिद्ध भारतीय क्रान्तिकारी आने लगे 
जैसे--भाई परमानन्द, लाला हरदयाल, भाई परमानन्द, विनायक दामोदर सावरकर, 
मदनलाल ढींगरा | पहली जुलाई १६०५ ई० को श्यामजी ने ब्रिटिश समाजवादी दल के 
नेता हिण्डमेन से 'भारत भवन' का उद्घाटन-समारोह कराया। इस अवसर पर गआयलेंड 
के स्वाधीनता-संग्राम में भाग लेने वाले कई नेता तथा उदार विचार रखने बाले अंग्रेज भी 
सम्मिलित हुए। श्यामजी का यह प्रयत्न था कि भारत की स्वतन्त्रता के आन्दोलन में 
ग्रधिक-से-अधिक ब्रिटिश नेताओं का सहयोग प्राप्त किया जाय । इस समारोह में अनेक 
भारतीय छात्र और दादाभाई नौरोजी, लाला लाजपतराय, मादाम कामा, आदि श्राये 
थे। इस प्रकार लन्दन में पहली बार भारतीय तथा भारत की आाकांक्षाओं से सहानुभूति 
रखने वाले अंग्रेज एक मंच पर एकत्र हुए । अगले कुछ वर्षों तक 'इण्डिया हाउस' इंग्लेण्ड 
में भारतीय राजरनतिक गतिविधियों तथा कार्यकलापों का सबसे बड़ा केन्द्र बना रहा । 


१, क्रान्तिकारी क्षेत्रों में कई बार यह प्रश्न उठाया जाता है कि श्री श्यामजी कृष्ण- 
वर्मा को लन्दन में इतना बड़ा मकान खरीदने और आक्सफोर्ड आदि ब्रिटिश विश्व- 
विद्यालयों में पढ़ने के लिए भारतीय विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ देने, अ्रखबार 
निकालने तथा लाला हरदयाल आदि क्रान्तिकारियों की सहायता करने के लिए 
पैसा कहाँ से आता था ? इस कारण कुछ व्यक्तियों ने उन पर सरकारी गुप्तचर होने 
का भी सन्देह किया। उनका प्रधान स्रोत कम्पनियों के शेयरों से होने वाली ग्रामदनी 
थी। वे अपने जीवन के अन्तिम समय तक नियमित रूप से लंदन, पेरिस तथा जेनेवा 
के स्टाक एक्सचेंज में जाते रहे। उनमें इस विषय में बड़ी पैनी दृष्टि थी कि किन 
कम्पनियों के शेयरों के दाम बढ़ने वाले हैं। वे इनके शेयर खरीदकर बड़ा लाभ कमा 
लेते थे। जापान द्वारा रूस की पराजय के बाद जापानी कंपनियों के शेयरों के 
लाभांश काफी ऊँचे हो गये थे । श्यामजी ने इस स्थिति का पूरा लाभ उठाया। 
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निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रतिपादन--इस समय श्यामजी कृष्ण वर्मा भारत की 
स्वतन्त्रता पाने का प्रमुख साधन सरकार से असहयोग करना समभते थे। उन्होंने इसका 
प्रतिपादन करते हुए लिखा था कि हम उग्रतम रूप में असहयोग को अपनाकर भ्मंग्रेजों 
को भारत छोड़ने के लिए बाधित कर सकते हैं । इस बात को उन्होंने अनेक सुप्रसिद्ध 
ब्रिटिश लेखकों--मेरेडिथ टाउनसंण्ड, जे० आर सीले के ग्रन्थों के अवतरणों से पुष्ट 
करते हुए कहा था कि “यदि भारतीय अंग्रेजों को सहयोग न दें तो उनका शासन एक 
ही रात में घराशायी हो सकता है। अतः भारत से अंग्रेजों को हटाने के लिए हमें शस्त्रों 
की आवश्यकता नहीं है ।”' रूस के विचारक तालस्ताय का एक उद्धरण देते हुए उन्होंने 
कहा कि यदि २० करोड़ भारतीय अंग्रेजों के श्रादेशों का पालन न करते, टैक्स न देते, 
विजेताओं के पुरस्कारों से प्रलोभित न होते, अ्रंग्रेजी कानून का पालन न करते तो अंग्रेज 
भारत को गुलाम नहीं बना सकते थे । 

किन्तु शान्तिपूर्ण उपायों के समर्थक होते हुए भी श्यामजी स्वतन्‍्त्रता-प्राष्ति के 
लिए हिंसापूर्ण उपायों का परित्याग करने के पक्ष में नहीं थे। उनका यह दावा था कि 
“भारतीयों को ऐसे उपायों का ग्रवलम्बन करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि भारतीय 
जनता की लूट और हत्या करने के लिए सबसे अधिक संगठित गिरोह संग्रेजों का ही है। 
जब तक अंग्रेज स्वतन्त्रता के लिए आन्दोलन करने की स्वतन्त्रता प्रदान करते हैं, तब तक 
हिंसक उपायों की झ्रावश्यकता नहीं है। किन्तु जब सरकार प्रेस और भाषण की स्वतंत्रता 
पर पाबन्दियाँ लगाती है, भीषण दमन के उपायों का प्रयोग करती है तो भारतीय देश- 
भक्तों को अधिकार है कि वे स्वतन्त्रता पाने के लिए सभी प्रकार के सभी आवश्यक 
साधनों का प्रयोग करें। इनमें बहिष्कार के साधन पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। 
हमारी कायंवाही का प्रमुख साधन रक्‍्त-रंजित नहीं है, किन्तु बहिष्कार का उपाय है । 
यह केवल व्यापारिक और बचकाना बहिष्कार नहीं है, अपितु इंगलिश राष्ट्र के सभी 
वर्गों का व्यापक बहिष्कार है। जिस दिन अंग्रेज भारत में ग्रपने नौकर नहीं रख सकेंगे, 
पुलिस और सेना में जवानों की भर्ती नहीं कर सकेंगे, उस दिन भारत में ब्रिटिश शासन 
अतीत को वस्तु हो जायेगा ।””* 

श्यामजी के पत्र ने इस समय १८५७ ई० के प्रथम स्वातन्त्य संग्राम के बारे में 
एक निराली खोज प्रकाशित की, जो भारतीयों को क्रान्ति के लिए नयी प्रेरणा और 
स्फूरति देने वाली थी। जब अंग्रेजों ने १८५७ ई० की क्रान्ति को पूरी तरह कुचल दिया 
तो इसकी सफलतापूर्वक समाप्ति के लिए भगवान्‌ को धन्यवाद देने के लिए शासकों द्वारा 
१८५६ ई० में एक झ्रायोजन इंग्लैण्ड गें किया गया। इसके लिए १ मई १८५६ ई० 
का दिवस निश्चित किया गया। किन्तु उस समय ब्रिटेन में ऐसे भ्रनेक व्यक्ति थे जो 
भारतीयों द्वारा स्वाधीनता पाने के इस प्रयास को सवंथा बंध समभते थे और इसे दबाने 
के लिए अंग्रेजों द्वारा की गयी अ्रमानुषिक ऋरताओं तथा भीषण भअत्याचारों के श्रालोचक 
थे। उन्होंने इरा धन्यवाद-समा रोह (प॥8॥058978 (९7९००79) का विरोध किया । 
ऐसे एक सज्जन इंग्लेण्ड में पोजिटिविस्ट नामक सम्प्रदाय (?०आंशंड। (00का- 
70॥9)के संस्थापक रिचर्ड कान्ग्रीव थे। इन्होंने धन्यवाद-दिवस के समारोह का विरोध 
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करने के लिए एक भित्ति-विज्ञापन (?8०७7) प्रकाशित किया। इसमें कहा गया था-- 
“भारत में अंग्रेजों का पक्ष अन्यायपूर्ण है भ्ौर हिन्दुस्तानियों का स्यायपूर्ण है। अत्याचारी 
के शासन को हराने का प्रयास वैध है । अंग्रेजों की सफलता सत्य पर पाशविक शक्ति की 
विजय थी। मानवता के नाम पर मैं सावंजनिक रूप से धन्यवाद करने का विरोध करता 
हूँ । यह स्वतन्त्र जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं के प्रतिकूल है । हम जिस ईसाइय्त को 
स्वीकार करते हैं, उसकी भावनाओं के विरुद्ध है । इससे मानव-जाति की सब उच्च भाव- 
नाओों का हनन होता है । इसे सन्‌ सत्तावन की क्रान्ति के ग्र्ध-शताब्दी के समारोह से 
ठीक पहले प्रकाशित किया गया था। यह सम्भवतः: सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी विनायक 
दामोदर सावरकर की खोज थी, जो उन दिनों लन्दन के ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित 
पुराने सरकारी दस्तावेजों तथा अन्य ग्रन्थों के आधार पर इस क्रान्ति का नवीन इतिहास 
लिख रहे थे और “इण्डिया हाउस में रहते थे । 
सन्‌ सत्तावन का भ्रर्धशताब्दी महोत्सव--मई १६०८० में श्यामजी की प्रेरणा 
और सहयोग से श्री विनायक दामोदर सावरकर ने लन्दन के “इण्डिया हाउस में प्रथम 
भारतीय स्वातंत्र्य समर की पचासवीं स्वर्ण -जयंती मनाने का एक भव्य आ्रयोजन किया । 
इसका उद्देश्य भारतीयों को १६५५० ई० की घटनाओं का वास्तविक अ्रर्थ और महत्त्व 
बताना और इस प्रकार क्रान्तिकारी विचारधारा का प्रचार करना था। 'इण्डिया हाउस' 
को फूलों तथा दीप-मालाओों से सजाया गया। मंच के लाल परदे पर पुष्पमालाएँ, भण्डियाँ 
लगायी गयी । सन सत्तावन के शहीदों--रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बहादुरशाह, 
राजा कुंवरसिंह, मौलवी अहमद शाह आदि के चित्र पर्दे पर लगाये गये। समारोह के 
ग्रध्यक्ष थे--श्यामजी के सहयोगी, गुजराती बैरिस्टर, पेरिस में जवाहरात के व्यापारी 
श्री सरदारसिह राणा। ये अपने साथ सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी एवं धनादूय सालिसिटर 
की पत्नी तथा सोरावजी फ्रामजी पटेल की पुत्री भीखाजी आ्रार० कामा का स्फर्तिदायक 
सन्देश लाये थे। वन्दे मातरम्‌ के गान के साथ कार्यवाही प्रारम्भ हुईं। वी० वी० एस० 
प्रय्यर ने देशभक्तिपूर्णं राष्ट्रीय प्रार्थना की। श्री सावरकर ने अपने झ्लोजस्वी भाषण में 
बहादुरशाह तथा नाना साहब के बलिदान का विस्ता रयूवंक बखान किया तथा भारतीय 
स्वातंत््य युद्ध के वास्तविक स्वरूप और महत्त्व पर प्रकाश डाला । अन्य वक्ताओं ने बिहार 
के राजा क्‌वरसिंह तथा रानी लक्ष्मीबाई के क्रान्तिकारी कतृत्व की विवेचना की । अध्यक्ष 
के स्फूतिदायक भाषण के बाद लोगों ने भारत की स्वतन्त्रता के लिए ब्रत लिया | छात्रों 
ने घोषणा की कि वे हैट लेकर एक-एक घर से दान एकत्र करेंगे, महान्‌ विद्रोह का 
सन्देश हर भारतीय तक पहुंचा देंगे, हर एक के मन पर यह अंकित कर देंगे कि भारत 
के स्वाधीनता-संग्रान कों जारी रखना कितना झ्रावश्यक है। श्रीमती कामा ने इस कार्य 
के लिए प्रचुर धन दिया । समारोह की समाप्ति पर राष्ट्रीय गान के बाद १८५७ ई० की 
भाँति चपाती के रूप में प्रसाद बाँटा गया, ताकि लोगों को पता चल जाए कि क्रान्ति 
होने वाली है और वे उसके लिए तैयार हो जायें | यह सारा समारोह एयामजी की देख- 
रेख में उनके प्रोत्साहन से हुआ । 
इसके बाद इंग्लैण्ड के भारतीय विद्यार्थियों में राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए बड़ा 
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जोश उत्पन्न हुआ। ब्रिटिश सरकार इससे इतनी अधिक चिंतित हो गयी कि उसने 'इंडिया 
हाउस' को क्रान्तिकारियों का महान्‌ केन्द्र समभते हुए इसके चारों शोर गुप्तचरों का जाल 
बिछा दिया। भारतीय स्वातन्त्र्य युद्ध पर लिखी सावरकर की पुस्तक को छपते ही जब्त 
कर लिया । इसका उद्देश्य बलिन से छपने वाले 'मदनलाल तलवार' नामक क्रान्तिकारी 
भारतीय पत्र के शब्दों में यह था कि “यह भारतीयों में दूसरे स्वतन्त्रता-संग्राम के लिए 
जोश पैदा करना चाहती है।” यह पुस्तक अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल हुई। दो 
पीढ़ियों तक भारतीय राष्ट्रवादी इससे प्रेरणा पाते रहे; लाला हरदयाल ने गदर नामक 
पत्र में इसका किश्तों में धारावाहिक प्रकाशन किया । लन्दन में क्रान्तिकारियों की गति- 
विधियों तथा गुप्त पुलिस द्वारा अत्याचार बढ़ने पर श्यामजी लन्दन को अ्रसु रक्षित समझ 
इसे छोड़कर पेरिस चले गये और वहाँ से क्रान्तिकारी कार्यों का संगठन करने लगे। इस 
समय उन्होंने पेरिस जाने के कारणों पर प्रकाश डालते हुए लिखा था--- 

“ठीक दस वर्ष पहले जब हमारे मित्र बाल गंगाधर तिलक और नाट्‌ बन्धु पकड़े 
गये, तब हमने भारत छोड़कर इंग्ल॑ण्ड में बसने का निर्णय किया। अब एक श्रन्य मित्र 
लाला लाजपतराय को निर्वासित किया गया है। अरब हमारे भाग्य में इंग्लैण्ड छोडना बदा 
है। बड़ा व्यय करके वेयक्तिक असुविधा उठाकर हम पेरिस को मुख्यालय बना रहे हैं । 
हमारा पूर्ण विश्वास है कि जो भारतीय राष्ट्र की स्वतन्त्रता के प्रेमी हैं, वर्तमान 
अत्याचारी ब्रिटिश शासन से देश को मुक्त कराना चाहते हैं, वे ब्रिटिश साम्राज्य की 
सीमाओं में सुरक्षित नहीं हैं। इंग्लैण्ड भारत के भ्रतिरिक्त सभी देशों की पीड़ित जनता 
को सुरक्षित शरण-स्थल प्रदान करता है।” 


(३) ढींगरा काण्ड 


इसी बीच में पंजाबी नवयुवक मदनलाल ढींगरा ने भारत-मन्त्री के कार्यालय 
(इंडिया आफिस ) में एडीकाँग का काम करने वाले सर विलियम कर्जन वायली की हत्या 
करके बड़ी सनसनी पंदा की | इसका श्यामजी पर तथा उनके साथ आय्यंप्तमाज के 
सम्बन्धों पर काफी प्रभाव पड़ा । अतः यहाँ इस घटना की चर्चा ग्रावश्यक प्रतीत होती है-। 

श्री मदनलाल ढींग रा का जन्म १८८७ ई० में ग्रमृतसर जिले के एक प्रतिष्ठित 
कुल में हुआ था। इनके पिता वायली के मित्र थे। उन्होंने १६०६ ई० में बी० ए० पास 
करने के बाद मदनलाल को उच्च शिक्षा पाने के लिए इंग्लैण्ड भेजा और यह वहाँ 
१६ भ्रक्तूबर से यूनिवर्सिटी कालिज (गावर स्ट्रीट) में इंजीनियरिंग पढ़ने लगे। इंग्लैण्ड 
पहुँचने पर ये 'इंडिया हाउस” गये और मार्च १६०८ ई० से छः मास तक वहीं रहे। इन 
पर वहाँ के क्रान्तिकारी वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ा । विनायक दामोदर सावरकर 
ने इन्हें अ्रपने गुप्त क्रान्तिकारी संगठन “अभिनव भारत” का सदस्य बनाया, इन्हें क्रान्ति 
और श्रातंकबाद का पाठ पढ़ाया। एक बार सावरकर ने इनकी परीक्षा लेने के लिए इनके 
हाथों में कील इतने जोर से ठोका कि खून बहने लगा। किन्तु ढींगरा इस भीषण दर में 
भी हँसता रहा । श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदबाल आदि के सम्पर्क में आने पर इनमें 
क्रान्ति की भावना इतनी उग्र हो गयी कि इनमें किसी अंग्रेज का वध करने की भावना 
बलवती हुई । 

इन दिनों भारत में ब्रिटिश सरकार क्रान्तिकारियों को कड़ी सजाएं दे रही 
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थी। खुदी राम बोस, कन्हाईलाल दत्त, हेमचन्द्र दास तथा गणेश दामोदर सावरकर को 
प्राणदण्ड और आजन्म कारावास के दण्ड दिये जा चुके थे। अत: ढींगरा औ्ौर उसके 
क्रान्तिकारी भित्रों--ज्ञानचन्द वर्मा और कोरेगाँवकर ने इनका बदला ब्रिटिश साम्राज्य 
की राजधानी लंदन में लेने का निश्चय किया | इसके लिए कर्जन वायली को चुना गया 
क्योंकि वह लन्दन में क्रान्तिकारी विचार रखने वाले देशभक्त छात्रों के विरुद्ध भारत- 
मन्त्री से शिकायतें करता रहता था | वायली के वध के लिए ढींगरा ने निशाना लगाने 
का कई महीने तक अभ्यास किया । सावरकर की सहायता से लन्‍्दन में एक रिवाल्वर 
खरीदी गयी । एक अन्य व्यक्ति से बेल्जिएम में बनी पिस्तौल क्रय की गयी। ढींगरा ने 
अपना निशाना लगाने के अभ्यास का रिकार्ड रखा। इसी समय एक अन्य घटना से 
उन्होंने वायली को ही निशाना बनाने का निश्चय किया । ऐसा प्रतीत होता है कि ढींगरा 
के पत्रों से अमृतसर में उसके भाई को उसकी क्रान्तिकारी ग्रातंकवादी प्रवृत्तियों का 
कुछ आ्राभास हो गया था। उसने सर कर्ज न वायली को इस बारे में ढींगरा को समभाने 
के लिए लिखा था। इससे ढींगरा और भड़क गया; उसका कहना था किअंग्रेज हमारे 
निजी मामले में दखल देने वाले कौन होते हैं? उसे अपने विचारों तथा कार्यों में ऐसा 
हस्तक्षेप असह्य था। रिवाल्वर से अचूक निशाना लगाने में सिद्धहस्त होने के बाद वे 
अपने शिकार के लिए उपयुक्त भ्रवसर की प्रतीक्षा क रने लगे । 

पहली जुलाई को सर कर्ज न बायली ने इम्पीरियल इंस्टीट्यूट जहाँगीर हाउस 
में इंडियन नेशनल एसोसियेशन की वाधिक बेठक के अवसर पर एक प्रीतिभोज (ऐट होम ) 
दिया | इस अवसर पर बहुत-से भारतीय तथा अंग्रेज एकत्र हुए।ढींगरा भी इसमें 
आरमन्त्रित थे । वे जेब में छः चेम्व्र का रिवाल्व॒र और मुँह पर मोहक मुस्कान लिये कमरे 
में आये । सात महीने से चिरप्रतीक्षित अवसर उन्हें अब मिल रहा था। सावरकर व 
ग्रय्यर ने मार्ग-दर्शन के लिए कोरेगाँवकर को भेजा । जब वायली हाल में प्रविष्ट हुआ्ना 
तो कोरेगाँवकर ने ढींगरा को देखा और जब शिकार हॉल से बाहर निकलने वाला था 
तो कोरेगाँवकर ने कहा--अंजी जाझो न, क्या करते हो ? कार्यक्रम की समाप्ति पर 
वायली निमन्त्रित लोगों से अन्तिम बात करने लगा । जब वह अपने मित्र के पुत्र मदन- 
लाल ढींगरा से मिलने के लिए उसकी झ्रोर बढ़ा और बात करने के लिए मुँह खोला तो 
ढींगरा ने बहुत पास से गोली चलायी । कुछ क्षणों में एडीकांग घराशायी हो गया । लाल 
काका नामक राजभकत ने ढींगरा को पकड़ने का प्रयास किया । उसे भी ढींगरा ने गोली 
का निशाना बना दिया । हॉल में चारों ओर खलबली मच गयी । लोग इधर-उधर भागने 
लगें। कुछ समय बाद काम पूरा हो चुकने पर ढींगरा ने रिवाल्व॒र फैंक दिया । इस पर 
लोग ढींगरा कै पास श्राकर उसके हाथ बाँधने लगे। उस समय ढींगरा ने हँसते हुए 
कहा--“भाई, मु्भे चश्मा तो ठीक तरह से लगा लेने दीजिये, इसके बाद हाथ बाँधते 
रहिये ।” इस समय हॉल में विद्यमान एक डॉक्टर का कहना था कि वहाँ विद्यमान हर 
व्यक्ति घबरा रहा था, उसका दम फूल रहा था, केवल ढींगरा ही शान्त, स्थिर और 
ऐसा अविक्षब्ध था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 

इस समाचार ने भारत और इंग्लैण्ड में सर्वत्र सनसनी फैला दी। ढींगरा के 
राजभक्‍त पिता ने घोषणा की--“यह लड़का मेरा नहीं है। इस बेवकफ ने मेरे मुँह पर 
कालिख पोत दी है।” इस हत्या-काण्ड पर रोष तथा निन्‍्दा प्रकट करने के लिए बुलायी 
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गयी कैवसटन हॉल की एक सभा में मदनलाल के भाई ने सबके सामने दुःझ और लज्जा 
प्रकट की । ढींगरा की निन्‍्दा करने वाला प्रस्ताव पढ़ा। सावरकर ने इसका विरोध 
किया। ४ जुलाई को “इंडिया हाउस सोसायटी” के बाहर भारतीयों की बैठक इस 
हत्या-काण्ड की प्रशंसा करने के लिए हुई। इस अ्रवसर पर श्री वी० एस० अय्यर ने 
कहा--“ढींगरा ने गौरवपूर्ण कार्य किया है।” सावरकर का कहना था--“यह हमारा 
प्रारम्भिक पग है। अभी तो मैंने अ्रपने भाई का बदला लेना है ।” 

जेल में ढींगरा का व्यवहार स्थितप्रज्ञ योगी जैसा था । ब्रिक्स्टन जेल में ढींगरा 
ने अपने दोनों भाइयों से मिलते से इनकार कर दिया। किन्तु जब सावरकर ने इनसे 
कारागार में पूछा कि “मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ” तो ढींगरा ने मुस्कराते हुए 
कहा -- “एक आईना मिल जाए तो लाना । जरा यह देख सकूँगा कि मैंने कपड़े तो ठीक 
ढंग से पहन रखे हैं ।” 

अदालत में ढींगरा का व्यवहार बड़ा गौ रवपूर्ण था। उन्होंने अपना अपराध छिपाने 
का कोई प्रयास नहीं किया । उसे स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुए कहा--“मैं चाहता हे 
किअंग्रेज मुझे फाँसी की सजा दें, क्योंकि उस अवस्था में मेरे देशवासियों के अन्दर 
प्रतिका र की भावना और भी अधिक तीब्र होगी । मैं यह वक्तव्य इसलिए दे रहा : हें कि 
संसार को, विशेषकर प्रम रीका में हमारे समर्थकों को यह पता लग जाये कि हमारा यह 
पुण्य कार्य न्यायपूर्ण है।” जब न्यायाधीश ने उन्हें फाँसी की सजा दी तो उन्होंने उसका 
आ्राभार प्रकट करते हुए कहा--“श्रीम न्‌, मैं श्रपने देश की ओर से आपका धन्यवाद करता 
हूँ । मुझे इस बात का गवे है कि मैं देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर रहा ह। 
मेरे जेसे धन-बुद्धिहीन भारत माता के पुत्र के पास अपना रक्त ही बलिदान करने के लिए 
है। मैं मातृभूमि की बलिवेदी पर अपने प्राणों का उत्सगं कर रहा हूँ ।” विश्व के क्रान्ति- 
कारियों के इतिहास में ग्रपनी भरी जवानी में जानबूऋक र मातृ भूमि को बन्धनमुक्त करने 
के लिए अपना जीवन अ्पंण करने के इस प्रकार के उदाहरण बहुत हैः कम हैं । 

१५ अगस्त को ढीगरा को फाँसी दी जानी थी। इससे एक दिन पहले ब्रिटिश 
देनिक पत्र “डेली न्यूज' ने ढींगरा का 'चुनौती' नामक वह ऐतिहासिक वक्तव्य प्रकाशित 
किया, जिसमें ढींगरा ने अपने कार्य के मूल उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए लिखा था-- 
“मैं यह मानता हूँ कि मैंने जानबूफकर और एक विशेष उद्देश्य से एक अंग्रेज का खून 
बहा या है। भारतीय नवयुवकों को कालापानी और फाँसी की अ्रमानुषिक सजायें दी 
जा रही हैं । उनके विषय में यह मेरा नम्र विरोध है । इस विषय में मैंने सिवाय अपनी 
अन्तरात्मा के किसी से मन्त्रणा नहीं की है। सिवाय अपने कतंब्य के किसी के साथ 
षड्यन्त्र नहीं किया । मेरी धारणा है कि जिस राष्ट्र को उसकी इच्छा के विरुद्ध गुलाम 
बनाया जाता है, वह सदा ही युद्ध की अ्रवस्था में रहता है। मेरे लिए खली लड़ाई सम्भव 
न थी । इसलिए मैंने एकाएक प्रहार किया, क्‍योंकि मुझे तोप न मिली, मैंने रिवाल्वर 
निकाला और गोली मार दी। हिन्दू होने के कारण मैं अनुभव करता हूँ कि मेरे राष्ट्र 
का दासत्य मेरे परमात्मा का अपमान है। मातृभूमि का कार्य स्वतन्त्रता का कार्य है। 
इसकी सेवा श्रीकृष्ण की सेवा है । मैं न घनी हूँ और न योग्य । इसलिए मेरे जैसा गरीब 
बेटा माता की मुक्ति की वेदी पर अपने जीवन को छोड़कर ग्रन्य कुछ भेंट नहीं कर 
सकता है। इस का रण मैं अपने बलिदान के विचार पर प्रसन्न हो रहा हूँ । 
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“भारत और इंग्लैण्ड के बीच में यह युद्ध उस समय तक चलता रहेगा जब तक 
हिन्दू और अंग्रेज जातियाँ जीवित हैं। ग्रात्मा अमर है। यदि मेरे देशवासियों में सेहर 
एक मरने से पहले कम-से-कम दो अंग्रेजों की जान ले ले तो माता की मुक्ति एक दिन का 
काम है। भारत की स्वतन्त्रता के साथ यह युद्ध समाप्त न होगा । यह तो तब तक चलेगा 
जब तक संसार में हिन्दू और अंग्रेज जातियाँ रहती हैं। जब तक हमारा देश स्वतन्त्र नहीं 
हो जाता है तब तक श्रीकृष्ण हमें इन शब्दों द्वारा प्रबोधित करते ही रहेंगे---“यदि तुम 
युद्ध करते हुए मर जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा । यदि सफल होते हो तो पृथिवीतल 
पर राज्य करोगे | 

“मेरी हादिक प्रार्थना यह है कि मैं फिर भारत भूमि में जन्म लूं और फिर इस 
पुनीत कार्य के लिए मरता रहूँ, जब तक कि मेरा उद्देश्य पूरा न हो जाये और मातृभूमि 
मानवता के हित तथा परमात्मा के गौरव के लिए बन्धनमुक्तत न हो जाये |" 

प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्धों में प्रधानमन्त्री बनने वाले लायड जार्ज तथा विन्स्टन 
चचिल ने ढींगरा की देशभक्तिपूर्ण भावनाओं की बड़ी प्रशंसा की थी। कहा जाता हैँ कि 
च्चिल ने यह सारा वक्तव्य कण्ठस्थ कर लिया था और इसके अन्तिम शब्दों के बारे में 
लायड जाज से कहा था--“देशभक्ति के नाम पर जो भी शब्द संसार में कहे गये हैं, 
उनमें सबसे उत्तम शब्द यही हैं। 

फाँसी की सजा सुनाये जाने से एक दिन पूर्व जब जेल में श्री सावरकर ने इनसे 
प्लैंट की थी तो उन्होंने इनके सम्मुख नतमस्तक होकर तीन अन्तिम इच्छायें प्रकट की 
थीं--(१) इनका दाहकर्म हिन्दू रीति के भ्रनुसार किया जाये । (२) उनके सगे भाइयों 
या अहिन्दुओं को उनके शव को न छूने दिया जाये । (३) श्रन्त्येष्टि के समय बंदिक भन्‍्त्रों 
का उच्चारण हो। उनकी सभी बस्तुएँ पुस्तकें, कपड़े नीलाम करके रुपया राष्ट्र के कोष 
में जमा कर दिया जाये । 

ढींगरा-काण्ड के समय श्यामजी पेरिस में थे, किन्तु अनेक ब्रिटिश समाचार- 
पत्रों ने इसमें श्यामजी की प्रेरणा तथा हाथ होने का सन्देह किया और यह कहा कि 
श्यामजी पर इस विषय में मुकहमा चलाया जाये और उन्हें ब्रिटिश सरकार को सौंपने 
के लिए फ्रांस की सरकार को कहा जाना चाहिए। अत: श्यामजी ने इस मामले में अपनी 
स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक समभा । एक वक्तव्य में उन्होंने कहा कि वायली उनके 
भिन्र थे, अतः व्यक्तिगत रूप से उन्हें वायली की मृत्यु से खेद है। किन्तु न्यायालय की 
पूछताछ के समय ढींगरा ने जो देश-भक्ति एवं साहस से भरा वक्तव्य दिया है, उससे 
यह स्पष्ट है कि यह हत्या विशुद्ध राजनेतिक आधार पर की गयी है गौर मैं समभता हें 
कि इसका कर्ता भारतीय स्वतन्त्रता की दृष्टि से शहीद है ।* 

श्यामजी ने अपने चारपृष्ठीय पत्र “इंडियन सोशियोलोजिस्ट' में “इंग्ल॑ण्ड में 
भारतीय बलिदान' के शीर्षक से एक लेख लिखा था--“ढींगरा का वक्तव्य भारत की 
स्वतन्त्रता के लिए है। उन्होंने अकेले ही ब्रिटिश भूमि पर खड़े होकर समुद्री डाक्‌ ब्रिटेन 


१. होम (पो० बी० सितम्बर १६०६ ई०, सं ० ४६) भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार 
२. डब्ल्यू० एस० ब्लण्ट डायरीज, दूसरा भाग, धर्मवी रकृत लाला हरदयाल (पृष्ठ 
१३६ से उद्धृत) 


विदेशों में क्रान्तिकारी संगठनकर्ता श्यामजी क्ृष्ण वर्मा ५१७ 


के अ्रत्याचार को ललकारा है। विशाल राजनैतिक अनुभव रखने वाले एक अमरीकी 
मित्र ने ठीक ही कहा है--भारत के इतिहास में ढींगरा सर्वाधिक विलक्षण व्यक्तियों में 
से है।' इसके साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि “ढींगरा ने अपने को विपत्ति में 
डालकर जिस प्रकार यह साहसिक कार्य किया है, उसकी स्मृति में मैं चार छात्रवत्तियाँ 
देने की घोषणा करता हूँ। ये उसी प्रकार की होंगी जैसी खुदी राम, प्रफुलल चाकी, कन्हाई- 
लाल और सत्येन्द्र की स्मृति में घोषित हुई थीं।” 

इन्हीं दिनों श्यामजी ने लाला हरदयाल को पेरिस में रखकर “बन्दे मातरम्‌' 
नामक राष्ट्रीय पत्र का प्रकाशन किया था। इसके एक अंक में श्यामजी ने एक ब्रिटिश 
पत्रकार नेविन्सन के एक लेख के इस मन्तव्य का खण्डन किया था कि आयंसमाज का 
राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। 

पेरिस में की गयी उनकी इस घोषण। का प्रभाव भारत में आ्रायंसमाज पर पड़ा । 
ब्रिटिश सरकार श्यामजी को आतंकवाद का समर्थक और राजद्रोही समभती थी । 
श्यामजी का सम्बन्ध चूंकि आय॑समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द से था, अत: ब्रिटिश- 
पत्रों ने इस समय यह प्रचार करना शुरू किया कि आयंसमाज राजद्रोही संस्था है। 
लन्दन के सुप्रसिद्ध पत्र 'टाइम्स' के विशेष संवाददाता वेलेण्टा इन शि रोल ने अपने लेखों में 
तथा 'इण्डियन अ्रनरैस्ट' नामक पुस्तक में इसी आधार पर झायं समाज को बगावत फंलाने 
वाली संस्था बताया । पटियाला अभियोग के सरकारी वकील ग्रे ने श्यामजी के कारण 
ग्रायंसमाज के राजद्रोही होने को प्रमाण के रूप में पेश किया था। इसका विस्तृत विवरण 
पहले अ्रध्यायों में किया जा चुका है । 

ग्रायंसमाज के नेता लाला हंसराज ने आ्रायंगजट लाहौ र के १२ झ्लाषाढ़ १६६५ वि० 
(१६०८ ई०) के अंक में तथा आय॑ प्रतिनिधि-सभा पंजाब के मुखपत्र तथा आरयंसमाज की 
सबसे पुरानी आ्रायं-पत्रिका के २४ जुलाई १६०६० के अंक में उपर्युक्त आ रोयों का प्रबल 
खण्डन किया था। इस समय आयंसमाज स्वतन्त्रता-प्राप्दि के लिए हिंसक उपायों के 
अवलंबन करने का उग्र विरोधी था, अतः उसने श्यामजी का विरोध किया, उनसे सम्बन्ध- 
विच्छेद की घोषणा की । दूसरी ओर श्यामजी भारत की स्वतन्‍्त्रता-प्राप्ति के लिए शान्ति- 
पूर्ण साधनों को आवश्यक समभते हुए भी आवश्यकता पड़ने पर हिंसक उपायों का 
उपयोग करना वांछनीय समभते थे । दोनों में यह इतना बड़ा सैद्धान्तिक मतभेद था कि 
उसमें समन्वय तथा सामंजस्य स्थापित करना सम्भव नहीं था। उस समय झाय॑ नेता यह 
समभते थे कि सरकार आयंसमाज को राजद्रोही संस्था सिद्ध करके कुचलना चाहती है । 
अ्रतः उन्होंने ऐसा सिद्ध करने वाले अन्य प्रमाणों की भाँति इसका भी उग्र खण्डत किया । 
उस समय आत्मरक्षा की दृष्टि से उनका कार्यं समीचीन था, किन्तु भारत की स्वतन्त्रता 
को शीघ्र प्राप्त करने की दृष्टि से सम्भवतः वर्तमान पीढ़ी को श्यामजी का देशभक्तिपूर्ण 
दृष्टिकोण उचित प्रतीत होगा । 

१६१४ ई० में प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ने से पहले फ्रांस और इंग्लैण्ड के सम्बन्ध 
अ्तीव मित्रतापूर्ण औौर घनिष्ठ हो गये। १६१४ ई० के अप्रैल में ब्रिटिश सम्राट जाज॑ 
पंचम पेरिस गये । फ्रांस में इस पर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की गयी। श्यामजी को यह 
आशंका हुई कि दोनों देशों के सम्बन्ध प्रगाढ़ होने पर उनके लिए पेरिस में रहकर भारतीय 
स्वतन्त्रता-संग्राम के लिए क्रान्तिकारी कार्य जारी रखना अधिक देर तक सम्भव नहीं 


ध्श्द ग्रायंसमाज का इतिहास 


होगा । भ्रतः वे वहाँ से स्विट्रजरलंण्ड चले गये और जेनेवा में रहने लगे | स्विस सरकार 
ने अपने तटस्थ देश में राजनैतिक प्रचार-कार्य करने से मना कर दिया। अतः कुछ समय 
बाद उनका पत्र “इण्डियन सोशियोलोजिस्ट' बन्द हो गया। ३० मार्च १६३०ई० को 
जेनेवा के एक हस्पताल में क्रान्तिकारियों के भीष्म पितामह का स्वरगंवास हुआ । अन्तिम 
समय तक अपने गुरु महर्षि स्वामी दयानन्द के प्रति वे अगाध भक्ति और श्रद्धा रखते थे । 
उन्होंने प्रॉक्सफोर्ड के अ्रध्ययन-काल में स्वामीजी द्वारा लिखे गये पत्रों को बड़े प्रयत्न से 
सुरक्षित रखा । हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने पेरिस में उनसे ये पत्र 
प्राप्त किये थे । झ्रार्य समाज के क्रान्तिकारियों में उनका नाम श्रग्रगण्य है । 

स्वामीजी का प्रभाव तथा उपलब्धियाँ--श्यामजी पर स्वामीजी के प्रभाव का 
उल्लेख करते हुए उनके सुप्रसिद्ध जीवनी-लेखक श्री इन्दुलाल याज्ञिक ने लिखा है -- 
“महषि दयानन्द के चरणों में बेठकर श्यामजी ने घाभिक और सामाजिक सुधार के 
विचारों के साथ उनसे देश-भक्ति का पहला पाठ पढ़ा । स्वामीजी द्वारा प्रतिपादित 
बैंदिक धर्म में सन्निहित क्रान्तिकारी विचारों को प्रमाणित करने के लिए विशद व्याख्या 
आवश्यक नहीं है । प्रायंसमाज इस पर उचित गव॑ कर सकता है कि उसने एक से अधिक 
पीढ़ियों तक देश को ऐसे राष्ट्रीय नेता और बीर नवयुवक प्रदान किये हैं, जिन्होंने भारत 
की स्वतन्त्रता के लिए बड़े कष्ट उठाये हैं। मैडम ब्लेवट्स्की तथा कर्नल अल्काट ने 
स्वामीजी की शिक्षाओं का देश-भक्तिपूर्ण उत्साह पहले से ही भाँप लिया था और 
श्यामजी को अपनी तरणाई के दिनों में यह उपदेश दिया था कि वे अपने देश की सर्वोच्च 
प्रतिष्ठा और विद्या की गरिमा अपने शासकों के देश में भी उच्च स्तर पर बनाये रखें, 
ग्रौर मोनियर विलियम्स जैसे ब्रिटिश साम्राज्यवादी के सम्मुख नतमस्तक न हों । स्वामी 
जी अपनी रचनाओं में भारत के प्राचीन स्वर्णिम अ्रतीत का बखान करते थे, वेदिक 
मन्त्रों के आधार पर स्वराज्य और चन्रवर्ती साम्राज्य की म्रहिमा के गीत गाते थे । इनसे 
श्यामजी जैसे शिष्यों को राजनैतिक स्वतन्त्रता और शक्ति उसी साहस और वीरता के 
साथ प्राप्त करने की प्रेरणा मिली, जिससे स्वामीजी ने धार्मिक क्रान्ति का महान्‌ कार्य 
सम्पन्न किया था । 

श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा महर्षि से प्रेरणा प्राप्त करके स्वाधीनता के संघषं में 
की गयी दो उपलब्धियाँ विशेष रूप में उल्लेखनीय हैं। उनकी पहली उपलब्धि लन्‍्दन में 
“इण्डिया हाउस' की स्थापना थी । उसने क्रान्तिकारी आन्दोलन के लिए नवयुवकों को 
समुचित वातावरण प्र प्रशिक्षण प्रदान किया । श्री विनायक दामोदर सावरकर, श्री 
मदनलाल ढींगरा जैसे व्यक्तियों ने देश के लिए अपने जीवन का उत्सगं और प्राणों का 
बलिदान करने की प्रेरणा यहीं प्राप्त की थी । उनकी दूसरी उपलब्धि भारत की स्वतंत्रता 
के लिए विदेशों में प्रचार करना और ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को स्व-शासन देने के 
बारे में उत्पन्न की गयी भ्रान्तियों का निराकरण करना था । इस दृष्टि से श्री श्यामजी 
वर्मा का कार्य अद्वितीय था । 


१. इन्दुलाल याज्षिक- -एग्रामजी कृष्ण वर्मा, पृू० १२५८-२६ 


उन्तीसवाँ अध्याय 
वेदों के क्रान्तिकारी व्याख्याकार 
पण्डित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 


वैदिक वाडमय के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करने वाले और ४०० से भ्रधिक पुस्तकों 
को लिखने वाले पण्डित सातबलेकर के कार्य से प्राय: सभी सुपरिचित हैं। किन्तु उन्होंने 
राजनैतिक क्षेत्र में जो का्यं किया है और बंदिक सूक्‍तों की क्रान्तिकारी व्याख्या करने के 
कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें दण्डित कराने के जो प्रयत्न किये गये और देश के 
स्वतन्त्रता-संग्राम में उन्होंने जो योगदान दिया है, उसकी जानकारी बहुत हीं कम व्यक्तियों 
को है। यहाँ उनके राजनैतिक पक्ष की और क्रान्तिकारी विचारधारा की संक्षिप्त चर्चा की 
जायेगी ।* 


(१) आरम्भिक जीवन 


भारत के पश्चिमी तटवर्ती कोंकण प्रदेश ने राष्ट्रीय क्षेत्र में विशिष्ट काये करने 
वाली अनेक महान्‌ विभूतियों--लोकमान्य तिलक, गोखले, वीर सावरकर को उत्पन्न 
किया है; यही श्री सातवलेकर की जन्म-भूमि थी। सद्दाद्रि पर्वत-माला के दक्षिण में 
हिरण्यकेशी नदी की घाटी में सावन्तवाड़ी से डेढ़ मील दूर कोलगाँव में दामोदर भट्ट 
और लक्ष्मीबाई के घर १६ सितम्बर १८६७ ई० को श्रीपाद का जन्म हुआ । इनका वंश 
उस प्रदेश में वेद-मन्त्रों के शुद्ध उच्चारण के लिए विख्यात था और इसके अधिकांश 
व्यक्ति वैदिक मर्यादा का पालन करते हुए अधिकांश समय स्वाध्याय, जप आदि धार्मिक 
प्रनुष्ठानों में म्ौर तीन गाँवों के पौरोहित्य-कार्य में व्यतीत करते थे । 

बंश-परम्परा के अनुसार श्रीपाद का उपनयन-संस्कार विधिवत्‌ किया गया और 
मराठी सकल में प्रविष्ट करा दिया । बचपन से ये असाधारण प्रतिभाशाली थे। अपनी 
कक्षा में सदेव प्रथम स्थान प्राप्त किया करते थे। पाँचवीं के बाद प्राथमिक शाला में शिक्षा 
पूरी होने के बाद ये भागे हाई स्कूल में भर्ती होकर अंग्रेजी पढ़ना चाहते थे, किन्तु इतके 
अगकिचन पिता ने कहा--“ हमें अ्रंग्रेजी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हारे लिए 
इतनी फीस नहीं दे सकते हैं ।” यह स्मरणीय है कि उस समय अंग्रेजी स्कूल की फीस 
केवल आठ आने मासिक थी। सातवलेकर ने अपने घर पर ही भ्रंग्रेजी पढ़ने का निश्चय 


१. इसका विशेष विवरण श्री क्षितीश वेदालंकार द्वारा सम्पादित 'सातवलेकर 
अभिनन्दन-ग्रन्थ' में उपलब्ध है। इस अध्याय में इसरो बहुमूल्य सहायता भिली है । 
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किया। अपने मित्रों से अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तकें माँगीं और उनसे पूछ-पूछकर पढ़ता 
रहा। गाँव के एक सज्जन बलवन्तराय लुकतुके उन्हें अंग्रेजी पढ़ाने के लिए तैयार हो 
गये और दो-तीन वर्षों में उन्होंने प्रंग्रेजी का इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया कि वे किसी भी 
विषय पर अंग्रेजी की पुस्तकों को पढ़कर समभ सकता था और पत्र-व्यवहार कर सकता 
था। इसके साथ ही उसे घर पर ऋग्वेद के सूकतों का तथा पौरोहित्य में काम प्रानेवाले 
कर्मकाण्ड का ज्ञान कराबा गया। श्री चिन्तामणि केलकर नामक विद्वान्‌ अध्यापक से 
उन्होंने संस्कृत व्याक रण के ग्रन्थ पढ़ने शुरू किये। सिद्धान्त कौमुदी, मनो रमा आर परिभा- 
पेन्दुशेखर जैसे प्रौढ़ ग्रन्थों का अनुशीलन करते हुए वे शीघ्र ही महाभाष्य तक पहुँच गये । 

संस्कृत के प्रति श्रनुराग होने के कारण उन्होंने अ्रपने गाँव में संस्क्रृत व्याख्यान- 
मण्डल और संस्कृत वाग्विवर्धनी की स्थापना की । इसके सब सदस्य सप्ताह में एक बार 
संस्कृत में व्याख्यान देने औ्रौर वाद-विवाद करने का आयोजन करते थे। संस्कृत के अति- 
रिक्त इन्हें चित्रकला में भी बड़ी ग्रभिरुचि थी; इसे सीखने के लिए ये सावन्तवाड़ी के 
चित्रकला विद्यालय में आरा गये | इनके पिता की इच्छा थी कि ये घर पर रहकर ही कुल- 
क्रमागत पौरोहित्य परम्परा का पालन करें, किन्तु यह काय॑ श्रीपाद की रुचि के 
ग्रनुकुल नहीं था । दक्षिणा के लिए किसी के आगे हाथ पसारना उन्हें अच्छा नहीं लगता 
था । चित्रकला इन्हें ग्रथंकरी विद्या प्रतीत हुई । सावन्तवाड़ी में ग्रपने गुरु मालबणकर से 
प्राकृतिक दृश्यों को तूलिका से श्रंकित करने में भी इन्होंने शीघ्र ही प्रवीणता प्राप्त कर 
ली थी। 

अब अपनी उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने बम्बई जाने का निश्चय किया। पिता 
नहीं चाहते थे कि ये बम्बई जाएँ। उन्होंने कहा--“कहीं बाहर जाने की ,मत सोचो, 
क्योंकि जो भी इस घर से बाहर गया, वह फिर लौटकर घर नहीं श्राया ।” सातवलेकर 
के लिए बम्बई जाने में एक बड़ी कठिनाई थी : घर की आथिक परिस्थिति ऐपी नहीं थी 
कि पिता उनको इसके लिए कुछ सहायता दे सकते । अ्रकस्मात्‌ एक उदार यजमान ने 
श्रीपाद के पिता के पास पहुँचकर कहा--“मैं चाहता हूँ कि श्रीपाद जेसा होनहार युवक 
प्रधिक-से-अधिक योग्य बने । मैं उसे दस रुपये मासिक भेजता रहूँगा। भ्राप उसे बम्बई 
भ्रेज दीजिये ।” इस पर दामोदर पन्‍्त श्रीपाद को बम्बई भेजने के लिए सहमत हो गये। 
२३ वर्ष की आयु में श्रीपाद १८६० ई० में बम्बई के जे० जे० स्कूल ऑफ प्राट्स॑ में श्रविष्ट 
हुए। उस समय स्कूल का अंग्रेज प्रिंसिपल प्रिफिथ आयु में इससे एक वर्ष छोटा था। 
प्रिफिथ ने ही सर्वप्रथम विश्व-विख्यात भ्रजन्ता की गुफाओं में वने चित्रों की अनुक्ृतियाँ 
तैयार करवाकर प्रकाशित की थीं और उस समय से विश्व के कला-ममंज्ञों का ध्यान इस 
ओर आाकृष्ट हुआ । 

श्रीपाद ग्रिफिथ के प्रिय शिष्य थे । उन्हें श्रीपाद के दो चित्र इतने पसन्द ग्राये कि 
उन्होंने पचास-पचास रुपये देकर इन्हें खरीद लिया। आद्सं स्कूल में उन्हें चित्रकला के 
लिएअनेक पुरस्कार और पदक मिले । दो वार स्कूल का सबसे अ्रधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार 
मेयो मैंडल जीतने के कारण न केवल उन्हें बड़ी ख्याति मिली, अपितु जे० जे० स्कूल 
में शिक्षक के रूप में काम करने की नौकरी भी मिली । उस समय उनका वेतन यद्यपि 
पचास रुपये मात्र था, किन्तु वह आजकल के डेढ़-दों हजार रुपये से कम नहीं होगा । 
इसके साथ ही उस समंय भारत के राजाओं, नवाबों और रईसों में अपने तथा परिवार के 
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विशिष्ट जनों का आदमकद चित्र बनवाने का फंशन-सा चल पड़ा था और एक पूरे 
पोट्रेंट का मूल्य एक हजार तक मिल जाता था। इसलिए श्री सातवलेकर ने नौकरी के 
स्थान पर अपना स्वतन्त्र व्यवसाय करना अच्छा समभा और हैदरावाद जाने का निश्चय 
किया, क्‍योंकि यह एक बड़ी रियासत थी । यहाँ के नवाबों और रईसों में बड़े कला-प्रेमी 
थे; कुछ नवाबों को कला-क्वतियों के संग्रह का भी शौक था । 

१६०१ ई० में श्रीपाद ने बम्बई से हैदराबाद आकर ग्रपना स्टुडियो खोल 
लिया । बम्बई की अनेक प्रदर्शनियों में उनके चित्रों को मिली ख्याति उनसे पहले ही 
हैदराबाद पहुँच चुकी थी, ग्रतः यहाँ पहुँचते ही उनका काम बहुत अ्रच्छा चल निकला । 
रियासत के अ्रनेक रईसों और नवाबों ने उन्हें अपने चित्र तयार करने के आर्डर दिये। 
धीरे-धीरे इनकी ख्याति निजाम तक पहुँची और स्वयं उस्मान अली इनके बनाये चित्र 
देखकर इनके प्रशंसक हो गये। उन्होंने अपने तथा राज्य-परिवार के कई चित्र इनसे 
बनवाये। 

आ्रायं समाज में प्रवेश--है दराबाद में स्वतन्त्र व्यवसाय करते हुए श्रीपाद का वहाँ 
क॑ सावं जनिक कारयंकर्ताओ्रों से परिचय हुआ । दो व्यक्तियों ने इन पर काफी प्रभाव डाला । 
एक थे वकील केशवराव कोर टकर और दूसरे थे श्री अधोरनाथ चट््‌टोपाध्याय । केशव- 
राव को रटकर स्वर्गीय विनायकराव विद्यालंकार के पिता और कट्टर आयंसमाजी थे । 
श्री अघोरनाथ चट्‌ टोपाध्याय श्रीमती सरोजिनी नायडू के पिता थे और हैदराबाद में 
राजनैतिक जागृति को उत्पन्न करने वाले थे। केशवराव कोरटकर के कारण श्रीपाद 
आ्ायंसमाज के सम्पक में आये । इस समय आयंसमाज देश में सबसे बड़ी समाजसुधारक 
संस्था थी। उसके कार्यकर्ताओ्रों में देश, घर्मं और जाति के उत्थान की जैसी प्रबल 
आकांक्षा थी. वैसी किसी भ्रन्य संस्था में नहीं थ्री । बैदिक धर्म के पुनरुद्धार और राष्ट्र के 
पुननिर्माण के लिए महर्षि दयानन्द ने आर्यसमाज की स्थापना की थी। श्रीयाद आये॑- 
समाज की ओर आक्ृष्ट हुए । उन्हें संस्कृत का पहले से ही भ्रच्छा ज्ञान था और बे दिक धमम- 
सम्बन्धी सभी ग्रन्थ उन्हें हैदराबाद में अ्रनायास मिल गये । उन्होंने इनका बड़े मनोयोग 
से पारायण किया। वे महर्षि के भक्त बन गये । उन्होंने आयंसमाज की सदस्यता ग्रहण 
कर ली और कभी-कभी आयंसमाज में आयं-संस्कृति पर व्याख्यान देने लगे। व्याख्यानों 
के कारण आयंसमाज के क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। स्वामीजी के ग्रन्थ उन्हें 
इतने पसन्द आये कि उन्होंने महर्षि दयानन्द के “सत्यार्थ-प्रकाश' ग्रौर “ऋग्वेदादि भाष्य 
भूमिका' का मराठी में अनुवाद किया। बड़ौदा के महाराजा सर सयाजी गायकवाड़ बड़े 
सुधारवादी विचारों के थे। उन्होंने इन अ्रनुवादों की प्रशंसा की और षण्डित सातवलेकर 
जी को पुरस्कृत भी किया। इससे आ्रायंसमाज में इतकी प्रतिष्ठा बढ़ गयी । 

बाद में पण्डित सातवलेकर का आयंसमाज से कुछ सैद्धान्तिक मतभेद हुआ, 
किन्तु महषि दयानन्द के प्रति उनकी निष्ठा में आ्रामरण कोई अन्तर नहीं आया। सर्दंव 
उनका यह विचार बना रहा कि आयंसमाज का प्रचार यदि भारतभर में हो जाये तो 
यह देश सशक्त विधर्मियों श्रौर विजातियों के लिए अनाधृष्य बन सकता है। आधुनिक 
युग में जिन महापुरुषों ने इस देश को नवजागरण का मन्त्र प्रदान किया है, उनमें वे 
महषि दयानन्द का बड़ा उच्च स्थान मानते थे। उनकी दृष्टि में वेदों के प्रति जनता का 
ध्यान आाकृष्ट करने की दृष्टि से कोई अन्य नेता ऋषि दयानन्द सरस्वती के समकक्ष 
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नहीं है । 

. इसी समय हैदराबाद में वे श्रपने एक मित्र दत्तोअ्रप्पाजी तुलजापुरकर के प्रभाव 
से थियोसोफिकल सोसायटी की साप्ताहिक सभाओं में जाने लगे। कई बार इन सभाओं 
में उनके व्याख्यान भी होते थे। इस सोसायटी के तीन उद्देश्य हैं--विश्वबन्धुत्व की 
भावना का प्रसार करना, घम्म-ग्रन्थों का तुलनात्मक अध्ययन करना और सृष्टि एवं मान- 
वीय रहस्यों का श्रनुसंघान करना। पण्डित सातबलेकर को इनकी अध्यात्म-ज्ञान की 
खोज का प्रयास सराहनीय प्रतीत होता था। १६०२ ई० से १६०७ ई० तक हैदराबाद में 
थियोसोफिकल सोसायटी से इनका सम्बन्ध रहा और इसी कारण इसकी प्रमुख नेता 
डॉक्टर एनी बीसेण्ट से इनका परिचय हुआ । आगे चलकर हम यह देखेंगे कि जब इन पर 
कोल्हापुर में राजद्रोह का अ्रभियोग चलाया गया तो यह परिचय इनके लिए बड़ा लाभ- 


दायक सिद्ध हुआ | 


(२) क्रान्तिकारी गतिविधियाँ 


आयंसमाज के साथ सम्पक में आने से पण्डित सातवलेकर में देशभक्ति की 
भावना प्रबल हुई | उन्होंने कुछ अन्य देशभक्त लोगों के सहयोग से हैदराबाद में विवेक- 
बधिनी नामक संस्था की स्थाप ना की । इस संस्था में तीन कार्य मुख्य रूप से चलते थे-- 
(१) व्यायामशाला, (२) लड़के-लड़कियों का स्कूल, (३) व्याख्यान-मण्डल | इन कामों में 
उनके प्रमुख सहयोगी केशवराव कोरटकर और वामनराव नाइक थे। विवेकवर्धिनी 
व्यायामशाला में तीन-चार सौ नवयुवक प्रतिदिन व्यायाम करने के लिए आया करते थे। 
बहाँ उनको व्यायाम के साथ-साथ कऋ्रान्तिका री देशभक्तिपूर्ण विचारों की भी शिक्षा मिलती 
थी । इस व्यायामशाला की की ति शने:-शने: देशभक्तों में दू र-दूर तक फैलने लगी। बंगाल 
और मध्य प्रान्त आदि दुरवर्ती प्रदेशों से भी क्रान्तिकारी युवक इस व्यायामशाला में आ्राने 
लगे। 

यह अखाड़ा उन दिनों एक प्रकार से क्रान्तिकारियों का शरणस्थल बन गया था, 
क्योंकि यहाँ इनको कई प्रकार की सुविधाएँ थीं । ब्रिटिश भारत की तुलना में इस रियासत 
में सरकार की क्रान्तिकारियों पर इतनी कड़ी दृष्टि नहीं थी और हैदराबाद जीवन-निर्वाह 
की दृष्टि से बड़ा सस्ता था। उन दिनों यहाँ एक रुपये का बत्तीस सेर चावल मिलता था। 
सम्पन्न लोग उदारतापूर्वक क्रान्तिकारियों की सहायता किया करते थे। स्वयं हैदराबाद 
में भी जोशीले नवयुवकों की कमी नहीं थी। वे ब्रिटिश भारत से आने वाले क्रान्तिकारियों 
के सहयोग से श्रंग्रेंजों को मार भगाने की नित नयी योजनाएँ बनाया करते थे। युगान्तर 
नामक बंगाली क्रान्तिकारी संस्था के भी कुछ सदस्य हैदराबाद में रह रहे थे । एक बार 
तो ऐसा भी अवसर आया कि देश-भर के बारह सौ क्रान्तिकारी यहाँ एकत्र हो गये । 
ब्रिटिश भारत में इतनी अधिक संख्या में क्रान्तिकारियों का किसी एक स्थान पर जमा 
होना सम्भव नहीं था । किन्तु यहाँ देशी रियासत होने के कारण श्रंग्रेज उनका कुछ बिगाड़ 
नहीं सकते थे । कुछ नवयुवक गोला-बारूद बनाने में सिद्धहुस्त थे और वे अन्य नवयुवकों 
को बम बनाना सिखाया करते थे। १६०६ ई० में नासिक में जो जैक्सन काण्ड हुआ 
उसमें सम्मिलित अनन्त कान्हेरे और पूता में सवारगेट के पास रहने वाले सन्त स्वामी 
शिवानन्द इसी व्यायामशाला की उपज बताये जाते थे । 
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उन दिनों महाराष्ट्र में पूना, नासिक आदि स्थानों पर क्रान्तिकारियों की जो 
योजनाएँ कार्यान्वित होती थीं, उनका सूत्रपात और श्रीगणेश हैदराबाद में होता था । 
यहीं पहले ये योजनाएँ बनायी जाती थीं। किन्तु इनकी रूपरेखा प्रायः हैदराबाद में ही 
तैयार होती थी। इन दिनों क्रान्तिकारियों को यहाँ एक बड़ी सुविधा यह भी थी कि 
रियासत में यातायात के साधनों का अभाव था । आसपास के गाँवों, जंगलों, और पहाड़ी 
प्रदेशों में कौन क्रान्तिकारी कितने दिन रहता है, इसकी कोई सूचना पुलिस अधिकारियों 
को नहीं मिल पाती थी । रियासत के कुछ पुराने घराने क्रान्तिकारियों की सहायता करने 
को भी तैयार रहते थे। विदेशों, विशेषत: जमंनी और इटली से गुप्त रूप से पिस्तौल तथा 
प्रन्य हथियार यहाँ मँगाये जाते थे और यथास्थान पहुँचा दिये जाते थे। बाहर से आने 
वाले क्रान्तिकारी प्रायः बड़े नगरों की अपेक्षा छोटे कस्बों या गाँवों में ही ठहरते थे, किन्तु 
इन सबका केन्द्र विवेकवर्धिनी संस्था ही थी। बाद में जाकर इसने कॉलिज का रूप धारण 
कर लिया । 

इस संस्था के व्याख्यान-मण्डल की ओर से बड़े-बड़े गाँवों और कस्बों में पण्डित 
सातवलेकर जी देशभक्ति पर व्याख्यान दिया करते थे। इन सभाओं के अध्यक्ष प्रायः 
श्रीमती सरोजिनी नायड़ के पिता डॉक्टर अ्रधो रनाथ चट्टोपाध्याय होते थे और सभाओं 
के आ्रायोजन और अन्य व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी श्री केशवराव कोरटकर पर होती 
थी । इस प्रकार सारा काम बँटा होने से सुब्यवस्थित रूप से चल रहा था। 

इस समय तक भारतीय राजनीति में बंगभंग के बाद गरम दल के नेताओं का 
प्रभाव बढ़ने लगा था । पूना से लोकमान्य तिलक का केसरी इस समय देशभक्ति के भावों 
का और गरम दल के विचारों का प्रबल प्रचारक था । पण्डित सातवलेकर को तिलक के 
विचार बहुत पसन्द थे। उन्होंने श्रपना एक लेख लोकमान्य को भेजा और वह उन्हें इतना 
पसन्द आया कि उन्होंने इसे अपने पत्र में सम्पादकीय लेख के रूप में प्रकाशित किया। 
इसमें बदिक मन्त्रों के आधार पर देशभक्ति की भावनाओं का बड़ा सुन्दर विवेचन किया 
गया था। केसरी जंसे सुप्रतिष्ठित पत्र में लेख प्रकाशित हो जाने पर पण्डित सातवलेकर 
का उत्साह बढ़ा और वे बंदिक विषयों का स्वाध्याय करके लेख लिखने लगे । 

लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य-प्राप्ति के लिए देश के सम्मुख चतु:सूत्री योजना 
प्रस्तुत की थी। इसके चार अंग थे---स्व राज्य, स्वदेशी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार 
और राष्ट्रीय शिक्षा । पण्डित सातवलेकर ने हैदराबाद में लोकमान्य की चतु:सूत्री योजना 
को लोकप्रिय बनाने के लिए अपनी श्रोजस्विनी वाणी का सहारा लिया और इस विषय 
पर सवंत्र अपने जोशीले भाषण देने शुरू किये । उनके व्याख्यानों की शैली इतनी प्रभाव- 
जनक थी कि उससे बड़े-बड़े सेउ-साहुकार स्वदेशी के भक्त बनने लगे; विदेशी कपड़े छोड़- 
कर सादे स्वदेशी कपड़े पहनने लगे। हुजूर रामचन्द्र राव उस समय निजाम के रीडर थे। 
वे अपनी जरी की टोपी छोड़कर सादी टोपी पहने लगे । स्वदेशी के इस प्रचार से हैदरा- 
बाद का अंग्रेज रेजी डेण्ट घबरा गया । उसने निजाम से कहा कि राष्ट्रीयता, स्वराज्य एवं 
स्वदेशी का प्रचार करने में डॉक्टर चट्टोपाध्याय, केशवराव को रटकर, सातवलेकर और 
तुलजापुरकर अग्रणी नेता हैं । इन्हें रियासत से बाहर निकाल दिया जाय ताकि यह 
राजद्रोही प्रचार बन्द हो जाय । 

निजाम इनमें से किसी भी व्यक्ति से नाराज नहीं था। सातवलेकर से तो वह 


भ्रड ग्रायंसमाज का इतिहास 


उनके बनाये चित्रों के कारण अ्रतीव प्रसन्‍न था । वह इनके विरुद्ध कोई कायंवाही नहीं 
करना चाहता था, किन्तु जब रेजीडेण्ट का इस बारे में ग्रधिक दबाव पड़ा तो निजाम ने 
अपने रीडर रामचन्द्र राव की मार्फत पण्डित सातवलेकर के पास यह सन्देश भिजवाया-- 
“आ्राप यहाँ रहकर चित्रका री से सहषं घनोपार्जन करें, किन्तु स्वदेशी के बारे में व्याख्यान 
देना छोड़ दें। उन व्याख्यानों से रेजीडेण्ट बहुत नाराज है, वह हमसे बार-बार कहता है 
कि सातवलेकर को रियासत से बाहर निकाल दो | यदि आपने व्याख्यान देना जारी रखा 
तो हमें न चाहते हुए भी आपको निर्वासित करना पड़ेगा ।” 

इस पर सातवलेक र ने उत्तर दिया--“हम तो स्वदेश-प्रेम और स्वदेशी वस्तुओं 
के सम्बन्ध में ही व्याख्यान देते हैं। इससे रियासत के व्यापार में बुद्धि होती है और यहाँ 
की जनता की समृद्धि होती है.। देश का धन देश में ही रहता है। जनता के हिंतकारी काम 
को हम कैसे छोड़ सकते हैं? सरकार की जो इच्छा हो वह करने को स्वतन्त्र है।” इस 
समय श्री सातवलेकर का सारा समय आर्यसमाज और कांग्रेस के प्रचार तथा स्वाध्याय 
में बीतता था । 

इन्हीं दिनों श्री सातवलेकर ने कोल्हापुर से निकलने वाले एक मराठी मासिक- 
पत्र विश्ववृत्त में 'बंदिक राष्ट्रगगीत' के शीषंक से एक लेख लिखा । इसमें अ्रथवंवेद के 
१२वें काण्ड के प्रथम सूक्त की विस्तृत व्याख्या करते हुए यह बताया गया था कि यह 
हमारा प्राचीनतम राष्ट्र-गीत है.और इसमें राष्ट्रीयता के लिए आवश्यक सभी तत्त्वों का 
सुन्दर निरूपण किया गया है। इस लेख की ओर पहले तो सरकार का ध्यान नहीं गया, 
किन्तु जब इसे पुस्तकाकार छपवाया गया तो सरकार को इसमें राजद्रोह की गन्ध आ्रायी | 
मराठी पुस्तक तो बम्बई में छपी थी औ्रौर उसका हिन्दी अनुवाद प्रयाग में | हिन्दी की कुछ 
ही प्रतियां लेखक के पास पहुँच पायी थीं कि सरकार ने मराठी और हिन्दी दोनों पुस्तकें 
जब्त कर लीं । इसके बाद मार्च १६०८ ई० में उनका एक दूसरा लेख “बंदिक प्रार्थनाप्रों 
की प्रोजस्विता' शीषंक से 'विश्ववृत्त' में प्रकाशित हुआ । इसे भी सरकार ने राजद्रोहपूर्ण 
समझा । 

अब अधिक देर तक श्री सातवलेकर का हैदराबाद में रहना सम्भव नहीं था । 
उन्होंने हैदराबाद छोड़ने का निश्चय कर लिया । चट्‌टोपाध्याय तथा केशवराव तुलजा- 
पुरकर का अपराध केवल इतना ही था कि वे सातवलेकर के सहायक थे। व्यास्पानों 
झर लेखों से स्वदेशी और राष्ट्रीयता का असली प्रचार-काय्यं करने वाले सातवलेकर ही 
थे | चट्टोपाध्याय और केशवराव कई पीढ़ियों से ट्ैदराबाद में रह रहे थे, बालबच्चेदार 
थे, उनके लिए हैदराबाद छोड़कर अन्यत्र जाता कठिन था। सातवलेकर बाहर से आये 
थे और उन्हीं के उग्र प्रचार-कार्य के कारण उनके तीनों मित्रों पर संकट था। अ्रतः उन्होंने 
स्वयमेव अपने भित्रों की हितकामना से निर्वासनन का आदेश मिलने से पहले ही हैद राबाद 
छोड़कर जाने का निश्चय किया। १६०७० में वे रियासत से बाहर चले गये । श्रव उनके 
सामने यह समस्या थी कि वे कहाँ जाएँ ? ब्रिटिश सरकार उनको लेखों के का रण राजद्रोही 
समभने लगी थी, अतः अरब उन्हें इस वात का भरोसा नहीं था कि ब्रिटिश सरकार की 
कृपा पर आश्रित और उसकी सदभावना पाने के लिए लालायित राजा और रईस उनसे 
उस हालत में चित्र बनवायेंगे, जबकि वें ब्रिटिश सरकार की ग्राँख का काँटा बन चुके थे । 
अ्रतः उन्होंने कोई नया कार्य करने का निश्चय किया । 


वेदों के क्रान्तिकारी व्याख्याका र--पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर प्२५ 


ऐसे समय में उन्हें महात्मा मुंशीराम की याद आई। वे जालन्धर में अपनी 
वकालत को लात मारकर गुरुकुल काँगड़ी की स्थापना कर चुके थे । यह हिमालय पब॑त 
की उपत्यका में गंगातट पर स्थित था। इसी ओर श्री सातवलेकर का ध्यान आ्राकृष्ट 
हुआ और राष्ट्रीय शिक्षा के इस अभिनव परीक्षण की कीर्ति से आक्ृष्ट होकर वे गुरुकुल 
पहुँच गये । उन दिनों गुरुकुल प्राचीन काल के ग्राश्रमों और तपोवनों का मूर्त रूप था। 
उस एकान्त, शान्‍्त वातावरण में ब्रह्मचारियों द्वारा वेदाध्ययन और वेदपाठ उन्हें बड़ा 
ग्राकर्षक लगा । जब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ब्रह्मचारी संध्या-हवन करते, वेदमंत्रों 
के घोष से वन्य प्रकृति का वातावरण गज उठता, तब ऐसा प्रतीत होता कि इस भूखण्ड 
पर प्राचीन ऋषि-मुनि विश्वाभित्र, वसिष्ठ आदि के किसी ग्राश्नम का अवतरण हो गया 
है। यहाँ ब्रह्मचारियों और अध्यापकों के निवास के लिए सादे कुटियानुमा मकान थे। 
इस प्रकार की एक कुटिया में सातवलेकर यहाँ रहने लगे। वे ब्रह्मचारियों को चित्रकला 
सिखाया करते थे; स्वयं वेदिक वाह-मय का स्वाध्याय करने या योगाभ्यास में समय बिताते 
थे। 
उन्हें यहाँ के ब्रह्मचारियों में राष्ट्रीयता की भावना, स्वतन्त्रता का प्रेम और 
साहसिक मनोवत्ति बड़ी अच्छी लगी। उन्हें यह भी अनुभव हुआ कि लोकमान्य तिलक 
की चतु:सूत्री योजना: में राष्ट्रीय शिक्षा की बात तो कही गयी है, इसे यहाँ पहली बार 
सुन्दर रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसी समय अरविन्द घोष और उनके भाई 
वारीन्द्र घोष ने बंगाल के क्रान्तिकारियों के लिए भारत माता के प्रतीक के रूप में किसी 
गिरि-शिखर पर भवानी मन्दिर की स्थापना करके देश-भर में क्रान्ति की ज्वाला सुल- 
गाने वाले, गृहस्थ के वन्धनों से मुक्त, सम्पूर्ण रूप से अपना सारा समय भारत की स्वतंत्रता 
और देशभक्ति के कार्यों में लगाने वाले अविवाहित संन्यासियों को बनाने की जो योजना 
बना रहे थे, उसका भी कोई क्रियान्वित रूप अभी तक स्पष्ट नहीं था। किन्तु महात्मा 
मुंशीराम ने महर्षि दयानन्द के आदर्शों के अनुरूप राष्ट्र की नई पीढ़ी को वेदिक धम्म, 
राष्ट्रीय शिक्षा, स्वराज्य एवं स्वदेशी की भावना से ग्रोतप्रोत करने का जो प्रयास गुरुकुल 
काँगड़ी में किया था, वह श्री सातवलेकर को बड़ा आकर्षक और मनोरम प्रतीत हुआ्ना । 
गुरुकुल में पण्डित सातवलेकर ने ब्रह्मचारियों को चित्रकला की शिक्षा देने के अतिरिक्त 
ग्रायंसमाज के महापुरुषों--ऋषि दयानन्द, स्वामी विरजानन्द, महात्मा मुंशी राम और 
लोकमान्य तिलक के विशाल एवं भव्य चित्र किस प्रकार राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर 
बनाये थे, इसका पहले परिचय दिया जा चुका है । 
इन्हीं दिनों राष्ट्रीय आन्दोलन प्रवल होने पर बम बनाने वाले क्रान्तिकारियों के 
दल देश के विभिन्‍न भागों में तेजी से फैल रहे थे। इनमें ग्रधिकांश बंगाली नौजवान थे । 
हरिद्वार में १८६६ ई० में जब से स्वामी विवेकानन्द ने कनखल में रामक्ृष्ण मिशन 
स्थापित किया था, वंगाली बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे थे । इनके साथ ही क्रान्तिकारी 
विचार आर बम वनाने की कला भी हरिद्वार पहुंची । इनका एक बड़ा अड॒डा यहाँ था । 
इनको गुरुकुल के छात्र राष्ट्रीय भावना रो श्रोतप्रोत प्रतीत हुए । कहा जाता है कुछ ब्रह्म- 
चारी इस दल में सम्मिलित हो गये और इनके माध्यम से बम बनाने का सारा साहित्य 
गुरुकुल काँगड़ी पहुँच गया ।* सम्भवतः इसी समय यहाँ गुप्त क्रान्तिकारी संस्था बांधव- 
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समाज ' की शाखा स्थापित हुई । 

पुलिस को इस बात का कुछ सुराग मिल गया और गुरुकुल पर छापा मारने तथा 
तलाशी लेने का निश्चय किया गया। विजनौर के कलेक्टर फोर्ड ने गुझुकुल के निकट 
चण्डी पर्वत की तलहटी में इस कार्य के लिए भ्रपना शिविर स्थापित किया | गुरुकुल के 
एक हितैषी खुफिया पुलिस के ब्यक्ति ने समय पर इस छापे की सूचना यहाँ दे दी। ब्रह्म- 
चारियों ने अपने कमरे की सफाई करके भञ्रापत्तिजनक सामग्री व साहित्य जमीन में गाड़ 
दिया । 

अन्यत्र पहले यह बताया जा चुका है कि किस प्रकार महात्मा भुंशीराम ने 
बिजनौर के कलेक्टर से भेंट करने के बाद गुरुकुल की तलाशी का वारण्ट रद्द करवा दिया 
था। किन्तु ग्रुप्तचर विभाग गुरुकुल काँगड़ी के उन अध्यापकों के सम्बन्ध में सरकार 
को सूचनाएँ देता रहा जिनके बारे में क्रान्तिकारी तथा राजद्रोहपूर्ण विचार रखने का 
सन्देह होता था । ऐसी काली सूची में भ्रब पण्डित सातवलेकर का नाम भी जुड़ गया। 
एक पहले अध्याय में यह बताया जा चुका है कि संयुक्त प्रात का गुप्तचर विभाग गुरुकुल 
काँगड़ी पर जिन कारणों से राजद्रोही होने का सन्देह करता था, उनमें से एक कारण 
गुरुकुल में पण्डित सातवलेकर की उपस्थिति थी। उपर्युक्त घटना के बाद चुंकि कोई बम- 
पिस्तौल आदि बनाने का गुप्त काय॑ तो सम्भव नहीं था, भ्रतः अ्रब श्री सातवलेकर छात्रों 
को पढ़ाने के साथ-साथ वैदिक साहित्य के ऐसे मन्त्रों का संकलन और संग्रह करने लगे 
जिनमें देशभक्तिपूर्ण राष्ट्रीय विचारों वाली बड़ी ओजस्वी बातें कही गयी थीं। इन मन्त्रों 
के श्राधार पर उन्होंने एक लेख “बेदिक प्रार्थताओं की ओजस्विता' के शीर्षक से लिखा 
और यह कोल्हापुर से छपने वाले मराठी मासिक पत्र “विश्ववृत्त में मार्च १६०८ ई० में 
छुपा । 

इस लेख के छपते ही बम्बवई सरकार का ध्यान इस ओर गया। चूँकि यह लेख 
एक रियासत में छपा था, इसलिए ब्रिटिश सरकार इनके मुद्रक, प्रकाशक और लेखक पर 
सीधी कानूनी कारंवाई नहीं कर सकती थी । अतः उसने पहले तो बड़ौदा के महाराज सर 
सयाजी राव गायकवाड़ का ध्यान इस ओर खींचा, क्योंकि उनका इसमें प्रशस्तिपरक 
उल्लेख था । जब उन्होंने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की तो बम्बई सरकार ने कोल्हा- 
पुर-नरेश साहू महाराज को लिखा । प्रंग्रेजों के दबाव के कारण वे इस पर कायंवबाही के 
लिए सहमत हो गये और “विश्ववृत्त' पत्र के सम्पादक, मुद्रक, प्रकाशक तथा लेखक के 
नाम वारण्ट जारी कर दिया गया। लेखक के अतिरिक्त तीन व्यक्ति स्थानीय थे । वे 
अदालत में स्वयं उपस्थित हो गये और उन पर मुकदमा चलने लगा। किन्तु लेखक का 
पता ज्ञात न होने के कारण उनके विरुद्ध कोई कायंवाही नहीं की जा सकी। 

जब पण्डित सातवलेकर को यह पता चला कि उनके लेख के कारण पत्र के 
सम्पादक, प्रकाशक और मुद्रक हवालात में हैं श्रीर उत पर अभियोग चल रहा है तो. 
उनकी आत्मा को इससे बड़ा क्लेश हुआ और उन्होंने यह सोचा कि मुझे स्वयं अदालत में 
उपस्थित हो जाना चाहिए । यह सोचकर वे गुरुकुल से कोल्हापुर के लिए चल दिये | रास्ते 
में जब ये अपने पुराने परिचित मित्रों से मिले और उन्हें अ्रपने कोल्हापुर जाने के संकल्प 
से परिचित कराया तो सभी मित्रों ने इसका विरोध किया और उन्हें कहा कि रियासतों 
में बिल्कुल अंधे रगर्दी चल रही है, वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। ग्रतः मित्रों के परामर्श 
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के अनुसार बेलगाँव के पास भ्रनगोल गाँव में एक जमींदार के यहाँ नाम बदलकर रहने 
लगे, रामायण तथा महाभारत का पारायण करने लगे । इस बीच में मुद्रक, प्रकाशक और 
सम्पादक पर ६ मास तक मामला चलने के बाद उन्हें तीन-तीन वर्ष के कारावास का 
दण्ड हों गया। इसके बाद पण्डित सातवलेकर मद्रास प्रान्त में कोकीनाड़ा से ६ मील दूर 
पीठापुरम्‌ के राजा के पास चले गये और वहाँ कुछ समय तक उन्होंने राजपरिवार के 
चित्र बनाने का काम किया । किन्तु कुछ समय बाद उन्हें फिर गुरुकुल काँगड़ी याद आयाः 
और वे दुबारा वहाँ पहुँच गये । 

उस समय गुरुकुल पर सरकार की वतक्र दृष्टि थी और उसने वहाँ की सारी गति- 
विधियों का पता लगाने के लिए कुछ भेदिये जासूस वहाँ छोड़ रखे थे । इनमें एक डाक- 
विभाग का पत्र बाँटने वाला कमंचारी था। इस डाकिये को ज्यों ही श्री सातवलेकर के 
गुरुकुल पहुँचने का समाचार मिला, उसने तत्काल इसकी सूचना बिजनौर के कलेक्टर को 
भिजवा दी और कलेक्टर का वारण्ट लेकर तीन सौ सिपाहियों, १० घुड़सवा रों और ५० 
बन्दूकधारियों ने इनकी गिरफ्तारी के लिए गुरुकुल काँगड़ी को घेर लिया। इसके बाद जो 
कुछ हुआ वह पहले गुरुकुल काँगड़ी वाले अध्याय में बताया जा चुका है कि किस प्रकार 
पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके पहले ब्रिजनौर ले गयी और वहाँ से कोल्हापुर ले जाकर उन 
पर मुकहमा चलाया गया । इसमें पण्डित सातवलेकर पर हत्या और राजद्रोह के-ग्रारोप 
लगाये थे । एनी बीसेण्ट द्वारा साहू महाराज को पत्र लिखने के कारण हवालात में उनसे 
कोई दुव्यंवहार नहीं हुआ । हत्या का आरोप उन पर सिद्ध नहीं हो पाया और सेशन जज 
पण्डित राब की ग्रदालत में जब राजद्रोह का शभ्रभियोग चला तो वह भी प्रमाणित नहीं 
हो सका | इस मुकहमे का फैसला होने में लगभग एक साल लग गया। इस बीच में 
महाराष्ट्र में १६०६ ई० में नासिक में कलेक्टर जेक्सन की हत्या के बाद बड़े पैमाने पर 
क्रान्तिकारियों की घर-पकड़ हो रही थी, भ्रतः पण्डित सातवलेकर ने पुन: लाला लाजपत- 
राय के पंजाब में जाने का निश्चच किया। १६०६ ई० में उन्होंने लाहौर में 'सातवलेकर 
आर्ट स्टूडियो खोलकर चित्रकला और फोटोग्राफी का काम शुरू कर दिया। यहाँ उनका 
काम बहुत अ्रच्छा चल निकला और उन्हें १५०० रुपये तक मासिक आय होने लगी। 

किन्तु चित्रकला के साथ उनके मन में झ्रयंसमाज और वेद-प्रचार की घन समाई 
हुई थी। उन्होंने लाहौर की प्रमुख मानी जाने वाली वच्छोवाली आयेसमाज में जाना 
और व्याख्यान देना शुरू कर दिया। पहले व्याख्यान से ही उनकी चारों ओर धूम मच 
गई | वेद के सम्बन्ध में दिये जाने वाले राष्ट्रीयता से परिपूर्ण उनके व्याख्यानों में उप- 
स्थिति चार-पाँच सौ तक पहुँच गयी। बेदों के स्वाध्याय से उन्हें यह विदित हुआ था कि 
वेदमंत्रों में राज्य के शासन, क्रान्ति, प्रजा की उन्नति, शत्रुओं के विध्वंस, अयोग्य राजा 
को पदच्युत करने के बारे में अनेक प्रकार के उपदेश और व्यवस्थाएँ हैं। इनके श्राधार 
पर बे अपने व्याख्यानों में वंदिक राजनीति पर प्रकाश डालते थे और वतंमान समय के 
साथ उसका सामंजस्य करते हुए श्रोताओं को अपने कतंव्य का बोध कराते थे । इसलिए 
उनके वैदिक व्याख्यानों को पंजाब की जनता बड़े चाव से सुनती थी । राजनीति में दिल- 
चस्पी रखने वाले व्यक्ति भी बड़ी संख्या में सम्मिलित होते थे। 

इन दिनों पंजाब के लेफ्टीनण्ट गवर्नर सर माइकेल ओडवायर थे। रासबिहारी 
के नेतृत्व में अमरीका से आये गदर पार्टी के व्यक्तियों ने पंजाब की सैनिक छावनियों में 
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विद्रोह की एक व्यापक योजना बनायी । उस समय प्रथम विश्वयुद्ध होने वाला था और 
क्रान्तिकारी ऐसे समय में भारतीय सिपाहियों में विद्रोह की भावना उत्पन्न करके ब्रिटिश 
शासन को पंगु बना देना चाहते थे । दुर्भाग्यदश यह योजना सफल नहीं हो सकी और 
सरकार ने भीषण दमनचक्क चलाया । पहले लाहौर षड्यन्त्र केस में भाई परमातन्द भ्रादि 
व्यक्तियों को आजीवन कारावास, सरदार करतारसिंह सराबा, विष्णु पिंगले आदि को 
प्राणदण्ड दिया गया। सब क्रान्तिकारी गतिविधियों पर सरकार द्वारा कड़ी निगरानी 
रखी जानी लगी । पं० सातवलेकर का स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्तियों से सम्पर्क था । 
अतः ओडवायर ने उनकी गतिविधियों का पता लगाने के लिए गुप्तचर तैनात कर दिये । 
पण्डित सातवलेकर प्रत्यक्ष रूप से राजनैतिक आन्दोलन में इससे अधिक कोई भाग नहीं 
लेते थे कि वे कांग्रेस के अधिवेशनों में सम्मिलित होते थ; लाला लाजपतराय आदि 
राजनैतिक नेताओ्रों से देश की समस्याझ्रों पर विचार-विनिमय करते थे। फिर भी सर 
माइकेल ओडवायर सातवलेक र पर बड़ा सन्देह करता था। उसका यह कहना था कि ये 
धर्मप्रचार की आड़ में जनता को राजद्रोह के लिए उकसाते हैं। उसे बम्बई सरकार द्वारा 
उनकी पुस्तकों की जब्ती की जानकारी मिल चुकी थी; कोल्हापुर में भ्रभियोग चलाने 
की बात भी विदित हो चुकी थी । 

अ्रत:ः उसने १६१७ ई० के अ्रक्त्‌बर में पण्डित सातवलेकर के निवास-स्थान और 
स्टूडियो पर पहरा बिठा दिया। पंजाज के ग्रन्य नेताओं डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचल्‌, 
लाला लाजपत राय, लाला हरकिशनलाल पर भी इसी प्रकार की कड़ी निगराती रखी 
जाने लगी थी। लाला लाजपत राय देश छोड़कर ग्रमरीका चले गये । जब अन्य नेताग्रों की 
गिरफ्तारी की चर्चा होने लगी तो सातवलेकर ने पंजाब छोड़ने में ही कल्याण समभा | 
यद्यपि पंजाब उन्हें बहुत पसन्द था, वहाँ उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था, किन्तु 
जिस प्रकार हैदराबाद और गुरुकुल काँगड़ी उन्हें छोड़ना पड़ा था, उसी प्रकार अ्रब राज- 
नैतिक उत्पीड़न से परित्राण पाने के लिए पंजाब से अन्यत्र जाते के सिवाय उनके पास 
कोई और विकल्प नहीं था | 


(३) ऑंध राज्य में स्वाध्याय-मंडल की स्थापना तथा लोकततन्त्र का प्रचार 


जब पिछली शताब्दी के अन्तिम दशक में पण्डित सातवलेकर बम्बई के जे० जे ०- 
स्कूल आफ प्ाट्स में पढ़ रहे थे, उस समय उनका परिचय श्रौंध-नरेश से हुआ। आ्रौंध 
महाराष्ट्र में एक छोटी-सी रियासत थी, किन्तु इसके नरेश बड़े कलाप्रेमी और गुण- 
ग्राहक थे। उन्होंने १८६२ से €७ के बीच में सातवलेकर को कई बार बम्बई से श्रौंव 
बुलवाया था और नाटकों के पर्दे रंगवाने ग्रौर बनाने का काम सौंपा था। वे उनके कार्य 
से बहुत प्रसन्‍न थे और उनके साथ यह परिचय शीघ्र ही प्रगाढ़ मित्रता में परिणत हो 
गया । 

यही मित्रता इस समय पण्डित सातवलेकर के काम आयी | लाहौर छोड़ने के बाद 
उन्होंने श्रौंध में वसने का निशएचय किया । यहाँ आ्राकर १६१६ में बेदिक साहित्य के प्रकाशन 
के लिए स्वाध्याय-मण्डल की स्थापना की । इसी के माध्यम से वे वेद-सम्बन्धी साहित्य 
प्रकाशित करते रहे । पहले उनकी पुस्तकें बम्बई में छपती थीं, बाद में उन्होंने ग्रौंध में ही 
ग्रपना भारत मुद्रणालय स्थापित किया | वैदिक विषयों तथा मन्‍्त्रों पर छोटी-बड़ी पुस्तकें 


वेदों के ऋान्‍्तिकारी व्याख्याका र--पंडित श्रीपाद दामो दर सातवलेकर ५२९ 


छपवाईं । फिर पूरे अ्रथवंवेद, महाभारत का अनुवाद और भगवदगीता की पुरुषार्थ- 
बोधिनी व्याख्या छापी । अ्रथवंवेद के २५०० पृष्ठ के भाष्य का मूल्य केवल ५ रुपये रखा । 
वैदिक धर्म की उत्कृष्टता की ओर जनता का ध्यान ग्राक्ृष्ट करने के लिए उन्होंने 'वेदिक 
घमं' नामक पत्र निकाला। बाद में चारों वेदों की मूल संहितायें बड़े शुद्ध, सुन्दर एवं 
स्वल्प मूल्य में प्रकाशित कीं । 

किन्तु वेदिक साहित्य के निर्माण के साथ-साथ वे राजनैतिक कार्यों में भी पूव॑बत्‌ 
भाग लेते रहे । जब देश में गांधी की आ्ँवी चली तो यह सम्भव न था कि वे उनमें न 
बहते । सतारा जिल! कांग्रेस के ग्रध्यक्ष के रूप में पं० सातवलेकर ने गाँव-गाँव घूमकर 
लोगों में जागृति उत्पन्न की । महात्मा जी द्वारा बताये अछूतोद्धा र, खादी, चरखा, हथ- 
करधा और ग्राम-पंचायतों के सुधार का रचनात्मक कार्य ग्रारम्भ किया । इस पर ब्रिटिश 
सरकार बड़ी चिन्तित हुई। उसे यह प्रतीत हुआ कि सातवलेकर के आश्रयदाता बनकर 
आ्ँध के राजा साहब अपनी रियासत में तथा उसके बाहर ब्रिटिश प्रदेशों में कांग्रेस का 
ग्रान्दोलन फंलाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। बम्बई के गवर्नर ने आँध के राजा को इस 
बारे में जवाब तलब करने के लिए बुलाया । वे उन्हें कोई ऐसा उत्तर न दे सके जिससे 
गवर्नर की शंकाओं का समाधान हो सकता था । 

अत: बम्बई से लौटने के बाद राजा साहब ने सातवलेकर को एक सप्ताह के 
भीतर झ्रौंध से बाहर चले जाने का नोंटिस दे दिया। हैदराबाद से गुरुकुल काँगड़ी, वहाँ 
से लाहौर और अरब आऔंध से उनके निष्कासन की संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्त हो गयी। अब 
पण्डित सातवलेकर अधिक नहीं भटकना चाहते थे, ग्रत: उन्होंने राजा साहब को लिखित 
आश्वासन दिया कि मैं औंध रियासत के बाहर किसी आन्दोलन में हिस्सा नहीं लूंगा और 
जो कुछ करना होगा प्रजा की उन्‍नति के लिए करूँगा । इसके बाद उन्होंने रियासत के 
बहृत्तर गाँवों को एकता के सूत्र में आबद्ध किया। यहाँ ग्राम-पंचायतों के अधिकारों में 
वृद्धि होने लगी। पंचायतें अपने प्रतिनिधि चुनकर रियासत की प्रतिनिधि-सभा में भेजने 
लगीं। जब गांधीजी ने नमक-सत्या ग्रह किया तो उनसे अनुमति लेकर आऔँध रियासत में भी 
नमक बनाया जाने लगा । 

आंध के राजकुमार अप्पा साहब पस्त के विलायत से बेरिस्टर बनकर आने और 
अपनी रियासत में प्रजा के प्रतिनिधियों की सलाह से राज्य चलाने के प्रति उत्साह के 
कारण पं० सातवलेकर को अधिक बल मिला और आरौंध में पूर्ण स्व॒राज्य स्थापित करने 
की रूपरेखा बनाकर सर्वेश्री सातवलेकर, अ्रप्पा साहब पंत और मारिस फ्रीडमैन परामर्श 
के लिए गांधीजी के पास गये। उनके परामर्श के अनुसार १६३६ में श्रौँंध रियासत में 
पूर्णतः प्रतिनिध्यात्मक शासन-पद्धति लागू की गयी। यह रियासत इस विषय में अ्रन्य 
सभी देशी राज्यों के लिए अनुकरणीय आदर्श बनी । 

आ्ध राज्य में पण्डित सातवलेकर ने एक ग्रामरक्षक-दल की भी स्थापना की | 
इसमें प्रत्येक गाँव में १३ से ४५ वर्ष के आयु के सब व्यक्ति शामिल होते थे । सवेरे-शाम 
उनकी परेड होती थी। इससे सबमें शारीरिक व्यायाम, अनुशासन और संघ-शक्ति के 
प्रति अनुराग पैदा किया जाता था। सभी व्यक्ति लाठी झादि चलाने का अभ्यास करते 
थे और दल के स्वयं सेवक रात को गाँवों में पहरा देते थे। जब इस प्रकार के रक्षक-दल 
रियासत के प्रत्येक गाँव में स्थापित हो गये तो पुलिस और सेना की आवश्यकता नहीं 
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रही | सारी रियासत दंगों, उपद्रवों श्रौर ड्क॑तियों से सवंथा मुक्त हो गई | जब ब्रिटिश 
सरकार को इसका पता चला तो उसने एक उच्च ब्रिटिश अधिकारी को यहाँ निरीक्षण के 
लिए भेजा । उसकी यह रिपोर्ट थी कि “यदि सारे भारत में इसी प्रकार के ग्रामरक्षक- 
दल स्थापित हो जाये तो अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ेगा । एक भी दिन उसका यहाँ 
टिकना मुश्किल हो जायेगा ।” श्री सातवलेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बड़े प्रभावित 
हुए थे और उप्तमें कार्य करने से ही उनको ग्रामरक्षक-दल की प्रेरणा मिली थी। वे १६३६ 
ई० में औंध रियासत में संघ के शाखा-प्रमुख और संचालक के रूप में कार्य कर रहे थे 
और इसके माध्यम से भारतीयों में अनुशासन और देशभक्ति की भावना भर रहे थे। 
१९४२ ई० के 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में श्री सातबलेकर ने ब्रिटिश प्रदेश में क्रान्ति- 
कारियों को बहुमूल्य सहायता प्रदान की । 

स्‍्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद पाँचवीं बार वुद्धावस्था में ८१ वर्ष की आयु में उन्हें 
राजनैतिक कारणों से आऔँध छोड़ने को विवश होना पड़ा । ३० जनवरी १६४८ को नाथू- 
राम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की गयी थी। नाथ्राम गोडसे ब्राह्मण था। 
इसलिए ब्राह्मणेतर जातियों को ब्राह्मणों के प्रति चिरकालीन विद्वेष को पूरा करने तथा 
प्रतिशोच्र लेने का यह भ्रच्छा अवसर समभरा। पण्डित सातवलेकर के ब्राह्मण और राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ के जिला-संचालक होने के कारण उपद्रबी तत्त्वों ने वेदों के इस विद्वान्‌ 
और देशभक्त क्रान्तिकारी के निवास-स्थान, प्रेस और ग्रंथागार को आग लगा दी और 
उन्हें औंध छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। 

पण्डित सातवलेकर का विश्वास था कि वेदों की शिक्षाओ्रों के अनुसार जीवन 
बिताने से व्यक्ति की आयु सौ बर्ष अवश्य होनी चाहिए । एक बार उ न्होंने यह भी कहा 
था कि यदि सौ व से पूर्व मेरा प्राणान्त हो जाय तो मैं मरने से पहले लिख जाऊंगा कि 
कि वेद भूठे हैं । अपने इस अटल विश्वास के कारण अभी उनके जीवन में १६ वर्ष शेष 
थे। वे गुजरात में बलसाड़ से सात मील दूर पारडी आरा गये और यहाँ उन्होंने विदेश 
जाने वाले मिशनरियों से वता-बनाया एक मिशन का स्थान खरीद लिया। यहाँ उन्होंने 
ग्रपता स्वाध्याय मंडल, प्रेस, तथा वैदिक ग्रन्थों के प्रकाशन का कार्य पूरे उत्साह के साथ 
उस आयु पें शुरू कर दिया, जब श्रन्य जन खाट पर खाँसा करते हैं या कालकवलित हो 
जाते हैं। पूरी कर्म ठता के साथ कार्य करते हुए सौ वर्ष से भी अधिक आयु प्राप्त की । इस 
प्रसंग में अब उनकी उस क्रान्तिकारी बेंदिक विचारधारा का परिचय दिया जायेगा 
जिसके लिये ब्रिटिश सरकार ने उनकी दो पुस्तकें राजद्रोहपूर्ण समभते हुए जब्त की थीं 
झ्औौर कोल्हापुर-राज्य ने उनपर मुकदमा चलाया था। 


(४) बंदिक राष्ट्रगीत 
पण्डित सातवलेकर सम्भवतः वर्तमान युग के पहले ऐसे बेदिक विद्वान्‌ थे जिन्होंने 
वैदिक मन्त्रों के ग्राधार पर राष्ट्रीयता की भावनाएं जनता में जागृत करने का अपने 
लेखों द्वारा प्रबल प्रयास किया । इस विषय में उनकी पहली उल्लेखनीय रचना बेदिक 
राष्ट्रगीत है। यह अ्रथवंवेद के वारहवें काण्ड के प्रथम सूकत की व्याख्या है। प्राचीन 
टीकाकारों और भाष्यका रों ने लिखा था कि गाँव-नगर आदि के संरक्षण के समय इसका 
पाठ करना चाहिए। श्री सातवलेकर ने राष्ट्रीय आ्रानदोलन के समय में इसकी अद्भुत 
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व्याख्या करते हुए यह बताया कि इसका विनियोग राष्ट्र-निर्माण तथा राष्ट्र -रक्षण के 
कार्य में है और इस सूक्‍त का देवता मातृभूमि है। आजकल जो महत्त्व विभिन्‍न देशों में 
राष्ट्रीय गीतों को दिया जाता है, वही प्राचीन काल में इस सूक्‍त को दिया जाता था। उस 
समय हमारे देश में ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं थी जो राष्ट्रीयता को पश्चिमी देशों की 
उपज बताते थे। किन्तु पण्डित सातवलेकर ने इस सूक्‍त की ध्याख्या से यह सिद्ध करने 
का प्रयास किया कि राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना की परम्परा हमारे यहाँ व॑दिक 
काल से चली झा रही है और हमें इस राष्ट्रगीत में बतंमान समय की राष्ट्रीयता के सभी 
प्रधान तत्त्व दृष्टिगोचर होते हैं। 

आजकल राष्ट्रीयता का पहला तत्त्व प्रदेश समझा जाता है। इस वैदिक सुकत में 
मातृभूमि की कल्पना करते हुए यह कहा गया है कि मेरी माता भूमि है और मैं इस मातृ- 
भूमि का पुत्र हूं। (माता भूमि: पुत्रो5हं पृथिव्या: १२/१/१२) | पुत्र का अर्थ ही पवित्र 
करने वाला और संरक्षण करने वाला (पुनाति त्रायते च) है। इस सूक्‍त के अन्य अनेक 
मन्त्रों १२-१-१५, २-१-६३ में इस बात का स्पष्ट निर्देश किया गया है कि भूमि माता 
है, जनता उस माता के पुत्र हैं। इसकी व्याख्या करते हुए श्री सातवलेकर ने लिखा--- 
“माता का दूध उनके पुत्रों को मिलना चाहिए। सब लोग इसका विचार मन में रखें। 
दूसरे देश को परास्त करके पाशविक बल से उसको लूटना किसी भी देश को उचित नहीं 
है।' इसमें ब्रिटिश शासन द्वारा किये जाने वाले आर्थिक शोषण का स्पष्ट संकेत था। 

इस सूक्‍त के मन्त्र-संख्या १२-१-७ में मातृभूमि की रक्षा व सेवा पर बल देते हुए 
कहा गया है--“ज्ञानी और वीर जिस मातृभूमि की आलस्य न करते हुए सबंदा रक्षा 
करते रहते हैं, बह मातृभूमि हमें मधुर और प्रिय भ्रन्त देती है, वह हमें तेज से युक्त 
करे। हमारी मातृभूमि पर विदेशी शत्रुओं का आक्रमण नहीं होना चाहिए। एक 
अन्य मन्त्र में मातृभूमि की रक्षा के उपायों का वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि मनन- 
शील लोग मातृभूमि की सेवा माया ग्र्थात्‌ कार्यकुशलता और राजनीति से करते हैं । 
यहाँ पण्डित सातवलेकर ने माया के दो भ्रर्थ किए हैं--( १) कार्य करने का चातुरय, (२) 
कपट, कुटिलता और दाँव-पेच तथा शत्रु को चकमा देने की विद्या । यदि शत्रु कार्य की 
प्रवीणता से परास्त होता है तो ठीक है । यदि शत्रु बड़ा प्रबल है, सरलता से परास्त नहीं 
होता तो उनके शब्दों में--“उसको कुटिलता से भी परास्त करना चाहिए । ज॑से राम ने 
बाली को छिएकर मारा था तथा श्रीक्षष्ण के समक्ष भीष्म, द्रोण, कर्ण ग्रादि वीरों का 
नाश पांडवों ने कपट से किया था। जिस उपाय से शत्रु मारा जाता है, उस उपाय से उसे 
मारना चाहिए ।/* 

इससे स्पष्ट है कि वेद के भ्रनुसार पण्डित सातवलेकर गांधीजी की उस राजनीति 
में विश्वास नहीं रखते थे जो स्वराज्य-प्राप्ति के लिए साधनों की पवित्रता पर बल देती 
है और सब प्रकार की कूट भ्रोर कपट-नीति को अधर्म समभती है। वे इस विषय में 
तिलक की इस नीति के अनुयायी थे--शठे शाढ््‌यं समाचरेत्‌--दुष्ट के साथ दुष्टता का 
व्यवहार करना चाहिए। 


१. सातवलेकर अभिनन्दन ग्रन्थ, पृष्ठ ५४ 
२. पूर्वोक्त ग्रन्थ, पृष्ठ ५८ 


५३२ ग्रायंसमाज का इतिहास 


इस सूक्‍त के पहले ही मन्त्र में उन गुणों का उल्लेख है जो मातृभूमि के धारण, 
संरक्षण और उन्नति के लिए आवश्यक हैं। ये आठ गुण हैं - सचाई (सत्य), विशालता 
झ्रौर उदारता का भाव (बुहत्‌), सरलता (ऋत), शौर्य एवं युद्ध-सामथ्यं (उग्र), सर्देव 
सावधानता (दीक्षा), कष्ट-सहिष्णुता (तप), ज्ञान और विज्ञान (ब्रह्म), समाज की एकता 
झौर संगठन (यज्ञ) | ये भ्राठ गुण राष्ट्र को घारण करते हैं। इसका यह अभिप्राय है कि 
यदि किसी देश के नागरिकों में ये झ्राठ गुण हैं तो वह राष्ट्र कभी पराजित, पराभूत और 
पराघीन नहीं हो सकता है। इस सूकत के २-१-११ में यह भावना प्रकट की गयी है कि 
“हे मातुभूमि, तुम्हारे पहाड़ व पर्वत, हिमाच्छादित शिखर, भ्ररण्य श्लौर वन हमारा सुख 
बढ़ावें। भ्री-काली उपजाऊ, भ्रनेक रंग वाली विस्तृत झ्ौर स्थिर मातृभूमि हमारे 
प्रतापी वीरों द्वारा सुरक्षित है। इस भूमि पर अपराजित, अहत और क्षतरहित होकर 
मैं अध्यक्ष होऊँ।” इसके अन्तिम पद से पण्डित सातवलेकर ने यह परिणाम निकाला है 
कि प्राचीन काल में राष्ट्र का अध्यक्ष प्रजा द्वारा चुना हुआ होता था। प्रत्येक व्यक्ति 
योग्य होने पर इस पद को प्राप्त कर सकता था। इसीलिए इस मन्त्र में एक योग्य नागरिक 
द्वारा यह आकांक्षा प्रकट की गयी है कि वह इस मातुभूमि का अध्यक्ष हो । इस विषय में 
उन्होंने लिखा है---“राष्ट्र का अध्यक्ष प्रजा द्वारा चुना हुआ हो । यह बात यहाँ स्पष्ट 
की गयी है ग्नौर वह “प्रजेय, अक्षत रहकर नित्य उत्साही हो, ऐसा भी यहाँ सूचित किया 
गया है । 

इस सूक्‍त के कई मन्त्रों में शत्र्‌ के नाश का दृढ़ संकल्प प्रकट किया गया है और 
इनके प्रकारों पर प्रकाश डाला गया है। १२-१-१४ में यह कहां गया है कि---"हे अपूर्व 
कार्य की स्फूर्ति देने वाली भूमि, जो हमसे द्वेंष करता है, जो हमारे ऊपर सैन्य भेजता है, 
जो मन से हमें दास करने का उद्योग करता है और जो हमारा वध करता है उसका पूर्ण - 
तया नाश हो ।” इस सूक्‍त के अन्त में उन्होंने राष्ट्र की समृद्धि के लिए की जाने वाली 
वाजसनेयी यजु्वेद संहिता (२२/२२) की सुप्रसिद्ध प्रार्थंता --'आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणों की 
प्रार्थना की व्याख्या करते हुए बेडिक राष्ट्र-गीत के सम्बन्ध में उठाई जाने वाली कई 
प्रकार की शंकाओं का समाधान किया है। 

इस समय के प्रचलित राष्ट्र-गीत जनगणमन, बन्दे मातरम्‌ ग्रादि कुछ मिनट में 
बोले जाते हैं, किन्तु इस वैदिक राष्ट्र-गीत में ६२ मन्त्र हैं और उनके केवल पाठ करने 
में ही कम-से-कम आधा घण्टा लगता है । इस शंका का उत्तर देते हुए उन्होंने यह कहा 
है कि इस सूकत में मन्त्रों के म्रनेक वर्ग हैं और एक-एक वर्ग के मन्त्र एक-एक प्रस्तंग में 
बोले जाने के लिए हैं। जिस समय शत्रु पर आक्रमण करना होगा, उस समय के बोलने के 
मन्त्र पृथक हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय महोत्सव के समय, यज्ञ करने, शान्ति-कमं आ्रादि के 
विभिन्‍न प्रसंगों में विभिन्‍न मन्त्र जनसमुदाय के लिए बोले जाने के लिए हैं श्लौर इनकी 
संख्या बहुत कम है। अंग्रेजों का राष्ट्रगीत 'गाड सेव दी किंग (प्रभ्‌ राजा की रक्षा 
करें), तभी तक सार्थक है जबतक वहाँ राजा राज्य करता है। किन्तु जिस समय वहाँ 
विशुद्ध गणतन्त्रात्मक शासन होगा, उस समय यह गीत बदलना पड़ेगा। इसी तरह 
ग्रन्यान्य राष्ट्रीय गीतों की स्थिति है। पर यह बंदिक राष्ट्रगीत ऐसा है जो सब देशों, 
सब कालों के राष्ट्रों के लिए सदा उपयोगी होगा । यह त्रिकालाबाधित है, यही इसकी 
विशेषता है । इस गीत की दूसरी विशेषता मातृभूमि का यश बढ़ाने के लिए झ्रावश्यक 
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शुभ गुणों का धारण करना और इसकी रक्षा के लिए आत्म-सर्वस्व का अपंण करने को 
स्फृति देना है।' इस भावना को ही पण्डित सातवलेकर अपने लेख द्वारा भारतीयों में 
उद्बुद्ध करना चाहते ये। इसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने शत्रुओं के संहार का निर्देश किया है । 
इसका स्पष्ट ग्राशय यह था कि भारतीयों को ग्पने राष्ट्र की रक्षा करने शौर स्वाघीन 
बनाने के लिए सब प्रकार क्रा बलिदान करने को तैयार रहना चाहिए, और स्वतन्त्रता- 
प्राप्ति के लिए बंध एवं शान्तिपूर्ण तथा अवध और क्रान्तिकारी उपायों का अवलंबन करवे 
में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। इस लेख के इस क्रान्तिकारी सन्देश के कारण ही 
ब्रिटिश सरकार ने इस पुस्तक को जब्त करने का निश्चय किया था| 

बेदिक प्रार्थनाओों की प्रोजस्विता--मार्च १६९०८ ई० में कोल्हापुर के मासिक 
पत्र विश्ववृत्त में पण्डित सातवलेकर का उपर्युक्त शीर्षक का एक लेख प्रकाशित हुआ था। 
इसके प्रकाशन के लिए 'विश्वव॒त्त के' सम्पादक, मुद्रक और प्रकाशक को तीन-तीन साल 
की सजा हुई थी । यह पहले बताया जा चुका है कि पण्डित सातवलेकर को भी इस लेख 
के लिए गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया था । इसमें वंदिक मन्त्रों 
के आधार पर पण्डित सातवलेकर ने राष्ट्रीय उन्नति के उपायों का निर्देश किया और 
यह बताया कि इसमें बाधक शत्रुओं का संहार किस प्रकार करना चाहिए। 

इस लेख के आरम्भ में ही उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि इस समय 
प्रधान रूप से कमजोर वृत्ति के नरम दल के लोगों द्वारा इस बात का प्रचार किया जा 
रहा है कि “शत्रु हमें कितना भी दुःख दें अथवा हानि करें, उसकी व्याजसहित भरपाई न 
करके अथवा उसका बदला न लेकर न्याय के दिन की प्रतीक्षा करते हुए और मक्‍खी 
मारते हुए हम आराम से बैठे रहें ।” वर्तमान शताब्दी के प्रथम दशक के पूर्वाध॑ में 
राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) पर नरम दल वालों का प्रभुत्व था। उनकी यह मान्यता थी 
कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए वरदान है, हमें भगवान्‌ का इस शासन के लिए 
धन्यवाद करना चाहिए । किन्तु सातवलेकर जी ने वंदिक सिद्धान्तों के आधार पर इससे 
सवंथा प्रतिक्‌ल क्रान्तिकारी गरम दल की विचारधारा का प्रतिपादन करते हुए लिखा*-- 

“हम यदि अपने देदीप्यमान प्राचीन इतिहास की तरफ नजर फेंके तो बह 
इतिहास हमें वैदिक उपदेशों की ओजस्विता से सराबर ही दिखायी देगा। स्वार्थी, 
अधारभिक, नास्तिक और आततायी वेन राजा को मारते समय तत्कालीन ऋषियों ने बेन 
को दण्ड देकर न्याय करने का भार परमेश्वर पर न सौंपकर, अपने हाथ में ले लिया 
था। स्वराज्य का हरण करके पारतन्त््य के घोर नरक में पिसने-म रने के लिए धकेलने 
वाले तथा दूसरे के पदार्थों को हथियाने वाले दुष्ट शत्रुओं को तहस-तहस करके पुरुषार्थ 
से स्व॒राज्य कायम करने के लिए अपने पुत्र को वीरोचित उपदेश देने वाली विदुला और 
उसका इतिहास लिखने वाले व्यास ने वंदिक आदर्श अपने सामने रखा था "श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ ते सब वंदिक सिद्धान्तों क। सार निकालकर और उपनिषदों का मन्थन करके 
भगवद्‌गीता रूपी मक्खन निकाला और उस गीता के द्वारा स्वराज्य-भ्रष्ट होकर धानन्द 
मानकर जंगल में जाकर कन्द-मूल खाकर रहने की इच्छा करने वाले अर्जुन को “उठ, 


१. वही 


२. सातवलेकर अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ७१ 


५३४ आर्यंसमाज का इतिहास 


अ्रपने शत्रुओं झौर उनकी मदद करने वाले गुरुओं को मार, कमजोरी छोड़ और युद्ध की 
तैयारी कर' आदि जो उपदेश दिये, वे इसलिए नहीं कि लोग श्र के द्वारा दिये गये 
संकटों को बंठे सहते रहें, अपितु यह उपदेश इसके लिए ही है कि शत्रु को बिल्कुल तहस- 
नहस कर दिया जाये ।” इसकी यह स्पष्ट ध्वनि थी कि हमें देश का शोषण करने वाले 
अन्यायी एवं अत्याचा रपूर्ण ब्रिटिश शासन के समूलोन्म्‌लन का पूरा प्रयास करना चाहिये। 
जब हमारे पूर्वंज ऋषियों ने वेन के शासन को नहीं सहन किया था तो हमें अंग्रेजों का 
प्रभुत्व असह्य होना चाहिये । 

इसके बाद उन्होंने वंदिक मन्त्रों के आधार पर शपने राष्ट्र को गुलाम बनाने 
वाले, उसे मन से या शस्त्रों से कष्ट देने वाले शत्रु के उन्मूलन पर बल देने वाले तथा राष्ट्र- 
भृत्य की भावना बढ़ाने के बारे में वैदिक मन्त्रों का निर्देश किया। अथवंवेद (१६,३७,३) 
में इस शब्द का प्रयोग हुआ है' और इसका यह अभिप्राय है कि राष्ट्र का नागरिक 
राष्ट्र द्वारा दी गयी वस्तुग्नों को राष्ट्र की सेवा करने के लिए ही ग्रहण करता है और 
कहता है--“है पदार्थ अन्न ! बल, ओजस्विता, सहनशक्ति, शत्रुओं का निरदंलन, राष्ट्र का 
प्रोषण और सौ वर्ष की झ्रायु आदि सभी उत्तम गुणों के लिए तुझे मैं ग्रहण करता हूं ।” 
इसके द्वारा मानो मनुष्य यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं राष्ट्र द्वारा प्राप्त होने वाले पदार्थों 
का सेवन करके जो शक्ति और आयु बढ़ाऊँगा, उसका उपयोग मैं राष्ट्र की सेवा के 
कार्य में ही करूंगा । इससे यह स्पष्ट है कि भारत में राष्ट्रसेवा की भावना बँदिक युग 
से चली ञ्रा रही है। पाश्चात्य विद्वानों का अनुसरण करते हुए कुछ भारतीय विद्वान्‌ यह 
भ्रम फंला रहे हैं कि राष्ट्रीय ऐक्य की कल्पना, राष्ट्र के सेवा के भाव और राष्ट्र के लिए 
समपंण की भावना भारत ने पश्चिमी देशों से ग्रहण की है । ऐसे व्यक्तितयों के मन्तव्य का 
निराकरण राष्ट्रभृत्य की कल्पना से अच्छी तरह से हो जाता है। व॑दिक ग्रादर्श के ग्रनुसार 
प्रत्येक स्त्री-पुरुष को राष्ट्र की उन्नति में अपनी उन्‍नति समभनी चाहिये और राष्ट्र की 
सेवा में ही अपना सारा जीवन समपित करना चाहिये । 

अथर्ववेद (११-१०-१) में राष्ट्रप्रेमियों को अपने शत्रुओं पर आक्रमण के समय 
प्रेरणा तथा उद्बोधन देते हुए एक मन्त्र में कहा गया है--“उठो, तैयार हों, हे उदार 
लोगों तथा दूसरे रक्षकगणो, अपने-अ्रपने भण्डों के साथ शत्रुओं पर चढ़ते चले जाओ ।”' 
इस मन्त्र में स्पष्ट रूप से राष्ट्र के विरोधियों पर हमला करके उनकी धज्जियाँ उड़ाने का 
ग्रादेश दिया गया है। इसी प्रकार के ग्रन्य मन्त्र अथवंवेद (११-१२-२६, १-१०-२५) 
हैं। ग्रथवं वेद (११-६-२१) में यहाँ तक कहा गया है कि हमारे शस्त्रास्त्रों के प्रहार से 
शत्रुओं के हृदय फट जायें, उनके प्राण निकल जाये । (घायल होने के कारण रकक्‍्तस्नाव 
होने पर) उनके मृंह सूख जाये । यह दुदंशा हमारे शत्रुओं की हो, हमारा हित चाहने 
वाले मित्रों की न हो ।* इसी प्रकार एक अन्य मन्त्र में यह कहा गया है--सभी शत्रु हमारे 


१. अर्जे त्वा बलाय त्वौजसे सहसे त्वा । 

ब्रभिमूय त्वा राष्ट्रभृत्याय पर्यहामि शतशारदाय ।। (अथव १६।३७।३) 
२. उत्तिष्ठः संनह्मध्ब॑ उदाराः केतुरिः सह। 

सर्पा इतरजना रक्षास्यमित्राननु धावत॥ (गअथर्व ११।१०१) 
३. उत्कसन्तु हृदयान्यू४ववं : प्राण उदीपतु । 

शौष्कास्यमनुवत्तंताममिन्नान्‌ू मोत मित्नरिण:॥ (अ्रथव ११।६।२१) 


बेदों के क्रान्तिकारी व्याड्याका र--पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ५३५ 


: द्वारा मारे जाकर गिद्ध, बाज़ आदि पक्षियों का भोजन बनें ।* 

इस प्रकार के वैदिक मन्त्रों से श्री सातवलेकर ने यह परिणाम निकाला था-- 
“बेंदिक उपदेश सदा उत्साह और वीरता उत्पन्न करने वाले हैं । उनमें ग्रोजस्विता और 
तेजस्विता भरपूर भरी हुई है वैदिक धर्मं कभी यह नहीं कहता कि 'कोई तुम्हारे एक 
गाल पर चाँटा मारे तो दूसरा भी आगे कर दो ।” यह तो कमजो रों का उपदेश है । बंदिक 
उपदेशों का सार तो यह है कि झ्राततायियों पर दया न करो “अपने तन, मन, धन को 
राष्ट्रका्यं के लिए सौंप दो । 

“इस वेदिक उपदेश का स्मरण करके भगवान्‌ राम ने सज्जनों का संरक्षण करते 
समय प्रजा के शत्रु राक्षसों पर रत्तीभर भी दया नहीं की । भगवान्‌ श्रीकृष्ण कंस, 
कालिय और दुर्योधन आदि का संहार करते समय पीछे नहीं हटे | यह वेदों के तेजस्वी 
उपदेशों का ही परिणाम था'“*एक दूसरी दृष्टि से देखा जाय तो शत्रुओं को यथाशीघ्र 
नष्ट करना उन पर एक तरह से अहसान करना ही है, क्योंकि लोगों को सताने वाले, 
उन पर अत्याचार करने वाले जब तक जीवित रहेंगे, तब तक वे लोगों पर जुल्म करके 
अपने पापों का घड़ा भरते चले जायेंगे । इस प्रकार दुष्टों को मारना मानों उनपर 
उपकार करना ही है। * 

श्री सातवलेकर ने इस प्रकार वैदिक मंत्रों के श्राधार पर भारतीय राष्ट्र के शत्रु 
अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों के मन में प्रचंड विरोध की भावना उत्पन्त करने और स्व राज्य- 
प्राप्ति के लिए स्वंस्व समपंण करने की प्रेरणा दी। यह ब्रिटिश सरकार की दृष्टि में 
सबसे बड़ा राजद्रोह था और इसीलिए उस समय उन पर अभियोग चलाया गया। 
पण्डित सातवलेकर ने वेदिक साहित्य के ग्राधार पर वतंमान शताब्दी के पहले चरण में 
भारतीयों में राष्ट्रीय क्रान्तिकारी भावना उत्पन्न करने का बड़ा सराहनीय कार्य किया 
और इसके लिए वे सर्दंव स्मरणीय रहेंगे। 


१. ये रथिनो ये अरया अ्रसादा ये च सादिन: । 
सर्वातिदन्‍्तु तान्‌ हतान्‌ गृप्नाः श्येनाः पतत्निणः ॥॥ (अ्रथर्व ११।१०।२४) 
२. सातवलेकर अभिनन्दन ग्रन्थ, प्‌ृ० ७५ 


बीसवाँ अध्याय 


क्रान्तिकारियों के गुरु भाई परमानन्द 
(१) जीवन-परिचय 


दक्षिण अफ्रीका में वतमान शताब्दी के आरम्भ में वैदिक घममं के प्रचार के लिए 
जाने वाले देवतास्वरूप भाई परमानन्द को न केवल इस प्रदेश के प्रथम भारतीय मिशनरी 
होने का गौरव प्राप्त है, अपितु वे प्रथम युद्ध से पहले और बाद की दो पीढ़ियों के ऋत्ति- 
कारियों को उत्कट देशभक्ति की दीक्षा देने वाले थे। पंजाब सरकार उन्हें 'गदर पार्टी! 
द्वारा भारत में दिये जाने वाले क्रान्तिकारी आन्दोलन का नेता और इतना खतरनाक 
व्यक्ति समभती थी कि पुष्ट प्रमाण न होने पर भी उन्हें विशेष अ्रदालत द्वारा भारत का 
इतिहास लिखने के लिए फाँसी की सजा दी गयी। तत्कालीन वायस राय लार्ड हाडिग के 
कारण उनकी प्राणरक्षा हुई । महात्मा गांधी और सी ० एफ० एण्ड्यूज के विशेष प्रयत्न 
से १६२० ई० में वे अण्डमान की जेल से मुक्त हुए। पंजाब की राजनीति में इनकी 
भूमिका बड़ी महत्त्वपूर्ण थी । 

पंजाब में क्रान्ति-आन्दोलन के अध्वर्यु, देश एवं हिन्दू जाति के लिए सर्वस्व 
समपंण करने वाले भाई परमानन्द का जन्म जेहलम जिले (पाकिस्तान) की चकवाल 
तहसील में रावलपिण्डी से ७५ मील दक्षिण-पश्चिम में करियाला गाँव के ऐसे पुराने 
मोहयाल ब्राह्मण-कुल में हुआ था जो अपने बलिदान की परम्परा के लिए प्रसिद्ध था। 
उनके पू्वंज भाई मतिदास, भाई सतीदास और बाबा दयाल नवें गुरु तेगबहादुर के 
साथ दिल्‍ली में शहीद हुए थे। जब औरंगजेब ने मतिदास को इस्लाम स्वीकार करने 
को कहा और मुगल घराने की रूपवती युवती का व राजदरबार में उच्च पद के अनेक 
प्रलोभन दिये तो उन्होंने इन सबको ठुकरा दिया । इस पर औरंगजेब ने सूबेदार अलिफ 
खाँ को आदेश दिया कि उनके शरीर को चाँदनी चौक में लकड़ी के चौंखट में कसकर 
सिर पर आरा रखकर चीर दिया जाये | कहा जाता है कि इन्होंने अपने ही रक्‍त से 
अपना मुंह घोया और हँसने लगे । इससे स्तब्ध और चकित होकर जब मुस्लिम अधिका री 
ने इसका कारण पूछा तो उत्तर मिला--“यदि मैं हिन्दू धर्म छोड़ देता तो अपने मुख पर 
कलंक लगा लेता । अपने अन्दर के परमात्मा ही मुझसे सब-कुछ करवा रहे हैं । मैं अपने 
जीवन में सफल रहा हूँ । श्रब मैं परमात्मा के दरबार में उज्ज्वल मुख लेकर जा रहा 
हूँ ।” अगले दिन बाबा दयाल का बलिदान हुआ; उन्हें हाथ-पैर बाँधकर खौलते तेल के 
कड़ाहे में डाल दिया । उससे भ्रगले रोज भाई सतीदास के शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर 
उन्हें शहीद बनाया गया | चौथे दिन गुरु तेगबहादुर के बलिदान से इस भीषण रक्‍त-लीला 
का अवसान हुआ । गुरु गोविन्दर्सिह ने गददीपर बेठने पर मोहयाल वंश के गुरुवक्श- 
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सिंह को अपना मन्‍्त्री बनाया और दरबार में उपस्थित व्यवितयों से कहा--““इनका 
भ्रौर हमारा रक्त घरती में मिलकर बहा है, इसलिए ये हमारे भाई हैं। अब से इनके 
वंश को भाई के नाम से पुकारा जाए।” तब से भाई के नाम से प्रसिद्ध, भाई मतीदास 
आ्रादि के अद्भू त बलिदान से पावन हुए कुल में भाई ताराचन्द के घर ४ नवम्बर १५७६ 
को, लाहौर में ग्रायंसमाज की स्थापना से १ वर्ष पूर्व भाई परमानन्द का जन्म हुआ । 


(२) आर्यसमाज का आकर्षण 


भाईजी बचपन से बड़े मेधावी थे। उन्हें भक्तिमती माता मथुरादेवी से तथा 
अपने कुल की परम्परा से घाभिक आस्था के वे संस्कार प्राप्त हुए, जो फाँसी की काल- 
कोठरी तथा अण्डमान की जेल में उनका प्रधान सम्बल बने। देशभक्ति के आरम्भिक 
संस्कार उन्हें ब्रिटिश सरकार का इस प्रदेश में विरोध करने वाले, अपने को महाराजा 
घोषित करने वाले भाई तपसीराम से मिले । गाँव के स्कूल की प्राइमरी शिक्षा समाप्त 
कर जब वे करियाला के निकट चकवाल के मिडिल स्कूल में पहुँचे तो वहाँ खण्डत-मण्डन 
की छोटी पुस्तिकाओं के माध्यम से इनका ग्रायंसमाज की विचारधारा से परिचय हुआ। 
इसी समय ये टाइफाइड ज्वर से ग्रस्त हुए । इनके स्वस्थ होने पर जब इनकी माँ प्रबल 
बीमारी में काल-कवलित हुई तो गाँव के पण्डित जी ने उनकी अन्त्येष्टि और मरणोत्तर 
की जो रस्में करवाई, उनसे भाई जी को पौराणिक कर्मंकाण्ड और पाखण्ड से घोर घृणा 
हो गयी। थे पक्के आयंसमाजी बन गये | चकवाल में उन्होंने आरयंसमाज की स्थापना 
की । स्कूल के बाद ते सारा समय आयंसमाज के कायं॑ में लगाने लगे | उनके मन में यह 
विचार प्रबल होने लगा कि आयंसमाज के विचारों का प्रचार ही हिन्दू समाज को बचा 
सकता है, भ्रत: उन्होंने अपना जीवन आयंसमाज को समर्पित करने का संकल्प किया। 
वे आपबीती में लिखते हैं--““मैंने निश्वय कर लिया कि मुझे अपना जीवन आयंसमाज 
को अपंण करना चाहिये । इस छोटी आयु में पता लगा कि लाला हंसराज ने अपना जीवन 
केवल लाहौर के दयानन्द कालिज को दे दिया है। मैंने उनसे पत्र-व्यवहार आरम्भ कर 
दिया ।” 

चकवाल से मिडिल पास करने के बाद अगली शिक्षा के लिए बे १८६१ ई० में 
लाहौर आये, दयानन्‍्द एंग्लोव॑दिक स्कूल के विद्यार्थी बने | उन्होंने यहाँ के श्रायंसमाजी 
बातावरण में शिक्षा ग्रहण की । उस समय पंजाब में लाहौर आयंसमाज का प्रधान गढ़ 
था और समाज में दो दल हो गये थे । गुरुकुल पार्टी वेदप्रचार औ र संस्कृत के पठन-पाठन 
पर अधिक बल देती थी । इस दल ने आ्ायंसमाज के प्रचारकों को तैयार करने की दृष्टि 
से एक उपदेशक विद्यालय खोला था। कुछ समय तक भाईजी इसमें पढ़ते रहे, किन्तु 
इसके टूट जाने पर वे मंद्रिक की परीक्षा पास करके डी०ए०वी० कॉलिज में प्रविष्ट हुए। 
उस समय इनके सहपाठी साईंदास, गोकुलचन्द नारंग और दीवानचन्द थे। बी० ए० 
पास करने के बाद वे एबटाबाद में एंग्लो-संस्क्ृत स्कूल के मुख्याध्यापक बन गये। यहाँ 
रहते हुए उन्होंने एम० ए० पास करने का निश्चय किया और बे इसके लिए एक वर्ष तक 
कलकत्ता के प्रेजीडेंसी कॉलिज में पढ़ते रहे । यहाँ इतिहास में दिलचस्पी होने के ४ 
उनका ध्यान अंग्रेज ऐतिहासिकों द्वारा कालकोठरी (ब्लैक होल) की घटन 
गया। कहा जाता है कि सिराजुद्दोला ने १७५५ ई० में कलकत्ता पर अधिकार क 
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लड़ाई में पकड़े गये १४६ अंग्रेजों को १८ फुट लम्बी तथा इतनी चौड़ी कोठरी में जन के 
महीने में बन्द करवा दिया था। अगले दिन सवेरे तक इनमें से १२३ अंग्रेज भीषण गर्मी 
और प्यास से दम घुटकर मरे पाये गये। भाईजी इस घटना के विषय में दिये जाने वाले 
सब प्रमाणों की जाँच करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह सबंथा निराधार और 
कपोलकल्पित है। इससे उनके मत में उस समय पढ़ाये जाने वाले, अंग्रेजों द्वा रा सा म्राज्य- 
वादी दृष्टिकोण से लिखे गये इतिहासों में प्रनास्था उत्पन्न हो गयी। इसी समय से उनके 
मन में भारत का प्रामाणिक एवं सच्चा इतिहास लिखने की इच्छा उत्पन्न हुई । 

१६०२ ई७ में एम० ए० करने के बाद वे लाहौर के दयानन्द एंग्लोवेदिक कॉलिज 
में पढ़ाने लगे । उन दिनों कॉलिज की आ्राथिक स्थिति ग्रच्छी न थी । इसके प्रिसिपल 
हंस राज ने त्यागभाव से ७५/-रुपया मासिक वेतन पर आजीवन कॉलिज का काम करने 
वाले जीवन-स दस्थों का एक ऐसा युवकदल तेयार किया, जिसने झ्रपना जीवन कॉलिज 
तथा आयसमाज की उन्नति में लगा दिया । इनमें भाई परमानन्द का महत्त्वपूर्ण स्थान 
था । लाला हंसराज ने उस समय इनके बारे में लिखा था--“ भाईजी के अन्दर त्याग की 
भावना पहले दर्जे की धी। उनके मन में यह विचार कभी न आया कि आर्थिक दृष्टि से 
मेरा जीवन किस प्रकार व्यतीत होगा । उनके समक्ष तों एक ही आदर्श रहा है कि वे 
हिन्दू-समाज की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। मुझे ग्रच्छी तरह मालूम है कि उनके 
साथ काम करने वाले जीवन-सदस्यों के श्रन्दर अपने कष्ठों का विचार करके जब कभी 
घबराहट पैदा होने लगती, तब भाईजी की लापरवाही की तबियत उनके हताश हृदयों में 
आशा की किरणें उत्पन्न कर देती | तब उन सबके अन्दर यही भाव आ जाता कि संसार 
के कष्ट आने-जाने वाले हैं, घृप-छाँह के समान नित्य नहीं हैं और उन्हें सहन करना मानव 
का उच्चतम ककत्तंव्य है।'' इस प्रसंग में यह स्मरण रखना चाहिए कि कॉलिज का ग्राजीवन 
सदस्य बनने के बाद एक बार पंजाब विश्वविद्यालय ने इन्हें परीक्षक बनने के लिए लिखा 
तो उन्होंने इन्कार कर दिया, क्योंकि उनका यह ब्रत था कि “उन्हें कॉलिज से ७५/- की 
जो मासिक वृत्ति मिलती है, उसमें ये किसी अ्रन्य साधन से वृद्धि नहीं करेंगे।'' 


(३) दक्षिण अफ्रीका की प्रचार-यात्रा और देवतास्वरूप बनना 


डी० ए० बी० कॉलिज में पढ़ाते हुए भाईजी आयंसमाजों के उत्सवों पर प्रचार 
के लिए जाते रहते थे । १६०४ ई० में दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों ने कॉलिज के श्रिसिपल 
को वहाँ किसी धर्म॑निष्ठ विद्वान्‌ को प्रचार के लिए भिजवाने का श्रनु रोध करते हुए लिखा 
--“यहाँ के हिन्दुओं की दशा बहुत खराब है। विवाह करवाने के लिए उन्हें गिर्जों और 
मस्जिदों में जाना पडता है, क्योंकि वे अपने धर्म को बिल्कुल नहीं जानते हैं ।” इस पत्र 
को लाला हंंसराज ने कॉलिज की प्रवन्ध-समिति में रखा और कहा कि इस कार्य के लिए 
वहाँ केवल एक ही सज्जन जा सकते हैं। उनका संकेत भाई परमानन्द की ओर था। 
उन्होंने धर्म प्रचार के लिए अफ्रीका जाना स्वीकार कर लिया। बे इस कार्य के लिए वहाँ 
जाने वाले पहले भारतीय थे । वे श्रगस्त १६०५ ई० को मुम्बासा पहुंचे, वहाँ से ने रोबी 
होते हुए वर्ष के भ्रन्त में डरबन पहुँचे । यहाँ गांधीजी से उनकी पहली भेंट हुईं। डरबन 
में धमंप्रचार के पश्चात्‌ वे नेटाल की राजघानी पीटर मैरिट्जबर्ग पहुँचे । यहाँ की एक 
घटना ने उन्हें न केवल भारतीयों में, अ्रपितु वहाँ के मूल निवासियों तथा यूरोपियनों में 
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भी बड़ा लोकप्रिय बना दिया । इससे प्रभावित होकर हिन्दू धर्म की दीक्षा लेने वाले एक 
यू रोपियन विलियम्ज के अ्रनुसार यह घटना इस प्रकार थी :-- 

/एक दिन मरिट्जबर्ग में भाईजी सैर करने गये । जब वे एक घण्टे बाद तक घर 
वापिस नहीं लौटे तो उनके साथियों को बड़ी चिन्ता हुई मैरिट्जबर्ग से कुछ दूरी पर 
जंगल शुरू हो जाता था, वहाँ हब्शी रहा करते थे। इन्हें दंढने के लिए निकले विलियम्ज 
ने वहाँ एक भोपड़ी के बाहर बड़ी असाधा रण भीड़ देखी । जब वह उस भीड़ में घुसा तो 
उसने भोपड़ी के अन्दर एक ऊँचे मोढ़े पर बंठे भाईजी को चारों ओर हब्शियों से घिरा तथा 
पूजा जाता हुआ देखा । उसने जब भाईजी से घर लौटने के लिए विलम्ब का कारण पूछा 
तो भाईजी ने कहा कि मैं इनमें फेस गया हूँ। जब विलियम्ज ने इसका कारण पूछा तो एक 
बूढ़े हब्शी ने कहा--“ये तो हमारे देवता हैं, पूजा के पात्र हैं।” विलियम्ज के लिए यह 
एक नयी पहेली थी । इसका रहस्य स्पष्ट करते हुए उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा--“हममें से 
एक की लड़की ने श्राज सवेरे घर से शहद चुरा लिया। शायद उसकी चोरी की आदत 
थी। वह कई बार ऐसा कर चुकी थी। माँ उससे बड़ी ऋद्ध हुई, उसने उसे अपनी भोंपड़ी 
से थोड़ी दूरी पर ले जाकर रस्सियों से एक पेड़ के साथ बाँध दिया | सूखी घास-फूस और 
भाड़-भंखाड़ भी उसके चारों झ्लोर एकत्र कर दिये । सम्भवत: उसने निश्चय किया था कि 
वह उसे श्राग लगाकर भस्म कर देगी। इसके बाद वह किसी काम से घर चली गयी । पेड़ 
से बँधी यह लड़की रोती-चिल्लाती रही | इस बीच में ये देवता उधर से गुजरे। उन्होंने 
देखा कि एक लड़की को पेड़ से बाँधकर जलाने की तैयारी हो रही है। इन्होंने अपने हाथों 
से उसकी रस्सियाँ खोल दीं। फिर इसका स्थान स्वयं ले लिया और चारों ओर रस्सियाँ 
लपेट लीं । हो सकता है, इन्होंने रस्सियाँ बंधवाने में उससे मदद ली हो । 

“हममें से एक हब्शी अपनी झोपड़ी से निकलकर कहीं बाहर जा रहा था। उसने 
रस्सियों से बंधे इस देखता को देखा तो शोर मचाया । नर-नारियों तथा बच्चों की बड़ी 
भीड़ एकत्र हो गयी। इनको रस्सियों से बंधे देखकर सब चकित हो गये । एक ने पूछा-- 
इन्हें किसने बाँधा है ? दूसरे ने प्रश्न किया--यह काम कौन कर सकता है? तीसरे ने 
क्रोध में कहा--इसकी ग्रक्ल मारी गयी है क्या ? इतने में उस लड़की की माँ भी अपने 
छोटे बच्चे को गोद में लेकर वहाँ श्रा गयी । जब उसने इनको रस्तियों से बंँधा देखा तब 
वह आश्चयं से स्तब्ध रह गयी। उसने कहा----'अरे मैं तो ग्रपनी छोटी बच्ची को बाँध गयी 
थी | उसे किसने खोला ? उसके स्थान पर इस परदेशी को किसने बाँध दिया ?” अब 
सब लोगों की समझ में सारी बात भ्रा गयी । इस देवता ने ही उस लड़की को मुक्त करके 
उसका स्थान स्वयं ले लिया है ताकि वह लड़की बच जाय और यदि किसी को जलाना ही 
हो तो इनको जला दिया जाय ।” इसके बाद मूल वासियों ने उन्हें आदर प्रदर्शित करने 
के लिए एक लम्बा हाथी-दाँत भेंट किया। 

इस घटना के बाद न केवल अफ्रीका के मूंल निवासी, अपितु भारतीय भी इनकी 
पूजा करने लगे, तब से उन्हें देवतास्वरूप कहा जाने लगा। अफ्रीका में इनके प्रचारकार्य॑ 
का मूल्यांकन करते हुए श्री नरदेव बेदालंकार ने लिखा है--“आयं संस्कृति के ब्याख्याता 
भाई परमानन्दजी के नाम को आज भी हिन्दू-समाज श्रद्धा और मान से स्मरण करता 
है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि बे इस देश में हिन्दुओं के त्राता थे।” अफ्रीका में कुछ समय 
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तक प्रचार करने के बाद भाई परमाननद को जब लाला लाजपतराय का लन्दन ग्राने का 
निमन्त्रण मिला तो ये लन्दन चले गये । 


(४) श्यामजी कृष्ण वर्मा से सम्पर्क 


भाई परमानन्द की पहली लन्दन-यात्रा इस दृष्टि से बड़ी महत्त्वपूर्ण थी कि 
इसमें वे उस समय के सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारियों के सम्पर्क में आये। लन्‍्दन में श्यामजी- 
कृष्ण वर्मा ने हाईगेट की बस्ती में एक मकान खरीदकर उसे इण्डिया हाउस का नाम दिया 
था। इसमें भारत से आने वाले छात्रों, राजन॑तिक कार्यकर्ताओं को निवास की सुविधा 
दी जाती थी । अन्यत्र यह बताया जा चुका है कि वे स्वामी दयानन्द के शिष्य थे, उनसे 
बम्बई में संस्कृत पढ़ते रहे थे, उनकी प्रेरणा से संस्कृत के उच्च अध्ययन के लिए ऑकक्‍्सफोर्ड 
गये थे, वहाँ से शिक्षा प्राप्त कर बेरिस्टरी पास करके भारत लौट आये, कुछ समय भारत 
रहने के बाद पुन: इंग्लेण्ड चले गये । इस समय तक ये ब्रिटिश शासन के कट्टर विरोधी 
बन चुके थे | दिसम्बर १६०४ ई० में उन्होंने इंग्लेण्ड में पढ़ने के लिए आने बाल भारतीय 
छात्रों को सहायता देने के उद्देश्य से कुछ छात्रवृत्तियाँ देने की घोषणा की, किन्तु इसके 
साथ यह शर्त लगा दी कि उन्हें प्राप्त करने वाले ब्रिटिश सरकार की सेवा नहीं करेंगे। 
जनवरी १६०५ ई० से उन्होंने भारतीय स्वतन्त्रता के समर्थन के लिए इण्डियन सोशियो- 
लोजिस्ट (भारतीय समाजशास्त्री) नामक पत्र निकाला। इसके प्रथम अंक में ही इन्होंने 
स्पेन्तर के इस आदर्श का प्रबल समर्थन किया कि अत्याचारी शासक का प्रतिरोध न 
केवल न्यायोचित है, अपितु झ्रावश्यक है । २४ फरवरी १६०५ ई० को उनकी अध्यक्षता 
में इण्डियन होमरूल सोसायटी की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारतीय जनता में जनता 
का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन स्थापित करना था । इस प्रकार श्यामजी उस 
समय लन्‍्दन में ब्रिटिश शासन-विरोधी गतिविधियों के प्रमुख नेता थे । 

दक्षिण अफ्रीका से चलते समय भाई परमानन्द को गांधीजी ने श्यामजी के नाम 
परिचय-पत्र दिया था, श्रतः वे लन्दन आकर “इण्डिया हा उस' में ठहरे और उनके विचारों 
से प्रभावित हुए । वस्तुत: श्यामजी का इण्डिया हाउस' बनाने तथा भारतीय विद्यार्थियों 
को छात्रवृत्तियाँ देने का उद्देश्य उन्हें राष्ट्रीय विचारों से श्रोतप्रोत करना, उनमें ब्रिटिश 
शासन-विरोधी भावना उत्पन्न करना था ताकि भारत लौटकर बे स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए 
उग्र ग्रान्दोलन करें; विनायक दामोदर सावरकर श्रादि छात्रों के माध्यम से उनका यह 
उद्देश्य पूरा भी हुआ। भाईजी के कथनानुसार उस समय ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में 
पढ़ने वाले भारतीयों की संख्या हजार-डेढ़ हजार थी। प्रतिवर्ष ढाई सौ विद्यार्थी वहाँ 
जाते थे | इनमें से थोड़ी-सी संख्या भी ब्रिटिश-विरोधी राष्ट्रीय भावना से अ्रनुप्राणित की 
जा सके तो भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन को बड़ा बलमिल सकता था और गंग्रेजी शासन 
को भारत से हटाया जा सकता था | 

१६०४ ई० में लाई कर्जन द्वारा किये गये बंगभंग से भारत में राष्ट्रीय ग्रान्दोलन 
प्रबल हुआ | बंगाल में इसे रद्द करने के लिए सभायें की जाने लगीं और जुलूस निकाले 
जाने लगे तथा स्वदेशी वस्तुओं के खरीदने का आन्दोलन शुरू हुआ । इसे बन्द करने के 
लिए सरकार ने इतना उग्र भीषण दमनचक्र चलाया कि बन्दे मातरम्‌ गीत के गाने तथा 
नारे लगाने पर गिरफ्तारियाँ की जाने लगीं, कोड़े बरसाये जाने लगे। सुप्रसिद्ध बंगाली 
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नेता बाबू सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी को बारीसाल'ः में एक जुलूस में राष्ट्रीय गीत गाने पर 
गिरफ्तार कर लिया गया । इस गिरफ्तारी का विरोध प्रकट करने के लिए ४ मई १६०६ 
को इण्डिया हाउस में श्यामजी की अध्यक्षता में एक विराट सभा हुई। इसमें स्श्री 
विट्ठलभाई पटेल (सरदार पट ल के बड़े भाई), डॉक्टर नौहरियाराम धमं वीर सम्मिलित 
हुए । किन्तु लन्दन में विद्यमान कांग्रेस के नरमदली नेता गोपाल कृष्णगोखले, दादाभाई 
नौरोजी, उमेशचन्द्र बनर्जी सभा में नहीं श्राये । 'इण्डिया हाउस” में ही भाईजी का सम्पर्क 
वहाँ रहने वाले सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्री विनायक दामोदर सावरकर से १६०७ ई० में 
हुआ । 

भाई परमानन्द ने निश्चय किया कि वे लन्दन में कुछ समय ठहरकर ब्रिटिश 
संग्रहालय में विद्यमान भारतीय इतिहास की मूल सामग्री का गम्भीर अध्ययन करें और 
भारत का सच्चा इतिहास लिखें । वहाँ भारत के, विशेषतः झ्राधुनिक भारत के इतिहास 
की जितनी बहुमूल्य मौलिक सामग्री और, पुस्तकें हैं, उतनी विश्व के किसी दूसरे 
पुस्तकालय में नहीं हैं। यहाँ विभिन्‍न सरकारी रिपोर्टों, दस्तावेजों और पुस्तकों का 
ग्रध्यपन करके वे इस निष्कषं पर पहुंचे कि ग्रंग्रेजों द्वारा लिखि भारत के सभी इतिहास 
विशेष राजनैतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर लिखे गये हैं। इनमें प्राचीन भारत के इतिहास 
की, हिन्दू जाति के उत्थान-पतन के कारणों की कोई मीमांसा नहीं की गई और बतं॑ मान 
काल में अंग्रेजों के शासन का ग्रतीव उज्ज्वल, सुनहला तथा अतिरंजित चित्रण किया गया 
है । उन्होंने डेढ़ वर्ष तक लन्दन के किर्ज कॉलिज में प्रविष्ट होकर ऐतिहासिक ग्रन्थों का 
गम्भीर अनुशीलन किया, बहुमूल्य सामग्री एकत्र की तथा लन्दन विश्वविद्यालय के लिए 
भारत में ब्रिटिश राज का उत्कषष' नामक शोधप्रबन्ध लिखा। इसे किग्ज कॉलिज के 
ब्रिटिश प्राध्यापक ने बहुत पसन्द किया, किन्तु दो एंग्लो-इण्डियन परीक्षकों को इसमें 
ग्रंग्रेजों की आलोचना सह्य नहीं थी, अ्रतः उनके विरोध के कारण यह शोध-प्रबन्ध विश्व- 
विद्यालय से स्वीकृत नहीं हो सका | बाद में इसी अ्रध्ययन के आधार पर उन्होंने उर्दू में 
तारीखे-हिन्द लिखी । 

इंग्लेण्ड में रहते हुए भाईजी ने ब्रिटिश संग्रहालय के पुस्तकालय में ब्रिटिश सरकार 
की शिक्षा-सम्बन्धी नीति के बारे में जब गोपनीय सरकारी दस्तावेजों का अध्ययन किया 
तो उन्हें पता लगा कि इसका वास्तविक उद्देश्य है भारतीयों को मानसिक दृष्टि से दास 
रखते हुए पराधीनता के पाश में इस ढंग से जकड़ना कि वे इससे कभी मुक्त न हो सकें । 
इस समय उन्होंने लिखा था--“'मेरे इतिहास-सम्बन्धी अ्रध्ययन ने मेरे विचारों में क्रान्ति 
उत्पन्त कर दी । मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि भा रत में प्रंग्रेजों की शिक्षा-पद्धति 
हमारे राष्ट्र को राष्ट्रीयता से गिराने के लिए बनायी गयी है। विलियम बैंटिक द्वारा 
नियुक्त शिक्षासमिति के सदस्यों के तक पढ़कर मैं इस परिणाम पर पहुँच। हूँ कि विजेता 
जातियाँ विजित देशों में ग्रपनी भाषा तथा साहित्य के प्रचार के द्वारा विजित जातियों 
की राष्ट्रीयता नष्ट करके उन्हें ग्रपने साथ बाँधना चाहती हैं ।' 

भाईजी ने जब ब्रिटिश सरकार की शिक्षा-नीति के उद्देश्य को स्पष्ट करने वाले 
सब ऐतिहासिक प्रमाण और सामग्री उस समय ग्ॉक्सफोर्ड में पढ़ने वाले दिल्‍ली के 
सुप्रसिद्ध क्र्तिकारी लाला हरदयाल को पढ़ने के लिए दिये तो उन पर इसका गहरा 
असर पड़ा । उन्होंने इस साहित्य को पढ़कर राष्ट्रीय शिक्षा पर एक लेख-माला लिखी । वे 


५४२ ग्रायंसमाज का इतिहास 


अंग्रेजों के कट्टर विरोधी बन गये और उनके शासन का अन्त करना उन्होंने अपने जीवन 
का लक्ष्य बना लिया | इस समय उन्हें मेघावी छात्र होने के कारण भारत सरकार से एक 
तथा ग्रॉक्सफोर्ड की शिक्षासंस्थाओं से दो छात्रवृत्तियाँ मिल रही थीं। उन्होंने इन तीनों 
वजीफों को यह कहकर लेने से इन्कार कर दिया कि “ये छात्रवृत्तियाँ पाप से लिथड़ी हुई 
हैं। भारतीयों का रक्त निचोड़कर यह रुपया एकत्र किया जाता है। इसे छूना भी पाप 
समभता हूँ ।” यहीं से उनके क्रान्तिकारी जीवन का सूत्रपात हुआ । इस प्रकार भाईजी 
लाला हरदयाल को क्रान्ति की दीक्षा देने वाले गुरु थे । इस समय गोखले ने लाला हरदयाल 
को लन्दन में अपनी संस्था भारत-सेवक-समिति (सर्वेण्ट्स आफ इण्डिया सोसायटी ) का 
सदस्य होने के लिए झ्रामन्त्रित किया तो लाला हरदयाल ने उनसे कहा कि “गआ्रापकी 
सोसायटी का सदस्य बनने की एक बड़ी शर्त ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्त बने रहने की 
है। किन्तु मैं तों कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई राष्ट्रभक्त किसी विदेशी सरकार 
के प्रति राजभक्त रहने की श्रतिज्ञा कर सकता है। इस कारण मैं किसी भी दशा में ग्रापकी 
सोसायटी का सदस्य नहीं बन सकता हूँ ।/ जब गोखले ने उनसे पूछा कि आप भारत से 
ब्रिटिश सरकार को निकालने के लिए कौन-से साधनों का प्रयोग करेंगे तो उन्होंने उत्तर 
दिया कि--'जब हम देश की जनता के अन्दर स्वतन्त्रता की इच्छा उत्पन्न कर देंगे और 
वह स्वतन्त्रता लेने के लिए तैयार हों जाएगी तो संसार की कोई शक्ति उसे न रोक 
सकेगी ।” लाला हरदयाल को यह पाठ पढ़ाने वाले भाई परमानन्द ही थे। इसलिए 
ब्रिटिश सरकार उन्हें ग्रब वड़ा खतरनाक समभने लगी। 

इसी समय भारत की राजनीति में गरमदल का प्रभाव बढ़ने लगा तथा क्रान्ति- 
कारी गतिविधियों के उम्र होने का प्रभाव 'इण्डिया हाउस” पर पड़ा। यहाँ क्रान्तिकारी 
नवयुवक अधिक संख्या में भ्राने लगे । जब दामोदर सावरकर के भाई को काले पानी की 
की सजा हुई तो 'इण्डिया हाउस' के क्रान्तिकारी नवयुवक राष्ट्रभक्तों ने भारतमन्त्री के 
एडीकाँग सर कर्जन वायली की हत्या की योजना बनायी। मदनलाल ढींगरा ने इसे 
सम्पन्न किया और फाँसी की सजा पाने से पहले बड़ा उग्र क्रान्तिकारी वक्तव्य दिया। 
एक अन्य महाराष्ट्रीय नवयुवक कोरेगाँवकर मदनलाल ढींगरा का सहायक था। इन सब 
का भाई परमानन्द से सम्पर्क था । लाला लाजपतराय ने भाईजी को एक पत्र लिखकर 
उनसे प्रतिमास ऐसी पुस्तक भेजने की प्रार्थना की जो क्रान्तिका री, या राजनैतिक उपन्यास, 
किसी राजनैतिक आन्दोलन का इतिहास या किसी राष्ट्रवादी नेता का जीवन आदि 
हो। उन्होंने इस कार्य के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा से ग्राथिक सहायता प्राप्त करने की 
भी बात लिखी | १६०७ ई० के अन्त तक जब भाई परमानन्द लन्दन से लाहौर लौटे तो 
ब्रिटिश सरकार उनके लाला हरदयाल आदि क्रान्तिकारियों के साथ सम्पर्क रखने के 
कारण उन्हें उग्र क्रान्तिकारी समभने लगी थी। भाईजी को भारतमन्त्री के कार्यालय से 
कई बार ये संकेत दिये गये थे कि वे क्रान्तिकारी लोगों के साथ न मिलें, किन्तु उन्होंने 
इसकी परवाह नहीं कीं। किन्तु इसका सरकार पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । उनका 
यह विश्वास था कि वे श्रायंसमाज की संस्था डी० ए० वी० कॉलिज को जीवनदान दे चुके 
हैं, उसके आजीवन सदस्य हैं, भ्रायं समाज के प्रचारक हैं, ग्रतः उन्हें इस विषय में डरने की 
आ्रावश्यकता नहीं है । 

पंजाब की सरकार इस समय तक आयंसमाज के राजद्रोही संस्था होने के 
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बारे में दुढ़ घारणा बना चुकी थी। बाद में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाले 
माइकेल ओडवायर ने अपनी पुस्तक भारत जैसा कि मैं उसे जानता हूँ (इण्डिया ऐज़् 
आई न्यू इट)बें लिखा था--/जैसा कि पंजाब के छोटे लाट डैं जिल इब्बटसन ने भ्रार्यसमाज 
के शिष्टमण्डल को बताया था कि लगभग हर डिप्टी कमिश्नर का यह मत था कि जहाँ 
कहीं आ्रायंसमाज है, वह राजद्रोही विचारों का केन्द्र है। लाजपतराय, भाई परमाननन्‍्द 
और रामभज दत्त, जिनकी राजद्रोही सरगर्भियाँ पर्याप्त रूप से प्रकट हो गई हैं, उस 
समय आय॑ समाज के नेता समझे जाते थे । लाजपतराय और अ्रजीतसिंह अपनी मुक्ति के 
पश्चात्‌ भी सरगर्मी से कार्य करते रहे । लाजपतराय ने आरय॑ कालिज के प्रोफेसर भाई 
परमानन्द द्वारा श्यामजी कृष्ण वर्मा से प्रचार के लिए पुस्तकें भिजवाई । भाई परमानन्द 
गदर पार्टी के सिखों और सरकार के विरोधी प्रमुख हिन्दुओं को मिलाने वाली कड़ी का 
काम करते थे ।” इस सरकारी धारणा के कारण भाईजी पर दो मुकद् मे चले और फाँसी 
की सजा हुई। 

१६०७० के अन्त में लन्दन से लाहौर श्राने पर भाई परमानन्द ने डी०ए०वी ० 
कालिज में पढ़ाना और आय्ेंसमाज का प्रचार पूरी तन्मयता और तललीनता से आरम्भ 
कर दिया । १६०८ ई० की ईस्टर की छट्िटयों में उन्होंने डी० ए० वी० कालिज की 
प्रवन्ध-समिति की वाधिक बैठक में यूरोप के अनुभवों पर भाषण देते हुए कहा---“यदि 
आ्रायंसमाज अपने लिये विशेष स्थान बनाना चाहता है तो हमें भारत में ईसाइयत की 
उन्नति को समाप्त कर देना चाहिए | इसका एक ही तरीका है--विभिन्‍न राज्यों के राजा 
और भारत के अन्य प्रतिष्ठित लोग अपने लड़कों को श्रायंसमाज की ओर से मिशनरियों 
के रूप में समस्त देशों में भेजें ।' वे आ्रा्यंश माज को जगद्गुरु बनाने के लिए उसके प्रचारक 
संसार के हर देश में भेजना चाहते थे । 

श्रार्यंसमाज का प्रचार-- फरवरी १६०६ ई० में उन्होंने आगरा आयंसमाज के 
वार्षिकोत्सव पर यही बात अधिक विस्तार के साथ बताते हुए कहा कि “सब धर्मों का मूल 
स्रोत वैदिक धर्म है, बाइबल और कुरान बाद में बनाये गये। हिन्दुओं के अ्रज्ञान के कारण 
उनके बैदिक धर्म की शक्ति क्षीण हो रही है । देशवासियों को चाहिये कि वे वेद के ज्ञान 
का प्रचार करें । ईसाई ग्राजकल पादरी भेज-भेजक र अपने पंथ को सारे संसार में फैलाने 
का यत्न कर रहे हैं | श्रायंसमाज का कर्तव्य है कि वह संसार के विभिन्‍न भागों में प्रचारक 
श्रेजकर संसार की अधिकांश आबादी को आाय॑ धर्म के क्षेत्र में ले आये । इस समय भाई 
परमानन्द अपने भाषणों में राष्ट्रीयता के विचारों का भी पूरा प्रचार करते थे । अप्रल 
१६०६ ई० में अलीगढ़ में 'कतंव्य' विषय पर भाषण देते हुए उन्होंने कहा--“भारतीयों 
का कतंव्य है कि वे देश के हित के लिए भ्रपना खून तक बहा दें।” जातीय उन्‍नति के लिए 
वे दलित जातियों के उत्थान पर और जातिभेद को समाप्त करने पर भी बल देते थे । 
१६०६ ई० में उन्होंने बर्मा, मद्रास, गुजरात का दौरा किया तथा आर्यसमाज के प्रचार 
के लिए सवंत्र बड़े प्रभावशाली ग्रोजस्वी भाषण दिये । 


(५) तलाशी और गिरफ्तारी 


किन्तु इसी समय लाहौर में ऐसा घटनाचक्र घूमा कि पुलिस ने उनके मकान की 
तलाशी ली और कुछ समय बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया । १६०६ ई० की गर्मी 
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की छटिटयों में उन्होंने लाहौर का अ्रपना मकान खाली कर दिया, क्योंकि ग्रीष्मावकाश के 
बाद उन्हें मद्रास के दौरे पर जाना था । इसके खाली होने पर सरदार भगतसिंह के पिता 
श्री किशनसिह तथा चाचा अजीतसिह ने इसे किराये पर लेकर अपनी संस्था भारतमाता 
का प्रधान कार्यालय बना लिया । इसी समय अ्रजीतसिह को पता लगा कि सरकार उन्हें 
शीघ्र ही गिरफ्तार करने वाली है। वे अपने साथी सूफी अम्बाप्रसाद के साथ कराची होते 
हुए ईरान भाग गये । इनके जाने के बाद भी पुलिस उस मकान पर कड़ी दृष्टि रख रही 
थी। ग्रत: सरदार किशनसह इस मकान को छोड़ देना चाहते थे । नवम्बर में जब भाई- 
जी मद्रास के दौरे से लौट तो उन्हें मकान की जरूरत थी। किशनर्सिह ने कहा कि वे 
मकान छोड़ रहे हैं, भाईजी चाहें तो उसे ले लें। ३ नवम्वर को भाईजी ने मकान की 
चाबी लेकर उसमें अपना सामान रखा; श्री किशनसिह के उस समय बाहर होने से उनका 
सामान भी उसी मकान में पडा रहा । 

५ नवम्बर १६०६ ई० को पुलिस ने पंजाब में संदिग्ध राजक्लेहियों के नौ मकानों 
की एकसाथ तलाशी ली। इनमें भाई परमानन्द का अभी लाहौर में किराये पर लिया 
गया तथा करियाला गाँव का भी मकान था। पुलिस का प्रधान उद्देश्य अजीतर्सिह को 
फंसाना था। उस मकान में भाईजी भी ग्राते-जाते थे। इसीलिए उसने एक ढेले से दो 
क्रान्तिकारियों का शिकार किया । लाहौर के मकान में ग्रजीतासचह तथा लाला जी दोनों 
का सामान था। पहले दिन अजीतसिद के सामान की तलाशी ली गई और अगले दिन 
भाईजी के सामान की । भाईजो के सामान में लालाजी की ओर से उन्हें लिखे गए कई 
गोपनीय पत्र तथा छुटिटयों में बाहर दौरे पर होने के समय उनके नाम आये पत्र-पत्रिकायें, 
पुस्तकें, लन्दन-यात्रा में उनके मन में उठने वाले बिचारों तथा भारत के भावी संविधान 
के बारे में कई नोट थे। एक नोट में लिखा था कि देश की राजधानी दिल्‍ली होनी चाहिये, 
दूसरे नोट में हिन्दू-मुस्लिम समस्या का समाधान था, तीसरे नोट में यह विवेचना की गई 
थी कि कांग्रेस क। आदर्श राणा प्रताप होना चाहिये या मानाम्रह ? सबसे खतरनाक 
सामग्री उनके नाम-भेजा हुआ बम बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करने वाला एक गुटका 
(मैनुअल) था। 

जब भाई परमानन्द के सामान की तलाशी ली गई तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य 
हुआ कि उनके मेज की दराज से भ्रजीतासिह के नाम लिखे पत्र निकलने लगे हैं। इससे 
यह स्पष्ट था कि पुलिस ने पहले दिन अजीत्सिह के कमरे की तलाशी लेते समय भाई- 
जी की अनुपस्थिति में उनके बहुत-से कागजात भाईजी के कागजों में जानबूककर मिला 
दिये थे । इससे स्पष्ट था कि पुलिस उन्हें फँसाने का जाल रच रही थी। उसने उनके 
सामान से २० आपत्तिजनक पत्र, बम बनाने का गुटका, भारत के भावी संविधान पर 
उनके नोट तथा जो अन्य कागजात बरामद किये, उसके आधार पर सरकार द्वारा 
निम्नलिखित निष्कषं निकाले गये---' “भाई परमानन्द का कुछ वर्षो से कुख्यात क्रान्तिका री 
लाला हरदयलाल, लिबरेटर के सम्पादक श्रौर एक जब्तशुदा पुस्तिका के लेखक ई ०एच० 
जेम्ज, स्व॒राज्य (इलाहाबाद) के भूतपूर्व सम्पादक शान्तिनारायण, लाजपत राय, ग्रजीत- 
सिंह, किशन्सिह और उन लोगों से सम्बन्ध है, जिन्हें राजद्रोहात्मक राजनैतिक योज- 
नाञ्रों के लिए दण्ड मिल चूके हैं या जिनपर इनका गहरा सन्देह है । पिण्डीदास को राज- 
द्रोह के लिए सजा मिली थी, भाईजी ने उससे सहानुभूति प्रकट की थी । लाला लाजपत- 
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राय के पत्रों से पता चलता है कि उन्होंने भाई परमानन्द को समाजवादी, लोकतंत्रात्मक 
क्रान्तिकारी पुस्तकें मँगवाने का साधन बनाया । लालाजी ने उन्हें लिखा कि मुझे डर है 
कि पंजाब का आन्दोलन कहीं समय से पूर्व ही न फूट पड़े । बम बनाने का गरुटका भी 
उनके सामान से मिला था । पंजाब सरकार के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ने भारत सरकार 
को भाई परमानन्द की तलाशी से मिली सामग्री के बारे में लिखा था कि “उनके विरुद्ध 
पर्याप्त प्रमाण हैं ।**भाई परमानन्द के विरुद्ध केस उतना ही प्रवल है, जितना गणेश 
दामोदर सावरकर के विरुद्ध था, जिसके कारण गणेश दामोदर सावरकर को बम्बई की 
सरकार ने सजा दिलवाई भ्री । इसीलिये मेरा मत है कि पंजात सरकार को तुरन्त भाई 
परमानन्द के विरुद्ध एक्शन लेना चाहिए ।* 

सरकार द्वारा कायंवाही करने से पहले ही भाईजी ने कालिज से छुटूटी लेना 
उचित समभा, ताकि उनका कालिज सरकारी प्रकोप से बचा रहे। जिस रोज उनके 
मकान की तलाशी हुई, उसी दिन से वे कालिज से अवकाश लेकर अपने गाँव करियाला 
जाने के लिए त॑यार हो गये । दयानन्द महाविद्यालय के अधिका री भयभीत थे कि उनके 
कारण कालिज पर कोई मुसीबत न आये । लाला हंसराज अवश्य उनके जाने से शोका- 
तुर थे, किन्तु प्रबन्ध-समिति के सदस्यों का व्यवहार उनसे अच्छा न था। वे उनसे मुक्ति 
पाना चाहते थे। 

डी० ए० वी० कालिज पर दो ब्ष के भीतर यह दूसरा संकट था। पहला संकट 
१६०७ ईसवी में लाला लाजपतराय को देश-निर्वासन का दण्ड देने पर आया था। उस 
समय कालिज पार्टी के नेताओं ने लालाजी से सम्बन्ध-विच्छेद की घोषणा की तथा अपनी 
राजभक्ति के प्रदर्शन का अधिकतम प्रयास किया | इस विषय में भाई परमानन्द का यह 
कथन उल्लेखनीय है---“यह उनकी (डी० ए० वी० कालिज की प्रबन्ध-समिति की) 
ग्राध्यात्मिक शक्ति की परीक्षा थी । लालाजी के राजनैतिक काये से भ्रायंसमाज का कोई 
सम्बन्ध न था, यह सारी दुनिया जानती थी। आ्रार्यंसमाज के नेताओं को अपने दिल का 
भय था, जिसके कारण वे दौड़ें-दोड़ गये और सरकार के पाँव पर जा गिरे | सिख गुरुग्रों 
की भी परीक्षा हुई थी। गुरु खत्री थे। पंजाब के खत्रियों में उस समय आ्राध्यात्मिक 
शक्ति थी ! अब झ्रायंसमाजी नेताओं की आध्यात्मिकता ने डर के मारे विदेशी सरकार 
की शारीरिक शक्ति के सम्मुख सिर रुका दिया। फलतः आयंसमाज में वह आध्या- 
त्मिकता ही न रही । आ्रायंसमाज के लिए दूसरा श्रवसर मेरे शभियोग के समय आया। 
तब विदेशी सरकार की ओर से यह माँग हुई कि “जो हमारे साथ नहीं हैं, वे हमारे 
विरोधी हैं ।! आयंसमाज ने इस विषय में निश्चय किया कि हम सरकार के साथ रहेंगे। 
इसी कारण अभियोग के आरम्भ होने से पूर्व ही मुझे दयानन्द कालिज से छुट्टी दे दी 
गई ।” उस समय के प्रमुख आयंसमाजी इस बारे में कितने अधिक भयभीत थे, यह इससे 
स्पष्ट है कि मुकह् मा शुरू होते ही (प्रसिद्ध आयेसमाजी वकील तथा नेता) बख्शी टेकचंद 
ने (जो बाद में हाईकोर्ट के जज बने) अ्रपनी ओर से दी हुई जमानत मंसूख करवा ली । 
इसके परिणामस्वरूप भाईजी फिर गिरफ्तार कर लिये गये, इसके बाद एक ग्रन्य सज्जन 
ने उनकी जमानत दी। 


१. धर्मंवीर--भाई परमानन्द, पृष्ठ १०३ 


५४६ ग्रायंसमाज का इतिहास 


उपर्युक्त तलाशी के लगभग दो महीने बाद करियाला गाँव से लाहौर लौटने पर 
८ जनवरी १६१० ई० को भाईजी को गिरफ्तार कर लिया गया । तीन महीने से ग्रधिक 
समय तक मुकदमा चलता रहा | सरकार का यह आरोप था कि वे आरम्भ से सरकार के 
विरोधी और राजद्रोही थे, बर्मा, मद्रास, दक्षिण अफ्रीका में सरकार के विरुद्ध कार्य करते 
रहे । १० अप्रैल १६१० ई० को विशेष मैजिस्ट्रेट ने इस मामले का निर्णय सुनाया कि 
वे तीन वर्ष के लिए जमानत दें या यह श्रवधि कद में व्यतीत करें। भाईजी का विचार 
था कि “सार्वजनिक कार्य करने वाले हर मनुष्य के लिए इस देश में जेल जाना न केवल 
लाभदायक है, अपितु ग्रावश्यक है ।”” वे जमानत देना नहीं चाहते थे, किन्तु मजिस्ट्रेट 
तथा मित्रों के आग्रह से उन्हें विचार बदलना पड़ा। यदि वे उस समय जेल चले जाते 
तो शायद उनपर दूसरा मुकदमा न चलता श्रौर फाँसी की सजा न मिलती ।* 

अभियोग समाप्त होने पर वे लाहौर में रहकर कोई सावंजनिक कार्य नहीं कर 
सकते थे, ग्रत: वे अपने गाँव करियाला चले गये । इस समय उन्होंने एक पुराना कार्य 
पूरा करने का संकल्प किया । लन्दन में भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हुए उन्होंने 
काफी नोट बनाये थे तथा अन्य सामग्री एकत्र की थी। उनकी बर्मा-यात्रा के समय उनके 
लाहौर के निवासस्थान से इस सामग्री की रहस्यमय ढंग से चोरी हो गई थी। इसका 
उन्हें बड़ा दुःख था। अ्रब उनके मित्रों ने अनु रोध किया कि आप अपनी स्मृति के आधार 
पर साधारण पुस्तकों की सहायता से “'तारीखे हिन्द' लिख डालिये। गाँव में रहते हुए 
उन्होंने छोटी कापियों पर उर्दू में भारत का इतिहास लिख डाला | उन्हें क्या मालूम था 
कि यह उनके गले में फाँसी का फन्दा डालने वाला बनेगा । 


(६) अमेरिका की यात्रा और वहाँ के भारतायों में कार्य 


कुछ समय गाँव में रहने के बाद वे तंग थ्रा गये। उन्होंने जमानत के तीन वर्ष 
विदेश में बिताने का निर्णय किया । यह इसलिये ग्रावश्यक था कि सरकार द्वारा दण्डित 
होने के कारण उनके मित्र उनसे मिलने और बातचीत करने में कतराते थे; उन्हें यह भय 
था कि कहीं वे सरकारी कोप का पात्र न बन जाय॑ेँ। उन्होंने श्राजीवन ग्रायंसमाज का 
कार्य किया था, किन्तु श्रव उसने अपनी कायरता के कारण उन्हें ग्रपने कायय॑ से मुक्त कर 
दिया था। कोई सावंजनिक, सामाजिक कार्य और सम्पर्क न होने के कारण उनका देर 
तक भारत में रहना सम्भव न था। एक बार सजा होने के बाद उन्हें यहाँ कोई संस्था 
भविष्य में कोई नौकरी नहीं दे सकती थी। ग्रतः उन्होंने यह्‌ विचार किया कि उन्हें विदेश 
में कोई उद्योग-धन्धा सीखकर स्वतन्त्र व्यवसाय करना चाहिए। उन दिनों स्वदेशी 
ग्रान्दोलन का जोर था | सब दवाइयाँ विदेशों से आ्राती थीं | उन्होंने विदेश जाकर औषध- 
निर्माण-कार्य सीखने का निश्चय किया । इससे वे अपना स्वतन्त्र ब्यवसाय चला सकते 
थे, भ्रच्छी प्राजीविका कमा सकते थे और ओोषधियों के विदेश से मंगाने पर स्वदेश का 
रुपया विदेश में जाने से रोक सकते थे। उन दिनों यह उद्योग ग्रमरीका में न्यूयार्क, के ली- 
फोनिया आदि कई विश्वविद्यालयों में सिखलाया जाता था, अ्रतः उन्होंने वहाँ जाने का 


१. भाई परमानन्द और उनका युग, पृ० १०३ 
२. भाई परमानन्द जयन्ती स्मारिका, १६६८ ई० में राय गोपीचन्द का लेख 
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निर्णय किया । 

अक्टूबर १६१० ई० में केवल चौंसठ रुपये तथा भगवद्‌गीता हाथ में लेकर वे 
बम्बई से जहाज द्वारा ग्रमरीका रवाना हुए और अगले सवा तीन वर्ष तक घोर आथिक 
कष्ट उठाते हुए उन्होंने अपना संकल्प पूरा किया। ओऔषध-निर्माण-शास्त्र का अध्ययन 
करने के लिए पहले जब बे न्यूयाक से फिलाडेल्फिया पहुँते तो पता लगा कि वहाँ नवीन 
शिक्षासत्र आरम्भ हुए काफी समय हो चुका है। न्यूयार्क के फार्मेसी कालिज में भी 
प्रवेश नहीं मिला । अब उन्हें ग्रगले वर्ष ही प्रवेश मिल सकता था। 

इस एक साल का सदुपयोग उन्होंने बिदेशों में बसे भ,रतीयों में आयंधर्म और 
संस्क्ृति का प्रचार करने में लगाने का.-निश्चय किया । गोरे जमींदारों के फार्म पर काम 
करने के लिए सस्ते मजदूरों के रूप में ले जाये गये शत्तंबन्द (गिरमिटिया) भारतीयों 
की बड़ी संख्या ब्रिटिग गायना में रहती थी। उनमें वंदिक धर्म के प्रचार के लिए वे जाजं 
टाउन के लिए रवाना हो गये। छः दिन बाद जब॑ उनका जहाज मार्तीनीक टापू के 
बन्दरगाह पोतं द फ्रान्स में रुका तो भाईजी को याद आया कि पेरिस में गिरफ्तारी से 
बचने के लिए सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी लाला हरदयाल यहाँ आये हुए हैं। उनसे मिलने के 
लिए वे एक महीना उसी टापू में रहे। लाला हरदयाल इस समय गौतम बुद्ध को आदश्श 
मानकर उनके चरण-चिह्नों पर चलते हुए एक गुहा में रहकर तपस्या का कठोर जीवन 
बिता रहे ये। भाईजी ने उन्हें गीता के कमंयोग का पाठ पढ़ाते हुए कहा---“चिरकाल 
हुआ, गोतम बुद्ध ने जो तप किया, उससे भारत का क्‍या बना ? एक दृष्टि से उसने 
दासत्व के लिए पथ प्रशस्त किया। आपने पर्याप्त तप कर लिया है। अरब आप सं० रा० 
ग्रमरीका में जाकर कुछ काम कीजिये। वहाँ आपको समय के अनुकूल कार्यक्षेत्र मिल 
जायगा। गौतम बुद्ध को त्यागकर स्वामी विवेकानन्द को अपना आदर्श बनाइये । इसी 
ग्रादर्श की श्रावश्यकता भारत और शेष संसार को है।” लालाजी पर भाईजी की बातों 
का प्रभाव पड़ा, वे अमरीका जाकर भारतीय स्वतन्त्रता का आन्दोलन चलाने के लिए 
सहमत हो गये झऔर भाईजी को ग्रुरुतुल्य मानने लगे। 

१६११ के आरम्भ में पहले ब्रिटिश गायना तथा बाद में ट्रिनीडाड में भारतीयों 
में ध्मं-प्रचार करने के बाद वे कलीफोनिया की राजधानी सानफ्रांसिस्को पहुँचे और वहाँ 
फार्मेसी कॉलिज में प्रवेश लिया। डेढ़ वर्ष तक काम करते हुए वे पढ़ते रहे । किन्तु यहाँ 
पढ़ने के भ्रतिरिक्त उनका दूसरा महत्त्वपूर्ण कायं कलीफोनिया के भा रतीयों में देशभक्ति 
की भावना उत्पन्न करना तथा भारत की स्वतन्त्रता के लिए उन्हें संगठित करना था | 
उन दिनों भ्रम रीका के पश्चिमी तट पर भारतीय, विशेष रूप से पंजाबी सिख बड़ी संख्या 
में बसे हुए थे और सम्पन्न भी थे । यहाँ भारतीयों के आने का इतिहास बड़ा मनोरंजक 
है। इस विषय में भाईजी ने लिखा है--“इंग्लैंड ने सिंगापुर, शंघाई और हांगकांग को 
अपने अधिका र में लाने के बाद वहाँ अ्रपनी पलटनें रखना आरम्भ किया। इसके लिए 
सेना के अतिरिक्त पुलिस में भी बहुत-से पंजाबी भर्ती किये गये । संयोग से इनमें से एक 
जहाज पर चढ़कर अ्रमरीका चला गया। वहाँ उसे काम करने पर इतनी अधिक मजदू री 
प्रतिदिन मिलने लगी, जितनी उसे पुलिस की नौकरी करके एक महीने में मिलती थी । 
उसने अपने मित्रों को पत्र लिखे कि वे भी वहाँ उसके पास आ जायें, क्‍योंकि इस देश में 
काम की बड़ी कदर है और खूब पंसा मिलता है। बहुत-से सिक्‍्ख पलटन भौर पुलिस की 
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नौकरी छोड़कर अमरीका जा पहुँचे । इन लोगों ने बाद में अपने घरवालों को अपने पास 
बुला लिया। शने:-शने: अ्रमरीका और कनाडा के पश्चिमी किनारे पर काम करने वाले 
पंजाबी कई हजार हो गये | पंजाबी मजदूर अ्रमरीकी मजदूरों की तुलना में इस दृष्टि से 
ग्रच्छे ये कि वे ग्रपनी कमाई शराब में नहीं उड़ाते थे, जमकर और ग्रच्छा काम करते थे । 
इसलिये लकड़ी आदि के कारखानों के श्रमरीकी मालिक और जमींदार भ्रमरीकी मजदूरों 
के स्थान पर इनके काम को ग्रधिक पसन्द करते ये । ये लोग जहाँ तक हो सकता था 
भारतीय विद्याथियों की सहायता करते । गोरे मजदूरों के साथ काम करने से भारतीयों 
के ग्रन्दर से गोरे रंग का रोंब उठ गया। वहाँ कई बातों में ये अपने-आ्रापकों गोरों से 
बेहतर पाते थे । स्वाभाविक रूप से इनके ग्रन्दर यह भाव उत्पन्न हुआ कि वे भी गोरों के 
समान मनुष्य हैं।' कनाडा के वेनको वर, विक्टोरिया आदि बड़े नगरों में कई लाख रुपये 
व्यय करके सिक्‍खों ने गुरुद्वारे बना लिये। कई-एक ने बड़े खेत खरीद लिये और वे 
धनाढय बन गये । सम्पन्न होने पर भी दूसरे दर्जे का नागरिक होने के कारण उन्हें मातृ- 
भूमि भारत के पराधीन होने के कारण वहाँ नाता प्रकार के तिरस्कार और अपमान सहने 
पड़ते थे । इस कारण इनमें शरनें:-शने: देशभक्ति, राष्ट्रीयता तथा भारत को स्वाधीन 
कराने की भावना बलवती हो रही थी । 

भाई परमानन्द यह चाहते थे कि लाला हरदयाल इन नवयुवकों का क्रान्तिकारी 
संगठन बनायें और भारत को पराधीनता के पाश से मुक्त करें । जब वे अ्रमरीकत पहेंने 
तो लालाजी मार्तीनीक से निकलकर होनोलूल टापू में पहुँच गये थे। वहाँ शंकर, काण्ट, 
हेगल, और माकस के ग्रन्थों का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने लाला हरदयाल को कलि- 
फोनिया बुलाया और यह योजना बनाई कि पंजाब और भारत से कुछ छात्र अ्रध्ययन के 
लिए छात्रवृत्तियाँ देकर कैलिफोनिया बुलाये जायें, उन्हें यह्‌ प्रेरणा दी जाय कि वे यहाँ 
से लौटकर मातृभूमि की सेवा करें। इस प्रकार की गुरु गोविन्वासह छात्रवृत्तियों के लिए 
एक सम्पन्न अमरीकी कृषक भाई ज्वालासिंह ने रुपया देने का वचन दिया। इन छात्र- 
वृत्तियों के लिए आये छः सो प्रार्थता-पत्रों में नन्दर्सिह, गोविन्द बिहारी लाल, पैडियन 
प्रादि छः उम्मीदवार चने गये। ये कैलिफोनिया विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और छात्रावास 
में लाला हरदयाल इन्हें देशभक्ति और क्रान्ति का पाठ पढ़ाते थे। लालाजी को उन दिनों 
वहाँ लेलैण्ड स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन और संस्क्रृत के अ्रध्ययन का कार्य॑ 
भी मिल गया था | कुछ समय तक वे बकेले (कैलिफोनिया विश्वविद्यालय का परिसर) 
में ग्रातंकवादियों का एक स्कूल चलाते रहे। 

कौैलिफोनिया विश्वविद्यालय में इतिहास के प्राध्यापक स्वर्गीय डा० खेरायती- 
राम ने लालाजी तथा भाईजी के सम्बन्धों पर प्रकाश डालते हुए लिखा था--“लाला 
हरदयाल सान्‍्फान्सिस्को में थे। कुछ भारतीय विद्यार्थियों पर उनका बहुत ज्यादा प्रभाव 
पडा । पढ़ता छोड़कर वे उनके पीछे लग गये। अपनी योजनाओं को क्रियात्मक स्वरूप 
देने से पूर्व कुछ बातों ने लालाजी पर प्रभाव डाला | एक तो उन्होंने भारतीय क्रान्ति- 
कारी नेता भाई परमानन्द जी के परामर्श तथा बहुमूल्य सुझावों को ध्यान से सुना । 
उन्होंने लालाजी को बताया कि मनुष्य को किस प्रकार लोगों तक, उनके मनोविज्ञान 
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तथा उनकी आवश्यकताओं तक पहुंचना चाहिए। इन पर आंच रण करने से नवयुवक नेता 
हरदयाल को बहुत सफलता मिली | सान्‍्फ्रान्सिस्को में अपनी सरगर्मियों के कारण उन्हें 
प्रमुखता प्राप्त हुई और प्रश्ान्‍्त महासागर के किनारे आमूज्त: परिवतुनब्रादी ऋास्लिका री 
मंडलियों के ग्राकर्षण के वे प्रमुख केन्द्र बन गये । 

इसी समय भारत में लाला हरदयाल के सहयोगी मास्टर अमी रचन्द, जितेन्द्र 
मोहन चटर्जी, भाई परमानन्द के चचेरे भाई बालमुकुन्द तथा रासबिहारी बोस भारत 
में क्रान्तिकारी आन्दोलन को श्रागे बढ़ा रहे ये। इनका सबसे बड़ा साहसिक कार्य २३ 
दिसम्बर १६१२ के दिन चाँदनी चौक की शोभा-यात्रा में हाथी पर सवार वायसराय 
लार्ड हाडिग पर बम फेंकना था । इस घटना का मार्भिक चित्रण करते हुए बीर सावरकर ने 
लिखा है---“हमारी भारत-भूमि पर ही राष्ट्र का श्रपमान हो रहा था। राष्ट्र के लिए यह 
मातमी जुलूस था । फलस्वरूप जब लोग चाँदनी चौक में फूल बरसा रहे थे, तब जिन्होंने 
इसे अपमान समभा, उनके प्रतिनिधि ने बम फेंका । हाथी डर के मारे भागा | एडीकांग 
मारा गया और वायसराय को रक्‍त-स्नान करवाया गया। पाँच मिनट तक तो सभी ने 
समभा कि वायसराय चल बसा है। सचमुच ही विजय की यात्रा शोकयात्रा में बदल 
गई ।* 

दिल्‍ली की घटना का समाचार पाने पर लाला हरदयाल ते रेडिकल क्लब में 
भारतीय सदस्य-छात्रों को सान्फ्रांसिस्को में बुलाकर कहा कि--“'मेरे एक साथी ने लाई 
हाडिग का बुरा हाल किया है। छात्र खुशी में बन्दे मातरम्‌ गाने श्रौर नाचने लगे। 
जनवरी १६१३ के झ्रारम्भ में लाला हरदयाल ने युगान्तर सर्कूलर तेयार किया । इसके 
ग्राग उगलने वाले तथा क्रान्ति की ज्वाला भड़काने वाले कुछ अंश इस प्रकार हैं-- 
“२३ दिसम्बर के बम, तेरा बार-बार स्वागत है। श्राशा और साहस के अग्रदूत, सोई हुई 
ग्रात्माओं के जगाने वाले प्रबोधक, तुम तो ठीक समय पर आये हो ।*“जालिम खुश थे । 
भाड़े के टट्टुओं ने समभा था कि वे सुरक्षित हैं। परन्तु अत्याचारियों ने आँख ऊपर 
उठाई तो देखा कि नये युग का श्रीगणेश हो चुका है। टुकड़ाखोरों को सुधार और 
रियायतें देकर सन्तुष्ट करने का प्रबन्ध किया गया । नौकरियाँ पैदा की गईं | वकीलों की 
खातिर कौन्सिलों का विस्तार किया गया, कुत्तों के सामने हडिडयाँ फेंककर उन्हें सन्तुष्ट 
किया गया। ब्रिटिश साम्राज्य को तख्ते-ताउस, झूलते हाथियों शौर सुनहले पत्रों की सहा- 
यता से सुदृढ़ बनाने का यत्न किया गया । परन्तु जालिम यह तो भूल ही गया कि जिन 
लोगों ने युगान्तर को प्रपने रक्त से लिखा था, उनकी जाति मरी नहीं।” सरकारी दमन 
की निरथंकता को स्पष्ट करते हुए कहा गया था--“'चाँदनी चौक में युगान्‍्तर की भावना 
ने वज्त्र की वाणी में संसार से कहा--“मैं अभी जीवित हूँ । अत्याचारी चेत जाएँ, लोग 
हष॑ मनायें, क्‍योंकि मैं सदा जिन्दा हूं श्रौर मैं सदा ही जिन्दा रहूँगी ।* वच्चवाणी ने यह 
विजयघोष किया है : भारत के लोगो, जहाँ जालिम रहता है, वहाँ मैं भी रहता हूँ । 
फिर बम अग्नि की जिह्ठा है, जो मेरे शब्दों का उच्चारण करती है ।'“दरबार और बम 
को साथ-साथ चलना चाहिए ताकि पृथिवीतल पर दरबार नजर न आएं । बम की नैतिक 
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शक्ति का कौन बखान कर सकता है ! यह तो घनीभूत नेतिक डायनामाइट है। बलवान्‌ 
और घूत्त जब बल के गवं में अपने अ्सहाय शिकार के सम्मुख अपनी शान का प्रदर्शन 
करते हैं, जब घनी और दुबंल कुर्सी पर जा बैठते हैं और अपने गुलामों को अपने सामने 
भूकने के लिए तथा पूजा करने के लिए कहते हैं और कोई उनको मुकाबला करने के लिए 
तैयार नहीं मालम देता है, तब उस अन्धकार में मानवता के गौरव (की रक्षा) के निमित्त 
बम ग्राता है और श्रत्याचारी को मिट्टी में मिला देता है । 


(७) गदर आन्दोलन 


भाईजी के शिष्य ने युगान्तर का यह सिहनाद उस समय किया जब वे कैली- 
फोनिया में श्रौषध-निर्माण का पाठ्यक्रम पूरा करके भारत लौटने की तैयारी कर रहे थे । 
इसी समय मार्च १६१३ में कुछ पंजाबियों ने सेण्ट जान में एक सम्मेलन बुलाने का निर्णय 
किया। यहाँ सूफी अम्बाप्रसाद के शिष्य पण्डित काशी राम लकड़ी के कारखाने में ठेकेदार 
थे तथा कई भारतीय उनके नीचे काम करते थे। लाला हरदयाल ने भाईजी से अनुरोध 
किया कि वे भारत लौटने से पहले इस सम्मेलन में सम्मिलित हों और वे उन्हें ्रपते साथ 
इसमें ले गये। इसमें प्रधान विचारणीय प्रश्न था कि भारत की सर्वोत्तम सेवा किस प्रकार 
हो तथा इसके लिए इकट्ठा किये घन का उपयोग किन कार्यों में किया जाय। भाईजी 
ग्रपनी पुरानी सम्मति पर अटल थे कि इससे योग्य होनहार भारतीय नवयुवकों को ग्रम- 
रीकी विश्वविद्यालयों में नवीन विद्यायें और विज्ञान सीखने के लिए छात्रवृत्तियाँ दी जायें 
ग्रौर वे स्वदेश लौटने पर मातृभूमि की सेवा करें। किन्तु लाला हरदयाल का दृढ़ विश्वास 
था कि इससे हमें गदर-आन्दोलन आरम्भ करने के लिए छापाखाना बनाना चाहिए, 
समाचारपत्र निकालने चाहियें। सम्मेलन के संयोजकों ने भाई परमानन्द को वहाँ रोक- 
कर उनसे यह कार्य पूरा करने को कहा, किन्तु वे जल्दी स्वदेश लौटना चाहते थे । उनके 
पास बापसी टिकट था, अतः गदर-आन्दोलन चलाने का उत्तरदायित्व लाला हरदयाल 
को सौंपा गया । 

इस समय कई परिस्थितियाँ इस आन्दोलन के लिए अनुकूल भूमि प्रस्तुत कर 
रही थीं। अमरीका के पश्चिमी तट पर भारतीय मजदूरों, दुकानदारों की संख्या लगभग 
पाँच हजार तक पहुँच गई थी। भ्रमरीकी मजदूर इनसे ईर्ष्या करते थे। उन्होंने झ्रान्दोलन 
किया कि भारतीय उनकी भ्राजीविका छीन रहे हैं। प्रतः उनके भ्रम रीका आ्ाने पर प्रति बन्ध 
लगाया जाय । इस उद्देश्य से कैलीफोनिया राज्य में ऐसा कानून बनाया जा रहा थाकि 
जो मनुष्य अमरीकी नागरिक नहीं बन सकता है, वह न तो भूमि खरीद सकता है और न 
ही पट्टे पर ले सकता है। सिक्‍ख इसके विरुद्ध आन्दोलन चलाना चाहते थे। उन्होंने इस- 
का नेतुत्व करने के लिए लाला हरदयाल से कहा तो उनका विचार था कि जबतक भारत 
प्रंग्रेजों के ग्रीन है, अमरीका ही नहीं, बल्कि कोई भी ग्रन्य राष्ट्र उन्हें समान अधिकार 
न देंगा, भ्रत: उन्होंने सिक्ख नवयुवकों को समभाया कि उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करना 
चाहिए। भारतीय नवयुवकों ने उनकी बात स्वीकार कर ली। लालाजी ने भारत में 
ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए १६१३ में 'गदर पार्टी का संगठन किया। 


१, बही, पृ० २०० 
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पहली नवम्बर १६१३ को इसकी ओर से ठ़दर' पत्र का प्रकाशन किया। इसमें लाला 
हरदयाल के प्रमुख सहयोगी सर्वश्री करतारसिंह सराबा, पिंगले, खानखोजे, जगतर्सिह, 
पृथ्वीसिंह, भगवान्‌सिह तथा बरकतुल्ला थे। १६१४ के मध्य में जमंत्री के साथ इंग्लैंड 
की लड़ाई छिड़ने पर लाला हरदयाल ने इसे स्वर्ण ग्रवसर समझा और सब भारतीयों 
को भारत लौटने, वहाँ जाकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने तथा छावनियों में भारतीय 
सैनिकों को ब्रिटिश सत्ता के बिरुद्ध विद्रोह का प्रचार करने की प्रेरणा की ओर नवयुवक 
करतार सिंह गाने लगे---चल चलिये, देश नूं युद्ध करन । 

इस समय ब्रिटिश सरकार को अपने गुप्तचरों से गदर पार्टी के बारे में पर्याप्त 
सूचनायें मिल चुकी थीं। उसके जासूस क्रान्तिकारियों का पीछा कर रहे थे । भाई परमा- 
नन्‍्द लाला हरदयाल को सेण्टजान में छोड़कर जब भारत लौटने के लिए लन्दन पहुँचे तो 
उन्होंने देखा कि ब्रिटिश गुप्तचरों की उनपर कड़ी नजर है। इस समय वे वहाँ लाहौर में 
दवाइयाँ तैयार करने के कारखाने के लिए कुछ मशीनें बनवाना चाहते थे | इनके तैयार 
होने में कुछ समय लगना था, अत: वे कुछ समय लन्दन रुक गये और इस समय का उपयोग 
उन्होंने ब्रिटिश संग्रहालय में बंठकर भारत के इतिहास का शेष भाग लिखने में किया श्र 
लाहौर पहुँचते ही अपने प्रकाशक पिण्डीदास को इसे छापने के लिए दे दिया ताकि इस 
सामग्री की दुबारा चोरी न हो सके । 

दिसम्बर १६१३ में भारत आने पर बम्बई बन्दरगाह पर होने वाली घटनाओं 
ने उन्हें भावी अ्रमंगल की सूचना दे दी। उनका जहाज बन्दरगाह से कई मील दूर खड़ा 
कर दिया गया । पुलिस को आशंका थी कि वे अ्रपने साथ बम भ्रादि खतरनाक सामग्री ला 
रहे हैं। जहाज पर गुप्तचर पुलिस के एक उच्च अधिकारी के साथ पहुँच गये, ताकि भाई 
जी अ्रपना सामान इधर-उधर न कर सकें। कस्टम वाले ने दूसरे यात्रियों के सामान के 
धोखे में उनका सामान देखकर पास कर दिया, किन्तु जब उसे पुलिस से अपनी भूल 
मालूम हुई तो उसने दुबारा दो घण्टे तक भाई जी के बेग और ट्रंक की एक-एक वस्तु 
बड़े ध्यान से देखी, किन्तु जब उसे कोई आपतिजनक सामग्री नहीं मिली तो पुलिस अधि- 
कारियों को बड़ा आश्चयं हुआ। लाहौर पहुँचने तक उनपर पुलिस का कड़ा पहरा रहा। 
दिल्‍ली में उन्हें एक पुलिस अधिका री ने परामर्श दिया कि वे छोटे लाट साहब से मिल लें 
तो बेहतर होगा । भाईजी का कहना था--“लेफटीनंण्ट गवर्नर से मेरी कोई गरज नहीं 
है | ग्रगर उसे जरूरत होगी तो वह मुझे बुला लेगा । 

भाईजी ने लाहौर पहुँचकर कचहरी रोड पर दवाइयाँ बनाने का कारखाना 
खोल लिया, प्रकाश तथा हिन्दुस्तान नामक पत्रों में लेख लिखने लगे, आर्य॑ंसमाज के 
कार्य में बड़े उत्साह से भाग लेने लगे | श्रब आ्रायंसमाज के नेता तो उनसे कन्‍्नी काटते थे, 
किन्तु उनके शिष्य तथा सामान्य आयंसमाजी उनके उपदेशों में गहरी दिलचस्पी लेते रहे । 
इस समय उन्होंने आरयंसमाज के प्रचार को एक नई दिशा देने का प्रयास किया । उनका 
विचार था कि “आयंसमाज के प्रचारकों को गाँवों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए । 
किसी विशेष गाँव में अपनी सारी शक्ति केन्द्रित करनी चाहिये । एक बड़े विशाल क्षेत्र 
में काम करने से शक्ति भ्रधिक व्यय होती है और झायेसमाज की जड़ें गहरी नहीं जम 
पाती हैं।' 

लाहौर में भाई परमानन्द जी के पास अ्रमरीका में छपने वाले “गदर” की प्रतियाँ 


५५२ आ्रायसमाज का इतिहास 


श्रज्ञात रूप से नियमपूर्वक पहुँचती रहती थीं और वे उन्हें जनता में +तरण के लिए 
पिंडीदास आदि स्थानीय आन्दो लनका रियों में बाँट देते थे। उनका दवाइयों का कारखाना 
सरकार को काँटे की तरह खटक रहा था। सरकारी अधिकारी इसे दवाओं का नहीं, 
अपितु बम बनाने का कारखाना समभते थे | पंजाब के छोट लाट सर माइकेल ओडवायर 
ने कौंसिल आफ स्टेट के सदस्य रायबहादुर रामसरनदास की उपस्थिति में कहा था 
कि--“भाई परमानन्द का कहना है कि वे दुकान में दवाइयाँ बनाते हैं, परन्तु ईश्वर ही 
जानता है कि वे वहाँ क्या बनाते हैं । उनका आशय था कि वे यहाँ विस्फोटक द्रव्यों का 
निर्माण करते हैं । 

अगस्त में प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ने पर गदर पार्टी के नेताओं ने अमरीका में बसे 
भारतीयों को भारत जाकर क्रान्ति करने और हिन्दुस्तानी सेना को अ्रंग्रेजों के विरुद्ध 
भड़काने के लिए कहा | इसके परिणामस्वरूप बडी संख्या में भारतीय अमरीका से भारत 
आने लगे । झ्ाते हुए रास्ते में हांगकांग, सिंगापुर, रंगून आदि जिन बन्दरगाहों में इनका 
जहाज रुकता था, ये लोग वहाँ की भारतीय सेनाओं में जाते ग्रौर उन्हें सरकार के विरुद्ध 
भड़काते थे । सिंगापुर में एक पल्‍टन पर पंडित परमानन्द के व्याख्यान का ऐसा प्रभाव 
पड़ा क्रि इसके अफसरों ने लड़ाई पर जाने से इन्कार कर दिया। अंग्रेजों ने जापानी 
सनिकों के सहयोग से इस विद्रोह का दमन किया । इस स्थिति में सरकार ने यह निश्चय 
किया कि विदेशों से आने वाले प्रत्येक भारतीय को नजरबन्द कर लिया जाय। पाँच 
हजार व्यक्ति इस प्रकार नजरबन्द कर लिये गये। थोड़े-से व्यक्ति ही सरकार की तीक्र 
दृष्टि से बजकर भारत में पहुँच सके और उन्होंने छावनियों में बगावत कराने का प्रयास 
किया । 

भारत में उस समय इस काय॑ के नेता भाई परमानन्द थे। उन्होंने भ्रमरीका के 
भारतीयों और रासबिहारी बोस आदि भारतीय क्रान्तिकारियों को परस्पर जोड़ दिया । 
रासबिहारी ने कहा था कि “जब १६१४ ई० में मैं बनारस में छिपा हुआ था, तब भाई 
परमानन्द ने एक मित्र के द्वारा मुझे सन्देश भिजवाया | यह मेरे लिये स्फूरति का महान्‌ 
स्रोत सिद्ध हुआ | इसने मुझे भारतमाता की सेवा के लिए और भी सक्रिय बना दिया । 
मैं उस समय खिन्‍नचित्त और निराश पड़ा हुआ था, किन्तु भाईजी के सन्देश ने मुभे 
नवजीवन और नवीन कार्यक्षेत्र प्रदान किया । अमरीका से आने वाले नौजवान जोशीले 
कार्यकर्ता पण्डित जगतराम की भी उन्होंने बहुमूल्य सहायता की । राजद्रोही साहित्य 
का प्रचार भी सरकार की गुप्त रिपोर्टों के ग्रनुसार इनके द्वारा किया जाता रहा। इस 
समय महायुद्ध शुरू होने के बाद प्राय: सभी अंग्रेज फौजें विदेशों में लड़ने चली गयी थीं 
श्रौर यह कहा जाता था कि भारत में अंग्रेज कुत्ता भी भौंकने के लिए नहीं रहा । क्रान्ति- 
कारियों ने शत्रु पर हमला करने का यही स्वर्ण अवसर समझा और रासब्रिहारी द्वारा 
२१ फरवरी १६१५ ई० को सेनाग्रों द्वारा विद्रोह करने की तारीख निश्चित की गयी, 
किन्तु यह योजना सरकार को देशद्रोहियों से पहले ही ज्ञात हो गयी और इस कारण 
सफल नहीं हो सकी। सरकार ने बड़े प॑माने पर इस योजना के नेताओ्रों--कर्ता रसिंह, 
जगतसिंह, हरनामसिह, पिगले ग्रादि को गिरफ्तार कर लिया और भाई परमानन्द को 
भी इसी मामले में दूसरी बार लाहौर षड्यन्त्र के मामले में पकड़ लिया । 
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(८) लाहोर षड्यन्त्र केस 


इस समय ब्रिटिश सरकार के विचार के अनुसार भाई परमानतन्द बदनाम 
क्रान्तिकारी लाला हरदयाल के साथी थे, कर्जत वायली को गोली मारने वाले मदनलाल 
ढींगरा से लन्दन में मिलते रहते थे, लाला लाजपतराय ने इनसे क्रान्तिकारी साहित्य 
मेंगवाया था, क्रान्ति का प्रचार करने वाला अखबार “गदर इनके पास आता था और 
ये उसे डी० ए० वी० कालिज के अपने छात्रों द्वारा जनता में बँटवाते थे। सरकार की 
निन्‍दा करने के लिए लिखी गयी इनकी पुस्तक 'तारीखे हिन्द' नौजवानों को पढ़ने के लिए 
दी जाती थी | अजी तर्सिह और लाला हरदयाल की आर्थिक सहायता करने के लिए 
इन्होंने धन एकत्र किया था। इनके घर की तलाशी में बम बनाने के उस गुटके की प्रति 
निकली जो कलकत्ता के मानकतल्ला बगीचे में पुलिस कों मिला था और जिसमें ढ#म 
बनाने के नुस्खे और उसके प्रयोग के तरीके लिखें थे। इन सब प्रमाणों के झ्राधार पर 
उनकी पुस्तक 'तारीखे हिन्द' जब्त कर लीगयी। २० फरवरी को उनके मकान की 
तलाशी ली गयी और २५ फरवरी .१६१४ ई० को उन्हें बन्दी बना लिया गया । इस 
मामले में ६५ अभियुक्त थे । एक विशेष अ्रदालत इस अभियोग को सुनने के लिए बनायी 
गयी । इसके दो जज गअंग्रेज तथा एक भारतीय था। 

मुकहमा शुरू होने पर सरकारी वकील ने भाई परमानन्द को सरकार के विरुद्ध 
एक बड़े भारी षड्यन्त्र का नेता और सबसे अधिक खतरनाक अपराधी बताया। उसके 
कथनानुसार इस षड्यन्त्र की नींव उस समय रखी गयी जब भाईजी अमरीका में थे । 
उसका कहना था--“ये वास्तव में हरदयाल को भी सिखलाने वाले हैं, यद्यपि इनके 
विरुद्ध पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं । ये घास में छिपे हुए साँप के समान हैं जो अधिक खतर- 
नाक होता है | इनके विरुद्ध प्रमाण क्‍यों नहीं हैं ? इसका उत्तर यह है कि ये बहुत सजग 
और सचेत रहे हैं। इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, जिससे ये फेस जायें।”' 

वस्तुतः इस मामले में सरकार पूरा प्रयत्न करने पर भी भाईजी के विरुद्ध कोई 
पुष्ट प्रमाण नहीं जूटा सकी थी। किन्तु न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश मेजर इरविन 
इन्हें दण्ड देने पर तुला हुआ था | उसने इनकी तारीखेहिन्द को सरकार के विरुद्ध विद्रोह 
भड़काने वाला माना । इनके वकील श्री रघुनाथसहाय का कहना था कि इस पुस्तक में 
कोई ऐसी बात नहीं है जो कनिघम, मालेसन, हण्टर, विलसन और जेम्स मिल जंसे 
प्रामाणिक अंग्रेज़ ऐतिहासिकों ने न लिखी हो । 

किन्तु इरबविन ने अपने फैसले में लिखा--- “निःसन्देह इतिहासकार को यह 
ग्रधिकार प्राप्त है कि जो तत्त्व शरारत से भरा हो या नेतिकता के विरुद्ध हो, उसकी 
ग्रालोचना करे''' किन्तु उसको यह अधिकार नहीं है कि वह ऐतिहासिक पुस्तक के बहाने 
किसी का अपमान करे | शासक जाति के विषय में तो वह कोई ऐसी बात कह ही नहीं 
सकता है जिससे प्रजा उससे घृणा करने लगे | इतिहासकार जिस सरकार की प्रजा है, 
उस पर वह ग्राक्रमण नहीं कर सकता है। वह जाति या व्यक्ति के गुण-दोष बता सकता 
है, परन्तु इतिहासकार यदि किसी के दोष ही दोष बताता है और उसके ग्रुणों का उल्लेख 
ही नहीं करता है तो वह इतिहासकार नहीं है; वरन्‌ अपने अ्रधिकारों का अ्रनुचित 
उपयोग करता है और अपने-ग्रापको सरकार और जनता के सम्मुख इसके लिए उत्तर- 
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दायी ठहराता है | 

“अ्रंग्रेंजों के विषय में लेखक ने पाठकों के ग्रन्दर यह विचार उत्पन्न किया है कि 
इनकी ईस्ट इण्डिया नाम की व्यापारी कम्पनी ने भाँति-भाँति की चालाकियों, बेईमालियों, 
पड यन्त्रों और भ्रष्ट उपायों से काम लेकर अपने-आपको शासक बना लिया। इस पुस्तक 
का सबसे भ्रधिक आपत्तिजनक भाग वह है जिसमें गदर के कारणों के अतिरिक्त यह 
बताया गया है कि बह असफल क्यों रहा। लेखक का कहना है कि गदर विद्रोहियों के 
किसी दोष या नासमभी या गलतफहमियों के कारण असफल नहीं हुआ, वरन्‌ शासकों 
की अत्याचा रपूर्ण कार्यवाहियों और देशी राज्यों के अधिकारों, विशेष रूप से भारतीयों 
के अधिकारों में साधारण रूफ से अनुचित हस्तक्षेप के कारण हुआ । 'गदर' अखबार के 
परचों में सावरकर के इतिहास के जो भाग हमने पढ़े हैं, उनसे पता चलता है कि तारीखे- 
हिन्द में गंदर का वर्णन सावरकर की पुस्तक के आधार पर दिया गया है। गदर की 
ग्रसफलता के कारणों पर प्रकाश डालते हुए लेखक अपने पाठकों को चेतावनी देता है कि 
भविष्य में इन बातों का ध्यान रखा जाय । उदाहरणार्थ ये शब्द पंजाबी के मन पर क्या 
प्रभाव डालें गे--“'इस प्रकार भारत मे तूफान (गदर) समाप्त हो गया । इसकी असफलता 
का एक बड़ा कारण यह था कि इन्हीं हिन्दुस्तानी रेजिमेण्टों ने सात वर्ष पूर्व अंग्रेजों के 
लिए पंजाब जीता था। इसका बदला लेने के लिए पंजाबियों ने अंग्रेजों की खातिर 
भारत जीता । दूसरे शब्दों में पंजाबियों को बताया गया कि वह बदले की भावना थी 
जिससे प्रेरित होकर अंग्रेजों की सहायता करने के लिए पंजाबियों के पृव॑पुरुषों ने गदर 
को दबाया था। 

ग्रन्त में न्‍्यायाधीशों का निष्कर्ष था--“हमारा मत है कि इस प्रकाशन का 
उद्देश्य केवल यही है कि भारत में अंग्रज बादशाह की सरकार के विरुद्ध घृणा उत्पन्न 
करके उसे निन्दनीय ठहराथा जाय। इस कारण लेखक पर धारा १२४-ए लगायी जाती 
है हमें यह सन्देह करने का कोई कारण नहीं मालूम होता है कि यह पुस्तक सरकार के 
विरुद्ध षपड्यन्त्र के निमित्त ही लिखी गयी थी । अन्त में हम यह कह सकते हैं कि अभियुक्त 
न केवल वर्तमान षड्यन्त्र में भाग लेने वालों में से एक है, बल्कि वह सबसे महत्त्वपूर्ण 
क्रान्तिकारियों में से एक है । न्यायाधीशों ने इन्हें भारतीय दण्ड-विधान की धारा १२१ 
(सरकार के बिरुद्ध युद्ध करने में सहायता), १२१-ए तथा १२४ के अन्तर्गत दोषी पाया । 
मेजर इरविन (प्रधान कमीशन) तथा टी० पी० एलिस (विशेष सदस्य) ने फाँसी की 
सजा तथा अभियुक्त की सारी सम्पत्ति सरकार के हक में जब्त करने की सजा दी। 
तीसरे सदस्य शिवनारायण ने उपर्युक्त दण्ड से अ्रसहमति प्रकट करते हुए फाँसी के स्थान 
प्राजन्म कालेपानी की सजा की सिफारिश की थी | 

इस मुकहमे में भाईजी सहित २४ व्यक्तियों को फाँसी की तथा ३७ को काला- 
पानी की सजा सुनायी गयी थी । इस समय अभियुक्तों के मन में देशभक्ति की इतनी 
प्रचण्ड भावना थी कि उन्हें इससे तनिक भी घबराहट नहीं हुई, अपितु प्रसन्‍नता ही हुई । 
एक अभियुक्त को जब कालापानी की सजा सुनाई गयी तो उसने कहा--“मैं फाँसी चाहता 
हूँ ।' करतारसिह को फाँसी की सजा सुनाई गयी तो उसने कहा--थेकक्‍्यू । सब देशभक्त 
अभियुक्त आनन्दपूर्ण राष्ट्रीय गीत गाते हुए फाँसी के पवित्र दिवस की प्रतीक्षा करने 
लगे । 
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इस समय भी भाई परमानन्द के मन में ग्रायंसमाज के मिशन के प्रचार की वातें 
घम रही थीं। इन दिनों इन्होंने प्रताप के सम्पादक को कहा था--“ग्रायंसमाज का मिशन 
संसार के लिए यह है कि वह असत्य मलों को नष्ट कर मनुष्यमात्र के लिए सत्य का 
प्रकाश करे | लेकिन इसके साथ-साथ या इससे पूर्व वह हिन्दू समाज के अन्दर आत्मिक 
बल के द्वारा नवजीवन उत्पन्न करे क्योंकि हिन्दू समाज ने ही भग्रब॒ तक बदिक धर्म की 
रक्षा की है । मैं समभता हे कि आर्यसमाज का कार्य अभी तक विस्तार के ढंग पर हुआ 
है । ऊपर के बहुत फलाव के बजाय अ्रब विशेष प्रदेश या स्थानों में यह फैलाव गहरे तौर 
पर होना चाहिये। किसी गाँव या तहसील के सब लोगों को भ्रायंसमाज में लाना 
चाहिये । जब उनसे पूछा गया कि 'क्या उनके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है?' तो 
उन्होंने उत्तर दिया कि “बचपन में मैंने निश्वय कर लिया था कि मैं इसे हिन्दू समाज और 
हिन्दू राष्ट्र की सेवा में लगा दूंगा। मुझे सन्‍्तोष है कि मेरा जीवन अपने उद्देश्य को पूरा 
करने में खर्च हुआ है ।” यह स्पष्ट है कि फाँसी की कालकोठरी में भी उन्हें श्रायंसमाज 
के विकास और इसे सुदृढ़ करने की चिन्ता बनी हुई थी । 

भाईजी को प्राणदण्ड देने पर उनकी पत्नी ने रघुनाथसहाय १कील को शिमला 
भेजा कि वे व्यक्तिगत रूप से वायसराय की कौन्सिल के सदस्यों से मिलकर उनके सम्मुख 
सारी स्थिति रखें और वायसराय द्वारा फाँसी की सजा आजन्म कारावास में बदल जाय। 
महामना मालवीय तथा कौन्सिल के अन्य सदस्य इस निर्णय पर हैरान थे। ऐसा मालूम 
होता था कि पंजाब सरकार इन अभियुक्तों को फाँसी दिलाने पर तुली हुई थी। सिविल 
एण्ड मिलिटरी गजट' ने लिखा था--“पंजाब सरकार की धारणा है कि सबको फाँसी 
देना आवश्यक है, क्योंकि वह स्थानीय परिस्थिति से परिचित है ।” इसकी नीति थी कि 
यह दण्ड ऐसे भीषण लोगों पर शासन का आतंक बनाये रखने के लिए आवश्यक है । 

किन्तु भारत सरकार इस नीति से 'सहमत न थी। श्री विजय राघवाचारियर 
उस समय वायस राय की कौन्सिल के सदस्य थे । ये बड़े योग्य वकील थे; वायस राय इनका 
मान करता था। ये समभते थे कि भाई परमानन्द के साथ अन्याय हुआ है। इन्होंने पहले 
इसकी चर्चा वावस राय की पत्नी से और बाद में वायसराय से की | वायसराय ने भाई 
परमानन्द तथा अन्य पन्द्रह व्यक्तियों का प्राणदण्ड कालेपानी में बदल दिया। भाईजी 
के शब्दों में "यदि वायसराय हाडिग जैसा सहनशील और कोमल हृदय हो तो सरकार की 
नीति एक होती है। यदि राज्यपाल श्रोडवायर जैसा खूंखार और अलोकप्रिय हो तो 
सरकार की नीति दूसरी होती है | हममें से कई को कुछ दिन कष्ट भोगना और दुनिया 
का तमाशा देखना था, इसलिए हाडिग की नरममिजाजी गालिब आयी; दो मास के 
अन्दर चौबीस में से सोलह की फाँसी की सजा कालापानी में बदल गयी ।” 

मृत्यु का ग्रानन्द--फाँसी की सजा रद्द हो जाने पर भाईजी की प्रतिक्रिया 
प्रसन्‍नता की नहीं, अपितु खेद की थी। फाँसी के फन्दे पर भूलकर क्षणभर में सब कष्टों 
से मुक्ति मिल जाती है, किन्तु कालापानी में जीवन-भर प्रतिपल भीषण कष्टों तथा 
अ्त्याचारों को सहते हुए जिन्दगी बितानी पड़ती है। फाँसी की सजा पाने पर अधिकांश 
अभियुक्त अतीव प्रसन्‍न थे कि वे मातृभूमि की बलिवेदी पर बलिदान होने वाले हैं। उस 
समय अपनी तथा साथियों की मानसिक स्थिति का वर्णत करते हुए भाई परमाननद ने 
लिखा है--“फारसी की कहावत है--मर्गे श्रम्बोह जश्ने दारद (सबके साथ मरेंगे 
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तो खुशी ही खुशी रहेगी)। साधारण लोग इस बात को अनुभव नहीं कर सकते हैं कि 
हमारी अवस्था सचमुच जश्न या उत्सव की थी। दिन में कोई क्षण न होता जब कोई न 
कोई यह भजन या वह राष्ट्र-गान न गा रहा होता ॥ ये गीत हमारे साथियों ने पहले 
बनाये ये या जेल के ग्रन्दर तैयार किये थे | हम आधी रात तक अपनी कोठरियों में एक- 
दूसरे से बातें करते और हँसते थे, तब थककर नींद के नशे में बेहोश हो जाते। हमारे 
सिपाही चकित होते । उनमें से कई ऐसी टिप्पणी करते कि क्या आप लोग बरात के साथ 
जा रहे हैं या फांसी के लिए तैयार हो रहे हैं? वे बेचारे यह समझ न सकते थे कि इस 
फाँसी में क्या आनन्द है ? ' 

मृत्यु के आनन्द से बंचित होकर जब भाई परमानन्द अपने साथियों के साथ 
कालापानी पहुँचे और उन्हें वहाँ जेल की भीषण यातनायें दी गयीं तो उनको भी उन्होंने 
गीता के स्थितप्रज्ञ की भाँति बड़े आनन्द के साथ सहा। मनुष्य को संसार से बाँधने 
वाली जंजीरों को तोड़कर वे वहाँ जीवन्मुक्त की स्थिति में अद्भुत आनन्द का अनुभव 
करते रहे; जो दूसरों के लिए दुःख और बन्धन का कारण बनती हैं, वे उनके लिए मुक्तति 
का साधन बन गयीं । इस समय भगवद्‌गीता उनका सम्बल थी। दिन-रात इसका पाठ 
करने से उन्हें यह कण्ठस्थ हो गयी थी । इसका “या निशा सर्वंभूतानां तस्यां जागति संयमी' 
का श्लोक उनके लिए बीजमन्त्र बन गया । उनके शब्दों में--“'श्रीकृष्ण कहते हैं कि जो 
प्राणियों के लिए रात है, उसमें योगी जाग रहा होता है श्र जब प्राणी जाग रहे होते 
हैं, तब वह उसे रात समभता है। जिसे जनसाधारण सबसे बड़ी व बुरी कंद समभत्ते थे, 
ब्रयोंकि उसके अन्दर अ्धेरे में बन्द रहना पड़ता, उसे मैंने सचमुच माया के जाल से मुक्ति 
का अवस र समभा । 

किन्तु उनकी पत्नी भागसुधि को लाहौर में भीषण कष्ट उठाने पड़े । सरकारी 
आदेश से भाईजी की सारी सम्पत्ति, यहाँ तक कि रसोई के बतंन तक जब्त कर लिए 
गये थे । आय॑ बन्धु उनकी पत्नी की सहायता करते हुए डरते थे। इन दिनों उस दुर्भाग्य- 
पीड़िता ने ग्रायंसमाज की पाठशाला में पढ़ाकर लाहौर की अ्रन्धेरी सीलनभ री कोठरी में 
रहते हुए इतनी कठिनाई से जीवनयापन किया कि उसकी दो कन्यायें क्षयरोग से पीड़ित 
होकर काल की बलि हुई । किन्तु सब तरह के दु:खों और निराशाओं में भी, सावित्री ने 
जैसे पहले फाँसी की सजा से सत्यवान को मुक्त करवाया था, वंसे हीं वह अब काला- 
पानी से उन्हें मुक्त कराने के लिए सी० एफ० एण्ड्रयूज तथा गांधी को पत्र लिखने लगीं 
और उनके प्रयास से पाँच वर्ष बाद २० अप्रल १६२० ई० को उनकी अण्डमान की जेल से 
मुक्ति हो गयी । 

इसके बाद भाई परमानन्द ने अपना शेष सारा जीवन हिन्दू राष्ट्र और हिन्दू 
संस्कृति की रक्षा में समपित किया । लाला लाजपतराय पाँच वर्ष के निर्वासन के बाद 
स्वदेश लौटे थे ; भाई परमानन्द काले पानी में पाँच साल रहकर लौटे थे। अ्सहयोग के 
कार्यक्रम को स्वीकृति देने वाले कलकत्ता कांग्रेस अ्रधिवेशन के अध्यक्ष लालाजी थे और 
भाईजी इसमें विशेष प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। जेल में रहते हुए उन्हें 


१. धर्मवीर-- भाई परमानन्द और उनका युग, पृ० २०२ 
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चिन्तन का अत्यधिक अवसर मिला था । उनके शब्दों में “पाँच बजे शाम अँबेरी कोठरी 
में बन्द कर दिया जाता था | तेरह घण्टे अन्दर पड़ा रहता; संसार के धन्धों से मुक्त 
होकर विचार करने के लिए इससे बढ़कर कोई भ्रवसर न हो सकता था। चिरकाल के 
इस प्रभ्यास का प्रभाव मन और आत्मा दोनों पर हुआ । ऐसी अवस्था में अ्कस्मात्‌ मुक्ति 
हुई । मन की एक प्रबल शक्ति लेकर मैं बाहर आया । इस प्रकार मेरा जो दुष्टिकीण 
बना, उसके अन्दर इतना सामर्थ्य था कि वह इधर-उधर न हिलाया जा सकता था । वह 
दृष्टिकोण बिलकुल निर्दोष, शुद्ध और पवित्र था । मेरा विचार था कि हिन्दू राष्ट्र और 
हिन्दू संस्कृति की रक्षा करना इस समय का परम धर्म है।” वे मृत्युपय॑न्त इसी कार्य में 
लगे रहे । 


(&) राष्ट्रीय शिक्षा का कार्य : कौमी विद्यालय 


किन्तु इसके साथ ही उन्होंने अपने देशभक्ति और क्रान्ति के कार्य को एक 
सवंधा नवीन ढंग से पूरा किया । यह था राष्ट्रीय शिक्षा के माध्यम से देश के लिए जीवन 
समर्पित करने वाले बलिदानी क्रान्तिकारी नवयुवकों को राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार 
करना। भाईजी के जेल से छूटने के समय भारत में असहयोग आन्दोलन को तैयारी शुरू 
हो चुकी थी। ग्रसहयोग आन्दोलन का एक महत्त्वपूर्ण अ्रंग सरकारी स्कूलों तथा कालिजों 
का बहिष्कार था। सरकारी शिक्षासंस्थाओं का बायकाट करने वाले छात्रों की शिक्षा 
के लिए विभिन्‍न प्रान्तों के बड़े नगरों--पूना, वाराणसी, दिल्‍ली, लाहौर आदि में राष्ट्रीय 
विद्यापीठ खोले गये । लाहौर में लाला लाजपतराय ने तिलक राजनीति विद्यालय स्थापित 
किया । उसे इन्होंने ग्रपनी कोठी और पुस्तकालय समर्पित कर दिया । इसकी व्यवस्था के 
लिए चार न्यासी (ट्रस्टी) नियुक्त किये । इनमें से एक भाई परमानन्द थे । 

जेल से छूटने के बाद महात्मा गांधी ने भाई परमानन्द से पूछा था कि अब वे 
क्या करना पसन्द करेंगे ? उन्हें गांधीजी के अ्सहयोग के कार्यक्रम में सबसे महत्त्वपूर्ण 
राष्ट्रीय शिक्षा प्रतीत हुई थी । अत: उन्होंने इसी क्षेत्र में कार्य करने के लिए गांधीजी 
को कहा था । लन्‍्दन में रहते हुए भारत में अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति प्रचलित करने के कारणों 
तथा उद्देश्यों के बारे में लां विलियम बेंटिक के समय के पुराने कागजात और दस्ता- 
वेजों का अध्ययन करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुँच चुके थे कि इस शिक्षा का उद्देश्य 
भारतीयों को गुलाम बनाये रखना है। उन्होंने श्रपने एक शिक्षा-विषयक लेख में लिखा 
था--"ऐतिहासिक रिकार्डों के अध्ययन से मुभे यह विश्वास हो गया है कि इस शिक्षा- 
पद्धति का उद्देश्य है कि देश के लोगों के अन्दर से राष्ट्रीय भावना, देशभक्ति और 
राष्ट्रीय प्रेम मिटाकर उन्हें प्रंग्रेजी भाषा श्रौर पश्चिमी सभ्यता की नकल करने वाला 
बनाया जाय । यही तरीका ब्रिटिश राज को मजबूत करता है। इंग्लण्ड से लौटने पर मैं 
इन विचारों का प्रचार करता रहा हूँ। मेरी प्रबल इच्छा थी कि श्री दयानन्द कालिज 
अ्रपने लिये शिक्षा का स्वतन्त्र ढंग निकाले। अब कालापानी से वापसी पर कांग्रेस ने यह 
ग्रवसर दिया। मैंने इसके लिए काम करना स्वीकार कर लिया है ।' 

राष्ट्रीय शिक्षा के सम्बन्ध में उनके कई मौलिक एवं क्रान्तिकारी विचार थे। 
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५भ्र८ ग्रायंसमाज का इतिहास 


पहला मातृभाषा द्वारा शिक्षा देना था | उनका दृढ़ विश्वास था कि प्रंग्रेजी आदि विदेशी 
भाषा में दी जाने वाली शिक्षा स्वाभाविक नहीं कहला सकती है। शिक्षा का वास्तविक 
उद्देश्य यह है कि इससे बच्चे के मन को विकसित किया जाय, उसके दिल और दिमाग का 
पोषण किया जाय । किन्तु जब इन विचारों को विदेशी भाषा का दुर्जेय वेश पहनाक र कठिन 
बना दिया जाता है, तब उसका प्रभाव दिल और दिमाग पर कंसे हो सकता है ! उनकी 
कठिनता और दुस्साहस उनके समभने के आ्रानन्द को समाप्त कर देते हैं। उनके शब्दों 
में-- “हम अपने बच्चों की शिक्षा की ओर ध्यान दें तो मालूम होता है कि इसका आधा 
समय अंग्रेजी सीखने में चला जाता है, शेष भ्राधे का बड़ा भाग अंग्रेजी में विभिन्‍न विषय 
पढ़ने में । बहुत देर तक बच्चों को इन विषयों की समभ ही नहीं होती है, इनसे ग्रनुराग 
होना तो दूर रहा । हमारे नवयुवक रसायनशास्त्र में मास्टर की डिग्री प्राप्त कर लेते 
हैं, परन्तु उन्हें रसायनणास्त्र का ज्ञान कम होता है। लड़के इतिहास के एम० ए० हो 
जाते हैं, परन्तु उन्हें इतिहास का कुछ पता नहीं होता है। * 

दूसरा बड़ा दोष आचरण को खोखला बनाना है। उनके कथनानुसार इसने 
हमारे नवयुवकों के आचरण को खोखला बना डाला है। यह शिक्षा हमें केवल नकल 
कराना सिखाती है। इस शिक्षा का आधार और सार पश्चिमी सभ्यता की बुराइयों की 
नकल करते हुए अपनी सभ्यता के गुणों को तिलांजलि देना है। यह ठीक है कि. जहाँ कहीं 
गुण देखा जाय, उसे हम अपने अन्दर ले लें, परन्तु लेने और देने में अन्तर पाया जाता 
है । जापान ने पश्चिम के गुण लेकर उन्हें आत्मसात्‌ कर लिया | हम पश्चिमी गुण ग्रहण 
कर अपनी राष्ट्रीयता को बिगाड़ लेते हैं। एक ग्रादमी पौष्टिक भोजन लेकर शरीर को 
मजबूत बना लेता है। दूसरा बहुत-सा मांस लेकर पेट पर बाँध लेता है, जिसका कोई 
ग्र्थ (लाभ ) नहीं है। 

तीसरा दोष परीक्षा-पद्धति का है। यह छात्रों के जीवन तथा मस्तिष्क के लिए 
बड़ा कष्टप्रद है। भाईजी के सुन्दर शब्दों में--- प्राइमरी से लेकर बी०ए० तक विद्यार्थी 
को न मालूम कितनी परीक्षाओं में से गुजरना पड़ता है। तिमाही श्रौर छमाही की परी- 
क्षायें, जिन पर विद्यार्थी की उन्‍नति निर्भर होती है, उसके लिए ग्रचानक मृत्यु-स्वरूप 
होती हैं। वाधिक परीक्षा में प्रश्त हल करने या समभने में लड़के से एक भी गलती हो 
जाती है तो उसका साल बरबाद हो जाता है। यह एक गलती हो गयी तो क्‍या हुआ ? 
वह वर्ष-भर तो पढ़ता रहा है, फीस देता रहा है; यदि उसका दिमाग कमजोर या स्मरण- 
शक्ति कम टै तो उसका क्‍या दोष है ? प्रकृति ने ही उसे ऐसा बनाया है । फेल कर देने 
से उसका दिमाग और खराब होगा और वह कोई उन्‍तति न कर सकेगा । हमारे यहाँ 
परीक्षायें बच्चों के दिमाग कमजोर करने के लिए होती हैं, जब कि सभ्य संसार परीक्षाएँ 
उड़ा देना चाहता है।' वार्षिक परीक्षाश्रों के स्थान पर वे प्रति सप्ताह पढ़े विषय की 
लिखित या मौखिक परीक्षा लेने के पक्षपाती थे, ताकि विद्यार्थी सालभर निश्चिन्त होकर 
पढ़ता रहे । उन्हें कौमी विद्यालय में इन सब दोषों को दूर करने का बहुमूल्य अवसर 
मिला । 

लाला लाजपत राय ने तिद्यक विद्यालय को सामाजिक और राजनैतिक ग्रध्ययन 
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के केन्द्र के रूप में खोला था। असह्योग ने इसका रूप बदल दिया । अब स्कूल के लड़कों 
के लिए कौमी विद्यालय तथा कालिज के छात्रों के लिए कौमी महाविद्यालय (नेशनल- 
कॉलिज), राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के लिए लोक सेवक मण्डल (सर्वेण्ट्स ऑफ दी पीपल 
सोसायटी) खोला गया | एक मेडिकल कॉलिज तथा श्रौद्योगिक स्कूल भी आरम्भ किया 
गया। भाईजी को कौमी विद्यालय का कुलपति और शिक्षा-बोर्ड का अध्यक्ष बनाया 
गया। वे प्रतिदिन कॉलिज में इतिहास पर व्याख्यान भी दिया करते थे। उन्होंने लगातार 
छः वर्ष तक बिना वेतन लिये ये सभी कार्य किये--शिक्षा-सम्बन्धी ग्रा दर्शों को मूर्त रूप 
दिया, नवयुवकों में देश के लिए त्याग व बलिदान की भावना उत्पन्त की, उन्होंने अपने 
जीवन, ग्राचरण, भाषण, व्यवहार से इस महाविद्यालय में राष्ट्रीयता का वातावरण 
बनाया, देश के लिए तन-मन-धन न्यौछावर करने वाले, उसे गुलामी की जंजीरों से 
मुक्त कराने बाले तरुणों की नयी पीढ़ी तैयार की । सरदार भगतसिह, सुखदेव, यशपाल 
ग्रादि अनेक क्रान्तिकारी उनके शिष्य थे। यहाँ भगतसिह के चरित्र-निर्माण में उनके 
योगदान का संक्षिप्त उत्लेख ग्रावश्यक प्रतीत होता है। 


(१०) भगतरसह तथा भाईजी 

भगतसिह के पिता सरदार किशनरसिह से भाईजी का पुराना और घनिष्ठ परिचय 
था | असहयोग श्रान्दोलन शूरू होने पर भगतसिह नवीं कक्षा में पढ़ते थे; इसमें भाग लेने 
के लिए उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। आन्दोलन बन्द होने पर किशनर्सिह अपने बच्चे को 
कौमी महाविद्यालय में दाखिला कराना तथा भाईजी से राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाना 
चाहते थे। इसमें प्रवेश की न्यूनतम योग्यता मैट्रिक थी। भगतसिंह मैट्रिक पास नहीं थे । 
इस स्थिति में उन्हें कॉलिज के प्रथम वर्ष में कैसे दाखिल किया जाय ? पहले बताया जा 
चुका है कि भाई परमानन्द परीक्षाओं और डिप्रियों में विश्वास नहीं रखते थे; उन्हें 
ज्ञान की कसौटी या मानदण्ड नहीं मानते थे। संभवत: उनकी क्रान्तदर्शी दृष्टि ने भगत- 
सिंह के क्रान्तिकारी जीवन की सम्भाव्यता को पहले ही आँक लिया था । उन्होंने भगत- 
सिंह की मैट्रिक के प्रमाण-पत्र की अपेक्षा उसकी योग्यता और जिज्ञास।-वृत्ति को अधिक 
महत्त्व दिया । भगतसिह श्रंग्रेजी में कमजोर थे, पर उन्हें स्कूली पुस्तकों के अतिरिक्त 
ऐतिहासिक और राजनैतिक पुस्तक पढ़ने का बेहद शौंक और जबर्दस्त चाव था। इन 
विषयों में भगतसिह का ज्ञान अपने साथियों से बढ़-चढ़कर था। भाईजी इस नवयुवक 
के व्यक्तित्व, वार्त्तालाप, बुद्धिमत्ता और आदशंवादी दृष्टिकोण से बड़े प्रभावित हुए। 
उन्होंने भगतर्सिह को अपनी शिक्षा की कमी और कमजोरी दूर करने का दो महीने 
का समय दिया। दो महीने तक भगीरथ परिश्रम करके भगतसिह ने जब अपनी योग्यता 
से भाईजी को सन्तुष्ट कर दिया तो उन्होंने उसे कौमी महाविद्यालय में प्रवेश की अनु- 
मति दे दी। यदि भगतसिंह का उस नेशनल कॉलिज में प्रवेश न होता तो यह कहना 
कठिन है कि उसके क्रान्तिकारी जीवन का निर्माण किस प्रकार होता। सम्भवतः उस 
जेसे बहुमुखी प्रतिभा वाले क्रान्तिकारी व्यक्तित्व का निर्माण न हो पाता । 

भाईजी इतिहास की अपनी कक्षाओं में अंग्रेजों के विरुद्ध पुराने विद्रोहों की तथा 
विश्व के स्वतन्त्रता-संग्रामों और संघर्षों की कथाएँ बड़ी रोचक शैली तथा स्फूरतिदायक 
शब्दों में सुनाया करते थे। इन व्याख्यानों का नौजवान विद्यार्थियों पर गहरा प्रभाव 
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पड़ता था । भगतर्सिह कहा करते थे कि उनके लिए स्फूरति का एक स्रोत वह विद्रोह है, 
जिनके विषय में उस समय के स्कूल-कॉलिजों की पुस्तकें कुछ न बतातीं और जिनकी 
ग्रोर भाईजी अपने विद्यार्थियों का ध्यात विशेष रूप से दिलाया करते थे । 

श्री फिरोजचन्द ने भगतसिंह की भाईजी की साथ एक भेंट का बड़ा रोचक नृत्तांत 
लिखा है, जिससे स्पष्ट होता है कि वे भाईजी को अपना गुरु मानते थे । उनके पिता श्री 
क्रिशन्सिह ने भाईजी से शिकायत की थी कि भगतर्सिह क्रान्तिकारी कार्यों में लगा रहता 
है, वे उसे समभायें कि वह इन कार्यों से पृथक्‌ रहे। उन्होंने इसके लिए भगतर्तिह को 
कॉलिज में बुलाने की ग्रपेक्षा शीशमहल रोडबवाले ग्रपने मकान में बुलाया । जब भाईजी 
ने पिता की शिकायत पुत्र के श्रागे दोहरायी तो पुत्र ने कहा--“यह उनका वहम हैं।” 
भाईजी ने मुस्क राते हुए कहा---'जब किशनर्सिह जी(भगतर्सिह के पिता )अपने यौवन में 
ऐसे काम करते थे तब वे अपने पिता भ्र्जुनसिंह जी से भी यही कहा करते थे । यह कोई 
नई बात नहीं है । ऐसा होता ही चला आया है। 

इसके बाद उन्होंने कौमी विद्यालय के प्रिसिपल की वह शिकायत बताई कि उन्हें 
विज्ञान के अ्रध्यापक ने यह बताया है कि तुम विज्ञान-विभाग की प्रयोगशालाओों में तेजाब 
और गैसों से भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के प्रयोग करते हो। भगतस्सिह ने उत्तर दिया--“यह 
प्रयोगशाला है किसलिए, यदि वहाँ प्रयोग नहीं क्यि जा सकते हैं ?' भाईजी ने हँस- 
कर कहा--“यह बात तो तुमने पते की कही है ।' इसी बीच उनकी पतली ने दोनों के 
लिए भोजन परोस दिया। उसके बाद भाईजी ने भगतसिह को क्रान्तिपथ का पथिक 
बनने से रोका तो नहीं, किन्तु यह उपदेश दिया कि “जिस मार्ग पर पग उठाओ, उससे 
पीछे कभी न हटो । यह बहुत ग्रावश्यक है । भय, लोभ, या दुबंलता को हम अपने रास्ते 
में रुकावट कभी न बनने दें । ये रुकावटें बहुधा आया करती हैं। हममें इनको हटाने का 
साहस होना चाहिए । यदि इस रास्ते पर चलते हुए भ्रादमी एक बार फिसल जाता है तो 
सम्भलना मुश्किल हो जाता है। कई बार नासमभी या अज्ञानतावश अपनों की ओर से 
ही बाधाएँ उपस्थित की जांती हैं। वे मजाक उड़ाते हैं ग्रौर जली-कटी सुनाते हैं। ऐसी 
ग्रवस्था में कभी घबराता नहीं चाहिए। अपने सिद्धान्त पर चट्टान के समान खड़े रहना 
चाहिए। तीसरी बात है सर्दी, भूख, प्यास को सदा वश में करना चाहिए। यह तभी हो 
सकता है जब शरीर को कोई रोग न हो | इसके अतिरिक्त सिगरेट श्रादि की आदत को 
कभी निकट न आने दिया जाय, नहीं तो इनकी गुलामी बहुत बुरी सिद्ध होती है और 
ग्रपने उद्देश्य की पूर्ति में म्रसफलता हो सकती है । सबरो बड़ी बात यह है कि मनुष्य का 
नैतिक चरित्र निष्कलंक रहे | यदि चरित्र पर धब्बा लग जाय तो जिन्दगी का मजा अपने- 
ग्रापके लिए भी नहीं रहता है । 

इन शब्दों में भाईजी ने भगतसिंह को क्रान्ति-पथ पर दृढ़तापूर्वक चलने का गुरु- 
मन्त्र दिया । भगतर्सिह इससे बड़े प्रसन्‍न हुए । उन्हें आशा थी कि आज उन्हें प्रिसिपल- 
साहब डाँटेंगे, इस मार्ग से रोकने का प्रयत्न करेंगे । इसके सबंथा विपरीत उन्होंने इस पर 
दृढ़तापूबंक चलने तथा इसके खतरों से सदा सावधान और जागरूक रहने की बात कही 
ग्औौर इसके लिए उसका उत्साह बढ़ाया । भगतर्सिह गुरु का आशीर्वाद पाकर कृतकृत्य हो 
गये, किन्तु उनकी एक जिज्ञासा शेष थी। उसने पूछा--आपने करतारसिंह सराबा को 
क्‍या पाठ पढ़ाया जो वह ग्रपना जीवन हथेली पर लेकर फिरा करते थे और अन्त में स्वयं 
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मौत को उन्होंने घता बताया ! 

भाईजी ने उसे बताया कि करता रसिंह जब यहाँ से भ्रम रीका गया तो उसके सामने 
मातृभूमि को स्वतन्त्र कराने का ध्येय था। वह हवाबा जी सीखने लगा । इसका क्रियात्मक 
भ्रभ्यास करते हुए उसका दायाँ बाजू टूट गयां। वह सान्फ्रांसिस्कों के एक अस्पताल में 
जख्मी हालत में पहुँचा और वहाँ वह उन्हें मिल गया । इसके बाद वह इनके कमरे में ही 
रहने लगा। प्रतिदिन मरहम-पट्टी करवा के उनके पास आ जाता था। रात को भाई 
जी उसे भारतीय इतिहास से बलिदान और शौर्य की दो कहानियाँ सुनाते थे । इनमें एक 
तो आबू पर्वत में स्वराष्ट्र की रक्षा के लिए यज्ञ करने की थी और दूसरी झआनन्दपुर में गुरु 
गोविन्दर्सिह द्वारा स्वदेश, स्वधर्म, स्वराष्ट्र को म्लेच्छों से स्वतन्त्र कराने के लिए वहाँ 
एकत्र हुई जनता से पाँच प्यारों के सीस माँगने की थी। उतका कहना था कि इनके बलि- 
दानों का यह प्रभाव पड़ा कि भारत पर उत्तर-पश्चिम दिशा से विदेशी हुणों, मुसलमान 
आदि जातियों के आ्राक्रमणों की जो धारा खैबर घाटी से पंजाब की ओर कई शताब्दियों 
से चली आ रही थी, वह उलट गयी । हरिसिह नलवा ने काबुल पर हमला किया। 
मुसलमान उससे इतने भयभीत हुए कि पठान मातायें भ्रपने बच्चों को हौए के स्थान पर 
हरिया के नाम से डराने लगीं। बलिदान की वीर गाथाग्रों ने करतारसिंह में देश के लिए 
मर मिटने की प्रबल ग्राकांक्षा उत्पन्त कर दी । 

यह सुनकर भगतसिंह ने धीरे से पूछा--' मैं करता रसिंह को अपना पथ-प्रदर्शक 
मानता हूँ ।” भाईजी बोले---“तब तो वह तुम्हारा गुरु था ।” भगतसिह का उत्तर था 
---“गुरु तो भाईजी आप ही हैं। उनके भी, मेरे भी। झ्राप एक बात ओर कीजिए, 
पिताजी को समभा दीजिए ।”” भाईजी ने आश्वासन दिया--'इसकी तुम चिन्ता मत 
करो।” इसके बाद भगतसिंह ने भाईजी का चरण-स्पर्श किया, उनकी पादुका की रज 
मस्तक पर लगायी और अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए चल दिया। यह गुरु-शिष्य का 
अन्तिम मिलन था। 

भाई परमानन्दजी के जीवन की सबसे बड़ी साध हिन्दू राष्ट्र को तथा भारतवर्ष 
को शक्तिशाली बनाना था। किन्तु विधि की यह विडम्बना थी कि उन्हें श्रपने जीवन की 
सन्ध्या में पंजाब और भारत का विभाजन देखना पड़ा, लाहौर से दिल्‍ली आना पड़ा। 
जब वे मृत्युशय्या पर पड़े हुए थे तो एक पत्रकार ने इनसे हाल पूछा। वे बड़े दुःख से 
बोले--“मैंने हिन्दुओं से एक बार नहीं, अनेक बार कहा, तुम कुपथ पर चल रहे हो। 
अरब तुमने काठ के देवताओं की पूजा को अपना धमं मान लिया है। यही तुम्हें ले ड्बेंगे । 
तुम संगठित हो जाओ, अन्यथा सवंनाश तुम्हारे सामने है। जिन बातों की चेतावनियाँ 
मैं तुम्हें बार-बार देता रहा, वे अब तुम्हारे सामने झा रही हैं। इनके लिए इतना समय 
जिन्दा रहा । अब मरना चाहिए। मेरा प्रियतम राष्ट्र अपमानित किया जा रहा है। मेरे 
जीने से क्या लाभ ? ” जो महाप्रुरुष फाँसी की कालकोठरी के दारुण भय को घिक्कारता 
रहा था, जिसने अण्डमान की भीषण व्यथाओं को स्थितप्रज्ञ की भावना से हेसकर भेला 
था, वह देश के विभाजन की पीड़ा को देर तक नहीं सह सका और ८ दिसम्बर १६४७ 
ई० को प्रातः उसने महासमाधि ले ली । 
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झ्रवदान--अ्ायंसमाज के इस योद्धा की तुलना वीर सावरकर ने राणा प्रताप 
औ्रौर मेजिनी से की है । हिन्दू समाज, हिन्दू धर्म, हिन्दू संगठन के वे म॒र्तिमान प्रतीक थे । 
हिन्दू संगठन को राष्ट्रीय आवश्यकता समभते थे, इसके लिए कोई समभौता करने को 
तैयार न थे। वे दुधंब क्रान्तिकारी, प्रखर देशभक्त और निर्भीक स्वतन्त्रता-सेनानी थे । 
बैन केवल दक्षिण अफ्रीका, मध्य अमरीका आदि में बंदिक धर्म का प्रचार करने 
वाले पहले मिशनरी थे, भ्रपितु राजनेतिक क्षेत्र में अनेक नई परम्परायें स्थापित करने 
तथा उल्लेखनीय अवदान देने के कारण सर्देव स्मरणीय रहेंगे । भारतीय इतिहास के मूल 
प्रामाणिक स्रोतों का अध्ययन कर राष्ट्रीय दृष्टि से भारत का पहला इतिहास लिखकर 
उन्होंने कलकत्ते की कालकोठरी (8]80:070९) आ्रादि अनेक भ्रान्तियों का निवारण 
किया, राष्ट्रीय शिक्षा के महत्त्व को समभा, क्रान्ति की आवश्यकता का अनुभव किया, 
इतिहास के अध्ययन-अ्ध्यापन से देश के लिए सर्वेस्व बलिदान करने वाले नवयुवकों की 
नई पीढ़ी का निर्माण किया । 

वे सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारियों के पथ-प्रदर्शक, गुरु तथा अजखस्तर प्रेरणा का स्रोत थे। 
यदि वे लाला हरदयाल को ला मार्तीनीक टापू में क्रान्ति के कमंयोग का गौरव न बताते 
तो वे सम्भवतः वहीं किसी पहाड़ी गुहा में तप करते हुए समाधिस्थ हो जाते और प्रथम 
विश्वयुद्ध में 'युगान्तर' द्वारा गदर की क्रान्ति का शंखनाद न कर सकते। भाईजी ने 
निराश और हताश ग्रर्जुन की तरह व्यामोह में पड़े सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी रासबिहारी 
बोस को नूतन उत्साह का संचार करने वाला सन्देश दिया था। सान्‍्फरांसिस्को में उन्होंने 
भगतर्सह के ग्रादर्श करतारसिंह सराबा को ऋरान्ति का अग्रदूत बनने की दीक्षा दी थी । 
भगर्तासह उन्हें अपता गुरु मानते थे। भारतीय क्रान्ति के प्रमुख नेता होने के कारण 
वंजाब सरकार उन्हे इतना खतरनाक समभती थी कि उन्हें फाँसी की सजा दिलवाना 
चाहती थी | जब ये अण्डमान जेल में थे और वहाँ का चीफ कमिश्नर डगलस छुट्टी लेकर 
लन्दन गया तो पंजाब के भूतपूर्व छोटे लाट सर माइकेल ग्रोडवायर ने डगलस से पूछा 
धा--“क्या वह शैतान अभी तक जिन्दा है ([58 हवा 06७ $॥॥| 3॥0०) ? ” आर्य- 
समाज के राजनतिक इतिहास में वे ग्रब तक जीवित हैं ग्नौर सर्देव अ्रमर रहेंगे । 


इक्को सर्वाँ अध्याय 


प्रमुख ग्रार्य क्रान्तिकारी 


(१) लाला हरदयाल 


भारतीय क्रान्तिकारियों में सम्भवतः लाला हरदयाल (१८८४-१६३५८) सबसे 
ग्रधिक प्रतिभाशाली, मेघावी, उच्चतम शिक्षा प्राप्त, बहुभाषाविज्ञ एवं ग्रोजस्विनी लेखनी 
के धनी थे । उन्होंने भारत के होनहार नवयुवकों को क्रान्ति के पथ पर अग्रसर करने 
में, संयुक्त राज्य अमरीका में 'गदर पार्टी! का संगठन करने तथा प्रथम विश्वयुद्ध में 
जम॑ नी और टर्की के साथ मिलकर भारत को स्वतन्त्र कराने में बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका 
ग्रदा की । सम्भवतः वही एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिन्होंने भारत सरकार तथा 
आ्आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली बहुमूल्य छात्रवृत्तियों को स्वयमेव ठुकरा 
दिया था | 

इन पर आरम्भिक वर्षों में आर्यसमाज का काफी प्रभाव पड़ा और जीबन के 
ग्रन्त तक उनकी विचारधारा इसी प्रकार की बनी रही। स्वामी दयानन्द्र के शिष्य 
श्यामजी कृष्ण वर्मा ने उन्हें क्रान्तियज्ञ में कदने की प्रेरणा दी और कुछ समय तक 
सहायता की । विदेशों में व॑दिक धर्म के प्रथम प्रचारक, डी० ए० वी० कालेज के आजीवन 
सदस्य भाई परमानन्द की प्रेरणा से वे उनके निमन्त्रण पर केलीफोनिया गये तथा वहाँ 
गदर पार्टी का संगठन किया और “गदर ' पंत्र का भी प्रकाशन किया। यहाँ उनके 
जीवन तथा कार्यों और विचारों की संक्षिप्त चर्चा की जायेगी । 

श्री हरदयाल का जन्म दिल्‍ली में फव्वारे के पास चीराखाने में श्री गौरीदयाल 
माथर के घर पर लगभग एक शताब्दी पहले १४ अक्तूबर १८८४ को हुआ था। इनके 
पिता फारसी और उर्द के विद्वान थे और उन्होंने पुत्र को भी अपने अनुरूप शिक्षा देने 
के लिए जब स्कूल में दाखिल किया तो इनके सहपाठी और गुरु इनकी विलक्षण स्मृति- 
शक्ति और योग्यता से अ्तीव प्रभावित हुए। इनकी स्मृति फोटोग्राफी की उस 
अत्यन्त संवेदनशील प्लेट की भाँति थी जिस पर हर वस्तु का चित्र अमिट रूप से अंकित 
हो जाता है। 

विलक्षण स्मृति--इसका पता पहली बार उस समय लगा जबकि बालक 
हरदयाल कलम से अपनी तख्ती पर घर में लिख रहे थे और इनके सामने मकान की 
छत पर बंठा शिवनारायण ग्ंग्रेजी में ज्यामिति का एक प्रमेय बार-बार रटता जा रहा 
था । बालक ने पूछा---“तुम यह क्या कर रहे हो ? एक ही चीज को बार-बार क्‍यों घोख 
रहे हो ?”' शिवनारायण ने उपह्षसपूर्ण उत्त रदिया--“अ्रभी तुम बच्चे हो, बड़े होने पर 
समभ जाओ्रोगे । यह ज्यामिति का बड़ा कठिन विषय है, इसके लिए अभी कुछ साल और 
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इन्तजार करना पड़ेगा । बच्चे ने हंसकर कहा--'मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम क्या 
रट रहे थे ।/ और इसके साथ ही उसने ज्यामिति के उस प्रमेय को अक्षरश: दुहरा दिया । 

उनकी स्मृति इतनी अच्छी थी कि एक बार पढ़ने पर ही उन्हें सारी पुस्तक 
ग्रक्षरण: कंठस्थ हों जाती थी। कालिज में इनके सहपाठी प्रायः इनको शेक्सपीयर के 
ग्रॉयेलो नाटक और टेनीसन की कविताएँ एक बार पढ़ा देते थे और विस्मय-विमुग्ध 
होकर सुना करते थे । एक्‌ बार एडविन आर्नाल्ड द्वारा गौतम बुद्ध पर लिखित 'लाइट 
ग्राफ एशिया' नामक काव्य इन्हें पड़ने को मिला । एक बार पढ़ने के बाद ही वह इन्हें 
ग्राजीवन कंठस्थ रहा । इनकी स्मृति का सबसे वड़ा चमत्कार उस समय देखने को 
मिला जब प्रथम विश्वयुद्ध के बाद ये स्वीडन गये । इन्हें वहाँ की भाषा नहीं आती थी, 
किन्तु श्राजीविका कमाने के लिए वहाँ व्याख्यान देना आवश्यक था। शुरू में ये अपने 
व्याख्यानों को प्रंग्रेजी से स्वीडिशभाषा में अनुवाद करा लेते थे श्रौर उसे एक बार 
पढ़कर धाराप्रवाह भाषण दे देते थे। इस दृष्टि से उनका स्मुृति-पटल अ्रतीव आश्चर्य- 
जनक था । 

स्कली शिक्षा समाप्त करने के बाद सेण्ट स्टीफन्स कालिज दिल्‍ली और गवनेमेंट 
कालिज लाहौर में इन्होंने उच्च शिक्षा पूरी की । पहले इन्होंने अंग्रेजी में एम ० ए० किया 
और विश्वविद्यालय में भ्रंकों की दृष्टि से ऐसा रिकार्ड स्थापित किया जिसको वर्षों तक 
कोई दूसरा छात्र नहीं तोड़ सका । अगले वर्ष इतिहास में एम० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण 
की । ये सदा प्रथम श्रेणी में प्रथम रहकर उत्तीर्ण हुए। इनके प्राध्यापक इन्हें बहुत 
चाहते थे। उनकी सहायता से इन्हें भारत सरकार की राजकीय छात्रवत्ति इंग्लैण्ड में 
तीन साल तक अध्ययन करने के लिए मिली । 

लाहौर में रहते हुए ये महात्मा हंसराज के आदर्श त्याग से बड़े प्रभावित हुए । 
स्वामी दयानन्द की शिक्षाओं ने इन गर गहरा प्रभाव डाला। इनके जीवनी-लेखक 
श्री धर्मंवीर ने लिखा है कि “आ्रायंसमाज की वाद-विवादपप्रियता, लाला हंसराज का 
सादा जीवन, लाला लाजपतराय की श्रीकृष्ण और मेजिनी जैसी राष्ट्रवादी पुस्तकें, टाड 
के राजस्थान जैसे ऐतिहासिक ग्रन्थ, राणाडे के मराठों के उत्कर्ष, रामायण, महाभारत 
तथा वेदिक साहित्य--इन सभी तत्त्वों ने लाला हरदयाल पर अपना प्रभाव डाला। 
इनसे इनके मन में इंग्लेण्ड जाने से पहले ही देशभक्ति और राष्ट्रीयता के विचार सुदृढ़ 
होने लगे और ये उग्र राष्ट्रवादी बन गये । 


(२) आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन 


१६०५ में आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सेंट जॉन्स कालेज में इतिहास और 
राजनीति एवं ग्रथंशास्त्र के विशेष ग्रध्ययन के लिए ये प्रविष्ट हुए । वहाँ ग्रपनी प्रतिभा 
ग्औौर योग्यता से सभी अध्यापकों के प्रिय शिष्य बन गये। किन्तु इस समय उनमें 
सामान्य रूप से भारतीय छात्रों में पाई जाने वाली इण्डियन सिविल सबिस की परीक्षा 
में बंडने की कोई अभिलाषा नहों थी। इंग्लंण्ड में उस समय भाई परमानन्द और 
श्यामजी क्रृष्ण वर्मा के सम्पर्क में आकर इनमें देशभक्ति की भावना बढ़ने लगी । 

छुट्टियों में हरदयाल भारत आये । विला यत जाने से पहले उतका विवाह मेरठ 
के दीवान गोपालचन्द्र की बेटी सुन्दररानी से हो चुका था। इनकी इच्छा भ्रब अपनी 
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पत्नी को अपने साथ इंग्लण्ड ले जाने की थी। घरवाले इसके लिए तैयार नहीं थे । इन्होंगे 
ग्रपने एक मित्र के साथ पत्नी को ले जाने की पूरी योजना बनायी । श्रीमती सुन्दर रामी 
को पुरुष-वेष में सिनेमा ले गये, वहां से स्टेशन पहुँचे और मेरठ के लिए रवाना हुए। 
किन्तु जब गाजियाबाद पहुँचे तो पति ने पत्नी को बम्बई की गाड़ी में बिठला दिया। 
सुन्दररानी के एक रिश्तेदार ने जब इन्हें पकड़कर डिब्बे से नीचे घसीटना चाहा तो 
लाला हरदयाल के मित्र ने उसे रोक लिया और कहा कि प्रेम और युद्ध में हर बात 
जायज होती है। बड़ा शोर मचाया गया, किन्तु गाड़ी बम्बई के लिए चल दी और वहाँ 
से ये अपनी पत्नी को इंग्लेंड ले गये । समाचारपत्रों में इस घटना की बड़ी चर्चा हुई । 
लाहौर के “पंजाबी' पत्र ने इस घटना का शी षंक रखा--'पति द्वारा पत्नी का अपहरण ' । 

इस समय तक भारत में लाला हरदयाल की योग्यता की इतनी प्रसिद्धि 
हो चुकी थी कि सहारनपुर के जितेन्द्रमोहन चटर्जी, हरद्वारी सिह ग्रादि बहुत-से छात्र 
इनके भक्त बन गये और इनकी प्रेरणा से उन्होंने ग्रपना जीवन स्वतन्त्रता-संघर्ष के लिए 
देने की प्रतिज्ञा की। आक्सफोर्ड पहुँचकर लाला हरदयाल ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी 
और सुन्दररानी को भी इस प्रकार की शिक्षा देना शुरू किया कि यह उनके सार्वजनिक 
ओर देशभक्त के कामों में सहायक हो सकें । 

आक्सफोडं में शिक्षा प्राप्त करते हुए इन पर अंग्रेजों की देशभक्ति का बड़ा 
गहरा प्रभाव पड़ा । इस बारे में इनके एक शिष्य श्री गोविन्द बिहारी लाल ने लिखा है 
कि बाद के वर्षों में हरदयाल ने कहा कि “अंग्रेजों की तीव्र एवं प्रगाढ़ देशभक्ति को देख- 
कर मैं दंग रह गया । मैंने आक्सफोर्ड में देखा कि मेरे अंग्रेज सहपाठी ब्रिटिश राज्य 
तथा साम्राज्य की राजनैतिक और ग्राथिक समस्याओं में बहुत लीन रहते हैं। जब 
यह समाचार प्राप्त हुआ कि दक्षिण भ्रफ्रीका में ब्रिटिश लोगों ने बोग्ऋरों को पराजित 
कर दिया है, तब झ्राक्सफोर्ड के लड़कों ने विजय के उल्लास में दरवाजे तोडकर उनकी 
लकड़ियों की होली जलायी, खुशियाँ मनायीं। किन्तु भारत में लोगों की राष्ट्र भक्ति 
को पागलपन और राजद्रोह समझा जाता था । ब्रिटेन में यह सर्वोत्कृष्ट सामान्य गुण 
था। जो बात अंग्रेज के लिए अच्छी है, वह भारतीय के लिए भी अच्छी है। इसलिए 
मुझे पक्का राष्ट्रभक्‍त होना चाहिए ।” 

इसका इन पर इतना प्रबल प्रभाव पड़ा कि इन्होंने भारत की स्वतन्त्रता-प्राप्ति 
के लिए एक देशभकक्‍त' समाज की स्थापना करने का निर्णय किया । इसी बीच में भारत 
में मई १६०७ में लाला लाजपतराय और अ्रजीतर्सिह की गिरफ्तारी और निर्वासन 
हुआ । इसका इन पर गहरा प्रभाव पड़ा। ये भारतीय इतिहास के अध्ययन से इस 
बात को अच्छी तरह समभ गये थे कि अंग्रेज भारत को किस तरह से लूट रहे हैं। ये 
अपनी छात्रवृत्ति को भी इस लूट का पेसा समभने लगे। उनका यह विचार था कि ये 
छात्रवृत्ति याँ भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए दी जाती हैं। ग्रत: उन्होंने उस समय 
इन्हें प्राप्त होने वाली तीन छात्रव॒त्तियों को तत्काल छोड़ने का निश्चय किया | जब इस 
विषय में इन्होंने अपनी पत्नी सुन्दररानी से बात की तो उसने कहा--“यहाँ हमारा 
निर्वाह कैसे होगा ? परदेश में हम किसका ग्रवलंबन ले सकते हैं ! ' लालाजी ने उत्तर 
दिया--“हम अंग्रेजों में सहायता लेने वाले नहीं। उनके हाथ तो रंगे हुए हैं। इन्होंने 
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हमारे निर्दोष राष्ट्र का खून कर रखा है । डाकुओं से हम कंसे रुपया ले सकते हैं और 
फिर पाप का यह रुपया ! 

तब श्यामजी ने इन्हें सहायता देने का आश्वासन दिया । इन्होंने दो सौ पाउँड 
बराधिक की भारत सरकार की छात्रवृत्ति छोड़ दी । इन्होंने श्रपने काजिज के प्रिंसिपल के 
पाप्त जाकर आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से मिलने वाली छात्रवृत्ति और पढ़ाई छोड़ने 
की जब बात कही तो भ्रिंसिपल ने इन्हें समभाया--'भ्राप भले ही सरकार की छात्र- 
वृत्ति न लें, मैं आपको भ्रपनी जेब से खर्च देता हूँ । आप अ्रपनी डिग्री जरूर पूरी कर 
लीजिए ।” किन्तु उस समय इन पर देशप्रेम और राष्ट्रभक्ति का इतना प्रगाढ़ प्रभाव 
था कि इन्होंने प्रिसिपल की बात नहीं मानी । इनकी पत्नी को हिस्टीरिया परेशान कर 
रहा था और भारत में पत्नी के भाई की शादी भी थी | इसलिए जनवरी १६०८ में ये 
भारत रवाना हों गये | यहाँ झ्राकर ०हले पूना में लोकमान्य तिलक आर गोखले से 
मिले । लोकमान्य ने इन्हें यह सलाह दी कि आप भारत में अपना आश्रम बनायें, उसमें 
नवयुवकों को प्रशिक्षण दें ताकि उत्तर भारत में दक्षतापूर्व क क्रान्तिकारी केन्द्रों का जाल 
फैला सके । एक अमेरिकी मासिक पत्र के अनुसार इस समय इन्होंने अपनी पत्नी से 
प्रनुमति लेकर संन्यासी बनने का निश्चय किया। 

नवयुवकों को प्रशिक्षण- पारिवारिक शादी के बाद मार्च १६०८ में लालाजी 
दिल्‍ली पहुँचे, जहाँ विद्यार्थीवर्ग उनका भक्त और अनुरक्त था। सहारनपुर के श्री चटर्जी 
अपने दो क्रान्तिकारी साथियों--द्वारकानाथ बोस और हरद्वारीसिंह के साथ इनके पास 
भ्रा गये । दिल्ली में इनके भक्त छात्र ताराचन्द और गोविन्द बिहारी लाल थे । इनके 
साथ कुछ समय तक ये कानपुर में रहे । अपने शिष्यों को ये यूरोप से लाई क्रान्तिकारी 
पुस्तकें पढ़ने के लिए देते थे । इनके विषय थे --जार के विरुद्ध रूसी क्रान्ति, गेरीबाल्डी, 
मेजिनी और कावर का इटली का स्वतन्त्रता-संघ, भ्रिन्स बिस्मार्क द्वारा जमंन 
साम्राज्य का निर्माण, जापान का उत्थान, पोलैंड का राष्ट्रवाद और फ्रांस की क्रान्ति 
अपने शिष्यों के साथ गंगा की रेठी में बँठे हुए ये इस प्रश्न पर विचार किया करते थे 
कि भारत में ब्रिटिश शासकों के साथ कैसे लड़ा जाय ? यहाँ राष्ट्री य-राज्य कंसे स्थापित 
किया जाय ? लालाजी और उनके शिष्य इस समय विशुद्ध भारतीय ढंग के कपड़े पहने 
होते थे। कंधे पर रखी लाठी और उससे लटक रही धोती से कोई यह कल्पना नहीं 
कर सकता था कि ये लाला हरदयाल वही हैं जो ग्रावसफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ा करते 
थे । कानपुर से अपने शिष्यों के साथ लाला हरदयाल हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश 
गये । कुछ समय तक आयंसमाज की प्रसिद्ध संस्था गुरुकुल कांगड़ी में भी रहे । इसके 
बाद लाहौर जाकर इन्होंने पहले तो सूतर मण्डी में एक चौबारा किराये पर लिया और 
यहाँ आश्रम बनाकर अपने शिष्यों के साथ निम्नलिखित पुस्तकों का स्वाध्याय कराने 
लगे--डिग्बी का वैभवशाली ब्रिटिश भारत, ?70$9९6700७5 छोगा09॥ ॥704 दादा भाई 
नौरोजी की 'पावर्टी एण्ड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रमेशचन्द्र दत्त की 'इकनामिक 
हिस्टरी आफ इंडिया (भारत का आर्थिक इतिहास )', मोटले की 'हिस्टरी श्राफ दी डच 
रिवोल्यूशन (हालैंड की क्रान्ति का इतिहास) , फ्रांस की क्रान्ति का इतिहास । इन ग्रन्थों 
के स्वाध्याय के साथ वे इंडियन रिव्यू, माडने रिव्यू जैंसी पत्रिकाओं के लिए लेख भी 
लिखते थे। श्री चटर्जी ने लिखा है कि “जब वे लेख लिखवाने बेठते तो लिखवाते ही चले 
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जाते थे । संदर्भ-ग्रन्थों के उद्धरण और पृष्ठसंख्या भी मौखिक रूप से लिखवाते थे। 
उद्धरणों का मूल पुस्तकों से मिलान करना और यह देखना कि उसमें कोई भूल तो नहीं 
है, हमारा काम था। अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि एक 
बार भी ऐसा न हुआ, जब उद्धरण गलत था, अपूर्ण था या पृष्ठसंख्या गलत थी।” 
ऐसी थी अतिमानुष प्रज्ञा की उद्दाम स्मरणशक्ति ! 

इस समय लालाजी के अधिकांश लेख भारत में प्रचलित शिक्षापद्धति के बारे 
में होते थे । वे अंग्रेजों की पुस्तकों से प्रमाण देकर यह सिद्ध करते थे कि इस शिक्षा- 
पद्धति का उद्देश्य भारत के लोगों को ईसाई बनाना है और इसीलिए वे प्रतिभाशाली 
छात्रों को बड़ी-बड़ी छात्रवृत्तियों का प्रलोभन दिया करते हैं। इस समय उन्होंने लाहौर 
के उपनगर नवाँ कोट में अपना आश्रम श्री रोशनलाल के बंगले में बनाथा और 
अपने शिष्यों को देशभक्ति और क्रान्ति की शिक्षाएँ देते रहे । १६०५८ में संयुक्त प्रान्त 
में भीषण अकाल पड़ा । यहाँ उन्होंने अपने एक शिष्प ता राचन्दर को सहायता-कार्य करने 
के लिए भेजा । इस समय शिष्यों पर वे इस बात को अंकित करना चाहते थे कि हमें 
अपने देश का सुधार करने के लिए अपना तथा देशवासियों के चरित्र का सुधार करना 
चाहिए | जब लाला लाजपतराय ने उनसे यह इच्छा प्रकट की कि वे ग्रायंसमाज के काम 
में लग जाएँ तो लालाजी ने उत्तर दिया कि हमारा धर्म तो वास्तव में मातृभूमि की 
सेवा है, और कोई मनुष्य एक ही समय में दो देवताग्रों के प्रति भक्ति नहीं रख सकता 
है । इस समय वे भारतीय समाज में ग्रामूल परिवतंन करने वाले सामाजिक सुधारों के 
लिए कार्य करने की आवश्यकताओं पर बल दे रहे थे। इस काल में भारत में 
क्रान्तिकारी आन्दोलन प्रबल हो रहा था । बंगाल में अ्रनुशीलन समिति, स्वदेश बांधव, 
सुहृद्‌ ओर साधना जेसी गुप्त क्रान्तिकारी संस्थाएँ विकसित हो रही थीं। खुदीराम 
बोस ने ३० अप्रैल १६०८ को अंग्रेजों पर बम गिराने और मारने की नवीन परम्परा 
का श्रीगणेश किया था। अरब सरकार क्रान्तिकारी आन्दोलन को कुचलने पर तुल गयी । 
उससे लाला हरदयाल की गतिविधियाँ भी छिपी न रहीं। वे दिल्‍ली के मास्टर अमीर चन्द 
व अपने सकल के सहपाठी हनुमन्तराय ग्रादि को क्रान्तिकारी कार्य करने के लिए 
प्रोत्साहित कर रहे थे । इनका विचार वायस राय ज॑से व्यक्ति पर बम फैंकने का और 
उन्हें तथा सेना में विद्रोह फैलाने और शस्त्रागारों पर हमला करने का था। लालाजी 
देहाती प्रदेशों में प्रचा र-कार्य के लिए साधुग्नों को अपने साथ मिलाना चाहते थे, क्योंकि 
इनका जनता पर बड़ा प्रभाव था । जब भारत के ब्रिटिश अधिकारियों ने लाला हरदबाल 
को गिरफ्तार करने की योजना बनायी तो उनके मित्रों ने उन्हें पुनः इंग्लैण्ड लौट जाने 
का परामर्श दिया और कोलम्बो से एक जहाज पकड़कर लाला हरदयाल इटली पहुँच 
गये और वहाँ से पेरिस चले गये। 

बन्देमातर म--इस समय लन्दन भारतीय क्रान्तिकारियों--विनायक दामोदर 
सावरकर और मदनलाल ढींगरा आ्रादि की क्रान्तिका री गतिविधियों का बड़ा केन्द्र बना 
हुआ था। ब्रिटिश पुलिस की लाला हरदयाल पर कड़ी निगाह थी, ग्रतः कुछ समय 
बाद वे पेरिस लौट आये और मदाम भीखाजी रुस्तम के० आर० कामा तथा सरदार- 
सिंह राणा के सहयोग से सितम्बर १६०६ में उन्होंने “बन्देमातरम्‌' नामक पत्र का 
सम्पादन करना शुरू किया। वह बड़ा उग्र क्रान्तिकारी विचारों का प्रचार करता था। 
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इसके मुखपृष्ठ पर दो चित्र रहते ये--एक तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का झौर दूसरा 
भारतमाता का जो तलवार को म्यान से बाहर निकाल रही होती थी । उसके चरणों में 
भगवद्गीता का एक श्लॉक (२-३३) लिखा होता था" जिसमें स्वतन्त्रता के लिए 
संघर्ष करने की प्रेरणा दी जाती थी। ऊपर के भाग के बीच में चौकोर बने भंडे की 
तीन पटिटयों में से पहली पर आ्राठ कमल, दूसरी पर देवनागरी के बन्देमातरम्‌ और 
तीसरी पर चन्द्र और सूर्य बने होते थे । पृष्ठ के नीचे गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण के 
समय कहा गया यह वचन अंकित रहता था “झ्रतः, हे आनन्द ! अपने-आपके लिए तुम 
दीप बनो, बाहर के किसी आश्रय की खोज मत करों । अपना निर्वाण अपने परिश्रम से 
प्राप्त करो ।” इसके पहले अंक में मदनलाल ढींगरा की कार्य की सराहना की गयी 
थी और भारतीय क्रान्ति के सम्बन्ध में विभिन्‍न प्रकार की सामग्री दी गई थी। 
सरकार के गोपनीय विवरणों के अनुसार इसके लेख लोगों को खुले तौर पर विद्रोह 
करने के लिए उत्तेजित करते थे और उन्हें परामर्श देते थे कि वे सेना में राजद्रोह 
फैलाने का प्रयास करें | 'बन्देमातरम्‌' कुछ समय तक अच्छी तरह चलता रहा, किन्तु 
बाद में आथिक कठिनाइयों के कारण यह पत्र बन्द हो गया । 

लालाजी को श्यामजी का सहयोग न मिलने से पेरिस में भीषण अ्र्थकष्ट उठाना 
पड़ा । इस समय भाई परमानन्द ने उनकी कुछ सहायता की | ब्रिटिश सरकार के दबाव 
से फ्रांस की पुलिस अब लाला हरदयाल पर कड़ी दृष्टि रखने लगी। श्यामजी कृष्ण 
वर्मा स्विट्जरलैंड चले गये और लालाजी ने भी पेरिस छोड़ने का निश्चय किया। 
ग्रप्रैल १६१० में वे उत्तरी अफ्रीका के तट पर फ्रांस के एक उपनिवेश ग्रल्जीरिया में 
गये, किन्तु वहाँ कुछ कट्‌ अनुभव होने के कारण वे वापस पेरिस चले आये । कुछ समय 
बाद वे वेस्ट इंडीज में एक टापू--ला मार्तीनीक में पहुँच गये और वहाँ अपनी साधना 
और त्याग-तपस्या करने में तललीन हो गये। 

भाईजी का उद्बोधन--उन्हीं दिनों भाई परमानन्द भारत से भ्रमरीका में दवाइयाँ 
बनाने की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आये । पहले भाईजी वाले अध्याय में यह बताया 
जा चुका है कि उन्होंने किस प्रकार मार्तीनीक टापू में पहुँचकर लालाजी से भेट की और 
उन्हें व्यक्षितगत साधना छोड़कर भारत की स्वतन्त्रता और लोककल्याण के लिए कार्य- 
क्षेत्र में उतरने का उद्बोधन करते हुए कहा कि “चिरकाल पहले गौतम बुद्ध ने जब 
तप किया तो उससे भारत का क्‍या बना ? एक दृष्टि से देखा जाय तो उससे भारत के 
लिए दासत्व का मार्ग साफ हो गया । आपने यहाँ पर्याप्त तप कर लिया है । अब झाप 
संयुक्त राज्य जाकर कुछ कीजिए | गौतम बुद्ध को त्यागकर स्वामी विवेकानन्द को 
प्रपना आदर्श बनाइए ।” जनवरी १६११ में जब भाई परमानन्द अपनी ग्ोषधि-निर्माण 
की शिक्षा के लिए केलीफोनिया पहुँचे तो उन्होंने लालाजी को वहाँ आकर काम करने 
ग्रौर भारत की क्रान्ति की योजना क्रियान्बित करने का निमन्त्रण दिया। 

भाईजी के निमन्त्रण पर लाला जी सान्फ्रांसिस्को आ गये और यह निश्चय किया 
गया कि यहाँ प्रतिभाशाली योग्य भारतीयों को बुलाकर छात्रवृत्तियां देनी चाहिएँ; 


१. अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यँ संग्राम न करिष्यसि । 
तत: स्वधर्म कीति च हित्वा पीपमवाप्स्यसि ॥ 
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प्रमरीका में रहते हुए उनमें मात्‌ृभूमि की सेवा करने और क्रान्ति की भावना भरने का 
कार्य लालाजी द्वारा किया जाय और ये नवयुवक स्वदेश लौटकर राष्ट्रीय आंदोलन 
का कार्य करें | इसके अनुसार वहाँ बसे भारतीणों से धनसंग्रह करके छ: व्यक्तियों को 
क्ेलीफोनिया में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्तियाँ दी गयीं । 

प्रचारकार्य इन दिनों लाला हरदयाल विद्यार्थियों एवं मजदूरों के पत्रों में 
भी लेख लिखकर राष्ट्रीय विचारों का प्रचार करते थे। इसका एक सुन्दर उदाहरण 
उनका हिन्दू राष्ट्रीय प्रान्दोलन विषयक लेख है। इसमें यह बताया गया था" अंग्रेजों 
ने घृतंता और घूस की नीति का अवलम्बन कर, अक्सर पाशविक बल का प्रयोग करके 
देश को जीता है.'अंग्रेजी राज्य के प्रारम्भ में जितनी मालगुजारी थी, श्रब उससे बहुत 
ग्रधिक है। लगान साढ़े सात से १० करोड़ डालर हो गया है। नमक के मूल्य पर डेढ़ 
सौ प्रतिशत कर लगा दिया गया है और नमक की बिक्री पर सरकार का एकाधिकार 
है । लार्ड साल्सबरी ने सारी स्थिति को एक वाक्यांश में यों अभिव्यक्त कर दिया है-- 
“भारत का खून निचोड़ना ही होगा ।' ' अफसर अपने-आप अधिक वेतन लेते हैं। सरकार 
हर साल पेंशनों, वेतनों, सूद आदि के रूप में साढ़े १७ करोड़ डालर भारत से इंग्लेण्ड 
भ्रेजती है । सावं जनिक सफाई का कहीं नाम नहीं है। पच्चीस करोड़ लोगों की सफाई 
पर वाधिक १० लाख डालर की मामूली रकम खर्च की जाती है। ताउन बिना रोक- 
टोक गत १६ वर्षों से फैली हुई है और इसके कारण ८५० लाख लोग मर चुके हैं। गत 
बीस वषं में मृत्युदर २४ से बढ़कर ३४ हो गयी है। 

भाई परमानन्द के माध्यम से उनका केलीफोनिया विश्वविद्यालय में संस्कृत के 
प्राध्यापक जैक्सन से परिचय हुआ | उन्होंने विश्वविद्यालय में “बौद्ध मत तथा अन्य 
भारतीय दर्शनों ” पर लालाजी के तीन व्याख्यान कराये। इससे वहाँ लालाजी की 
विद्वत्ता की धाक जम गई । कुछ समय तक (फरवरी से सितम्बर १६१२ तक) वे स्टेन- 
फोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा, संस्कृत साहित्य और हिन्दू दर्शन पढ़ाने का काम 
प्रवँतनिक रूप से करते रहे । इस समय भी ठे भारत के बारे में अ्रपने लेखों और सावे- 
जनिक भाषणों में स्वदेश की शोचनीय स्थिति पर प्रकाश डालते रहे। ५ जून १६१३ 
के दैनिक एस्टोरियन ने उनके एक व्याख्यान को बड़े विस्तार से प्रकाशित किया था। 
इसमें यह बताया गया था --“भारत संसार के सबसे भ्रधिक धनी देशों में से है, किन्तु 
उसके निवासी बहुत निर्धन हैं, उनकी श्रौसत वार्षिक झ्राय १० डालर है'''लोगों की 
निर्धनता का मुख्य कारण है ब्रिटिश सरकार की स्वाथंपूर्ण प्रदूरदर्शी नीति। हर साल 
भारत से बीस करोड़ डालर से अ्रधिक धन इंग्लैंड पहुँचा दिया जाता है। टेक्‍्स का कोई 
हिसाब नहीं | लगान किसानों की आय का बड़ा भाग हड़प जाता है । नमक के मोल पर 
दो सौ गुना टैक्स लगाया जाता है। रुई के जो कपड़े भारत में बुने जाते हैं, उन पर 
साढ़े तीन प्रतिशत कर लगाया जाता है ताकि वे लंकाशायर में बने अजिटिश कपड़ा का 
मुकाबला न कर सकें । शिक्षा को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता | अंग्रेजों ने भारत 
पर एक सौ वर्ष से अधिकार कर रखा है, परन्तु एक सो वर्ष के बाद केवल १० प्रतिशत 
लोग ही पढ़ना-लिखना जानते हैं। भारत में पंदा होने वाली भ्रफीम से सरकार को 
३८० करोड़ डालर आय होती है। सरकार किसानों को बाध्य करती है कि वे पोस्त 
की खेती करें, फिर उनसे सस्ते भाव में पोस्त लेकर सरकार उसे चीन ले जाकर बेचती 
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है। शराब से ३७० करोड़ डालर की झ्राय है । भारतीय की औसत आय केवल १० डालर 
प्रतिवर्ष हे । इसके मुकाबले टर्की में जो सबसे निर्धन देश है, प्रति व्यक्ति की श्राय २० 
डालर है और इंग्लैंड में २०० डालर | एक दरबार पर ५० करोड़ डालर खर्च कर दिये 
जाते हैं जबकि लोग भूखे मरते हैं । पिछले दरबार (१६११०) का तमाशा तीन दिन 
रहा। इन दिनों में रानी के तम्बू के पास गुलाब का जो बगीचा लगाया गया था, उस 
पर ३० लाख डालर खच् किये गये ' सभी को यह निमन्त्रण दिया जाता है कि वे 
भारतीयों को अत्याचारी सरकार के विरुद्ध विद्रोह क्रने की शिक्षा दें, या हम ब्रिटिश 
एम्पायर (साम्राज्य) को ब्रिटिश वेम्पायर (8ा0$॥ ५७॥97८--खून चूसने वाला 
भूत) कहते हैं। 

इस समस्या का समाधान करने के लिए लाला हरदयाल सशस्त्र क्रान्ति के पक्ष 
में थे। २४८ जून १६१३ के एक भाषण में उन्‍होंने यह बताया था कि ऐसे स्थान तथा 
समय होते हैं, जहाँ श्रॉर जब डायनामाइट का प्रयोग उचित और श्लाघ्य होता हैं 
क्योंकि इससे संसार उन निरंकुश शासनों से मुक्त हो जाता है जो लोगों पर अत्याचार 
करते हैं। ऐसी ग्रवस्था का अन्त करने के लिए हत्या सर्वोत्तम साधन है। 

युगान्तर सर्कलर २३ दिसम्बर १६१२ को जब दिल्ली के चाँदनी चौक में 
उनके शिष्य मास्टर अमी रचन्द, हदुमन्‍्त सहाय आदि के सहयोग से वायसराय लाई 
हाडिग पर बम फेंका गया तो इस समाचार के मिलने पर वे बड़े प्रसन्‍न हुए। जनवरी 
१६१३ के पहले सप्ताह में उन्होंने बम की सार्थंकता के विषय में 'युगान्तर सर्कुलर' 
नामंक एक बड़ी राजद्रोहात्मक पुस्तिका तेयार की | यह भारतीय क्रान्ति का शंखनाद 
समभा जाना चाहिए। इसके शुरू में कहा गया थाकि “आज से चार वर्ष पूर्व 
खुदीराम बोस भारत के इतिहास से नव्यूग लाये । उस महान्‌ दिन से आज तक जितने 
बम फटे हैं, उनमें यह (लार्ड हाडिग पर फेंका गया बम) सबसे अ्रधिक माधुयंपूर्ण एवं 
सुन्दर है'“'दिल्ली ने अपने प्राचीन यश को पुनः प्राप्त किया है । दिल्‍ली बोली है, 
दुनिया ने सुना है और अत्याचारी ने भी उसे सुना है। २३ दिसम्बर १६१२ के बम, 
तेरा स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है ! 

इसके बाद इसमें क्रान्तिकारी कार्यों में बम के महत्त्व, शक्ति और दर्शन का 
प्रतिपादन करते हुए कहा गया था--“बम की नैतिक शक्ति का ब्रखान कौन कर सकता 
है ! यह तो सान्द्र नेतिक डायनामाइट है । बलवान्‌ और धूर्त जब बल के गबं में अपने 
असहाय शिकार के सम्मुख अपनी शान का प्रदर्शन करते हैं, जब धनी और दुर्व॑त्त 
कुर्सी पर जा बेठते हैं और अपने गुलामों को अपने सामने भूकने और पूजा करने को 
कहते हैं श्रौर उनका कोई मुकाबला करने को त॑यार मालूम नहीं देता है, तब उस 

अन्धकार में मानवता के गौरव के निमित्त बम आता है ओर अत्याचारी को मिट्टी में 

मिला देता है । सभी कायर दासों को यह बम बताता है कि जो व्यक्ति सिंहासन पर 
देवता के समान बंठा है, वह उनके जेंसा ही मानव है । तब बम मानवीय समानता के 
शाश्वत सत्य का उपदेश देता है और घमण्डी वायसरायों को महलों और होदों से 
हटाकर कब्र और अस्पताल में भेज देता है**पृथिवी पर धन और अधिकार के जो काले 
बादल छाये हुए हैं, उन्होंने सूर्य के प्रकाश को रोक रखा है। बम बादलों में छिपी 
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बिजली है, जो स्वतन्त्रता के ध्येय को खोज रही है । काली रात से घिरी परेशात मानतवता- 
का पथ-प्रदर्शन करती है। 

“भारत में क्रान्तियों के साथियों ! तंयार हो जाओ ! देश और विदेश में अपने 
प्रचार को संगठित करो ! सेवा और बलिदान के नये ब्रत लो ! देखो, बम ने ग्रपना सन्देश 
सुना दिया है। हिन्दुस्तान के नौजवान स्त्री-पुरुषों को इसका उत्तर देना चाहिए। 

लाला हरदयाल द्वारा गदरपार्टी का संगठन--सं ० रा० अमरीका में गदरपार्टी 
के संगठन के लिए लाला हरदयाल ने कई रूपों में कायं किया | पहले भाई परमानन्‍्द 
वाले अध्याय में यह बताया जा च॒का है कि संयुक्त राज्य अमरीका के पश्चिमी तट पर 
भारतीय लोग किस प्रकार आने लगे थे और उन्होंने वहाँ शीघ्र ही किस ढंग से अपने को 
स्वावलम्बी और समुद्ध बना लिया था। इनमें बड़ी संख्या पंजाब से आने वालों की थी। 
पंजाबी मजदूर लकड़ी की मिलों में ठेकेदारी, खेती आदि का काम करते थे। लाला 
हरदयाल के अतिरिक्त उस समय यहाँ एक महाराष्ट्रीय सज्जन डॉक्टर पाण्ड रंग सदाशिव 
खानखोजे भी लोकमान्य तिलक की प्रेरणा से आये थे। उन्होंने पहले जापान में 
विस्फोटकों के निर्माण की शिक्षा प्राप्त की, बाद में सं० रा० अ्मरीक। की सैनिक अकादमी 
में प्रवेग लिया | उन्होंने पण्डित काशीराम के साथ मिलकर इण्डिया इण्डिपेंडेंस लीग 
की स्थापना की थी । संयुक्त राज्य अमरीका में मजदूरों के रूप में भारतीयों के आने पर 
वहाँ के कनाडा तथा अमरीका के मजदूरों के हितों को गहरी हानि पहुँची । उन्होंने कनाडा 
और ग्रमरीका में इस बात का आन्दोलन उठाथा कि एशिया के मजदूरों की संख्या नहीं 
बढ़नी चाहिए और इनके आव्रजन पर पाबन्दी लगायी जानी चाहिए। १६१० ई० में 
एशियन इमिग्रेशन. एक्ट पास हो ग़या ओर इससे एशिया से ग्रमरीका आने वाले 
व्यक्तियों पर कड़ी पाबन्दी लगा दी गयी और उनके प्रवेश के लिए दो सौ डालर नकद 
प्रवेश के समय होना आवश्यक बना दिया। 

इससे भारतीयों में बड़ा असनन्‍्तोष उत्पन्न हों गया । उस समय कनाडा में दस 
हजार भारतीय थे | इनमें नब्वे प्रतिशत से अधिक सिख थे। ऐसी ही बड़ी संख्या 
केलिफो निया में भी बसी हुई थी । ये जब भारत जाते थे तो वहाँ से लौटने पर इन्हें 
कनाडा तथा अमरीका में प्रवेश नहीं करते दिया जाता था । इसलिए इन लोगों में इस 
कानून को रद॒द कराने के लिए आन्दोलन प्रबल होने लगा | इस काय॑ के लिए सेंट जॉन 
में एक बड़ा सम्मेलन बुलाया गया और इसमें ही “गदर पार्टी का संगठन किया गया। 
इस समय केलीफोनिया और उसके ग्रासपास के राज्यों में सिख इतने अधिक बसे हुए 
थे कि यहाँ हिन्दू को सिख कहा जाता था। खेतों में किसान, मजदूर और फैक्टरियों 
में तथा छोटी-मोटी दुकानदारी करने वाले भारतीयों की संख्या पाँच हजार से अधिक 
थी । केलीफोनिया तथा पश्चिमी तट पर बसे हुए सिख यह चाहते थे कि लाला हरदयाल 
उनके लिए ऐसा ग्रान्दोलन करें जिससे भारतीयों को इस देश में स्वतन्त्रता-पूर्व क आने 
का और यहाँ के नागरिक बनने का अधिकार प्राप्त हो । लाला हरदबाल और आयोवा 
विश्वविद्यालय में प्राध्यापक का कार्य करने वाले डॉक्टर सुधीन्द्र बोस के एक शिष्ट- 
मण्डल ने वाशिंग टन जाकर भारतीयों का मामला अ्रमरीकी कांग्रेस के सदस्यों के सामने 
रखा। किन्तु अमरीकी सरकार के रबेये में कोई परिवतंन नहीं हुआ । 
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युगान्तर भ्राश्रम--अतः अन्त में लाचार होकर सेंट जॉन सम्मेलन में यह निश्चय 
किया गया कि भारतीयों की दुदंशा का कारण हमारी पराधीनता है । अतः स्वतन्त्रता- 
प्राप्ति के लिए संघर्ष किया जाना चाहिए । इसके लिए प्रचार-कार्य ग्रावश्यक था। लाला 
जी का कहना था कि “हमें स्वदेश की स्वतन्त्रता के लिए कलम और छापेखाने की 
सहायता से लड़ना है ।” इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कई बंठके हुईं कि पत्र 
कसा होना चाहिए और उसका क्‍या नाम रखा जाय। लालाजी ने अपने प्रकाशन के 
मुख्यालय का नाम बंगाल के प्रसिद्ध क्रान्तिकारी पत्र के नाम पर 'युगान्तर आश्रम रखा 
आर इसके लिए सान्फ्रांसिस्कों के एक क्षेत्र मिशन डिस्ट्रिक्ट की ४३६ हिल स्ट्रीट में 
पहाड़ी के ऊपर एक मकान लिया गया। यहाँ उन्होंने अपने कमंचारीवर्ग और कार्य- 
कर्ताओं कों इकट्ठा किया । ये सब व्यक्ति यहाँ एक परिवार के समान रहते थे । इस 
मुख्यालय द्वारा निकाले जाने वाले पत्र का नाम गदर रखा गया, क्पोंकि इसे वहाँ रहने 
वाले अधिकांश पंजाबी और हिन्दीभाषी तुरन्त समझ सकते थे | इस नाम पर कुछ 
लोगों की यह आपत्ति थी कि यह बदनाम शब्द है | १८४५७ के गदर में सिक्‍खों ने भाग 
नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने गदर को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता की थी । 
लालाजी का उत्तर था कि इस नवीन गदर आन्दोलन के लिए सिख और ग्रसिख मिलकर 
तथा एक होकर काम करेगे। पत्र के लिए अपना मुद्रणालय ग्रावश्यक था, अ्रत: मिशन- 
डिस्ट्रिक्ट में ही वेलेण्टाइन स्ट्रीट के अन्दर एक गंरेज किराये पर ले लिया गया और 
उसमें कुछ परिवर्तन करके छपाई की मशीन लगाई गयी । 

गदर पत्र का पहला अंक पहली नवम्बर १६१३ को निकला। इसके प्रत्येक अंक 
के पहले पृष्ठ पर प्रंग्रेजी राज्य का कच्चा चिट॒ठा शीषंक स्तम्भ हुआ करता था जिसमें 
यह बताया जाता था कि इतने लाख भारतीय अकाल और मृत्यु से मरे हैं, इतने 
ग्रशिक्षित हैं, इतने करोड़ रुपया प्रतिवर्ष भारत से इंग्लंण्ड ले जाया जाता है। इसके 
ग्रतिरिक्त इस पत्र में भारत, इंग्ल॑ण्ड, इटली, पौल॑ंड आदि देशों की स्वतन्त्रता के लिए 
संघर्ष करने वाले वीर योद्धाओं के जीवन-चरित्र प्रकाशित किये जाते थे। सावरकर की 
पुस्तक भारत का १८५५७ का स्वातन्क्य युद्ध कों  क्रशः किश्तों में छापा जाने लगा। 
इस पत्र की एक बड़ी विशेषता इसकी राष्ट्रभक्तिपूर्ण, देश की स्वतन्त्रता के लिए 
मर-मिटने का पाठ पढ़ाने वाली कविताएँ थीं; जो कोई इन्हें पढ़ता उसके हृदय में ग्राग 
भड़क उठती थी । 'गदर' में लालाजी अपने विशेष लेख भी लिखा करते थे। एक लेख 
का शीषं क था “गुलामी का जहर' । इसके पहले अंक के सम्पादकीय में पत्र के उद्देश्यों 
को स्पष्ट करते हुए कहा गया था--“हमारा नाम क्‍या है ?---गदर ! हमारा काम क्या 
है? गदर ! गदर कहाँ होगा ? भारत में । कब होगा ? कुछ ही वर्ष में। क्‍यों ? --क्योंकि 
भ्रब लोग ब्रिटिश-राज्य में होने वाले दमन एवं अत्याचार को सहन नहीं कर सकते हैं।” 

इस पत्र के अतिरिक्त लाला हरदयाल अ्रमरीकी सिखों में अपने बड़े ओजस्वी 
भाषणों में यह कहा करते थे कि “ग्रापको यहाँ जिन कठिनाइयों का सामना करना पडता 
है, उसका कारण भारत में बिदेशी राज्य है। यदि आप अपने देश में राष्ट्रीय सरकार 
कोगंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करके स्थापित करें तो वह आपके हितों की सुरक्षा कर 
सकती है। विदेशों में भारतीयों के साथ होने वाले दुब्यं वहार, अपमान और कलंक को 
धोने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, नहीं तो ग्राप गुलाम रहेंगे । यदि आप 
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स्वतन्त्रता के लिए युद्ध करें तो मैं आ्रापकी सहायता कर सकता हूँ ।” जब वहाँ अधिकांश 
सिख उनको अपना नेता बनाने के लिए तेयार हो गये तो उन्होंने कहा--“आप अपना 
सारा रुपया शराब पीने में नष्ट करते हैं। यदि आप मुझे नेता स्वीकार करते हैं तो आज 
ही अभी से शराव पीना छोड़ दें। यह सारा रुपया देश के स्वतन्त्रता-संग्राम के कार्यों 
में लगाये ।” इसका वहाँ के सिखों पर बड़ा चमत्कारपूर्ण प्रभाव पड़ा। उन्होंने शराब 
पीना छोड़ दिया और यह सारा रुपया देश के स्वतन्त्रता-संघर्ष के लिए देना आरम्भ 
कर दिया । वे “गदर पत्र के माध्यम से उग्र देशभक्ति और गंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने 
का प्रचार करने लगे | 
रॉलट एक्ट कमेटी की रिपोर्ट में गदर पत्र के बारे में यह लिखा गया है 
कि यह “भारतीयों को प्रेरित करता था कि वे भारत इस उद्देश्य से जायें कि वहाँ 
विद्रोह करना है। ब्रिटिश सरकार को ज॑से-तेसे निकालना है और अंग्रेजों की 
हत्या करनी है। यह हर एक विद्रोही की प्रशंसा करता था ताकि लोग उसका ग्रनुसरण 
करें।” गदर पार्टी की ओर से “गदर को गूंज” नामक एक देशभक्तिपूर्ण कविताओं का 
संग्रह भी प्रकाशित किया गया। इसके बारे में रॉलट कमेटी की रिपोर्ट थी कि 'गदर 
की गूंज' एक बड़ा विद्रोह की आग भड़काने वाला कविता-संग्रह है। इसकी १६वीं कविता 
में तिलक, बरकतुल्ला, सूफी अम्बाप्रसाद, अजीतसिह, सावरकर, अरविंद घोष, 
श्यामजी क्रृष्ण वर्मा, और गदर पत्र के सब कार्यकर्ताओ्रो की बड़ी प्रशंसा की गयी है और 
कहा गया है कि इन्होंने गदर के भांडे को बुलन्द किया है । 'गदर' पत्र का कोई मूल्य नहीं 
था | यह सबको मुफ्त भेजा जाता था। भारत में भी गुप्त रूप से इसके अ्रंक बड़ी 
चतुराई से कस्टम वालों की आँखों में धूल भोंककर पहुँचाये जाते थे। 
ब्रिटिश सरकार गदर पार्टी द्वारा प्रकाशित साहित्य, युगान्तर सर्कलर, गदर पत्र, 
गदर की गूंज, शाबाश, आदि पुस्तिकाओं के प्रचार से बड़ी भयभीत हो उठी । उसने 
ग्रमरीकी सरकार को लालाजी के विरुद्ध कायंवाही करने के लिए कहा । ब्रिटिश सरकार 
यह चाहती थी कि वाशिंगटन लालाजी को उन्हें सौंप दे । सं० रा० अमरीका में बहुत- 
से व्यक्ति लालाजी के अ्गाध ज्ञान और तपोमय जीवन से बड़े प्रभावित हुए थे। इनमें 
एक इतालवी वकील चाल्सं स्फार्जो थे। ये लालाजी को आधुनिक हिन्दू सन्त फ्रान्सिस 
कहा करते थे । इन्होंने लालाजी को सावधान किया कि यह सम्भव है कि दिल्ली बम 
पड्यन्त्र' के सिलसिले में ब्रिटिश सरकार भ्रमरीकी सरकार से कहे कि हरदयाल को 
हमारे सुपु्दं कर दो और वाशिंगटन आपको उसी प्रकार ब्रिटिश सरकार को सौंप दे, 
ज॑से सावरकर को फ्रान्स ने इंग्लंण्ड को सौंपा था और भंग्रेज श्राप पर मुकदमा चलाकर 
अण्डमान भेज दें | भ्रतः अब ग्रापको इस गम्भीर स्थिति में जल्दी ही ग्रमरीका छोड़ 
देना चाहिए । लालाजी न अपने इस मित्र के परामर्श से स्विट्ज रलैण्ड जाने का निश्चय 
किया और अपने साथियों को यह बताया कि मैंने यहाँ गदर पार्टी का संगठन कर 
दिया है। अपने साथियों को इस कार्य की शिक्षा भी दी है। मैं ग्रब यूरोप जा रहा हें, 
क्योंकि अधिकांश भारतीय नवय्ुवक लन्‍्दन, पेरिस या बलिन गआते हैं। 'गदर' के साथ 
मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध बना रहेगा और मैं इसके लिए परामश देता रहूंगा । वस्तुत: एक 
ही वर्ष में लालाजी ने भ्रमरीका में भारतीयों में 'गदर' पत्र द्वारा इतनी जागृति उत्पन्न 
कर दी थी कि ग्रगस्त १६१४ में जब पहला महायुद्ध छिड़ा तो वहाँ से भारत में गदर- 
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आन्दोलन को सफल बनाने के लिए कई हजार व्यक्ति भारत झाये । रॉलट एक्ट कमेटी 
की रिपोर्ट के अनुसार इस क्रान्ति में भाग लेने वाले तया प्राणदण्ड पाने वाले विष्णु गणेश 
पिगले ने यह बताया था कि चार हजार लोग सं ० रा० अमरीका से भारत में विद्रोह करने 
के लिए आये और वहाँ बीस हजार ऐसे भ्रन्य व्यक्तित थे जो भारत में विद्रोह श्‌ रू होने 
पर आने वाले थे | लालाजी के स्विट्जरलैण्ड चले जाने पर श्री रामचन्द्र को उनके 
स्थान पर गदर-ग्रान्दोलन का नेता बनाया गया। 

प्रथम विश्वयुद्ध में कार्य “अगस्त १६१४ में यूरोप में प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ने 
के समय लाला हरदयाल जेनेवा में थे। उन्होंने भारत की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए 
इसे स्वर्ण अवसर समझा | वे तुरन्त अंग्रेजों के शत्रु जम॑ नी और डुर्की से सम्बन्ध स्थापित 
करने का प्रयास करने लगे | सितम्बर १६१४ में लाला हरदयाल ने जमंन राजदूत को 
यह सुझाव दिया कि 'कुछ दृढ़प्रतिज्ञ हिन्दू युवक' टर्कों भेजे जायें ताकि वहाँ से 
भारत पर आक्रमण करने की कार्यवाही की योजना बनायी जा सके ।' इसी समय जूरिच 
(स्विट्जरलेण्ड) की अन्तर्रा ष्ट्रीय भारतसमर्थक समिति के प्रधान श्री चम्पक रमण 
पिलले ने कुछ अन्य सज्जनों की सहायता से बलिन में भारतीय स्वतन्त्रता समिति का 
गठन किया। इसमें काम करने के लिए इनके प्रमुख सहयोगी थे---तारकनाथ दास, 
बरकतुल्ला, डॉक्टर चन्द्रकान्त चक्रवर्ती, डॉक्टर भूपेन्द्र नाथ दत्त (स्वामी विवेकानन्द 
के भाई), डॉक्टर प्रभाकर, वीरेन्द्र चट्‌टोंपाध्याय, बीरेन्द्र सरकार, हे रम्ब लाल गुप्ता । 

अक्तूबर १६१४ में लाला हरदयाल अपनी उपर्य कत योजना को क्रियान्वित 
करने के लिए टर्की होकर पुनः जेनेवा श्रा गए । २७ जनवरी १६१५ को जमंन सरकार 
से परामर्श के लिए बलित पहुँचे। उस समय इन्होंने श्रपना नाम जर्मन पूर्वी अफ्रीका 
का रामदास रखा हआ था। १६१४ में भारत के सम्बन्ध में जमंनी की सहायता से 
जो भी योजना बनी या फौजी कार्थवाही की गयी, उसमें प्रधान रूप से लालाजी का 
हाथ था । वे चाहते थे कुस्तुनतुनियाँ और ईरान से अफगानिस्तान तथा भारत की ओर 
बढ़ा जाये । उन्होंने क्रान्तिका री साहित्य तैयार करने के लिए प्राच्प व्यूरों खड़ा किया 
आर भारत की कई भाषाओं में एक पत्रिका निकाली | बंगाल तथा पंजाब में एकसाथ 
विद्रोह कराने की योजना बनायी गई। बटाविया (जावा), बैंकाक (श्याम) तथा काबुल 
के अड्डों से यह योजना पूरी की जानी थी और विद्रोहियों को हथियार भिजवाए 
जाने थे । 

१६१५में जम त रुपये से गदर पार्टी ने दो जहाज खरीदे, इनके नाम थे ऐनी लासंन 
ग्रौर मावरिक | इनके द्वारा हथियार बटाविया भेजे जाने थे और एम० एन० राय (नरेन्द्र 
भट्टाचार्य) ने इन हथियारों की सहायता से बंगाल में क्रान्ति करती थी । कुस्तु नतुनियाँ 
में मिश्री राष्ट्रवादी फरीद बे की अध्यक्षता में एक समिति ने यह योजना बनायी कि स्वेज 
नहर पर कब्जा करने के ब्राद ईरान और अफगानिस्तान होते हुए भारत की पश्चिमी 
सीमा पर हमला किया जाये । अफगानिस्तान में सुप्रसिद्ध भारतीय क्रान्तिकारी राजा 
महेन्द्रप्रताप ने भारत की एक सरकार बनाई थी। अमरीका में गदर पार्टी इस समय 
भारत में विद्रोह करने के लिए व्यक्तियों को भारत भेज रही थी । अन्यत्र यह बताया 
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जा चुका है कि ये योजनाएँ सफल नहीं हो सकीं। प्रथम विश्वयुद्ध में यद्यपि लाला 
हरदयाल जमनी ओर टर्की में फरवरी १६१५ से अक्तूबर १६१८ तक ४४ महीने रहे, 
किन्तु नीति-सम्बन्धी मतभेदों और जमंनी के पराजित होने के कारण उन्हें कोई बडी 
सफलता नहीं मिल सकी श्रौर उन्होंने यह निश्चय किया कि वे जमंनी से स्वीडन के 
तटस्थ देश में चले जायें । इसके. ग्रनुसार दस अक्तूबर १६१८ को वे स्वीडन की राज- 
धानी स्टाकहोम पहुँच गये । 

स्वीडन का प्रवास--अगले नौ वर्ष, पहली अक्तुबर १६२७ तक, वे स्वीडन में 
ही रहे । यहाँ आते ही एक विशाल सभा में उन्होंने स्वीडिश भाषा में बड़ा प्रभावोत्यादक 
भाषण दिया, यद्यपि उस समय तक वे स्वीडन की भाषा नहीं जानते थे । यह 
चमत्कार उन्होंने ग्रपनी विलक्षण स्मृतिकी सहायता से किया । पहले अपना भाषण 
उन्होंने अंग्रेजी में लिखकर विश्वविद्यालय के एक अध्यापक से इसका अनुवाद स्वीडिश 
में करने की प्रार्थना की । जत्र अ्रनुवाद हो गया तो लालाजी ने उस विद्वान्‌ से अनुरोध 
किया कि “इसे एक बार मुझे सुनाने का कष्ट कीजिए ।” वह बोलता गया और लालाजी 
बड़ी तन्‍्मयता से उसके उच्चा रण, स्वर-शैली के उतार-चढ़ाव का निरीक्षण करते गये । 
एक बार सुनने से उन्हें यह भाषण कण्ठस्थ हो गया । उन्होंने शीक्र ही स्व्रीडिश का 
ग्रभ्यास कर लिया और वहाँ इतिहास, भूगोल, संगीत ग्रादि विभिन्‍न विषयों पर सावें- 
जनिक सभाओं में भाषण देकर अपनी ग्राजीविका कमाने लगे। 

स्वीडन में रहते हुए ही उन्होंने यूनानी और लैटिन भी सीख ली। यूरोप की लग- 
भग सभी भाषाओं तथा संस्कृत, उर्दू, फारसी का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। जीवन के 
अन्तिम दिनों में बे कहा करते थे कि अब बस रूसी ही रह गयी है, उसे सीखना शेष है। कुछ 
समय तक लालाजी अप्पसाला के विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में भारतीय दर्शन भी 
पढाते रहे । उनकी यह इच्छा थी कि वे स्वीडन के नागरिक बन जाये । इन्हीं दिनों उनके 
विचारों में बड़ा परिवर्तन आने लगा था। लाला लाजपतराय के प्रयत्न से उन्हें 
१६२७ में इंग्लण्ड ग्राने की अनुमति मिल गई। १६२७ में ब्रिटिश सरकार ने राजनैतिक 
शरणाथियों के लिए श्राम माफी घोषित की थी। इससे लाभ उठाकर हरदयाल 
इंग्लंण्ड आ गये । 

बढ़ापे में बी० ए०--बीस वर्ष पूर्व लाला. हरदयाल ने भारत सरकार तथा 
ग्राक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें दी जाने वाली तीन सौ पौण्ड की तीन छात्रवृत्तियों 
को लात मारी थी। अब उन्होंने अपने व्यय से १६९२८ में लन्‍्दन रहते हुए ४४ वर्ष की 
श्रायु में लन्दन विश्वविश्वविद्यालय से डॉक्टरेट करने का विचार किया | गौतम बुद्ध 
उनको सदेव आकर्षित करते थे। १६२८ में उन्होंने अपने थीसिस का विषय चुना-- 
'बोद्ध संस्कृत साहित्य में बोधिसत्व सिद्धान्त' | तीन वर्ष के कठोर परिश्रम के बाद उन्होंने 
शोधप्रबन्ध पूरा किया और इस पर “डॉक्टर _झाफ फिलासफी' की उपाधि प्राप्त की । 
इससे ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास हो गया कि अब वे पुराने क्रान्तिकारी नहीं रहे 
हैं और अध्ययन एवं ग्रनुसंधान में लग गये हैं। 

उनके बारे में इससे भी ग्रधिक झ्राश्चर्य की यह बात थी कि उन्होंने इसी समय 

लन्दन विश्वविद्यालय से विज्ञान के विषय में बी० ए० की उपाधि भी प्राप्त की । 

ज़नका यह कहना था--“आ्राज के वैज्ञानिक युग में कोई विचा रक विज्ञान-सम्बन्धी कुछ 
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मलमभूत ज्ञात पाये बिना ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकता है, अतः मैंने विज्ञानों का 
ग्रध्ययन किया है। इसके बाद उन्होंने श्रात्मविकास के निर्देश (हिण्ट्स फ्राम सेल्फ 
कल्चर ) तथा बारह घर्म और आधुनिक जीवन (9४6।|५९ ए०॥ह0०ा5 शात ००९॥ 
[/८) के नाम से एक पुस्तक लिखी । यह पुस्तक १६र८ में प्रकाशित हुई थी । 

ग्रथ उनकी आयु ५४ वर्ष की हो चुकी थी । वे विश्व-भ्रमण करते हुए थक चुके 
थे। उनके मन में अपनी मातृभूमि लौटने की प्रबल लालसा उत्पत्न हुई । उनके मित्रों 
ने इस बात का प्रयास किया कि वे भारत आा सकें । इसके लिए उन्हें यहाँ से ग्रावश्यक 
घनराशि और किराया भी सं० रा० अ्रमरीका भेज दिया गया। किन्तु सहसा संयुक्त राज्य 
ग्रमरीका के फिलाडेल्फिया नगर में चार मार्च १६३६ को रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में 
उनका स्वर्गवास हो गया । उनकी अन्तिम इच्छा यह थी कि काश्मीर में एक ग्राधुनिक 
विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए और बे वहाँ रहकर ग्रध्यापन करे । 

विचारधारा--लालाजी के भारतीय स्वतन्त्रता-विषयक विचारों का ऊपर 
उल्लेख किया जा चुका है। वे उग्र देशभक्त थे ओर सशस्त्र क्रान्ति द्वारा उन्होंने 
भारत को स्वतन्त्र कराने का पूरा प्रयास किया । उस समय ग्रधिकांश भारतीय राज- 
नैतिक नेता हिंसा और क्रान्ति के उपायों के अ्रवलम्बन के घोर विरोधी थे, किन्तु उन्होंने 
उमग्रवादी हिंसक उपायों का प्रबल समर्थन किया । पहले यह बताया जा चुका है कि 
उन्होंने अपने युगान्तर सर्कूलर में किस प्रकार क्रान्तिका री दर्शन का विवेचन किया 
ग्रौर बम की उपयोगिता तथा महत्त्व पर प्रकाश डाला तथा संयुक्त राज्य अमरीका में 
बादर' पत्र द्वारा अपनी क्रान्तिकारी विचारधारा का श्रचार किया | किन्तु जीवन के 
ग्रन्तिम दिनों में उनके विचारों में कुछ परिवर्तन श्राने लगा था । वे विज्ञान कों अधिक 
महत्त्व देने लगे थे और इसके साथ ही नैतिकता का भी उच्च स्थान मानने लगे थे। 
जिस प्रकार ग्रपने जीवन के संध्याकाल में उम्र देशभक्त होते हुए भी स्वामी श्रद्धानन्द 
झ्रौर लाला लाजपतराय ने हिन्दू संगठन पर बल दिया था आर आयंसमाज के माध्यम 
से इनका प्रचार किया था, वैसे ही लाला हरदयाल भी इन विचारों को हिन्दू जाति के 
संरक्षण के लिए आवश्यक मानने लगे थे । 

ऋते यूरोपान्न मुक्तिः--अन्तिम दिनों में उनका यह विचार था कि भारत को 
यूरोप के ज्ञान-विज्ञान का पूरा लाभ उठाना चाहिए । प्राचीन शास्त्रकारों ने इस बात 
पर बल दिया था कि भ्रविद्या के कारण मनुष्य जन्म-मरण के बन्धन में फँसता है और 
ज्ञान से ग्रविद्या का नाश होने पर उसकी मुक्ति होती है । उनका नारा था ज्ञान से ही 
मुक्ति प्राप्त करो--कते ज्ञानान्त मुक्ति: । लाला हरदयाल ने इसमें कुछ संशोधन करके 
तथा नारा यह दिया--ऋते यू रोपा नन्‍त मुक्ति:--यू रोप के ज्ञान-विज्ञान के बिना भारत 
की पराधीनता तथा अन्धविश्वास से मुक्ति नहीं हो सकती है । उनका कहना था-- 
“यूरोप की उन्नत विचारधारा का ग्रध्पयन भारत के लिए बड़ी संजीवनी का काम करेगा। 
इस समय हमारी जीवनशक्ति को ग्रालस्य, मूखंता, निराशावाद और ग्रक्षमता खोखला 
कर रही है । इसे दूर करने के लिए पश्चिम के ज्ञान-विज्ञान का अवलम्बन करना 
चाहिए। यूरोप जीवित जागृति है। भारत ग्रद्धुमृत है। हमें यू रोप के अमृत से भारत 
में पूण जीवतशक्ति का संचार करना चाहिए । 

इस समय लाला हरदयाल ने आयंसमाज की और स्वामी दयानन्द की विचार- 
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धारा के सदृश भारत की उन्नति के लिए चरित्र की शुद्धि और न॑तिकता पर बहुत बल 
दिया । इस विषय में उनका यह कहना था कि “राजनीति अपने-आपमें कोई महान्‌ 
रचनात्मक शक्ति नहीं है । राजनीति को नैतिकता पर अवलम्बित होना चाहिए और 
हमारे राष्ट्रीय जीवन के सभी अंगों और शाखाओं में न॑ंतिक पूर्णता होनी चाहिए। 
राष्ट्रों की आत्मा नंतिकता है। व्यापार, राजनीति, साहित्य आ्रादि इसका बाह्य शरीर 
मात्र है। नंतिकताहीन राजनीति निरर्थक है ।' 

१६२४ में लाला हरदयाल लगभग उन्हीं सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने लगे थे, 
जो उस समय आयंसमाज के म्‌र्धेन्य नेता स्वामी श्रद्धानन्द और लाला लाजपतराय कर 
रहे थे । लाहौर के सुप्रसिद्ध उर्द इंनिक “प्रताप में लाला हरदयाल ने भारत के सम्बन्ध 
में अपनी योजना पर प्रकाश डालते हुए लिखा था कि हिन्दू जाति, हिन्दुस्तान तथा पंजाब 
का भविष्य चार स्तम्भों पर आधारित है--(१) हिन्दू संगठन, (२) हिन्दू राज्य, 
(३) मुसलमानों की शुद्धि, (४) अभ्रफगानिस्तान तथा सीमाप्रान्त की विजय तथा शुद्धि 
जब तक हिन्दू-राष्ट्र ये चार बातें नहीं करता है, तब तक हिन्दू जाति का भविष्य सुरक्षित 
नहीं है ।**ग्रफगानिस्तान तथा सीमाप्रान्त के प्रदेश पहले भारत का श्रंग थे, लेकिन 
ग्रव मुस्लिम शासन में हैं। जैसे नेपाल में हिन्दू धर्म है, वेसे ही अफगानिस्तान और सीमा- 
प्रान्त में हिन्दू संस्थाएँ होनी चाहिएँ | यदि ऐसा नहीं होता है तो स्वराज्य प्राप्त करना: 
निरथंक होगा। यदि वे हमारे शत्रु हो जाते हैं तो नादिरशाह और जमानशाह का जमाना 
फिर झा जायेगा । वतंमान समय में अंग्रेज अधिकारी हमारी सीमाग्रों की सुरक्षा कर रहे 
हैं, किन्तु सदा ऐसा नहीं हो सकता है।' 

उस समय शायद किसी को यह कल्पना नहीं थी कि जिन अंग्रेजों को लाला 
हरदयाल ने भारत की सीमा की रक्षा करने वाला समभा था, वही अपनी क्‌टनीति से 
उसका हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में बेंटबवारा करवा देंगे और सीमाप्रान्‍्त और पंजाब 
तथा सिन्ध भारत से अ्रलग हो जायेंगे। लाला हरदयाल अद्वितीय मेधाशक्ति, स्वतन्त्रता- 
प्राप्ति के लिए संघर्ष करने के लिए संगठन बनाने, तपोमय जीवन एवं अनुपम त्याग 
के लिए सर्देव स्मरणीय रहेंगे। उन्होंने न केवल बोधिसत्व के सिद्धान्त पर पुस्तक लिखी, 
ग्रपितु अपने जीवन को उसके उच्च आदर्शों के लिए भारत की स्वाधीनता के लिए अपित 
किया था । श 


(३) पंडित परमानन्द (झाँसी) 

सिंगापुर की भारतीय सेनाओरों को अपने जोशीले भाषण से विद्रोह के लिए प्रेरित 
करने वाले, भारत में गदर पार्टी की ओर से व्यापक बगावत का बड़े पं॑माने पर प्रयास 
करने वाले, अण्डमान के रावण बारी की मरम्मत करने वाले, स्वतन्त्रता-संग्राम के 
सेनानी परमानन्द का जून १८६२ में ग्राम सिकरौधा (तहसील राठ, जिला हमीरपूर, 
उत्तर प्रदेश) में हुआ । इनके पितामह मनराखन जी को १८५७ के गदर में सक्रिय रूप 
से भाग लेने के कारण २० वर्ष की कड़ी कद हुई थी। इस प्रकार अंग्रेजों के विरुद्ध 
विद्रोह की प्रवृत्ति आपको विरासत में मिली थी। झ्रापके पिता श्री गयाप्रसाद खरे थे । 

यद्यपि ग्रापका जन्म कायस्थ परिवार में हुआ था, किन्तु बचपन में आ्राप आर्य- 
समाज के सम्पर्क में आ्राये । १० वर्ष की आयु तक आपने सत्याथंप्रकाश कण्ठस्थ कर 


लिया था, योगदर्शन तथा संस्क्रत के ग्रन्थों में अच्छी प्रवीणता प्राप्त कर ली थी, अतः 
कायस्थकुलो त्पन्न होने पर भी झ्रापको पंडित परमानन्द कहा जाने लगा | अ्रध्ययन-काल 
से ही आप क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों में सक्तिय भाग लेने लगे | प्रयाग में पढ़ते हुए आप 
पंडित सुन्दरलाल जी के सम्पर्क में ग्राये। १६०५-६ में छात्रावास में श्रापने बम बनाना 
सीखा । १६१० में जब इलाहाबाद में कांग्रेस का भ्रधिवेशन हुआ तो आपने स्वयंसेवक 
के रूप में अपनी ड्यूटी महात्मा मुंणीराम के शिविर पर लगवाई ताकि उनके दर्शन 
ओर सेवा से लाभ उठा सकें। उस समय निकलने वाले सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्र स्वराज्य 
का यह आदर्श वाक्य आपके जीवन का श्र वतारा बन गया-- 

लाख बाँधों तुम हमें जंजीर से, 

वक्त पर निकलेंगे फिर भी तीर से । 

वाराणसी के सुप्रसिद्ध देशभक्त दानी बाबू शिवप्रसाद गुप्त के सहयोग से श्राप 
सिंगापुर, जापान होते हुए अमरीका पहुंचे । वहाँ गदर पार्टी के संगठन में सम्मिलित हुए । 
इसके कार्यों में गहरी दिलचस्पी लेने लगे। जब गदर पार्टी के नेताग्रों ने प्रथम विश्वयुद्ध 
के समय यह निर्णय किया कि अ्रमरीका के भारतीय स्वदेश लौटकर मातृभूमि को 
पराधीनता के पाश से मुक्त करायें और भारतीय सेनाओं को बगावत करने के लिए 
तैयार करें तो ये भारत की ओर चल पड़े । २६ अगस्त १६१४ को सान्फ्रांसिस्को से 
ग्रमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों की पहली टोली कोरिया नामक जहाज से रवाना 
हुई । इन्हें सम्बोधित करते हुए मौलवी बरकतुलला तथा भाई भगवानसिह ने कहा था-- 
“तुम्हारा कतंव्य स्पष्ट है। देश लौट जाओ आर भारत के हर एक कोने में गदर की 
चिनगारी सुलगा दो । भारत पहुँचने पर तुम्हें हथियार दिये जायेंगे। अगर हथियार 
जुटाने में हम सफल नहीं होते हैं तो पुलिस स्टेशनों पर धावा बोलकर हथियार लूट लो।' 

श्री परमानन्द इस दल में सम्मिलित हुए। इस जहाज का गन्तव्य स्थान हाँग- 
काँग था। हाँगकाँग उतरकर इन लोगों ने वहाँ गुरुद्वारों में तथा फौजी छावनियों में 
सभायें करके गदर का प्रचार किया। हाँगकाँग की पंजाबी पलटनों को भड़काने की 
कोशिश की गई। यहाँ से क्रांतिकारी मशीयामारू तथा तोशामारू नामक जहाजों में 
बैठकर भारत के लिए रवाना हुए । परमानन्द तोशामारू जहाज पर थे । कुछ समय बाद 
यह जहाज सिंगापुर पहुँचा । यहाँ कई भारतीय पलटरनें थीं। इनमें किये जाने धाले विद्रोह 
के कार्य की चर्चा करते हुए पं ० परमानन्द ने अपनी आत्मकथा में लिखा है-- 

पृक्षगापुर में मैं अपने मित्रों से मिला । गदर अखबार और कुछ दूसरी पुस्तकें 
जो (कैलीफो्िया के लाला हरदयाल के) श्राश्रम से भेजी गई थीं, उन्हें बाँट दिया। 
खास-खास किताबें धीं--तीम हकीम खतरए जान, गदर की गूंज, लंण्ड एण्ड लिबटीं । 
जब घूम-फिरकर हम वापस आये तो मीटिंग की तैयारी हुई | मीटिंग में ३०० अ्रमरीका 
से लौटे भारतीय, २०० फौज के सिपाही थे। इन्हें सम्बोधित करते हुए १० परमानन्द 
ने कहा -- 

“आपको मालूम है कि हम सब गदर पार्टी के मेम्बर अमेरिका से आ रहे हैं। 
इस पार्टी ने यह कसम खाई है कि हम देश में पहुँचकर गदर करेंगे और साम्राज्यवादियों 
की जड़ों को उखाड़कर फेंक देंगे । हमारी पार्टी के कई हजार सिपाही हमसे पहले जहाजों 
से देश में पहुँच चुके हैं। शायद आप लोगों को यह बात मालूम होगी कि गदर पार्टी अपने 
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फौजी भाइयों को निमन्त्रण भेज चुकी है कि आ्राजादी की जंग में वे हमारी सहायता करें। 

“आप लोग भारत के सिपाही हैं और भारत माता की मान-मर्यादा की रक्षा 
श्राप लोगों के हाथ में है। भ्राप जानते हैं कि हिन्दुस्तान की ग्राजादी का पहला युद्ध भी 
भ्रापके बुजुर्गों ने ही शुरू किया था। साम्राज्यवादी उसे सिपाही-गदर कहते हैं। 
बतलाइये, आ्राजादी का युद्ध तो बे ही करेंगे जो योद्धा हैं। झ्राप सिपाहियों ने ही गदर 
किया था। श्राप सिपाही हैं, मात। के वीर पुत्र हैं, आपकी भुजाओं में बल है, परों में 
चलने और दौड़ने की शक्ति है, दिल में हिम्मत है, लेकिन सिर में वीरों की शान सो 
रही है। क्या श्राप लोग नहीं देखते कि आपके वे बुजुगं, जिनको अंग्रेजों ने दिल्‍ली से 
पटना तक दरख्तों पर टाँगकर फाँसी दी थी, ग्राज स्वगं में बैठे हुए आपको शूभ समय 
की सूचना दे रहे हैं “वे ग्राकाश से आपको पुकार रहे हैं, ललकार रहे हैं'*“अपने पूर्वजों 
का बदला लेकर उनके ऋण से मुक्ति प्राप्त कीजिए और वीरता के प्रसादस्वरूप अपने 
देशभाइयों को गुलामी से मुक्ति दीजिए । 

इस भाषण का संनिकों पर बड़ा चमत्का रपूर्ण प्रभाव पड़ा | पण्डित परमानन्‍्द 
ग्रपने साथियों के साथ उसी दिन तोशामारू से सिंगापुर से पिनांग के लिए चल पड़े । 
दो दिन बाद पिनांग के गुरुद्वारे में उन्हें पता लगा कि सिंगापुर की सेना ने विद्रोह कर 
दिया है । भारतीय सिपाहियों ने वहाँ के अंग्रेज सैनिकों को मार डाला और किले पर 
कब्जा कर लिया । अंग्रेज बड़ी कठिनाई से इस विद्रोह को दबा पाये । 

तोशामारू जहाज के कलकत्ता पहुँचने से पहले ब्रिटिश सरकार को गदरपार्टी 
के व्यक्तियों के भारत आने की सूचना मिल चुकी थी, श्रतः उन्होंने इसके पहुंचने पर 
तुरन्त ही बड़ी संख्या में गोरे तथा गोरखे सिपाही और पुलिस जहाज पर भेज दी। 
तलाशी लेकर भारतीयों को गिरफ्तार किया जा रहा था। पण्डित परमानन्द ने जहाज 
से भागने की एक युक्ति सोची । इस जहाज पर रंगू न से स्वदेश लौटने वाले यू० पी० के 
कुछ कुली सवार हुए थे । पण्डित परमानन्द ने इनका वेष बनाया, बालटी उठाई, उन्हीं 
कुलियों के साथ जाकर खड़े हो गये । पुलिस ने जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि 
रंगून से झाया हूँ, बनारस जाना है । पुलिस ने पूछा--वहाँ क्‍या करते थे ? उन्होंने सहज 
बुद्धि से उत्तर दिया---वहाँ एक स्टेशन मास्टर का खाना बनाता था। पुलिस ने इन्हें 
यू ० पी० का कुली समभते हुए जहाज से बाहर निकाल दिया | तोशामारू पर सवार 
क्रांतिकारियों में यही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो पुलिस की आँखों में घूल भोंकने में 
सफल हुए । इनके भ्रन्य सभी साथी गिरफ्तार हो गये । 

गुप्त योजना--पण्डित परमानन्द के पास पार्टी के अतीव महत्त्वपूर्ण कागजात 
प्रौर उन योज नाओं के नक्शे थे, जिनके ग्रनुसार भारत से अंग्रेजों को निकालने के लिए 
कार्यवाही की जानी थी। ये उन्होंने पुलिस की दुष्टि से किस प्रकार बचाये, इसका 
सुन्दर वर्णन करते हुए उन्होंने ग्रपनी झ्रात्मकथा में लिखा है--'समस्त पार्टी गिरफ्तार 
हो गई । एक मैं ही (बन्द रगाह से बाहर) निकल सका था। सारा भावी प्रोग्राम मेरे 
पास था । युद्ध के नक्शे श्रौर अन्य सामग्री मेरे पास थी। बड़ी चालाकी से बाल्टी के 
प्रन्दर पुराने बूटों के जो मोजे थे, उनके अन्दर में इन्हें छिपाकर लाया था। इसमें 
महत्त्वपूर्ण वस्तु जापान में ज म॑त राजदूत के सौजन्य से प्राप्त किया गया भारत का ऐसा 
प्रातचित्र था जिसमें लाल स्याही से भारत की निम्नलिखित २१ छावनियाँ तथा 
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२२ पुल रेखांकित किये गये थे---जमरूद, पेशावर, रावलपिण्डी, मियाँमी र(लाहौ र) ,क्वेटा, 
कराची, पूना, जबलपुर, भाँसी, कानपुर, इलाहाबाद, मद्रास, कलकत्ता, बनारस, पटना, 
गोरखपुर, ग्रागरा, मेरठ, दिल्‍ली, जालन्धर और अ्रमृतसर। क्रांतिकारियों को इन 
छावनियों में जाकर भारतीय सैनिकों को बगावत करने के लिए तैयार करना था। 
रेलवे के २२ ऐसे पुल भी इस नक्शे में बनाये गये थे, जिनको उड़ाकर छावनियों को 
एक दूसरे से जोड़ने वाली रेल एवं यातायात की व्यवस्था को छिन्‍न-भिन्‍न किया जाना 
था | इसके साथ ही टेलीफोन के तार काटकर संचार-व्यवस्था को भंग करना था। 

पण्डित परमानन्द इन सब कागजात को लेकर कलकत्ता से लाहौर पहुंचे, वहाँ 
भाई परमानन्द से मिलकर अन्य जहाजों से आने वाले अपने साथियों के बारे में जानका री 
और भावी कार्यक्रम के विषय में निरदंश प्राप्त किये। उन्हें यह पता लगा कि उनके 
ग्रमरीकी साथी पण्डित जगतराम, पृथ्वीसिंह, अ्मरर्सिह, करतारसिंह, विष्णु गणेश 
पिगले भारत में सुरक्षित रूप से पहुँच गये हैं । ये उनके साथ तथा भा रतीय क्रांतिकारी-- 
रासबिहारी बोस तथा शचीन्‍्द्रनाथ सान्‍्याल से मिलकर योजना को क्रियान्वित करने 
का प्रयास करने लगे । इस प्रकार की सुचिन्तित, व्यापक और प्रभावशाली योजना 
भारत के क्रांतिकारी इतिहास में सम्भवत: पहली बार बनाई गई थी। ब्रिटिश साम्राज्य 
जैसी सुसंगठित शक्ति के उन्मूलन के लिए ऐसी ही ग्रोजत़ा बनाई जानी चाहिए थी। 
इस योजना के महत्त्व और साथियों पर प्रभाव के बारे में पण्डित परमानन्द का कहना 
था--- “मैं अच्छी तरह जानता था कि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव इंगलिश चरित्र में, 
उनकी संगठन-शक्ति और योग्यता में है। एक ओर ब्रिटिश जाति सैनिक संगठन और 
रण में पण्डित है, उसकी अपार शक्ति है, दूसरी ओर भारत के देश-भकत क्रांतिकारी हैं, 
जो यूद्धकला और युद्धनीति से सं था अनभिन्ञ हैं। मैं अपने मित्रों की योग्यता देखकर 
निराश हुआ, किन्तु कुछ कह न सका । मैंने जब सेनिक नक्शा सब साथियों को दिखाया 
और मर्म स्थानों को समभाया तो मेरे साथी प्रसन्‍न हुए और बड़ी उत्सुकता से सबने 
ग्रध्यपयन भी किया और देश के मर्मस्थानों पर यकबारगी कब्जा करने का प्रोग्राम भी 
बनाया ।' 

क्रांतिकारियों का प्रमुख केन्द्र लाहौर था। यहाँ से पण्डित जगत राम तथा पृथ्वी- 
सिंह को परेशावर की छावनी में काम करने के लिए भेजा गया, किन्तु वे वहाँ जल्दी ही 
गिरफ्तार हो गये । इस पर भाई परमानन्द ने इन्हें परामर्श दिया कि अब अधिक साव- 
धानी की आवश्यकता है, राजधानी होने से लाहौर में पुलिस की संख्या और चौकसी 
ग्रधिक है। उन दिनों कपूरथला में एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी रामशरण दास रहा करते 
थे। रियासत होने के कारण वहाँ पुलिस की लाहौर ज॑सी कड़ी निगरानी नहीं थी, ग्रतः 
पण्डित परमानन्द सब क्रांतिकारियों के साथ कपूरथला झा गये। यहाँ महारानी के 
मन्दिर में रहने की व्यवस्था को गई । मन्दिर के पुजारी पण्डित उड़ियाराम ने बड़े प्रेम 
से सबके भोजन का प्रबन्ध किया। यहाँ उपर्यक्त योजना को कारयंरूप में परिणत करने 
के लिए विचार-विमर्श और आवश्यक तैयारियाँ की जाने लगीं। पण्डित परमानन्द 
और डॉक्टर मथ्‌ रासिह ने पुल तोड़ने के लिये फल्मीनेट आफ मरी से दो दर्जन बड़े 
बम बनाये | टेलीफोन की तार काटने के लिए ये दोनों दिल्‍ली जाकर २००० वायर- 
कटर तथा रबड़ के दस्ताने ले ग्राये, ताकि महत्त्वपूर्ण अधिकारियों, सनिक कार्यालयों 
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तथा अड्डों का दूरभाष एवं तार का सम्बन्ध आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त भंग 
किया जा सके । क्रांतिकारियों के अनुमान के अनुसार २६ हजार सैनिक उनका साथ 
देने के लिए तैयार ये । जनता में जोश पंदा करने के लिब्रे ऋततिकारी फत्रों व पुस्ति- 
काओ्नों का मुद्रण आरम्भ किया गया। गदर की गूंज, नोमहकीम खतरए जान नामक 
पुस्तकें छापी गई। इन्हें सिपाहियों में बँटवाने का कायं किया गया। १६१२ में छापे 
हुए भारत के १०० एटलस (मानचित्र) खरीदकर उनमें पुल, छावनियाँ झ्रादि मार्भिक 
स्थान रेखांकित करके साथियों में बाँट दिये गये । 

पहले क्रांतिकारियों को यह आशा थी कि बंगाल और सीमाप्रांत में उन्हें काफी 
हथियार मिल जायेंगे, किन्‍्त्‌ इन दोनों प्रांतों में सफलता न मिलने पर स्वयं बम बनाने 
का निर्णय किया गया। ३१ दिसम्बर १६१४ को बहुत-से ऋंतिकारी अ्रमुतसर की 
बिरयाली धमंशाला में एकत्र हुए ।' डॉक्टर मथ्‌रासिह ने बताया कि उन्हे बम बनाने का 
नुस्खा आता है। एक पीतल की दवात मंगाई गई । डॉक्टर मध्‌रा सिंह ने उसमें मसाला 
भर दिया। पण्डित परमानन्द और मूलसिह आदि ने उसे एकांत स्थान में नहर पर 
ले जाकर चलाया, और वापस आकर क्रांतिकारियों को बताया कि परीक्षण सफल 
रहा है। इसके बाद गदरी क्रांतिकारियों ने बम बनाने की ओर ध्यान दिया । लुधियाना 
जिले के आबेवल गाँव में बम फैक्टरी कायम की गई। पण्डित परमाननन्‍्द को डॉक्टर 
मथु रासिह के साथ यहाँ बम बनाने का काम सौंपा गया। जब यह बात कुछ अश्रन्य 
लोगों को पता लग गई तो यह फंक्टरी नाभा राज्य के लोहड़बन्दी गाँव में ले जाई गई । 
बंगालियों को बम बनाने की कला का अच्छा अभ्यास था | बंगाल से कुछ दूर तक मार 
करने वाले बम पंजाब लाये गये। श्री पिंगले के पास से मेरठ छावनी में पकड़े गये दस 
बम एक पूरी रेजिमेंट को उड़ा देने के लिए काफी थे | 

इस योजना का सबसे महत्त्वपूर्ण साहसिक तत्त्व सेनाओं को बगावत के लिये 
भड़काना और उनके दिलों में अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध घृणा पंदा करना था। इस समय 
गदरी क्रांतिकारियों के कुछ नारे इस प्रकार थे--“जाओ, फौजों को जगाओ्रो ! उठो 
कठोर तलवार के धनी, सोए क्‍यों पड़े हो ? तूम गोरों के स्थान पर जाकर लड़ते हो, 
दूसरे देशों पर हमला करते हो, तुम अपने देश को अपने चाजं में क्‍यों नहीं लेते ? *** 
ऐ फौज के सिपाहियो, क्‍या तुम्हारा भारतीयों से कोई सम्बन्ध नहीं ? कया तुमने प्ंग्रेजों 
के अधीन रहने की सौगन्ध उठा रखी है ? क्या तुम्हारी जिन्दगी का मूल्य नौ रुपये है ? 
तुम एक क्षण में अंग्रेजों का बीजनाश कर सकते हो । ऐ बहादु रो, तुम कितनी देर गुलाम 
रहोगे ? उठो, अपने-आपको कुर्बान कर दो ! /* 

क्रांतिकारियों ने गदर की तारीख २१ फरवरी १६१५ निश्चित की थी | 
लाहौर के निकट मियाँमी र की छावनी में सेना के ग्रस्त्र-शस्त्रों का विशाल भण्डार था| 
क्रांतिकारियों ने यहाँ के शस्त्रागार पर कब्जा करके रायफलें तथा अन्य हथियार बागी 
सिपाहियों के साथ प्राप्त करने थे । रिसाले के सवारों की सहायता से यूरोपियन संनिकों 
तथा गोरी फौज के तोपखाने के सिपाहियों को मारना था। इसी प्रकार फिरोजपुर 


१. प्रीतम सिंह पंछी--गदर की गूँज और कामागाटामारू का रोमांच, पृष्ठ १२० 
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छावनी में छन्ब्रीसबीं पल्टत के सिपाहियों की सहायता से क्रांतिकारियों ने वहाँ के 
शस्त्रागार को लूटना था। 

इस योजना की सफलता के लिए इसकी गोपनीयता अत्यावश्यक थी, किन्त्‌ 
यह नहीं बनी रह सकी । पुलिस को बड़े विचित्र ढंग से इसका पता लग गया | अमृतसर 
के चब्बे गाँव में डाके के समय क्रांतिकारी पेटियाँ खोलने के लिये श्रमुतसर के एक बढ़ई 
कालासिंह को अपने साथ गाँव ले गये थे । डाके के मौके पर गाँव वालों ने इसे पकड़ 
लिया । पुलिस को इससे जो सूचनायें मिलीं, उनसे उसे निश्चय हो गया कि भ्रम रीका 
से लौटे आदमियों ने इस डाके को डलवाया है। इसका पता लगाने के लिए डिप्टी 
सुपरिण्टेंडेंट पुलिस लियाकत खान ने ७ फरवरी को बेलासिह जेलदार को बुलाकर 
ऐसा आदमी ढूंढने को कहा जो अमरीका से लौटे भारतीयों को जानता हो, उनसे संपर्क 
स्थापित करके उनकी खबरों को लाने वाला भेदिया बन सके | & फरवरी को पुलिस 
को कृपाल सिंह के रूप में ऐसा जासूस मिल गया। उसने क्रांतिकारियों पर अपना 
ऐसा प्रभाव जमाया कि उन्होंने गिरफ्तार मूलासिह के स्थान पर इसे १३ फरवरी 
को स्थानीय नेता चुन लिया । यह घटना क्रांति की निश्चित तारीख २१ फरवरी से एक 
सप्ताह पहले हुई | कुछ समय बाद क्रांतिकारियों को क्रपालसिह पर पुलिस का मुखबिर 
होने का सन्देह हुआ । उन्होंने गदर की तारीख २१ फरवरी से १६ फरवरी कर दी। 
किन्तु क्पालसिह द्वारा इसकी भी सूचना पुलिस को देने तथा क्रांतिकारियों के पकड़वा 
देने से गदर की योजना विफल हो गई । पण्डित परमानन्द जब २३ फरवरी १६१५ 
को लाहौर में पकड़ें गये, उस समय जर्मन युद्ध काय लिय की मुहर वाला नक्शा इनके 
कोट से बरामद हुआ | 

लाहौर जेल में भाई परमानन्द, करतारसिह सराबा, विष्णु पिंगले आदि के 
साथ इन पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षडयंत्र करने के लिए अभियोग चलाया गया। 
१३ दिसम्बर १६१५ को विशेष न्यायालय द्वारा दण्ड - सुनाने के लिए जब जेल में ६३ 
प्रभियुक्तों को बुलाथा गया तो वे इस अवसर पर खुशियों से कम उठे, जैसे विवाह के 
लिए बरात में जा रहे हों । जब क्रांतिकारियों को हथकड़ियाँ पहनाकर कचहरी के 
सामने लाया गया तो करतारसह सराबा ने पण्डित परमानन्द से गाना गाने का 
भ्रनुरोध किया । उन्होंने पूछा---कौन-सा गाना गाऊँ ? सराबा ने हँसकर गाने की पहली 
पंक्तियाँ बनाई-- 

हमारा हिन्द भी फले फलेगा एक दिन। 
मिलेंगे खाक में लाखों हमारे ग्रुलबदन पहले। 

ये सब नवयुवक उस समय भारत को आजाद कराने के लिए बलिवेदी के पथ 
पर अग्रसर हो रहे थे, अ्रतः उस अवसर के लिये यह गाना सर्वंथा उपयुक्त था। इसे जब 
प्रण्डित पर॒मानन्द ने अपने मधुर कण्ठ से गाया तो वहाँ एक समाँ बंध गया। इसका 
बर्णन अपती आत्मकथा मैं करते हुए पण्डित परमानन्द ने लिखा है--- 

“कैसा विचित्र वातावरण था ! मृत्यु के साथ वीरता और दुढ़ता से व्यवहार 
करने वाले तो संसार के इतिहास में भरे पड़े हैं, परन्तु आपने मुत्यु की गोंद में हँस-हँस- 
कर गाना गाकर भारत माता के आात्महीन, जीर्ण-शीर्ण, मृतवत्‌ शरीर में प्राण प्रतिष्ठा 
करने वाले ऐसे पागल देशभक्त कभी नहीं देखे होंगे । गीत ज्यों-ज्यों गाया गया, आवाजें 
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बढ़ती गईं और धीरे-धीरे सारे क्रान्तिकारी राग में लीन हो गये । क्रान्ति के ६३ पुजारी 
एक बाग में तल्‍लीन होकर जब गा रहे थे तो जेल की दीवारें हिल रही थीं। पुलिस के 
सिपाही और अफस र भी अपनी आँखों से आँसू पोंछ रहे थे । हृदयहीन वातावरण सहृदय 
बन गया था | 

अदालत के ब्रिटिश जजों के लिए यह सह्य नहीं था। इस वातावरण में उनके 
लिए दण्ड की आ्राज्ञा सुनाना सम्भव न था। प्रधान न्‍्यायावीश ने पुलिस अफसरों को 
को बुलाया और कहा कि सब क्रान्तिकारियों को वापस ले जागो, उन्हें कोठरियों में बन्द 
कर दो | बाद में अदालत द्वारा पाँच-पाँच अभियुक्तों को एकसाथ सजा सुनाने के लिए 
लाने को कहा गया । 

पहले ग्रुप में पण्डित परमानन्द और करता रसिह सराबा थे । पण्डित परमानन्द 
मृत्युदण्ड सुनकर खुशी से इतने जोर से हँसे कि सरकारी बकील ने कोर्ट में जजों से 
तुरन्त कहा कि देखिये, यह मौत के साथ मखौल कर रहा है। जब करतारसिह ने फाँसी 
की सजा सुनी तो उसने जजों को थैंक्स (धन्यवाद) दिया और भुस्कराते हुए कहा--आप 
अंग्रेज बादशाही के एजेण्ट हैं, यह मेरा कोट, यह मेरा पाजामा, और मेरे बटन नीलाम 
करके जो पंसे आयें, साम्राज्यशाही के खजाने में जमा करा देना ।' इससे थोड़ी देर के 
लिए अदालत में सन्‍नाटा छा गया । इस ग्रुप के केहरसिह को जब आजीवन काले पानी 
की सजा सुनाई गई तो उन्होंने कहा--“मैं जेल की सजा को ग्रपमान समभता हूँ । मु्े 
तो मौत की सजा दी जानी चाहिये।” भाई केहरसिह के ये शब्द अदालत को स्तब्ध 
व.रते वाले तथा सनसनी पंदा करने वाले थे । 

दार्शनिक चर्चा--श।म को भाई परमानन्‍्द ने पण्डित परमानन्द को अपने पास 
थ्रुलाकर पूछा--“आपने योगशास्त्र का अध्ययन किया है। श्राप यह बतलाइये कि आत्मा 
का आवागमन होता है या नहीं ? आपका इस विषय में क्‍या विचार है ?” पण्डित 
परमानन्द बोले--“मैंने योगशास्त्र पढ़ा है और १६२ सूत्र भी कण्ठस्थ किये थे। उसके 
विभूति पाद को बहुत अ्रच्छी तरह समभने का यत्न भी किया, परन्तु मेरी आयु २२ वर्ष 
है। भ्रापके सामने मैं विद्यार्थी हूँ । इस गम्भीर विषय में आपको क्‍या बतला सकता हूँ ! ” 
भाईजी बोले---“मैंने ग्रापका अध्यवन किया है । ७-८ महीनों ने मुझे यह विश्वास 
दिलाया है कि इस विषय में आपसे पूछ ।/ इस पर पण्डित परमानन्द ने उत्तर दिया--- 
“भाईजी, मैं इसे अपना अहोभाग्य समभता हूँ | मैं ऐसा समभता हूँ कि पतंजलि के 
अनुसार आवागमन होता ही है।” भाईजी ने कहा--“भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी तो यही 
कहा है कि तुम्हारे वस्त्र मेले हो गये हैं, उन्हें तुम श॒द्ध नहीं रख सकते हो तो उतार क्‍यों 
नहीं देते ? ज्ञानियों के लिए तो मृत्यु वस्त्र-परिवर्तन के समान है ।” फाँसी की काल- 
कोठरी में मृत्यु की आसन्‍्न छाया में किया जाने वाला यह दाशंनिक संवाद इस बात को 
सूचित करता है कि वे कालजयी महापुरुष मृत्यु के भय पर विजय पा चुके थे; योगदर्शन 
ग्रौर गीता को उन्होंने न केवल पढ़ा था, अपितु अपने जीवन में भी उतार लिया था। 
यह उनके लिए पट-परिवततंन जैसा मामूली काम था । 

भ्रण्डसान में संघर्ष ---लार्ड हाडिग की कृपा से पण्डित परमानन्द का मुत्यु-दण्ड 
भ्राजन्म कारावास में बदल दिया गया । बे अण्डमान भेजे गये । यहाँ उन्होंने जो रोमांचक 
साहस तथा वीरता प्रदर्शित की, वह झ्राज भी उस द्वीप में स्मरण की जाती है। उस 


५८४८ आ्रायंसमाज का इतिहास 


समय अण्डमान के कारागार का जेलर बारी नामक एक आयरिश था । वह अतीव क्‌ 
व्यक्ति था ; इस जेल में ग्राने वालों को कठो रतम पाशबिक यन्त्रणायें बड़ी निष्ठुरता से 
दिया करता था । सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी रामचरण लाल शर्मा के शब्दों में-- ''वह रावण 
का रूप और सा म्राज्यवादी अत्याचार का प्रतीक था। संसारभर में इस पिशाचबृत्ति 
वाले पुरुष का कोई मुकाबला नहीं था । अण्डमान में सौभाग्यवश हमें यह यमराज-पुत्र 
मिल गया था । अण्डमान में ग्राने वाले नवागंतुक राजनतिक बन्दियों को वह कहा 
करता था---'क्या तुम अंग्रेजों के साथ लाठी लेकर लड़ सकते हो ? तुम ज॑से म्‌र्खों के 
लिए ही यह बड़ा घर बना है। यह डाकबंगला नहीं है । तुमने हम लोगों पर बम के 
गोलों से हमला किया है । अब हम तुमको कानूनी मौत अ्रथवा मन्द विष से मारेंगे। 
अ्रण्डमान में ईश्वर नहीं है, इस जेल में मेरा ही राज्य है।” 

इस जेल में बारी को खुदा समभा जाता था । | सब उसके डर से थर-थ र काँपते 
थे, उसके आदेशों का आँख मूदकर पालन करते थे। पण्डित परमानन्द में यह अद्भुत 
साहस था कि उन्होंने जेल के खुदा की बुरी तरह पिटाई की। इसके बारे में श्री शर्मा ने 
लिखा है--'अण्डमान की रोचक घटनाओं में एक घटना यह है कि इसी दुष्ट बारी को 
पण्डित परमानन्द ने उठाकर दे मारा और उनको इस कारण बेंत लगे । जितने कंदी अण्ड- 
मान में ग्राते हैं, उनको १० दिन अस्पताल में रखा जाता है| वहाँ पर कंदी की देखभाल 
होती है कि उसे कोई बीमारी तो नहीं है । पर पण्डित जी की पार्टी जब वहाँ पहुँची तो 
जेलर बारी के आदेश से सबको बिना डॉक्टरी जाँच के नारियल का छिलका बंटने के 
लिए दे दिया गया । पण्डित परमानन्द ने निश्चय किया कि वे यह काम नहीं करेंगे। 

जब वे जमादार और हैड चीफ वार्डर के कहने पर भी काम के लिए तैयार 
नहीं हुए तो उन्हें जेलर बारी के श्रागे पेश किया गया । जेलर ने पूछा कि 'काम क्‍यों नहीं 
करते हो' तो पण्डितजी ने उत्तर दिया कि “मैं काम करने वाला नौकर नहीं हूँ । इस पर 
बारी ने जब उन्हें बदमाश की गाली दी तो पण्डितजी ने कहा--“बदमाश तुम होगे, 
तुम्हारा बाप होगा ।” इस पर बारी आगबबू ला हो गया । जिसने २५-२६ वर्ष तक २६ 
हजार कंदियों पर एकछत्र राज किया हो, वह उनकी गाली कंसे बर्दाश्त करता ! वह 
गुस्से में उठना ही चाहता था कि पण्डितजी ने तु रन्‍्त भपटकर कुर्सी पकड़कर उसे पीछे 
को धकेल दिया और आगे बढ़कर दो-तीन लातें और घूंसे उसके पेट में जड़ दिये । जब 
वह गुस्से में घुसे बाँधकर उठने लगा तो पण्डितजी ने उसके मुंह पर दो घूंसे और जड़ 
दिये । जब वह पिट रहा था तो आफिस में लोग हँस रहे थे। पण्डित परमानन्द ने जब 
जेल के खुदा की मरम्मत की तो उसका नशा उतर गया। किन्तु उसने वार्ड रों से पण्डित- 
जी को पिटवा दिया | 

बारी ने वहाँ से उठकर सुपरिण्टेंडेण्ट कर्नल मरे को फोन किया । इसी बीच वहाँ 
हस्पताल के डॉक्टर नायडू ग्रा गये । उन्होंने बारी को डाटा कि ये लोग कल आभआ्राये थे, 
मैंने इन्हें देखा नहीं, फिर आपने इन्हें काम क्‍यों दिया ? वह पण्डितजी को हस्पताल ले 
गया, वहाँ उनकी पट्टी की । यह घटना अण्डमान के लिए अभूतपूर्ब थी। पण्डितजी को 
जेलर की पिटाई के लिए २० बेंतों का दण्ड दिया गया, किन्तु उन्होंने इसमें उफ तक 
नहीं की । शायद यह उनके योगदर्शन का प्रभाव था। किन्त्‌ उन्होंने जेलर बारी का 
सारा रोब और दबदबा मिट्टी में मिल्त दिया । 


प्रमुख आय क्रान्तिकारी ५८५ 


अण्डमान जेल से मुक्त होने के बाद आपने देशी राज्यों में जन-जागरण का 
बहुमूल्य कार्य किया । शरणार्थी शिविरों का संचालन, भारत सेवक समाज को संगठित 
किया । ग्रभी कुछ समय पहले ग्रापका देहावसान हुआ है। झ्रायं समाज के क्रान्तिकारी 
बीरों में ग्राप अग्रगण्य हैं । 


(४) हाडिग बस-काण्ड 

२३ दिसम्बर १६१२ को दिल्‍ली के चाँदनी चौक में ब्रिटिश साम्राज्य के अपार 
गौरव और वंभव को प्रदर्शित करने वाले राजसी ठाठ-बाठ के साथ निकाली जाने वाली 
शोभायात्रा में स्वर्ण छत्र-मंडित हाथी के हौदे पर बेठे लार्ड हाडिग पर फेंका गया बम 
भारतीय राजनीति में एक जबरदस्त धमाका था । यह कार्य आ्रायंसमाज की भावना से 
अनुप्राणित मा० अ्रमी रचन्द्र, भाई बालमुकुन्द, ठा० जोरावर सिंह तथा प्रताप सिह 
बारहठ ने सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी रासबिहारी बोस के नेतृत्व में किया था। इसका सही 
महत्त्व समभने के लिये इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का परिचय आवश्यक है । 

बंग-भंग से क्षुब्ध भारतीयों की उद्वेलित मनोभावनाञ्रों को शान्‍्त करने तथा 
भारतीय जनता का सद्भाव प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने कलकत्ता के स्थान पर भारत 
की पुरानी परम्परागत नगरी दिल्‍ली को राजधानी बनाने का निश्चय किया। तत्कालीन 
वायसराय लार्ड हाडिग द्वारा इसमें बड़ी धूमधाम और शान-शौकत से दिल्ली में प्रवेश का 
प्रोग्राम बनाया गया। सरकार लार्ड हाडिग के दिल्ली-अभ्रगमन के अवसर पर अपने 
साम्राज्य के वंभव और गरिमा का ऐसा भव्य एवं शानदार प्रदर्शन करना चाहती थी कि 
उसे देखकर भारतीय न केवल आाश्चयं चकित, चमत्कृत, मुग्ध और स्तब्ध हो जाय, अपितु 
उनके मनों पर ब्रिटिश सरकार की गहरी घाक जम जाय | वे उसके रोब और दबदबे 
से वशीभूत होकर चिरकाल तक उसकी राजभकक्‍त प्रजा बने रहें। इस उद्देश्य से भारत 
के सभी देशी नरेशों, राजा-महा राजाओं, प्रमुख जमींदारों, जागीरदारों, प्रतिष्ठित धनी 
मानियों को उस समारोह में सम्मिलित होने के लिए बुलाया था। इससे ब्रिटिश सरकार 
न केवल भारत में, ग्रपित्‌ विदेशों में भी इस बात का प्रचार करना चाहती थी कि 
भारतीय अंग्रेजों के राज में बड़ी शान्ति और सुख के साथ रह रहे हैं और ब्रिटिश सम्राट 
में ग्रविचल निष्ठा और अगाध श्रद्धा रखते हैं । 

लाला हरदयाल ने अपने सुप्रसिद्ध 'युगान्तर सर्कलर' में इस आयोजन के उद्देश्य 
पर प्रकाश डालते हुए लिखा है---“सबसे बड़ी बात यह थी कि (अंग्रेज) निरंकुश शासकों 
ने देश के पुराने पूर्वी शासकों की नकल करते हुए अपनी प्रतिष्ठा तथा रोब को बढ़ाना 
चाहा । अंग्रेज मुगल बादशाहों का स्थान लेना चाहते थे । अंग्रेजों को अपने लिए शानदार 
महल बनाने चाहियें और अपने-आपको दरबारों तथा प्रदर्शनों से घेरे रखना चाहिये 
ताकि लोगों के मन पर उनका दबदबा एवं प्रभाव पड़े । यदि भारत में राज करना है 
तो लोगों के दिलों पर अपना सिक्‍का जमाना आवश्यक है । यह बात थी जो लार्ड हाडिग 
चाहता था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को तब्ते-ताऊस, भूलते हाथियों और सुनहरे 
छत्रों की सहायता से सुदृढ़ बनाना चाहिये “परन्तु यह साम्राज्य सिवाय दिल्ली के 
अपनी खूनी शान के साथ कहाँ खड़ा हो सकता था ? लोगों और राजाओं को साम्राज्य 
की स्थिरता एवं स्थायित्य दिखाने के लिए थह्‌ आवश्यक थः कि अंग्रेज एक हजार मील 


५८६ आ्रयंसमाज का इतिहास 


अन्दर जाएँ और ग्नेक सा म्राज्यों के समय में देश की प्राचीत राजधानी बनी रहने वाली 
नगरी को पुन: राजनगरी के रूप में अपनायें । इस कारण सरकार ने कलकत्ता से वोरिया- 
बंधना उठाकर दिल्‍ली आने का निश्चय किया। 

दिसम्बर १६११ में जार्ज पंचम द्वारा अपने राज्याभिषेक के अ्रवसर पर दिल्‍ली- 
दरबार में राजधानी-परिवर्तन की सरकारी घोषणा की गई | इसका उद्देश्य संसार को 
यह बताना था कि भारतीय ब्रिटिश शासन के प्रबल समर्थक हैं श्रौर उसका विरोध 
करने वाले क्रान्तिकारियों का पूरी तरह दमन कर दिया गया है। एक बरस वाद ब्रिटिण 
सरकार ने पुनः नई राजधानी में वायसराय के प्रथम ओऔपचारिक प्रवेश के श्रवसर पर 
भव्य आयोजन किया, क्योंकि युगान्तर के शब्दों में "भारत के वायसराय ज॑से अन्यायी 
ग्रादमी के लिए णानशौकत और ठाठ-बाठ के बिना दिल्‍ली में प्रवेश करना उचित न 
था | इस प्रवेश के समय उत्सव की शोभा रहनी चाहिये । कर्जन ने हाथी की सवारी की, 
हाडिग क्यों न करें ? हाथी के बिना साम्राज्य संगठित एवं सुरक्षित कैसे हो सकता हैं ? 
इसलिये वायसराय का दिल्‍ली में प्रवेश शाही होना चाहिये | किन्‍्त्‌ इस प्रवेश के समय 
फैंका गया बम ब्रिटिश सरकार को क्रान्तिकारियों द्वारा दी जाने वाली चुनौती थी। 
इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए लाला हरदयाल ने बड़े मार्मिक शब्दों में लिखा हैं-- 
“चाँदनी चौक के ऐतिहासिक बाजार में इस निर्णायक क्षण में, युगान्तर की भावना ने 
वज्य की वाणी में भारत के लोगों तथा संसार से कहा--“मैं ग्रभी जीवित हूँ, मेरे बच्चो, 
यह मत भूल जाओो कि मैं जिन्दा हूँ । अत्याचा री चेत जाएँ, लोग हर्ष मनाएँ, क्योंकि मैं 
जिन्दा हूँ श्रौर सदा ही जीवित रहूँगी ।'**जब भारत में डर के मारे सभी गंगे बन रहे थे, 
तब इसने भीम और गर्जन की वाणी में शब्द बोले हैं । '* 

ब्रिटिश सा म्राज्य के लिए यह सबंथा अ्नहोनी और अप्रत्याशित घटना थी। 
पुलिस, सेना और गुप्तचरों का पूरा लावलश्कर और प्रबन्ध होते हुए भी यह घटना घटी । 
उस समय वायसराय की इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल के भारतीय सदस्य सर अली 
इमाम ने भारत-मन्त्री को इसका वर्णन करते हुए लिखा था-- दिन सुहावना था और 
बहुत-से लोग धूप में एकत्र हों रहे थे। चाँदनी चौक के मकान लोगों से भरे थे। पौने 
बारह बजे रेलवे स्टेशन से चाँदनी चौक को आते हुए आधे रास्ते में हौदे पर बम फैंका 
गया । लार्ड हाडिग के पीछे जो नौकर खड़ा था, उसके तो टुकड़े हों गये । श्रीमती 
हाडिग के समीप खड़े नौकर को बहुत अधिक घाव झ्ाये । बम के कुछ भाग लार्ड हाडिग 
को लगे और वह घायल हुए । भीड़ में खड़ा एक लड़का मारा गया ओऔर कई दर्शक 
घायल हुए ।* 

इस घटना के समय पुलिस इस बम को फेंकने वाले के सम्बन्ध में कुछ भी 
पता नहीं लगा सकी | उसे केवल यही ज्ञात हो सका कि “एक मुस्लिम यूबती ने जिसने 
बुर्का ओंढ़ रखा था, चाँदती चौक और धौंलिया कटरा के बीच की एक बड़ी इमारत की 
चोटी से कोई वस्तु फैंकी ।” कुछ समय बाद कलकत्ता की ग्रपर सकूलर रोड पर एक 
मकान की तलाशी लेने पर पुलिस को कागजों का एक बंडल मिला । इसमें भ्रवधबिहा री 


१, धर्मवीर--लाला हरदयाल, पु० १ &८-२०० 
२. होम (पी० ए०), मार्च १६१३, प्रो० १०८, राष्ट्रीय भ्रभिलेखागार दिल्ली 
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के नाम एम० एस० का एक पत्र था। अवधबिहारी ने पुलिस द्वारा यन्त्रणायें देने पर 
केवल यही बताया कि एम० एस० लाहौर का रहने वाला दीनानाथ है। यह निर्बल- 
हृदय व्यक्ति था, पुलिस द्वारा यातनायें देने पर यह सरकारी गवाह बन गया और इसके 
बताने पर इस मामले के प्रमुख षड्यन्त्रका रियों--मास्टर अश्रमी रचन्द, बलराज भल्ला, 
भाई बालमुकन्द और हनवन्तसहाय व बसन्‍्तकुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर 
लिया । इनमें पहले तीन व्यक्तियों को फाँसी की सजा दी गई। यहाँ इस मामले में 
ग्रायंसमाज की विचारधारा से प्रभावित व्यक्तियों का संक्षिप्त परिचय दिया जाएगा। 


(५) मास्टर अमी रचन्द 


मास्टर अमी रचन्द का जन्म दिल्‍ली में प्रथम स्वतन्त्रता-संघर्ष के १२ साल बाद 
१८६६ ई० में हुआ । इनके पिता हुकमचन्द ने इन्हें उस समय प्रचलित उर्दू तथा अंग्रेजी 
की शिक्षा दिलवाई | मेघावी होने के कारण ये शीघ्र ही इन भाषाओं में प्रवीण हो गये 
और दिल्ली के सेंट स्टीफन्स स्कूल में अध्यापक बन गये । अपने स्नेहपूर्ण व्यवहार से ये 
छात्रों में अरतीव लोकप्रिय थे। आपके मन में तत्कालीन शिक्षापद्धति से असन्‍्तोष उत्पन्न 
हुआ | इससे आप आर्यसमाज की ओर आक्ृष्ट हुए। आपने मह॒थि दयानन्द के ग्रन्थों 
का गम्भी र अध्ययत किया और महर्षि के देशभक्ति तथा राष्ट्रीयता के विचारों ने ग्रापको 
बहुत प्रभावित किया । 

मास्टर अमी रचन्द बड़े हसमुख ग्रौर बिनोदी व्यक्ति थे। भगवान्‌ ने उनको 
ऐसा रूप प्रदान किया था कि वे स्वयमेव अपनी हँसी उड़ाया करते थे । उनका कद नाटा 
था, मस्तक आ्ागे को बढ़ा हुआ और नाक की हड्डी नीचे को बंठी हुई थी । स्वाभाविक 
रूप से उनका चश्मा देखने वाले का ध्यान बरबस अपनी ओर खींचता था । वे स्वयमेव 
अपने को “बन्दर मास्टर कहते थे । लोगों का विश्वास था कि वे हतुमान के अवतार 
हैं। अखाड़ों और मन्दिरों में उनकी गहरी दिलचस्पी थी । उनका विश्वास था कि इनके 
द्वारा बच्चों तथा नवयुवकों का शारीरिक और मानसिक विकास बड़ी मात्रा में शीघ्रता- 
पूर्वक किया जा सकता है। 

मास्टर अ्मी रचन्द के एक मित्र थे हनवन्तसहाय । ये रघुवीर एण्ड कम्पनी के 
नाम से आयात-निर्यात का धन्धा करते थे | दिल्‍ली में लाला हरदयाल और हनवन्त- 
सहाय के मकान इतने पास-पास थे कि वे अधिकांश समय इकट्ठा रहते थे। लालाजी 
की प्रखर बुद्धि, विलक्षण स्मृतिशक्ति एवं देशभक्तिपूर्ण बिचारों का हनवन्तसहाय पर 
गहरा प्रभाव पड़ा । वे उनकी देवता की तरह पूजा करने लगे। लाला हरदयाल अपने 
भक्त शिष्य के हृदय में क्रान्तिकारी काय्यं की भावना उत्पन्न करने लगे। लालाजी का 
इन पर आजीवन बड़ा स्नेहभाव बना रहा । शीघ्र ही हनवन्तसहाय के माध्यम से मास्टर 
ग्रमी रचन्द भी लालाजी के पास आने लगे | उनमें ग्रायंसमाज के सम्पर्क से जो क्रान्ति- 
कारी राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हुई थी, वह लालाजी की सत्संगति से बड़ी पुष्ट और 
सुदृढ़ होने लगी । 

कुछ समय बाद हनवन्तसहाय क्रान्तिकारी कार्यों के बारे में सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी 
श्री अरविन्द से परामर्श करने के लिए कलकत्ता गये । वहाँ से लौटकर इन्होंने ग्रपने घर 
के पास किनारी बाजार में एक॑ राष्ट्रीय विद्यालय खोला । इसका उद्देश्य था क्रास्तिकारी' 
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आन्दोलन के लिए आ्रावश्यक कार्यकर्त्ता तयार किये जायेँ। इस विद्यालय में मास्टर 
ग्रमी रचन्दर और हनवस्तसहाय के अतिरिक्त दो अन्य शिक्षक थे---अवधबिहा री लाल 
आ,र गरणेंणीलाल । ग्रवधबिहा री लाहौर ट्रेनिंग कालिज के बड़े योग्य विद्यार्थी रहे ये। 
बी० ए० की परीक्षा में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। बचपन में पिता की मूत्यु 
हो जाने पर मास्टर अ्रमीरचन्द ने ही इनका पालन-पोषण किया था। इस विद्यालय 
के साथ एक वाचनालय और पुस्तकालय की भी व्यवस्था की गई। विद्यालय के पुस्तकालय 
से न केवल छात्रों को, अपितु अन्य व्यक्तियों को भी ऐसी पृस्तकें पढ़ने के लिये दी 
जाती थीं, जो उनमें देशभक्ति, स्वतन्त्रता और क्रान्ति की भावनायें उत्पन्न करने वाली 
हों | मास्टर अमी रचन्द इस स्कूल के प्राण थे । यह स्कूल क्रान्तिकारियों की पाठणाला थी। 

मास्टर ग्रमीरचन्द ने मातृभूमि की सेवा के लिए अ्रपना जीवन समर्पित करने 
का निर्णय लिया और आाजन्म ब्रह्मचर्य ब्रत ध।रण करने का संकल्प लिया । इन्होंने कई 
नवयुवकों को देशभक्ति तथा क्रान्ति की दीक्षा दी । इनमें से एक इनका भतीजा सुलतान- 
सिंह भी था | होनहार देशभक्त समभते हुए उन्होंने इसे अ्रपना दत्तक पुत्र बना लिया। 
किन्तु भावी घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि स्वतन्त्रता का अनन्‍्य साधक मनुष्यों 
के स्वभाव का अच्छा पारखो न था; इसमें उनसे भारी भूल हो गई। इनके मुकदमे में 
सुलतानसिह सरकारी गवाह बन गया और उसने इनके विरुद्ध साक्षी दी । 

जर्ने--शनै: मास्टर अमी रचन्द का उस समय के प्रसिद्ध क्रान्तिकारियों से संपर्क 
हुआ । लाला हरदयाल इन पर अगाघ विश्वास रखते थ | अगस्त १६०८ में जब ब्रिटिश 
सरकार लालाजी को गिरफ्तार करना चाहती थी तो ये गिरफ्तारी से बचने के लिए 
विदेश चले गये | विदेश जाने से पहले उन्होंने अपने मास्टरजी को अपना उत्तराधिकारी 
बनाया तथा दिल्‍ली का सारा क्रान्तिकारी कार्य उन्हें सौंप दिया। सरदार अजीतसिह 
के विदेश जाने पर इन्होंने पंजाब में भी क्रान्तिकार्य का संगठन किया | वहाँ काम करने 
के लिए भाई परमानन्द के चचेरे भाई बालमुकुन्द को तथा लाला हुंसराज के पुत्र बलराज 
भल्ला को तैयार किया । सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता रासबिहारी बोस से संपर्क स्थापित 
करके अखिल भारतीय स्तर पर क्रान्ति की योजना का प्रारूप तैयार किया। इसी के 
ग्रन्तगंत भारत की विभिन्‍न छावनियों में वितरण के लिए “लिबर्टी” (स्वतन्त्रता) के 
शीर्षक से एक पुस्तिका छपवाई गई। इसका उद्देश्य जनता के मन में देशभक्ति और 
क्रान्ति की जोशीली भावनाओं को भरना था । इसमें उन्होंने यह लिखा था कि भारतीय 
संख्या में इतने अधिक हैं कि के अंग्रेजों को पकड़कर उनसे तोपे छीन सकते हैं। यह पत्र 
कलकत्ता के राजा बाजार में मुद्रित करवा के देहरादून, अम्बाला, कसौली आदि अनेक 
सैनिक छावनियों में वितरित किया गया ताकि सिषपाहियों में बगावत करने को भावना 
पैदा की जा सके । 

मास्टर श्रमी रचन्द के दिमाग में देर से यह विचार था कि वायसराय जं॑से 
उच्चतम अंग्रेज पदाधिकारी पर बम फेंका जाये। उन्हें यह विश्वास था कि इस घटना 
का जनमानस पर विलक्षण प्रभाव होगा। वे इस समय अंग्रेजों को श्रजेय समभते हैं, 
किन्तु ऐसी घटना से उनका मिथ्या विश्वास चकनाचूर हो जाएगा, उनमें भात्मविश्वास 
जागृत होगा और बे क्रान्ति के पथ पर जल्दी झागे बढ़ सकेंगे। उनके साथी और सहयोगी 
सशस्त्र क्रान्ति की योजनाएँ बना रहे थे, वे इन्हें अ्रब्यावहारिक और असम्भव 
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समभते ये और उसके स्थान पर ऐसा कार्य करना चाहते थे। उन्होंने श्री चै टर्जी 
से कहा था --“हमारे देश में शस्त्रों का आवागमन अबाध नहीं है। इसलिये जब तक 
हम बड़ी संख्या में शस्त्र एकत्र न कर लें, तब तक कई स्थानों पर एकसाश्र झाक्रमण 
सम्भव नहीं है। हमारा लक्ष्य आश्चंयंकारी प्रदर्शन होना चाहिए। इसके लिए जो 
बलिदान आ्रावश्यक होंगे, उनका इतना महत्त्व नहीं है ।”' 
इस आश्चयंका री प्रदर्शन के लिए मास्टर अ्रमी रचन्द और उनके साथियों ने २३ 

दिसम्बर १६१२ का वह दिन चुना, जब वायसराय ने भारत की नई राजधानी दिल्‍ली 
में बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ प्रवेश करना था । यह कारय॑ इतनी कुशलता से 
सम्पन्न किया गया कि पुलिस को काफी देर तक इस बारे में कुछ पता तन लग सका । 
१३ मई १६१३ को लाहो र के लारेंस गार्डन में तथा बंगाल में मैमनसिह, भद्रेश्वर तथा 
मौलवी बाजार में बम-विस्फोट हुए । इनके बाद पुलिस को कलकत्ता के एक मकान की 
तलाशी लेने पर कुछ ऐसी सूचनाएँ मिलीं, जिनके भ्राधार पर पुलिस मास्टर अमी रचन्द 
ग्और उसके साथियों को पकड़ सकी । 

अदालत में यह मामला चला तो इस मामले के तथाकथित अपराधियों के चरित्र 
ग्रौर लोकप्रियता ने शासकों को ग्राश्चयं चकित कर दिया। मास्टर अमीरचन्द दिल्‍ली 
की जनता में इतने लोकप्रिय थे, उनका देशभक्ति की भावना का लोग इतना अधिक 
ग्रादर करते थे कि दिल्ली का कोई भी व्यक्ति न्यायालय में उनके विरुद्ध गवाही देने 
को तैयार नहीं था ।* पुलिस ने कई व्यक्तियों को प्रलोभन और पैसा देखकर मास्टरजी के 
विरुद्ध गवाह बनाने का प्रयास किया, किन्तु वह सफल नहीं हुई । मास्टरजी के खिलाफ 
माफी माँगकर सरकारी गवाह बनने वाला केवल एक व्यक्ति दीनाताथ था, किन्तु 
उसकी साक्षी पर्याप्त नहीं थी । ग्रन्त में पुलिस मास्टरजी के गोद लिये बेटे सुलतानसिंह 
को फुसलाने में सफल हुई । यह कृतघ्नता की पराकाष्ठा थी। उसने पिता से विश्वासघात 
करते हुए पुलिस को इतनी बातें बताईं कि मास्टरजी खुली अदालत में रो पड़े । मा नवता से 
उनका विश्वास उठ गया । अदालत ने मास्टर अमी रचन्द, भाई बालमुकुन्द, अवधबिहारी 
और वसंतकुमार को फाँसी की सजा सुनाई; बलराज और हनवन्तसहाय को सात-सात बरस 
की कद दी । मास्टरजी के बारे में जज ने यह लिखा--.''यह स्मरणीय है कि अमी रचन्द 
जसे राष्ट्रभक्त प्रायः मान्य पुरुष होते हैं, सिवाय इसके कि इनको एक विशेष प्रकार की 
धुन या पागलपन होता है । इनका व्यक्तिगत जीवन निष्कलंक पाया गया है।” अप्रैल 
१६१४ में मास्टर ग्रमी रचन्द अपने साथियों के साथ फाँसी के तख्ते पर बन्देमातरम्‌ का 
उद्घोष करते हुए अमर हो गये । 


(६) भाई बालमुकुन्द 
ग्राप श्रौरंगजेव के समय में ग्रपने धर्म पर अडिंग रहने के लिए आरे से चीरे 
जाने वाले भाई मतिदास के वंशज थे। ग्रापका जन्म पंजाब के जेहलम जिले के चकवाल 
गाँव में १८८४ में हुआ । इन्होंने लाहौर में बी० ए० तक शिक्षा प्राप्त की । तत्पश्चात्‌ 
ग्रजीतसिह, भाई परमानन्द, सूफी भ्रम्बाप्रसाद, लाला हरदयाल तथा मास्टर ग्रप्तीरचंद 
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के सम्पर्क में आकर आप कट्टर क्रान्तिकारी बने । आप भाई परमानन्द के चचेरे भाई 
थे | बम-काण्ड के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए श्राप लाहौर से जोधपुर चले गये । 
वहां जोधपुर के महाराज के लड़कों के शिक्षक्ष बन गये। वहीं इनकों गिरफ्तार कर 
दिल्‍ली लाया गया। अन्य व्यक्तियों के साथ इन पर मुकह मा चलाया गया। ग्राप मास्टर 
ग्रमी रचन्द के साथ गिरफ्तार हुए और उनके साथ ही ग्रापको फाँसी की सजा सुनाई 
गई | जब इन्होंने अपना दण्ड सुना तो इनकी आँखों में एक विशेष चमक आई | इन्होंने 
कहा--“यहीं, इसी दिल्‍ली में मेरे पूर्व पुरुष भाई मतिदास ने स्वधर्म एवं स्वतन्त्रता के 
हेतु अपने जीवन की बलि दी थी। मेरा भी यह सौभाग्य है कि मैं ग्रपना जीवन माता 
के चरणों में भेंट कर रहा हूँ | मुझे इस बात का गवं है ! 

इनकी पत्नी रामरखी ने आत्मबलिदान से भारतीय पातित्त्य का जो ग्रनुपम 
उज्ज्वल उदाहरण प्रस्तुत किया है, वह इन्हें प्राचीन भारत की अरुन्धती, अनुसूया , 
सीता-सावित्री की पावन पत्तिब्रताओं की पंक्ति में प्रतिष्ठित करता है । इनकी ग्रात्मकथा 
के अनुसार “१७ वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। शादी से पहले ही इन्हें 
विदित हो गया था कि इनके होने वाले पति बालमुकुन्द पंजाब में हो रही क्रान्तिकारी 
घटनाओ्रों के नेता हैं। देश के बड़े क्रान्तिकारियों से उनका परिचय है। ऐसे व्यक्ति से 
विवाह करने के बाद कौन स्त्री अपने भाग्य को नहीं सराहेगी ! इनका कहना था-- 
“जीवन के इस अन्तिम अध्याय में मेरी कोई कामना शेष नहीं है । अपने भ्रल्प वेवाहिक 
जीवनकाल में मैंने सभी सुखों का उपभोग कर लिया है। मेरे पिता श्रायंसमाजी थे श्रौर 
मैं भी एक आयंवीर पुरुष से ब्याही गई हूँ ।* 

भाई बालमुकुन्द को फाँसी की सजा दैने का समाचार रामरखी को घर में होने 
वाले हृदय-विदा रक विलाप से मिला--“इसने मुझे बता दिया कि मेरे माथे का सौभाग्य- 
चिह्न सदा के लिए मिटा दिया गया है। जब मैं पति से जेल में मिलने गई थी तो 
उन्होंने मुझे जो उपदेश दिया था, उसका एक-एक शब्द चौबीसों घण्टे किसी मन्दिर के 
पवित्र घण्टे से निकली ध्वनि की तरह मेरे कानों में गुजता रहता है। लगता है, जैसे वे 
सामने खड़े होकर मुझे समभा रहे हैं--“तुम तो ग्रायंकन्या हो । तुम्हें तो वास्तव में 
गौरवान्वित होना चाहिये कि मातृ भूमि की पराधीनता का पाश तोड़ने के लिये तुम्हारा 
पति देश पर कुर्बान हो रहा है। मैं जहाँ भी रहें, लेकिन मेरी प्रात्मा तो तुम्हारे 
पास ही रहेगी । जाओ, वीर नारी की भाँति अपने कत्तं व्य का पालन करो ।* राम रखी 
ने अक्ष रश: अपने पति के आदेश को शिरोधाय॑ किया । 

जेल में अपने पति से अन्तिम भेंट में रामरखी ने उनसे पूछा कि जेल में उन्हें 
खाने को क्‍या मिलता है, वे कैसे और कहाँ सोते हैं, कैसे रहते हैं। इस भेंट के बाद अपने 
गाँव करियाला वापिस ञ्राने पर उन्होंने पति द्वारा बताई मोटी रोटी खाना और 
कम्बल बिछाकर बन्द कोठरी में सोना शुरू कर दिया। इसमें उन्हें जिस अपूर्व आ्रानन्द 
की अनुभूति हुई, उसका वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है-- 

“मैरा मन, प्राण और आत्मा स्वामी के मन-प्राण और आत्मा में विलीन हो 
जाने के लिए अकुला रहे हैं। पति-मिलन की प्रतीक्षा में सती को कितनी गहन जलन 
का अनुभव होता है, इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है । 

“जब से मैंने अपने को गन्दी कोठरी में बन्द कर लिया और निक्ृष्ट स्वाद वाली 
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मोटी रोटी खाकर सख्त फशं पर कम्बल बिछाकर सोना प्रारम्भ कर दिया है, तब से 
मेरे सर्वाज़् का दाह कम हों गया है। मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरे पति और मेरे बीच 
की दूरी कम हों रही है श्रौर बहुत जल्दी ही मेरे ये प्राण पति के प्राणों में समा जाने 
वाले हैं । 

“देश पर अपना जीवन बलिदान करने वाले पति की मैं अर्घागिनी हूँ । ग्रत: 
मेरा धरम है कि मैं भी अपना जीवन उनपर वार द्‌। मेरे सतीत्व की परीक्षा की कठिन 
घड़ी आ पहुँची है। मैंने भी निश्चय्य कर लिया है कि मैं अ्रपना जीवन अपने पति पर 
कुर्बान कर दूंगी। बलिदानी ब्रत को स्वीकार करके मुझे बेहद सुख की अ्रनुभूति हो रही 
है । 

जब इन्हें अपने पति के प्राणदण्ड का समाचार मिला तो इनकी गआ्रात्मा पति की 
आत्मा से मिलने को विद्धल हो गई -“मेरी अन्तरात्मा फूट-फूटकर रोने लगी । मैं ग्रपने 
स्वामी से किस तरह मिल सक॑गी। एकमात्र यही ग्रावाज भेरे कानों में सुनाई दे रही 
थी । मैंने स्वामी से बहुत शी क्र ही मिलने का संकल्प कर लिया । अन्न-जल छोड़ दिया । 
मेरे स्वामी को जिस अन्न-जल की अब जरूरत नहीं रही, उसे मैं कंसे ग्रहण करूँगी ? 
मेरे स्वामी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया है, मैं भी अपने शरीर को शीघ्र ही 
त्याग दंगी और अन्तरिक्ष में उनकी आत्मा के साथ मिल्‌गी।” इसके बाद अठारह 
दिन तक इन्होंने अन्न-जल नहीं ग्रहण किया और निरन्तर यही प्रार्थना करती रही--- 
“स्वामी, भ्रब तो तुम मेरे पास आने से रहे। मैं ही जल्दी तुम्हारे पास पहुंचती हूँ । 
बताओ तो सही कि अन्तरिक्ष के किस अ्रंचल में त॒ म्हा री. आत्मा विचरण कर रही है। 
मैं भी आना चाहती हूँ । मैं जानती हूँ कि तुम मेरी प्रतीक्षा जरूर कर रहे होगे। मुझे 
जल्दी अपने पास बुला लो प्राणनाथ ! ' और कुछ समय बाद अपने प्राण छोड़कर ये 
स्वर्गंलोक में पति के साथ जा मिली । 


(७) बारहठ परिवार के बलिदान 


हाडिग बमकाण्ड में दो अन्य आरयंसमाजी बीरों ने सहयोग दिया और घोर कष्ट 
उठाये । ऋरान्तिकारी आन्दोलन पर अब तक लिखे गये इतिहासों में उनका कोई उल्लेख 
नहीं मिलता है । केवल डा० रमेशचन्द्र मजूमदार ने अपना सुप्रसिद्ध पुस्तक 'हिस्टरी ऑफ 
फ्रीडम मूवमेंट' में इसकी संक्षिप्त चर्चा की है । भ्रत: यहाँ इस परिवार द्वारा स्वतन्त्रता- 
संग्राम में तीन पीढ़ियों तक किये जाने वाले गौरवपूर्ण कार्यों की चर्चा कुछ विस्तार से 
की जायगी।'* 

राजस्थान के पुराने सीसोदिया राज्य की राजधानी शाहपुर से लगभग दो कोस 
की दूरी पर एक छोटा-सा गाँव है--देवपुरा । इसे बारहठ जी का खेड़ा भी कहा जाता 
है । शाहपुरा-नरेशों ने यह गाँव यहाँ की प्रसिद्ध चारण जाति के सौदा बारहठ गोत्र को 
दे रखा था । यह बारहठ गोत्र राजस्थान के चारणों में पुराने जमाने से बड़ा ऊँचा तथा 


१. श्री क्षितीश वेदालंकार द्वारा सम्पादित '्रायं जगत्‌' के आर्य ऋ्रान्तिवीर ग्रंक (२१ 
फरवरी १६५८२) में इस वंश के वी रों पर बहुमूल्य मौलिक सामग्री प्रकाशित की 
गई है। 


५६२ प्रायंसमाज का इतिहास 


गौ रवशाली स्थान रखता या । इसका काम राजाओं के पुराने इतिहास, वंशावलियाँ, 
गोत्रों की वंश-परम्परा तथा कीतिकथाएँ सुरक्षित रखना था। राजदरबार में ये नरेशों 
की यशोंगाथाओं का कीत॑न राजस्थानी भाषा के ग्रोजस्वी एवं प्रभावशाली पद्मों में करते 
ये और बड़ा राज-सम्मान पाते थे । 

इसी गौरवशाली वंश में १८५० ई० में श्रो कृष्णसिह बारहठ का जन्म हुझ्मा। ये 
राजस्थान के कई प्रमुख नरेशों के परामशंदाता रहे। उदयपुर-दरबार में इनकी बड़ी 
प्रतिष्ठा थी । ये मह॒वि दयानन्द के समकालीन थे और उनकी शिक्षाओ्ों से बहुत प्रभावित 
थ। यह कहा जाता है कि इन्होंने स्वामी दयानन्द को उदयपुर बुलाया, महाराणा 
सज्जनसिह से महर्षि का परिचय कराया, महाराणा को महर्षि का भक्त बनाया था। 
उदयपुर में जब स्वामीजी का विधियों से एक शास्त्रार्थ हुआ तो इन्हें उसका ग्ध्कक्ष 
बनाया गया था | १८८३ ई० में महर्षि का निर्वाण होने के बाद इन्होंने ग्रपनी डायरी के 
रूप में प्रतिदिन नियमित रूप से राजस्थान की प्रमुख रियासतों का इतिहास लिखना 
शुरू किया। अगले १६ वर्ष तक वे इसे निरन्तर लिखते रहे। सुप्रसिद्ध चारणवंश में 
जन्म लेने के कारण इन्हें राजस्थान की प्रानी ऐतिहासिक परम्प राओरं, अनुश्र तियों, पु रानी 
कथाओं का गअ्रदूभुद ज्ञान था । इनका उपयोग करते हुए इन्होंने १६०० पृष्ठों में अपना 
बुहत्‌ इतिहास लिखा | ये अपने इतिहास में निष्पक्ष दृष्टि से राजाओं को प्रप्रिय लगने 
वाले तथ्य तथा उनके ग्रवांछनीय कार्यो की यथार्थ श्रालोचना करना भी अपना कक्तंव्य 
समभते थे | अत: इन्होंने इसे लिखने से पहले उदयपुर के महाराणा सज्जनसिह तथा 
शाहपुराधीश राजाधिराज नाहरसिह से यह वचन ले लिया था कि यदि वे इस इतिहास 
को देखने का आ्राग्रह नहीं करेंगे और “मेरा शरीर नष्ट हो जाने के पीछे इस ग्रन्थ को 
नष्ट नहीं करेंगे' तो ग्रन्थ लिखना प्रारम्भ करूँगा; इसमें आपके भी अनेक दोष दिखाये 
जायेंगे। सहनशीलता की शक्ति हो, तो मुझे लिखने की आजा देवे । उनसे उपयुक्त 
ग्राश्वासन मिलने पर ही श्री कृष्णसिह ने यह ग्रन्थ लिखा। इन नरेशों से लेखक ने यह 
भी वचन लिया था क्रि श्री बारहठ के स्वगंवास के बाद जो कोई नरेश जीवित रहे तो 
बह इतिहास को अपने व्यय से प्रकाशित करे। दुर्भाग्यवश यह बहुमूल्य ग्रन्थ अब तक 
प्रकाशित नहीं हो सका है । 

श्री कृष्णसिह के पुत्र केसरीसिंह का जन्म मार्गशीषं कृष्णा षष्ठी सम्बत्‌ १६२६ 
(१६७२ ई०) को हुआ । पिता के उदयपुर रहने के कारण बालक केस रीसिंह की शिक्षा 
उदयपुर में हुई । पिता ने इनको संस्कृत पढ़ाने के लिए बनारस के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ पंडित 
गोपीनाथ को बुलाया । स्वामी दयानन्द और आयंसमाज के सम्पर्क से इनमें देश-भक्ति की 
भावना कूट-कूटकर भरी हुई थी । इससे प्रेरित होकर इन्होंने क्रान्तिकारी विचार रखने 
वाले मह॒वि दयानन्द के शिष्य श्यामजी कृष्ण वर्मा को उदयपुर के प्रधानमन्त्री का कार्य- 
भार संभालने के लिए बुलाथा | महाराणा सज्जनभिह के स्वर्गवास के पश्चात्‌ महाराणा 
फतहसिंह मेवाड़ की गद्दी पर बंठे । श्री कृष्णसिह उनके भी विश्वस्त परामशंदाता बने 
रहे। कुछ समय के वाद भारत सरकार के विदेश विभाग को श्री कृष्णासिह पर कुछ 
सन्देह हो गया श्र उसने महाराणा फतहसिह पर दबाव डाला कि वे श्यामजी को अपने 
पद से हटा दें । महाराणा ब्रिटिश सरकार के अनुरोध को तो नहीं टाल सके, किन्तु 
उन्होंने गुप्त रूप से उनके पृत्र केसरीसिंह को पिता के पद पर नियुक्त करके भ्रपने पास 
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रख लिया। विक्रम सम्वत्‌ १६४७ (१८६० ई० ) में श्री केस रीसिंह का विवाह कोटा राज्य 
में कोटड़ी के कबिराज देवीदत्त की बहिन मणिक कुंवर से हुआ । कुछ समय बांद केस री- 
सिंह भी उदयपुर से महाराव कोटा की सेवा में कोटा आ गये । 

ठा० केसरीसिह को वेश-सेवा--१६०३ तक ठा० केसरीसिह में देशभक्ति की 
भावना इतनी प्रखर एवं उत्कट हो च्‌ की थी कि उन्होंने अपने पिता से सारा जीवन इसमें 
समपित करने की लिखित अनुमति माँगी श्रौर इसके मिलने पर पूरे उत्साह और जोश 
के साथ देश को स्वतन्त्र कराने के प्रयासों में जुट गये । उन्होंने उस समय के प्रसिद्ध 
क्रान्तिकारी रासबिहारी बोस से सम्पर्क स्थापित किया । वे उस समय सारे देश में सैनिक 
विद्रोह कराने की योजना बना रहे थे। ठाकुर केस रीसिंह ने खरवा के ठाकुर गोपालसिह 
के साथ राजस्थान में क्रान्ति करने के लिए “बीर भारत सभा” के नाम से एक संगठन 
बनाया। इसके लिए अनेक राजपूत राजाओं, जागी रदारों और धनपतियों का सहयोग 
प्राप्त किया । ब्यावर के सेठ दामोद रस्वरूप राठी तथा अर्ज नस्वरूप सेठी ने आरम्भ से 
इसमें बड़ी सहायता की | जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर के राज्यों में ग्रधिक प्रभाव होने 
से ये यहाँ के युवकों में देशभक्ति और क्रान्ति की भावना जागुत करने में सफल हुए । 

श्री केस रीसिंह को विश्वास था कि इस महान्‌ कार में सभी प्रान्तों का सहयोग 
प्राप्त करना आवश्यक है। इसे पाने के लिए उन्होंने मराठी, बंगला, गुजराती तथा 
भारत की अन्य प्रान्तीय भाषाओं का अध्ययन किया ताकि वे विभिन्‍न प्रान्तों के 
क्रान्तिकारियों से सम्बन्ध स्थापित कर सकें और देश को स्वतन्त्र कराने के लिए विभिन्‍न 
प्रदेशों में किये जाने वाले प्रयासों से परिचित हो सकें । लोकमान्य तिलक तथा अरविन्द 
से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था। उन्होंने न केवल रासबिहारी बोस से सम्पर्क स्थापित 
किया, अपितु “अ्रभिनव भारत” नामक कान्तिकारी संगठन के साथ सम्बन्ध स्थापित 
किया। राजपूताना में उसकी शाखा स्थापित की। सर्वश्री अमीरचन्द्र और ब्रजमोहन 
माथुर को इसका संचालक बनाया। उनके प्रयत्नों से राजस्थान का क्रान्तिकारी संगठन 
बड़ा सबल और शक्तिशाली बना । 

१६११ ई० में केसरीसिंह ने अपने संगठन में नवयुवकों को बड़ी संख्या में भरती 
किया तथा इन्हें प्रशिक्षण देने के लिए दिल्‍ली में मास्टर अमी रचन्द, ग्रवधबिहा री तथा 
बालमुकुन्द के पास भेजा । इनमें केस रीसिंह के भाई जो रावरसिंह, पुत्र प्रतापसिंह बारहठ 
गऔर जँवाई ईश्वरदान आसिया थे। मास्टर ग्रमी रचन्द ने रासबिहारी बोस से इनका 
परिचय कराते हुए कहा था--“भा रतबषं में एकमात्र ठाकुर केस रीसिंह बारहठ ही ऐसे 
क्रान्तिकारी देशभक्त हैं जिन्होंने केवल स्वयं को ही नहीं, अपितु अपने भाई, पृत्र और 
जामाता को भी मातृभूमि की स्वतन्त्रता के बलिदान-यज्ञ में आहति के रूप में झोंक 


दिया है ।” 
डाक्टर रमेशचन्द्र मजूमदार ने अपने सुप्रसिद्ध अंग्रेजी ग्रन्थ भारतीय 


स्वतन्त्रता के इतिहास में इनके क्रान्तिकारी कार्यों का मूल्यांकन करते हुए लिखा है-- 
“राजस्थान में भी बंगाल के ढंग का क्रान्तिकारी संगठन बंग-भंग के बाद शीघ्र हौ खड़ा 
हो गया। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में इस संगठन के मुख्य संचालक राष्ट्रीय 
विचारों--ब्शेषकर सामाजिक तथा शिक्षा-सम्बन्धी सुधारों का प्रचार करते थे। इस . 
क्रान्तिकारी संगठन को खड़ा करने का श्रेय तीन व्यक्तियों को था। ये थे गर्जुनलाल सेठी, 
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बारहठ केस रीसिंह और खरवा के राव गोपालसिह। ज॑साकि ग्न्य क्रान्तिकारियों के 
साथ हुआ, उन्होंने अ्रपती देश-सेवा का कार्य सुधा रक के रूप में आरम्भ किया और अन्त 
क्रान्तिकारी के रूप में। यह परिवर्तन मुख्यत: श्यामजी कृष्ण वर्मा, लोकमान्य तिलक 
और अरविन्द के प्रभाव के कारण हुआ । उन तीनों महान्‌ क्रान्तिकारी नेताओ्रों का इन 
तीनों पर गहरा प्रभाव पड़ा था क्योंकि वे लोग इनके घनिष्ठ सम्पर्क में आये थे । राव 
गोपालसिह ने कलकत्ता जाकर बंगाल के क्रान्तिकारियों से भी सम्पर्क स्थापित किया 
था । अर्जुनलाल सेठी का.श्री रासबिहारी बोस के प्रमुख सहायक व प्रसिद्ध क्रान्तिकारियों 
--मास्टर अमी रचन्द, अ्वधबिहा री और बालमुकुन्द से घनिष्ठ सम्बन्ध था। विष्णदत्त 
नामक क्रान्तिकारी अध्यापक उनको एक-दूसरे से मिलाने तथा उनमें सम्पर्क स्थापित 
कराने वाली कड़ी का काम करता था । 

“क्रमश: यह क्रान्तिकारी संगठन राजस्थान के विभिन्‍न भागों में फल गया । 
ब्रिटिश भारत से भागे हुए क्रान्तिकारियों के लिए राजस्थान एक सुरक्षित शरण-स्थल 
बन गया । शचीन्द्र सान्‍्याल के संगठन के दो सदस्य बनारस से खरवा बमों के निर्माण 
करने के लिए भेजे गये। दो अन्य बंगाली क्रान्तिकारियों को १६०८ से १६११ तक 
कुचामन के ठाकुर ने ग्राश्रय दिया था । 

“इस क्रान्तिकारी दल ने जून १६१२ में जोधपुर के महन्त की हत्या कर दी । 
इस काय॑ की व्यवस्था केसरीसिंह ने की थी। हत्या का उद्देश्य क्रान्तिकारी कार्यों के 
लिए धन प्राप्त करना था। महन्त वंसे भी दुश्चरित्र था । 

“इन्हीं दिनों लार्ड कर्जन ने एडवर्ड सप्तम के राजगद्दी पर बैठने के दिन 
देहली में अत्यन्त भव्य समारोह मनाने की योजना बनाई | योजना यह थी कि उस दिन 
भारत के जितने भी राजा-महाराजा थे, वे सब अपने सामन्तों, अंगरक्षकों, राज्यचिद्नों 
ओर लावलश्कर के साथ सजे हुए हाथियों तथा घोड़ों पर सवार होकर सम्राट के प्रति- 
निधि अर्थात्‌ वायसराय लार्ड कर्जन के जुलूस में उसके हाथी के पीछे-पीछे चलें । 
समस्त दिल्‍ली सजाई जाय, सेनायें तथा सनिक बैंड आगे चलें । जुलूस ऐसा भव्य हो कि 
भारतीयों के जनमानस पर ब्रिटिश साम्राज्य की महान्‌ शक्ति की छाप अंकित हो जाय । 
जुलूस के अतिरिक्त लार्ड कर्जज ने एक विशाल दरबार का भी आयोजन किया था 
जिसमें भारत के सभी देशी नरेश सम्राट्‌ के प्रतिनिधि को नजराना भेंट कर ब्रिटिश 
सम्राट के प्रति अपनी राजभक्त का प्रदर्शन करें । दरबार ऐसा वेभवपूर्ण श्रौर शानदार 
हो कि मुगल सम्राटों का इतिहास में बहुचचित वैभव इसके सामने फीका पड़ जाय । 

“जहाँ भारत के अन्य राज्यों के नरेशों ने कर्जन के निमन्त्रण का भ्त्यन्त उत्साह 
के साथ स्वागत किया और वे शाही जुलूस और दरबार में सम्मिलित होने की तैयारियाँ 
करने लगे, वहाँ राणा प्रताप के वंशज मेवाड़ के महाराणा फतहर्सिह को देहली-दरबार 
में जाता सम्मानसूचक नहीं लगा, वरन्‌ उन्हें मानसिक क्षोभ हुआ । मेवाड़ के महाराणा 
की ओर से अनेक प्रकार की शंकायें और अड़चनें श्र अपनी प्रतिष्ठा के प्रश्न खड़े किये 
गये । चतुर लार्ड कर्जन जानता था कि स्वाभिमानी महाराणा को दबाया नहीं जा सकता 
है । अतएव उसने अत्यन्त विनम्न शब्दों में महा राणा को लिखा--“अआ,्राप ब्रिटिश सरकार 

“के परम हितंषी हैं। झ्रापकी प्रतिष्ठा तथा सम्मान का सरकार पूरा ध्यान रखेगी।” 
ला कर्जज की यह युक्ति सफल हो गई। सरल स्वभाव के महाराणा फतहसिंह ने 


प्रमुख भ्रायं क्रान्तिका री ५६५ 


दिलली-दरबार में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। 

केसरीसिंह को जब ज्ञात हुआ कि महाराणा फतहर्सिह देहली-दरवार में 
सम्मिलित होने जा रहे हैं तो उनका हृदय विषाद और क्षोभ से भर गया। उन्होंने 
महाराणा के कोप की चिन्ता न करते हुए इस अ्रवसर पर उन्हें चेतावनी देना अपना 
कत्तंव्य समझा | उन्होंने डिगल भाषा में चेतावनी के तेरह सोरठे लिखे और उन्हें 
महाराणा के पास भेज दिया । उस समय तक महाराणा की ट्रेन चित्तौड़गढ़ से ग्रागे बढ़ 
चुकी थी । ट्रेन में ही वे सो रठे महा राणा फतहर्सिह के हाथ में दिये गये और उनकी आज्ञा 
से पढ़कर सुनाये गये । उन सोरठों को सुनकर महाराणा का नुखमंडल लाल हो गया। 
उनका क्षात्र तेज जाग उठा । वे वोले---“यदि ये सोरठे हमें उदयपुर में मिल जाते तो 
हम वहाँ से प्रस्थान ही न करते | खेर, बीच से लौट जाना उचित न होगा । दिल्‍ली पहुँच- 
कर देखा जायेगा ।” 

इतिहास इस बात का साक्षी है कि स्वामी दयानन्द के शिष्य, बारहठ केस रीसिंह 
के उन सो रठों का महाराणा पर ऐसा गहरा प्रभाव हुआ कि वे अपनी स्पेशल ट्रेन से उतरे 
ही नहीं; न जुलूस में सम्मिलित हुए श्रौर न दरबार में शामिल हुए । अस्वस्थता का कारण 
बताकर लाडं कर्जन के संदेश की तनिक भी परवाह किये बिना उन्होंने अपनी स्पेशल 
ट्रेन को उदयपुर वापिस लौटाने की भ्राज्ञा दे दी। इस प्रकार ठाकुर केसरीसिंह ब्रिटिश 
सिंह तथा साम्राज्य की सत्ता के प्रतीक लार्ड कर्जन का पराभव अपनी काव्य-प्रतिभा के 
चमत्कार से कर सके । 

ठाकुर केसरीसिंह ने इस समय ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध व्यापक विद्रोह की योजना 
को क्रियान्वित करने के लिए राजस्थान तथा मध्य भारत में अनेक स्थानों पर राजपू 
तथा चा रण छात्रावास स्थापित किये । इनमें रहने वाले नवयुवकों में सशस्त्र क्रान्ति की 
भावना उत्पन्न की । स्वतन्त्रता के इस महान्‌ यज्ञ में उन्होंने भ्रनेक देशी नरेशों तथ्य 
जागीरदारों को भी सम्मिलित करने का प्रयास किया। उनकी यह योजना थी कि 
सम्पूर्ण देश में एकसाथ सैनिक क्रान्ति हो तथा सारे अंग्रेज अधिकारियों को एकसाथ 
गिरफ्तार कर लिया जाय । इसके बाद कौन किस क्षेत्र में कानून तथा व्यवस्था का 
प्रबन्ध करेगा, इस बारे में भी सब बातें निश्चित कर ली गई थीं। किन्तु उस समय 
ब्रिटिश सरकार के गुप्तचर विभाग को इस योजना की गन्ध ग्रा गयी। अंग्रेज चौकन्ने 
हो गये। केसरीसिंह बारहठ, अर्जुनलाल सेठी, राव गोपालर्सिह की गतिविधियों पर कड़ी 
दुष्टि रखी जाने लगी। इससे बचने के लिए श्री सेठी अपने विद्यालय को जयपुर से 
इन्दौर ले गये | यह वस्तुतः स्कूल न होकर क्रान्तिकारी नवयुवकों के प्रशिक्षण का केन्द्र 
था। इन्दौर में इस विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों में सर्व श्री माणक चन्द, जयचन्द मोतीचंद 
तथा केसरीसिंह के भाई जोरावरसिंह ने आरा जिले में नियाज के एक धनी महन्त की 
हत्या क्रान्तिकारी कार्यों के लिए घन पाने की दृष्टि से की थी। 

कुछ समय बाद पुलिस ने जोधपुर के महन्त प्यारेराम तथा आरा के महन्त 
की ह॒त्याओं का पता लगा लिया । अपने पिता की मृत्यु के समय ठाकुर केसरीसिंह 
जोधपुर में कुछ समय रहे थे । उस समय उन्हें राजघराने से सम्बद्ध एवं समृद्ध महन्त 
प्यारेराम के दुराचरण एवं कुकर्मों की सूचना मिली । उन्होंने वहाँ के लोगों को कहा--- 
“घिककार है तुम्हारे जीवन को जो कलंकस्वरूप दुराचारी महन्त को सहन करते हो ! ” 
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उसके वध से न केवल एक लम्पट दुश्चरित्र महन्त के अ्नाचार और अत्याचार से 
छटकारा मिलता, अपितु क्रान्तिका री कार्यों के लिए धन भी प्रभूत मात्रा में मिल सकता 
था। ग्रतः शांतभानु लाहिरी बद्रीनाथ-यात्रा के त्रहाने से उसे कोटा लेआया और यहाँ 
राजपूत छात्रावास में उसे ठहराया गया । इसकी चावी केसरीसिंह बारहठ के पास थी। 
इसके बाद यह पता नहीं चला कि उसका क्या हुआ । सम्भवत: उसकी हत्या कर दी गई। 
इन्दौर में सेठी के विद्यालय की तलाशी लेने के बाद वहाँ का पुलिस अधिकारी इस मामले 
में ठाकुर केसरीसिंह की गिरफ्तारी के लिए कोटा पहुँचा। उस समय वे अपने गाँव 
शाहपुरा गये हुए थे। पुलिस अधिकारी के वहाँ जाने पर राजाधिराज शाहपुरा-नरेश ने 
न केवल केस रीसिंह को गिरफ्तार करवाया, अपितु केसरीसिंह और उसके भाइयों की 
जागी र, हवेली और सम्पत्ति जब्त कर ली। केसरीसिह के भाई जोरावरसिह तथा पूृत्र 
प्रतार्पसिह उनकी गिरफ्तारी से पहले ही फरार हो गये । 

प्यारे राम की हत्या के अपराध में ठाकुर केसरीसिंह गिरफ्तारी के बाद मुकदमा 
चलाने के लिए कोटा लाये गये। यद्यपि पुलिस ने इस आ्रारोप को सिद्ध करने के लिए 
पूरा जोर लगाया, अनेक प्रमाण प्रस्तुत किये, किन्तु मुकहृमा सुनने वाले कोटा के 
तत्कालीन न्यायाधीश श्री विशनलाल कौल की दृष्टि में इनसे केस रीसिंह पर अ्भियोग 
प्रमाणित नहीं होता था, अत: इनके स्थान पर नये जज श्रीराम भार्गव नियुक्त किये 
गये । इस मामले में केसरीसिंह के अतिरिक्त शान्तभानु लाहिरी, हीरालाल जौहरी, 
लक्ष्मी लाल, डॉक्टर गुरुदत्त और रामकर्ण भी अभियुक्त थे। पुलिस ने लक्ष्मी लाल 
को सरकारी गवाह बना लिया । उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने साथियों को 
फँसा दिया | ठाकुर केसरीसिह बारहठ, शान्तभानु लाहिरी और रामकर्ण को आजन्म 
कारावास और हीरालाल जौहरी को सात वर्ष की कंद का दण्ड दिया गया | भारत- 
सरकार उन पर क्रान्तिकारी दल से सम्बद्ध होने के कारण राजद्रोह का मामला भी 
चलाना चाहती थी, किन्तु उस समय भारत सरकार के गुप्तचर विभाग के संचालक 
सर चाल्स क्लीवलंण्ड इस विषय में आवश्यक पुष्ट प्रमाण नहीं प्रस्तुत कर सके, अतः 
उन्हें हत्या के अ्रपराध में उपर्यक्त दण्ड दिया गया। 

भारत सरकार यह नहीं चाहती थी कि ठाकुर केसरीसिंह बारहठ को कोटा की 
जेल में रखा जाय । यहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। राज्य के उच्च पदाधिका री, जागी र- 
दार तथा सम्भ्रान्त सज्जन उनसे मिलने के लिए जेल में आते रहते थे। ग्रतः भारत- 
सरकार के राजनंतिक विभाग के दबाव से उन्हें उस समय कंदियों के साथ दृब्यंवहार 
तथा अत्याचा रों के लिए बदनाम बिहार की हजारीबाग जेल में भेज दिया गया । किन्तु 
यहाँ जेल के सुपरिण्टे डेंट कनंल मीक तथा उनकी पत्नी उनके व्यक्तित्व से इतने प्रभावित 
हुए कि वे उनके प्रशंसक बन गये । कर्नल मीक जब अपनी पत्नी के साथ कैदियों के 
निरीक्षण के लिये जेल ग्राये तो उन्होंने देखा कि ठाकुर केस रीसिह के वस्त्र उजले थे, 
उनका लोटा, तसला और कंदी की संख्या बताने वाली प्लेट चाँदी की तरह चमक रही 
थी । यह देखकर उन्हें बड़ा ग्राश्चयं हुआ्ना । उन्होंने जब इसका कारण पूछा तो श्री बारहठ 
ने उत्तर दिया--“यद्यपि ये वस्तुयें जेल की हैं, पर बीस लम्बे वर्षों में मेरे उपयोग में 
आने वाली हैं, अतः उन्हें स्वच्छ रखना मेरा कतंव्य है । कर्नल मीक को यह बताया 
गया कि वे जब गेहूँ बीनते हैं तो भारत का मानचित्र गेहूँ के दानों से बनाकर अन्य 
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कैदियों को भारत के इतिहास, भूगोल आदि की जानकारी देते हैं । श्रीमती मीक को 
यह जानकर ग्राश्चयं हुआ कि वे संस्कृत के विद्वान और कवि हैं। वह बारहठ जी से 
नियमित रूप से संस्कृत पढ़ने लगी । प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति पर जब विजय-प्राप्ति, 
के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने बन्दियों कों रिहा करने का आदेश दिया तो कर्नल मीक 
के प्रयासों से ठाकुर केसरीसिंह कारागार से १६१६ में मुक्त हो गये । उनके घर लौटने 
पर कोटा स्टेशन पर प्रशंसकों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इसी संमय उन्हें 
यह बताया गया कि हाडिग बमकाण्ड में पकड़े गये उनके पुत्र प्रतापर्सिह को अंपमें दल 
का भेद बताने के लिये भीषण यातनायें दी गईं, किन्तु उन्होंने कोई रहस्य नहीं खोला, 
इस पर दारुण यन्त्रणायें देकर उन्हें जेल में ही मार डाला गया। यह हृदय-विदारक 
समाचार सुनकर उन्होंने केवल इतना ही कहा कि “माता का पुत्र माता के कंधनों को 
काटने के लिये बलिदान हो गया है।'' 

ठाकुर केसरीसिह के जेल में से रिहा होने के बाद कोटा राज्य ने भारत सरकार 
से यह शिकायत की कि आपने हमारे राज्य के कैदी को बिना हमारी' सहमति के कंसे 
छोड़ दिया ? भारत के राजनंतिक विभाग ने इस मामले में अपनी भूल मान ली और 
कोटा राज्य को लिखा कि ठाकुर केसरीसिंह आपके राज्य में है, भ्राप चाहें तो उन्हें 
गिरफ्तार कर सकते हैं। यह समाचार पढ़कर केसरीसिंह के मित्र और सहयोगी बड़े 
चिन्तित हुए। राजषि पुरुषोत्तमदास टण्डन तथा गणेशशंकर विद्यार्थी ने उनसे कोटा 
राज्य से बाहर चले जाने को कहा। शुभचिन्तकों के भ्रनु रोध को स्वीकार करके वे कानपुर 
चले गये, किन्तु वहाँ उन्होंने यह कहा कि “मैं सर्दव ब्रिटिश सरकार द्वारा देशी राज्यों 
के अधिकारों को हड़पने का विरोध करता रहा हूँ। अ्रतट: जब भारत सरकार ने कोटा 
राज्य को मुझे गिरफ्तार करने का अधिकार दिया है तो मुझे इसका स्वागत करना 
चाहिये। इस दशा में मेरा कोटा जाना उचित है, मैं वहाँ वापस जाऊँगा | यदि मैं पुन: 
गिरफ्तार हो जाऊं तो आप जंसा चाहें, व॑ंसा आन्दो लन छेड़ सकते हैं । यदि भारत माता 
की सेवा में सारा जीवन जेल में बिताना पड़े तो मैं इसे साथ क समभूगा ।” 

कानपुर से ही श्री केसरीसिंह ने कोटा के महाराज को एक पत्र में सूचित किया 
कि “भारत सरकार ने मुझे कारागार से मुक्त करके कोटा राज्य का ग्रपमान किया है, 
यह मुझे स्वीकार नहीं है। कोटा रियासत की प्रतिष्ठा और उसके अधिकारों की रक्षा 
के लिये मैं स्वयं कोटा जेल के द्वार पर पहुँच जाऊंगा और शेष जीवन जेल में ही व्यतीत 
करूँगा। जेलर को आ्रादेश कर दिया जाय कि मैं वहाँ पहुँच तो मुझे जेल में रख लिया 
जाय । पत्र में उन्होंने कोटा जेल में पहुँचने की तिथि भी लिख दी । 

उपर्युक्त निश्चित तिथि से पहले ही कोटा-नरेश ने ठाकुर केस रीसिंह को बुला 
भेजा और अपने दीवान चौबे रघुनाथदास के सामने यह बात कही कि “उस समय भी 
हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें कारावास का दण्ड दिया जाय, किन्तु हम विवश थे। इस 
समय तो हमने रियासत के अधिकारों की रक्षा के लिये भारत सरकार से लिखा-पढ़ी 
की थी, उसने भूल स्वीकार कर ली, यही हमारी इच्छा थी । तुम्हें पुन: जेल में रखने का 
हमारा तनिक भी इरादा नहीं है ।' 

अपने जीवन के संध्याकाल में उनकी यह इच्छा थी कि देशी राज्यों में राज़- 
नेतिक जागृति उत्पन्न करने के लिये श्री जमनालाल बजाज के सहयोग से वर्धा से 
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“राजस्थान केस री” नामक पत्र का प्रकाशन किया जाय । उन्होंने इसके लिये आवश्यक 
तैयारियाँ भी शूरू कर दीं । किन्तु कर्तल मीक के परिचय से पूर्व उन्हें जेल में जो 
यातनायें दी गई थीं, उनके कारण उनका स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा। वे वर्धा में 
राजस्थान केसरी का सम्पादन नहीं कर सके और यह कार्य विजयसिह पथिक को 
सौंपकर को टा चले आये । यहीं उनका निधन हुआ । 

ठाकुर केसरीसिंह न केवल डिंगल भाषा के कविशिरोमणि और राजनीति- 
विशारद थे, अपितु मूर्धन्य देशभक्त थे । उनमें मात्‌भूमि के प्रति इतना अधिक प्रेम था 
कि उसके लिए उन्होंने अपनी तथा अपने समस्त परिवार के तन-मन-धन की आहुति दे 
दी थी। हजारीबाग जेल से उन्होंने भ्रपनी पुत्री को एक पत्र में लिखा था---“तुम 
अवश्य यह जानकर संन्‍्तुष्ट होगी कि भारत के एक महत्त्वपूर्ण प्रदेश में जागृति होने 
का प्रारम्भ अपने कुट॒म्ब की महान्‌ आहुति से हुआ है। इस राजसूय यज्ञ में हम लोगों 
की बलि मंगलमय हुई है।” इसमें कोई सन्देह नहीं कि राजस्थान में मातृभूमि की 
स्वतन्त्रता के प्रयास का श्रीगणेण करने वालों में वे प्रमुख थे और उनकी अनुपम बलिदान- 
गाथा राजस्थान के स्वतन्त्रता-संग्राम का स्वणिम पृष्ठ है। 

प्रतार्पसह बारहठ--ठाकुर केसरीसिंह बारहठ के सुपुत्र प्रतापसिह ने देश- 
भक्ति का पहला पाठ अपने पिता को गोदी में बैठकर पढ़ा था।, उनके पिता की शुरू से 
ही यह इच्छा थी कि उनका बेटा मातृभूमि की स्वतन्त्रता के संघर्ष में उनसे भी अधिक 
उत्साह, जोश, तत्परता और तन्‍मयता से भाग ले। प्रतापसिंह का बचपन कोटा में 
बीता, वहीं उनका विद्यारम्भ हुआ | तत्पश्चात्‌ वे ग्रजमेर के दयानन्द एंग्लो-बंदिक 
स्कूल में पढ़ने लगे । वे विद्यालय में केवल ज्ञानप्राष्ति के ही लिए प्रविष्ट हुए थे; उनका 
उद्देश्य कोई डिग्री या डिप्लोमा लेने का नहीं था । उनके पिता का कहना था कि 
अंग्रेजों ढ्वारा चलाये जाने वाले विद्यालय और विश्वविद्यालय गुलामों को पंदा करने 
वाले का रखाने हैं, जहाँ भारत के नौजवानों को पराधीनता में ही प्रसन्‍न रहने का पाठ 
पढ़ाया जाता है । भरत: प्रतापसिंह मैट्रिक तक पढ़े, किन्तु उन्होंने इसकी परीक्षा देने की 
ग्रावश्यकता नहीं समभी | 

इसी समय राजस्थान के प्रसिद्ध देशभक्त और स्व॒तन्त्रता-सेनानी श्री अर्जुन- 
लाल सेठी ने 'जैन वद्धंमान विद्यालय' की स्थापना जयपुर में की। इसमें श्री सेठी 
छात्रों को देश की स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा प्रदान करते थे, भ्रतः 
श्री प्रतापसिह देशभक्ति की दीक्षा लेने के लिए इस विद्यालय में चले आये । यहाँ रहते 
हुए उनके मन में स्वाधीनता-संग्राम में भाग लेने की भावना बलवती होने लगी। इसे 
अ्रधिक पुष्ट करने के लिए इनके पिता ने इन्हें दिल्‍ली में मास्टर ग्रमीरचन्द के चरणों में 
बैठकर क्रान्तिकारी कार्यों की शिक्षा लेने के लिए भेजा। पहले मास्टर अमीरचन्द के 
विद्यालय के क्रान्ति-विषयक कार्यकलापों का उल्लेख हो चुका है। उन्हें हाडिग बमकाण्ड 
में फाँसी की सजा हुई थी । मास्टर श्रमी रचन्द को नौजवान प्रतापसिंह क्रान्तिकारी कार्यों 
के सर्व था उपयुक्त कार्यकर्ता प्रतीत हुए | प्रताप उनकी निगाहों में चढ़ गये । १६११ में 
रासबिहारी बोस जब राजस्थान में क्रान्तिकार्य को बढ़ाने के लिये एक साहसी जीवट 
वाले नवयुवक की खोज में थे तो मास्टर अमीरचन्द ने दिल्‍ली में उनके सम्मुख प्रताप 
को प्रस्तुत करते हुए कहा कि “यह नवयुवक उनके कार्य को अच्छी तरह कर सकता है।” 
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रासबिहारी सर्वथा ग्रपरिचित नौजवान को यह जिम्मेदारी सौंपना बड़ा खतरनाक 
समभते थे । मास्टर भ्रमी रचन्द ने उन्हें पूर्ण विश्वास दिलाया कि इस नवयुवक पर पूरा 
भरोसा रखा जा सकता है। इस आश्वासन पर रासबिहारी ने उन्हें म्रपने दल का सदस्य 
बना लिया । कुछ दिनों में श्री बोस उनके का से इतने अ्रधिक प्रसन्‍न हुए कि वे इन पर 
पूरा भरोसा रखने लगे। प्रताप उनका दायाँ हाथ बन गये । 

रासबिहारी ने प्रताप को कुछ समय तक अपने पास रखा और उन्हें इस बात का 
प्रशिक्षण दिया कि क्रान्ति का संगठन भर सशस्त्र विद्रोह की तैयारी कैसे की जाती है। 
इसके बाद उन्होंने प्रताप को राजस्थान की सैनिक छावनियों में सैनिकों में विद्रोह का 
प्रचार और संगठन करने के लिए भेज दिया। इस समय उनकी आयु केवल बीस वष थी, 
किन्तु वे राजपूताने में क्रान्तिकारियों के लोकप्रिय नेता बन गये और विभिन्‍न छावनियों 
में घूम-घूमकर सरकारी फौजों के सिपाहियों को विद्रोह के लिए तैयार करने लगे, 
सवंत्र क्रान्ति के सन्देश का प्रसार करने लगे । 

इस समय भीषण सरकारी दमन से क्रान्तिकारी कार्यों में शिथिलता आने लगी 
थी । लाला हरदयाल, सरदार अजीतसिह, सूफी अम्बाप्रसाद के विदेश चले जाने से 
क्रान्तिकारी गतिविधियाँ कम होने लगी थीं । जनता में निराशा की भावना बढ़ रही थी, 
ऐसो स्थिति में रासबिहारी बोस ने इस आन्दोलन को नया आयाम प्रदान करने, हताश 
भारतीय जनता में स्वाधीनता की नूतन आशा का संचार करने तथा ब्रिटिश सरकार का 
जनता पर रोब, दबदबा और आतंक मिटाने की दुष्टि से तत्कालीन वायस राय ला्ड 
हाडिग के दिल्‍ली में प्रवेश के ग्रवसर पर २३ दिसम्बर १६१२ को हाडिग पर बम फेंकने 
का निर्णय किया । रासंबिहारी बोस ने इसकी योजना अपने सहयोगियों--मास्टर 
ग्रमी रचन्द, भाई बालमुकुन्द, अवधबिहा री, अपने सेवक बसन्‍्तकुमार विश्वास, प्रतापसिंह 
एवं उनके चाचा जोरावरसिंह के सहयोग से बनाई। सबको उनके निश्चित कार्य सौंप 
दिये गये । 

वायसराय के आगमन के अवसर पर २३ दिसम्बर १६१२ को रेलवे स्टेशन 
तथा दिल्‍ली की नगरी दुल्हन की तरह भण्डियों, पताकाओं, तोरणों, वन्दनवारों से खूब 
सजाई गई । लार्ड हाडिग की ट्रेन ज्योंही दिल्ली स्टेशन के प्लेटफामं पर पहुँची, लाल 
किले से तोपें भारी गड़गड़ाहट के साथ भारत में ब्रिटिश राजा के प्रतिनिधि को सलामी 
देने लगीं । सब राजा-महाराजाओों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वायसराय की 
एक शोभायात्रा का श्रायोजन हुआ । जुलूस के आगे फौजी बेण्ड-बाजे बज रहे थे । लाई 
हाडिग को बहुत ऊँचे गजराज पर सजे हुए हौदे में बिठाया गया। यह शानदार जुलूस 
स्टेशन से चाँदनी चौक की ओर चला । सारी दिल्ली इसे देखने के लिए उमड़ पड़ी । बाहर 
से भी देश के हर कोने से लोग इस शोभायात्रा को देखने आये । जब यह जुलूस चाँदनी 
चौक में पंजाब नेशनल बैंक के भवन के सामने पहुँचा तो एक भयंकर धमाका हुआ । धूलिया 
कटरे की ओर से एक बम लार्ड हाडिग के हौदे के पिछले भाग पर लगा। लार्ड हाडिग 
पर छत्र लगाये हुए रामपुर राज्य के जमादार महावीरसिंह की इस बम-विस्फोट में 
तुरन्त मृत्यु हो गई | हौदे का पिछला भाग टूट गया, लार्ड हाडिग को पीठ तथा कन्धे पर 
चोट आई । वे बेहोश होकर हौदे पर लुढ़क गये । 

एक ब्रिटिश लेखक मार्क बेन्स जोन्स ने ब्रिटिश दृष्टिकोण से इस घटना का 
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क्ज॑न करते हुए लिखा है'--''कहा जाता है कि इस शोभा-यात्रा में बम-विस्फोट से कुछ 
पहले (भावी भअनर्थ की ग्राशंका का) पूर्वानुमान करते हुए लार्ड हाडिंग ने अपनी पत्नी 
से कहा था कि 'मुझे विश्वास है कि कोई भयंकर घटना घटने वाली है । कुछ क्षण बाद 
उन्हें पीठ पर कड़ी चोट लगने और जलने की अनुभूति हुई। हाथी खड़ा हो गया | यह 
विस्फोट इतना सहसा हुआ था कि किसी को यह पता न चल सका कि क्या हुग्ना है । 
महावत हाथी को अंकुश लगाकर ग्रागे बढ़ाने की विफल चेष्टा कर रहा था। छत्रधारी 
सेवक उसी समय मर गया और उसका शव होदे के रस्से में उलभ गया। लेडी हाडिग 
ने देखा कि उनके पति का चेहरा पीला पड़ गया है, कोट फट गया है, शरीर से खन बह 
रहा है, वे भ्रचेत हो गये हैं। लेडी हा्िंग ने बड़े धैयंपूवंक पति को हाथी से उतारा। 
हाथी इस विस्फोट से इतना डरा हुआ था कि महावत के बार-बार प्रयत्न करने पर भी 
जब वह नीचे जमीन पर नहीं बेठा तो पंकिंग केसों से सीढ़ी बनाकर वायसराय को 
लेडी हाडिग ने बड़े धैर्य से नीचे उतारा | होश में श्राने पर हा्डिंग ने जुलूस को निश्चित 
कार्यक्रम के अनुसार झागे बढ़ने का आदेश दिया ग्लौर मोटर पर बंठकर वायसरीगल 
लॉज (वायसराय के निवासस्थान) पर पहुँचे। किन्तु घर में उस समय केवल उनकी 
लड़की ही थी। 

“सभी नौकर जलूस देखने गए हुए थे । वायसराय को बिस्तर पर लिटाने के 
बाद यह पता लगा कि उनके घाव इतने खतरनाक नहीं, जितने पीड़ादायक हैं, क्योंकि 
इस बम में भरी हुई कीलें, ग्रामोफोन की सुइयाँ श्ौर पेच हाडिग के कन्धों तथा गले के 
पिछले हिस्से के अ्रन्दर चले गये थे और बड़ा कष्ट दे रहे थे । इन्हें निकालने के लिए कई 
प्रॉपरेशन करने पड़े थे | दस हफ्ते बिस्तर पर पड़े रहने के बाद ही लार्ड हार्डिग स्वस्थ 
हो सके । 

बीर सावरकर ने इस घटना का राष्ट्रीय दृष्टिकोण से वर्णन करते हुए लिखा 
है--“२३ दिसम्बर १६१२ को हाथी पर बेठे वायसराय हाडिग का जुलूस निकला। 
वायसराय के साथ अपने सेना के प्रमुखों को लिये राजा-महाराजा भी थे । तलवारें चमक 
रही थीं। फौजी बंण्ड सेनिकों को सलामी दे रहा था। यूनियन जंक लहरा रहा था । 
तोपें चल रही थीं । एक लाख लोग तमाशा देखने के लिए एकत्र हो रहे थे | हमारी 
भारतभूमि पर हमारा राष्ट्रीय भ्रपमान हो रहा था। नचबंया उस पर नाच रहे थे। 
राष्ट्र के लिए यह शोभायात्रा नहीं, शोकयात्रा थी। स्वभावत: जब सभी लोग चाँदनी- 
चौक में फूल और नारियल बरसा रहे थे, तब जिन्होंने इसे ग्रपमान समभा उनके प्रति- 
निधियों ने बम फेंका जिससे हाथी डर के मारे भागा, एक एडिकांग मारा गया और 
वायस राय को रक्‍त-स्नान करवाया । पाँच मिनट तक तो सबने यही समझा कि वायसराय 
चल बसा है । सचमुच ही शोभायात्रा शोकयात्रा में बदल गई।' 

ग्रभी तक यह विवादास्पद है कि यह बम किसने फेंका था । यह रासबिहारी, 
बसन्‍्तकुमार विश्वास, प्रतापसिह बारहठ तथा इनके चाचा जोरावरसिह का सम्मिलित 
प्रयत्न था और इनमें से किसी ने यह बम फेंका था । इस घटना के बाद प्रतापश्िह आऔर 
जोरावरसिह भागकर यमुना नदी के तट पर ग्राये । उस समय इसमें बाढ़ ग्राई हुई थी। 


१. माकक बेन्स जोन्स--दी वायसरायज झ्राफ इण्डिया, लंदन १६८२, पृष्ठ २१६-७ 
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दोनों सात घंटे तक इसमें तैरते रहे, कई बार वे पुल के खम्भे पकड़कर लटक जाते थे । 
जब नदी-किनारे के दो सिपाहियों को उन पर सन्देह हुआ तो वे उन्हें मारकर नदी पार- 
कर भाग गये । 

ग्रब प्रतापसिह गुप्त रूप से राजपूत सिपाहियों में बगावत फंलाने का प्रचार 
करने लगे। इस काम के लिये राजपूताना, पंजाब और हैदराबाद तथा दूर-दूर की 
छावनियों में जाने लगे। इन दिनों पुलिस रासबिहारी का पीछा कर रही थी। इससे 
बचने के लिये वे दिल्‍ली से काशी और वहाँ से नवद्वीप पहुँचे । भावी कार्यक्रम के लिये 
ग्रावश्यक निर्देश पाने के लिये प्रतापसिह भारी खतरा उठाकर भी नवद्वीय में अपने गुरु 
से मिलकर राजपूताना लौट आये और पुनः राजस्थान में क्रान्ति की अलख जगाने लगे। 

इसी समय प्रतापसिह के पिता ठाकुर केस रीसिंह को आजन्म कारावास का दण्ड 
मिला | इस पर पूत्र ने पिता को जेल में यह सन्देश भिजवाया कि “आझ्राप चिन्ता न करें, 
ग्रभी तक प्रतापसिह जिन्दा है ।' इस समय यद्यपि उनके नाम वारण्ट निकला हुआ था, 
पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी, किन्‍्त्‌ वे निर्भीकतापूर्वक अपने क्रान्तिकारी कार्यों में लगे 
रहे। पुलिस उन्हें नहीं पकड़ सकी । किन्त्‌ ग्रन्त में अपने एक पुराने क्रान्तिकारी साथी के 
विश्वासधात के कारण वे पकड़े गये । जोधएुर के निकट आशानाडा का स्टेशन मास्टर 
पहले इनके दल में था। बाद में जब उसके पास बम पकड़ा गया तो वह बचने के लिये 
सरकारी गवाह बन गया और उसने सरकारी नौकरी कर ली। प्रताप को इस बात का 
पता नहीं था। जब उसे पुराना मित्र समभते हुए वे उसे मिलने गये तो उसने धोखे से 
इन्हें पकड़वा दिया । 

प्रतापरसिह को बरेली जेल में रखकर उनसे हाडिग बमकाण्ड से सम्बद्ध सभी 
क्रान्तिकारियों का भेद लेने का पूरा प्रयत्न किया गया । भारत सरकार के गुप्तचर 
विभाग के निदेशक सर चाल्स क्लीवलंण्ड सदल-बल बरेली पहुंचे । उन्हें विश्वास था 
कि वे २२ वर्ष के नवयुवक से क्रान्तिकारियों की सब गतिविधियों का पूरा पता पा लेंगे। 
प्रतापसिह को अपने साथियों का भेद बताने के लिए सब तरह के प्रलोभन दिये गये । 
उन्हें कहां गया कि ऐसा करने पर ऊँचा पद दे दिया जायगा, लाखों रुपये का इनाम 
मिलेगा, उनके पिता ठाकुर केसरीसिह को जेल से रिहा कर दिया जायगा, चाचा 
ठाकुर जोरावरसिह के नाम निकाला गया गिरफ्तारी का वारण्ट रह कर दिया जायगा, 
उनके बाप-दादा की लाखों रुपये की जो जमीन, जायदाद, मकान आदि की सम्पत्ति जब्त 
कर ली गई है, वह वापिस कर दी जायगी | जब इन सब प्रलोभनों का प्रताप पर कोई 
प्रसर नहीं पड़ा तो उन्हें कहा गया कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिये निरन्तर रोती रहती 
है और बड़ी दुःखी है। उसका दुःख दूर करना तुम्हारा कतंव्य है। इस पर प्रताप ने 
क्लीवल॑ण्ड से कहा--“'तुम कहते हो कि मेरी माँ मेरे लिये रोती है और बहुत दुःखी है। 
लेकिन मैं किसी और माँ के रोने का कारण नहीं बन सकता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो 
वह मेरी ग्नसली मुत्यु होगी और मेरी माँ के लिए कलंक होंगा। 

जब ब्रिटिश सरकार सब प्रकार के प्रलोभन देकर भी प्रताप से उसके साथियों 
का भेद पाने के प्रयास में सफल नहीं हुई तो उन्हें सब प्रकार की भीषण यातनायें और 
थन्त्रणायें दी गईं कि वे किसी प्रकार इनकी भयंकर पीड़ा से बचने के लिए अपने सब 
रहस्य सरकार को बता दें, किन्तु प्रतापसिह राणाप्रताप की भाँति अपने प्रण पर ग्रटल 
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और भ्डिग बने रहे और सरकार उनसे कोई महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में सफल 
न हो सकी । प्रताप की बीरता की प्रशंसा और अपनी पराजय स्वीकार करते हुए गुप्तचर- 
विभाग के निदेशक सर चाल्स क्लीवलंण्ड ने लिखा था--“मैंने आ्राज तक प्रताप्सिह 
ज॑सा वीर और विलक्षण बुद्धि का बालक नहीं देखा। उसे तरह-तरह से सताये जाने में 
कोई कमी नहीं रखी गई, किन्तु वह धीर पुरुष टस से मस नहीं हुआ । वह गजब का 
कष्ट सहने वाला था। हमारी सब चालें बेकार हुईं | हम सब हार बंठे । उसी की बात 
ग्रचल रही, वह विजयी हुआ ।” 

डाक्टर रमेशचन्द्र मजूमदार ने भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम के इतिहास में 
प्रतापसिह के बारे में लिखा---“ (राजस्थान के) उन तरुण क्रान्तिकारियों में सबसे प्रसिद्ध 
ठाकुर केसरीसिह के पुत्र प्रतापसिह बारहठ थे, जिन्होंने रासबिहारी बोस द्वारा आयोजित 
अनेक षड़्यन्त्रों में महत्त्वपूर्ण भाग लिया। वे एक शहीद की मौत मरे और उन्होंने 
भयंकर यातनाओं के सम्मुख भ्रदम्य साहस और अद्भुत कष्ट-सहिष्णुता का परिचय 
दिया।! 

ठाकुर जोराबरसिह बारहठ--ठाकुर केसरीसिंह के भाई और प्रतापसिह के 
चाचा ठाकुर जोरावरसिंह १६१२ के हाडिग बमकाण्ड में रासबिहारी के सहयोगी थे । 
वे पुलिस द्वारा पकड़े नहीं जा सके और उन्हें २५ वर्षो तक भीषण कष्ट सहते हुए फरारी 
का जीवन व्यतीत करना पड़ा । इसकी बड़ी रोमांचक गाथा ठाकुर केसरीसिंह बारहठ 
की पोती श्रीमती राजलक्ष्मी साधना ने प्रस्तुत की है। यहाँ इसके आधार पर इनका 
संक्षिप्त परिचय दिया जायगा | 

ठाकुर जोरावरसिह ने बचपन से ही अपने भाई ठाकुर केसरीसिंह बारहठ के 
साथ अपने पिता से आर्यंसमाज के विचारों के साथ देश-भक्ति का पाठ पढ़ा और उनके 
साथ देश की स्वतन्त्रता के लिये सशस्त्र क्रान्ति और विद्रोह की योजना में सम्मिलित हो 
गये । ठाकुर जोरावरसिंह की पोती राजलक्ष्मी साधना ने अपने दादा केस रीसिंह के मुख 
से सुने वर्णन के भ्रनुसार हाडिग पर बम फेंकने का श्रेय ठाकुर जो रावरसिंह को दिया है। 
उनके शब्दों में रासबिहारी बोस के नेतृत्व में क्रान्तिकारी दल ने यमुना के पार एक जगह 
शस्त्र ओर बम बनाने का केन्द्र बना रखा था। इस बात की योजना पूर्व-निर्धारित थी 
कि दिल्‍ली को राजघानी बनाने के समय वायसराय लाड्ड हाडिम पर बम फेंककर यह 
बताया जाय कि दिल्ली को अंग्रेजों द्वारा राजधानी बनाने से भारतीय खुश नहीं हैं । 

क्रान्तिकारी दल ने पहले यह कार्य कुंवर प्रतापरसिह को सौंपा और कई महीनों 
तक ये यमुना-पार पत्थर से निशाना लगाने का अभ्यास करते रहे । पर जब इसका समय 
पास झ्राया तो सबने सोचा कि प्रताप मँकले कद का है, हो सकता है कि भीड़ आगे आ 
जाय और निशाना गलत हो जाय | इस पर यह कार्य जोरावरसिंह को सौंपा गया । 
निश्चित समय पर बम लेकर नाव द्वारा यमुना पार करने की योजना बनाई । इसे सफल 
बनाने के लिए पहले से ही गोटे-किनारी के कपड़े बम को छिपाने के लिये खरीद लिये। 
उसमें बम छिपाये, कपड़ों की पोटली उठाये जब प्रताप और जोरावरसिह जमना पार 
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करने के लिए नाव पर चढ़ें तो बीच में किसी ने कहा-- “सामान नीचे रख दो । गोद में 
क्या उठाये हो ? ”” तब जो रावरसिंह ने कहा---“भाई, हम भात भरने जा रहे हैं, कपड़े 
बिगड़ने का डर है । इस तरह यह उस पार उतर गये। उसी पोटली में एक बुर्का भी 
था, जो इनके नाप से सिलाया गया था। ये दोनों काका-भतीजा अपना स्थान पूछते- 
पुछते चाँदनी चौक पहुँच गये और वायसराय के हाथी का इन्तजार करने लगे । प्रताप 
नीचे खड़े थे और ऊपर महिलाओं के बीच में बुर्का पहनकर बम लिये जो रावरसिंह खड़े 
हो गये । उनका निशाना बड़ा सधा हुआ था। ज्योंही वायसराय लार्ड हाडिग का हाथी 
सामने झ्राया, महिलाओं में (उसे देखने के लिए) खलबली मच गई और बम फेंकते समय 
इन्हें किसी महिला की कोहनी का घकका लग गया। इसी से निशाना थोड़ा-सा चूक 
गया । बम होदे के बीच में लार्ड हाडिग के पीछे की तरफ गिरा जिससे उनका सोने का 
छत्र लिये जमादार वहीं लुढ़क गया और हाडिग घायल हो गये | एक क्षण में सारी 
दिल्‍ली में चारों ग्रोर खलबली मच गई। पुलिस और फौज का जाल बिछ गया । इससे 
बचने के लिए प्रताप और जोरावरसिंह यमुना में कूद गये श्र पार चले गये । 

इस समय वे इस बात का प्रयास कर रहे थे कि सारे देश में एकसाथ क्रान्ति 
करके सब अंग्रेज श्रफसरों को गिरफ्तार कर लिया जाए। ऋरान्तिकारियों को हथियार 
खरीदने के लिए प्रायः बन की आ्रावश्यकता बनी रहती थी। इसकी पूर्ति के लिए उन« 
दिनों क्रान्तिकारी धनी एवं दुश्चरित्र महन्तों की हत्या करके इनकी सम्पत्ति लूटा करते 
थे। ठाकुर जो रावरसिंह ने इस प्रकार की एक योजना बिहार के आरा जिले के नियाज 
के धनी महन्त के लिए बनाई। इसमें उनके साथ भ्रर्जुनलाल सेठी के विद्यालय के छात्र 
माणकचन्द, जयचन्द और मोतीचन्द भी सम्मिलित थे । पुलिस ने जब इन्दौर में सेठी के 
विद्यालय तथा छात्रावास की तलाशी ली तो उसे इस ह॒त्या का भी सुराग मिल गया। 
किन्‍्तू पुलिस इस मामले में जोरावरसिंह को गिरफ्तार नहीं कर सकी और वे १६१४ 
में आरा केस में फरार हो गये । 

पुलिस ने उनके चार साथियों को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया। 
वे फाँसी पर लटका दिये गये । श्रब इस मामले में केवल जो रावरसिंह ही बचे थे। पुलिस 
ने इन्हें पकड़वाने वाले को सवा लाख रुपये का इनाम घोषित कर दिया, किन्तु वे मध्य 
भारत के घने जंगलों में कई वर्ष तक अज्ञातवास में रहे। एक बार पैर में फोड़ा होने पर 
ये कोटा में इलाज के लिए १६२०-२१ में केस रीसिंह के पास आये । वे कुछ समय पहले 
जेल से रिहा हुए थे। उन पर ब्रिटिश सरकार के जासूसों की कड़ी निगाह रहती थी । 
अतः उन्होंने इन्हें अपने घर में ताले में बन्द करके रखा। ग्राधी रात को सब नौकरों के 
चले जाने पर इन्हें खाना और दवा दी जाती थी, मरहम-पट्टी की जाती थी। सवेरे 
४ बजे फिर कमरे में ताला लगा दिया जाता था। कोटा में इन्हें देर तक॑ रखना खतरे 
से खाली नहीं था। अ्रत: तीन-चार दिन बाद आधी रात को चारे की बैलगाड़ी में छिपाकर 
इन्हें एक छोटे-से गाँव मोरटह॒का के जंगल में घनी भाड़ियों के बीच में रखा गया ।* यहाँ 
प्राधी रात को इन्हें खाना पहुँचाया जाता था और पट्टी बदली जाती थी। छ: महीने 
तक ऐसी कठोर तपस्या के बाद ये ठीक हुए । किन्तु इनका एक पैर कुछ छोटा हो गया, 
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ये लगड़ाते लगे। इसके बाद इन्होंने अपना अधिकांश जीवन मालवा की सीतामऊ रियासत 
के घने जंगलों में बिताया। कुछ समय चम्बल की घाटियों तथा बेहड़ों में शेर भ्रादि 
हिंसक जन्तुओं के बीच में रहे । नदी-किनारे उमी ककड़ी, तरबूजादि से पेट भरते थे । 
किन्तु एक बार छः महीने तक पेड़ों के पत्ते खाकर बिताने पड़े । जब ये सीतामऊ के 
जंगलों में भटक रहे थे तो ब्रिटिश सरकार को पंता लग गया | उसने सीतामऊ के राजा 
रामासह पर उन्हें पकड़ने के लिए दबाव डाला तो महाराजा ने भ्रपने एक निजी ब्यक्ति 
से इन्हें कहलाया कि ये रियासत छोड़कर चले जाएँ। ये उस स्थान को सुरक्षित 
समभकर वहीं रहना चाहते थे | भ्रत: इन्होंने महा राजा साहब को रहीम का एक दोहा 


लिखकर भेजा-- 
सर सखे पंछी उड़े, औरहि सर ठहराय, 


मच्छु कच्छ बिन पच्छ के, कहो रहीम कित जाय । 

इसका यह आशय है कि तालाब का पानी सूख जाने पर पक्षी तो अपने पंखों से 
उड़कर दूसरे तालाबों में चले जाते हैं, किन्तु पंखरहित मछलियाँ और कछुए कहां 
जाएँ ? महाराजा पर इस दोहे का बड़ा असर पड़ा और उन्होंने जोराबरसिंह को 
कहलाया कि ठीक है, वे यहीं रहे, किन्तु ग्रपना पूरा ध्यान रखें । 

१६३७ में उदयपुर राज्य के मड़ा गाँव के एक स्वजातीय बन्धु ने इनके साथ 
विश्वासघात किया और इनाम के लालच में इन्हं पकड़वा दिया। तीन महीने तक वे 
पुलिस की हिरासत में रहे। पुलिस ने दूर-दूर से लोगों को बुलाकर इनकी सही पहचान 
कराने की बड़ी कोशिश की, किन्तु २५ वर्ष की लम्बी अवधि के बाद इनकी शक्ल काफी 
बदल चुकी थी । नये झ्रादमी इन्हें पहचानते नहीं थे; पुराने जानबूककर पहचानने से 
इनकार करते थे ताकि ये गिरफ्तारी, मुकद् मे श्र प्राणदण्ड से बच सके । उदयपुर में 
महाराणा भोपालर्सिह इनके बाल-सखा ये। उन्होंने इन्हें देखकर कहा--“ये तो जोराबवर- 
सिंह नहीं हैं ।” ठाकुर केसरीसिह ने भी ऐसा ही कहा । अ्रन्त में पुलिस को इन्हें छोड़ना 
पड़ा और ये कोटा आ गये । 

१६३७ में ब्रिटिश प्रान्‍्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बने। बिहार में कांग्रंसी 
मन्त्रिमण्डल के मुख्यमन्त्री बाब्‌ श्रीकृष्णनारायण्सिह और गृहमन्त्री बाबू अनुग्रह- 
नारायणसिंह थे । ठाकुर केसरीसिंह के मित्र तथा यू ० पी० असेम्बली के स्पीकर पुरुषोत्तम 
दास टंडन के माध्यम से बिहार के मन्त्रियों को कहा गया कि १६१४ में आरा केस के 
बारे में ठाकुर जोरावरसिह के विरुद्ध निकाला गया वारण्ट रह कर दिया जाय । यह 
प्रयास सफल हुआ | बिहार के सुप्रसिद्ध दंनिक 'सचंलाइट' आदि पत्रों में जिस दिन 
ठाकुर जोरावरसिह के वारण्ट रह होने का समाचार छपा, उसी दिन कोटा में निमोनिया 
से पीड़ित होकर ठाकुर जोरावरसिंह दिवंगत हुए । यह विधि का अद्भुत संयोग था कि 
जिस प्रकार इस स्वतन्त्रता-सेनानी ने जीवन के २५ वर्ष ग्रज्ञातवास में बिताये थे, उसी 
प्रकार उसने अन्तिम यात्रा भी अपने ससुराल में चुपचाप मौन भाव से की । उनके मरने 
के बाद ही उनके सम्बन्धियों को पता लगा कि उनकी गिरफ्तारी का वारण्ट रद्द हो 
चका है। २४ वर्ष की ग्रवधि में उन्होंने मात भूमि के लिए जिन भीषण कष्टों को सहन 
किया, वे बहुत ही कम स्वतन्त्रता-सेनानियों ने सहे होंगे । इस विषय में उन्होंने एक नया 
उज्ज्वल कीतिमान स्थापित किया । 


परिशिष्ट 
श्री केसरीसिह बारहठ का काव्यमय फ्रान्तिकारी उद्बोधन 


लार्ड कर्जन ने फरवरी १६०३ में ब्रिटिश सम्राट्‌ एडवर्ड (सप्तम) के इंग्लैंड में 
राजगह्ी पर बेठने के उपलक्ष्य में दिल्‍ली में दरबार की योजना बनाई थी। इसके साथ 
ही एक भव्य शोभायात्रा का भी ग्रायोजन किया गया था । 
मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा फतहर्सिह जी ने भी इस मौके पर दिल्‍ली ग्राने के 

लिए स्पेशन ट्रेन से प्रस्थान किया। चित्तौड़-अजमेर के रेलमार्ग पर रूपाहेली स्टेशन 
पर प्रसिद्ध आयंसमाजी क्रान्तिकारी कविवर श्री केसरीसिंह बारहठ का मार्मिक शब्दों 
में लिखा एक काब्य-सन्देश महा राणा साहब को मिला । इस सन्देश ने महाराणा का हृदय- 
परिवतंन कर दिया । भ्रत: दिल्‍ली पहुँचने पर अस्वस्थता का कारण बताकर वे वापस 
उदयपुर लौट आये । इसी सन्देश को “चेतावणी रा चूंगद्या नाम दिया गया है--- 

पग-पग भ्रम्या पहाड, धरा छोड़ राख्यो धरम, 

महाराणा मेवाड़, हिरद बशिया हिन्दर ॥१॥ 

घणा घलिया घमासाण, राण सदा रहिया निडर, 

पेखंता फरमाण हलचल किम फतमल हुवें ॥२॥ 

गिरद गजाँ घमसाण, नह घर माई नहीं, 

मार्व किम महाराण, गज दो शेरा गिरद में ॥३॥ 

ग्रोरान आशाण, हाँका हरबल हालणों, 

किम हाले कुल राण, हरबल शाहाँ हाकिया ॥४॥ 

नरियन्द शर नजराण, भरक क रशी शरशी जिको, 

पसरेलों किम पाण, पाण छताँ थारों फता ॥५॥ 

शिर भुकिया शहशाह, सिंहासन जिण शाम्हने, 

रलणों पंगत-राह, फाबे किम तोने फता ॥६॥ 

शक्ल चढ़ावे शीश, दान धरम जिणरो दियो, 

शो खिताब बखशीश, ले वाण, किम ललचावसी ॥७॥ 

देखेला हिन्दवाण, निज सूरज दिश नेहस, 

पण तारा परवाण, निरख निशाश नहाकशी ॥॥5॥ 

देखे अ्रज्जस दीह, मुलकेलो मन ही मनां, 

दम्भी गढ़ दल्लीह, शीश नयनन्‍्ता शीशबद ॥६॥ 

ग्रंतवेर आखीह, पातल जे लांबा पहल, 

राणा सर राखी, जिणारी शाखी शिर जटा ॥१०॥ 

कठिण जमानों कौल, बाँघे नर हिम्मत बिना, 


वीराँ हन्दों बोल, पातल साँगे पेखियो।।११॥ 


६०६ 
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ग्रायंसमाज का इतिहास 


ग्रब लग सारां श्राश, राणा रीत कुल राखसी, 

रहो रसाय सुख-रास, एकलिंग प्रभु आपरे ॥१२॥ 

मान मोद शीशोंद, राजनीति बल राखणों, 

गवरमिण्टरी गोद, फल मीठा दीठा फंता ॥१३॥। 
पाँवों पाँवों पहाड़ों में भटकते फिरे, घरा छोड़कर धमं को बचाया ; इसीलिए 
महाराणा और मेवाड़ ये दो शब्द हिन्दुस्तान के हृदय में बस गए हैं। 


. अनेक युद्ध हुए, तब भी महाराणा सदा निर्भय रहे । हे फतेसिंह, भव 


सिर्फ फरमानों को देखते ही यह हलचल कंसे मच गयी ? 
जिसके हाथियों की युद्ध में उड़ी गरद (धूल) पृथिवी में नहीं समाती थी, 
वही महाराणा स्वयं दो सौ गज के गिरद (घेरे) में कंसे समा जाएगा ? 


. दूसरे राजाओं के लिए आसान होता कि वे हंंकाले जाने पर शाही 


सवारी में आगे बढ़ते रहें, चलते रहें, परन्तु जिस महाराणा वंश ने अपने 
हरोल में (आगे) बादशाहों को हाँक लिया था (भगा दिया था), वह्‌ 
शाही सवारी में कसे चलेगा ? 

दूसरे सब राजा भुक-फुककर नजराना देंगे, यह उनके लिए तो सहज 
होगा । परन्तु हे फतहसिह, तेरे हाथ में तो तलवार रहती है, उसके रहते 
हुए नजराने का हाथ कैसे आगे फंलेगा ? 

जिसके सिंहासन के सामने बादशाहों के सिर भुके हैं, फतेह्सिह, भ्रव 
पंक्ति में मिल जाना तुझे कैसे फबेगा ? 

जिसके दिये हुए “धर्म ” के दान को संसार सिर पर चढ़ा रहा है, वह 
(हिन्दूपति) खिताबों की बखशीश लेने के लिए कैसे ललचायेगा ? 
समस्त हिन्दू अपने सूय॑ की ओर स्नेहपूरवंक ताकेंगे परन्तु जब उनको 
तुम “तारा” बने हुए (स्टार श्रॉफ इण्डिया) दिखाई दोगे तो वे अवश्य 
ही निःश्वास निकालेगे । 

है शीशोदिया ! दिल्‍ली का दम्भी किला तुझे सिर भुकाते हुए देखकर 
मन-ही-मन हँसेगा श्रौर इस दिन को अपने लिए ग्रभिमान का दिन 
समभेगा । 

पहले महाराणा प्रताप ने अन्तिम समय में जो प्रतिज्ञाएँ की थीं, उनको 
ग्राज तक सब महाराणाओं ने निभाया और इसकी साक्षी खुद तुम्हारे 
सिर की जटा है। 

मनुष्य अपने में हिम्मत न होने पर ही यह सिद्धान्त बाँध लिया करता है 
कि 'जमाना' मुश्किल है। पर इस वाणी के रहस्य को राणा सांगा और 
प्रताप ने समझा था । 

प्रब तक सबको यही आशा रही है कि महाराणा अपने वंश की रीति 
को रखेंगे, सुखराशि भगवान्‌ एकलिंग आपकी सहायता पर रहें । 

है शीशोदिया फतेहर्सिह, अपने मान और हुं को राजनीति के बल से ही 
रखना होगा। इस गवर्नमेंट की गोद में कभी मीठे फल देखे हैं ? 


बाईसवाँ ग्रध्याय 
 उत्तरप्रदेद के अग्रणी क्रान्तिकारी 
पण्डित गेन्दालाल दीक्षित 


काको री काण्ड के नेता और ग्रमर शहीद श्री ब्रिस्मिल को क्रान्तिकारी कार्यों 
की दीक्षा देने वाले पण्डित गेन्दालाल दीक्षित थे। यदि श्री बिस्मिल कानपुर से श्री गणेश- 
शंकर विद्यार्थी के सम्पादकत्व में छपने वाली पत्रिका 'प्रभा' में इन पर लेख लिखकर गुरु- 
ऋण न उतारते तो हमें सम्भवत: इनके बारे में कोई जानकारी न होती । ये उत्तरप्रदेश 
में स्वतन्त्र रूप से क्रातिकारी कायं का संगठन करने वालों में श्रग्णणी थे।इनसे पहले 
उत्तरप्रदेश के क्रान्तिकारियों का नेतृत्व बंगालियों के हाथ में था । इनका जन्म १८८६ ई० 
में एक गाँव में हुआ । उन दिनों देहाती क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधाएँ बहुत कम थीं । शिक्षा 
प्राप्त करने में निधन छात्रों को बड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती थीं।इन सबको पार 
करते हुए श्री दीक्षित ने किसी प्रकार एपण्ट्रेस्स की परीक्षा पास कर ली। उनकी इच्छा 
ग्रागे पढ़ने की थी, किन्तु निर्धंनता के कारण वे भ्रागे पढ़ाई न कर सके । उन दिनों मैट्रिक- 
पास की भी बड़ी कद्र थी और उसे नौकरी मिल जाती थी । ये आयंसमाज द्वारा संचालित 
एक दयानन्द एंग्लो वेदिक स्कूल में काम करने लगे । 

श्री दीक्षित ग्रायंसमाज के उत्साही एवं सक्रिय सदस्य थे। उन दिनों आार्यसमाज 
न केवल धाभिक क्रान्ति, अपितु राष्ट्रीय क्रान्ति का भी शक्तिशाली कार्य कर रहा था। 
उस समय झायंसमाजी यह समभते थे कि भारत का अतीत भ्रतीव गौ रवशाली था; वह 
जगद्गुरु था, सब देशों के व्यक्ति उससे शिक्षा ग्रहण करते थे; आर्यावर्त सब देशों का 
शिरोमणि और अग्रणी था; उसकी वतंमान शोचनीय दशा का प्रधान कारण धामिक 
कुरीतियाँ तथा विदेशी शासन है, ग्रतः उसे स्वाधीन बनाना प्रत्येक आये का पवित्र 
धाभिक कत्तंव्य है । 

उन दिनों राजनीतिक और क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टिसे उत्तरप्रदेश बहुत 
पिछड़ा हुआ था | लोकमान्य तिलक के प्रयासों से महा राष्ट्रमें बडी जागृति हुई थी। बंग- 
भंग के बाद बंगाल में तथा नहरी बस्तियों के कानून के कारण पंजाब में जैसा राजनैतिक 
जागरण और क्रांतिकारी कार्यों में विलक्षण वृद्धि हुई थी, वैसा कोई राजनैतिक विकास 
उत्तरप्रदेश में नहीं हुआ था। श्री दीक्षित को क्रान्तिकारियों की समुचित दीक्षा देने वाला 
और समुचित पथ-प्रदर्शन करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था । समाचा रपत्र ही उनका मार्ग 
दर्शन करने वाले थे । अखबारों से उन्हें महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब के क्रान्तिकारियों की 
खबरें मिलती थीं। उनसे तथा आयंसमाज की शिक्षाओं से उन्हें इस बात की प्रेरणा मिली 
कि देश को शीघ्र ही स्वतन्त्र कराने के प्रबल प्रयत्न किये जाने चाहिएँ। इस उद्देश्य की 


६्‌ण्द ग्रायंसमाज का इतिहास 


पूर्ति के लिए उन्होंने उत्त रप्रदेश में एक क्रान्तिकारी दल बनाने का संकल्प किया, क्योंकि 
उन दिनों यहाँ कोई ऐसा स्वतन्त्र संगठन नहीं था । 

मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ संघर्ष करके महा राष्ट्र में स्वतन्त्र साम्राज्य 
स्थापित करनेवाले बीर योद्धा के नाम पर उन्होंने शिवाजी समिति की स्थापना की । 
इसका उद्देश्य था कि जिस किसी उपाय से भी सम्भव हो, भारत को अंग्रेजों के साम्राज्य- 
वादी चंगुल से मुक्त किया जाय; शिवाजी ने ज॑सी लड़ाई मुगलों के प्रभुत्व से मातृभूमि को 
मुक्त कराने के लिए की थी, बसी लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाय। उनकी यह योजना 
थी कि एकसाथ बारह जिलों के जिलाधीशों तथा पुलिस अधीक्षकों की हत्या करके तहलका 
मचा दिया जाय | इसके लिए उन्हें साथियों और सहयोगियों की ग्रावश्यकता थी । उन्हें 
विश्वास था कि पराधीनता के कष्टों को तीव्रता से अनुभव करने वाला शिक्षित वर्ग उनकी 
सहायता करेगा । किन्तु जब उन्होंने साक्षर जनता से इस उदात्त उद्देश्य में सहयोग देने को 
कहा तो उन्हें यह जानकर बड़ी निराशा हुई कि पढ़े-लिब्वि लोग सरकारी नौकरियों तथा धन 
कमाने के पीछे पागल हैं; उन्हें देश-सेवा या मातृभूमि को स्वाधीन कराने में कोई दिल- 
चस्पी नहीं है। वे देश की उन्नति नहीं, अपितु केवल अपनी उन्नति करना चाहते हैं। श्री 
दीक्षित को इस बात से बड़ी व्यथा हुई कि शिक्षित व्यक्ति अतीव स्वार्थी हैं, देश की उन्नति 
को अपनी उन्नति नहीं समभते हैं श्रौर उसके लिए कोई कध्ट उठाने को तैयार नहीं हैं। 

शिक्षित वर्ग से हताश होकर उन्हें एक निराली बात सूफी । उनका ध्यान चंबल 
प्रौर यमुना के बेहड़ों में रहने वाले डाकुओ्नों की ओर गया। उन्होंने देखा कि ये डाकू भ्रतीव 
निर्भीक और साहसी हैं; बन्दूक, पिस्तौल ग्रादि हथियारों का बड़ा अच्छा प्रयोग करना 
जानते हैं; प्रत: उन्होंने इन डाकुओं को लेकर क्रान्तिकारी संगठन बनाने की बात सोची । 
ऐसा संगठन बनाने का प्रयास किया, किन्तु यह सफल नहीं हों सका । इसका बड़ा कारण 
यह था कि डाक्‌ बहादुर अवश्य थे, किन्तु यह बहादुरी धन के लालच से किये जाने वाले 
डाकों तक ही सीमित थी जिसमें उन्हें ठोस लाभ की आशा होती थी । वे देशसेवा के लिए 
प्राजीवन भूखे मरने वाले तथा भीषण कष्ट उठाने वाले क्रान्तिकारी नहीं बन सकते थे । 

प्रथम विश्वयुद्ध ((६१४-१८ ई०) के दिनों में दीक्षित ने ग्रौरेया (जिला इटावा ) 
के डी० ए० वी० स्कूल में प्रधानाचायं का काम करते हुए अपने शिष्यों में देशभक्ति की 
भावना भरने तथा उनसे क्रान्तिकारी संगठन बनाने का प्रयास किया । मंनपुरी षड़यन्त्र- 
केस में सरकारी गवाह बनने वाला प्रभुदयाल उनका शिष्य था। उसने अपनी गवाही 
में बताया था कि वे इस लड़ाई को स्वतन्त्रता-प्राप्ति का स्वर्ण ग्वसर समभते थे ।* अपने 
शिष्यों को क्रान्ति का पाठ पढ़ाते थे, शस्त्रों की प्राप्ति तथा चलाना सीखने के लिए जून 
१६१४ ई० में ग्वालियर गये। वहाँ भिण्ड थाने के क्षेत्र में पारागांव के एक निवासी 
इन्हें बड़ी कठिनाई से हथियार चलाना सिखाने को तैयार हुए । वहाँ से कुछ शस्त्र ख रीद- 
कर उन्हें सिरहाने में छिपाकर ये ब्रिटिश प्रदेश में लाये। नवम्बर १६१५ ई० में इन्होंने 
प्रभृदयाल को इस उद्देश्य से कलकत्ता भेजा कि वह वहाँ बम बनाने की शिक्षा प्राप्त करे, 
किन्तु इसमें सफलता नहीं मिली । अपने परिचित ब्रह्मचारी लक्ष्मणानन्द के माध्यम से 


१. मैनपुरी केस पत्रावली संख्या ५, पु० ६-१०, राजकीय अभिलेखागा र उत्तरप्रदेश, 
लखनऊ 
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नेपाल से सहायता लेने का प्रयास किया, जरमनी जाने तक की विलक्षण योजना बनायी, 
ग्रपना नाम लड़ाई के लिए भर्ती किये जाने वाले रंगरूटों में लिखाया, फौज में भर्ती 
हुए कि लड़ाई में जब जमंनी भेजे जायेंगे तो जमंन सेना के साथ मिल जायेंगे। इनके 
ताऊ पण्डित लल्लू प्रसाद ने इसकी सूचना कलेक्टर तथा भर्ती करने वाले अधिकारी 
को दी तथा उसने इनकी भर्ती का फार्म रह कर दिया ।* इनकी यह भी योजना थी कि 
यह जापान या अमरीका जाकर किसी हथियार बनाने वाले कारखाने में भर्ती हो जायें । 
ये योजनायें सफल न होने पर ये सावरकर और तिलक से मिलने बम्बई और पूना भी 
गये । 

मातृवेदी संस्था --इस दौडध॒प में कोई सफलता न मिलने पर नवम्बर १६१७ में 
श्री दीक्षित इलाहाबाद आये । वहाँ भ्रपत शिष्य प्रभुदयाल से पुन: सम्पर्क स्थापित किया 
प्रौर उसे अपने गुप्त संगठन का सदस्य बनने की प्रेरणा की । इस संगठन का नाम 'मातृवेदी 
संस्था' था। इसका उद्देश्य मातृभूमि की बलिवेदी पर प्राण निछावर करने वाले ऐसे नव- 
युवकों की टोली तैयार करना था, जो स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए संघर्ष करे। मैनपुरी 
षड्यन्त्र केस में सरकारी गवाह सोमदेव ने इस संस्था की गतिविधियों पर प्रकाश डालते 
हुए कहा था कि यह चार प्रकार के का्यंकलाप करती थी-- 

(१) साहित्य का प्रचार--सरकार-विरोधी कवितायें, प्रुस्तिकायें तथा परचे 
छापना । 

(२) सैनिक विभाग--इसका काम था हथियार एकत्र करना, सदस्यों को इन्हें 
चलाने का प्रशिक्षण देना, डकतियाँ डालना, ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों में बगावत 
की भावना उत्पन्न करना । 

(३) गुप्तचर विभाग--विभिन्‍न छावनियों में गोरे सैनिकों की संख्या पता 
करना, शस्त्रागारों और को षागारों का पता लगाना, डकंती योग्य व्यक्तियों तथा स्थानों 
का पता करना । 

(४) शिल्पकारी विभाग--भारतीय उद्योग-बन्धों को प्रोत्साहन, विदेशी वस्तुओं 
का बहिष्कार, बम तथा विस्फोटक सामग्री बनाने की कला की शिक्षा । 

इस गुप्त संस्था ने भारतीय जनता में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध तीव्र रोष और 
असन्‍्तोष की भावना उत्पन्न करने के लिए दो प्रकार के साहित्य का प्रकाशन किया--- 
(क ) पोस्टर तथा पर्चे, (ख) पुस्तक । 

(क) उत्तरप्रदेश के विभिन्‍न जिलों के प्रमुख स्थानों पर चिपकाये जाने वाले 
देशभक्ति के भावों से परिपूर्ण तथा अंग्रेजों के बिरुद्ध विद्रोह भड़काने वाले अनेक पोस्टर 
तैयार किये गये और १६१८ ई० के ग्रारम्भ में संयुक्त प्रान्त के विभिन्‍न शहरों में लगाये 
गये । इनमें जनता को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बगावत करने की प्रबल प्रेरणा दी गयी 
थी। मैनपुरी षड्यन्त्र केस के न्यायाधीश ने इन पर्चों को अत्यधिक राजद्रोहपूर्ण बताया 
था । इनका स्वरूप अग्रांकित पोस्टर से स्पष्ट हो जाएगा। इसका श्रीगणेश भश्रायंसमाज 
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६१० ग्रायंसमाज का इतिहास 


न्‍क 


में प्रचलित ईश्वर के प्रमुख ताम ओंकार से किया गया था तथा साथ ही बंकिम के आनन्द- 
मठ में वर्णित क्रान्तियारियों के सुप्रसिद्ध नारे का उल्लेख था--- 

ओ ३म्‌ 
बन्देमातरम्‌ बन्देमात रम्‌ 


(१) स्वदेशाभिमानियों के नाम सन्देश 


वीरो, आगे बढ़ों और फोर्ट विलियम का किला (कलकत्ते में ब्रिटिश शासन का 
केन्द्र) छीन लो । इस देण में कितने अंग्रेज हैं ? श्रिय्र देशवासियों, इन्हें जल्दी से पकड़ 
लो । हम सब यह वात अच्छी तरह से जानते हैं कि सोने की चिट्टिया कहलाने वाली 
हमारी स्वणंभूमि भारत पिछले छ: सी वर्षों से विदेशियों के अत्याचा रों से पीडित हो रही 
है। ४ या ५ सौ वर्षों तक यवन (मुसलमान)हमारी मातृभूमि पर भीषण गत्याचार करते 
रहे । उन्होंत्रे केवल हमारे भौतिक शरीरों को ही कष्ट पहुंचाया, किन्तु अपनी सभ्यता का 
ग्रभिमान करने वाले अंग्रेजों ने सौ वर्ष के भीतर ही हमसे हमारी सब बस्तुयें छीन ली 
हैं। उन्होंने हमारी सम्पत्ति छीनकर इंग्लेण्ड पहुँचा दी है । हमारी महत्ता और गरिमा 
का नाश कर दिया है। हमें नाम बना दिया है। हम सब उनके राजनेतिक ढोंग या 
गुप्त कूटनीति का शिकार हो गये हैं। उन्होंने भूठे प्रलोभनों में फंसाकर हमें बेवकूफ वना 
दिया है और चारों शोर ऐसा जाल बिछा दिया है कि हमें हर पग पर कांटे चुभते हैं। 
किसी व्यक्ति ने इस विषय में सत्य ही कहा हैं-- 
“आपने भारत की जनता को अपने प्रेम में मोहान्ध बनाकर उन्हें मार डाला 
है। आप हमारे आराध्य देव बन गये हैं, आपने हमें पहले अ्रपना भक्त बनाया 
आर फिर मार डाला । आ्रापका वध कितना भयंकर था ! आपने पहले हमें अपना 
बनाया और फिर मार डाला । जो व्यक्ति मरणासन्‍्न थे, उन्हें बार-बार जिलाग्रा 
ग्रौर फिर मार डाला । 
ग्रव भी हमें इसी प्रकार से स्व राज्य का प्रलो भन दिया जा रहा है। किन्तु श्राप यह 
स्मरण रखिये कि कोई भी देश अब तक तलवार पकड़े वर्ग र न तो स्वतंत्र हुआ है, न कभी 
स्वतंत्र होगा। अब अपने देश से प्रेम करनेवालों को अपने देश की रक्षा के लिए वीर शिवाजी 
और प्रताप की भाँति तलवारें अपने हाथ में लेनी चाहिएँ श्रौर इस पद्य में कही गयी बात 
का प्रचार करना चाहिए---“अंग्रेजों कों मार दो और उनकी खालों में भूस भर दो | 
भारत के तहादुर नर-नारियो, आपमें से प्रत्येक को श्रब यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि जब 
तक आप दुष्ट, बेईमान, चालाक, धोखेबाज और धूर्त अंग्रेजों को, जो हमारे भारत पर 
ग्रत्याचार कर रहे हैं, देश से बाहर नहीं भगा देंगे, तत तक आप अपने सभी प्रियतम कार्यों 
का परित्याग कर देंगे और अपनी सभी शक्तियाँ केवल इस एक कतंव्य को पूरा करने में 
लगा देंगे भ्ौर उन्हें (अंग्रेजों को )यह स्पष्टरूप से बता देंगे कि ग्रव आप उनकी घूतंतापूर्ण 
चालाकियों से कभी नहीं ठगे जायेंगे और आपका एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य सदेव यह 
होगा कि आप उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देंगे। 

सब भारतवासियों को अब एकस्वर से यह घोषणा करनी चाहिए--“अब से 
हिन्दुस्तान वास्तव में सच्चा हिन्दुस्तान होगा ।” अखिल भारतीय क्रान्तिकारी समिति के 
इस पर्चे की कापियाँ लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, मथुरा. बरेली, फंजाबाद, 
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शाहजहाँपुर, तिलहर, पोवेया, इटावा, गोंडा, मिर्जापुर, सुलतानपुर, हरदोई में पहली 
मार्च १६१८ ई० की रात में चिपकाई गयीं। इससे पहले सर्वप्रथम मनपुरी में ये पर्चे 
२८ फरवरी की रात में लगाये गये और बस्ती में ऐसे ही पर्चे २ मार्च को लगाये गये । 
मेनपुरी से इन पर्चो की प्रतियाँ डाक द्वारा मेरठ, एटा और फतेहगढ़ जिलों में वितरण के 
लिए भेजी गयी थीं। मेरठ में चिपकाये गये और मंनपुरी से डाक से भेजे गये पत्रों के 
ऊपर रबर की मोहर द्वारा ये शब्द अंकित किये गये थे--“अ्रंग्रेजों को मारो और झ्राजाद 
हो जाओ ।” इस मामले में सरकारी गवाह बनने वाले दलपत के अनुसार यह कार्य॑ 
मेनपुरी के मिशन हाई स्कूल के बोडिंग हाउस में किया गया था । 

इस संस्था का दूसरा कार्य राजद्रोह का प्रचार करने वाली पुस्तकों का प्रकाशन 
था। मार्च १६१८ में इस मामले में सरकारी गवाह बननेवाले सोमदेव के बयान के अनुसार 
लखनऊ में--“शभ्रमरीका को स्वाधीनता कंसे मिली” इस नाम की एक पुस्तक छापी 
गयी । इसका संकलन एक पुरानी पुस्तक--''भ्रमरीका की स्वतन्त्रता का इतिहास” के 
ग्राधार पर किया गया था। इसको मुहम्मद मूनिस ने लिखा था और गंगासिंह ने इसमें 
अंग्रेजी उद्धरणों को बढ़ाया था। इस पुस्तक में भारतीयों को अमरीकावासियों के 
उदाहरण का अनुस रण करते हुए तलवार की ताकत से स्वतन्त्रता पाने के लिए भड़काया 
गया था। यह बात इसके मुखपृष्ठ की निम्नलिखित पंक्तियों से भली-भाँति स्पष्ट हो 
जाती है--- 

“बहादुर भारतीयों उठो, हथियार लो, अपनी तलवारें म्यानों से बाहर निकालो, 
आगे बढ़ो, साहस करो, विजयश्री प्राप्त करो अथवा लड़ते हुए रणभूमि में अपने जीवन 
का बलिदान कर दो । विदेशी शासन हमारे देश में दुर्भिक्ष तथा भ्रन्य सभी प्रकार के दु:खों 
का मूल कारण है। स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए तलवार उठाने में कोई पाप नहीं है ।'' 
इसमें बनारस षड्यन्त्र केस में सरकारी गवाह बनने वालों को देशद्रोही बताया गया था। 
यूरोप के देशों की बड़ी निदा की गयी थी और यह कहा गया था कि वे किसी भी प्रकार का 
पाप तथा घृणित से घृणित धघोखेबाजी करने में कोई संकोच नहीं करते हैं। दूसरों को 
ठगना उनका सामान्य काय॑ है। इसी प्रकार की धोखाधड़ी से उन्होंने भारत में अपनी 
शक्ति का भ्रसार किया है। इंग्लेण्ड में रहने वाला एक अब्वल दर्जे का धूतं अपने को सब 
भारतीयों का सर्वोच्च शासक समभता है और हिन्दुस्तानियों को अपना गुलाम मानता 
है । कोई बीच का रास्ता नहीं है। वैधानिक भ्रान्दोलन बेका र है । जब इंग्लैण्ड ने श्रम रीका 
के अपने सगे-सम्बन्धियों को बिना किसी संघर्ष के और रक्‍्तपात के स्वतन्त्रता नहीं प्रदान 
की तो अंग्रेजों से कोई सम्बन्ध न रखने वाले भारतीय उनसे स्वतन्त्रता पाने की आशा 
कैसे रख सकते हैं ? इस पुस्तक की समाप्ति इन पंक्तियों के साथ की गयी श्री-- “हम 
इस बगीचे को बर्बाद करने वाले को कड़ा सबक सिखायेंगे ।” इस पुस्तक की दो हजार 
प्रतियाँ छापी गयी थीं और यह इस संस्था के सदस्यों द्वारा मैनपुरी, शाहजहाँपुर तथा 
ग्रन्य स्थानों में बेची गयी थीं । उत्तरप्रदेश की सरकार ने २४ सितम्बर १६१८ ई० की 
तथा दिल्‍ली सरकार ने ३ अक्टूबर १६१८ ई० की विज्ञप्ति द्वारा इस पुस्तक को जब्त 
किया था। इस पुस्तक की कुछ प्रतियाँ दिसम्बर १६१८ ई० में हुई दिल्ली कांग्रेस में उस 
समय जब्त की गयी थीं जब ये षड्यन्त्रकारियों तथा अन्य पुस्तक-विक्रेताओं द्वारा यहाँ 
बेची जा रही थीं । 
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इस संस्था के सदस्यों ने अनेक कवितायें बनायी हुई थीं और इनको वे प्रायः पढ़ा 
करते थे | ये कवितायें अनेक षड्यन्त्रकारियों के पास पायी गयी थीं। ऐसी कविताओओरों 
के दो उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 

(क) देशवासियों की प्रतिज्ञा--'मैं तब तक चंन से नहीं बेठँगा जब तक भारत 
को स्वतन्त्र नहीं करा दँगा और उसे उसकी पुरानी गरिमा से मण्डित नहीं कर दूंगा और 
शत्रु से कोहनूर नहीं छीन लूँगा। यदि में यह काय न कर सका तो अपना सिर काट दूंगा, 
नदी में ड्बकर अ्रथवा अग्नि की ज्वालाग्रों में जलकर मर जाऊंगा । गोरे व्यक्ितयों को 
पकड़कर मैं उनको पूरी तरह नष्ट कर दूंगा, उनके सिर काट दूँगा, उनको साँपों से भरे 
अँधेरे कँओं में फेंक दूँगा और उनका वध कर दूँगा। जो व्यक्ति भारतीयों को अण्डमान 
भेजते हैं अथवा फाँसी की सजा देते हैं, उनपर पिघला सीसा डाल दूंगा । गिरमिटिया 
(शर्तबन्द मजदूरों) की परिपाटी को तलवार मे बन्द कर दूंगा। इस काम में मुझे जो 
मारेंगे, मैं उन्हें मार दंगा । अपनी स्वाधीनता की घोषणा करूँगा और शक्ति-संचय कर 
इंग्लैण्ड को जीत॑गा और अंग्रेजों के हाथों में हथकड़ियाँ डालूंगा । उन्हें राभवहादुर का 
खिताब देकर उनसे साँप जैसा व्यवहार करूँगा । उन्होंने जिस प्रकार हमारा खून चसा है 
उसी प्रकार मैं उनका खून चूसूगा और उन्हें चटनी बना दूंगा । 

(ख) एक अन्य कविता इस भ्रकार थी--- 

ओ्रो अरत्याचारी रक्त पिपासु लोगो, भारत से भाग जाओ, यडाँ मत रुको, भ्रव हम 
सब जाग गये हैं । ग्रव हम तुम्हारी चालबाजियों से गुमराह नहीं होंगे । ग्रो अत्याचारियों, 
ग्रब तुम्हारे काम का तुम्हें पूरा बदला देंगे। तुमने हमें पैर से कुचलकर घूल में मिला 
दिया है । कई बार तुमने हमें घूंसों से, कोड़ों से, जूतों से मारा है; जब हम सत्य बोलते हैं 
तो हमें फाँसी पर लटका दिया जाता है | अ्ब हम तभी चैन लेंगे, जब हम तुम्हें मार देंगे । 

हिन्दुओं , मुसलमानों और बौद्धों, सब संगठित हो जाओ । एक होकर रणक्षेत्र में 
प्रवेश करो । जब तक हम ग्रपना राज्य वापिस नहीं ले लेंगे, तब तक हथियार नहीं रखेंगे । 
हम बम फेंकेंगे, छरों का इस्तेमाल करेंगे श्रौर असफल कभी नहीं होंगे । तुम देखोंगे कि 
हम जल्दी ही तुम्हें देश से बाहर भगा देंगे । 

तुमने हमें पिजडे में कद कर रखा है। अश्रब तुम्हें सताया जाये गा । तुम हमें फाँसी 
पर लटका सकते हो, लेकिन हम मृत्यु से नहीं डरते हैं। भगवान्‌ एक दिन हमारी बात 
सुनेगा। झात्मा अमर है । 

एक अन्य कविता में यह कहा गया था कि--हम खून की होली खेलेंगे, क्योंकि 
कन्हाई (बंगाल की जेल में सरफारी गवाह नरेन्द्र नाथ गोस्वामी की हत्या करने वाला 
क्रान्तिकारी कन्हाई दत्त)ने बंगाल में ऐसी होली खेली थी । श्रब बरसाता की होली कोई 
नहीं खेलेगा ।' यह कविता अभियुक्त लालमन के पास से पायी गयी थी। इसमें वरणित 
राधा की जन्मभूमि बरसाना अपनी लट्ठमार होली के लिए न केवल ब्रजभूमि में, अपितु 
समूचे उत्तर भारत में प्रसिद्ध है । इस कविता का यह अ्रभिप्राय था कि ग्रब लाठियों से 
खेली जाने वाली होली से काम नहीं चलेगा, उपर्युक्त कविता में कन्‍्हाई की भाँति हमें 
पिस्तौल, राइफल, दम झादि शस्त्रों से खेले जासे वाले फाग से प्रंग्रेजों को भारत से बाहर 
भगाना होगा । 
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(२) गिरफ्तारी 


इस गुप्त संस्था के उद्देश्य बड़े उदात्त थे, किन्तु इनको पूरा करने के लिए सर्देव 
धन की कमी बनी रहती थी । पहले तो सवंसम्मति से यह निश्चय किया गया कि सब 
सदस्य अपना सारा धन मातृवेदी को भ्रपंण कर दें । इसके सभी सदस्य निम्न-मध्य वर्ग 
के थे । उनके पैसे से देर तक काम नहीं चल सका । इसके बाद घनी व्यक्तियों के घर पर 
डक ती डालने की योजना बनी । श्री दीक्षित ने कहा कि ऐसा करते हुए इस बात का 
ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई जनहत्या न हो । इस काय॑ के लिए मैनपुरी को उप- 
युक्त समझा गया। दुर्भाग्यवश इसमें कोई घनप्राप्ति नहीं हुई । इसके बाद श्री दीक्षित 
ब्रह्मचारी लक्ष्मणानन्द से मिलने ग्वालियर चले गये । यहाँ भिण्ड में ये ब्रह्मचा री के साथ 
पुलिस की मुठभेड़ .में गिरफ्तार कर लिये गये । अ्रगले दिन इन्हें भिण्ड से ग्वालियर के 
किले में ले जाया गया | इन पर मुकदमा चलाया गया। यद्यपि इनके विरुद्ध कोई प्रमाण 
नहीं थे, कोई गवाह इनकी शनाख्त नहीं कर सका, फिर भी इन्हें कारावास की लम्बी 
सजा दी गयी। 

इसी बीच में पुलिस ने म॑नपुरी में डाली गयी उपर्युक्त डकती के सिलसिले में कुछ 
गिरफ्तारियाँ कीं। सोमनाथ शर्मा तथा रामनारायण पाण्डे को सरकारी गवाह बना 
लिया। सोमनाथ ने यू० पी० की पुलिस को बताया कि इस डकंती को डालने वाले दल 
का नेता पण्डित गेन्दालाल दीक्षित ग्वालियर में बंदी है। पुलिस ने ग्वालियर के महाराजा 
से इस मुकदमे के लिए श्री दीक्षित को उन्हें सौंपने की माँग की । इस समय जेल में बहुत 
बुरा भोजन तथा कठोर यातनाओं से दीक्षित क्षयरोग से पीड़ित थे। यू० पी० पुलिस 
ग्वालियर जाकर उन्हें मंनपुरी ले आयी शर हवालात में उनके साथियों के साथ बन्द कर 
दिया । 

उस समय मेनंपुरी षड्यन्त्र केस के मुखबिर सोमनाथ तथा रामनारायण पाण्डे 
डी० एस० पी० के बंगले में नजरबन्द थे । पुलिस अधीक्षक भ्रगले दिन जब हवालात में 
दीक्षित से मिला तो उसने कहा कि आपने इन लड़कों को बेकार बन्द कर रखा है। मैं 
आपको अपने उन साथियों के नाम बताऊंगा, जो बंगाल, बिहार, पंजाब, राजपूताता, 
बम्बई, पूना झादि में हैं। साहब ने समझा कि यह ग्वालियर की जेल-यातनाओों से परेशान 
हो चुका है, भ्रपना छुटका रा जल्दी कराना चाहता है, इससे सरकार को क्रान्तिकारियों की 
पूरी जानकारी मिल जायेगी और यह सरकारी गवाह बन जायेगा । यह सोचकर इनकी 
पैरों की बेड़ियाँ कटवा दी गयीं । इन्हें डी० एस ० पी० के बंगले पर उसी कमरे में ले जाया 
गया, जहाँ पहले दो सरकारी गवाह सोमनाथ शर्मा और रामनारायण पाण्डे नजरबन्द थे। 
वहाँ जाकर दीक्षित ने दोनों को प्रेरणा की कि वे सरकारी गवाह न बनें और उनके साथ 
वहाँ से भाग चलें ताकि इनके साथियों की जान बच सके । सोमनाथ इसके लिए तैयार 
नहीं हुआ, अत: रात २ बजे ये रामनारायण के साथ फरार हो गये और कई दिन तक 
जंगलों में भटकते हुए अपने गाँव मई में पहुँचे । इस समय तक इनको क्षयरोग ने बिल्कुल 
जीर्ण और जजंर कर दिया था। इनके भाई शिवदयाल दीक्षित इन्हें भाभी के साथ 
इलाज के लिए आगरा से दिल्‍ली ले गये । १२-१२-१६१६ को इन्हें इरविन अस्पताल 
में दाखिल कराके ये भाभी को धमंशाला में ठहराने गये | कुछ समय बाद जब ये वापिस 
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हे 


लौटे तो उन्होंने देखा कि श्री दीक्षित का स्वगंवास हो चुका है ।' 

इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि मैनपुरी षड्यन्त्र केस में संयुक्त प्रान्त में 
सम्भवत: स्ंप्रथम अलीगढ़ में १६९०८ ईं० में राजद्रोह के अपराध में ग्राजीवन कारावास 
तथा काले पानी का दण्ड भोगने वाले ग्रायंसमाजी श्री होतीलाल वर्मा का उल्लेख हु्ना । 
इस मामले के एक अ्रभियुक्त शिवक्षष्ण के बक्से की तलाशी से प्राप्त एक अन्य ग्रभियुक्त 
देवना रायण द्वारा लिखा एक पत्र पेश किया गया था | इसमें यह उल्लेख था कि वह 
एक ऐसे विद्यार्थी के विचार क्रान्तिका री बनाने में लगा हुआ है, जिसे महात्मा होतीलाल 
वर्मा के साथ सम्बद्ध होने का गौरव प्राप्त है। इस मामले की जाँच के लिए सरकार की 
ओर से विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त तथा संयुक्त प्रान्त में आर्यसमाज की राजद्रोही 
गतिविधियों पर गोपनीय पुस्तक लिखने वाले उपपुलिस अधीक्षक श्री सी० ई० डब्ल्यू ० 
सैण्डस ने इस विषय मे अदालत में गवाही देते हुए श्री होतीलाल वर्मा के तथ्य को 
प्रमाणित किया था| 

मैतपुरी षड्यन्त्र केस में जिन अन्य क्रान्तिकारियों को लम्बे कारावास के दण्ड 
मिले, उनमें पाण्डे दम्मीलाल, श्री कठोरीलाल तथा चौबे सिद्धगोपाल प्रमुख थे। वे सभी 
आ्रार्यसमाज की विचारधारा से प्रभावित थे, और मंनपुरी के प्रसिद्ध आयंसमाजी नेता 
बाबू श्यामसुन्दर लाल के सम्पर्क में आकर ये भ्रायंसम/ज के कार्यकलाप में भाग भी 
लिया करते थे । 


(३) करान्तिकारियों की प्रतिज्ञा 


शिक्षित वर्ग में श्री दीक्षित को केवल एक ही शिष्य पण्डित रामप्रसाद बिस्मिल 
मिले। इन्होंने 'गुरु गुड चेला चीनी' की कहावत को साथंक किया। मैनपुरी षड्यन्त्र- 
केस में दीक्षित के साथ इनके नाम भी गिरफ्तारी का वारण्ट निकला, किन्तु ये फरार हो 
गये और पुलिस इन्हें नहीं पकड़ सकी । प्रथम विश्वयुद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा 
जब बन्दियों के लिए आम माफी की घोषणा हुई और उनकी गिरफ्तारी का वारण्ट रह 
हुआ तो ये प्रकट हुए और इन्होंने काकोरी काण्ड में महत्त्वपूर्ण भाग लिया । इनके कार्य 
का आगे वर्णन किया जायेगा । 
इस प्रसंग में यह उल्लेख आवश्यक प्रतीत होता है कि यहाँ श्री दीक्षित द्वारा 
तैयार की गयी क्रान्तिकारियों द्वारा ली जाने वाली प्रतिज्ञा का उल्लेख किया जाय । यह 
एक कविता के रूप में थी । सम्भवत: यह श्री बिस्मिल की रचना थी क्योंकि उनके दल 
में यही एकमात्र कवि थे, इसमें कुछ अन्य साथियों के सुझाव भी हो सकते हैं। यह इस 
दल के क्रान्तिकारियों तथा उस समय के देशभक्त आयंसमाजियों के विचारों, विश्वासों 
पर सुन्दर प्रकाश डालती है। इसका अ्रविकल रूप निम्नलिखित है 
है देश को स्वाधीन करना जन्म मम संसार में 
तत्यर रहूँगा मैं सदा अंग्रेजदल-संहार में। 


१. युवक--पूर्वोक्त अंक, प्‌ृ० ६६ 
२. मैनपुरी षड्यस्त्र केस पत्रावली संख्या ५, पृ० १७-१८ 


उत्त रप्रदेश के अग्रणी क्रान्तिकारी १० गेन्दालाल दीक्षित 


अन्याय का बदला चुकाना मुख्य मेरा कर्म है, 
मद-दलन अत्याचारियों का यह प्रथम शुचि कम है। 
मेरी अनेकों भावनायें उठ रहीं हृद-धाम में, 
बस शानन्‍्त केवल कर सकाूंगा मैं उन्हें संग्राम में। 
स्वाधीनता का मूल्य बढ़कर है सभी संसार से, 
बदला चुकेगा हरणकर्ता के रुधिर की घारसे। 
अंग्रेज का सिर सहित भक्ति जननी के अरपंण करूँ। 
हो तुष्ट दुःशासन-रुधिर के स्नान से यह द्रौपदी, 
हो सहस््रबाहुविनाश से यह रेणका सुख में पगी। 
है कठिन अत्याचार का ऋण ब्रिटिश ने हमको दिया, 
सह ब्याज उसके ऋण चुकाने का कठिन प्रण है किया । 
मैं ग्रमर हूँ मेरा कभी भी नाश हो सकता नहीं, 
है देह नश्वर त्राण इसका हो कहीं सकता नहीं। 
होते हमारे, मात जग में पददलित होगी नहीं 
रहते करोड़ों पुत्र के जननी दुखित होगी नहीं । 
उठ़्ार हो जब देश का इस बकलेश-कारागार से 
भयभीत तब होंगे नहीं, हम जेल से, तलवार से । 
रहते हुए तन, प्राण रण से मुख न मोड़ेंगे कभी 
कर शवित है जब तक न अपने अस्त्र छोड़ेंगे कभी। 
परतन्त्र होकर स्वर्ग में भी वास की इच्छा नहीं, 
स्वाधीन होकर नरक में रहना भला उससे कहीं। 
है स्वर्णपेजर-बास अतिदुखपूर्ण सुन्दर कीर को, 
वह चाहता स्वच्छन्द विचरण अतिविपिन गम्भीर को । 
जंजीर की भंकार में शुभ गीत गाते जायेंगे, 
तलवार के आघात में निज जय मचाते जाएँगे। 
है ईश, भारतवर्ष में शत बार मेरा जन्म हो 
कारण सदा ही मृत्यु कां देशोपकारक कर्म हो ।* 


१. मन्‍्मथनाथ गुप्त--क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास, पृ० ११७-८ 


तेईसवाँ अध्याय 
सरदार मगतसिंह के पूवज 


भारत के क्रान्तिकारी आन्दोलन में सरदार भगर्तास॒ह एक अतीव विशिष्ट स्थान 
रखते हैं। वे नि:ःसन्देह इस आन्दोलन के भग्रगण्य और मू्ध॑न्य नेता थे। उन्होंने इस 
आ्रान्दरोलन को नई दिशा दी, नया श्रायाम, नये नारे और नवीन उद्देश्य प्रदान किये | 
उनका यह कार सवंविदित है। किन्तु यह तथ्य बहुत ही कम व्यक्ति जानते हैं कि उन्हें 
क्रान्ति की यह विरासत अपने आयंस माजी पुरखों से मिली थी। उनके दादा सरदार 
अर्जुनसिह, पिता सरदार किशनर्सिह और चाचा सरदार ग्रजीतर्सिह राष्ट्रीय स्वतन्त्रता- 
संग्राम के योद्धा थे। उनकी क्रान्तिकारी साधना में आयंसमाज का बड़ा योगदान है । 
इसी कारण वे राष्ट्रीय कार्यों की ओर श्रग्रसर हुए । यहाँ इन पर आयंसमाज के प्रभाव 
की संक्षिप्त समीक्षा की जायेगी । भगतर्सिह के ये पृवंज मह॒षि दयानन्द स रस्वती के प्रति 
आस्था रखते थे, और भारत के क्रान्तिकारी संघर्ष में इनका भी महत्त्वपूर्ण कर्तृत्व था । 


(१) सरदार अर्जुनसह 


सरदार भगतसिह के दादा सरदार अर्जनसिह को महषि दयानन्द के दर्शन करने 
का और भाषण सुतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । वे उनके उपदेशों से इतने मुग्ध हुए कि 
आयंसमाजी बन गये | उनकी परपोती श्रीमती वीरेन्द्र सिन्धु ने लिखा है कि “वे उन थोड़े- 
से लोगों में से थे, जिन्हें ऋषि दयानन्द ने दीक्षा दी थी; यज्ञोपवीत अपने हाथ से पहनाया 
था । यह सरदार श्र्जुनर्सिह का सांस्कृतिक पुनर्जन्म था । मांस खाना उन्होंने छोड़ दिया । 
शराब को बोतल नाली में फेंक दी। हवनकुण्ड उनका साथी हो गया और सन्ध्या- 
प्राथंना सहच री । उनका जीवन पूरी तरह बदल गया था और यह बदल एक क्रान्तिका री 
छलाँग थी '' सचमुच सरदार ग्रर्जुनसह का आयंसमाजी होना एक बड़ा क्रान्तिकारी 
कदम था। इसे यों समझा जा सकता है कि किसी हिन्दू का आयंसमाजी होना ही बड़ी 
बात थी, फिर सरदार ग्र्जुनस॒ह तो सिख से आयंसमाजी हुए थे। मन्दिर से ही आर्य- 
समाज का भवन काफी दूर था और वे तो गुरुद्वारे से चलकर आयंसमाज-भवन पहुँचे थे 
जो और भी दूर था ।”! 

भ्रायंसमाजी बनने के बाद उन्होंने अपनी सन्‍्तान को ग्रायंसमाजी स्कूलों में ही 
पढ़ाया । वे सम्भवत: पहले जाट सिख थे जिन्होंने बड़े और मँभले बेटे किशनसिंह और 
ग्रजीतर्सिह को साइंदास एंग्लो-संस्क्ृत हाईस्कूल जालन्धर में शिक्षा प्राप्त करने के लिए 


१. वीरेन्द्र सिन्चु--युगद्रष्टा भगतर्सिह और उनके मृत्युंजय पुरखे, वाराणसी १६६८ ई०, 
पृष्ठ ३, पूवजों का यह वर्णन प्रधान रूप से इसी पुस्तक पर आधारित है। 


सरदार भगतसिह के पूर्वज ६१७ 


भेजा। वे यह चाहते थे कि उनके बेटों की शिक्षा-दीक्षा ग्रायंस माजी वातावरण में हो और 
वे वहाँ स्वामी दयानन्द की शिक्षाओं और मन्‍न्तव्यों से भली-भाँति परिचित हों सकें । 
सरदार गअर्जु नसिह केवल इस बात से ही संतुष्ट नहीं थे, अपितु उन्होंने ग्रपने जीवन का 
यह उद्देश्य बनाया कि वे मह॒षि दयानन्द के मिशन को पूरी तरह समभें, उनके विचारों 
का मनन करें, इसके लिए उन्होंने श्रायंसमाज के साहित्य का बड़ा ग्रम्भीर अध्ययन 
किया। उनके इस विषय में किये गये स्वाध्याय की गम्भीरता का पता इस बात से चलता 
है कि सनातनधर्मी पण्डितों के साथ उन दिनों आयंसमाज के मूर्तिपूजा और श्राद्ध जैसे 
विषयों पर पंजाब में जो शास्त्रार्थ होते थे, उनमें कई शास्त्रार्थों में उन्होंने आयंसमाज 
के प्रमुख प्रवक्‍ता के रूप में भाग लिया और अपनी विलक्षण तर्क-पद्धति से प्रतिपक्षियों 
को निरुत्तर किया। उन्हें आरयंसमाज के उत्सवों में भाषण देने का शौक था। वे इसके 
लिए दूर-दूर तक जाया करते थे। अपने समय में वे अपने क्षेत्र के प्रमुख ग्रायंसमाजी 
नेताओं में गिने जाते थे और हर काम में उनकी सलाह मानी जाती थी । 

दंनिक भग्निहोत्र का प्रेम --सरदार गर्जुनर्सिह प्रतिदिन नियमपूर्वक देनिक 
अग्निहोत्र करते थे श्नौर यात्रा में भी हवनकुण्ड सदा अपने साथ रखते थे। उन्होंने 
ग्राजीवन अपने इस नियम को निबाहा। इस विषय में सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी यशपाल ने 
अपनी आात्मकथा-- सिहा वलोकन' में एक मनोरंजक संस्मरण लिखा है। यह उन दिनों 
का है जब वे इस शताब्दी के तीसरे दशक में असहयोग-प्रान्दोलन समाप्त होने के बाद 
नेशनल स्कूल में सरदार भगतसिह के साथ पढ़ा करते थे और उनके पिता किशन्सिंह 
इंश्योरेन्स कम्पनी के दफ्तर में काम करते थे। इसका कार्यालय लाहौर के लुहारी दरवाजे 
के भीतर बाजार में दुमंजिले पर अवस्थित था। यह उन दिनों भगतसिह-परिवार के 
तथा उनसे मिलने वाले सभी व्यक्तियों का केन्द्र था। यहाँ सरदार शर्जुनसिंह के हवन- 
कुण्ड का अपमान करने पर किस प्रकार श्री यशपाल को सरदार भगत्सिह के पितामह 
द्वारा दुवंचनों की वर्षा झेलनी पड़ी थी, इसका सुन्दर चित्र प्रस्तुत करते हुए उन्होंने 
लिखा है--- 

“एक दिन हमारे (नेशनल) स्कूल में छट्टी थी। दूसरे लोग मकान पर मौजूद 
नहीं थे। मैं अपनी सनक में मेज पर बंठा कोई लेख या कहानी लिख रहा था | मेज के 
नीचे टीन की क्‍या चीज पड़ी है, यह खयाल न करके उस पर जूते जमाकर रख लिये थे । 
अचेतन रूप से यही धारणा रही होगी कि रही की टोकरी के तौर पर कोई डिब्बा है। 
लिखते समय विचारों को ठेलने के लिए मेज के नीचे उस टीन की चीज को जूते से एड 
दिये जा रहा था | 

“जीने से भारी कदमों से धम्म-धम्म करते हुए एक वृद्ध सज्जन अपने ग्रामीण 
ब्रश में ऊपर दफ्तर में आ गये । मैंने नजर उठाकर उनकी ओर देखा और लिखने में 
तन्‍्मय रहा | सरदारजी (किशनसिह) के अनेक सम्बन्धी गाँवों में आते-जाते रहते थे । 
इन सज्जन की दाढ़ी खूब प्रशस्त, बर्फ की तरह श्वेत झ्ौर चेहरा खूब तेजोमय गुलाबी 
रंग का था। मैंने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आगंतुक भी मुभसे झ्रादर की 
ग्रपेक्षा न कर एक कुर्सी खींचकर चपचाप दीवार के साथ बंठ गये । मैं मालिक बना बेठा 
लिखता रहा और मेज के नीचे टीन की चीज पर जूते की ठोकरें भी जमाता रहा | 

“अचानक वजनी गालियों से भरी एक करारी डाँट सुनकर आँख उठाकर देखा 
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कि वयोवुद्ध भव्य मूर्ति की आँखें लाल और चेहरा क्रोध से तमतमा उठा है और वे हाथ 
में थामी मोटी लाठी को फर्श पर ठोक रहे हैं--“'“गघा, उल्लू , नास्तिक, बदमाश सिर 
तोड़ दूंगा ।” उनके हाथ की लाठी मेरे सिर पर पड़ा ही चाहती थी। वद्ध ने अपने 
ग्रावेश को कठिनता से वश में करके मेज के नीचे संकेत करते हुए फटकारा--“उल्लू , 
यही तेरी तमीज है ? 

मेज के नीचे काँककर देखा तो अपने जूतों के बीच पाया एक औंधरा हवनकुण्ड । 
सब-कुछ समभ में आ गया | उपेक्षा के कारण पहचानने में भूल हुई थी। भगत्सिह से 
सुन रखा था कि दादाजी नित्य हबन करते हैं। जहाँ जाते हैं, पोटली में हृवनकुण्ड श्रौर 
हवन-सामग्री बाँधकर ले जाते हैं । 

आयंसमाज के प्रभाव से उनमें उत्कट देशभक्ति की भावना उत्पन्न हुई । उनका 
सारा परिवार क्रान्तिकारी भावना से प्रभावित होकर राष्ट्रीय आन्दोलन में कूद पड़ा | 
उनका एक पुत्र भरी जवानी में शहीद हो गया, दूसरा देश से निर्वासित हो गया। 
तीसरा जीवन-भर राष्ट्रीय आन्दोलन में जुटा रहा । उन्होंने अपने बच्चों को श्रायंसमाज 
एवं राष्ट्र-भक्ति की भावना से ओतप्रोत करने के लिए उनके बंदिक संस्कार किये । जब 
उनके बडे पोतों--जगत्सिह और भगतसिहं का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो उन्होंने एक 
को अपनी बाई भुजा में और दूसरे को दाईं भुजा में भरकर यह संकल्प किया---“मैं अपने 
दोनो वंशघरों को इस यज्ञवेदी पर खड़े हो देश की बलिवेदी के लिए दान करता हूँ ।” 
सरदार भगतर्सिह के लिए उनका यह संकल्प भ्रक्ष रश: सत्य सिद्ध हुआ । 

इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि जब सरदार भगतसिंह को क्रान्तिका री कार्यों 
से विरक्‍त करने के लिए उनके पिता ने उन्हें विवाह करके सांसारिक बन्धन में बाँधना 
चाहा तो उससे बचने के लिए सरदार भगतसिह ने अपने पिता को यही युक्ति दी थी कि 
दादाजी उपनयन-संस्कार के समय मुझे देश-सेवा के लिए दान कर चके हैं, भ्रतः मैं प्र 
इसी कार्य में अपना पूरा जीवन लगाना चाहता हूं । 


(२) सिक्‍्ख-हिन्दू धर्मों का समन्वय 


वतंमान शताब्दी के पहले दशक में जब पंजाब में राष्ट्रीय आन्दोलन प्रबल हुआ 
तो अंग्रेजों ने इसे कमजोर करने के लिए फूट डालने और राज्य करने की पुरानी नीति 
का अनुस रण किया; पंजाब के हिन्दुओं तथा सिक्‍खों में फूट डलवाने का पूरा प्रयास 
किया । उस समय तक सिक्ख और हिन्दू भाई-भाई समझे जाते थे। अरब श्रंग्रेजों की 
प्रेरणा से सिक्‍खों के स्वतन्त्र घामिक अंग्रेज-परस्त संगठन--खासला दीवान बनाये जाने 
लगे, दरबार साहब से हिन्दू देवी-देवताओं की मूर्तियों का निष्कासन किया गया और 
पटियाला में ग्रायंसमाजियों पर मुकदमा चलाया गया जो एक सिक्‍ख रियासत थी। 
यहाँ इस बात का प्रचार किया गया कि आयंसमाजी सिकक्‍खों के ग्रुरुग्रन्य साहब का 
भ्रपमान करते हैं । अंग्रेजों का विचार था कि इससे दो काम एकसाथ होंगे--सिक्‍्खों और 
ग्रायंसमाजियों में दुश्मनी पक्‍की हो जायेगी और रियासतों में ग्रायंसमाज जनजागरण का 
जो कायें कर रहा है वह समाप्त हो जायेगा । 


१. यशपाल--सिंहावलोकन, भाए १, इलाहाबाद १६७८, पृष्ठ २५ 
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देश-भर में ग्रायंसमाजियों पर चलाये जाने वाले पटियाला अ्रभियोग का उग्र 
विरोध हुआ । इसे जमकर लड़ा गया । इसके लिए जो बचाव-कमेटी बनाई गयी, उसमें 
सरदार अर्जुनर्सिह ने प्रमुख भाग लिया । उन्होंने दूसरे पण्डितों के साथ मिलकर हिन्दुओं 
के कई ग्रन्थों और सिक्‍खों के गुरुग्रन्थ साहब के लगभग सात सौ ऐसे श्लोक पेश किये जो 
एक-जंसे थे और सिद्ध किया कि वेद और ग्रन्थ साहब एक हैं, समान रूप से समादरणीय 
हैं। इस प्रकार उन्होंने सिक्‍्ख्रों और हिन्दुओं में अंग्रेजों द्वारा चौडी की जाने वाली खाई को 
पाटने का भरसक प्रयास किया और यह बताया कि गुरुग्रन्थ साहब में वेदों का नामोल्लेख 
बार-बार किया गया है। 

इस प्रसंग में एक बड़ा रोचक तथ्य यह है कि सरदार श्रर्जुनसिंह ने आयंसमाज 
से मूरतिपूजा के विरोध का विचार इतनी दुढ़ता से ग्रहण किया कि वे गुरुग्रन्थ साहब के 
आगे माथा टेकने को मूर्तिपुजा समभते थे और गुरुद्वारे में जाकर ऐसा नहीं करते थे । 
लायलपुर जिले में अपने बंगा गाँव में उन्होंने बहुमत का ध्यान रखते हुए गाँव में गुरुद्वा रा 
बनाने में पूरा सहयोग दिया, किन्तु उसमें जाकर कभी ग्रन्थ साहब के सामने नतमस्तक 
नहीं हुए । वे कहा करते थे कि यह तो मूर्तिपूजा की तरह ही पुस्तक-पूजा है। उस समय 
ग्रायंसमाज हर प्रकार के अन्ध-विश्वास का विरोध कर रहा था । उनकी दृष्टि में गृरुग्रन्थ 
साहब की शिक्षाओं से लाभ उठाना विश्वास और उसकी पूजा करना अन्ध-विश्वास था । 
सनातनधर्मी पण्डितों के द्वारा धमंपुस्तकों को चावल-चन्दन चढ़ाने का भी इसी प्रकार 
विरोध करते थे । 

आ्रायंसमाज के प्रभाव से वे छुग्माछूत के कट्टर विरोधी बन गये । अ्रछूतों के साथ 
वें अपने परिवार जैसा व्यवहार करते थे और लोगों में अस्पृश्यता के अ्रन्ध-विश्वास को 
भी अपने निराले ढंग से दूर करने क। प्रयास करते थे। इसका एक मनोरंजक उदाहरण 
उनकी परपोती ने देते हुए लिखा है कि---“एक बार ग्राम बंगा जिला लायलपुर से कुछ 
मेहमान ग्राम खासरिया जिला लाहौर गये । माताजी उन दिनों वहाँ थीं नहीं । घर में दस 
वर्ष की अमरकौर थी । घर का काम तो वह किसी-न-किसी तरह से चला लेती थी, पर 
इतने सारे मेहमानों का खाना बनाना उसके बस के बाहर की बात थी । इसलिए उसने 
एक हरिजन महिला को बुलाकर खाना बनवा लिया। इस पर उन मेहमानों ने ग्राम में 
आकर खूब हल्ला मचाया और उनके घड़े कुएँ पर से उठवाने की बात चलायी। उन्हीं 
दिनों गाँव में जोहड़ खुद रहा था । गाँव-भर के पुरुष श्रमदान में जुटे हुए थे। उन्हें खाना 
पहुँचाने की जिम्मेदारी सरदार शअर्जूनसिह ने ले ली। खाना जब तंयार हो गया तो 
उन्होंने भंगी के सिर पर लस्सी का एक मटका रखा और एक चमार के सिर पर एक 
दाल का मटका और एक अन्य चमार के सिर पर रोटियों का टोकरा | जोहड़ के करीब 
पहुँचकर एक भाड़ी की आड़ में तीनों से वह खाने का सामान रखवा लिया । सबको 
उन्होंने रोटी, दाल, लस्सी परोसी । जब सब खा चुके तो पूछा--“क्यों भाइयो, खाने का 
स्वाद तो नहीं बिगड़ा ? ” सबने खाने की तारीफ की । तब बताया कि यह खाना भगड़, 
भंगी, चेता और छज्जू चमार अपने सिर पर रखकर लाये थे। अरब चाहो तो सारे गाँव 
के घड़े कुएँ पर से उठवा लो । इस तरह उनके गाँव में एकसाथ छुम्राछूत दूर हो गयी ।” 

१६२० ई० में जब देश में गांधीजी के नेतृत्व में अरसहयोग ग्रान्दोलन शुरू हुआ 
तो इसमें भी वे अग्रणी रहे । उन्होंने गाँव-गाँव में घृुमकर इसका प्रचार किया। उनका 


६२० आरयंसमाज का इतिहास 


सारा जीवन आयंसमाज और देशसेवा के लिए समर्पित था। उनकी सबसे बड़ी खूबी 
यह थी कि न केवल उन्होंने स्वयमेव राष्ट्रीय जीवन में अपनी आहुति दी, ग्रपितु अपनी 
दो झ्गली पीढ़ियों को भी राष्ट्रीयता और देशभक्ति के कार्य में लगाया । जीवन के 
ग्रन्तिम वर्षों में उनपर लकवे का आक्रमण हुआ झऔर मई १६४० ई० में वे अपने गाँव 
बंगा (जिला लायलपुर) में ही दिवंगत हुए । 


(३) सरदार किशनर्सिह 

सरदार भगर्तासह के पिता सरदार किशनसिह को बचपन से ही उनके पिता ने 
ग्रार्यस माजी वातावरण में शिक्षा दी। साइईंदास एंग्लो-संस्क्ृत हाई स्कूल जालंधर में 
शिक्षा पाने के बाद उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन महात्मा हंसराज और लाला 
लाजपतराय के साथ आरम्भ किया | शुरू से ही उन्हें समाज-कल्याण के कार्यों में गहरी 
दिलचस्पी थी। पहले यह बताया जा चुका है कि पिछली शताब्दी के अन्तिम दशक में 
जब देशव्यायी दुभिक्ष पड़ा, उस समय लाला लाजपतराय ने आयंसमाज को ओर से 
सहायता-काय्य का संगठन किया । इसमें उनके एक प्रमुख सहयोगी सरदार किशनर्सिह 
थे | उतकी स्वाभाविक रूप से इस कायं में रुचि थी । जब अखबारों में बरार मे भयंकर 
प्रकाल के समाचार प्रकाशित हुए तो लाहौर में लाला विश्वम्भर सहाय और लाला 
शिवराम वकील के साथ वे वहाँ गये । अकाल-पीड़ितों में सहायता-कार्य किया और उस 
के साथ वहाँ से बहुत-से भ्रनाथ बच्चे अपने साथ वापिस लेकर आये । इन्हें फिरोजपुर 
ग्रनाथालय में रखा गया । यह बात १८६८ ई० की है । 

इसके दो वर्ष बाद १६०० ई० में गुजरात और काठियावाड़ में भीषण भ्रकाल 
पड़ा । यहाँ पुनः उन्होंने सेवाकार्य किया। १६०४ ई० में कांगड़ा में भूकम्प आग्रा । चारों 
ग्रोर विध्वंस की ताण्डब-लीला हुई | इस समय लोगों को सहायता देने के लिये जो कमेटी 
बनायी गयी, सरदार किशनर्सिह उसके मन्त्री चुने गये। १६०५ ई० में क्ेलम में भीषण 
बाढ़ आयी । कश्मीर की राजधानी श्रीतगर का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया | यहाँ पुन: 
सरदार किशनसिह ने अ्रपनी सेवाएँ श्रपित कीं। वे काफी समय तक लाला लाजपतराय 
ब झ्ार्यंसमाज के तत्त्वावधान में संचालित आये भ्रनाधालय लाहौर के मन्त्री रहे | 

सामाजिक कार्यों के अतिरिक्त, देशभक्ति की भावना से बे राजनीति की ओर 
ग्राकृष्ट होने लगे और उनका दुढ़ विश्वास हों गया कि भारत की सब समस्याओं का 
एकमात्र हल राजनंतिक स्वतन्त्रता है। राजनीति में वे उग्रवादी थे । गरमदल के नेता 
लोकमान्य तिलक के व्यक्तित्व ने उन्हें बड़ा आकर्षित और प्रभावित किया। पंजाब में 
वे राजनैतिक आन्दोलन के महत्त्वपूर्ण कार्यकर्ता थे। यह कहा जाता है कि “उत्तर 
भारत में सूफी अम्बाप्रसाद इस आन्दोलन की आत्मा थे; लाला हरदयाल मस्तिष्क, 
सरदार ग्रजीतसिह हृदय और प्राण, सरदार किशनर्सिह इसके भूजा थे । इसमें अन्य प्रमुख 
भाग लेने वाले थे--स रदार करतार भिंह केसरगढ़िया, लाला लालचन्द फलक, महाशय 
घसीटाराम, नन्‍्दकिशोर मेहता, जियाउलहक, केदारनाथ सहगल, लाला पिण्डीदास ।” 
उस समय उग्र राजनैतिक विचारों का प्रचार करने वाला एक देनिक पत्र 'सहायक' नाम 
से निकाला गया था | सरदार किशनसिह उसके सम्पादक थे । इस आन्दोलन को चलाने 
और फैलाने का काम “भारतमाता सोसायटी नामक संस्था कर रही थी । यह कहा जाता 
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था--“इसके जलसे में अपने भाषणों से श्राग लगाना सरदार अ्रजीतसिह का काम था, 
उसे गांव “गाँव में फलाने लायक बनाना सरदार किशनर्सिह का और सब ओर इसका 
प्रचार करना इनके भाई सरदार स्वर्णसिह का। तीनों भाई इस क्रान्ति-यज्ञ के ब्रह्मा, 
विष्णु और महेश थे ।'' 

मई १६०७ ई० में सरकार ने पंजाब के किसान-आन्दोलन को दबाने के लिए 
सरदार अ्रजीतसिह को माण्डले (बर्मा) निर्वांसित कर दिया । इस समय ब्रिटिश सरकार 
सरदार किशनसिह पर भी कड़ी निगाह रखे हुए थी, किन्तु वे भागकर नेपाल चले गये । 
सूफी अम्बाप्रसाद और मेहता नन्दकिशोर उनके साथ थे । श्रीमती वीरेंन्द्र सिन्धु ने लिखा 
है--“खानदान के कागजों से पटा लगता है कि नेपाल में वे शाही मेहमान हुए और उन्हें 
वर्फ बाग के उस भवन में ठहराया गया जहाँ कभी लार्ड क्रिचनर को ठहराया गया था । 
उन्होंने नेपाल सरकार से भारत में क्रान्ति के लिए सेता और शस्त्र प्राप्त करने की बात 
की। इसी बीच में ब्रिटिश सरकार को इस बात का पता लग गया। उसने नेपाल 
सरकार पर दबाव डाला और उसने इन्हें ससम्मान भारत की सीमा तक पहुँचा दिया । 
भारत आने पर सरदार किशर्नामह पर डी० एध० पी० फिलिप पर हमला करने और 
सरकार के खिलाफ बगावत फैलने के आरोप लगाये गये और मुकहमा चलाया गया । 
कुछ समय बाद ब्रिटिश सरकार की नीति में परिवर्तंत आया। सरदार किशनर्सिह को 
५० हजार रुपये की जमानत पर छोड़ दिया गया । सरदार ग्रजीतसिह को माण्डले से 
रिहा किया और उनके छोटे भाई स्वर्ण सिह को पंजाब के चीफ कोर्ट ने जेल से छोड़ने का 
आदेश दे दिया । ये तीनों भाई एकसाथ नवम्बर १६०७ में जब रिहा हुए तो उसी दिन 
घर सें भगतसिह ने जन्म लिया । 

सरदार किशनसिह बडी सूक-बूक और खोज-खबर रखने वाले व्यक्ति थे । इसी 
समय उन्हें यह पता चला कि ब्रिटिश सरकार उनके भाई को दुवारा किसी बड़े चक्कर 
में फँसाने की बात सोच रही है । इस पर उन्होंने अ्रजीतर्सिह को तुरन्त विदेश जाने का 
परामर्श दिया और साथ ही सरकारी जासूसों की आँखों में घूल भोंकते हुए उनके बाहर 
जाने का प्रबन्ध भी किया । वे सूफी अम्बाप्रसाद तथा अपने कई साथियों के साथ कराची 
होकर ईरान पहुँच गये । उन दिनों यह कार्य उतना ही ग्राश्चयं जनक था जितना बाद में 
नेता सुभाषचन्द्र बोस का कलकत्ता से काबुल पहुंचना | इसी प्रकार सरदार किशनसिह 
का दूसरा बड़ा काय॑ सुप्रसिद्ध क्रिन्तिकारी रासबिहारी बोस को पंजाब में छिपाना था । 
२३ दिसम्बर १६१२ को दिल्‍ली में लार्ड हांडिग पर बम फेंके जाने के बाद ब्रिटिश 
सरकार ने इस काण्ड के प्रधान सूत्र-संचालक एवं क्रान्तिकारी आन्दोलन के महान्‌ नेता 
रासबिहारी बोस को पकड़ने के लिए दिल्‍ली श्रौर बंगाल में जब पूरी तरह ग्रपना जाल 
फैला दिया और वहाँ पुलिस की निगाह से उनका बचना अ्रसम्भव हो गया तो वे पंजाब 
चले आए । थहाँ सरदार किशनर्सिह ने उनके रहने का विलक्षण प्रवन्ध किया । कपूर- 
थला के श्री रामशरण दास को इस बात के लिए प्रेरित किया कि उनकी पत्नी रास- 
बिहारी के साथ उनकी श्रीमती बनकर रहे । रासबिहारी का नाम पंजाबी ढंग का रख 
दिया गया । पंजाबी वेषभूषा पहना दी गयी और बे इस प्रकार पुलिस की निगाहों से 
बचकर काफी समय तक वे पंजाब में क्रान्तिकारी आन्दोलन का काम करते रहे । इसी 
प्रकार की सहायता उन्होंने कामागाटामारू-काण्ड के विख्यात बाबा गुरुदत्त सिह को काफी 
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समय फरार रहने में दी थी । 

प्रथम विश्वयुद्ध के दिनों में जब अमेरिका से ग्राने वाले गदर पार्टी के व्यक्तियों 
ने पंजाब में विद्रोह का कायं आरम्भ किया तो उन्होंने इसमें भी पर्याप्त सहायता की । 
इस आन्दोलन में भाग लेने वाले करतारसिंह सराबा ने डी० ए० बी० कालिज लाहोर 
में भाषण दिये। भगतसिह उनके व्यक्तित्व और बलिदान से इतने प्रभावित हुए कि वे 
उन्हें अपना गुरु मानने लगे । 

ब्रिटिश सरकार ने कई बार उन्हें मुकदमे में फेंसाया और कई वर्ष तक उन्हें जेल- 
यातना सहनी पड़ी | जेल में उन्होंने राजनेतिक बंदियों को सुविधा देने और उनके साथ 
मानवीय व्यवहार करने के लिए झ्रान्दोलन चलाए और इसके लिए भीषण यातनाएं सहीं । 
उन दिनों जेल सचमुच नरक हुझ्ला करती थी । श्राजकल कैदी लम्बी-चौड़ी बैरकों में रहते 
हैं। ताला बैरक के दरवाजे पर लगता है। बन्दी को उसके भीतर घूमने-फिरने की पूरी 
स्वतन्त्रता होती है। उस युग में यह बात नहीं थी। कीदी के कब्ननुमा चबूतरे के ऊपर 
उसी साइज का एक लोहे का पिंजड़ा रहता था। कंदी उसमें लेट तो सकता था, पर 
बठते समय उसे सिर इतना भुकाना पड़ता था कि वह उठे हुए घुटनों से लगा रहे। कदी 
के पर में लोहे के कड़े पड़े होते थे, लोहे की एक जंजी र इन कड़ों को इस पिंजड़े के चौखटे 
के साथ बाँघे रहती थी। जव जेल में किशनर्सिह को उस जंगले में बंद होने को कहा गया 
तो उन्होंने इन्कार कर दिया। इस पर कंदी-वाडं रों के घूंसे-डंडे उनपर एकसाथ चलने 
लगे। किन्तु इस समय जेलर कुछ समभदार था। उसने उन्हें बेरक से हटाकर काल- 
कोठरी में रख दिया । 

उनका दूसरा सत्याग्रह पगड़ी के लिए था। उन दिनों हर कंदी को सिर पर ओोढ़ने 
के लिए एक टोपी मिला करती थी। सरदार किशनसिह ने टोपी लेने से इन्कार किया । 
ग्रपने धर्म के परम्परागत रिवाज के अनुसार पगड़ी की मांग की। जेल के इतिहास में 
यह ग्रभूतपूर्व माँग थी । जेल के अफसर इसे मानने के लिए तेयार नहीं थे । किशनसिह 
ने इस ग्रान्दोलन को इस ढंग से चलाया कि अन्य जेलों के सिख बन्दी भी पगड़ी की माँग 
करने लगे | इस पर किशन्सिह को टिकटिकी से बाँधकर बेंत लगाने की भीषण सजा दी 
गयी । इसके बाद यद्यपि उन पर भीषण बेंतप्रहार से लकवे का आक्रमण हो गया, फिर 
भी “तन ट्टने पर भी उनका मन नहीं टुटा।' पगडी-श्रान्दोलन पंजाब की जैलों में इतना 
प्रबल हुभ्ना कि भ्रन्त में सरकार को भुकना पड़ा। उसने सिख कैदियों की यह माँग 
स्वीकार कर ली। इस विषय में उनके कतुत्व का उल्लेख करते टुए कहा गया है कि 
“जेल-सुधार का जो आन्दोलन अण्डमान जेल में रामरक्षा और इन्दूभूषण की, रंगून जेल 
में उत्तमा फूंगी विजय की और लाहौर की जेल में यतीन्द्रनाथ की आहुति लेकर सफल 
हुआ, उसके आदिध्रवंतक सरदार किशनसिह ही थे । भ्रंग्रेजी सरकार के किले की फौलादी 
दीवारों पर पहला हथौड़ा उन्होंने मारा था । 

देशसेवा का कार्य उन्होंने सदा वीतराग-बृत्ति और त्याग की भावना से प्रेरित 
होकर किथा था और इसके लिए कभी किसी पुरस्कार की या लाभ की आकांक्षा नहीं 
की । यदि वह किसी ने देने का प्रयास किया तो उन्होंने इसे घन्यवादपूवंक इन्कार कर 
दिया । इसका एक सुन्दर उदाहरण १६३७ ई० के चुनाव की घटना है । १६३५ ई० के 
भारत सरकार कानून के अन्तगंत १६३७ ई० में प्रान्तीय असेम्बलियों के चुनाव हुए थे । 
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अ्रमुतसर में सरकार के कट्टर समर्थक रायबहादुर बसाखासिह ने कांग्रेस के उम्मीद- 
वार को हरा दिया। किन्तु चुनाव-याचिका में रायबहादुर हार गये । दुवारा चुनाव होना 
था । रायबहादुर पुत्र: इसके लिए खड़े हुए । कांग्रेस की ओर से सरदार किशनर्सिह को 
चुनाव लड़ने के लिए.खड़ा किया गया । जनता उनके साथ थी। श्रमृुतसर बार एसोसि- 
येशन के प्रेसिडेंट श्री केशवराम सीकरी ने चुनाव-कार्य के लिए उन्हें एक कार दी। कुछ 
दिनों तक सरदार किशनसिह ने अपने निर्वाचन-क्षेत्र का तूफानी दौरा किया । जनता 
उनके साथ हो गई । वे चुनाव में विजयी हुए । उन्होंने गाड़ी चुनाव के बाद केशवराम 
सीकरी को घन्यवाद सहित लौटा दी और कहा--“श्रापकी कार हाजिर है।” सीकरी 
साहब ने उत्तर दिया---“यह मेरी नहीं, भ्रापकी गाड़ी है। भ्रब इसकी मुझे नहीं, आपको 
जरूरत है।” सरदार किशनसिंह ने वह गाड़ी पंजाब प्रान्त के कांग्रेस के दफ्तर में जाकर 
खड़ी कर दी और यह कहा कि यह गाड़ी सीकरी साहब ने कांग्रेस-चुनाव में दी थी, ग्रब 
वे वापिस नहीं ले रहे हैं इसलिए यह कांग्रेस की है।”” सांसारिक दृष्टि से समभदार 
व्यक्तियों ने कहा--““स रदार साहब पागल हो गये हैं जो घर ग्राई गाड़ी को वापिस 
कर रहे हैं ।” किन्तु उन्होंने श्रपनी पुरानी साइकिल को ही अपनी कार समझा । उनका 
यह त्याग वर्तमान युग में आराश्चयंजनक समभा जाएगा। उन्होंने राजनीति को कभी 
लाभ का साधन नहीं बनाया । यह सदा उनके लिए त्याग, बलिदान और सहिष्णुता की 
प्रतीक थी। बुढ़ापे में उन्हें श्रपने युवा बेटे भगतर्सह के बलिदान का भीषण आधात 
सहना पड़ा । अन्तिम दिनों में वे भी अपने पिता की भाँति लकवे का शिकार हुए । उन्होंने 
अपना सारा जीवन आरम्भ में आ्रायंसमाज द्वारा संचालित दुर्भिक्ष-निवा रण के कार्यों में 
श्रौर बाद में क्रान्तिकारी कार्यों में लगाया। वे न केवल सरदार भगत्सिह के पिता होने 
के कारण, अपितु अपने उपर्युक्त देशभक्तिपूर्ण क्रांतिकारी कार्यों के कारण पंजाब के 
राष्ट्रीय श्रानदोलन के इतिहास में विशिष्ट महत्त्व रखते हैं । 


(४) सरवार अजीततासह 


आ्रायंसमाज में इनका नाम इसलिए उल्लेखनीय है कि १६०७ ई ० में इन्हें लाला 
लाजपतराय के साथ माण्डले निर्वासित किया गया था। लालाजी कट्टर झायंसमाजी 
थे और सरदार अजीतर्सिह कट्टर आयंसमाजी सरदार अर्जुनसिह के बेटे थे। इनकी 
शिक्षा-दीक्षा ग्रायंसमाजी वातावरण में हुई थी और सरकार इन्हें ग्रायंसमाजी समझती 
थी। इन दोनों नेताप्रों के आरयंसमाजी होने के कारण तथा राष्ट्रीय आन्दोलन में 
प्रमुख भाग लेने के कारण काफी समय तक आरयंसमाज को राजद्रोही संस्था माना जाता 
रहा । 

२३ फरवरी १८५१ ई० को खटकड़कलां (जिला जालंघर) में सरदार भजीत- 
सिंह का जन्म हुआ । गाँव में ही उन्होंने प्राथमिक श्र माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की । घर 
का वातावरण उग्र श्रायंसमाजी था और उन दिनों झयंसमाज का ग्रथ॑ था प्रबल देशा- 
भिमान | इनके ताया सरदार सुर्जनर्सिह पक्के प्रंग्रेजभक्त थे और अक्सर अंग्रेज 
कलेक्टर साहब से मिलने जाते थे और घर पर उनकी बड़ी चर्चा करते थे । उनकी बातों 
से प्रभावित.होकर बालक अजीत सिंह के मन में साहब को देखने की बडी इच्छा पैदा हुई । 
एक दिन जब वे तायाजी के साथ साहब को देखने जालन्धर गये तो उनकी टूटी-फटी 
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हिन्दी सुनकर उन्हें उनसे इतनी घृणा हुई कि वे बोले कि “यह क्‍या साहब हैं जिसे ठीक 
तरह से बोलना भी नहीं ग्राता ? ” यहीं से उनमें ब्रिटिश-विरोधी भावना पनपने लगी । 
कुछ दिन बाद जब साहब उनके गाँव में ग्राकर तायाजी के पास ठहरे तो ग्रजीतासह को 
साहब से इतनी नफरत हो चुकी थी कि उसने साहब को नमस्ते तक नहीं की । जब उसे 
इसके लिए डाँटा गया तो बालक ने उत्तर दिया “जिन्हें ठीक-ठीक बोलना तक नहीं 
ग्राता, उन्हें मैं नमस्ते क्यों करूँ ?” इससे उनकी बचपन से ही अंग्रेजों से घृणा करने 
की भावना भली-भाँति स्पष्ट हो जाती है । 

गाँव के स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद भ्रजौतस्िह ने उस समय के सुप्रसिद्ध 
ग्रायंसमाजी विद्यालय साईंदास एंग्लो-संस्कृत हाईस्कूल से १८६४ ई० में मैट्रिक परीक्षा 
पास की थी। सम्भवत: देशाभिमान या अन्य किसी कारण से इन्हें संस्कृत के उच्च ग्रध्ययन 
में बेहद दिलचस्पी थी । इन्होंने इस बारे में ग्रपने बड़े भाई सरदार किशनर्सिह से परा- 
मर्श किया । वे इनकी शिक्षा का प्रबन्ध करने गुप्त रूप से बनारस भी गये । किन्तु वात 
खुल गयी और इनका परिवार इस बात से सहमत नहीं हुआ और पिता ने कानून की 
पढ़ाई के लिए अ्रजीतर्सिह को बरेली कालिज भेज दिया । किन्तु वहाँ कुछ समय बाद ये 
बीमार हो गये और घर वापिस लौट आये । लाहौर के डी० ए० बी० कालिज में पढ़ने 
लगे । यहाँ इन्होंने खूब राजनैतिक साहित्य का ग्रध्ययत किया और राष्ट्रीय गतिविधियों 
में दिलचस्पी लेनी शुरू की । इन्हीं दिनों जब नरम दल के नेता गोपालक्ृष्ण गोखले 
लाहौर आये तो इन्होंने उनकी व्याख्यान-सभाओं को संगठित करने में अपनी योग्यता 
का सुन्दर परिचय'दिया, किन्तु गोखले की वक्‍तृताओं ने इन्हें तनिक भी प्रभावित नहीं 
किया । ये गरम दल के विचारों के व्यक्ति थे। इनका यह कहना था कि “ऐसे भाषणों 
से स्वतन्त्रता कभी नहीं मिल सकती है। इसके लिए कठिन लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी । 

१८६६ ई० में उन्होंने इण्टर की परीक्षा पास की और स्कूल में अध्यापक बन 
गये। उन्होंने इस समय इस कार्य के साथ प्रंग्रेज ग्रफस रो को हिन्दी, उदद्‌ , फारसी, पंजाबी 
भाषायें सिखाने का भी कार्य शुरू किया। ऐसा प्रतीत होता है कि बचपन सेही इन्हें 
विभिन्‍न भाषाओं के सीखने की और सिखाने की कला ग्रच्छी आती थी । बाद में विभिन्‍न 
देशों में रहकर इन्होंने इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश श्रादि लगभग चालीस भाषाओं में बोलने 
की क्षमता प्राप्त की और चार-पाँच भाषाओं में लिख भी सकते थे । अंग्रेज भ्रफसरों को 
इस प्रकार भाषाएँ सिखाने का उनका एक उद्देश्य यह भी था कि वे अंग्रेजों की मनोव॒त्ति 
ग्रौर जीवन-पद्धति का अध्ययन करें और यह पता लगायें कि अंग्रेजों के मत पर किस 
कार्य की क्या प्रतिक्रिया होती है ताकि “उसके हिसाब से हम पहले से ही अपनी ऐसी 
कार्य-पद्धति वनाएँ जो हमें उनके विरुद्ध क्रान्ति सफल बनाने में सहायक सिद्ध हो 
सके । 

१६०३ में वायस राय लार्ड कर्ज न ने दिल्‍ली में एक शानदार दरबार का ग्रायो जन 
किया। इसमें देश-भर के प्राय: सभी प्रमुख राजा-रईस और नवाब आये और उन्होंने 
वायसराय को उसी अदब से सिर भुकाया जैसे वे पहले दिल्‍ली के मुगल सम्राटों के ग्रागे 
सिज्दा किया करते थे । यह कहा जाता है कि इस अवसर पर ग्रजीतर्सिह दिल्‍ली आये 
और उन्होंने राजा-महाराजाओं से इस उद्देश्य से मिलने का प्रयास किया कि वे ब्रिटिश 
सत्ता के विरुद्ध क्रान्ति में उनके सहायक हो सकें । उस समय यह कठिन कार्य राजपण्डितों 
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के माध्यम से किया गया। सरकार को जब इसकी भनक पड़ी तो लाडं कजंन के 
उत्तराधिकारी लाड्ड मिण्टो ने प्रमुख राजाश्रों को एक पत्र में यह निर्देश दिया कि वे अपने 
राज्यों में बढ़ती हुई अ्रशान्ति और विद्रोह को दबायें । राजद्रोही अध्यापकों, समाचा रपत्रों 
और दूसरे प्रचा रकों को भीषण दण्ड दें। 

राजन॑तिक क्षेत्र में काम करते हुए भी अ्जीतर्सिह ने आयंसमाज के लिए बहुत-से 
ट्रैक्ट और पेम्फ्लेट लिखे । इनमें एक ट्रैक्ट--विधवा की पुकार बड़ा प्रसिद्ध हुआ । इनके 
बड़े भाई सरदार किशनससिह हिन्दू अ्रनाथालय के व्यवस्थापक थे | सरदार ग्रजीतर्सिह की 
भी अनाथों में राजनंतिक कारणों से गहरी दिलचस्पी थी । वे चाहते थे कि उन्हें इस ढंग 
से पाला-पोसा जाए कि ये देश की क्रान्तिकारी सेना के उपयोगी सैनिक सिद्ध हो सके । 
एक बार जब सरदार किशनसिह को मध्यप्रदेण के दुभिक्ष-पीड़ित अनाथ बच्चों को लेने 
वहाँ जाना था तो वे बीमार पड़ गये। उनके स्थान पर सरदार अ्रजीतर्सिह को यह कार्य 
सौंपा गया । इसी काम से वे बंगाल भी गये और वहाँ उनका सम्पर्क कुछ क्रान्तिकारियों 
से हुआ | 

उन दिनों ग्रायंसमाज प्राचीन अ्रन्धविश्वासों और सामाजिक दृष्टि से हानकर 
कुरीतियों श्रौर रूढ़ियों को तोड़ने पर बड़ा बल दे रहा था । भ्रजीतर्सिह पर आयंसमाज के 
'क्रान्तिकारी विचारों का बड़ा प्रभाव था। इसका सर्वोत्तम प्रदर्शन उनके विवाह में हुआ, 
जब उन्होंने श्री धनपतराय की पाली हुई कन्या हरनामकौर से विवाह किया जिसकी 
वंशावली अज्ञात थी | उस युग में यह बड़ा क्रान्तिकारी कदम था । वे भ्रायंसमाज के प्रभाव 
से अस्पृश्यता और जात-पाँत के कट्टर विरोधी थे। 

१६०५ ई० में लार्ड कर्ज न द्वारा किये गये बंग-भंग से देश में राष्ट्रीय श्रान्दोलन 
प्रबल हुआ । स्वदेशी के प्रचार और विदेशी माल के बहिष्कार पर बल दिया जाने लगा। 
कलकत्ता में दादाभाई नौरोजी की ग्रध्यक्षता में कलकत्ता कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, 
उसमें सरदार अ्रजीतर्सिह अपने भाई सरदार किशनर्सिह के साथ सम्मिलित हुए । इसमें 
कांग्रेस नरम और गरम दल के रूप में स्पष्ट रूप से बेंट गयी। गरम दल का नेतृत्व 
लोकमान्य तिलक कर रहे थे और सरदार अजीतर्सिह इतके विचारों और नीति से पूर्ण 
रूप से सहमत थे । 

कलकत्ता कांग्रेस से सरदार भ्रजीतर्सिह यह निश्चय करके लौटे थे कि पंजाब में 
भो किसानों को संगठित करना है ग्रौर एक बड़ा राष्ट्रीय प्रान्दोलन चलाना है । इस कार्य 
के लिए उन्होंने महान्‌ क्रान्तिकारी सूफी अम्बाप्रसाद के सहयोग से भारत माता सोसायटी 
की स्थापना की । इसके अन्य प्रमुख कार्यकर्त्ता थे-स रदार किशनर्सिह, सरदार स्वर्णसिंह, 
लाला हरदयाल, लाला लालचन्द फलक, मेहता नन्‍्दकिशोर, महाशय घसीटाराम श्र 
केदारनाथ सहगल। इनमें भ्रधिकांश आर्यंसमाजी थे या भश्रायंसमाज की विचारधारा से 
प्रभावित थे । 

भारत माता सोसायटी ' प्रधान रूप से प्रकाशन व भाषण के दो बड़े कार्य करती 
थी । प्रकाशन के लिए भारतमाता की एक गुप्त एजेन्सी स्थापित की गयी । यह राजद्रोही 
साहित्य का प्रकाशन और प्रचार करती थी। इसके प्रधान प्रेरक और संचालक सूफी 
ग्रम्बाप्रसाद थे। इसकी ओर से अनेक पत्र निकाले गये । इनमें उल्लेखनीय थे--भारत- 
माता (पहले मासिक, बाद में साप्ताहिक), इण्डिया (पअंग्रेजी), पेशवा (उर्द)। इन सबमें 
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क्रान्ति का सन्देश होता था। इस सोसायटी के प्रमुख प्रकाशन थे---“बागी मसीहा, 
“१८४५७ ई० की बगावत”, 'उंगली पकड़ते पौंचा पकड़ा', 'देशी फौज', “'बन्दर बाँट', 
'जफर सेना'। “बागी मसीहा' सूफी अम्बाप्रसाद द्वारा लिखी गयी थी। सरकार सरदार 
ग्जीर्तासह को विद्रोही कहती थी । सूफी साहब ने उन्हें बागी मसीहा कहा । मसीहा का 
प्र्थ है बीमारियों को दूर करने वाला । सूफी साहब ने सरदार को जनता के सामने ऐसे 
चिकित्सक के रूप में प्रस्तुत किया, जो अपने विद्रोह की ओोषधि से उसकी सब बीमारियों 
को दूर कर सकता है। इससे अभ्रजीतर्सिह को बेहद लोकप्रियता मिली । उपर्यक्त सभी 
पुस्तकों का वितरण बड़े पैमाने पर किया जाता था और इन प्रकाशनों को सनिक 
छावनियों में भी भेजा जाता था ! 

'भारतमाता सोसायटी' का दूसरा कार भाषणों द्वारा जनता में राष्ट्रीय जागृति 
पैदा करना था । यह प्रधान रूप से सरदार भ्रजीतर्सिह करते थे । वे बड़े प्रभावशाली वक्ता 
थे। घण्टों बोलते थे श्र इस तरह बोलते थे जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा हो अंग्रेजों के 
अत्याचारों का वर्णन करते हुए वे आग बन जाते थे, और देश की दुदं शा का हृदयद्रावक 
वर्णन करते तो श्रोताओं की आँखों से ग्रश्नु-प्रवाह होने लगता । उनमें श्रोताओं को मन्त्र- 
मुग्घ बनाये रखने की विलक्षण क्षमता थी। वे यह चाहते थे कि किसान भी उनके भाषणों 
को बड़ी संख्या में सुनें ग्रौर उनमें राष्ट्रीय आन्दोलत में भाग लेने का उत्साह उत्पन्न हो। 
किन्तु यह कार्य बड़ा कठिन था। उस समय तक किसानों को ऐसे भाषणों में कोई 
दिलचस्पी नहीं थी। किन्तु शीघ्र ही सरकार ने भूमि-कर, सिंचाई-कर बढ़ाकर ऐसी 
परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दीं कि किसान' भारतमाता सोसायटी' की ओर बड़ी संख्या में 
आक्ृष्ट होने लगे । 

इसका वर्णन करते हुए सरदार भगतर्सिह ने लिखा है--“एक दिन लाहोर और 
अमृतसर क्षेत्र में जाट कृषकों ने लगान बढ़ाये जाने के विरुद्ध एक सभा करते का निश्चय 
किया। शाहग्लालमी दरवाजे के बाहर रतनचन्द की सराय में यह सभा आयोजित की 
गयी थी । किन्तु जब जाट लोग जमा हो गये तो डिप्टी कमिश्नर ने रतनचन्द के लड़के को 
बुलाकर जायदाद जब्त कर लेने की धमकी दी। इस पर रतनचन्द के लड़के ने वहाँ 
एकत्रित किसानों को अपनी सराय से बाहर निकाल दिया। तब किसानों ने नगर के नेता 
माने जाने वाले सज्जनों से सम्पर्क स्थापित किया । किन्तु वहाँ से भी उन्हें कोरा जवाब 
मिला | हर तरफ से निराश होकर वे बेचारे म्युनिसिपल गार्डन में जा बेठे। इसी बीच 
भारतमाता सोसायटी के कुछ सदस्यों को इसकी सूचना मिली और वे इन लोगों को अपने 
स्थान पर ले आये | सोसायटी के पास एक कमरे के अतिरिक्त एक विशाल मैदान भी था। 
इस मैदान में दरियाँ बिछाकर शाभियाना लगा दिया गया और एक तरफ उन किसानों 
के भोजन हेतु लंगर का प्रबन्ध कर दिया गया । इससे किसानों का उत्साह अत्यधिक बढ़ 
गया और फिर पूरे एक सप्ताह वहीं प्रतिदिन सभायें हुईं जिनमें बड़े निर्भीक भाषण दिये 
गये। इन सभाश्रों में जाट किसानों का उत्साह देखकर 'भारतमाता सोसायटी' के सदस्यों 
का हौसला और भी बढ़ गया । 

इसके बाद देहातों के दौरों का कार्यक्रम बनाया गया जिससे किसानों को लगान- 
बन्‍्दी के लिए तैयार किया जा सके। यह सरकार के विरुद्ध युद्ध-घोषणा थी। जनता में इस 
समय इतना जोश था कि इस संघर्ष. में वह श्रपना स्वस्व दाँव पर लगा देने के लिए तत्पर 
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मालूम होती थी । 

इसी समय पंजाब में बंग-भंग के बाद स्वदेशी का आन्दोलन प्रबल हुआ और 
पंजाब में लोग खाँड तैयार करने के उद्योग की ग्ोर विशेष ध्यान देने लगे। यहाँ चीनी 
बनाने की दो-तीन मिलें भी खुल गयीं । सरकार ने स्वदेशी ग्रान्दोलन को कुचलने के लिए 
गन्ने की खेती का लगान तीन गुना कर दिया । पहले एक बीघे का लगान ढाई रुपये था, 
वह अब्र साढ़े सात रुपये कर दिया गया । इससे किसानों पर भारी बोम भश्रा पड़ा । इसके 
साथ ही इस समय नया 'नहरी आबादी कानून ((0]07टउक०णा] /८) बनाया गया। 
इसके अनुसार नहरी आबादियों में सरकार द्वारा जो भूमि किसानों को दी गयी थी, उसके 
बारे में यह कानून बना दिया गया कि उसका उत्तराधिकारी केवल बड़ा लड़का ही हो 
सकता है । छोटे बेटों को उसमें कोई हिस्सा नहीं दिया गया था। बड़े लड़के की मृत्यु की 
दशा में वह जमीन छोटे लड़के को नहीं मिल सकती थी, ग्रपितु उस पर सरकार का कब्जा 
हो जाता था । इन जमीनों पर किसान किसी प्रकार का मकान, भोंपड़ा नहीं बना सकते 
थे | यहाँ की जमीन पर खड़े व॒क्षों को नहीं काट सकते थे । उनसे एक दातून भी नहीं तोड़ी 
जा सकती थी । किसानों ने कड़ी मेहनत से बंजर भूमियाँ उपजाऊ बनायी थीं ग्रौर ग्रव 
इस कानून से इन्हें किसानों से छीन लेने की व्यवस्था की गयी । 

नये कानून के विरुद्ध सरदार अजीत सह ने प्रबल झ्रान्दोलन चलाया । चौदह और 
सत्रह मा १६०७ ई० को लाहौर में इस कानून की आलोचना के लिए भूमिकर और 
ग्राबियाना बढ़ाने के विरोध में विशाल जनसभायें तथा उनके प्रबल भाषण हुए। इसका 
एक नमूना आाय॑-सेवक होटल के मैदान में दिये सरदार अजीतर्सिह के भाषण के इन शब्दों 
से लगाया जा सकता है--“भाइयो, जानते हो हम यहाँ क्‍यों इकट्ठे हुए हैं? इसलिए कि 
फिरंगी को बता दें कि हमारी पहली तहरीके-श्राजादी को पूरे पचास साल गुजर गये हैं । 
बेशक कुछ गद्दारों की गद्दारी की वजह से सत्तावन में हम असफल हुए, मगर आपको यहाँ 
से जाना होगा । हमने पहली जंगे-आजादी की अ्रसफलता से जो सीखा, वह यह है कि हम 
तलवार नहीं उठायेंगे।'“हमने फिरंगी को आज ही इस प्लेटफामं से चेलेंज देना है। 
इसके लिए माझा और मालवा के ताकतवर सरदारों की मंजूरी हमारे पास है। झ्रापकी 
मर्जी और इजाजत से हम फिरंगी को यह चेतावनी दे रहे हैं कि वह अपना रास्ता देखे । 
हमारी पहली माँग यह है कि वह फौरन यह काला कानून---न्यू कोलोनी लायलपुर और 
मिन्टगुमरी खत्म कर दें। दो माह के अन्दर ऐसा न हुआ तो हम कोई टैक्स नहीं देंगे। 
इस देश की लूट-खसोट को अब बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। हममें से हर एक सिर पर 
कफन बाँघे तैयार खड़ा है।'' 

इसके बाद सरकार को यह भी नोटिस दिया गया कि--“बह अपनी नहरों को 
बन्द कर दें वरना हम आबियाना (जल-कर) नहीं देंगे ।”” इस किसान-आन्‍न्दोलन का 
भण्डा तीन रंगों वाला एक डण्डा बनाया गया जो हर किसान के हाथ में रहता था और 
प्रजीर्तास॒ह ने यह घोषणा की कि हम इन डण्डों से ही अंग्रेजों को मार-मारकर भगा देंगे। 

देश-निर्वासन---२२ मार्च १६९०७ ई० को लायलपुर में पशमेले के ग्रवसर पर 
भारतमाता सोसायटी की ओर से एक विशाल सम्मेलन और जलसा किया गया । इसके 
संयोजक चौधरी शहाबुद्दीन थे जो बाद में पंजाब कौन्सिल के ग्रध्यक्ष बने । इसमें ग्राठ 
हजार से भी अभ्रधिक व्यक्ति उपस्थित ये। लाला लाजपतराय को विशेष रूप से इसमें 
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बुलाया गया था और उनके अध्याय में पहले इसका वर्णन दिया जा चुका है। यह बैठक 
बड़ी सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई । इसमें लाला जी और ग्रजीतर्सिह के भाषण बड़े प्रभाव- 
उत्पादक थे। ये घटनायें १८५७ ई० के ठीक ५० वर्ष बाद हो रही थीं और १० मई का 
वह दिन दूर नहीं था जब आधी शताब्दी पहले भारतीय सैनिकों ने स्वतन्त्रता का संघर्ष 
प्रारम्भ किया था। सरदार अ्रजीतर्सिह बार-बार जनता को इस बांत की याद दिला रहे 
थे और यह प्रेरित कर रहे थे कि ग्रव हमें स्वाधीनता-संग्राम को नये सिरे से छेड़ना है 
आर ब्रिटिश शासन का भारत से अ्रन्त कर देना है। एंग्लो-इण्डिय न पत्रों ने इस आन्दोलन 
का जिस ढंग से प्रचार किया, उससे अंग्रेजों में बड़ी घबराहट फैल गयी । मई शुरू होते ही 
सम्भावित विद्रोह के आतंक से बचने के लिए उन्होंने अपने बाल-बच्चों को स्कूलों से 
लाहौर के किले में भेज दिया । वायसराय मिण्टो के कथनानुसार वे रात को सोते समय 
अपने सिरहाने पिस्तोल रखने लगे । पंजाब सरकार इस आन्दोलन का मूल कारण लाला 
लाजपतराय और अजीतर्सिह को समभती थी और उन्हें मई के दूसरे सप्ताह में गिरफ्तार 
करके बिना मुकहमा चलाये बर्मा निर्वासित कर दिया गया । 

लाला लाजपराय की गिरफ्तारी पर देश-भर में बड़ा आ्रान्दोलन हुआ पालियामेंट 
में भी सदस्यों ने अपने प्रश्नों से भारत-मन्त्री को परेशान कर दिया। पहले यह बताया 
जा चुका है कि किस प्रकार भारत-मन्त्री के दबाव से भारत सरकार ने नवम्बर १६०७ में 
लाला लाजपतराय और अजीतर्सिह को मुक्त कर दिया । माण्डले में रहते हुए भ्रजीतर्सिह 
ने अपना अधिकांश समय संसार की क्रान्तियों का नेतृत्व करने वाले वीरों का जीवन- 
चरित्र पढ़ने में बिताया । इससे उनके मन में यह विचार झ्राया कि इन जीवनियों को 
स रल भाषा में लिखकर देश की जनता तक पहुँचाना चाहिए जिससे वे यह समभ सकें 
कि स्वतन्त्रता पाने के लिए क्या-क्या बलिदान करने पड़ते हैं । जेल से छूटने पर उन्होंने 
“'मुहिब्बाने-बतन' (देशभक्त वीर) नामक पुस्तक में इन जीवनियों को प्रकाशित किया । 
इसकी भूमिका सूफी अ्रम्बाग्रसाद ने लिखी थी । यह पुस्तक बड़ी लोकप्रिय हुई और सरकार 
ने इसे शीघ्र ही जब्त कर लिया । 

सूरत कांग्रेस-- सरदार अजीतर्सिह की माण्डले से रिहाई के लगभग डेढ़ महीने 
बाद दिसम्बर १६०७ ईसवी के अन्त में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ । इसमें गरम 
दल और नरम दल में उग्र संघर्ष हुआ | जब सभापति का चनाव होने लगा तो बड़ा 
हंगामा मच गया । डाक्टर पटटाभि सीतारमंया के शब्दों में --''प्रतिनिधियों में से किसी 
ने एक जूता उठाकर फेंका जो सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को छूता हुआ सर फिरोजशाह मेहता 
को लगा | तब मानों एक लटाई शरू हो गयी । कुर्सियाँ फेंकी गयीं और डण्डे चलने लगे ।” 
इस विषय में स्मरणीय है कि सरदार अजीरतास॒ह लोकमान्य तिलक के विशेष निमन्त्रण 
पर सरदार किशनर्सिह के साथ सूरत गये थे झ्ोर उन्होंने इस ग्रवसर पर तिलक की बडी 
सहायता की थी । एक लेखिका ने यह सम्भावना प्रकट की है कि उस दिन सूरत में जो डण्डे 
चले क्‍या वे भारतमाता की सोसायटी वाले डण्डे तो नहीं थे ? इस समय अ्रजीतर्सिह 
तिलक के व्यक्तित्व से बेहद प्रभावित हुए। अगले वर्ष जब ब्रिटिश सरकार ने उन पर 
राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें माण्डले भेज दिया तो सरदार अजीतर्सिह ने सूफी 
ग्रम्बाप्रसाद के साथ साधुझ्रों ज॑से वस्त्र पहन लिये और यह प्रतिज्ञा की कि जबतक तिलक 
नहीं छटेंगे तब तक वे इसी वेश में घर-घर आ्राजादी की श्रलख जगाते रहेंगे। 
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स्वतन्त्रता की योजना--अपने इस उद्देश्य को कार्यान्वित करने के लिए उन्होंने 
भारतमाता सोसायटी की बुक एजेन्सी की ओर से घड़ाधड़ क्रान्तिकारी साहित्य प्रकाशित 
करना शूरू किया। पेशवा नाप्तक देनिक उर्दू पत्र चलाया जिसकी उन दिनों १५०० 
प्रतियाँ छपती थीं, जो उस युग के लिहाज से बहुत अधिक थीं। सरदार अजीतसिह ने 
लाला हरदयाल, सूफी भ्रम्बाप्रसाद आदि के साथ परामश्श करके भारत की स्वतन्त्रता की 
एक व्यापक योजना बनायी । इसका मूल तत्त्व यह भी विश्वास था कि अब भविष्य में 
विश्वयुद्ध होने वाला है। भारत को स्वतन्त्र कराने के लिए वही सर्वोत्तम समय होगा जब 
अंग्रेज इसमें बुरी तरह से उलभे हुए हों तो देश-भर में क्रान्ति कर दी जाए। विदेशों में 
अंग्रेजों के शत्रुओं से मदद भी ली जाए। इसके लिए लाला हरदयाल अ्रमरीका जाएँ। 
सूफी अ्म्बाप्रसाद अफगानिस्तान व ईरान का चक्कर कार्ट । निरंजनर्सिह दक्षिण ग्रमरीका 
के ब्राजील में जाकर वहाँ से सहायता प्राप्त करे। 

बिदेशों में भारतीय स्वतन्त्रता के लिए प्रयास --ब्रिटिश सरकार ने इस योजना 
को कुचलने के लिए सरदार ग्रजीतर्सिह तथा उनके प्रमुख सहयोगियों को तुरन्त बन्दी 
बनाने का निश्चय किया । सरंदार किशरनर्सह को किसी प्रकार इसकी भनक पड़ गयी 
ओर उन्होंने अपने भाई को सूफी अम्बाप्रसाद के साथ ब्रिटिश ग्रुप्तचरों की कड़ी दृष्टि 
होते हुए भी कराची बन्दरगाह से पानी के जहाज द्वारा ईरान भिजवा दिया। सरदार 
गजीतर्सिह अब मिर्जा हसनखाँ बन गये ; वे फारसी के विद्वान्‌ थे और बड़े फर्राटे से बढ़िया 
फारसी बोल सकते थे। उनका यह गुण बड़ा काम आया वे भ्रगले कई वर्ष ईरान में रहे। 
ईरान से टर्की होते हुए वे जमंनी पहुँचे । उस समय प्रथम विश्वयुद्ध के लिए अनुकल 
वातावरण तैयार हो रहा था। जमंनी से पेरिस और वहाँ से स्विट्जरलेण्ड गये । यहाँ 
लूसेन का नगर उन्हें बहुत पसन्द ग्राया और १६१२ ई० तक वे वहीं रहे। १६१४ ई० में 
जब पहला विश्वयुद्ध आरम्भ हो गया, तब सरदार अजीत्सिंह भ्रपनी भारतीय क्रान्ति की 
योजना पूरी करने में लग गये । इसके भ्रनुसार वे अंग्रेजों की ओर से यूरोप के मोर्चों पर 
लड़ने वाली भारतीय सेनाश्रों में विद्रोह का प्रचार करते रहे । इसी समय काबुल में राजा 
महेन्द्रप्रताप के राष्ट्रपतित्व में 'प्राजाद हिन्द सरकार' स्थापित हो चुकी थी। सरदार 
अजीतर्सिह अंग्रेजों से विद्रोह करने वाले भारतीय सैनिकों से एक “आजाद हिंन्द सेना' का 
संगठन बना रहे थे। उन्हें प्राशा थी कि वे टर्की के रास्ते अपनी सेना लेकर काबुल की 
भारतीय सरकार से जा मिलेंगे । इस हालत में प्रंग्रेजों के छक्के छूट जायेंगे और हिन्दुस्तान 
स्वतन्त्र हो जायेगा । 

किन्तु १६१६ के आरम्भ में यह प्रतीत होने लगा था कि अमरीका मित्र-राष्ट्रों की 
ओ्रोर से युद्ध में सम्मिलित होने वाला है । सरदार अजीतर्सिहू समझ गये कि भ्रव वाशिंगटन 
के लड़ाई में आर जाने से पासा पलट जायेगा और जरमंनी की पराजय होगी। अतः वे 
य्रोप से ब्राजील पहुँच गये और वहीं जाकर बस गये | श्रगले १६ वध उन्होंने ब्राजील में 
बिताये। १६३२ ईसवी में वे पुनः फ्रांस आये जहाँ कुछ दिन रहकर पहले स्विट्ज रलेण्ड, 
फिर जमंनी चले गये। उस समय तक हिटलर का उत्कर्ष हो चुका था। इसी समय 
सुभाषचन्द्र बोस से भी यूरोप में उनकी भेंट हुई । उन्हें मुसोलिनी और इटली ने आ्राकषित 
किया । वे रोम में रहने लगे और बाद में नेपल्स में फारसी के प्रोफेसर के रूप में काम करने 


लगे। 
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सितम्बर १६३६ ई० में जब दूसरा विश्वयुद्ध आरम्भ हुआ तो अ्रजीत्सिह इटली 
में थे । उन्होंने मुसोलिनी के आगे प्रस्ताव रखा कि रोम रेडियो से प्रतिदिन हिन्दुस्तानी में 
एक प्रोग्राम प्रसारित किया जाय । मुसोलिनी ने भारत में प्रचार की महत्त्व के दुष्टि से 
इस प्रस्ताव को तुरन्त स्वीकार कर लिया और उन्हें इस कार्यक्रम का मुख्य प्रवक्ता और 
संचालक बना दिया। वे प्रतिदिन रोम रेडियो से गर्जने लगे और भारतीयों को द्वितीय 
विश्वयुद्ध के आ्रारम्भिक वर्षों में हिटलर की विजयों और अंग्रेजों की दुदंशा के समाचार 
बड़ी जोशीली भाषा में सुनाने लगे। इस समय पुनः उन्होंने श्रपती पुरानी योजना 
कार्यान्वित करने का प्रयास किया । यह थी अंग्रेजों की ओर से लड़ने वाली भारतीय सेना 
में विद्रोह उत्पन्न करना तथा उसकी सहायता से भारत से अ्रंग्रेजों को भगाना | जब 
सुभाषचन्द्र बोस कलकत्ता से काबुल होते हुए यूरोप झ्राये तो उनका सरदार अ्रजीतर्सिह 
से सम्पक हुआ । इटली द्वारा उत्तरी अफ्रीका में लड़े जाने वाले युद्धों में भी अजीतसिह ने 
ग्रपती आजाद हिन्द सेना' का निर्माण किया, नेताजी को उनके कार्य में सहायता दी 
और जमंनी द्वारा बन्दी बनाये भारतीय सेनिकों को भी “आजाद हिन्द सेना' के रूप में 
संगठित किया । 

किन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध में भी अंग्रेज जीते प्रौर २ मई १६४५ ई० को ब्रिटिश 
सेना ने उन्हें बन्दी बना लिया। युद्ध की समाप्ति पर पण्डित जवाहरलाल नेहरू पर इस 
बात का बड़ा जोर डाला गया कि वे सरदार अ्रजीतर्सिह की अंग्रेजों से रिहाई के लिए पूरा 
प्रयास करे । पेरिस में जब विदेशी मन्त्रियों का सम्मेलन हो रहा था, उसमें श्री वी ०के ०- 
कृष्ण मेनत भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वहाँ उन्हें यह पता चला कि सरदार 
ग्रजीतर्सिह को नजरबन्दी में कितने घोर कष्ट उठाने पड़ रहे है । उन्होंने भी उनकी रिहाई 
का प्रयास किया । अन्त में भारत सरकार के प्रयत्नों से वे मुक्त हुए तथा मार्च १६४७ ई० 
में कराची के उस बन्दरगाह में पहुँचे जहाँ से लगभग चालीस वर्ष पहले उन्होंने भारत की 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए अपनी विदेश-यात्रा आरम्भ की थी । वे नई दिल्‍ली में प्रायोजित 
एशियाई देशों के सम्मेलन में सम्मिलित हुए | देशवासियों ने स्वदेश आ्राने पर सत्र उनका 
भव्य स्वागत किया । अन्त में वह शुभ दिन आया जब भारत ने स्वतन्त्रता का वह स्वर्ण- 
विहान देखा जिसके लिए सरदार अजीतसिह आजीवन संघर्ष करते रहे थे । १५ ग्गस्त 
के ब्राह्ममुहत्तं में जब ग्रभी चार भी नहीं बजे थे, उन्होंने घरवालों को जगाकर कहा--- 
“मेरी जिन्दगी का मकसद पूरा हो गया। अब मैं जा रहा हूँ और इसके बाद उन्होंने 
अपनी आँखें मूंद लीं। इस प्रकार आयंसमाज से प्रेरणा प्राप्त करके लगभग आधी शताब्दी 
तक भारतीय स्वतन्त्रता के लिए अनथक प्रयास करने वाले एक महान्‌ क्रान्तिका री योद्धा 
का अवसान हो गया । 


चौबीसवाँ अध्याय 
स्वामी श्रद्धानन्द (महात्मा मुंशीराम) का 
राजनीति में प्रवेश 


(१) महात्मा मुंशीराम की राजनेतिक विचारधारा (१६०१-१६१६) 


वर्तमान शताब्दी के पहले चरण में स्वामी श्रद्धानन्द न केवल गुरुकुल पार्टी के, 
अ्रपितु सम्पूर्ण प्रायंसमाज के संमान्य मूघ॑न्य नेता थे। महात्मा मुंशीराम से स्वामी 
श्रद्धानन्द बनने पर उन्होंने रॉलट एक्ट विरोधी आन्दोलन में व्यक्तिगत रूप से भारतीय 
राजनीति में प्रमुख भाग लिया और अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य किये | १६१६ की अमृतसर 
की राष्ट्रीय महासभा के वे न केवल स्वागताध्यक्ष थे, भ्रपितु उसे सफल बनाने वालों में 
सर्वोपरि स्थान रखते थे। दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रानदोलन और जन-जागरण में उनका 
महत्त्वपूर्ण योगदान है; चाँदनी चौक में उनकी प्रतिमा आज भी राजनेतिक आन्दोलन में 
उनकी निर्भीकता, धीरता और वीरता की साक्षी है। महात्मा गांधी के साथ उन्होंने 
असहयोग आ्ान्दोलन में बड़ा भाग लिया । इस अध्याय में उनके महात्मा मुंशीराम के 
रूप में आरम्भिक राजनैतिक विचारों का संक्षिप्त परिचय दिया जायेगा; अगले ग्रध्यायों 
में स्वामी श्रद्धानन्द के रूप में देश के राजनंतिक आन्दोलनों में भाग लेने तथा नवीन 
राजनंतिक चिन्तन पर विचार किया जायेगा । 

(१) ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति के कारण--& एप्रिल १६१७ ईसवी को 
संन्‍्यासाश्रम में प्रवेश से पहले वे महात्मा मुंशी राम थे। इस समय उन्होंने ग्रपता सारा 
समय आयंसमाज की सेवा तथा गुरुकुल काँगड़ी के निर्माण में लगाया | उनका कार्यक्षेत्र 
घामिक, सामाजिक और शिक्षा-विषयक था । इस अवधि में प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने राज- 
नीति में कोई भाग नहीं लिया, किन्तु भारतीय राजनीति के वे सूक्ष्मद्रष्टा और गम्भी र 
प्रालोचक थे। गुरुकुल काँगड़ी के एकान्त-शान्त वातावरण में वे 'सद्धमं प्रचा रक' के माध्यम 
से राजनैतिक विषयों पर बड़ी सारगर्भित टिप्पणियाँ किया करते थे। इनमें वे न केवल 
तत्कालीन कांग्रेसी नेताओं की, भ्रपितु ब्रिटिश शासकों की भी कड़ी श्रालोचना किया करते 
थे। उनकी राजनीति कांग्रेस के नरमदली नेताओं की भाँति राजभक्ति-प्रधान थी | 
बे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता को देश के लिए लाभकर समभते थे शोर इसे 
काफी समय तक बनाये रखना चाहते थे। वे राजनीति में महामना गोपालक्ृष्ण गो खले 
के भ्रनुयायी थे । उन्हें ब्रिटेन की न्‍्यायपरायणता में ग्रगाध विश्वास था। १९०६ के बाद 
जब आर्यसमाज पर राजद्रोह का सन्देह किया जाने लगा, उस समय आत्मरक्षा की दृष्टि 
से उनके लेखों में राजभक्ति का स्वर अधिक मुखर होने लगा। घंटाघर में गोरे सनिकों 
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की बन्दूकों के आगे छाती फंलाने वाले स्वामी श्रद्धानन्द का राजद्रोही और ब्रिटिश सत्ता- 
विरोधी रूप इतना अधिक लोकप्रिय है और लोक-प्रचलित है कि उसने पुराने राज- 
भक्त के रूप को बिलकुल मिटा दिया है। यहाँ पहले उनके पुराने रूप और कार्यों पर 
तथा उसके बाद नवीन सत्याग्रही और अंग्रेजी राजविरोधी रूप पर प्रकाश डाला जायगा। 

महात्मा मुंशीराम तथा अन्य आयंसमाजी दो कारणों से भारत में श्रंग्रेजी राज 
के प्रबल समर्थक थे । पहला कारण अंग्रेजों की धार्मिक स्वतन्त्रता की नीति थी। यह 
अंग्रेजों ने १८५७ ई० के प्रथम स्वातन्त्ष्य संग्राम के बाद अपनाई थी। उस समय भारतीय 
सनिकों द्वारा कम्पनी की सत्ता के विरुद्ध विद्रोह का एक बड़ा कारण उनके धर्म में हस्त- 
क्षेप अर्यात मूह से काटे जाने वाले कारतूसों में गाय तथा सूञ्रर की चर्बी का मिला होना 
बताया जाता था, ग्रत: इस विद्रोह के शमन के बाद ईस्ट इंडिया कम्पनी से शासन-भार लेते 
हुए ब्रिटिश सम्राज्ञी विक्‍्टो रिया ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से यह घोषणा की 
थी कि ब्रिटिश सरक!र भारत में शासन के मामले में सभी धर्मों, सम्प्रदायों, वर्गों के प्रति 
समानता की नीति का बर्ताव करेगी। धर्म के आधार पर किसी जाति के साथ न तो 
कोई विशेष पक्षपात किया जायेगा और न ही किसी को अपने धा्िक विश्वासों के कारण 
कोई हानि उठानी पडेगी । सरकार सब धर्मो को समान रूप से अपने सिद्धान्तों का प्रचार 
करने की सुविधा देगी और किसी धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी । 

इस घोषणा ने भारतवासियों पर जादू का-सा असर किया और उन्हें यह विश्वास 
हो गया कि भारत के लिए यह सर्वथा नई बात है। मध्य युग में कट्टर मुस्लिम शासकों 
के समय में हिन्दुओं को अपने धर्म का पालन करने की स्वतन्त्रता नहीं थी। उन्हें हिन्दू 
धमं छोड़कर राजकीय इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया जाता था और 
ऐसा न करने पर आरे से चिरवाने आदि की भीषण यातनायें दी जाती थीं। अनेक 
शताब्दियों के बाद पहली बार ब्रिटिश सम्राज्ञी विक्टोरिया के शासन में भारत के हिन्दुओं 
को न केवल अपने घर्मं का पालन करने की, अपितु उसका प्रचार करने की पूरी 
स्वतन्त्रता उपलब्ध हुई और विधर्मी बने हिन्दुओं को पुनः हिन्दू बनाने का बहुमूल्य अवसर 
मिला । इसके लिए वे ब्रिटिश सरकार के ग्त्यन्त झआभारी थे और अपने धर्म-प्रचार की 
धुन के पीछे पागल होकर उन्होंने राजन॑तिक स्वतन्त्रता को नगण्य समभतते हुए ब्रिटिश 
सरकार के प्रति वफादारी की भावना रखी और इस का रण के आधार पर सरकार का 
समर्थन किया । 

इस विषय में भी सत्यदेव विद्यालंकार ने लिखा है--“इस समय आर्यंसमाजी 
धर्म-प्रचार की स्वतन्त्रता के व्यामोह से इतने अभिभूत हो गये थे कि इसने उनके मस्तिष्क 
को मूछित कर दिया, विचार और बुद्धि को कुण्ठित कर दिया। आश्चये तो यह है कि 
सन्‌ १६०१ से १६१२ ई० तक सरकार द्वारा इतने (अधिक बार) लांछित, भ्रपमानित 
ग्रौरपददलित होने पर भी भ्रायंसमाजियों की यह मूर्खा भंग नहीं हुई । झ्रायं-समाजियों 
का यह आन्‍्तरिक विश्वास था कि देश का कल्याण भ्रंग्रेज़ों का राज से है। अंग्रेजों ने 
भारतीयों के दिमाग में मुसलमानी युग के धामिक ग्त्याचारों का अत्युक्तिपूर्ण इतिहास 
ऐसा दुंस-दूंसकर भर दिया था कि उनके सामने अंग्रेज राज्य रामराज्य ही प्रतीत होता 
था। वे समभते थे कि जिस स्त्रच्छंदता के साथ इस राज्य में धमं-प्रचार का काम होता 
है वैसा किसी और राज्य में होना सम्भव नहीं है। अंग्रेजों की धामिक स्वतन्त्रता पर 
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प्रायंसमाजी मुग्ध थे। आरयंसमाज के प्रति सरकार के दमन का अर्थ यह किया जाता था 
कि सरकारी अधिकारियों को आयंसमाज के प्रति कुछ स्वाथियों ने बरगलाया है, जान- 
बूभकर आयंसमाज के लिए उनमें झूठा सन्देह प्रंदा किया है, इसलिए आयंसमाजी इतने 
दमन के बाद भी सरकार से कभी रुष्ट न हुए । सरकारी अधिकारियों के प्रति भी उन्होंने 
क्रभी रोष प्रकट नहीं किया | 

इस समय आयंसमाजी और महात्मा मुंशीराम कितने अधिक राजभक्‍त थे, यह 
इस बात से स्पष्ट हो जायेगा कि १६०७ ई० में सम्राट्‌ एडवर्ड के जन्म-दिन को झारय॑- 
समाजों ने बड़े समारोह से मनाया, भगवान्‌ से उनके दीर्घायुष्य की प्रार्थनायें की गई और 
मिष्टान्न-वितरण द्वारा प्रसन्नता प्रकट की गई। यह स्वाभाविक था कि राष्ट्रीय भावना 
रखने वाले स्वाभिमानी भारतीय आयंसमाजियों के इस कार्य की श्रालोचना करते | कुछ 
राष्ट्रीय पत्रों ने श्रायंसमाज के इस कार्य को अनुचित ठहराया था। किन्तु 'सद्धमं प्रचारक 
में इसे ठीक बताते हुए महात्मा मुंशीराम ने इसका ओचित्य सिद्ध करते हुए एक लेख 
लिखा । इसमें भ्रायंसमाज की राजभक्ति का समर्थन करते हुए कहा गया था-- “आय - 
समाज का प्रचार ब्रिटिश गव्नंमेंट के राज्य में ही सम्भव हुआ है, श्रन्य राज्य में कठिन 
होता। हिन्दुओं तथा मुसलमानों की रियासतों में जो बतईव आय॑ उपदेशकों के साथ होता 
है, वह छिपा नहीं है। हम ब्रिटिश गवनंमेंट की रक्षा का लाभ उठाते हैं, उसके लिए साल- 
भर में एक बार (जन्म-दिन के अवसर पर) धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। यदि ब्रिटिश 
प्रजा होने के कारण हमारे कुछ अ्रधिकार हैं तो कुछ कतंव्य भी हैं। भारतवर्ं-मात्र के 
आयंसमाजों को एकमत होकर गवनंमेण्ट के घन्यवाद के लिए एक दिन नियत करना 
चाहिए। 

अंग्रेजी सरकार की सदाशयता और नेकनीयती पर महात्मा मुंशी राम को अगाध 
विश्वास था। यह 'भ्रायंसमाज एण्ड इट्स डिट्रैक्ट्स (आयंसमाज और उसके निन्दक) 
की भूमिका से स्पष्ट है। इसमें यह कहा गया था कि--“मुझे अपने शास्तकों की न्‍्याय- 
परायणता की स्वाभाविक भावना में अविचल निष्ठा और अ्रगाध विश्वास है।” इस 
विश्वास के कारण इस समय उनमें ऐसी प्रबल राजभक्ति की भावना थी कि १६११ में 
जाजं पंचम के राज्याभिषेक के श्रवटसर पर दिल्‍ली में जब शाही दरबार हुआ, तो उन्होंने 
सद्ध मं प्रचारक का एक मुख्य सम्पादकीय लेख सम्राट्‌ जाजं को लक्ष्य करके लिखा था । 
इसका शीषंक था --सम्राट्‌, तुम यहीं रहो ।” इसमें ब्रिटिश शासन की सराहना करते 
हुए सम्राट के प्रति अगाध राजभक्ति प्रकट की गई थी । 

अगले वर्ष जब २३ दिसम्बर, १६१२ को भारत के वायसराय लार्ड हाडिग ने 
नई राजधानी दिल्ली में बड़ी धूमधाम से राजा के प्रतिनिधि के रूप में विधिवत्‌ प्रवेश 
करना था तो आय॑ सावंदेशिक सभा की ओर से सम्राट्‌ के स्वागत का विशेष प्रबन्ध किया 
गया। सभा के कार्यालय ज्योति: पाठशाला के ठीक सामने मेंदान में बड़ा शामियाना 
सजाया गया था। इसमें ढाई-तीन सौ झ्रायंसमाजी बेठे थे। शामियाने के सामने दो 
चौकियाँ थीं, जिनपर आयंसमाज के प्रमुख नेता स्वामी अच्युतानन्द महाराज, स्ंश्री 
महात्मा म्‌ शी राम, पूर्णानन्द, रायसाहब रोशन लाल बैरिस्टर, ब्रजनाथ बी० ए० आदि 
विराजमान थे। ज॑से ही वायसराय का हाथी शामियाने के सामने आया, सबने खड़े 
होकर शान्ति-पाठ पढ़ा और 'नमस्ते भगवन्‌' के ऊँचे नाद से गगन-मण्डल को गुंजा 
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दिया । राजद्रोही ठहराये जाकर गहरे दमन की चक्की में पीसे जाने वाले आायंसमाज 
और उनके नेताशों की गहरी राजभक्ति का इससे बढ़िया चित्र श्रौर नहीं खींचा जा 
सकता है। वायसराय के स्वागत-समारोह की योजना राजभक्‍्त मुंशीराम के दिमाग 
की उपज थी । 

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि सरकार को महात्मा मुंशीराम की राजभक्ति 
पर शनै:-शनै: इतना अधिक विश्वास हो गया कि सन्‌ १६१६ ई० में लखनऊ कांग्रेस के 
अ्रवसर पर संयुक्त प्रान्त के उस समय के लेफ्टिनैण्ट गवनेर सर जेम्स मेस्टन ने ्रापको 
अपने यहाँ बुलाकर यह काम सौंपा था कि आप मिस्टर कर्टिस को महात्मा गांधी से मिला 
दें और भारतीय नेताओं के सामने भावी शासन-सुधार के सम्बन्ध में उन योजनाओं को 
पेश करें जिसकी रूपरेखा मारिस कटिस के परिपत्र में अंकित की गई थी। 

(२) भारतीय चरित्र के दोष---रा जभक्ति का दूस रा कारण भारतीयों में प्रचलित 
सामाजिक कुरीतियाँ तथा चारित्रिक दोष थे । अंग्रेजों ने इस देश के शिक्षित वर्ग में यह 
भ्रान्तिपूर्ण भावना उत्पन्न की थी कि भारतीय कुछ नैतिक दोषों एवं कमियों के कारण 
पराधीन हुए हैं औ्रौर जब तक इन दोषों का सुधा र नहीं हो जाता है तब तक भारतीय अपना 
शासन करने में समर्थ नहीं हैं, यदि वे स्वतन्त्र हो जाये तो भी बे इन दोषों से ग्रस्त होने 
के कारण अपनी स्वाघीनता की रक्षा नहीं कर सकते हैं। स्वामी दयानन्द ने सत्याथं- 
प्रकाश में भारत की दुर्दशा पर दुःख प्रकट करते हुए उसकी पराधीनता का कारण 
भारतीयों के कुछ दोष माने हैं--“विदेशियों के भ्रार्यावर्त में राज्य होने का कारण आपस 
की फूट, ब्रह्म चयं का सेवन न करना, विद्या का न पढ़ना-पढ़ाना, बाल्यावस्था में भ्रस्वयंवर- 
विवाह, विषयासक्ति, मिथ्या भाषण व बेद-विद्या का अप्रचार आदि कुकर्म हैं।' उन्होंने 
इन दोषों के दूर करने पर बड़ा बल दिया। अतः आयंसमाजियों का तथा महात्मा 
मुंशीराम का यह विश्वास था कि जबतक भारतीयों का नेतिक, धामिक और सामाजिक 
सुधार नहीं हो जाता है तबतक वे न तो उन्‍नति कर सकते हैं गौर न ही स्वाघीनता प्राप्त 
कर सकते हैं। ब्रिटिश शासन की छत्रछाया भारत पर तबतक बनी रहनी चाहिए, जब 
तक ये दोष न दूर हो जाय॑। स्वाधीनता-प्राप्ति से पहले दोषों का निवारण करना 
ग्रनिवाय॑ है | 

महात्मा मुंशीराम उपर्युक्त विचारधारा में पूरा विश्वास रखते थे | वे पहले यह 
मानते थे कि भारत का नैतिक ग्रध:पतन दूर करने में १०० वर्ष लगेंगे, ग्रत: तब तक भारत 
में ब्रिटिश शासन बना रहना चाहिये। बाद में उन्हें यह प्रतीत हुआ कि भारतीयों में 
चारित्रिक दोष इतने भ्रधिक बद्धमूल हैं कि इन्हें दूर करने के लिए यहाँ ३०० वर्ष तक 
ग्ग्रेजी शासन बना रहना चाहिए। बच्छोवाली ग्रायंसमाज के ३२वें वाधिकोत्सव के 
प्रवसर पर भाषण देते हुए उन्होंने बड़े बलपूर्वंक इस बात का प्रतिपादन किया था कि 
हम भारतीय स्वराज्य पाने के अधिकारी नहीं हैं। इस विषय में उनके निम्नलिखित शब्द 
उल्लेखनीय थे-- 

“सज्जनो, मुझे आपको यह विश्वास दिलाने के लिए अ्रधिक तथ्य देने की 
प्रावश्यकता नहीं है कि हमारे राष्ट्र का कितना ग्रधिक नैतिक पतन हो गया है। इसकी 
थाह पाना बड़ा कठिन है। इस समय हम स्वराज्य पाने योग्य बिलकुल नहीं हैं । मेरे 
पिता ने गदर को दबाये जाने के बाद शासन में सुव्यवस्था लाने का बड़ा प्रयास किया था। 
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वे इस विषय में मुझे अपने अनुभव प्राय: बताया करते थे। उन्होंने मुझे जो बातें बताई 
थीं, उनके झ्राधार पर मैं इस परिणाम पर पहुँचा था कि देश की शान्तिपूर्ण श्रगति तथा 
सुव्यवस्थित विकास के लिए यह आवश्यक है कि यहाँ कम-से-कम एक शताब्दी तक 
ब्रिटिश शासन अवश्य बना रहना चाहिये। हाल की घटनाओं ने देश के उन दुर्गुणों 
भर दोषों (?880०५००॥७) को तथा राष्ट्र के उन कोढ़भरे घावों ([.0/9९7008 $07०8) 
को उजागर किया है, जिनकी मैं पहले कभी भाशा नहीं करता था । अब मुझे यह विश्वास 
हो गया है कि मैं बड़ा ग्राशावादी था, इसलिये मेरी भविष्यवाणी ठीक नहीं थी। अब 
मेरा विश्वास है कि अगली तीन शताब्दियों तक इस देश में बनी रहने वाली ब्रिटिश 
प्रभुसत्ता से ही यहाँ शांति बनी रह सकती है और यदि शांति न बनी रहे तो विकासवादी 
पद्धति के अ्रनुसार देश की उन्नति के सब अवसर समाप्त हो जायेंगे। मैं जानता हूँ कि 
आपमें कुछ व्यक्ति मेरे दृष्टिकोण से सहमत नहीं होंगे, किन्तु ऐसा होते हुए भी बिना 
किसी प्रतिवाद के भय से आप मुझे यह दावा करने से रोक नहीं सकते हैं कि १०० वर्ष 
तक ब्रिटिश राज बने रहने की मेरी पुरानी सम्मति गलत प्रमाण-सामग्री पर आधारित 
थी।” 

महात्मा मुशीराम की राजभक्ति की एक बड़ी विशेषता यह थी कि वह बिल- 
कुल सच्ची ईमानदारी से भरी हुई थी, उसमें चापलूसी या अवसरवादिता नहीं थी। 
वह देश के हित की दृष्टि पर भ्राधारित थी । उसमें ऐसी चाटुकारिता या इस दृष्टि से 
खुशामदीपन नहीं था कि जिससे कोई बंयक्तिक लाभ और स्वाथंसिद्धि सम्पन्न की जाय, 
जैसे उस समय के राजा, महाराजा, जागीरदार और सम्पन्न व्यक्ति किया करते थे । 
महात्मा मुशीराम बड़ी निर्भीकता से चाटुकार राजाओं की आलोचना किया करते थे 
और उन्हें भ्रपने कतंव्य का बोध कराते थे । खुशामद और चापलूसी के भाव आपकमें वंश- 
परम्परा से नहीं थे; यदि वे थोड़ी-सी भी मात्रा में होते तो नायव तहसीलदारी में पड़ने 
के बाद वे सरकारी सेवा में बड़ी उन्‍नति कर सकते थे। थे चापलूसी और अन्धी राज- 
भक्ति के कितने विरोधी थे, यह सद्धमं प्रचा रक के कुछ लेखों तथा पत्रों से स्पष्ट हो जायगा। 

एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण, १६०३ ई० के दिल्‍ली-दरबार तथा प्रिन्स ग्राफ 
वेल्स की भारत-यात्रा ने राजाओं को चापलूसी के बढ़िया ग्रवसर प्रदान किये। इस समय 
उन्होंने अपनी राजभक्ति के प्रदर्शन में कोई कोर-कस र नहीं छोड़ी । इसका एक रूप यह 
भी था कि दिवंगता सम्राज्ञी विक्टोरिया की समाधि पर हिन्दू राजाओं ने पुष्पमालायें 
चढ़ाई । महात्मा मुंशीराम की दृष्टि में प्रजा के सम्मुख उदात्त नैतिक जीवन का आदर्श 
स्थापित करने वाले राजाओं के लिए यह प्रतीबव भ्रपमानजनक था और उनके भीषण 
नेतिक अ्रध:पतन को सूचित करता था.। जब उनका यह हाल था तो प्रजा के पतन की 
पराकाष्ठा की कल्पना सहज में ही की जा सकती है। इसके सुधार के लिए कई सौ वर्ष 
की अ्रवधि अनिवायं प्रतीत होती थी, अतः इस दशा में वे इस परिणाम पर पहुँचे कि 
कई शताब्दियों बाद ही भारत स्वतन्त्र होने की श्राशा कर सकता है ।" उन दिनों राजा 
अपनी रियासतों की निर्ध॑त प्रजा के लाखों व्यक्तियों का प्रतिनिधि होने का दावा करते 
थे। किन्तु महात्मा जी का यह कहना था कि जब उन्हें भ्रपनी प्रजा के हित के लिए कोई 
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भी काम करने का भ्रधिका र नहीं है तो बे उसके प्रतिनिधि होने का दावा कैसे कर सकते 
हैं ?' उनका यह विचार था कि “रियासतों के बदसूरत, मोटे, निकम्मे राजा भारत की 
अ्रसहाय और अध:पतित परिस्थिति का सच्चा चित्रण करते हैं ।'* जब लन्दन में एडवर्ड 
सप्तम के राजाभिषेक और दिल्ली-दरबार के बाद जार्ज पंचम के प्रिन्स आफ वेल्स के रूप 
में भारत ञ्राने का समाचार छुपा तो महात्मा मुंशीराम ने इस पर चुटीला व्यंग्य करते 
हुए लिखा कि पहले दो अवसरों पर अपना राजकोष लुटा देने के बाद “अब राजा अपनी 
राजभक्ित प्रदर्शित करने के लिए उसके स्वागत-समा रोह कर्ज लेकर करेंगे। 
राजाओं के अतिरिक्त महात्मा मुंशी राम ने इस समय कांग्रेस के नेताओं की भी 
कड़ी आलोचना की । ये भी राजाओं की भाँति भारत की निर्धन जनता का सच्चा प्रति- 
निधि होने का दावा करते थे और ब्रिटिश सरकार की ग्नालोचना करते थे। महात्मा 
मुंशीराम इनका सबसे बड़ा दोष उदात्त चरित्र के लिए आवश्यक गुणों की कमी समभते 
थे । उनका कहना था कि उन्हें पहले अपने दोष दूर करने चाहिएँ, फिर ब्रिटिश सरकार 
के दोषों को दिखाना चाहिए । सन्‌ १६०७ ई० में जब लाला लाजपतराय, गोखले तथा 
सुरेन्द्रनाथ बनर्जी कांग्रेस का डेपूटेशन लेकर विलायत गये तब आपने लिखा धा---“इन 
डेपूटेशनों से तरक्की की आशा रखना हानिकारक हैं। मेरी भ्रपनी राय यही है। इस 
समय धन और समय को व्यर्थ न खोकर हिन्दुस्तान के एक-एक व्यक्ति को अपना चरित्र 
और आगामी सन्‍्तति के चरित्र को सुधारने में लग जाना चाहिए।* स्वदेशी की आड़ में 
कांग्रेसी नेताओं द्वारा पाप करने से बचने के लिए अपील करते हुए आपने लिखा था-- 
“मुकाबला स्वदेशी पाप और विदेशी पाप का नहीं होना चाहिए, प्रत्युत पाप का सर्वथा 
त्याग करना ही सच्ची स्वदेशी स्पिरिट है। दो कांग्रेसी वकीलों के विलायती शराब पीकर 
वेश्याग्रों के यहाँ जाने की घटना का विवरण देते हुए महात्माजी ने लिखा था---“उनसे 
किसी भले आदमी ने कहा--'लालाजी, आ्राप तो कांग्रेस के भूषण हो, यह निन्दतीय कर्म 
क्या कर रहे हो ? ' पोलिटिकल पहलवान ने लड़खड़ाती जबान में गालियाँ देते हुए कहा 
---अरे खड़े तो हम स्वदेशी वेश्या के दर पर हैं ।' यदि स्वदेश से मतलब पवित्र आर्या- 
बर्त भूमि है तो पोलिटिकल लोगों के प्रेम से उसकी सुरक्षा करने की ग्रावश्यकता है । इस 
भूमि में इन्द्रियों पर विजय पाकर भश्रात्मा के स्वतन्त्र होने का नाम स्व॒राज्य-प्राप्ति था। 
प्राज अपने वुद्धों की पगड़ियाँ उद्चालना ही स्वराज्य का अर्थ समभा जाता है ।”* 
सूरत में कांग्रेस में जो फूट पंदा हुई थी, उसके लिए आँसू बहाते हुए आपने लिखा 
था*--“भाज तुम्हारी भ्रपनी इन्द्रियाँ वश में नहीं हैं, जब अपने मन पर तुम्हारा कुछ 
प्रधिकार नहीं, तब तुम दूसरों से क्या अधिकार प्राप्त कर सकते हो ? अधिकार ! 
भ्रधिकार ! ! अधिकार ! ! ! हा! तुमने किस गिरे हुए शिक्षणालय में शिक्षा प्राप्त की 
थी ? क्‍या तुमने कतंब्य शब्द कभी नहीं सुना ? क्या तुम धर्मं शब्द से अ्रनभिज्ञ हो ? 


. वही, १० ५१ 
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मातृभूमि में अ्रधिकार का क्या काम ? यहाँ धम ही ग्राश्रय दे सकता है । श्रधिकार शब्द से 
कामना की गन्ध आती है, विषय-वासना का दृश्य दृष्टिगोचर होता है। इस अधिकार 
की वासना को अपने हृदय से नोचकर फेंक दो । निष्काम भाव से धर्म का सेवन करो । 
माता पर जब चारों ओर से प्रहार हो रहे हों, जब उसके केश पकड़कर दुष्ट दःशासन 
उसको भूमि पर घसीट रहा हो, क्या वह समय ग्रधिकार की पुकार मचाने का है ? शब्दों 
पर क्‍या झड़ करते हों ? क्यों न स्वराज्य-प्राप्ति के साधनों को सिद्ध करने में लगो ? 
स्वराज्य के प्रकार का भगड़ा प्ाने वाली सन्‍्तानों के लिए छोड़ो । उनकी स्वतन्त्रता पर 
इस समय जंजीरें डालता अधमं है। इस समय दोनों छलकपट से काम ले रहे हैं। जिस 
कांग्रेस का ग्राधार अधमं पर है, उसका प्राप्त कराया स्वराज्य कभी भी फलदायक न होगा, 
कभी भी सुख-शान्ति का राज्य फैलाने वाला न होगा ।--एक ऐसे धामिक दल की 
प्रावश्यकता है, जो विरोधी को धोखा देना भी वैसा ही पाप समभता हो, जैसा अपने भाई 
को । जो सरकारी अत्याचारों को प्रकट करते हुए अपने भाइयों की दुष्टता तथा उनके 
ग्रत्याचारों को भी न छिपाने वाला हो । जो मौत के भय से भी न्याय के पथ को छोड़ने का 
बिचार तक न लाने वाला हो । पोलिटिकल जगत्‌ में ऐसे ही अ्रग्रणी की ग्रावश्यकता है। 
क्या कोई महात्मा आगे श्राने का साहस करेगा ? और क्या उसके पीछे चलने वाले पाँच 
पुरुष भी निकलेंगे ? यदि इतना भी नहीं हो सकता तो स्वराज्य-प्राप्ति के प्रोग्राम को 
पचास वर्षों के लिए तह करके रख दो ।” इसी प्रकार के एक अन्य लेख में उन्होंने लिखा 
था---“यदि अग्नि श्रौर खड्ग की घार पर चलने वाले दस पागल श्रार्य भी निकल आये 
तो राजा-प्रजा दोनों को होश में ला सकते हैं। भगवन्‌, आयंसमाजियों की ग्राँखें कब 
खुलेंगी ?*” इसी दृष्टि से महात्माजी नरम दल वालों के लिए भिक्षार्थी, गरम दल वालों 
के लिए सुखार्थी श्लौर सरकार के लिए गो राशाही शब्दों का प्रयोग करते थे । 

(३)क्रांतिकारियों की निन्दा--भारतीय राजनीति में वर्तमान शताब्दी के आरंभ 
में क्रान्तिकारी आन्दोलन' प्रबल होने लगा था । अन्यत्र इसकी चर्चा करते हुए बताया जा 
चुका है कि सर्वप्रथम इसका आ्राविर्भाव महाराष्ट्र में हुआ, इसके बाद बंगभंग के पश्चात्‌ 
बंगाल में इस आन्दोलन का विकास हुआ। इसका तीसरा बड़ा केन्द्र भारत से बाहर 
श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लन्दन में बनाया गया । उन्होंने वहाँ इण्डिया हाउस तथा इंडियन 
होमरूल लीग सोसायटी की स्थापना की । एक पृथक ग्रध्याय में इनका वर्णन किया गया 
है। महात्मा मुंशी राम अजमेर में श्यामजी क्ृष्ण वर्मा द्वारा भक्त रैमलदास के साथ किये 
मनमाने व्यवहार से रुष्ट थे । यह कहना कठिन है कि इस कारण से या अन्य किसी कारण 
से महात्मा मुंशीराम ने १६०५ ई० में इण्डियन होमरूल सोसायटी की स्थापना करने के 
लिए श्यामजी का उपहास करते हुए लिखा था--“उन्हें ऐसे भारतीय कहाँ से मिलेंगे, 
जो अपने देश के लिए सहर्ष जेल की यातना सहने के लिए तैयार हों ?” इसके साथ ही 
महात्माजी ने यह भी टिप्पणी की थी कि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि दो-तीन शताब्दियों 
के बाद ऐसा समय अवश्य आयेगा जब अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा ।* 

महात्मा मुंशी राम की उपर्युक्त टिप्पणी की दोनों बातें समय ने शीघ्र ही भूठला 


१. सत्यदेव विद्यालंकार--स्वामी श्रद्धानन्द, पृ० ४७२-३ 
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दीं । श्यामजी कृष्ण वर्मा ने २-३ वर्ष के भीतर ही मातृभूमि पर प्राणों का उत्सगं करने 
वाले क्रान्तिकारी वीर युवकों की टोली लन्दन में एकत्र कर ली । इसके उल्लेखनीय सदस्य 
विनायक दामोदर सावरकर और मदनलाल ढींगरा जैसे व्यक्ति थे जो देश के लिए हर 
प्रकार के कष्ट को--ग्राजन्म कारावास तथा प्राणदण्ड की सजा को सहष॑ सहने के लिए 
उद्यत थे। भारत को उपर्युक्त लेख के ४२ वर्ष बाद ही स्वतन्त्रता प्राप्त हो गयी जब 
अंग्रेजों को द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से बाधित 
होकर भारत छोड़ना पड़ा । 
मुंशी रामजी समाजविरोधी हिंसक तत्त्वों के दमन में दृढ़ विश्वास रखते थे प्रौर 
देशभक्त से प्रेरित होकर हिंसा का कार्य करने वाले ऋन्तिकारियों के उग्र विरोधी थे। 
ज्यों-ज्यों आरायंसमाज के बारे में सरकार की राजद्रोह की आशंका प्रबल हुई और उसने 
ग्रायंसमाज के प्रति कड़ा रख अपनाया, त्यों-त्यों स्वामी जी क्रान्तिकारियों ग्रौर भ्रराजकता- 
वादियों के दमन में यहाँ तक उग्र हो गये कि उन्होंने श्रायंसमाजियों को यह परामर्श दिया 
कि वे सरकार को इनके दमन में पूरी सहायता करें। & फरवरी १६१० ई० के सद्ध मं 
प्रचारक के अंक में उन्होंने 'सरकार के प्रति ग्रायंसमाज का कतंव्य' शीषंक लेख में लिखा 
था कि “कुछ गुमराह, गरम दिमाग वाले युवकों द्वारा की जाने वाली ह॒त्याओं की कड़ी 
न्‍दा की जानी चाहिए । वे नहीं जानते हैं कि वे देश को कितना भारी नुकसान पहुँचा 
रहे हैं और देश की उन्नति में कितनी बाघा डाल रहे हैं। नवीन विचारों से प्रभावित ये 
नवयुवक भूल जाते हैं कि उनके पूबंजों ने निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करने की कितनी 
घोर निन्‍दा की है। यदि वे देश का भला करना चाहते हैं तो सदगुणों का विकास करना 
चाहिए । कोई विचारशील व्यक्ति सरकार द्वारा भ्रपनाये गये कठोर दमन के उपायों के 
लिए उसे दोष नहीं दे सकता है। किन्तु ऐसे उपायों का स्थायी प्रभाव नहीं होगा । वे 
कायरों के दिल से डर निकाल देंगे और उन्हें इसके लिए दुस्साहसी बना देंगे। आय॑- 
समाज के लिए यह अच्छा अवसर है किवह राजद्रोह के दमन में सरकार को पूरी सहायता 
दे, प्रत्येक कस्बे और गाँव में नवशुवकों को सत्परामर्श देकर उनका पथ-प्रदर्शन करे और 
नौजवानों को पथ-भ्रष्ट होने से बचाये । यह देश एवं देशवासियों के प्रति उनकी उच्चतम 
सेवा होगी ।* 
इस ग्रवधि में महात्माजी अंग्रेजों के प्रशंसक औ॥रर समर्थंक थे और यह समभते 
थे कि “अंग्रेज भारतीयों की तुलना में ग्रधिक सद्गुण रखते हैं औ्लौर केवल वही एकमात्र 
ग्रार्य होने का दावा कर सकते हैं और इसलिये वे विश्व पर शासन कर रहे हैं।'' अंग्रेजों 
के प्रशंसक होते हुए भी महात्माजी कई बार प्रंग्रेजों को कुछ सत्परामश् भी देते रहते थे । 
जब एंग्लो-इण्डियन पत्रों ने ग्रायंसमाज के विरुद्ध विषेला प्रचार करके सरकार के दिल 
में ग्राय॑समाज के प्रति सन्देह उत्पन्न करने का प्रयास किया तो उन्होंने 'सद्धमं प्रचारक ' में 
इसका विवेचन करते हुए लिखा कि--“ग्रव भारतवासी बच्चे नहीं हैं ्रौर ब्रिटिश सरकार 
के सर्वोत्तम हितों की सिद्धि इसी प्रकार हो सकती हैं कि वह भारतीय जनता को मित्र 
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समझे, उनकी बातों पर ध्यान दे और एंग्लो-इण्डियन पत्रों के बहकावे में न आये ।”* 

जब ब्रिटिश सरकार आयंसमाज के उपदेशकों को राजद्रोही प्रचारक समभने 
लगी और उसके गुप्तचर इनका पीछा करने लगे तो एक व्यक्ति ने 'सद्भमं प्रचारक ' में 
प्रकाशित किये गये एक पत्र में लिखा था कि “पुलिस झरायंसमाज के उपदेशकों का पीछा 
कर रही है, उनके कायंक्रमों की सूचना भ्रधिकारियों को दे रही है। यह कहना कठिन है 
कि पुलिस आयंसमाज से क्या चाहती है। किन्तु यह देखने में ग्राया है कि जहाँ श्रायंसमाज 
का सरकारी अधिकारियों से घनिष्ठ सम्बन्ध है, वहाँ पुलिस उपदेशकों का पीछा नहीं 
करती है। किन्तु जहाँ ग्रायंसमाज के विरोधी प्रबल हैं पग्रौर समाज के श्रधिकारी सरकारी 
अधिकारियों से अलग रहते हैं वहाँ समाज पर अत्याचार अवश्य होता है।' लाला मुंशी- 
राम ने पत्र-लेखक के विचारों से सहमति प्रकट करते हुए यह लिखा था कि “श्रायंसमाज 
को सरकार के साथ सम्पर्क अधिक बढ़ाना चाहिए और उत्तरप्रदेश के छोटे लाट को भी 
इस विषय में प्रावश्यक कायंवाही करनी चाहिए ।”* 

(४) ब्रिटिश सरकार की झ्नालोचना---१ ६० ५ ई० के बंगभंग-श्रान्दो लन का सारे 
देश पर प्रबल प्रभाव पड़ा । महात्मा मुंशी राम भी इससे अछूते नहीं रहे और उन्होंने बंगाल 
सरकार द्वारा किये जाने वाले भीषण.दमन की निन्‍्दा करते हुए कहा कि इससे न केवल 
बंगाल, अपितु समूचा भारतवर्ष शोकग्रस्त हो गया है।* बंग-भंग के बाद पूर्वी बंगाल के 
गवनंर सर बेम्पफील्ड फूलर बनाये गये थे। उनकी सरकार ने वहाँ वन्देमातरम्‌ का नारा 
लगाने वालों को बेंतों की सजा देना शुरू किया। इस राष्ट्रीय गीत को गाने वालों को 
गिरपतार किया जाने लगा। इसकी निन्‍्दा करते हुए महात्मा मुंशीराम ने लिखा था--- 
“फुलर ने नये प्रान्त में आतंक का राज्य स्थापित कर दिया है और यदि उनमें कुछ 
भी स्वाभिमान हो तो उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए ।”* बे भारत में ब्रिटिश शासन की 
ग्रालोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि भारत सरकार महारानी विक्टोरिया की 
घोषणा के अनुसार शासन नहीं कर रही है। भारतवासियों को अब सरकार से न्याय 
पाने की आ्राशा नहीं रही है ।' अपने एक लेख में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ऐसी 
सरकार को अपनी जनता से ऐसी आशा रखने का कोई अधिकार नहीं है कि वह उसे 
शासनकायं में सहायता प्रदान करे ।* एक अन्य लेख में उन्होंने लिखा था कि---“'प्रिन्स 
प्राफ बेल्स के सम्मुख हाथियों की परेड करवाने के स्थान पर उन करोड़ों भूखे-नंगे 
निराश्रय भारतीयों का जुलूस निकाला जाना चाहिए जिन्हें दुर्भिक्षों ने अपने जन्म-स्थानों 
से निकलने और भीख माँगने के लिए विवश कर दिया है ।'”* इस समय तक वे इस निष्कर्ष 
पर पहुंच चुके थे कि “भारत में कुशासन की जड़ नौकरशाही है, वह उच्च अधिकारियों 
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को अपने नियन्त्रण में रखती है और उनसे बिना पूछे कोई कार्य नहीं करती है | यदि 
प्रिंस आफ वेल्स भारत के साथ सहानुभूति भी रखें तो भी ब्रिटिश सम्राट्‌ केवल कुछ शब्द 
कहने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते हैं। वे वही शब्द बोलते हैं जो सत्तारूढ़ दल द्वारा 
उनके भाषण में रखे जाते हैं ।' फिर भी महात्मा मुशीराम को ब्रिटिश शासन में पूरा 
विश्वास था--''यदि राजा और ब्रिटिश पालियामेण्ट चाहे तो वह भारत के शासन में 
सुधार कर सकती है और उससे भारत की जनता को बड़ा लाभ पहुँच सकता है । उन्होंने 
१६०६ ई० में एक लेख में लिखा था--“सम्राट्‌ और पालियामेणष्ट का यह कर्तव्य है कि 
वह सच्चे ग्र्थों में इस देश की सरकार को अपने नियंत्रण में रखे ताकि वह भारत में त्रिटिश 
शासन के ग्राधार को सुदृढ़ बनाये और मूक भारतीयों के साधुवाद का पात्र बने | 
महात्मा मुंशी राम कांग्रेस से प्राय: अरसहमत रहते थे, किन्तु उसके स्वदेशी के कार्थ- 
क्रम से उन्हें बड़ी प्रसन्‍तता हुईं । इसकी सराहना करते हुए उन्होंने लिखा--''स्वदेशी का 
प्रान्दोलन न केवल देश को लाभ पहुँचा सकता है, अ्रपितु यह जनता को (प्राथिक शोषण 
के) अत्याचार का बदला लेने में भी समर्थ बना सकता हैं। '॥ उन्हें यह इस दृष्टि से भी 
उपयोगी प्रतीत होता था कि इसमें कांग्रेस को जन-ग्रान्दो लन बनाने की पूरी सम्भावना 
थी ।* वे कांग्रेस की सफलता के लिए इसे आवश्यक समभते थे। इसी दृष्टि से उन्होंने 
१६०६ ई० की राष्ट्रीय महासभा में दादाभाई नौरोजी द्वारा दिये गये भाषण की सराहना 
की थी। इसमें ग्रध्यक्ष-पद से बोलते हुए उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को चाहिए कि वह 
ग्रनपढ़ गाँववासियों को इनके राजनैतिक अधिकारों से अवगत कराये। इसका समर्थन 
करते हुए उन्होंने 'सद्धमं प्रचारक' में लिखा था--“जत्र तक कांग्रेस-आन्दो लन के नेता 
प्रत्येक गाँव में जाकर वहाँ रहने वालों को उनके अधिकारों से अवगत नहीं कराते हैं, तब 
तक भारतीयों के लिए स्व्रशासन जैसे नारे बिलकुल बेकार हैं । यह ऐसा काम है कि इसे 
पूरा करने के लिए अपने जीवन का ब लिदान करने में भी संकोच नहीं करना चाहिए |" 
चापलूसी से महात्मा मुंशी राम को बड़ी चिढ़ थी । वे व्विटिश सरकार के खशाम- 
दियों की कड़ी निन्‍्दा 'सद्धमं प्रचारक' में किया करते थ्रे। पंजाब के लेफ्टिनण्ट गवर्नर 
इब्बटसन ने आर्यसमाज को राजद्रोही संस्था मानते हुए कहा था कि “जहाँ-जहाँ ग्रार्य - 
समाज है, वहाँ-वहाँ बगावत है । लाला लाजपतराय तथा सरदार ग्रजीतर्सिह को देश- 
निर्वासन का दण्ड दिलाने में उनका प्रमुख भाग था। उनके सेवानिवृत्त होने के बाद जब 
कुछ चापलूसों ने उनका स्मारक बनाने का आ्रान्दोलन शुरू क्रिया तब्र महात्मा मुंशीराम 
ने रायबहादुर लालचन्द, मोहनलाल तथा ईश्वरदास के नाम देते हुए लिखा था--- 
“क्या ये रायबहादुरात इब्बटसन साहब के इसलिए कृतज्ञ हैं कि उन्होंने उनके ग्रा्य भाई 
लाला लाजपत राय को बिना ग्रपराध देश-निकाला दिया था ? सम्भव है, रायबहादुर 
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भक्त नारायण दास एम० ए० भी इस शूभ कार्य में दिल खोलकर चन्दा दें। मैं उनसे 
पूछंगा कि क्‍या यह ठीक नहीं है कि आप गुजराँवाला की डिप्टी कमिश्नरी करते हुए 
इब्बटसन के धमकाने पर ही झ्रायंसमाजों के अधिवेशनों में न जाते थे ? यह सच है कि 
वर्तमान अवस्था में रायबहादुरों को लाट साहबों की खशामद करनी पड़ती है, किन्तु 
खशामद की भी कहीं हद होनी चाहिए । 

ऐसा प्रतीत होता है कि कई बार स्वामीजी के साथी सम्भवतः ग्रायंसमाज के 
हित को दुष्टि में रखते हुए उन्हें ब्रिटिश शासकों को प्रसन्‍न करने के लिए किये जाने 
वाले भव्य प्रदर्शनों में सम्मिलित होने के लिए बड़ा आग्रह करते थे और स्वामीजी को 
विवश होकर इनमें शामिल होना पड़ता था । उनकी स्वाभिमानी गन्तरात्मा नहीं चाहती 
थी कि वे ऐसे ग्रवस रों पर उपस्थित हों, किन्तु समाज के कल्याण की दृष्टि से उन्हें ऐसा 
करना पड़ता था। ऐसा ही एक अवसर ब्रिटिश सम्राट्‌ जाज॑ पंचम के राज्यारोहण के 
ग्रवसर पर दिल्‍ली में ग्रायोजित शाही दरबार का था। इसमें आयंसमाज द्वारा राज- 
भक्ति प्रदर्शित करने के लिए एक समारोह की व्यवस्था की गई। स्वामीजी इसमें 
सम्मिलित नहीं होना चाहते थे, उन्होंने शाही दरबार को “'तमाशागाह' का ब्यंग्यपूर्ण 
नाम दिया थरा। वे सम्भवत: इसमें जाने को देर तक टालते रहे, किन्तु जब उन्हें ग्रन्त में 
साथियों के आग्रह से बाधित होकर इसके लिए दिल्‍ली जाना पड़ा तो उन्होंने १२ दिसम्बर 
१६११ ई७ के पत्र में अपने पुत्र इन्द्र कों लिखा था-- 

“१३ के लिए तमाशागाह में मुझे भी जाना पड़ेगा । बहुत-से खुशामदियों ने बड़ी 
मट्टी पलीत कर दी है। इसके रोकने का कुछ उपाय सोचना ही पड़ेगा ।' 

इससे स्पष्ट है कि वे ब्रिटिश अधिकारियों की चापलसी करने वाले अधिकारियों 
को आयंसमाजत्र की कीति को कलंकित करने वाला समभते थे और उनके प्रतिकार का 
उपाय करना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए क्‍या किया, इसका कोई प्रामाणिक विवरण 
उपलब्ध नहीं है| किन्तु यह पत्र इस बात को बड़े स्पष्ट शब्दों में प्रकट करता है कि इस 
विषय में उनके हादिक मनोभाव क्‍या थे और चाएलूसी को वे समाज के लिए कितना 
घातक समभते थे । 

इसी प्रकार वे राजनीति में नैतिकता को तिलांजलि देने वाले व्यक्तियों के भी 
कड़े आलोचक थे। अ्रमरावती से प्रकाशित होने वाला “कतंव्य' नामक पत्र सरकार की 
कड़ी आलोचना किया करता था। जब उसे ऐसे गरम लेख लिखने के लिए चेतावनी दी 
भयी तो उसने लिखा---“हम करतंव्यपालन से कभी विमुख नहीं होंगे।'' दिसम्बर १६०७ 
में जब उस पर राजद्रोह का मुकदमा चला तो उसने क्षमा माँग ली। इस पर महात्मा 
जी ने लिखा--“ऐसे गिरे हुए लफंगे यदि स्वराज्य प्राप्त करते हों तो यह विचारणीय है 
कि वह स्वराज्य कहीं रसातल ले जाने वाला तो नहीं सिद्ध होगा ? ” 

१६०७ से १६१० ई० के तीन वर्षों में 'सद्धमं प्रचारक' तथा अन्य पत्रों में लिखे 
गये लेखों तथा भाषणों में उन्होंने तीन विषयों पर बार-बार बल दिया है'--( १) आ्राय॑- 
समाज विशद्ध रूप से धाभिक संस्था है, इसका राजनीति से ग्रथवा राजनैतिक दल से 
कोई सम्बन्ध नहीं है। इस समय आयंसमाज के विरोधी कहा करते थे कि स्वामी दयानन्द 


१. सिलेक्शन्स (पंजाब) १६०८, पृ० ६१, ६७०१; ६०६, पृ० २८६ 
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ने अपने ग्रन्थों में राजद्रोही सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। इस विषय में उन्होंने 
'सिबिल एण्ड मिलिटरी गजट' में तथा 'ग्रायंसमाज एण्ड इट्स डिट्रेक्टसं' में विस्तारपूर्वक 
यह प्रतिपादित किया कि विरोधियों द्वारा स्वामीजी के राजनीति-विषयक सन्दर्भों तथा 
अवतरणों की जो व्याख्या की जाती है वह सही नहीं है, उन्होंने स्वामीजी के अभिप्राय 
को ठीक तरह नहीं समभा है। इस विषय का पिछले अध्यायों में विवेचन किया गया है । 

(२) दूसरा विषय था आतंकवाद की कड़े शब्दों में निन्दा करना। वे बम और 
हिंसा की राजनीति के उग्र विरोधी थे | बंगाल के 'युगान्तर' जसे क्रान्तिकारी पत्रों को 
फौरन जला देने के पक्ष में थे, क्योंकि उनका विचार था कि ये पत्र युवकों को पथ भ्रष्ट 
करने वाले थे । “यदि कोई आर्य राजनंतिक हिसा और हत्या के विचारों का प्रचार 
करता है तो वह आय॑ कहलाने योग्य नहीं है, उसको प्राणदण्ड दिया जाना चाहिए | 
ग्रातंकवादियों ने बम, पिस्तौल आदि के साधनों का प्रयोग आरय॑ सभ्यता से नहीं सीखा, 
किन्तु इसका पाठ इंग्ल॑ण्ड से पढ़ा है । कांग्रेस के गरम दल वालों को भी बे ग्रातंकवादियों 
का साथ देने वाला और उतना ही निन्दनीय और त्याज्य समभते थे । उनका विचार था 
कि--“धमं झ्रौर नैतिकता का विध्वंस करने वाले सिद्धान्तों का अनुसरण करने वाले 
गरम दल से कोई व्यक्ति सहानुभूति नहीं रख सकता है। महात्माजी ने सूरत कांग्रेस में 
फूट डालने के लिए गरमदल को ही उत्तरदायी ठहराया था । वे इन्हें शासन करने के लिए 
सर्वशा अयोग्य समभते थे। इस प्रकार इनकी तीव्र निन्‍दा के द्वारा महात्मा मुंशी राम यह 
स्पष्ट रूप से सिद्ध करना चाहते थे कि सरकार द्वारा राजद्रोही समझे जाने वाले किसी 
भी राजनंतिक दल से भ्रायंसमाज की तनिक भी सहानुभूति नहीं है । 

(३) इस समय का तीस रा विषय सरकार तथा सेनिक अधिकारियों द्वारा झ्राय॑- 
समाजियों को सताए जाने की घटनाओं का प्रचार करना था ताकि आयंसमाजियों पर 
किये जाने वाले अत्याचा र बन्द हों । वच्छोवाली ग्रायंसमाज के १६०७ तथा १६०८ई० 
के वाधिकोत्सबों पर दिये भाषणों में तथा 'भ्रायंसमाज एण्ड इट्स डिट्रैंक्टर्स' में इस विषय 
का उन्होंने विस्तार से प्रतिपादन किया था । अन्य अध्यायों में इसकी चर्चा की गयी है। 
उनका यह दृढ विश्वास था कि सरकारी अ्रधिकारी इस प्रकार का व्यवहार करके जनता 
की दृष्टि में ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठा कम कर रहे हैं । 


(२) बिल्लों के राष्ट्रीय जागरण में स्वामी श्रद्धानन्द की भूमिका 


महात्मा मुंशी राम ने १९१६ ई० के झ्रारम्भ तक राजनीति में कोई भाग न लिया 
था । वे स्देव इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करते रहे थे कि ग्रार्यसमाज धाभिक संस्था है; 
उसका राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है प्रौर उसे अ्रपना कार्यक्षेत्र धामिक और सामा- 
जिक सुधा र के क्षेत्रों तक मर्यादित रखना चाहिये; राजनंतिक मामलों से पृथक्‌ रहना 
चाहिए । इसके अनुसार उन्होंने देश के किसी राजनेतिक आन्दोलन में कोई भाग नहीं 
लिया या । केवल इसकी विभिन्‍न घटनाओ्रों और पार्टियों पर वे तटस्थ आलोचक की 
भाँति सद्धमं-प्रचारक में टिप्पणियाँ तथा लेख लिखते रहे थे। इन दिनों उनका राजनेतिक 
चिन्तन, राज-भक्ति से ओतप्रोत तथा ब्रिटिश सरकार के प्रति गहरी निष्ठा की भावना 
से अ्नुप्राणित था । वे आरय॑ंसमाज के धर्म-प्रचार तथा भारतीयों की नंतिक निबंलताप्रों 
को दूर करने के लिए दो-तीन शताब्दियों तक भारत में ब्रिटिश शासन का बना रहना 
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ग्रावश्यक समभते थे । जिस समय स्वामीजी ने १६१७ ई०में संन्यास/श्रम में प्रवेश किया 
वे महात्मा मुंशी राम से स्वामी श्रद्धानन्द बने, उस समय सम्भवत: कोई भी व्यक्ति यह 
कल्पना नहीं कर सकता था कि वे इतनी जल्दी और इतने बड़े पैमाने पर देश के राष्ट्रीय 
आन्दोलन में भाग लेंगे और जन-जागरण में इतनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे । इस- 
का प्रधान कारण उनकी तथा देश को परिस्थितियों में मौलिक परिवतंन आना था। इस- 
से वे राजभकत मुंशीराम से राजद्रोही स्वामी श्रद्धानन्द बने । राजनंतिक क्षेत्र में उनका 
पहला महत्त्वपूर्ण कार्य दिल्‍ली में अद्भुत राष्ट्रीय जन-जागृति उत्पन्न करना तथा देश की 
एक प्रमुख समस्या हिन्दू-मुस्लिम वमनस्यथ का समाधान करना था। इस प्रसंग में उनके 
इस कार्य की समीक्षा करने से पहले तत्कालीन परिस्थिति और विचारों में परिवर्तन 
लाने वाले कारणों का संक्षिप्त उल्लेख आवश्यक प्रतीत होता है । 

(क) संन्‍्यासी की स्थिति--संन्यासाभ्रम में प्रवेश करते ही स्वाभीजी की स्थिति 
में मौलिक परिवर्तन हो गया । गहस्थाश्रम के सभी बन्धनों से मुक्त होकर व्यक्ति संन्यासी 
बनता है; इस आश्रम में वह सर्वेथा निःस्वार्थ एवं वीतराग होकर निष्काम दृष्टि से समूचे 
संसार का कल्याण करता है; परोपकार एवं परमार्थ की भावना से अपने सभी काम 
करता है। स्वामीजी यद्यपि संन्यास लेने से पहले भी वीतरागी यति का जीवन व्यतीत 
कर रहे थे, किन्तु वे ग्रायंसमाज और उनकी संस्थाओं--गुरुकुल आय॑-प्रतिनिधि सभा 
आदि से बंधे हुए थे । संन्‍्यासी बनने के बाद उनका क्षेत्र विशाल हो गया। वे देश एवं 
संसार के उपकार की दृष्टि से सब काम करने लगे। ग्रव आ्आर्यंसमाज के नियम देश के 
सावंजनिक कल्याण और जनहित की दृष्टि से राजनंतिक क्षेत्र में काम करने में उनके 
लिए बाधक नहीं थे । लोककल्याण की दृष्टि से वे इस क्षेत्र में काम करने के लिए पूर्ण- 
रूप से स्वतन्त्र थे । 

स्वामीजी के संन्‍्यासी बनने के बाद उनके मित्रों को इस बात पर बडा आण्चयं 
होना स्वाभाविक था कि वे राजनतिक क्षेत्र में क्यों काम करने लगे हैं, जबकि पहले वे 
धार्िक क्षेत्र में ही काम करते थ ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने भ्रमृतसर कांग्रेस 
के स्वागताध्यक्ष-पद से दिये गये अपने भाषण में कहा था--“इस राष्ट्रीय महासभा के 
इतिहास में शायद यह पहला अवसर है जब संन्‍्यासी इस शानदार बेदी पर खड़ा दिखाई 
देता है। जिस दिन से मैं स्‍्वागतकारिणी सभा का सभापति चुना गया, उसी दिन से यह 
प्रशन हो रहा है कि क्‍या संन्‍्यासी को राजनेतिक आन्दोलन में भाग लेना चाहिए ? मेरा 
उत्तर बहुत सीघा है। जिस दिन से मैंने पवित्र संन्‍्यासाश्रम में प्रवेश किया, उसी दिन 
से सारे संसार को एक परिवार, सारे संसार के घन को एक आँख से देखने और लोक- 
लज्जा को छोड़कर लोकसेवा में दत्तचित्त होने का व्रत धारण कर लिया। सनातन 
वेदिक धर्म की रक्षा के लिए जो सम्प्रदाय (सनातन धर्मं समाज, आयंसमाज और ग्रन्य 
समाजें) भारतवषं में स्थापित हैं, उनका प्रश्न है कि संन्‍्यासी का राजनीति से क्‍या 
सम्बन्ध है ? मेरा उत्तर है--वेद मुझे झ्राज्ञा देता है कि सौ बरस की उम्र तक जीने 
की आशा कम करते हुए करूँ । परन्तु शर्त यह है कि उन कर्मों में फंस नहीं ।' 


(३) रॉलट एक्ट का निर्माण 
प्रथम विश्वयुद्ध में भारत ने ब्रिटेन को बिजयी बनाने के लिए धन-जन की अपार 


हू ढ ४ ग्रायंसमाज का इतिहास 


नर 


सहायता की थी और ब्रिटिश राजनेताश्रों ने भारतीयों की सद्भावना एवं विश्वास प्राप्त 
करने के लिए यह आश्वासन दिया था कि लड़ाई के बाद भारत को शने:-शने: उत्त रदायी 
शासन दिया जायेगा। किन्तु ऊपर से यह आश्वासन देते हुए भी, भारत सरकार ने प्रथम 
विश्वयुद्ध में ही देश को स्वतन्त्र कराने के ऋन्तिका री प्रयत्नों को रोकने के लिए आवश्यक 
कानून वनाने का निश्चय किया | इसके लिए उसने एक ब्रिटिश न्यायाधीश रॉलट की 
ग्रध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इसे भ्रध्यक्ष के नाम से रॉलट कमेटी कहते हैं। 
इसकी सब बैठकें गुप्त रूप से की गयीं और उनमें सरकार ने क्रान्तिकारियों की गति- 
विधियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया | इस पर विचार करने के बाद रॉलट कमेटी 
ते १५ अप्रैल १६१८ ई० को सरकार को अपनी रिपोर्ट दी। इसमें समिति ने क्रान्ति- 
कारी आन्दोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विस्तार से प्रकाश डाता और भविष्य में 
ऐसी गतिविधियों की रोकथाम के लिए विशेष कानून बनाने की सिफारिशे कीं । 

इन सिफारिशों के ग्रावार पर भारत सरकार ने दो बिलों का मस्विदा तैयार 
किया | इनमें रो एक विधेयक भारतीयों के तीव्र विरोध के बावजूद पास करके कानून 
बना दिया था। इसे रॉलट कमेटी के ग्रध्यक्ष के नाम से रांलट एक्ट कहा जाता है । इस 
कानन में क्रान्तिकारी अ्रपराधों के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष अदालतें बनाने की 
व्यवस्था की । इन अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी । 
प्रान्तीय सरकारों को बिना वारण्ट के किसी भी स्थान की और किसी भी व्यक्ति की 
तलाशी और संदिग्ब व्यक्षित कों गिरफ्तार करके कहीं भी बन्दी बताकर रखने का 
ग्रधिकार था| अमृतसर के एक अखबार 'वक्त' ने इस कानून के विषय में भारतीयों की 
प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक कार्ट्न छापा था। इसमें रॉलट एक्ट को काले जहरीले 
नाग के रूप में चित्रित किया गया था जो किसी भी समय किसी भी भारतीय को डस 
सकता था और उसकी स्वतन्त्रता का अपहरण कर सकता था। इस कानून से भारत 
में ऐसे स्वेच्छापू्ण शासन का दौर शुरू हुआ जिस पर 'न भ्रपील, न दलील, न वकील' 
की उक्ति पूरी तरह चरिताथं होती थी। 

महात्मा गांधी का राजनीति में प्रवेश -तीसरा कारण घामिक तथा गअ्राध्य।त्मिक 
मूल्यों को अ्रसाघारण महत्त्व देने वा ले महात्मा गांधो का भारतीय राजनीति में प्रवेश 
था। महात्मा मुंशीराम चिरकाल से कांग्रेसी नेताओ्रों को नेतिकता का स्तर उठाने के 
लिए कह रहे थे; वे भारत की पराधीनता का मूल कारण नैतिक गुणों की कमी मानते थे, 
उन्हें धर्मश्न्‍्य चरित्रहीन राजनीति में कोई दिलचस्पी तहीं थी । किन्तु जब गांधीजी ने 
इसका अध्यात्मीफरण किया तो इसने उन्हें चुम्बक की तरह अपनी ओर खींच लिया। 
गांधीजी की राजनीति में ग्रात्मशुद्धि, पूरी तिष्ठा के साथ देश के लिए समपंण, त्याग 
आर बलिदान की भावना ने उन्हें बहुत प्रभावित किया । इससे पहले कांग्रेस के नेताओं 
में इन सब भावनाओं का शोचनीय अभाव था | महात्मा गांधी उन्हें समानधर्मा प्रतीत 
हुए। वे ग्रन्य कांग्रेसी नेताओं की भाँति शासन में कुछ सुविधाएँ औऔर अ्रधिकार पाने के 
लिए अथवा वायस राय की परिषद्‌ में या धारा सभा में सीट पाने के वेयक्तिक प्रलोभन के 
लिए नहीं, अ्रपितु समूचे भारत की स्वतन्त्रता तथा मानवीय अधिकारों के लिए संघर्ष कर 
रहे थे। यह बात महान्‌ उद्देश्यों के लिए जीवन अग्रपंण करने वाले स्वामी श्रद्धानन्द के 
लिए ग्रधिक रुचिकर थी | 


स्वामी श्रद्धा नन्द (महात्मा मुंगीराम) का राजनीति में प्रवेश ६४५ 


इस समय संयोग से स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा दिल्‍ली की राजनीति में भाग लेने 
का एक ग्रन्य कारण यह भी था कि वे अपने पुत्र इन्द्र विद्यावावस्पति के साथ दिल्‍ली में 
रह रहे थे। श्री इन्द्र १६१८ ई० के अन्त में दिल्‍ली झा गये थे और अपने पिता के तत्त्वा- 
वधान में निर्भीक राष्ट्रीय देनिक पत्र 'विजय' का सम्पादन कर रहे थे । वे राष्ट्रीय क्षेत्र 
में कार्य करने को उत्सुक थे और राजनीति में क्रान्तिकारी बिचारों के भ्रनुयायी थे । उनके 
कारण स्वामी श्रद्धानन्द भी राजनीति में गहरी दिलचस्पी ले रहे थे और मां १६२६ 
ई० की घटनाओं ने थोडे समय«में ही उन्हें दिल्‍ली का सब मान्य मर्धन्य नेता बना दिया | 
दिल्‍ली में उन्होंने जनसाधारण में जो राष्ट्रीय जागृति और हिन्दू-मुस्लिम एकता उत्पन्न 
की, वह अभूतपूर्व थो । यहाँ इसकी प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया जाएगा । 

प्रथम विश्वयुद्ध में भारत ने धन और जन-बल से गंग्रेजों की बहुत श्रधिक सहायता 
की थी । युद्धकाल में लड़ाई जीतने के लिए प्रकार ने भारत-रक्षा कानून के अन्तगंत 
नागरिकों की स्त्रतन्त्रता पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये थे; लोकमान्य तिलक तथा 
एनी बीसेण्ट ज॑से राष्ट्रीय नेताओं को पकड़ लिया था । जनता को यह आशा थो कि 
लड़ाई के बाद नागरिक स्वतन्त्रता पर लगाये गये प्रतिबन्ध हटा लिये जायेंगे। किन्तु इसी 
समय सरकार ने राजद्रोह के निवारण के उपायों पर विचार करने के लिए इंग्ल॑ण्ड के 
न्यायाधीश सर सिडनी रॉलट की ग्रध्यक्षता में एक समिति नियुक्ति की और इसने अपनी 
रिपोर्ट में भारत में राजद्रोह के प्रयासों का विवरण देते हुए इसे रोकने के लिए ऐसे 
कठोर कानून बनाने को सिफारिश की जिससे युद्धकाल में नागरिकों पर लगाये अल्प- 
कालीन प्रतिबन्धों को स्थायी हूप से बनाने की व्यवस्था थी । इससे नागरिकों की मौलिक 
स्वतन्त्रताओं का हनन होता था। गांधीजी का यह विचार था कि रॉलट कमेटी की 
प्लिफारिशों को कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता है । जब यह बिल 
विचार के लिए वायसराय की व्यवस्थापिका परिषद्‌ में पेश किया गया तो परिषद्‌ के 
सभी सदस्यों ने इसका विरोध करने का निश्चेय किया और परिषद्‌ की बैठक से उठ जाने 
तक का भी निर्णय किया। माननीय श्रीनिवास थास्त्री ने इसके विरोध में जबरदस्त 
भाषण दिया, किन्तु वे बिरोध में परिषद्‌ से बाहर आझ्राने को तयार नहीं थे । अन्य कांग्रेसी 
नेताओं का भी यही हाल था। विरोधी होते हुए भी इसके विरुद्ध कोई प्रभावशाली 
कायंबाही करने का उपाय उन्हें नहीं सूफ रहा था। किकत्तंव्यविमूढ़ होने से वे इस विषय 
में देश का पथ-प्रदर्शन और नेतृत्व करने में समर्थ नहीं थे। वायसराय की व्यवस्थापिक 
परिषद्‌ में सरकारी सदस्यों का बहुमत था। भारतीय सदस्यों का विरोध अरण्यरोदन 
मात्र था। यह बिल परिषद्‌ द्वारा पास कर दिया गया। १८ मार्च १६१६ ई० को यह 
सारे देश में लागू हो गया । 

रॉलट एक्ट बिरोधी सत्याग्रह--इ३स समय गांघोजी ने इसके विरुद्ध सत्याग्रह ऋौर 
धर्मंयुद्ध करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी आात्म-कथा में लिखा है कि १८ मार्च 
१६१६ ई० की रात को ते देर तक यह सोचते रहे कि इसका प्रतिरोध किस प्रकार किया 
जाए। प्रात:काल ब्राह्ममुह॒तं में उनके मत में यह विचार भ्राया कि यह हमारा पावन संघर्ष 
है। इसे आत्मशद्धि के साथ करना अधिक उपयुक्त होगा। ग्रत: जिस दिन यह कानन 
बने, उस दिन सब व्यक्तियों को अपता काम बन्द रखना चाहिए और उन्हें श्रपना सारा 
समय २४ घण्टे तक उपवास रखते हुए प्रार्थना में व्यटीत करना चाहिये। इस कानून के 
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विरुद्ध एक सत्याग्रह ग्रान्दोलत चलाना चाहिए । प्रत्येक सत्याग्रही को अहिसक रहने के 
के लिए एक प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करने होते थे। इन पर हस्ताक्षर करने वाले ही 
सरकारी नियमों की अ्रवज्ञा करके सत्याग्रह-ग्रान्दोलन में भाग ले सकते थे। बम्बई में 
गांधीजी ने इस प्रतिज्ञापत्र को तेयार कर लिया था। 

तत्कालीन कांग्रेसी नेताग्रों के लिए यह अनोखी बात थी। वे केवल लच्छेदार 
अंग्रेजी में भाषण करना और प्रस्ताव पास करना ही राजनीति समभत्ते थे । उन्हें सत्याग्रह 
या राजनीति में धर्म को घ॒सेड़ने तथा सरकार के कानून ज्षोड़ने की बात ग्रसह्य थी, किन्तु 
स्वामी श्रद्धानन्द के लिए यह सर्वंथा स्वाभाविक था। अतः जब श्रीनिवास शास्त्री ने 
स्वामी श्रद्धानन्द से महात्मा गांधी की सत्याग्रह की प्रतिज्ञा की ओर संकेत करते हुए कहा 
कि--क्या आपने महात्मा का नथा रंग देखा ? लीजिये, इसको पढ़िये | मुझे इसका 
जरूर विरोध करना होगा ।” स्वामीजी ने केवल उसके ऊपर का ही हिस्सा पढ़कर कहा 
कि--'' मानवीय ग्रधिका रो की रक्षा का यह पहला सिद्धान्त है, मैं स्वयं इस पर हस्ताक्षर 
करने को तैयार हूँ। क्या इसको प्रकाशित करने से पहले उन्होंने भापमें से किसी से 
सलाह नहीं ली? ” उन्होंवे शास्त्रीजी को गांधीजी का विरोध करने से मना करते हुए 
यह भी कहा कि--' क्यों आप ऐसे कार्य का व्यर्थ में विरोध करते हैं जिसकी जिम्मेवारी 
ग्राप पर नहीं है ? यदि ग्राप गांधीजी से सहमत नहीं हैं तो ग्रान्दोलन में इनका साथ मत 
दीजिए । शास्त्रीजी अपनी बात पर भ्ड़े रहे और इन्होंने कहा कि--“मैं तो विरोध 
करूँगा ही ।' इस पर स्वामीजी ने वहाँ से उठते हुए कहा कि--“तो फिर मैं भी तुरन्त 
महात्माजी को तार देता हूँ कि रॉलट एक्ट के प्रतिकूल प्रतिज्ञा पर मैंने हस्ताक्षर कर 
दिये हैं । इसके बाद निवास-स्थान पर आकर आपने तुरन्त महात्मा गांधी को तार दिया 
--“भ्रभी-प्रभी सत्याग्रह की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। इस धर्मयुद्ध में 
सम्मिलित होने में मैं बहुत प्रसन्‍न हूँ । इस तार का धर्म-युद्ध शब्द यह सूचित करता है 
कि स्वामीजी सत्याग्रह को पावन धार्मिक कर्तव्य समभकर इसमें भाग ले रहे थे । जब यह 
तार बम्बई जा रहा था तो गांधीजी दिल्‍ली श्रा रहे थे । 

गांधीजी के दिल्ली ग्राने पर दोनों महात्माओं में दिल खोलकर बातें हुईं | स्वामी 
जी ने महात्माजी के सामने अपना यह कायंक्रम प्रस्तुत किया कि पंचायती अदालतें स्थापित 
करके सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया जाय। अक्तूबर सन्‌ १६१६ ई० तक 
भारत में दस ऐसे जिले त॑यार किये जायें जो एकसाथ भूमि का लगान देना बन्द कर दें । 
स्वामीजी ने पंजाब के पाँच जिलों को तैयार करने का भार स्वीकार करते हुए गुजरात 
के पाँच जिलों को तैयार करने का काम गांधीजी को स्वयं करने को कहा | इससे यह 
सूचित होता है कि इस समय स्वामीजी अंग्रेजों के भ्रति निष्ठा और राजभक्ति से कितना 
दूर चले गये थे और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कायंवाही के लिए न्यायालयों के बहिष्कार 
ग्रौर लगानबन्दी के आन्दोलन को चलाने के लिये कितने उत्सुक एवं आतुर थे। इसी 
समय दोनों नेताओं में कुछ मतभेद भी प्रकट होने लगे थे। महात्मा गांधी देशभर के 
सत्याग्रह का संचालन बम्बई की केन्द्रीय कमेटी के भ्रधीन रखना चाहते थे । स्वामीजी का 
विचार था कि स्थानीय कमेटियों को भी कुछ स्वाधीनता दी जानी चाहिए। महात्मा- 
गांधी ने इस पर हँसते हुए एक ही बात कही--“भाई साहब, आप देखेंगे कि सत्याग्रह के 
संचालन में मैं पूर्णतया दक्ष हूँ और मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए ।” स्वामी 
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जी ने महांत्माजी की बात को मान लिया । 

दिल्‍ली में ७ मार्च १६१६ ई० को सत्याग्रह के लिए जनता को तैयार करने के 
लिए पहली सार्वजनिक सभा हुई । १८ हजार की भीड़ की इस बैठक में स्वामी श्रद्धानन्द 
पहली बार राजनेतिक मंच पर खड़े हुए। उन्होंने सत्याग्रह की व्याख्या करते हुए लोगों 
को यह बताया कि यह आन्दोलन राजनैतिक की अपेक्षा घ।मिक अ्रधिक है। दिल्‍ली के 
कट्टर आयंसमाजी पण्डित रामचन्द्र महोपदेशक जंसे व्यक्ति स्वामीजी के प्रभाव से राज- 
नीति की ओर खिच आये । प्रायः समस्त देश के आर्यसमाजियों पर स्वामीजी के राज- 
नतिक क्षेत्र में प्रवेश करने का बड़ा प्रभाव पड़ा । इन दिनों स्वामीजी ने गुरुकुल काँगड़ी में 
शिल्पशिक्षा-सम्बन्धी योजना बनाने का काम अ्रपने हाथ में पहले से ही ले रखा था। इसके 
लिए वे बड़ोदा और बम्बई गये । किन्तु बम्बई की सत्याग्रह कमेटी ने वहाँ स्वामीजी से 
अपने आन्दोलन का काम करा लिया | इसीलिए आप बंगलौर, मद्रास और बंगाल की 
यात्रा पर नहीं जा सके | बम्बई में स्वामीजी ने जनता को सत्याग्रह के सिद्धान्त सम भाने 
के लिए पाँच व्याख्यान दिये | सूरत में १७-१८ को दो व्याख्यान हुए, १६ को भड़ोच में 
इसके लिए ठह रना पड़ा । २० को ग्रहमदाबाद में वहाँ के मजदू रों-मालिकों के समभौते के 
वार्षिक समारोह में पचास हजार व्यक्तियों की उपस्थिति में स्वामीजी का भाषण हुप्ना । 
शाम को पुनः आपने एक विशाल जन-सभा में दूसरा भाषण दिया । स्वामीजी के व्याख्यानों 
का जनता पर बड़ा गहरा चमत्कारपूर्ण प्रभाव पड़ रहा था । 

इन भाषणों के प्रभाव से तीन वर्ष पूर्व गुरुकुल काँगड़ी आले वाले वायसराय 
चेम्सफो्ड बड़े चिन्तित हो उठे। उन्होंने भारत-सचिव मिस्टर माण्टेग्यू को एक विशेष 
तार भेजकर स्वामीजी के गांधीजी के साथ मिल जाने की शिकायत की। इस तार का 
ग्राशय इस प्रकार था कि --“भ्रान्दोलन तेजी पर है। महात्मा मुंशी राम--+जिसने अब 
स्वामी श्रद्धानन्द का नाम रख लिया है--गांधी के साथ इस आन्दोलन में एक हो गया है। 
वह पुराना धामिक नेता है श्लौर समाज-सुधार के नाते भी उसने बहुत नाम कमाया है। 
ग्रब मालूम होता है कि राजनेतिक आन्दोलनों के रूप में भी वह नाम पैदा करना चाहता 
है । कष्ट सहन करने का जब समय झ्राएगा तब मालूम होगा कि उसमें सहन करने की 
कितनी शक्ति है। उसका बड़ा पुत्र ब्यूनो एयसं (अ्र्जेण्टायना की राजघानी) में कभी एक 
सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी का मेहमपन था । उसका छोटा लड़का देहली से सरकार-विरोधी 
देशी भाषा का गरम द॑निक ',त्र निकाल रहा है। देखें म़््या होता है।”* 

२२ मार्च को जब स्वामीजी पश्चिमी भारत की यात्रा से दिल्ली लौटे तो उन्हें 
यह देखकर ग्राश्चयं हुआ कि उनके पीछे सत्याग्रह की तेया री का काम ढीला पड़ गया है । 
न कोई सभा हुई, न सत्याग्रह के श्रतिज्ञा-पत्रों पर हस्ताक्षर कराये गये। स्वामीजी ने 
ग्राते ही आन्दोलन में नई जान फुूंक दी। ३० मार्च को रॉलट एक्ट के विरुद्ध हड़ताल 
सारे भारत में की जानी थी। इसके बारे में जनता को सब बातें बताने के लिए २४, २६ 
तथा २६ मार्च को दिल्‍ली के विभिन्‍न स्थानों पर विशाल जनसभाओं का ग्रायोजन किया 
गया; तीनों में स्वामीजी के प्रभावशाली भाषण हुए । २६ तारीख की सभा में ३० मार्च 
की हड़ताल वाला सारा कार्यक्रम समभाते हुए स्वामीजी ने सब लोगों से कहा कि--- 'झराप 
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हि 


में से प्रत्येक आध घण्टा भगवान्‌ से प्रार्थना करे कि बे शासकों के हृदय बदन दें । अपनी 
प्राथंना से हम सात समुद्र पार बंठे हुए सम्राटू, महामन्‍्त्री और भारतमन्त्री का दिल भी 
पिघला सकते हैं ।” इससे स्पष्ट है कि स्वामीजी रॉलट कानून रद्द कराने का राजन॑तिक 
ग्रान्दोलन धामिक भावना से चलाना चाहते थे। 

चाँदनी चौक को घटना--३० मार्च की हड़ताल दिल्ली में अभूतपूर्व थी। उस 
दिन सड़क पर एक भी ताँगा और ट्राम नहीं चली। स्वामी श्रद्धानन्द न दोपहर १२ बजे 
गहर का चक्कर लगाया। सब दुकानें बन्द थीं। सर्वत्र शान्ति थी। वे घर पर श्राकर 
आराम करने के लिए लेटे ही थ कि स्टेशन पर गड़बड़ी और गोली चलने का समाचार 
मिला | इसे सुनते ही वे स्टेशन पहुँचे | वहाँ जमा हुई तीन-चार हजार की भीड को वे 
कम्पनी बाग से चाँदनी चौक पर ले आ्ाये । यहाँ सेना तैनात थी । हाथ के इशारे से उन्होंने 
सैनिकों को रोका । उन्होंने किरचें तान लीं । लगभग तीन मिनट तक यह तनावपूर्ण स्थिति 
बनी रही । किरचें स्वामीजी की छाती पर ग्रोढ़ी हुई चादर को पार कर कूर्ते तक पहुँच 
चकी थीं कि एक घड़सवार अंग्रेज सेनिक अधिकारी के उधर आ निकलने से “दिल्ली के 
इतिहास में लाल अदध्षारों से लिखी जाने वाली रक़्तरण्ज्जित घटना टल गयी और उसके 
बाद होने वाला सब कल्पनातीत अनर्थ भी टल गया । स्वामीजी कुछ ही झागे बढ़े कि 
एक ग्रखा भ्रपनी खखरी घुमाता और चमकाता हुआ आपके पास आ्राया ; किन्तु न मालूम 
क्यों वह वार किये बिना पीछे लौट गया। इस समय कुछ मशीनगनें जनता की ओर 
निशाना साधे हुए पीछे-पीछे श्रा रही थीं । परन्तु जनता में से न तो कोई व्यक्ति भयभीत 
हुआ और न ही किसी ने दिल्‍ली के नाम को कल कित करने वाला कोई हिसात्मक कार्य 
किया। 

चाँदनी चौक में प्रदर्शित निर्भीकता, वीरता और साहस ने एक ही दिन में स्वामी- 
जी को न केवल दिल्‍ली का, अ्रपितु सारे भारत का ग्रतीव लोकप्रिय राजनैतिक नेता बना 
दिया । इससे स्वामीजी के मन में भी यह विश्वास दुढ़ हुआ कि वे उत्तेजित और उत्पात 
करने वाली भीड़ को नियंत्रित कर सकते हैं। बाद में उन्होंने इस घटना के बारे में 

“लिबरेटर' में लिखा था कि---'उस समय भीड़ नियन्त्रण में नहीं थी । वह उत्तेजित होकर 

दौडना चाहती थी । उसी समय मैंने उन्हें अपने हाथ का इशारा किया। एक छोटी-सी 
ग्रपील में उन्हें ग्रपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कराया और वे शान्त हो गये ।'* इस समय उनमें 
जनता को अपने प्रभाव से मन्त्रमुग्घ करने की अपूर्व शक्ति थी । 

३० मार्च को चाँदनी चोक के गोलीकछाण्ड में पाँच व्यक्ति मरे और १४ घायल 
हुए । यह्‌ दिल्‍ली का शहीद-दिवस था । ३१ मार्च को पचास हजार व्यक्ति मुसलमान 
शहीद के जनाजे में सम्मिलित हुए । इस अवसर पर स्वामीजी की दिल्‍ली के नामी हकीम 
ग्रजमल खाँ से क्या मुलाकात हुई कि दिल्ली के हिन्दू-मुसलमान पहली बार गले-से-गले 
मिले और एक हो गये । शहीदों में हिन्दू-मुसलमान दोनों थे। मुसलमान हिन्दुओं की 
गवयात्रा में तथा हिन्दू-मुसलमानों के जनाजों में शामिल हुए | स्वामीजी इनमें भाषण 
देते रहे | जहीदों के खून से हिन्दू-मुस्लिम एक हो गये । 

जामा मस्जिद में श्रार्य संन्‍्यासी का उपदेश--४ एप्रिल को दिल्‍ली में एक अभूत- 


१. स्वामी श्रद्धानन्द--इन्साइड कांग्रेस, पृ० ६० 
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पूर्व घटना हुई। जामा मस्जिद में मुस्लिम शहीदों की सद्गति के लिए प्रार्थना की जानी 
थी। मुसलमान मौलवी तथा उलेमा स्वामीजी के पास गये, उन्हें अपने साथ जामा मस्जिद 
लाये और उत्तरो भारत की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध मस्जिद के मिम्बर (वेदी) से उपदेश 
करने को कहा | स्वामीजी का भाषण 'न भूतो न भविष्यति' था । इससे पहले कभी हिन्दू- 
संन्‍्यासी ने वेदवाणी में इस मस्जिद में मुसलमानों को सम्बोधित नहीं किया था और न 
इसके बाद यहाँ से प्रवचन करने का सौभाग्य किसी हिन्दू को मिला। स्वामी श्रद्धानन्द 
ने मस्जिद में अपना भाषण इस वेद-मन्त्र से ग्रारम्भ किया---'त्वं हि नः पिता वसो त्वं 
माता शतक्रतो बभूविथ | अधाते सुम्नमीमहे । इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने ईश्वर 
का माता-पिता के रूप में वर्णन किया । 'औओ३म्‌ शान्ति: शान्ति: जान्ति:' के साथ अपना 
भाषण समाप्त किया । इसके ब्राद स्वामीजी ने फतहपुरी की मस्जिद में भी भाषण दिया। 
हिन्दू-मुस्लिम एकता के उस युग में मस्जिदों में हिन्दुओं के तथा मन्दिरों में मुसलमान- 
मौलवियों के भाषण पहली वार हुए शुद्धि तथा तबलीग के १६२६ ई० के हिन्दू-मुस्लिम 
वैमनस्य के दिनों में स्वामीजी ने इन दिनों का स्मरण करते हुए लिखा था कि--“'परस्पर 
मनोमालिन्य की इतनी दु्घंटनाएँ घट जाने के बाद भी वह ग्रदूभुत दृश्य मेरी आँखों के 
सामने आज भी वंसा ही बना हुआ है और मैं इसो आशा पर जिन्दा हूँ कि श्रापस के 
सन्देह की सब्र घटायें शीघ्र ही छिन्त-भिन्‍न हो जायेंगी, धर्म तथा सत्य का सूर्य अपने यूं 
प्रकाश के साथ फिर उदय होगा और फिर व॑से ही स्वर्णिम दृश्य देखने में आयेंगे ।' 

४ एप्रिल की जामा मस्जिद की घटना ने स्वामी श्रद्धानन्द को हिन्दू-मुस्लिम 
एकता का जीवन्त प्रतीक बना दिया। ३० मार्च को चाँदनी चौक में गुरखा सिपाष्टियों के 
आगे अपनी छाती गोली चलाने के लिए प्रस्तुत करने से उन्हें जो लोकप्रियता मिली 
थी, ४ एप्रिल की घटना ने उसमें चार चाँद लगाये | इन दोनों घटनाओं ने स्वामीजी को 
दिल्‍ली का बेताज बादशाह बना दिया । इस समय उन्होंने राजनैतिक क्षेत्र के नेतृत्व में 
निर्भीकता, वीरता, साहस, धैर्य और लोकसेवा का अनुपम कीतिमान स्थापित किया | ३० 
मार्च से १८ एप्रिल तक के बीस दिन दिल्‍ली में शाज तक रामराज के नाम से याद किये 
जाते हैं--“शहर में एक भी ताला नहीं टूटा, एक भी मारपीट नहीं हुई, एक भी जेब 
नहीं कतरी गयी--और तो क्या, जुएखाने और शराबखाने भी बन्द रहे और सबने 
देवियों को माँ, बहन और बेटी समभकर उनका आदर किया। (इनसाइड कांग्रेस, पृ० 
६५, ६७)इस रामराज में पुलिस व फौज की कहीं छाया तक देखने में न आरती थी। शहर 
का सब प्रबन्ध जनता के अपने हाथों में था। सरकारी अदालतों में पाँच-पाँच वर्ष तक 
फेसला न होनेवाले मामले भी स्वामीजी तथा हकीमजी द्वारा खड़े-खड़े निबटा दिये गये ।” 

महात्मा गांधी ने पहले ३० मार्च को तथा बाद में ६ अप्रैल को सारे भारत में 
रॉलट कानून के विरुद्ध हड़ताल करने को कहा था | दिल्ली में पहली तिथि के स्थान पर 
दूसरी तिथि को हड़ताल करने की सूचना नहीं मिल सकी थी । अतः वहाँ ३० मार्च को 
हड़ताल हुई और उस्तमें उपर्युक्त स्मरणीय घटनायें घटी । ६ अप्रैल को यहाँ समूचे देश 
के साथ दूसरी बार हड़ताल हुई । इसमें प्रातःकाल स्वामीजी ने फतहपुरी की मस्जिद 
में तथा सायंकाल एडवर्ड पार्क में भाषण दिये । € अप्रैल को गांधीजी दिल्ली आने वाले 
थे, किन्तु सरकार ने उन्हें यहाँ पहुँचने से पहले पलवल में ही रेलगाड़ी से उतार लिया। 
इससे जनता में और उत्तेजना फंली तथा दिल्ली में १८ अप्रैल तक पूर्ण हड़ताल रही । 


६५० ग्रायंसमाज का इतिहास 


१४ अप्रैल को गुप्तचर विभाग के कुछ अ्रधिकारियों पर हमला किया गया। अगले दिन 
टाउन हाल के सामने जब सत्याग्रही नेता दिल्ली के भ्रधिकारियों से बात कर रहे थे तो 
यह अफवाह फैल गयी कि सरकार नेताश्नों को भिरफ्तार कर रही है। इससे अनता में 
बड़ी उत्तेजना उत्पन्न हुई | किन्तु इसी समय अधिकारियों ने जनता को ्राश्वासन दिया 
कि नेता बन्दी नहीं बनाये जायेंगे । इससे उत्तेजना शान्त हो गयी । फिर भी अफवाहों से 
उत्तेजना फैलती रही । १७ अप्रैल को पुलिस की चौंकी पर हमले के बाद गोलीकाण्ड में 
दो व्यक्ति मारे गये तथा १८ घायल हुए । १८ प्रग्नेल को इन शहीदों की शव-यात्रा के 
साथ दिल्‍ली में हड़ताल समाप्त हों गयी और २ मई को स्वामी श्रद्धानन्द ने सत्याग्रह- 
समिति से त्यागपत्र दे दिया । 

राजनीति में भाग लेने के कारण--स्वामीजी द्वारा राजनंतिक आन्दोलन मं 
भाग लेने का यह पहला अवसर था। ग्रतः इसमें भाग लेने के उनके उद्देश्यों के सम्बन्ध 
में कुछ विवेचन आवश्यक प्रतीत होता है । यह स्पष्ट है कि वे इस आन्दोलन में किसी 
राजनंसिक नहीं, अपितु घामिक उद्देश्य से सम्मिलित हुए थे । पहले यह बताया जा चुका 
है कि सत्याग्रह की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्ष र करने की सूचना तार द्वारा गांधीजी को देते हुए 
उन्होंने इसमें लिखा था कि इस धर्मयुद्ध में सम्मिलित होने में उन्हें बड़ी प्रसन्नता है। 
उन्होंने इस सत्याग्रह को घाभिक स्वरूप देने के लिए गांधीजी द्वारा तैयार की गयी प्रतिज्ञा 
तथा घोषणा-पत्र में सत्याग्रहियों के लिए यह नियम अपनी ओर से जोड़ दिया था कि वे 
प्रतिदिन आधा घण्टा भगवान्‌ से यह प्रार्थना करेंगे कि उनके विरोधियों का हृदय- 
परिवर्तन हो जाय । सत्याग्रह के दिनों में वे सदेव राजनतिक स्वतन्त्रता के लिए जनता में 
बलिदान की भावना तथा उत्साह पैदा करने के लिए धाभिक दृष्टान्त दिया करते थे। 
कहा जाता है कि जब एक बार गोलीकाण्ड में शहीद हुए व्यक्ति की शवयात्रा का जुलूस 
चाँदनी चौक में सीसगंज गुरुद्वारे के सामने से गुजरा तो उन्होंने इसे रोक लिया और शव- 
यात्रियों को सम्बोधित करते हुए शहीद हुए व्यक्ति की तुलना गुरु तेगबहादुर से की और 
अपने श्रोताओं को इस बात का स्मरण कराया कि स्वतन्त्रता पाने के लिए ऐसे बलिदान 
करना आवश्यक है ।* उन्होंने जामा मस्जिद में इस बात पर बल दिया था और फतह॒पुरी 
की मस्जिद में अपने वाज (प्रवचन) में भगवान्‌ से प्रार्थना करते हुए कहा--हे हिन्दू- 
मुसलमानों के ईश्वर, हिन्दुओं तथा मुसलमानों का खून व्यर्थ में नहीं बहना चाहिए । 
हमें शक्ति दी जिये कि हम अपने देश की स्वतन्त्रता और प्रगति के लिए बलिदान देने को 
तैयार हों । हम भारतीयों को ऐसी शक्ति दीजिये कि ३२ करोड़ भारतीयों को ६४ करोड़ 
का बल मिले, ताकि हम सब भौतिकवादियों की शक्ति का विरोध कर सकें तथा भूमण्डल 
में शान्ति का राज्य ला सकें ।* पहले बताया जा चुका है कि “३० मा से १८ अप्रैल की 
ग्रवधि को वे रामराज्य'* समभते थे । 

किन्तु सरकारी ग्रधिकारियों का इप्त रामराज्य के बारे में दूसरा ही विचार था। 


१. भारत सरकार गृह विभाग पोलिटिकल बी मई १६१६ ई० नं० २६८-७३ की 
पत्रावली, पू० ४ 

२. वही 

३. वही फाइल, पृ ० ४ 
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उनका कहता था कि स्वामीजी ऊपर से तो जनता को शान्‍्त करने की बातें करते हैं, 
किन्तु अन्दर से आन्दोलन को भड़काने की पूरी कोशिश करते हैं। जोडंन के शब्दों में 
ग्रधिकारियों को यह सन्देह इसलिए था कि उन्हें यह विश्वास नहीं था कि स्वामीजी को 
अपने पुत्र द्वारा इस आन्दोलन के भड़काने के का्यंकलापों का कोई ज्ञान नहीं था। इन 
दिनों दिल्‍ली शहर में जनता को भड़काने वाले गुमनाम पोस्टर लगाये जा रहे थे । ब्रिटिश 
ग्रधिकारी यह समभते थे कि ये पोस्टर इन्द्र के देनिक पत्र विजय” कार्यालय के 
कर्मचारियों द्वारा लगाये जाते थे ।* किन्तु स्वामीजी का विचार था कि ये गरुप्तचर विभाग 
के कमंचारियों द्वारा ही जनता को उकसाने तथा भड़काने के लिए लगाये जाते हैं। इस 
आन्दोलन के दिनों में सरकारी अधिकारी स्व्रामीजी को इस ग्राधार पर बन्दी बनाना 
चाहते थे कि वे जनता को हिसक कार्यों के लिए भड़का रहे हैं। ८ अप्रेल से सरकार के 
गुप्तचर विभाग द्वारा स्वामीजी की गतिविधियों तथा भाषणों की रिपोर्टों की फाइल 
नियमित रूप से रखी जाने लगी। इसके देखने से यह प्रतीत होता है कि यद्यपि गुप्तचर- 
विभाग के विभिन्‍न व्यक्तियों ने स्वा|मीजी के विरुद्ध ऐसा सन्देह उत्पन्न करने वाली ग्रनेक 
रिपोर्ट दी थीं, किन्तु इनमें कुछ सामान्य बातें ही कही गयी थीं, उनको पुष्ट करने वाले 
ठोस प्रमाण नहीं दिये गये थे । स्वामीजी बार-बार खुफिया पुलिस पर यह आरोप लगाते 
थे कि वह जनता को भड़काने वाले एजेण्टों का काम कर रही है । गुप्तचर विभाग इस 
बात से रुष्ट था | उसने बिना पुष्ट प्रमाण दिये स्वामीजी के विरुद्ध ऐसी शिकायतें करना 
शुरू किया कि वे सरकार के विरुद्ध दिल्ली के आर्यों को उकसा रहे हैं; दिल्ली के आस- 
पास के जिलों से श्रायंमतावलम्बी जाट लाठियाँ लेकर र।जधानी में झा रहे हैं। गुप्तचर- 
विभाग के श्री मारिस ने इन खुफिया पुलिस की रिपोर्टों का मूल्यांकन करते हुए लिखा 
था-- 

“इन दस्तावेजों में मुंशीराम के विरुद्ध सबसे अधिक निश्चित प्रमाण ४,६,७, 
तथा ३ अप्रैल के भाषण हैं । इनके प्राधार पर नियम-सं ० ३ के अन्तगंत कायंबाही करने 
का औचित्य था। किन्तु १५ अप्रैल से स्थिति बदलने लगी और यह बात अवश्य 
स्वीकार की जानी चाहिये कि इस प्रकार के प्रत्यक्ष रूप से किये जाने वाले कार्यों (जनत 
को उपद्रवों के लिए भड़काने ) की साक्षी बहुत कम है, इस मामले के प्रमुख प्रमाण हैं -- 
रॉलट एक्ट, सी० आई० डी० तथा सरकार के दमनकारोी कार्यों के प्रति मुंशीराम का 
सुपरिचित रबेया, भाषा में संयम का अभाव, आयंसमाज का श्रमुख नेता होने के रूप में 
उसका प्रभाव, दिल्‍ली का ऐसा केन्द्र होना जहाँ जानबूककर जनता को सरकार के विरुद्ध 
उकसाया और भडकाया जा रहा है। इस बात का प्रबल सनन्‍्देह है कि झ्रायंसमाज को इस 
काम के लिए माध्यम बनाया जा रहा है । किन्तु कोई ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, जिसके 
प्राधार पर ग्रासपास के जिलों में होने वाले सरकार-विरोधी कार्यों से मुंशीराम को 
प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध किया जा सके ।* 

इससे स्पष्ट है कि सरकार के पास स्वामीजी के विरुद्ध कोई ठोस प्रमाण नहीं थे। 
फिर भी बह ॒स्वामीजी को पंजाब अथवा संयुक्त प्रान्‍्त के किसी स्थान में नजरबन्द 
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रखना चाहती थी ; किन्तु स्वामीजी इन प्रान्तों में इतने लोकप्रिय थे कि कोई भी प्रान्तीय 
सरकार ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करने को तैयार नहीं थी | इसके बाद इन्हें मध्य प्रान्त में 
नजरबन्द करने के प्रश्न पर विचार किया जाने लगा । अन्त में सरकार ने स्वामीजी की 
नजरबन्दी को अ्नुपयुक्त (॥060:0020[67॥) समझा और इन्हें बन्दी नहीं बनाया गया । 

स्वामीजी के रॉलट एक्ट-विरोधी ग्रान्दोलन में भाग लेने से शुरू में अधिकांश 
ग्रायंसमाजी आश्चयंचकित और स्तब्घ रह गये । उन्हें यह नहीं समझ झ्लाता था कि 
रॉलट एक्ट से आयंसमाज का क्‍या सम्बन्ध है और एक ग्राय॑ संन्‍्यासी धर्म-प्रचार को 
ऋछोड़कर सत्याग्रह में क्यों भाग ले रहा है । स्वामीजी का कहना था कि वे संन्‍्यासी होने 
के कारण स्वतन्त्र रूप से कार्य कर सकते हैं | ग्रायंसमाज के संगठन में वे कोई पदा- 
धिकारी नहीं हैं, अतः दे इस विषय में ग्रायंसमाज के नियमों से बंधे हुए नहीं हैं। उतका 
यह स्पष्टीकरण सम्भवतः भ्रार्य सज्जनों को पूरी तरह सन्‍्तृष्ट नहीं कर सका | यह बात 
१५ मार्च को श्री पण्डित इन्द्र कों लिखे स्वामीजी के पत्र के निम्नलिखित अवतरण से 
स्पष्ट होती है-- 

“आर्य बन्धु बहुत अधिक परेशान हैं। 'सद्धमं प्रचारक में यह लिखो कि स्वामी 
श्रद्धानन्द संन्‍्यासी है। उसका विशेष सम्बन्ध किसी आय॑ संगठन से नहीं है । सत्याग्रह 
में उसके भाग लेने का यह अर्थ नहीं है कि आयंसमाज एक संगठन के रूप में इसमें भाग 
ले रहा है। आर्पो.में ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जा सत्याग्रह को ढीक न समभते हों । समाज 
के सदस्यों में जो उसे उचित समभते हैं, ये अपने व्यक्तिगत विश्वास के अनुसार इस पर 
कार्यवाही कर सकते हैं। कायर तथा ईप्याल व्यक्ति इस विषय में अखबारों में अपनी 
सम्मति प्रकट करेंगे, अतः इस बारे में तुम जैसा उचित समभो वेसी टिप्पणी लिखनी 
चाहिये ।”” इससे स्पष्ट है कि उस समय आयंसमाजियों का एक बड़ा वर्ग रॉंलट एक्ट के 
विरुद्ध सत्याग्रह में उनके भाग लेने को उचित नहीं समभता था; स्वामीजी का राजनेतिक 
क्षेत्र में कायं करना उनकी समभ से बाहर था । किन्तु स्वामीजी के समभाने से वे शने:- 
शनेः उनके दृष्टिकोण को समझ गये और उनका अनुसरण करते हुए ऐसे व्यक्ति भी 
राजनैतिक आन्दोलन में कद पड़े जो पहले धार्मिक क्षेत्र में प्रमुख भाग ले रहे थ । 


(४) महात्माजी से मतभेद 

रॉलट एक्ट आन्दोलन में स्वामीजी देर तक नहीं रह सके। सत्थाग्रह-विषयक 
कुछ मामलों में महात्मा गांधी से उतका शुरू हे ही मतभेद था। किन्तु जब महात्माजी 
ने इसे स्थगित किया तो यह मतभेद अधिक प्रबल हों गया । स्वामीजी ने २ मई १६१६ 
के पक्र में इन पर प्रकाश डालते हुए महात्माजी को अपना त्याग-पत्र भेज दिया | मतभेद 
का एक बड़ा कारण यह था कि महात्माजी ने सत्याग्रह स्थगित करते हुए पुलिस तथा 
फौज द्वारा गोली चलाये जाने का सारा दोष लोगों पर ही डाला था | स्वामी श्रद्धानन्द 
का कहना था कि सरकारी अधिकारियों ने दिल्‍ली में तथा अन्य स्थानों पर जनता का 
हिंसक कार्य करने के लिए जानबूककर भड़काया था; पंजाब में कानून और व्यवस्था 
बनाये रखने के नाम पर जनता पर भीषण अत्याचार किये गये हैं। गाधीजी इनके बारे 
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में सर्वथा मौन रहे थे। इसके विपरीत दिल्‍ली के सत्याग्रह में पुलिस तथा फौज की 
गोलियों से शहीद होने वालों की सारी जिम्मेबारी उन्होंने दिल्‍ली के सत्याभ्रहियों पर 
डाली थी। इनके सर्व मान्य स्वामी श्रद्धानन्द थे, अ्रतः यह सारा दोष उन पर आता था। 
स्वाभीजी इसके लिए पुलिस को उत्त रदायी समभते थे | दिल्‍ली के लोगों द्वारा प्रतिवाद 
करने पर भी महात्माजी ने अ्रपनी भूल नहीं स्वीक।र की । लाला शंक रलाल पर खुफिया- 
पुलिस के फकीर मुहम्मद को पीटने का झूठा मुकदमा चलाया गया था। महात्माजी ने 
सब मामला जाने बिना ही उनको मुकदमा न लड़ने के लिए तार दे दिया। बम्त्रई से 
छपकर पोस्टरों के रूप में आ्राने वाले सन्देशों में स्थानीय परिस्थितियों का कुछ भी ध्यान 
नहीं रखा जाता था । दिल्‍ली में ये पोस्टर कहीं भी न चिपकाकर स्वामीजी द्वारा नष्ट 
कर दिये जाते थे । महात्माजी का ग्रादेश था कि पुलिस के माँगने पर सत्याग्रह कमेटी 
के सदस्यों की सूची उसे दे दी जाय | स्वामीजी इससे सहमत नहीं थे। स्व्रामीजी ने 
अपने त्याग-पत्र में इन सब बातों का निर्देश करते हुए लिखा था-- 

“मेरी सम्मति है कि रॉलट एक्ट मानवीय स्वतन्त्रता तथा न्याय के मूलभूत 
सिद्धांत पर ही कुठाराघात करता है। ग्राप मेरी दृष्टि में अपने देश की प्राचीन 
आ्राध्यात्मिक संस्कृति के प्रतिनिधि हैं। इसलिए राजनीति से कोई सीधा सम्बन्ध न रखते 
हेए भी आपकी पुकार पर अपने तन-मन से झ्रापका साथ देना मैंने ग्रपना कतंव्य समझा । 
परन्तु दिल्‍ली तथा अन्य स्थानों पर अधिकारियों के जानबूककर जनता को भड़काने 
तथा पंजाब में कानून और व्यवस्था के नाम पर किये जाने वाले अत्याचारों के बारे में 
आपने मौन साथा है, उसमें मैं ्रापफका साथ नहीं दे सकता हैँ । इस समय भी आपके 
तथा आपके उच्च चरित्र के लिए मेरे हृदय में बहुत अधिक सम्मात है और आपसे 
मतभेद होने का मुझे हादिक खेद है । अ्न्तरात्मा में मतभेद रखते हुए भी, यदि मैं उसको 
प्रकट नहीं करता औ्लौर उसके परिणाम को सहन नहीं करता तो गें अपने प्रति ही मिथ्या 
व्यवहार करूँगा | संन्‍्यासी की हैसियत से मैं सत्य, अहिसा तथा ब्रह्मचय रूपी धर्म के 
प्रचार में लगा रहूंगा। रॉलट एक्ट के सम्घन्ध में मेरी अब भी वही धारणा है श्ौर समय 
आ्राने पर मैं उसका विरोध करना अपना कर्तव्य समभूंगा । इस समय मैं विशेष रूप में 
अपने को देश में हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित करने, पंचायतों द्वारा आपस के भगड़े- 
निबटाने, स्वदेशी तथा राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानो के प्रचार करने और सरकारी यूनिवर्सिटी 
से स्वतन्त्र राष्ट्रीय शिक्षा को विकसित करने में लगाना चाहता हूँ । ग्रन्त में मैं आ्रापको 
विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरे दिल में आपके लिए प्रेम तथा ग्रादर के भाव बसे ही 
विद्यमान हैं, जंसे पहले थे और जब आपकी झोर से किसी ऐसे धार्मिक काम के लिए 
फिर बुलाया जाऊंगा, जिसमें ग्रापसे सहमत हो सके तो ग्रपके पीछे चलकर क़्िया द्वारा 
साथ देने में जरा भी आगा-पीछा न करूँगा ।”* 

उपयुक्त पत्र के अन्तिम वाक्य इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं कि ये स्वामीजी के रॉलट 
एक्ट विरोधी सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेने के प्रधान उद्दे श्य पर प्रकाश डालते हैं। पत्र 
में स्वामीजी ने महात्माजी को आश्वासन दिया है कि भविष्य में भी वे उन्हें किसी भी 
धाभिक काम में सहयोग देने को तैयार हैं। उनकी राजनीति का मूल स्रोत धामिक था। 
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हम आगे चलकर यह देखेंगे कि वे णीघत्र ही जलियाँवाला बाग के हत्या-काण्ड के बाद 
ग्रमृतसर में होने वाले राष्ट्रीय महासभा के वाधिक अ्रधिवेशन को इसी भावना से सफल 
बनाने में प्राणपण से जुट गये । 

ग्रायंसमाज पर प्रभाव--स्वामीजी द्वारा रॉलट कानून-विरोधी सत्याग्रह के 
राजनैतिक आन्दोलन में प्रमुख भाग लेना आयंसमाज के इतिहास की एक प्रमुख घटना है। 
झ्ब तक ग्रार्यंसमाजी राजनतिक ग्रान्दोलनों से सर्वथा पृथक्‌ रहते थे। इनमें सामूहिक 
रूप से कोई भाग नहीं लेते थे। त्रैयक्तिक रूप से भाग लेने वाले लाला लाजपतराय जैसे 
व्यक्तियों की संख्या बहुत कम थी, किन्तु अब इस स्थिति में मौलिक परिवतंन भरा गया । 
स्वामीजी ग्रायंसमाज के मान्य नेता थे। अब आयंसमाजियों ने उनके उदाहरण का 
ग्रनुस रण करते हुए वैयक्तिक रूप से राजनैतिक आन्दोलनों में बड़े पैमाने पर भाग लेना 
शुरू कर दिया | इसका सुन्दर वर्णन करते हुए श्री पण्डित इन्द्र विद्यावाचस्पति ने लिखा 
' 


“ग्रायंसमाज के सवंसम्मानित नेता के (रॉलट एक्ट विरोधी) सत्याग्रह-संग्राम 
में कूदने का परिणाम यह हुआ कि आरयंसमाजियों में एक बिजली-सी दौड़ गयी। जो आय॑- 
समाजी तब तक राजनीति के प्रति उपेक्षा के भाव रखते थे, वे उसके सबसे अगले मोर्चे 
पर आकर खड़े हो गये । ग्रगले एक मास के ग्रन्दर-प्रन्दर सहस्नों नर-नारियों ने सत्याग्रह 
के प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर कर दिये | इतना ही नहीं, यदि शहरों और ग्रार्मों के सत्याग्रह- 
ग्रान्दोलन का विस्तुत इतिहास तैयार किया जाय तो मालूम होगा कि देश के उत्तरीय 
प्रान्तों में ग्रायंसमाजी लोग युद्ध की सबसे ग्रगली पंक्ति में लड़ते रहे। प्रारम्भिक वर्षों 
में जिन महिलाओं ने राजनीति में भाग लिया, उनकी ग्राधे से अधिक संख्या आयंसमाज 
में आयी थी। 

“सत्याग्रह की घोषणा के दो दिन पश्चात्‌ दिल्ली में सत्याग्रह कमेटी बन। दी 
गयी । वमेंटी में लगभग एक-तिहाई मुसलमान, एक-तिहाई ग्रायंसमाजी तथा एक-तिहाई 

ग्रन्य कांग्रेली थे । खिलाफत्त सम्बन्धी नाराजर्गी के कारण उस समय मुसलमान राष्ट्र की 
राजनीति की ओर भुकने लगे थे । सत्याग्रह कमेटी के दो मन्त्री थे--इन्द्र विद्यावाचस्पति 
गौर डा० अब्दुल रहमान । सत्याग्रह झ्रान्दोलन के उस प्रारम्भिक युग में दिल्ली ने जो 
महत्त्वपूर्ण भाग लिया, वह राष्ट्रीय इतिहास का विषय है| यह सवंसम्मत सत्य है कि 
दिल्‍ली में उस चमत्कारपूर्ण कार्य का एक मुख्य कारण स्वामी श्रद्धानन्दजी का तेजस्वी 
नेत॒त्व थां | उनके नेतृत्व में जो कार्यकर्ता युद्ध कों चला रहे थे उनमें बड़ी संख्या आयं- 
जनों की थी, जिनमें झ्रायं देवियाँ भी सम्मिलित थीं । स्वामीजी द्वारा जामा मस्जिद और 
फरतेहपुरी मस्जिद के मिम्बरों पर से वेद-मन्त्र की व्याख्या के साथ सत्याग्रह के सिद्धान्तों 
पर भाषण उमर युग की महत्त्वपूर्ण घटना है। 

“दिल्ली की रोमांच पेदा करने वाली घटना की प्रतिक्रिया देश-भर में हुई । 
जनसंख्या के अनुपात की दृष्टि से बहुत कम होते हुए भी आयंसमाजियों ने न केवल 
प्रारम्भिक वर्षों में, अपितु अन्तिम सफलता तक स्वाधीनता के संग्राम में आगे बढ़कर 
महत्त्वपूर्ण भाग लिया | ऐसे समय झ्राये जब कांग्रेस के नेताओं में ग्रायंसमाज और आये - 
समाजियों के बारे में सर्वेथा निर्मुल भ्रमात्मक विचार फैल गये । परन्तु जिन आय॑ जनों ने 
वेदों से अदीनता का पाठ पढ़ा था और महर्षि दयानन्द से यह शिक्षा प्राप्त की थी कि 


स्वामी श्रद्धानन्द (महात्मा मुंशी राम) का राजनीति में प्रवेश ६५५ 


ग्रच्छे से अच्छा विदेशी राज्य स्व॒राज्य की बराबरी नहीं कर सकत।, वे अन्त तक 
स्वाधीनता के क्षेत्र में डटे रहे | न उन्हें ग्रंग्रेजी सरकार का दमन बेदिल कर सका और 
न कुछ भ्रान्त राजनैतिक नेताओं की विरोधी भावना लक्ष्य से च्यूत कर सकी | वे ग्रन्त 
तक सत्याग्रह-संग्राम की अ्रगली पंक्ति में जान जोखिम में डालकर नड़ते रहे । 


(५) अमृतसर कांग्रेस (१६१६ ई०) 

न केवल भारत के स्वाधीनता-संग्राम के श्रान्दोलन के विकास में, अपितु आर्य- 
समाज के इतिहास में भी ग्रमृतसर में हुआ राष्ट्रीय महासभा का ३४वाँ अधिवेशन विशेष 
महत्त्व रखता है। इसने जहाँ एक ओर देश को महात्मा गांधी का नवीन शक्तिशाली 
नेतृत्व प्रदान किया, वहाँ दूसरी ओर यह अधिवेशन इस दृष्टि से निराला था कि इसमें 
पहली बार भगवे कस्त्रों के परिधान में एक ग्रार्य॑ संन्‍्यासी ने स्वागतकारिणी सभा के 
सभापति होने के नाते अपना झ्रारस्भिक स्वागत-भाषण २७ दिसम्बर १६१ ईसवी तद- 
नुसार ११ पौष १६७६ संवत्‌ को राष्ट्रीय महासभा में पहली बार राष्ट्रभाषा हिन्दी में 
पढ़ा । इससे पहले इसके सभी अध्यक्षों और स्वागताध्यक्षों ने विदेशी भाषा में ही भाषण 
दिये थे श्लौर इसकी सारी कायंवाही अंग्रेजी में हुआ करती थी। इस भाषण की एक अन्य 
विशेषता यह भी थी कि इसे स्वामी श्रद्धानन्द ने ऋग्वेद के मन्त्र “ओ३ म्‌ त्वंहि नः पिता 
बसों त्वं माता शतक्रतों बभूविथ। अधाते सुम्नमीमहे” की बैदिक प्रार्थना के साथ 
ग्रारम्भ किया था । 

अमृतसर में यह अ्रधिवेशन प्रधान रूप से स्वामी श्रद्धानन्द के निर्भीक नेतृत्व, 
प्रदुभुत संगठन-शक्ति श्रौर विलक्षण कमंठता से एवं उनके साथी आरयंसमाजी बन्धुओं के 
प्रेमपूर्ण सहयोग से सम्पन्न हुआ और इसने ग्रायंसमाजियों को बड़ी संख्या में इसमें भाग 
लेने तथा इसके राष्ट्रीय रूप को निखारने में बड़ी सहायत। प्रदान की । राष्ट्रीय रंगमंच 
से पहली बार वेदिक आदर्शों के अनुसार भारत की राजनीति को ग्राध्यात्मिक ग्राधार पर 
सुप्रतिष्ठित करने के लिए प्रबल आह्वान किया गणा और देश की एक प्रमुख समस्था--- 
अ्रछूतोद्धार के समाधान के लिए क्रान्तिकारी सुझाव दिये गये। इस अधिवेशन का महत्त्व 
समभने के लिए इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जान लेना आवश्यक है, क्योंकि इसके 
बिना हम इस बात की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि स्वामी श्रद्धानन्द ने तथा उनके 
प्रायंसमाजी सहयोगियों ने किन विकट परिस्थितियों से जूभते हुए प्रमुतसर में कांग्रेस- 
ग्रधिवेशन के भ्रप्रत्याशित और ग्रसम्भव कार्य को सम्भव कर दिखाया । 

कांग्रेस का यह अधिवेशन १३ अप्रैल १६१६ को वैशाखी के पुण्य पव॑ पर अमृतसर 
में हुए जौलयाँवाला बाग ह॒त्याकाण्ड व निर्दोष भा रतीयों के रक्त-स्तान के बाद हुआ । 
जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों की भीड़ पर बिना चेतावनी के गोलियाँ चलवाकर 
ऐसा नृशंस नरमेध किया था, जो महात्मा गांधी के शब्दों में---“आाधुनिक युग में 
मनमानी करता और ग्रमानुषिकता का अद्वितीय उदाहरण था ।” ब्रिटेन के युद्ध मन्त्री 
विस्टन चचिल ने इसे राक्षसी कृत्य बताते हुए ब्रिटिश लोकसभा में इसकी तीव्र भर््सना 
की थी। इस हत्या-काण्ड ने हमारे राष्ट्रीय भ्रान्दोलन के इतिहास में नवयुग का सूत्रपात 
किया । 

प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान और उसके बाद सारे देश की जनता में भीषण रोष 


६५६ ग्रार्यसमाज का इतिहास 


आर असन्‍तोष उत्पन्न हो गया था। पंजाब में इसका प्रधान कारण था सर माइकेल 
ग्रोडवायर का दमनकारी एवं अत्याचारपूर्ण शासन और युद्ध के दौरान जनता से वार- 
फण्ड के नाम पर अधिक से अधिक पैसा वसूल किया जाना । नवणुवकों को फौज में भर्ती 
करने के लिए न केवल प्रलोभन दिये गये थे, अपितु हर तरह की जोरजबदं॑स्ती भी की 
गयी थी । परन्तु उस समय भारत रक्षा कानून के कारण कोई भी भारतीय इन गत्याचारों 
के विरुद्ध चूँ तक नहीं कर सकता था। सन्‌ १६१८ ई० में अनावृष्टि से फसल मारी 
गयी, बड़े पैमाने पर इन्फ्लुऐंजा की महामारी फैली, इससे जनता को ग्रपार कष्ट भोगना 
पड़ा । गेहूँ तथा ग्रन्य वस्तुओं के दाम तेजी से बढ़े । १६१७ ई० में रुपये में १० सैर बिकने 
वाला गेहूँ जनवरी १६१६० में एक रुपये में ६ सेर से भी कम मिल रहा था | 
इससे जनता में त्राहि-ज्रहि मच गयी। प्रथम विश्वयुद्ध में भारत ने ब्रिटेन को 
विजयी वनाने के लिए धन-जन की भ्रपार सहायता की थी झ्लोर ब्रिटिश राजनेताओं ने 
भारतीयों की सद्भावना एवं विश्वास प्राप्त करने के लिए यह ग्राश्वासन दिया था कि 
लड़ाई के बाद भारत को शनेः:-श्ने: उत्तरदायी शासन दिया जायेगा । किन्तु इसके बदले 
में उसे जब रॉलट एक्ट के रूप में जनता की स्वतन्त्रता का अपह रण करने वाला काला 
कानून दिया गया तो महात्मा गांधी नें जनता से इस काले कानून के बिरुद्ध सत्याग्रह 
करने की अपील की | इराके विरोध में उपवास और हड़ताल करने के लिए पहने ३० 
मार्च १६१६ ई० का और वाद में ६ अप्रेल १६१६ ई० का दिन निश्चित किया गया । 
ग्रमुतसर में ३० मार्च शोर ६ अप्रैल को दोनों दिन बड़ी सफलतापूर्वक शान्तिपूर्ण हड़ताल 
हुई | पंजाब के अंग्रेज शासक और छोटे लाट सर माइकेल ओडवायर इस हड़ताल से 
स्तब्ध रह गये । अमृतसर में इस झ्रान्दोलन के प्रमुख नेता आयंसमाजी डा०७ सत्यपाल 
प्रौर डा किचलू थे। सर माइकेल झोडवायर ने इस झ्रान्दोलन को समाप्त करने को 
दृष्टि से इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार करके निर्वासित कर देने का निश्चय किया। 
इसके अनुसार १० अप्रैल को दोनों नेताओं को डिप्टी कमिश्नर के बंगले में बुलाकर 
मोटर में बिठाकर धर्मशाला नामक पहाड़ी स्थान को रवाना कर दिया गया | इससे 
जनता में बडा असन्‍्तोष उत्पन्न हुआ । वह अपने नेताओं की रिहाई की प्रार्थना करने 
डिप्टी कमिश्नर के बंगले की ओर बढ़ने लगी । रेलवे स्टेशन के पास भीड़ बहुत बढ़ गई। 
उस रामय यह बिल्कुल शान्त थी और शान्तिपूवंक अपना विनम्र निवेदन करने जा रही 
थी | इसके पास लाठियाँ या किसी प्रकार के कोई हथियार नहीं थे । फिर भी पुलिस ने 
इसे रोकने तथा तितर-बितर करने के लिए ७३ गोलियाँ चलायीं जिससे १२ आदमी 
मारे गये | इस कायंवाही से जनता भड़क उठी । उसने इंट, पत्थर, लाठियों से पुलिस का 
प्रतिरोध किया और पंजाब नेशनल बंक के गोरे मैनेजर एवं उसके सहायक को मार 
डाला। भीड़ ने टाउन हाल तथा डाकखाने में आग लगा दी और तारघर में भी तोड़- 
फोड़ की । जैसा कि बाद में जाँच से पूरी तरह सिद्ध हो गया कि यदि भीड़ पर गोली न 
चलायी गयी होती तो जनता में इतना रोष न उत्पन्न हुआ होता । स्वामी श्रद्धानन्द ने 
अपने स्वागत-भाषण में इसका सुन्दर चित्र प्रस्तुत करते हुए कहा था--- 
“प्रजा अपनी पैतुक प्रथा के ग्रनुसार सिर और पैर से नंगी, अपने माँ-बाप हाकिम 
के पुस फरियाद को दौड़ी । परन्तु हाकिम को उसके अन्दर का भय केंपा रहा था। वह 
मानता है कि उसने पहले से ही फौज इकट्ठी कर रखी थी श्र उनको हुक्म दिया था 


स्वामी श्रद्धानन्द (महात्मा मुंशी राम) का राजनीति में प्रवेश ६५७ 


कि यदि भूलकर उसे माँ-वाप समभने वांली प्रजा उसके मन्दिर की ओर चलने का 
प्रयत्न करे तो जैसे भी हो सके, उन्हें आगे वढ़ने से रोका जाय । भोली निहत्थी प्रजा ने 
रूठे हुए बालक की तरह मार-पीट कर, आगे बढ़ने का यत्न किया और सम्राट्‌ जा 
पंचम के प्रतिनिधियों ने उसकी प्रजा को गोलियों से भून डाला। अपने निरपराधी 
सम्बन्धियों को घायल होते हुए और उनमें से बहुतों को रंगभूमि में बेजान पड़े हुए देखकर 
जनता में आसुरी भाव का विकास हुआ | 

उस समय अमृतसर का डिप्टी कमिश्नर एक २० वर्षोय नौजवान अंग्रेज था। 
वह इन घटनाओं से इतना घबरा गया कि उसने लाहौर के कमिश्नर से फौरन सेना की 
सहायता भिजवाने को कहा । लाहोर से आदेश पाकर जालन्धर से जनरल डायर और 
उसके सैनिक ११ अप्रैल की रात को अमृतसर पहुँचे । डायर ने स्थानीय अधिकारियों से 
परामश करने के बाद १३ अप्रैल के पूर्वाह्न में शहर में फौजी शासन लागू करने तथा 
सभाओं और जुलूसों पर पाबन्दी की घोषणा कर दी और रात ८ बजे के बाद घर से 
बाहर न निकलने और चार से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्र न होने के भी आदेश 
प्रसारित किये | किन्तु इन आदेशों की सूचना मुनादी द्वारा जनता को पूरी तरह से नहीं 
मिल सकी । 

१३ अप्रैल रविवार को वेशाखी का पावन पर्व था । इस अवस र पर स्वर्ण मन्दिर 
के सरोवर में स्नान करने के लिए आसपास के देहातों से बड़ी संख्या में नर-नारी 
प्रमृतसर आते हैं। इसी समय शहर में रॉलट एक्ट तथा नेताओं की गिरफ्तारी के प्रति 
विरोध प्रकट करने के उद्देश्य से जलियाँवाला बाग में एक सभा करने की सूचना जनता 
को दी गयी । 

जलियाँवाला बाग वस्तुत: कोई बगीचा नहीं था, अ्रपितु वह भ्रमृतसर की गुंजान 
आबादी में चारों ओर मकानों से घिरा हुआ एक खुला स्थान था। शायद पहले वहाँ 
कभी बगीचा रहा हो, मगर १६१६ ई० में वहाँ गिनती के कुल छः पेड़ थे । तीन तो एक 
कुएँ के पास थे और तीन वहाँ बनी एक समाधि के निकट । १९वीं शताब्दी के मध्य हें 
नाभा के राजा जसवन्तर्सिह के एक भाई हमीत सिंह इसके मालिक थे। इनका जाति- 
सूचक नाम जल्ल था । उनका यहाँ बाग होने के कारण यह स्थान जल्लवालिया बाग या 
जलियाँवाला बाग कहलाने लगा । इसमें पहुँचने के लिए केवल एक ही चौड़ा रास्ता था। 
बाकी सब ओर सकरी गलियाँ थीं, इतनी संकरी कि उनमें एकसाथ दो आदमा मुश्किल 
से गुजर सकते थे। सभा की सूचना पाकर ३ बजे से ही लोग जलियाँवाला बाग में एकत्र 
होने लगे थे । साढ़े ४ बजे तक वहाँ लगभग ५ हजार आदमी इकट्ठे हो गये । 

जनरल डायर को जब इसकी खबर मिली तो वह अपने सैनिकों के साथ शहर 
की ओर चल पड़ा । उस समय उसके साथ ४०७ ब्रिटिश और ७३६ भारतीय सैनिक थे । 
रास्ते में वह इनको विभिन्‍न स्थानों की रक्षा के लिए तैतात करता चला गया। जलियाँ- 
वाला बाग में प्रवेश करते समय उसके साथ केवल €० भारतीय सिपाही थे-५० राइफल- 
धारी बलूची और ४० खुखरियों से सुसज्जित गोरखे । जरनल डायर ने बाग के अन्दर 
आकर फौरन सिपाहियों को नीचे कुककर गोली चलाने का आदेश दिया। पूरे १० मिनट 
तक निरन्तर गोलियों की बौछार होती रही । कुल मिलाकर ६५० गोलियाँ चलीं जिनसे 
३७६ भारतीय वहीं मर गये ग्रौर १२०० घायल हो गये। भीड़ में भगदड़ मच गयी । 


६५८ ग्रायंसमाज का इतिहास 


बाग रणक्षेत्र के रूप में बदल गया। उसकी जमीन शवों से पट गयी। उसकी मिट्टी 
घायलों के रक्त से तर हो गयी । जनसमुदाय पर गोली चलवाने से पहले जनरल डायर 
ने न तो तितर-बितर होने के लिए कोई चेतावनी दी, न हवाई फायर किये, बल्कि भीड़ 
के भागने पर उसने तब तक गोली चलाना बन्द नहीं कराया जब तक सैनिकों की गोलियों 
का भण्डार खत्म नहीं हो गया। यदि उसके पास अधिक गोला-बारूद होता तो वह उसका 
प्रयोग करने में कतई संकोच नहीं करता । बाद में स्वयं उसने यह बात इस गोलीकाण्ड 
की जाँच करने वाले हण्टर कमेटी के सामने बहुत स्पष्ट शब्दों में कही थी । 

इसके बाद पंजाब के लाहौर, अ्रमतस र, गुजरांवाला आदि जिलों में फौजी शासन 
(मार्शल लॉ) लागू कर दिया गया । इसमें सेनिक प्रधिकारियों ने पंजाब की जतता पर 
जो अत्याचार किये, वे किसी भी सभ्य शासन के लिए कलंक थे। अमृतसर की संकरी 
गली में कुमारी शेरबुड नामक अंग्रेज मिशनरी डाक्टर पर हमला किया गया था। 
जनरल डायर ने इसका बदला लेने के लिए अपना यह आदेश जारी किया कि उस १५० 
फट लम्बी-गन्दी गली में से गुजरने वाले सभी भारतीय पेट के बल रंगकर जायें। रंगने 
का यह आदेश ((78५॥78 ००९) इतना जघन्य था कि लेफ्टीनैण्ट गवर्नर माइकेल 
गओडबायर ने भी इस पर अपनी नापसन्दगी प्रकट की और ५ दिन बाद इसे वापिस ले 
लिया गया । जनरल डायर इसका कोई भी झऔचित्य इस मामले की जाँच करने वाली 
हण्टर कमेटी के सामने सिद्ध नहीं कर सका । जनरल डायर के उदाहरण का श्रनुसरण 
करके अन्य सैनिक और नागरिक अधिकारियों ने भी लाहौर, गुजराँवाला, कसूर ग्रादि 
में जनता पर घोर श्रत्याचार किये, इनका एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा। कसूर के 
निकट एक गाँव में एक बरात जा रही थी। कर्फ्य का आदेश भंग करने के अपराध में 
उसे गिरफ्तार कर लिया गया और बरातियों को कोड़े लगाने की सजा दी गयी। सबसे 
ज्यादा कोड़े दूल्हे को लगाये गये क्योंकि वह नौजवान था। जलियाँवाला बाग के गोली- 
काण्ड की सफाई देते हुए जनरल डायर ने यह कहा था कि उसका यह कार्य अ्तीब 
दयाल तापूर्ण थ।। उसकी दलील यह थी कि यदि वह ऐसी सख्त कार्यवाही करके विद्रोह 
पर आमादा भारतीयों को राजभक्‍त बने रहने को विवश न करता तो भारत में विद्यमान 
ग्रंग्रेज नर-नारियों का कत्लेआम हो जाता । 

जलियाँवाला बाग के हत्याकाण्ड से और पंजाब के सभी नगरों में ब्रिटिश शासकों 
के फौजी शासन के भीषण अत्याचा रों से इस समय पंजाब में आतंक-राज्य की-सी स्थिति 
थी । सब लोग इतना अधिक डरे हुए थे कि वे चूं तक नहीं कर सकते थे । इन ग्रत्याचा रो 
के विरुद्ध अपनी ग्रावाज नहीं उठा सकते थे । ऐसे समय में ग्रमृतसर में कांग्रेस के प्रधि- 
बेशन की व्यवस्था करना ग्रद्धितीय साहस का कार्य था । इस समय पंजाब में माशंल लॉ 
की जो स्थिति थी उसका स्वामीजी ने अभ्रमृतसर कांग्रेस के स्वागताध्यक्ष के पद से भाषण 
करते हुए रोमांचकारी चित्र निम्न शब्दों में प्रस्तुत किया था--“जिस हुकूमत के नशे में 
चर मनुष्यों का जीवन ही स्वार्थ का स्वरूप हो, उनकी समझ में न सत्य का गौरव झा 
सकता है और न ही वे सत्याग्रह की शान समझ सकते हैं। स्वार्थ का इन्द्रासन डॉवाडोल 
हो गया । इस दुबले, बीमार, मुनहनी जिस्म के अन्दर वाले तेज को दुनियादार स्वाथ 
न सहन कर सका । जिन बहादुर ब्रिटिश जनरलों तथा गम्भीर नीतिमान ब्रिटिश शासकों 
5 ८ या को जीतकर जमंन साम्राज्य की शक्ति खाक में निला दी थी, उसके योद्धा इस 


ब्रिटिश पत्र तथा आर्य समाज २५६ 


इस आरोप का बेहूदापन स्पष्ट हो जायेगा । आरय॑समाज के सुप्रसिद्ध दस नियम हैं । समाज 
सर्वत्र इनका व्यापक रूप से प्रचार और प्रसार करता है। ये नियम. प्रत्येक भारतीय को 
भली भाँति सुविदित हैं और आ्रायंसमाजी बनने के लिए इन पर विश्वास रखना और 
ग्राचरण करना आवश्यक समभा जाता है। इन दस नियमों में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 
बगावत करने की कोई बात कहीं नहीं कही गयी है | इस विषय में प्रोफेसर गोकुलचन्द ने 
अपने पत्र में ठीक ही लिखा था--“मैं आपके पत्रलेखक को चुनौती देता हें कि वे समाज 
के दस नियमों में से कोई एक भी ऐसा नियम दिखा दे जो विदेशियों के निष्कासन अथवा 
बहिष्कार को प्रोत्साहन देने वाला हो अथवा आयंसमाजियों के मनों में विद्रोह के भावों 
को पंदा करने वाला हो । आपके संवाददाता ने केवल विद्वेष की भावना से प्रेरित होकर 
ही यह वाक्य लिखा है---' ग्रायंसमाजियों के नये दावे उनके पुराने सिद्धान्तों के प्रतिकूल 
हैं। मैं उसे यह विश्वास दिलाना चाहता हँ कि इस समय आय॑ जिन बातों का दावा 
कर रहे हैं, वही उनके सिद्धान्त हैं श्रौर यदि मैंने उन्हें ग्रच्छी तरह से समझा है और पढ़ा 
है तो मैं यह कह सकता हूं कि भले ही उनके नेताओ्रों को तोपों से उड़ा दिया जाय या 
तलवार के घाट उतार दिया जाय, फिर भी वे इन सिद्धान्तों का पालन करते रहेंगे।'' 
सिविल एण्ड मिलिटरी गजट के पत्रलेखक ते भ्रायंसमाज को राजद्रोही सिद्ध करने 
के लिए स्वामी दयानन्द द्वारा लिखित सत्याथथं प्रकाश के दस प्रमाण दिये हैं। ये डॉक्टर 
भारद्वाज कृत अंग्रेजी अनुवाद के सन्‌ १६०६ ईसवी में प्रकाशित संस्करण से उद्धत किये 
गये हैं । इनमें ग्रधिकांश छठ समुल्लास के हैं, जिनमें स्वामी जी ने राजधर्म के सावंभौम 
सिद्धान्तों का और राजनीति के मौलिक मन्तब्यों का प्रतिपादन किया है। इस अध्याय में 
विदेशियों का कोई वर्णन नहीं है; उनको भारत से बाहर निकाले जाने की कोई बात नहीं 
कह्दी गयी है। केवल उन आदर्शों, सिद्धान्तों और मन्तव्यों का वर्णन किया गया है जिनके 
आधार पर न केवल भारत के, भ्रपितु समस्त विश्व के राज्यों के शासन-प्रबन्ध का संचालन 
किया जाना चाहिए । इनका विवेचन प्रधान रूप से “'मनुस्मृति' के आधार पर किया गया 
है। ये नियम तथा आदर्श सावंभौम हैं, सब देशों के लिए समान रूप से लाग किये जाने 
वाले हैं ग्रौर इनमें अंग्रेजों, विदेशियों, विधमियों के विरुद्ध कोई बात नहीं कही गयी है। 
ब्रिटिश साम्राज्य का तख्ता पलटने के लिए कोई प्रेरणा नहीं दी गयी है । 
फिर भी, पत्रलेखक ने छठे समुल्लास के यथार्थ स्वरूप, प्रयोजन तथा आशय को 
न समभते हुए इसमें अंग्रेजों के विरद्ध बगावत को भड़काने वाले दस सन्दर्भ ढँढ लिये हैं। 
वह आयंसमाज के विरुद्ध अपने पूर्वाग्रहों और पक्षपातों से ग्रस्त है, इनके वशीभत होकर 
उसने इन अवतरणों को प्रस्तुत करते हुए उसने दीन बड़ी गलतियाँ की हैं--(१) स्वामी 
दयानन्द के मूलग्रन्थ को न पढ़कर अंग्रेजी अनुवाद से कुछ वाक्य उठा लिये हैं। (२) इनमें 
परिवर्तन किया है और डा ० चिरंजीव भारद्वाज के अनुवाद के कुछ महत्त्वपूर्ण शब्दों को 
छोड़ दिया है, इससे मूल अर्थ बिल्कुल बदल गया है । (३)ग्रवतरणों के प्रकरण और पूर्वा- 
पर-प्रसंग का कोई विचार नहीं किया है। मनुस्मृति के श्लोकों के ्रभिष्रार को पूरी तरह 
न समभते हुए इन संदर्भों से गलत परिणाम निकाले हैं। ये सभी अ्रवतरण विरोधियों 
द्वारा आयंसमाज को राजद्राही सिद्ध करने के लिए प्राय: प्रस्तुत किये जाते रहे हैं। अन्य 
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पत्र, चोरी से लिये चित्रादि की बहमल्य सामग्री स्वामीजी को प्रदान की। कमेटी को 
जहाँ से साक्षियाँ मिलने में कठिनाई होती थी, झ्राप वहाँ पहुँच जाते थे। ग्रापके आ्रागमन- 
मात्र से लोग निर्भय हो जाते थे और कमेटी को सब प्रकार की साक्षी दे देते थे । आप 
पंजाब प्रदेश के पुराने सपूत थे, वहाँ सब लोगों से परिचित थे, जनता को ग्रापके प्रेम 
सचाई, सहृदयता पर अगाध विश्वास था | वह आपको सर्वत्र सब प्रकार का सहयोग देने 
के लिए तैयार थी | इसमें कोई सन्देह नहीं कि कांग्रेसी जांच कमेटी को आपका सहयोग 
मिलने से मार्शल ला के समय हुए अत्याचा रों का सच्चा और विस्तृत विवरण भारत के 
ग्रन्य प्रान्तों की जनता को मिल सका । 

सस्‍्वामीजी की यह इच्छा थी कि उस वर्ष कांग्रेस का भ्रधिवेशन ग्रमुतसर में ही 
हो ताकि सारे देश को पंजाब की वास्तविक स्थिति का यथार्थ रूप में परिचय मिल सके 
और समचा भारत पंजाब में मार्णल लॉ के दिनों गें जनता के साथ किये भीषण अत्या- 
चारों की प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कर सके । किन्तु कांग्रेसी नेता इसके लिए तेयार 
नहीं थे। वे समभते थे कि इसका सरकारी विरोध होगा, भ्रत: वे अमृतसर म कांग्रेस- 
अधिवेशन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। स्वामी श्रद्धानन्द ने शर्ने-शर्नें: अन्य 
कांग्रेसी नेताओं को इसके लिए तैयार कर लिया, किन्तु आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी के 
प्रधान महामना मालवीय अ्रपनी बात पर इस दुढ़ता के साथ गड़े हुए थे कि स्वामीजी 
ने एण्डयज को मालवीयजी के पास केवल इसलिये भेजा कि वे उन्हें अ्रमुतसर में कांग्रेस 
का अधिवेशन करने के लिए सहमत कर सकें, किन्तु वे नहीं माने । इस पर स्वामीजी 
स्वयं मालवीयजी से मिले | वे इस शर्त पर कांग्रेस का अधिवेशन स्वर्ण मन्दिर की नगरी 
में करने को सहमत हुए कि इसे करने में अन्य नेताओं तथा प्रान्तों से किसी प्रकार की 
सहायता की अपेक्षा नहीं करनी होगी । वस्तुत: उस समय मार्शल लॉ की घटनाओं का 
इतना अधिक आतंक था कि कोई भी व्यक्ति सरकार की इच्छा के विपरीत अ्रमृतसर में 
कांग्रेस की सहायता करके सरकारी कोप का भाजन बनने का साहस नहीं रखता था । 
स्वामीजी ने यह सब जानते हुए भी सारी जिम्मेदारी अपने पर ले ली । 

ग्रव प्रश्न यह था कि स्वागत-समिति का अध्यक्ष कौन बने ? यह जिम्मेवारी 
भी स्वामीजी को उठानी पड़ी | इसे उठाने के कारणों का स्पष्टीकरण करते हुए स्वामी- 
जी ने अपने स्वागत-भाषण में कहा था--“पहला कारण मेरे लिये इस वेदी पर आने का 
यह है कि पंजाब में जिन रत्नों ने भारत माता के उज्ज्वल माथे को दाग से बचाने के 
लिए फाँसी दथा जन्म-कंद को तुच्छ समझा और निरपराघ होते हुए भी रहम की दर- 
ख्वास्त को पाप समभकर कंदखाने को काशी और काबे का रुतबा दिलाया---हर किशन 
लाल, दुनीचन्द, रामभजदत्त, किचलू, सत्यपाल ने मुभको आज्ञा भेजी कि मैं स्वागत- 
कारिणी का सभापति बन । फिर मैंने जेल के खूनी पिंजरों में (बन्द)श्रद्धासम्पन्न चौधरी 
बुग्गा और वीर महाशय रत्तो से सिंहपुरुषों की भी यही ध्वनि सुनी । परन्तु जब इनमें से 
कुछ धर्मवीरों की धर्म पति 'बन्दीगृहों में घिरे हुए हमारे पति महाशयों 
की आत्मा तभी शान्‍्त होगी जब कांग्रेस का महोत्सव कभी न टले' और भिक्ष्‌ से उल्टी 
भिक्षा माँगी तो उसे मातृशक्ति के आगे सिर भुकाना पड़ा । यह पहला कारण मेरा इस 
बेदी पर आने का है। 

“दूसरा कारण मेरा झाश्रम और उसका कतंव्य है। वैदिक धर्म की रक्षा के 
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लिए जो सम्प्रदाय भारतवणष में स्थापित हैं, उनका यह प्रश्न है कि संन्यासी का राजनीति 
से क्या सम्बन्ध है ? मेरा उत्तर है--“बेद मुभे आज्ञा देता है कि सौ वर्षों की उम्र तक 
तक जीने की आशा कर्म करते हुए ही करूँ, परन्तु शर्त यह है कि उन कर्मों में फँस नहीं । 

उपर्यक्त दोनों कारणों के अतिरिक्त एक तीसरा कारण राजनीति के अध्यात्मी- 
करण का उदात्त. उद्देश्य था। वे कांग्रेस में इस भावना से काम करना चाहते थे कि देश 
की राजनीति में कोरे स्वार्थ को नहीं, अ्रपितु नैतिक मूल्यों को ग्रधिक महत्त्व दिया जाय 
आऔर कांग्रेस की नीति को धामिक भावों से अनुप्राणित किया जाय । स्वामी श्रद्धानन्द ने 
इस विषय में जब महात्मा गांधी से परामश्श माँगा था तो उन्होंने साबरमती से भाद्रपद 
शक्‍ला १० संबत्‌ १६७५ को स्वामीजी को इस आ्राशय का पत्र लिखा था--“भाईसाहब, 
आ्रापका पत्र मिला । मेरा यह विश्वास है कि जब तक हम लोग धार्मिक भावना से राज- 
नेतिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते, तब तक भारत का सच्चा और वास्तविक अभ्युदय 
नहीं हो सकता है । यदि ग्राप स्वागत-समिति के सभापति हो जायेंगे तो आप कांग्रेस में 
धामिक भाव पंदा करने में समर्थ हो सकेंगे । इसलिए आपको स्वागत-समिति का सभा- 
पति होना ही चाहिये | यही सलाह मैं ग्रापको दे सकता हूँ ।”' 

गांधीजी के इस पत्र और परामर्श ने स्वामीजी को स्वागत-समिति के अध्यक्ष 
का पद स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया । यह इस बात को सूचित करता है कि 
स्वामी श्रद्धानंद ने धामिक भावनाओं से प्रेरित होकर ही, दिल्‍ली के बाद दूसरी बार राज- 
नीति में प्रवेश किया । स्वागताध्यक्ष होने के नाते भ्रमुतस र कांग्रेस की संपूर्ण व्यवस्था करने 
तथा उसे सफल बनाने की पूरी जिम्मेवारी उन पर थी और इसे पूरा करने के लिए 
उत्साह और जोश के साथ वे इस कार्य में जुट गये । गुरुकुल के वार्षिकोत्सवों को सफलता- 
पूर्वक सम्पन्न कराते हुए उन्हें विशाल जनसभाओं के आयोजन का बहुमूल्य अनुभव 
प्राप्त हो चुका था। इसकी सहायता से उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन के लिए आवश्यक 
संगठन और व्यवस्था का कार्य शीघ्र ही सम्पन्न कर लिया । किन्तु जब अधिवेशन की 
तैयारि याँ पूरी हो गयीं तो मूसलाधार पानी बरसना शुरू हो गया। मानवीय बाधाओं 
को पार करने के बाद प्राकृतिक बाधायें उपस्थित होने लगीं । वर्षा से चारों ओर जल- 
प्रलय का दृश्य नजर आने लगा और एक नया कल्पनातीत संकट उत्पन्न हो गया। २४ 
दिसम्बर को जब कांग्रेस के प्रतिनिधियों की १२ विशेष रेलगाड़ियाँ आने को थीं, उस 
समय बड़ा पंसा और मेहनत लगाकर अधिवेशन का विशाल पण्डाल खड़ा करने के 
उपरान्त ऐसी वर्षा हुई ज॑सी पिछले ४० वर्षों में म्रमुतसर में कभी नहीं हुई थी । शहर की 
गलियों में घुटनों तक पानी चलने लगा | प्रतिनिधियों के रहने के लिए लगायी गयी छोल- 
दारियाँ पानी में तेरने लगीं । शहर में भीषण बाढ़ की-सी स्थिति उत्पन्न हो गयी । 

किन्तु स्वामी जी ने अपने अदम्य साहस तथा विलक्षण सूकबूक से इस कठिनाई 
पर भी विजय पायी । वे शहर के हर हिस्से में घूमे, एक-एक मुहल्ले में जाकर उन्होंने 
लोगों से भ्रपील की कि कांग्रेस के अधिवेशन में आने वाले प्रतिनिधियों के लिए वे अपने 
घरों में स्थान खाली करें, और अतिथि-सेवा के धर्म का पालन करते हुए अपने शहर की 
लाज बचायें । इस अपील का नगर-निवासियों पर जादू जेसा असर हुआ । लोग स्वयमेव 
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रेलवे स्टेणन और बाहर से आने वाली सड़कों पर जाकर खड़े हो गये । जिसके सामने 
जो प्रतिनिधि ग्राया, उसको वह अपने घर ले गया । घरों में केवल प्रतिनिधियों के ठहराने 
का ही प्रबन्ध नहीं किया गया, अपितु भोजन आदि की भी अत्युत्तम व्यवस्था की गयी। 
ग्रमृतसर कांग्रेस में जाने वाले प्रतिनिधि बहुत वर्षों तक पंजाबियों की अतिथि-सेवा को 
याद करते रहे | इस प्रकार मानवीय और प्राकृतिक बाधाओं का दृढ़ता एवं सफलता से 
सामना करते हुए और उन पर विजय प्राप्त करते हुए स्वामी श्रद्धानन्द ने अमृतस र- 
कांग्रेस के अधिवेशन को सफल बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी | 

इस सम्मेलन का आरम्भ स्वागताध्यक्ष के ऐतिहासिक भाषण से हुआ | इसमें 
पहली बार राष्ट्रभाषा हिन्दी में प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए स्वामी श्रद्धानन्द ने 
राजनीति में ग्राध्यात्मिक और धामिक तत्त्वों पर बल दिया | देशवासियों के चरित्र- 
निर्माण के स्तर को ऊँचा उठाने का तथा राजनीति में आदर्शवाद और अहिसा की नीति 
अ्रपनाने का प्रतिपादन किया । हरिजन-समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्य क्रम 
को तुरन्त शुरू करने को कहा और ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के लिए प्रस्तावित 
सुधार-योजना के बारे में अपने ऐसे बहुमूल्य सुझाव दिये जिनसे इस बारे में तरम और 
गरम दलों के दृष्टिकोण में समन्वय स्थापित हुआ भर इस प्रश्न पर जिस उग्र मतभेद 
ग्रौर फुट की सम्भावना प्रकट की जा रही थी, वह टल गयी। इस भाषण ने कांग्रेस के 
इतिहास में एक निराला रिकार्ड स्थापित किया। भ्रत: यहाँ इस भाषण के महत्त्वपूर्ण 
अंगों पर विचार करना आक्श्यक प्रतीत होता है। 


(६) स्वागताध्यक्ष का भाषण 


(क) नेतिकता का उद्बोधन--इस भाषण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
इसमें भारतीय राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय श्रानदोलन को धामिक आधार पर सुप्रतिष्ठित 
करने के लिए बड़ा बल दिया! गया था | स्वामीजी का यह विचार था कि जब तक राज- 
नीति आध्यात्मिकता से ओतप्रोत नहीं होगी, तब तक भारत की उन्नति नहीं हों सकती 
है। हमें राजनैतिक स्वतन्त्रता कठोर धाभिक तपस्या से ही प्राप्त हो सकती है। इसका 
विव्रेचन करते हुए उन्होंने ग्रपने भाषण के आरम्भ में कहा था---“भ्राज तक यह भारत 
की जातीय महासभा(कांग्रेस) साधारण पोलिटिकल काम करती रही है, परन्तु श्राज 
इसे धर्म के शिखर पर उठाना पड़ेगा और उसके साथ ही बहनों और भाइयो, हम 
सबको भी अपनी दृष्टि ऊँची करनी पड़ेगी। पंजाब का तप सहस्र मुख से यही उपदेश 
दे रहा है कि मानवीय मूल अधिकारों की प्राप्ति के लिए बड़े गम्भीर तप की आवश्यकता 
है । श्रब नीतियों और राजीनामों और सौदा-सुलफ का जमाना नहीं रहा, अ्रव निर्भयता 
ते सत्य पर दढ़ होने का समय आ रहा है'“मार्शल लॉ के दिनों में पता लगा कि पोलि- 
टिकल अधिकारों का शोर मचाने वाले यदि चरित्रहीन हों तो वे देश को रसातल में ले 
जाते हैं, इसलिए सबसे बढ़कर काम चरित्र-संगठन का कार्य है जो जाति को अपने हाथ 
में लेना चाहिए | --“यदि जाति को स्वतन्त्र देखना चाहते हों तो स्वयं सदाचार की 
मृति बनकर अपनी सन्‍्तान के सदाचार की बुनियाद रख दो । 

(ख) नवीन शिक्षा-पद्धति--भारत की स्वतन्त्रता-श्राप्ति के लिए इस भाषण में 
इस बात पर बल दिया गया था कि वतंमान पाश्चात्य शिक्षा-पद्धति के स्थान पर एक 
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ऐसी नई शिक्षा-पद्धति स्थापित की जानी चाहिए जिससे देश को ऐसे नवयुवक प्राप्त॑ हो 
सकें जो सच्चे अ्र्थों में देश के लिए अ्रपने तन-मन-धन का अ्रपपंण करने वाले हों प्रौर 
सच्चे अर्थों में स्व॒राज्य-प्राप्ति के लिए संघर्ष कर सकें। स्वराज्य शब्द की व्याख्या स्वामी 
जी के मतानुसार राजनंतिक नहीं, अपितु आध्यात्मिक थी । वे स्वराज्य का ग्रर्थ अपना 
शासन ही नहीं, किन्तु प्रत्येक व्यक्ति का अपनी इन्द्रियों, मनोभावों और मन पर पूरा 
नियन्त्रण समभते थे | इस प्रकार आ्राध्यात्मिक स्वराज्य की शक्ति से सम्पन्न व्यक्ति ही 
राजनंतिक स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं। उनका यह विचार था कि नयी पीढ़ी को शिक्षित 
करने का काय॑ राजनतिक कार्यों से अधिक महत्त्वपूर्ण है और इसे कांग्रेस को अपने हाथ 
में लेना चाहिए। इस सम्बन्ध में उन्होंने निम्नलिखित विचार प्रकट किये थे--- 

“इस जातीय महासभा का प्रधान काम अब तक यह रहा है कि स्वदेश के पोलि- 
टिकल अधिकारों को विदेशी गवरनंमेंट से प्राप्त करने के लिए रिजोल्यूशनमात्र पास 
करे । परन्तु जहाँ एक ओर उन पास किये हुए प्रस्तावों को अमली जामा पह़नाने के 
लिए बहुत कम यत्न हुआ है, वहाँ कौम की असली बुनियाद डालने और उस कौम को 
मिलने वाले अधिकारों को पचाने के योग्य बनाने का बहुत कम यत्न हुआझा है। इस 
जातीय महासभा की तरफ से कुछ भी यत्न नहीं हुआ । स्वराज्य प्राप्त करके उसे पचाने 
के लिए पहली जरूरत यह है कि कौम का एक-एक बच्चा ऐसी तालीम ह।सिल कर 
सके जिससे उसकी आत्मा दृढ़ होकर उसके अपने शरीर, इन्द्रियों श्रौर मन का मालिक, 
उनको वश में करने वाला बन सके । यह तब हो सकेगः जब एक ओर जातीय शिक्षा- 
पद्धति बनाकर कौम की तालीम कौम के हाथों में हो जाय और दूसरी ओर जाति के 
माता-पिता अपने शरीरों, इन्द्रियों प्रौर मनों को शुद्ध करके अपनी सन्‍्तान के सामने 
पैरवी करने के लिए उत्तम मिसाल रखें । 

“मैंने देश की आचार तथा समाज-स म्बन्धी सेवा करते हुए गत २६ बर्षों में श्रनुभव 
किया है कि प्रत्येक शिक्षित सदस्य कॉलिज से निकलते समय देश और धर्म की सेवा 
का मानसिक ब्रत घारण करके निकलता है; वहाँ परीक्षा के समय एक हजार में से शायद 
ही एक साबितकदम रहता हो । ऐसे हिन्द के देशभक्त उँगलियों पर गिने जा सकते हैं, 
जो विदेशी शासकों से प्रलोभित किये जाने पर भी देश के हित के लिए उपाधि-रूपी 
सुनहरी जंजीरों को तोड़कर फेंक दें । वायस राय की भ्रनुचित धमकी के उत्तर में सर की 
उपाधि को सिर से उतारकर फेंकने वाले डॉक्टर सुब्रह्मण्यम-से ब्राह्मण देश में कितने हैं ? 
ग्रपनी जाति पर अत्याचार करने वाले पिशाचभाव का जिस गवनंमेण्ट की तरफ से इजहार 
हुआ, जिस गवनंमेण्ट के चाकरों ने स्वजाति के गौरव को नष्ट करने में कुछ कसर नहीं 
छोड़ी, उसकी दी हुई उपाधि को एक दिन के लिए भी धारण किये रखना पाप समभने 
वाले भारत के सूर्य, कवि रबीन्द्रनाथ-से कितने देवता हैं और सच्चे राज-धर्म का पालन 
करने वाले मनुष्य और पशु के भय से मुक्त बंदिक निर्भंयता के उपदेश पर अमल करने 
वाले स्वदेश को पद-दलित करने वाले शासकों की श्रेणी को छोड़ देने वाले वीर शंकर- 
नायर जैसे सिहपुरुष कितने हैं'*जब सदाचारी, ब्रह्मचा री, शिक्षक और कौमी शिक्षा- 
पद्धति (नेशनल स्कीम ऑफ एजुकेशन) होगी, तब ही देश की जरूरतों को पूरा करने वाले 
नौजवान निकलेंगे, नहीं तो इसी तरह आपकी सन्‍्तान विदेशी विचारों और विदेशी 
सभ्यता की गुलाम निकलती रहेगी ।' 


६६४ ग्रायंसमाज का इतिहास 


(ग) राजनंतिक शझ्ादर्शवाद--राजनीति को प्राय: कूटनीति व कपटनीति का 
पर्याय समभा जाता है और यह माना जाता है कि जिस भी साधन से उद्देश्य पूरा हो, 
भले ही वह कितना ही अनुचित, अवैध एवं नैतिक दृष्टि से जघन्य क्‍यों न हो, उसको 
अपनाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए । भारत में उन दिनों नरम दल की तुलना में 
गरम दल जोर पकड़ रहा था और क्रान्तिकारी भारत की स्वतन्त्रता पाने के लिए सभी 
सभी प्रकार के हिसापूर्ण साघन--वम, बारूद, पिस्तौल और रायफल का उपयोग समी- 
चीन और बंघ समभते थे । श्रातंकवादी ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या पर बल देते थे । 
जलियाँवाला बाय के हत्याकाण्ड और मार्शला-लों के दिनों में पंजाब के विभिन्‍न प्रदेशों 
में फौजी शासन के दिनों में जनता पर अत्याचार करने वाले अंग्रेजों से घोर घृणा करने 
लगे थे । उस समय जातीय विद्वेंष और वैमनस्य की भावनाएँ प्रबल हो रही थीं । 

ऐसे बिकट समय में जातीय विद्वेंथष के दावानल पर शीतल जल की धारा बहाते 
हुए स्वामी श्रद्धानन्द ने जातीय धृणा के भाव को तिलांजलि देने पर बदल दिया | उनका 
यह कहना था कि---“हमें अंग्रेजों की समूची जाति से घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 
उनमें भारतीयों की आकांक्षाओं से सहानुभूति रखने वालेझ्लोर भारतवासियों के कल्याण 
के लिए प्रयत्न करने वाले लार्ड रिपन जेसे भ्ननेक व्यक्ति हैं। यह ठीक है कि उनमें जनरल 
डायर जैसे व्यक्ति भी हैं, किन्तु हमें उनको प्रेम की शक्ति से जीतना चाहिए | इस विषय 
में उन्होंने भगवान्‌ बुद्ध का एक सुप्रसिद्ध श्लोक उद्धुत करते हुए क्रोध को शान्ति से जीतने 
का उपदेश निम्नलिखित स्मरणीय शब्दों में दिया था--- 

“(मैंने) जलियाँवाला बाग की घटनाओं का स्मरण अआ्रापके हृदयों में शोक और 
घृणा का भाव उभारने के लिए नहीं दिलाया । घृणा किससे दिलाऊं ? क्या ब्रिटिश जाति 
से ? जिसने रिपन, ब्राइट, फासेट ब्रेडला, वेडरबनं, इस कांग्रेस के पिता ह्या म, काटन 
और उनके बीसियों सहकारियों को उत्पन्न किया और इस गिरी हुई जाति को उठाने में 
सहायता देते हुए ही समाप्त हुए ? क्या उस जाति से (घृणा दिलाऊँ)जिसने हाडिंग और 
मा्ले और माण्टेग्यू को जन्म दिया जिनसे आगे भी बहुत-सी सहायता मिलने की आशा 
है ? १रन्‍्तु स्वार्थ के सौदे को छोड़कर मैं पूछता हूँ कि जिस जाति ने देवी बसन्‍्ती (एनी 
बीसेंट) और हानिमेन, और बुडरफ और इनके बीसियों साथियों को उत्पन्न किया और 
जिसने श्रद्धा-सम्पन्न सरलहृद य एण्ड्रयूज को भारतमाता की गोद में दे दिया--- उस ब्रिटिश 
जाति से घृणा दिलाने के लिए मैंने आपकी स्मरणशक्कति को नहीं प्रेरित किया है; न मैं 
ग्रापको व्यक्तियों से घुणा दिलाना चाहता हूं । व्यक्ति सब हमारे भाई हैं। उनमें जो दोष 
घुस जाते हैं. वे ही हमारे शत्र हैं। ओोडवायर और डायर, जॉनसन और ओब्रायन यें 
सब हमारे ही तो भाई हैं। एक पिता की तो सब सन्‍्तान हैं। उनके अन्दर जो क्रोध और 
अ्रसाधुता के भाव हैं, वे ही हमारे शत्रु हैं। परन्तु क्या उन शत्रुओं पर घृणा और क्रोध॑ 
की सहायता से हम विजय पा सकेंगे ? इसका एक कवि ने ठीक उत्तर दिया है--- 

“अक्रोधेन जयेत्करोधं, असाघुं साधुना जयेत्‌ । 
जयेत्कदर्य॑दानेन, जयेत्सत्येन चानृतम्‌ ॥” 

क्रोध को हम शान्ति से जीतें, असाधुता को साधुभाव से, कंजूसी को दान से और 
भूंठ को सचाई से जीतने की ग्राशा रखें ।” 

भारतीय राजनीति में यह प्रवृत्ति सबंथा नवीन थी। इसी समय महात्मा गांधी 
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भी इन्हीं सिद्धान्तों का प्रचार कर रहे थे। विचारों की समानता के कारण इन दोनों महा- 
पुरुषों में बड़ा प्रेमभाव और सहयोग था । 

प्रछतो द्वार की समस्या--सम्भवतः स्वामी श्रद्धानन्द पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने 
कांग्रेस के मंच पर पहली बार अछुतों की समस्या उठायी थी । सदियों से सवर्ण हिन्दुओं 
के अत्याचारों से पीड़ित, बहुमूल्य मानवीय एवं सामाजिक अ्रधिकारों से वंचित करोड़ों 
गछूत नारकीय जीवन बिता रहे थे । उन्हें कुओं से पानी भरने का, स्कूलों में शिक्षा पाने का 
और दक्षिण के कुछ प्रदेशों में दिन में सड़कों पर चलने तक का भी अधिकार नहीं था, 
क्योंकि उनकी परछाई के स्पर्श से ब्राह्मणों के श्रपवित्र होने की आशंका थी। ईसाई मिशन- 
रियों का यह प्रयत्न था कि उन्हें ईसाई बनाकर ब्रिटिश साम्राज्य का प्रबल पृष्ठ-पोषक 
बना लिया जाथ । इस दृष्टिकोण की कड़ी आलोचना करते हुए स्वामी श्रद्धानन्द ने उन- 
के साथ अपने भाई-बहनों जसा व्यवहार करने पर बल देते हुए अपने भाषण में यह कहा 
था--- 

“लन्दन नगर में भारत की रिफार्म॑ स्कीम कमेटी के सामने “ईसाई मुक्रित फौज' 
(क्रिश्चियन साल्वेशन आर्मी)के जनरल बूथ टकर साहब ने कहा था कि भारत में ६५ 
करोड़ अ्छतों को विशेष अ्रधिकार मिलने चाहिएँ और इसके लिए हेतु दिया था-- 
'क्योंकि वे भारत में ब्रिटिश गवनंमेण्ट-रूपी जहाज के लंगर हैं---इन शब्दों पर भी गहरा 
विचार कीजिए और सोचिए कि किस प्रकार आपके साढ़े छः करोड़ भाई, आपके जिगर 
के टुकड़े जिन्हें आपने काटकर फेंक दिया है, किस प्रकार भारत माता के साढ़े छः करोड़ 
पुत्र एक विदेशी गवरनंमेण्ट के लंगर बन सकते हैं| मैं आप सब बहिनों और भाइयों से 
एक याचना करूँगा । इस पवित्र जातीय मन्दिर में बठे हुए अपने हृदयों को मातृभूमि 
के प्रेमजल से शुद्ध करके प्रतिज्ञा करो कि--“आपके वे साढ़े छः करोड़ हमारे लिए-भ्रछत 
नहीं रहे, वल्कि हमारे बहिन और भाई हैं, उनकी पुत्रियाँ और पुत्र हमारी पाठशालाग्रों 
में पढ़ेंगे, उनके गृहस्थ नर-नारी हमारी सभाओं में सम्मिलित होंगे, हमारी स्वतन्त्रता- 
प्राप्ति के युद्ध में वे हमारे कन्धे-से-कन्धा जोड़ेंगे और हम सब एक-दूसरे का हाथ पकड़े 
हुए ही अपने जातीय उद्देश्य को पूरा करेंगे । 

इस अवतरण से यह स्पष्ट है कि स्वामी श्रद्धानन्द अ्स्पृश्यता का मूल कारण 
उच्चजातियों के हिन्दुओं द्वारा अछ तों के साथ किया जाने वाला दुव्यंवहार समभते थे। 
इस समस्या का सर्वोत्तम स्थायी समाधान हिन्दुओं की मनोवृत्ति में ऐसा मौलिक परि- 
वर्तेन लाना था कि वे दलित बर्ग के व्यक्तियों को भग्रपना भाई-बहिन समभे गौर उनके साथ 
दुर्व्यवहार के बदलें में समानता का व्यवहार करें । उन्हें यह आशंका थी कि यदि शीक्र 
ही ऐसा न हुआ तो भ्रछत ईसाई बन जायेंगे और ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन करने 
लगेंगे। 

सुधार-योजना का समर्थन--इस कांग्रेस के अवसर पर नरम तथा गरम दल में 
ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित माण्टेग्यू-चेम्सफो्डे-सुधार योजना को स्वीकार करने तथा 
इसके लिए ब्रिटिश सरकार को धन्यवाद देने के प्रस्ताव के बारे में इतना भ्रधिक गम्भीर 
मतभेद था कि इस पर दोनों दलों में फूट पड़ जाने की तथा सूरत कांग्रेस के दृश्य की पुनरा- 
वृत्ति होने की आशंका प्रकट की जा रही थी । स्वामीजी ने इस प्रश्न पर दोनों दलों में 
समभौता कराने का सराहनीय प्रयास किया । वे इस विषय में लोकमान्य तिलक के 
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अनुयायी थे कि जो सुधार मिल रहे हैं, उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए श्लौर अधिक 
प्रधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए । उनके बुद्धिमत्तापूर्ण नेतृत्व और समुचित पथ- 
प्रदर्शन के कारण इस अधिवेशन में दोनों दलों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया | यह 
स्वामीजी की बड़ी सफलता थी । कांग्रेस का अधिवेशन शूरू होने पर सुधार-योजना के 
के बारे में स्वामीजी ने अपने भाषण में निष्पक्ष दर्शक के रूप में अपने निम्नलिखित 
विचार प्रकट किये थे---“इस समय में मतभेद का कारण भारत-सचिव मिस्टर मांटेग्यू 
द्वारा पेण की हुई सुधार-स्कीम समझी जाती है । नरम दल के महानुभाव कहते थे कि 
इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ ''अब तिलक महाराज भी यही कहते हैं कि 
जितना मिलता है, उसे ग्रहण करो और शेष के लिए आन्दोलन जारी रखो | फिर मतभेद 
क्यों ? बात सीधी है कि दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है । दोनों ही 
अपने स्थान पर डटे हुए हैं। नरम दल वाले कहते हैं कि भारत-सचिव हमारी बुद्धिमत्ता 
पर मोहित हुए और हमारी माकूल महदूद तजबीजों से सहमत होकर उन्होंने भारतवषं 
को कुछ अच्छे अ्रधिकार दिये हैं। इसके उत्तर में गरम दल वाले कह सकते हैं कि यदि वे 
पूरे स्व॒राज्य की याचना एकदम न करते तो देश को इतना भी न मिलता जो अब मिला 
है**जब यह हाल है तो लड़ाई काहे की ? पुराने पठानों की तरह दोनों मंछों पर ताव दे 
रहे हैं और मातृभूमि के विरोधी उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। यह घरू युद्ध कैसे दूर हो ? 
सुधार-स्कीम अब विवादास्पद विषय नहीं रहा । नरमों का उसे स्वीकार करना और 
गरमों का उसे भ्रस्वीकार करना दोनों निरथथ॑क डींगें हैं । बुरी है या भली, पूर्ण है या अपूर्ण, 
--सुवार-स्कीम हम पर लागू हो चुकी है नरम और गरम दोनों मिले ग्रधिकारों को 
लेने पर सहमत हैं। मतभेद इतना ही है कि इतना भी किसकी कृपा से मिला है ? ” इस- 
के बाद स्वामीजी ने दोनों पक्षों के विचारों का विश्लेषण करते हुए मतभेद भुलाकर 
सुधारों को कार्यान्वित करने का सुभाव दिया । वस्तुत: दोनों पक्षों ने अपने मत को प्रतिष्ठा 
का प्रश्न बना लिया था और वे इसे जग-हँसाई या लोकापवाद के डर से छोड़ने को 
तंयार नहीं थे । स्वामीजी ने इस विषय में पंजाब की सुप्रसिद्ध लोककथा को उद्धृत करते 
हुए कहा कि--- झगड़ा एक पल में निबटता है यदि एक संन्‍्यासी का कहना मान लो, 
तुम ही मंछ नीची कर लो और जो कुछ मिला है उसे सम्भालने में लग जाड्रो । 

सौभाग्यवश अमृतसर में नरम और गरम दल के कांग्रेसी नेताश्रों पर स्वामीजी 
की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपने मतभेद भुलाकर सुधारों को स्वीकार 
करने का प्रस्ताव पास किया | 

भारत-मन्त्री को धन्यवाद का प्रस्ताव---इस समय कांग्रेसी नेताओं में दूसरा उम्र 
मतभद .इस प्रश्न पर था कि भारत-मन्त्री माण्टेग्यू को सुधार प्रदान करने के लिए धन्यवाद 
दिया जाय या नहीं । गरम दल वाले इसके विपक्ष में थे और वे इस प्रस्ताव का डटकर 
विरोध कर रहे थे। दूसरी ओर गांधीजी तथा नरम दल के नेता शालीनता भ्रौर शिष्टता 
की दृष्टि से भारत-मन्‍्त्री के प्रति सुधार के लिए आभार प्रकट करना आवश्यक समभते 
थ । इस विषय में नेताग्नों में इतना उग्र मतभेद था कि गांधीजी ने यह धमकी दी थी कि 
यदि इंग्लेण्ड को धन्यवाद देने का प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया गया तो वे ग्रमृतसर से दो 
बजे की गाड़ी का टिकट लेकर लोट जायेंगे।' इस विषय में स्वामीजी का दृष्टिकोण 
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महात्मा गांधी से मिलता था। उन्होंने इसका समर्थन करते हुए अपने भाषण में कहा 
था-- 

“मिस्टर माण्टेग्यू ने इस समय वह काम किया है जो संसार के इतिहास में सदा 
के लिए यादगार रहेगा । यह कहा जा रहा है कि मिस्टर माण्टेग्यू ने क्या किया ? किसी 
हद तक उन्होंने ग्रपना कतंव्यपालन किया है और जो कुछ भी किया है, अ्रपने साम्राज्य 
की भलाई के खयाल से किया है, भ्रब उनका धन्यवाद करने की क्‍या जरूरत है ? मैं 
पूछता हूँ कि संसार में कितने व्यक्ति हैं जो ग्रपना कतंव्यपालन करते हैं ? क्या यह सच 
नहीं है कि आपमें से जितने पोलिटिकल ग्रधिका र पाने के लिए अधिक शो र मचाते हैं, वे 
भारत के साढ़े छः करोड़ ग्रन्याय से पीड़ित अपने भाइयों को ग्छूत समभकर उनसे घृणा 
का भाव दूर नहीं कर रहे हैं ग्रौर कितने हैं जो ग्रपने उन दीन भाइयों को अपनाते हैं ? 
यदि अपनी जाति के अन्त्यज को ग्रपनाने के लिए आप मोहनदास कमंचन्द गांधी को देवता 
मान सकते हो तो घोर विरोधों का मुकाबला करते हुए एक स्वतन्त्र हुई जाति को किसी 
अंश तक उसके अधिकार दिलाने की कृतकार्यता प्राप्त करने के उपलक्ष्य में क्‍या आप 
मिस्टर माण्टेग्यू का वाणी से भी धन्यवाद न करेंगे ? और जिस ब्रिटिश पालियामेण्ट ने 
अपने कतंव्य को (चाहे वह किसी स्वार्थ के विचार से क्यों न हो )समभा है, क्या हम उसे 
साधुवाद न कहेंगे ? 4हिनो और भाइयों ! भारत की प्राचीन सभ्यता के नाम पर मैं आप 
सबसे अपील करता हूँ कि इस अपूर्व ग्रवसर को हाथ से न जाने दें और कृतघ्नता का 
दाग माथे पर नआाने दें। 

कांग्रेसी नेता और प्रतिनिधि स्वामीजी की अपील से प्रभावित हुए और उन्होंने 
सुधारों के लिए मांण्टेग्यू को धन्यवाद देने का प्रस्ताव पास किया । | 

डायर का धन्यवाद--स्वामीजी ने अपने भाषण में न केवल भारत-मन्त्री का, 
अपितु १३ एथप्रिल को जलियाँवाला बाग में निहत्थी भीड़ को बिना चेतावनी दिये गोली 
चलाने का ग्रादेश देने वाले जनरल डायर को , मार्शल-ला के दिनों में पंजाब के छोटे लाट 
सर माइकेल झोडवायर आदि ब्रिटिश अधिका रियों को भी धन्यवाद दिया और मार्शल-ला 
की जय के नारे को उचित बताया, क्‍योंकि इसने पंजाब में देश-भक्तति की भावना उद्दीप्त 
की थी और उसमें असाधारण राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न की थी। इसका वर्णन करते हुए 
उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा था--- 

“इस नगर(अ्रमुतस र)को धनहीन, सम्पत्तिहीन, बलहीन और उत्साहहीन बनाने 
में मार्शल-लाॉँ ने कुछ कसर न छोड़ी । परन्तु एक भाव है जिसे मा्शल-लॉ का भयानक 
ग्रत्याचार भी नहीं दबा सका | वह है मातृ भूमि का प्रेम और माता की सन्‍्तान के साथ 
सच्चा अनुराग, और वही भाव मैं आपको भेंट करता हूं । इस भाव में ऐसी वृद्धि हुई कि 
यदि हम उसके लिए मार्शल-लाँ के संचालक श्रीमान सर माइकेल ओडवायर और उनके 
साथ के दोनों हथियारों अर्थात्‌ जनरल डायर और कन॑ल फ्रैंक जॉनसन का हादिक 
धन्यवाद करें तो अनुचित नहीं है और णायद कुछ व्यक्तियों ने इसी भाव को लक्ष्य में रख- 
कर कनेल फ्रैंक जॉनसन के सामने मार्शल-लाँ की जय गुँजाई हो । निष्कपट कल फ्रैंक 
और मातृभूमि के प्रेम के रंग में प्रजा को रंग देने वाले जनरल डायर ने मार्शल-लोॉं की 
जो घुट््‌टियाँ पंजाब को पिलाई हैं, उनसे पंजाब का जातीय जीवन ५० वर्षों के लिए मर 
तो क्या जाता, उल्टा ग्राधी शताब्दी का उल्लंघन करके पंजाब अपने आगे बढ़े हुए 


६६८ ग्रार्यसममाज का इतिहास 


बंगाली, मराठी, गुजराती, मद्रासी भाइयों के साथ कन्धे-से-कन्धा भिड़ाने को तैयार है । 
गत १४ दिनों के अन्दर मेरे पास ग्रामों से जो पत्र आये हैं और २४ जून १६१६ ई० से 
ग्रब तक जिन ग्रामीण बहिनों और भाइयों से मेरी भेंट हुई है, उनकी कायापलट देख- 
कर मुझे विश्वास हो गया कि जाति में अब पूरी जागृति हो गयी है । इस समय जातिरूपी 
वीणा की सम्प्रदाय-रूपी विविधताएँ एक-दूसरी से मिली हुई हैं और उनमें से एक ही 
स्वर निकल रहा है।' 

अपने भाषण के अन्त में स्वामोजी ने भारतीय जनता से बड़े मामिक णब्दों में 
ग्रपील की थी कि वह विदेशी खानपान, विदेशी पहराबे तथा विदेशी ढंग के भोगमय 
जीवन (लाइफ ऑफ लक्जरी) को तिलांजलि दे तथा छञ्माछत की भावना का परित्याग 
करे । वे इसे देश की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए आवश्यक मानते थे । 

आध्यात्मिकता, नैतिकता और धामिक भावनाओं से परिपूर्ण ऐसा स्वागत-भाषण 
इससे पहले कांग्रेस के मंच से शायद कभी नहीं दिया गया था। महात्मा गांधी ने इस 
ऐतिहासिक भाषण की सराहना करते हुए 'यंग इण्डिया में लिखा था---''स्वागत-प्तमिति 
के अध्यक्ष स्वामी श्रद्धानन्द का भाषण उच्चता, पवित्रता, गम्भीरता और सचाई का 
नम ना था। वठ्ता के व्यक्तित्व की छाप उसमें ग्रादि से अन्त तक लगी हुई थी। मनुष्य- 
मात्र के प्रति उसमें सदभावना प्रकट की गयी थी । उन्होंने ठीक ही कहा था कि गंग्रेजों 
को प्रेम से जीतना चाहिए । बम्बई के सुप्र सिद्ध पत्र इण्डियन सोशल रिफार्मर' ने लिखा 
आ--“अमृतसर कांग्रेस के अधिवेशन' में सहसा ही सबको अपनी ओर आकर्षित और 
ग्रपने व्यक्तित्व से हर किसी को प्रभावित करने वाले महान्‌ व्यक्ति स्वामी श्रद्धानन्द थे, 
जिन्होंने अपने देशवासियों के लिए भयानक संकटापनन्‍न अवस्था में उस पवित्र करतंव्य का 
भार स्वयं ही अपने कन्‍्धों वर उठा लिया था । भारत की पवित्रता के द्योतक काषाय- 
बस्त्रों के वेश में वह विशाल, श्रो जस्वी तथा प्रतिभाशाली मूर्ति, जिसके चेहरे पर शक्ति 
तथा तेज चमक रहा था, साधारण-से-साधा रण दर्शंक की भी स्वयं सेवा करते हुए और 
महान्‌ संगठन के छोटे-से-छोटे कार्य का भी स्वयं निरीक्षण करते हुए यहाँ-वहाँ सभी 
जगह व्याप्त दीख पड़ती हे । 

ग्रमुतसर कांग्रेस समाप्त होने के बाद स्वामी श्रद्धानन्द ने वृक्ष-पुष्प-पत्र हीन' 
जलियाँवाला बाग को शहीदों के स्मारक “ग्रमर वाटिका” का रूप देने का आन्दोलन 
किया । दिल्‍ली के पाटौदी हाउस की भाँति जलियाँवाला बाग की सब भूमि खरीदने का 
प्रस्ताव पास कराया और इसे पूरा करने के लिए धन-संग्रह के काम में अन्य नेताओं की 
बहुमल्य सहायता की । जब तक सारी भूमि नहीं खरीद ली गयी तब तक स्वामीजी को 
सन्‍्तोष न हुआ | जब तक इस भूमि की समुचित व्यवस्था नहीं की गयी, तब तक स्वामी 
जी महात्माजी आदि कांग्रेसी नेताओं के साथ निरन्तर पत्र-व्यवहार करते रहे । जलियाँ- 
बाला बाग को शहीदों का अमर स्मारक बनाने, उसे बतंमान रूप देने में स्वामी श्र द्धानन्द 
का बहुमूल्य योगदान हे । 

ग्रमुतसर कांग्रेस की सफलता स्वामी श्रद्धानन्द और आयंसमाज की सफलता 
थी । दिल्‍ली के रॉलट एक्ट-विरोधी सत्याग्रह में स्वामी श्रद्धानन्द ने राजनीति के क्षेत्र 


१. सत्यदेव विद्यालंकार--स्वामी श्रद्धानन्द, पृ० ४६६ से उद्धृत । 
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में प्रवेश किया और प्रवेश करते ही वे न केवल दिल्‍ली के अपितु राष्ट्रीय स्तर के स्व॑- 
मान्य लोकप्रिय नेता बन गये । कांग्रेस के प्रमुख नेता महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, 
मह।मना मदनमोहन मालवीय उनसे सभी राष्ट्रीय मामलों में परामर्श लेने लग गये । 
प्रमृतसर कांग्रेस ने उन्हें ग्रायंसमाज के सर्वोच्च धामिक नेता के साथ-साथ समूचे देश 
का एक मूर्धत्य राजनैतिक नेता भी बना दिया । उनके प्रभाव से आयंसमाजी बड़ी संख्या 
में राजनतिक क्षेत्र की गतिविधियों में प्रमुख भाग लेने लगे, और उनके उदाहरण का 
ग्रनुस रण करते हुए आरयंसमाजी वन्धु देश के स्वतन्त्रता-संग्राम-आ्रान्दोलन में अग्रसर हुए । 


पच्ची सर्वाँ अध्याय 


पण्डित रामप्रसाद बिस्मिल 


ग्रायंसमाज की विचारधारा से प्रभावित और उसकी प्रेरणा से क्रान्तिकारी 
आन्दोलन में भाग लेकर शहीद होने वालों में पण्डित रामप्रसाद ब्रिस्मिल का नाम अग्रगण्य 
है । बे अन्तिम समय तक कट्टर आयंसमाजी बने रहे । उन्होंने “विश्वानि देव' के वेदिक 
मन्त्र के उच्चारण के साथ फाँसी के फन्दे को अपने गले में डाला और अपनी मृत्यु स कुछ 
दिन पहले जेल की काल-कोठरी में लिखी गयी ग्रात्मकथा में ग्रगले जन्मों में 'कृष्य न्तं। 
विश्वमायंम्‌' के ग्रादर्श की पूर्ति का संकल्प प्रकट किया । उनके शब्दों में “वतंमान समय 
में भारतवर्ष की अवस्था बड़ी शोचनीय है, प्रतएव लगातार कई जन्म इसी देश में तब तक 
ग्रहण करने होंगे, जब तक भारतवर्ष के नर-नारी पूर्णरूपेण स्वतन्त्र न हो जाये ; परमात्मा 
से मेरी यह प्रार्थना होगी कि बह मुझे इसी देश में जन्म दे, ताकि उसकी पवित्र वाणी 
बेदवाणी का अनुपम घोष मनुष्यमात्र के कानों तक पहुँचाने में समर्थ हो सकूँ।'' 
गोरखपुर में फाँसी की काल-कोठरी से उन्होंने तत्कालीन उत्तरप्रदेश के गवर्नर को चिट्ठी 
लिखकर यह अबुरोध किया था कि उन्हें अन्य धनाविलम्त्रियों के समान अपने धर्म के 
विधि-विघानों का पालन करते हुए देनिक अग्निहोत्र करने की सुविधा प्रदान की जाय । 
पण्डित रामप्रसाद बिस्मिल के जीवन पर प्रकाश डालने वाली प्रामाणिक सामग्री 
उनकी आत्मकथा है । वह उन्होंने प्राणदण्ड से चार दिन पहले अधिकारियों से नजर 
बचाकर रजिस्टर के आकार के कागजों पर पेंसिल से लिखी थी और जेल के वार्डर के 
हाथ बाहर गोरखपुर के प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता श्री दशरथप्रसाद द्विवेदी के पास भेजी थी । 
यह मूल प्रति तीन अंशों में प्रतिदिन शने:-श्न: जेल से बाहर भेजी जाती रही श्री 
द्विवेदी ने ये सब कागज सुरक्षित रूप से 'प्रताप' के सम्पादक कानपुर के प्रसिद्ध पत्रकार 
एवं ग्रमीर शहीद श्री गणेशशंकर विद्यार्थी के पास प्रकाशन के लिए भिजवा दिये। 
उन्हों। यह सामग्री भली-भाँति सम्पादित करवा के श्रताप प्रेस कानपुर से प्रकाशित 
करवाई थी। ब्रिटिण सरकार ने इस पुस्तक के छपते ही इसे जब्त कर लिया था। 
स्व॒लन्त्रता-प्राप्ति के बार इस जब्त पुस्तक का प्रामाणिक संस्करण पण्डित बनारसीदास 
चतुर्वेदी द्वारा अमर शहीद ग्रन्थ माला में प्रमर शहीद पण्डिन रामप्रसाद बिस्मिल के 
नाम से प्रकाशित हुआ्ना है । 
इसके आरम्भ में श्री बिस्मिल ते लिखा है कि “ग्राज १५ दिसम्बर १६२७ ई० 
को निम्नलिखित पंक्तियों का उल्लेख कर रहा हूँ जबकि १६ दिसम्बर १६२७ ई० को 
सोमवार पौष कृष्ण ११, सम्वत्‌ १६८४ वि० सवेरे इस शरीर को फाँसी पर लटका देने 


१. डा० ईण्वरप्रसाद वर्मा--पण्डित रामप्रसाद बिस्मिल, १० ८७ 
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की तिथि निश्चित हुई है । अतएव नियत समय पर इहलीला संवरण करनी ही होगी ।'' 
इस कथन से मृत्यु के समय उनके अद्वितीय साहस, साधना और प्रद्वितीय निर्भयता का 
सुन्दर परिचय मिलता है। सामान्य रूप से मनुष्य मृत्यु से भयभीत होते हैं, किन्तु 
उन्होंने इसका स्वेच्छापूवंक वरण झौर प्रसन्‍नतापू्वंक श्रालिगन किया था। वें वस्तुतः 
मृत्युजज्य महापुरुष थे । 

पण्डित रामप्रसाद बिस्मिल*के पूर्वज ग्वालियर के राज्य में चम्बल नदी तट कें पर 
तोमर घाट नामक स्थान के रहने वाले थे । यह वीरप्रसविनी भूमि थी । यहाँ के निवासी 
दुर्गंम बीहड़ प्रदेशों में रहने के कारण स्वतन्त्र प्रकृति के होते थे । ये बड़े निर्भीक, साहसी 
और ग्वालियर राज्य एवं ब्रिटिश सरकार दोनों की उपेक्षा तथा अ्वज्ञा करने वाले थे । 
इने विद्रोही पूवंजों से सम्भवत: श्री बिस्मिल ने स्वतन्त्रता की प्रेरणा प्राप्त की होगी । 
इनके दादा श्री नारायणलाल को पारिवारिक भगंगड़ों के कारण विवश होकर अपनी 
जन्म-भूमि छोड़नी पड़ी और वे एक भीषण दुभिक्ष के दिनों में अपने पुत्र मुरलीधर और 
कल्याणमल को लेकर शाहजहाँपुर आ बंसें। यहाँ श्री मुरलीधर॑ नगरपालिका में १५ 
रुपये मासिक पर नोकरी करने लगे। कुछ समय बाद नौकरी से ऊबकर उन्होंने इसे 
छोड़ दिया और स्वतन्त्र रूप से कचहरी में सरकारी स्टाम्प बेचने और लेन-देन का काम 
शूरू कर दिया । उन्हें व्यायाम का बड़ा शौक था, प्रतिदिन ग्रखाड़े में कुश्ती लड़ने जाया 
करते थे। इसका उनके पुत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा । 

रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म १८६७ ई० में हुआ । उनकी माता शुरू से ही धर्म- 
निष्ठ और उदार विचारों वाली थी । अब तक उनके कुल में कन्यावध की कुप्रथा प्रच॒- 
लित थी । भ्रत: विस्मिल की बहन उत्पन्न होने पर दादी ने वेसा करने का आग्रह किया, 
किन्तु रामप्रसाद की माता के उग्र विरोध के कारण यह सफल नहीं हो पाया और इस 
परिवार में कन्याग्रों के पालन-पोषण की नवीन परम्परा शुरू हुई। 

पण्डित रामप्रसाद बिस्मिल का पालन बड़े कठोर सनातनी वातावरण में हुआ । 
पात वर्ष की आयु में रामप्रसाद का विद्यारम्भ हुआ | पिताजी उनके साथ इस मामले 
में बड़ी सख्ती बरतते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि बिना उच्च शिक्षा पाये व्यक्ति की 
उन्नति सम्भव नहीं है । किन्तु रामप्रसाद बचपन से ग्रतीव उद्ृण्ड और शरारती थे और 
उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं चली । १३-१४ वर्ष की ग्रायु तक उन्होंने चौथी कक्षा ही 
पास की । कुछ बुरी ग्रादतों-भंग, सिगरेट का सेवन, चोरी आदि में फेस जाने से उनका 
पढ़ाई की ओर बहुत कम ध्यान था । वें दो वर्ष तक उर्दू मिडिल वक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो 
सके । 'होनहार ब्रिरवान के होत चीकने पात' ज॑सी कोई बात उनमें नहीं थी । 

किन्तु आयंसमाज के प्रभाव एवं एक आयंसमाजी संन्‍्यासी के सम्पर्क में आने 
पर उनके जीवन में प्रदूभुत परिवर्तन हुआ । इनका नाम स्वामी सोमदेव था । उन्हें वे 


गुरुदेव कहा करते थे। ग्रपती ग्र/त्मकथा में उन्होंने इनका विस्तृत परिचय देते हुए लिखा 
की... 

“माताजी के अतिरिक्त जो कुछ जीवन तथा शिक्षा मैंने प्राप्त की है, वह पृज्य- 
पांद श्री १०८ स्व्रामी सोमदेव जी की कृपा का परिणाम है । आपका संन्‍्यासी होने से 
पहले पुराना नाम श्रीयुत ब्रजराज चोपड़ा था। पंजाब के लाहौर शहर में आपका जन्म 


हुआ था। आपका कुटुम्ब बड़ा प्रसिद्ध था, क्‍योंकि प्रापके दादा महाराजा रणजीतसिंह के 
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मन्त्रियों में से एक थे । झ्राप बड़े प्रतिभाशाली थे | पंजाब विश्वविद्यालय की ऐणष्ट्रेस की 
परीक्षा में प्रथम श्राये थे । किन्तु पारिवारिक कलह और घरेलू दुव्यंवहार से दुखी होकर 
आपने घर छोड दिया और हरिद्वार में एक सिद्ध योगी से दीक्षा लेकर आप संन्‍्यासी बन 
गये । उनसे योगाभ्यास सीखने लगे | किन्तु वेराग्य और निवृत्ति की प्रवृत्ति देर तक नहीं 
रही | १६०७ ई० की पंजाब की धटनायें ग्रापको राजनीति में ले श्रायीं। आप एक 
समाचारपत्र के सम्पादक बने । अंग्रेजों के विरुद्ध उग्र लेख लिखने लगे। पत्र बन्द होने पर 
आपने आर्यसमाज का प्रचार आरम्भ किया। आप इतने प्रभावशाली वक्ता थे कि 
ग्रागरा आयं समाज के वाधिकोत्सव पर स्वामीजी के व्याख्यान सुनकर प्रसिद्ध कांतिकारी 
राजा महेन्द्रप्रताप इनपर मुग्ध हो गये, इन्हें अपना गुरु मानने लगे । पण्डित रामप्रसाद 
बिस्मिल ने १६१३ में शाहजहाँपुर आरयंसमाज में आपका पहला व्याख्यान सुना और 
उनके शिष्य बन गये । १६१५ ई० से थे स्थायी रूप से कई सज्जनों की प्रार्थंता पर आय॑- 
समाज मन्दिर शाहजहाँपुर में निवास करने लगे और श्री बिस्मिल को इनके घनिष्ठ 
सम्पर्क में आ्राने और सेवा करने का मौका मिला । 

ग्रायंसमाज में प्रवेश--स्वामीजी के सत्संग से इन्हें ग्रायंसमाज और देशभक्ति 
की नई प्रेरणा मिली | इससे इनकी जीवनधारा की दिशा बदल गई । उस समय आये- 
समाज धारमिक और सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध विव्रोह का प्रतीक था; साप्राजिक एवं 
राष्ट्रीय कार्यों में ग्रग्रणी था; चरित्र की शुद्धता पर बड़ा बल देता था । मह॒षि दयानन्द 
के ब्रह्मचयं के आदर्श ने श्री बिस्मिल पर गहरा प्रभाव डाला, इससे उन्हें भंग ग्रादि मादक 
द्रव्यों के सेवन तथा दुव्यंसनों से मुक्ति मिली । उनके स्वास्थ्य में विलक्षण सुधार हुआ | 
वे आयंसमाज के सभी कार्यों में बड़े उत्साह से भाग लेने लगे। उन्होंने ञ्राजीवन ब्रह्मचर्य 
का ब्रत धारण किया और देश-सेवा करने का निश्चय किया । 

इससे परिवार में एक नवीन संकट उत्पन्न हुआ। उनके पिता कट्टर सनातनी थ, 
पुत्र आर्यसमाज का परमभक्त बना । दोनों में टकराव ग्रनिवायं था। इन्हीं दिनों एक बार 
शाहजहाँपुर में आयंसमाजी तथा सनातनी पण्खितों में प्रबल शास्त्रार्थ हुम्ना। यह उस 
नगर की असाधारण घटना थी ; इसे दोनों पक्षों ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया; 
इससे बातावरण में बड़ा तनाव और कटुता ग्रा गई। ऐसे समय में किसी ने पण्डित 
रामप्रसाद के पिता के कान भर दिये कि आप जंसे उत्कृष्ट एवं प्रमुख सनातनधर्मी का 
पुत्र पथ भ्रष्ट होकर आार्यसमाजियों से मिल गया है। आप उसे आरयंसमाज के कार्य करने 

से क्यों नहीं रोकते ? 

पण्डित मुरलीघर को यह सुनकर न केवल आश्चर्य हुआ, भ्रपितु अपमान की तीत्र 
अनुभूति हुई। उन्हें ग्रब तक यह ज्ञान नहीं था कि उनका पुत्र महृषि दयानन्द का शिष्य 
बन चुका है और आरार्यंस माज के सिद्धान्तों में प्रबल आस्था रखने लगा है। घर आते ही 
उन्होंने पुत्र से आर्यसमाज को तुरन्त छोड़ देने की प्रेरणा एवं आग्रह किया | उसे हर 
प्रकार से समझाने का प्रयास किया, किन्तु रामप्रसाद पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा; 
अपितु वे स्वयं पिता को ग्रायंसमाजी वनने के लिये कहने लगे । इस पर उनके पिता 
इतने ऋ्द्ध हुए कि उन्होंने पुत्र को स्पष्ट शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया--“या तो आय॑- 
समाज छोड़ दो या मेरा घर छोड़ दो ।” पुत्र ने घर की तुलना में सिद्धान्तों को अधिक 
महत्व दिया ; गृह-त्याग का संकल्प प्रकट किण ; पिताजी का चरणस्पर्श किया और तुरन्त 
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घर से बाहर चले गये । उस रात वे घर नहीं लौटे। अस्त में पुत्रप्रेम ने धामिक कट्टरता 
पर विजय पाई। पिता को अपने क्रोध पर पश्चात्ताप हुआ। वे समभा-बुझाकर राम- 
प्रसाद को घर ले आये । इसके बाद उन्होंने पुत्र को श्रायंसमाज के काम के लिए पूरी 
स्वतन्त्रता दे दी । 

देशसेवा को प्रतिशा--स्वामी सोमदेव रामप्रसाद को निरन्तर धाभिक और 
राजनतिक उपदेश देते रहते थे और ऐसी पुस्तकें पढ़ते रहने की प्रेरणा करते थे। श्री 
बिस्मिल ने अंग्रेजी के नवे दर्जे में ग्राते ही स्वदेशी-आन्दोलन सम्बन्धी कुछ पुस्तकें पढ़ी । 
इनसे उन्हें पता लगा कि देशवासियों की हालत कितनी बुरी है। इसके लिए एकमात्र 
जिम्मेदार अंग्रेजी सरकार है जिसे बदलने की सरूत जरूरत है। इसी समय आयंसमाज 
से सम्बद्ध एक अन्य नेता की घटना का रामप्रसाद के युवा मानस पर गहरा प्रभाव पड़ा 
झौर उन्होंने ब्रिटिश शासन का उन्मूलन अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया । यह घटना 
भाई परमानन्द के प्राणदण्ड की थी। भ्रपनी आत्मकथा में इसका वर्णन करते हुए उन्होंने 
लिखा है-- 

“सन्‌ १६१५ ई० में लाहौर षड्यन्त्र का मामला चला। मैं समाचा रपत्रों में उसका 
वृत्तान्त बड़े चाव से पढ़ा करता था। श्रीयुत परमानन्दजी में मेरी बड़ी श्रद्धा थी, क्योंकि 
उनकी लिखी हुई तवारीखे हिन्द (भारत का इतिहास) पढ़कर मेरे हृदय पर बड़ा प्रभाव 
पड़ा था। लाहौर षड्यन्त्र केस का फैसला अखबारों में छुपा । भाई परमानन्दजी को 
फाँसी की सजा का समाचार पढ़कर मेरे शरीर में श्राग लग गई। मैंने विचारा कि 
अंग्रेज बड़े भ्रत्याचारी हैं, इनके राज्य में न्याय नहीं है, जो इतने बड़े महानुभाव को फाँसी 
की सजा का हुक्म दे दिया । मैंने प्रतिज्ञा की कि इसका बदला अवश्य लगा; जीवन-भर 
अंग्रेजी राज को विध्वंस करने का प्रयत्न करता रहूंगा । इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के 
बाद मैं स्वामीजी के पास झ्राया। सब समाचार सुनाये और ग्रखबार दिया। झ्रखबार 
पढ़कर स्वामीजी बड़े दुःखी हुए । तब मैंने अपनी प्रतिज्ञा के सम्बन्ध में कहा। स्वामीजी 
कहने लगे कि प्रतिज्ञा करना सरल है, किन्तु उसपर दुढ़ रहना कठिन है। मैंने स्वामीजी 
को प्रणाम कर उत्तर दिया कि यदि श्रीचरणों की क्पा बनी रही तो प्रतिज्ञा-पूर्ति में किसी 
प्रकार की त्रूटि न करूगा। उसी दिन से मेरे ऋरान्तिकारी जीवन का सूत्रपात हुआ ।”* 

इसके बाद श्री बिस्मिल एक क्रान्तिकारी गुप्त समिति के सदस्य बन गये । 
समिति में धन और शस्त्रों की बड़ी कमी थी। इसे दूर करने के लिए उन्हें पुस्तक-प्रका- 
शन की बात सूफी । माताजी से २०० रुपये उधार लिये और “अमेरिका को स्वाधीनता 
कैसे मिली” नामक पहले लिखी पुस्तक छपवायी। “देशवासियों के नाम सन्देश” नामक 
एक परचा प्रकाशित किया । इसमें क्रान्तिकारी झ्रान्दोलन की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला 
गया था। उनका विश्वास था कि वे इनकी बिक्री से अपना ऋण चुका देंगे, किन्तु 
सरकार द्वारा ये पुस्तक जब्त कर लेने पर उनकी यह आशा घूमिल हो गई । फिर भी 
उन्होंने पुस्तक-लेखन और प्रकाशन का कार्य जारी रखा। 

हिंसा का विरोध--आय॑ समाज के प्रभाव के कारण क्रान्तिकारी कार्यक्रम के 
स्वरूप के बारे में शीघ्र ही श्री बिस्मिल के अपने सहयोगियों से कुछ गम्भीर मतभेद हो 


१. डा० ईश्वरप्रसाद वर्मा--क्रान्तिकारी रामप्रसाद, पु० १२३ 
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गये और इस कारण कई बार इन्हें न केवल अपने साथियों का कोपभाजन बनना पड़ा, 
ग्रपितु इनकी हत्या के भी प्रयत्न किग्रे गये। १६१६ के बाद इनकी कमठता के कारण कुछ 
समय के लिए शाहजहाँपुर का मिशन हाईस्कूल क्रान्तिकारियों का प्रमुख केन्द्र बन गया । 
सर्वश्री गंगासिह, राजाराम, देवनारायण उस समय इनके प्रमुख सहयोगी थे। उनकी 
योजना वायसराय को कलकत्ता में मारने की थी, किन्तु रामप्रसाद का मत था कि 
ग्रकेले वायस राय की हत्या से ग्राजादी नहीं मिलेगी । देश में सब श्रोर ऐसा वातावरण 
बना दिया जाय कि यहाँ अंग्रेजों का रहना दूभर हो जाय; नरहत्या कम-से-कम की 
जाय । बहुमत इनके विरोध में था। तीनों साथियों ने इन्हें डरपोक तथा अपने रास्ते का 
रोड़ा समभकर इलाहाबाद में एक रात को मारने का निष्फल प्रयास किया । गोली 
चलाने पर ये वचकर भाग निकलने में सफल हुए । मतभेद का दूसरा कारण यह था कि 
ये समिति के धन को पवित्र सावंजनिक सम्पत्ति समभते हुए उसे निजी कार्यों में व्यय 
नहीं करना चाहते थे । इनके शब्दों में “समिति के धन के व्यक्तिगत खर्च के लिए उपयोग 
के सिद्धान्त का मैं विरोधी था । ऐसे व्यय को मैं पाप समभता था । मेरी इस विचारघारा 
से क्षुब्ध होकर मेरे ही कुछ साथियों ने मेरे पास से शस्त्र हस्तगत करके मेरी हत्या करने 
का षड्यन्त्र रचा था, लेकिन उनकी चाल का रहस्योद्घाटन एक सदस्य ते किया। तब मैंने 
सदा के लिए इस प्रकार की गतिविधियों से अपना पीछा छुड़ाया । 

मैनपुरी पड्यन्त्र केस में पं० गेंदालाल दीक्षित का सहयोगी होने पर जब इनके 
नाम वारण्ट निकला तो ये भूमिगत हो गये और प्रथम विश्वयुद्ध (!६१४-१८) की 
समाप्ति के बाद जब सरकार द्वारा आम माफी की घोषणा की गई तो २० फरवरी 
१६२०ई० को ये सार्वजनिंक रूप से जनता के सामने प्रकट हुए | अपनी फरारी के अज्ञात- 
वास में इन्हें बड़े कष्ट फेलने पड़े । महीनों चना-चबेना खाकर समय काटते रहे । इनके 
साथ आगरा में 'आय॑मित्र' कार्यालय में रहने वाले श्री नारायण गोस्वामी ने बताया है 
कि इन दिनों कई बार भोजन न मिलने पर ये आधा सेर चना तथा १ पाव गुड़ खाकर 
ही उदरपूति करते थे। यह उन दितों दो पैसे में श्रा जाता था। फिर भी रे व्यायाम 
नियमित रूप से करते थे, प्रतिदिन पाँच सौ दण्ड तथा बेठकें लगाते थे । 

अपनी फरारी के समय में इन्हें पुनः पुस्तक-प्रकाशन का व्यवसाय करने की 
सूकी | इसका रोचक वर्णन करते हुए उन्होंने श्रात्मकथा में लिखा है-- 

“जब मैंने (आ्राथिक दृष्टि से) इतनी बुरी हालत देखी तो मैंने व्यवसाय करने 
का निर्णय किया। मैंने अपने सहपाठी तथा मित्र श्री सुशीलचन्द्र सेत की स्मृति में जिनका 
देहान्त हो चुका था--बंगला भाषा का अध्ययन किया था। जब मेरे छोटे भाई का जन्म 
हुआ तो मैंने उसका नाम भी सुशीलचन्द्र रखा। मैंने विचारा कि मैं एक पुस्तकमाला 
निकाल्‌। इससे लाभ भी होगा और कार्य भी सरल है। बंगला से हिन्दी में पुस्तकों का 
ग्नुवाद करके प्रकाशित कराऊंगा । भगुभव कुछ भी नहीं था । बंगला पुस्तक 'निहिलिस्ट 
रहस्य” का अनुवाद आरम्भ कर दिया। जिस प्रकार अनुवाद किया, उसका स्मरण 


१. १६वीं शती के उत्तरारद्ध में रूसी क्रान्तिकारियों की एक विचारधारा तत्कालीन 
शासकों तथा कानूनों को पूरी तरह नकारने तथा सरकारी कर्मचारियों श्नौर जार 
की हत्या करके शासन का तख्ता पलटने में विश्वास रखती थी। ये आ्रातंकवा दी 
सरकार को कुछ नहीं (लेटिन--निहिल) समभते थे, भ्रतः इन्हें निहिलिस्ट (नाश- 
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करके हँसी भी आ जाती है। (उन दिनों) फरारी की दशा में उदरपूर्ति के लिए मैं 
कई बेल, गाय तथा भैसें लेकर चराने के लिए जाया करता था। खाली बैठे रहना पड़ता 
था, अ्रतएव कापी-पेंसिल साथ ले जाता और पुस्तक का अनुवाद किया करता था । 
पशु जब कहीं दूर निकल जाते, तब अनुवाद छोड़कर लाठी लेकर उन्हें हाँकने जाया करता 
था। कुछ समय के लिए एक साधु की कुटिया पर रहा। यहाँ ग्रधिक समय प्रनुवाद करने 
में व्यतीत करता था'“'जब पुस्तक पूरी हो गई तो सुशीलमाला के नाम से ग्रन्थमाला 
निकाली । पुस्तक का नाम “बोल्शेविकों की करतूत” रखा ! दूसरी पुस्तक “मन की 
लहर” भजनों तथा गानों का संग्रह छपत्राई। इस व्यवसाय में लाभ की बजाय पाँच सौ 
की हानि हुई ।/” 

उन्होंने ये पुस्तकें आगरा में ग्राय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश के प्रमुख पत्र 'आये- 
मित्र' को छापने वाले प्रेस में छपवाई थीं। उन दिनों वे 'प्राय॑मित्र' के वर्तमान सम्पादक 
पं० नारायणप्रिय गोस्वामी के पास रहा करते थे, जो प्रायः उनका भोजन बना देते थे । 
भोजन न मिलने पर वे गुड़-चने से निर्वाह करते ओर प्रतिदिन पाँच सौ दण्ड बैठक 
लगाते थे । 

काकोरो काण्ड--कुछ समय तक आ्राजीविका कमाने के लिए वे रेशमी वस्त्र बुनने 
का कारखाना सफलतापूर्वक चलाते रहे । इसी समय उन्हें यह सूचना मिली कि उत्तर- 
प्रदेश क्रान्तिकारी दल का पुनः संगठन किया जा रहा है। उन्हें इसमें काम करने के 
लिए आामन्त्रित किया गया। उनके लिए इसकी उपेक्षा करना सम्भव न था। उनके ह््दय 
में क्रान्तिकारी का करने तथा ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने की आकांक्षा बड़ी 
प्रबल थी। वे इसके लिये प्रतिज्ञाबद्ध थे। इस समय गांधीजी ने चौरी-चौराकाण्ड के 
बाद भ्रपना ग्रसहयोग-श्रान्दोलन स्थगित कर दिया था। देश के राजनैतिक जीवन में 
बड़ी जड़ता और निष्क्रियता झा गई थी। क्रान्तिकारी इसमें पुन: नूतन प्राण-संचार 
करना चाहते थे। किन्तु इस समय क्रान्तिकारियों की आधथिक स्थिति अ्तीव शोचनीय 
थी । हथियार खरीदने की बात तो दूर रही, उन्हें खाने के लाले पड़ रहे थे । 

विस्मिल के शब्दों में---“कार्यकर्ताओों की फकीरी देखकर मैंने एक समय का द्ध 
पीना छोड़ दिया । उनको खाना-कपड़ा देने की समस्या से मैं चिन्तित रहने लगा। अन्त 
में विवश होकर ही रेल-डकती की योजना तैयार की गयी। € अ्रगस्त १६२५ की शाम 
थी। ८ नम्बर डाउन पैसेंजर गाड़ी काकोरी रेलवे स्टेशन से जैसे ही लखनऊ की ओर 
कुछ दूर आगे बढ़ी कि जंजीर खींचकर उसे रोका और दनादन गोलियाँ चलने की 
झ्रावाज हवा में मूज गई। केवल दस आादमियों ने रेल का लगभग दस हजार रुपये का 
खजाना लूट लिया ।” 

यह योजना पं० रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संचालित की 
गई। कुछ साथियों के विश्वासघात और सरकारी गवाह बनने के कारण पुलिस ने कुछ 
समय बाद मामले का पता लगा लिया । इससे सम्बद्ध क्रान्तिकारियों को पकड़ लिया । 


वादी)कहा जाता था । वतंमान शताब्दी के पहले चरण में रूसी उग्रवादियों की यह 
विचारधारा भारतीय क्रान्तिकारियों में बड़ी लोकप्रिय थी। उस समय बंगाल में 
इस विषय में कई पुस्तकें छप चुकी थीं। 
१. डा० ईश्वरप्रसाद वर्मा--क्रान्तिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, पृ० ६६ 


६७६ ग्रायंसमाज का इतिहास 


लखनऊ में इन पर अभियोग चलाया गया । डेढ़ वर्ष तक मुकहमा चलने के बाद ६ 
अप्रैल १६९२७ को सेशन जज हैमिल्टन द्वारा सर्वेश्री पं० रामप्रसाद बिस्मिल को राजेन्द्र- 
लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खाँ के साथ फाँसी की सजा दी गई । श्रन्य अभियुक्तों 
को आजन्म कारावास से पाँच साल की सख्त कैद तक की विभिन्‍न सजायें दी गयीं। 
लखनऊ जेल में मुकदमा चलने के समय तक की कुछ बातें उल्लेखनीय हैं। उन दिनों पं० 
चम्पालाल जेलर की क्रपा से अभियुक्तों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव हुआ। इसकी चर्चा 
करते हुए बिस्मिल ने लिखा है--“उनकी कृपा से हम कभी न समझ सके कि हम जेल 
में हैं या किसी रिश्तेदार के यहाँ मेहमानी कर रहे हैं। ज॑ंसे माता-पिता से छोटे लड़के 
बात-बात पर बिगड़ जाते हैं, यही हाल हमारा था।” यहाँ श्री बिस्मिल का द॑निक 
संध्या-हवन का कायं नियमित रूप से चलता रहा और जेल-कमंचारी उनकी घम्मं- 
परायणता, सद्व्यवहार और उच्च चरित्र के कारण उनका बड़ा मान करते थे। उनके 
शब्दों में “मेरी दिनचर्या तथा नियमों का पालन देखकर पहरे के सिपाही अपने गुरु से 
भी अधिक मेरा सम्मान करते थे। मैं यथानियम जाड़े, गर्मी, बरसात में प्रात:काल तीन 
बजे उठकर संध्यादि से निव॒त्त हो नित्य हवन भी करता था। प्रत्येक पहरे का सिपाही 
देवता के समान मेरा पूजन क्रता था । यदि किसी के बाल-बच्चे को कष्ट होता था तो 
बह हवन की भभूत ले जाता था, कोई जन्‍्त्र माँगता था। उनके विश्वास के कारण उन्हें 
आराम भी होता था और उनकी श्रद्धा और भी बढ़ जाती थी ।” 

जेल से पलायन के विचार का त्याग--इस समय सरदार भगतर्सिह आदि क्रान्ति 
कारियों ने उनको जेल से बाहर निकालने की योजना बनाई । लखनऊ जेल में बंदियों 
को जेलर की कृपा से सब प्रकार की सुविधा थी, अतः उनके जेल से निकल जाने का पूरा 
प्रबन्ध कर लिया गया । भागकर निकल जाने के लिए चुने गये जेल के दरवाजे की 
सलाखें चार महीने पहले काटकर पुनः ऐसे ढंग से जमा दी गयी थीं कि उनके बारे में 
किसी अधिकारी को कभी कोई सन्देह नहीं हुआ । श्री बिस्मिल को केवल उन्हें हटाकर 
बाहर चला जाना था। वे इस प्रकार बाहर निकलकर फाँसी के दण्ड से बच सकते थे। 
उनके साथी यह चाहते थे कि वे बाहर आकर क्रान्तिकारी कार्यों को दूने वेग और जोश 
से चलायें। भागने का दिन और समय निश्चित हो गया। श्री बिस्मिल के लिए फाँसी के 
फन्दे से बच निकलने का यह स्वर्ण अग्सर था। कोई भी सामान्य व्यक्ति इस अवसर से 
पूरा लाभ उठाता, किन्तु वे असाधारण मानव थे। आयेंसमाज के सम्पर्क से प्राप्त घामिक 
वृत्तियों के कारण वे अपनी ही नहीं, सब व्यक्तियों की भलाई चाहते थे। अपने स्वार्थ के 
लिए किसी दूसरे के प्राण संकट में नहीं डालना चाहते थे। यह उनके लिए महापाप था | 
अतः ज्योंही भागने का समय निकट झाया तो उनके मन में देवासुर-संग्राम छिड़ गया । 
अपने मानसिक गअन्तद्व क्व का रोचक चित्रण करते हुए उन्होंने लिखा है-- 

“एक रात्रि को (भागने के लिए) तैयार होकर उठ खड़ा हुआ । बैरक के नम्बर- 
दार तो मेरे सहारे पहरा देते ये। जब जी में आता सोते, जब इच्छा होती उठकर बढ 
जाते, क्योंकि वे जानते थे कि यदि वे सिपाही या जमादार को सुपरिण्टेंडेंट जेल के 
सामने पेश करना चाहेंगे तो मैं बचा लगा । सिपाही तो कोई चिन्ता ही नहीं करते थे । 
चारों ओर शान्ति थी। केवल इतना प्रबन्ध करना था कि लोहे की कटी हुई सलाखों को 
उठाकर बाहर हो जाऊं । चार महीने पहले सलाखें काट ली थीं। काटकर वे ऐसे ढंग 
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से जमा दी थीं कि सलाखें घोई गईं, रंगत लगवाई गंई, तीसरे दिन भाडी जातीं, आठवें 
दिन हथौड़े से ठोकी जातीं और जेल के अधिकारी प्रतिदिन सायंकाल घूमकर चारों ओर 
दृष्टि डाल जाते, पर किसी को कोई पता न चला । जैसे ही मैं जेल से भागने का विचार 
करके उठा था, ध्यान आया कि जिन पं० चम्पालाल की क्वपा से सब प्रकार के आनन्द 
भोगने की स्वतन्त्रता जेल में प्राप्त हुई, उनके बुढ़ापे में जबकि थोड़ा-सा समय ही पेंशन के 
लिए बाकी है, क्‍या उन्हीं के साथ विश्वासधात करके निकल भाग ? सोचा, जीवन-भर 
किसी के साथ विश्वासधात न करूँगा । उस समय मुझे यह भली-भाँति मालूम हो चुका था 
कि मुझे फाँसी की सजा होगी। पर उपर्यूक्‍त बात सोचकर भागना स्थगित कर दिया ।” 

हवन करने की सुविधा को माँग--६ अप्रेल १६२७ ई० को काकोरी केस का 
फैसला सुनाया जाने के बाद श्री बिस्मिल को लखनऊ से गोरखपुर जेल भेज दिया गया। 
अगले आठ महीने तक अवध चीफ कोर्ट में अपील, प्रान्तीय गवनंर और वायसराय से 
दया-प्रार्थना के प्रयासों द्वारा उनके प्राणदण्ड की सजा कम करवाने के प्रयत्न चलते रहे । 
इस समय की एक उल्लेखनीय घटना श्री बिस्मिल द्वारा जेल में हवन करने की सुविधा देने 
के लिए प्रयास करना था | जबतक वे लखनऊ जेल में थे और उनपर अभियोग चल रहा 
था, तबतक उन्हें अपनी इच्छानुसार प्रतिदिन अग्निहोत्र करने की पूरी सुविधा थी, 
किन्तु गोरखपुर पहुंचते ही वहाँ की जेल के अधिकारियों ने उनसे यह सुविधा इस तक॑ के 
झ्राधार पर छीन ली कि हवन की अग्नि से वे आत्मदाह का प्रयास कर सकते हैं या जेल 
में अग्निकाण्ड द्वारा सरकार को हानि पहुँचा सकते हैं । 

इस आशंका को दूर करने के लिए श्री बिस्मिल ने यह प्रस्ताव रखा कि उनकी 
कोठरी में ताला लगा दिया जाय, हवनकुण्ड कोठरी से बाहर रखा जाय तथा उन्हें लोहे 
की सलाखों से बाहर रखे हवनकुण्ड में आहुति डालकर हवन करने की अनुमति दी 
जाय । यह कार्य १० मिनट के भीतर समाप्त कर दिया जायगा। उसके बाद हवनकुण्ड 
हटा लिया जाय । श्री बिस्मिल का यह कहना था कि हवन की अग्नि इतनी कम होती है 
कि उससे भीषण आत्मदाह या ग्रग्निकाण्ड की कोई सम्भावना नहीं हो सकती है, अत: 
उन्हें अपनी कोठरी में हवन करने का अधिकार वंसे ही. दिया जाना चाहिये, जेसा अन्य 
धर्मावलम्बियों को मुत्युपयंन्त अपने धामिक कर्म काण्ड को पालन करने की अनुमति एवं 
सुविधा दी जाती है। मुसलमानों को देनिक नमाज पढ़ने के लिए कोठरी में भूमि पर 
बिछाया जाने वाला एक कपड़ा दिया जाता है, यद्यपि इसकी रस्सी बनाकर अपराधी 
फाँसी भी लगा सकता है। सरकार को जेल में सब धर्मों के अनुयायियों को उनके मता- 
नुसार धर्म-कर्म की स्वतन्त्रता और सुविधा समान रूप से दी जानी चाहिये। इसमें हिन्दुओं 
तथा मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये । 

जब गो रखपुर जेल के अधिकारी उन्हें हवन करने की तथा बंगाल की जेलों में 
राजनैतिक बन्दियों को दी जाने वाली अन्य सुविधायें देने को त॑यार नहों हुए तो उन्होंने 
इस विषय में जेल-अ्धिकारियों के माध्यम से संयुक्त प्रान्‍्त के गवनं र को एक आवेदनपत्र 
भेजा । यह ऐतिहासिक पत्र ३ मई १६२७ ई० को लिखा गया था ।* उसमें इस बात पर 
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६७८ आ्रार्यसमाज का इतिहास 


बल दिया गया था कि “दण्डित किये जाने से पहले उन्हें जो सुविधाएँ दी गयी थीं, वे सब 
उनसे छीन ली गयी हैं। इससे पहले उन्हें दस आने प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से 
भोजन-व्यय दिया जाता था, क्योंकि कैदियों का सामान्य भोजन उनके लिए उपयुक्त नहीं 
समभा जाता था । जेल का सामान्य भोजन दिये जाने से एक पखवाड़ें में ही उनका 
भार १५ पाउण्ड (साढ़े सात सेर) कम हो गया है। संयुक्त प्रान्‍्त की धारा-सभा की 
पिछली बैठक में जब जेल के बजट पर बहस हुई थी तो माननीय गृहमन्त्री ने इसकी खुली 
बैठक में यह घोषणा की थी कि जेल का सामान्य भोजन उन बन्दियों को नहीं दिया 
जाता है जिन्हें यह प्रनुकूल नहीं पड़ता है । उनका अभियोग सुनने वाले विद्वान्‌ न्‍्याया- 
घीश ने यह सिफारिण करने की कृपा की थी कि स्थानीय सरकार काकोरी के कैदियों के 
साथ जेल में विशेष व्यवहार करे | उन्होंने यह बात अपना फैसला सुनाते समय कही थी। 
विनम्र आवेदनकर्ता को प्राणदण्ड देने के कारण इस जेल की कालकोठरी में रखा गया 
है और वह यह अनुभव करता है कि यदि कहीं नरक है तो वह इस कोठरी में ही है (० 
(७॥ 45 ॥८॥|) क्‍योंकि जब रात को वह सोने लगता है तो उसको मच्छर घे रलेते हैं, यदि 
बह इनसे बचने के लिए (शाम के समय दिया जाने वाला एकमात्र कम्बल ग्रोढ़ता है तो 
सारा शरीर) मई की गर्मी में पसीने से तर हो जाता है। अ्रतः बह तीन-चोथाई रात 
ल्‍्कुल नहीं सो सकता है। इस कोठरी में केवल एक २» ६ का दरवाजा है और 
जमीन से & फीट की ऊँचाई पर १ )< २' का छोटा-सा रोशनदान है। ग्नतः गर्मियों 
के इस मौसम में वह इस कोठरी में गर्मी में भुन रहा है। 
इसके बाद हवन की माँग करते हुए श्री बिस्मिल ने लिखा था--“विनम्न श्रावेदन- 
कर्ता को अपनी उस घार्मिक विधि--हवन को करने की भी अनुमति नहीं दी गयी है, 
जिसे वह पिछले १६ वर्ष से लगातार कर रहा है, क्योंकि जेल के अधिकारियों को भय है 
कि कहीं वह उसकी अग्नि में अपने को भस्मसात्‌ न कर ले । आपके वितम्न आवेदनकर्त्ता 
ने उन (जैल-अधिकारियों ) से विनम्र प्रार्थना की थी कि वे उसे हवन करने की अनुमति इस 
शर्तं पर दें कि हवनकुण्ड में अग्नि कोठरी से बाहर रखी जाय, उसे कोठरी के अन्दर बन्द 
कर दिया जाय, वह सलाखों से हाथ निकालकर हवन कर लेगा । ज्यों ही वह दस मिनट 
में इसे खत्म कर ले तो हवनकुण्ड को हटा लिया जाय । इस प्रकार किसी प्रकार की हानि 
की सम्भावना नहीं है । हवनकुण्ड की अ्रग्नि बहुत कम होती है। उसकी यह प्रार्थना 
स्वीकार नहीं की गयी । वेदों के आदेश के अ्रनुसार वैदिक धर्म के प्रत्येक अनुयायी को 
प्रतिदिन अग्निहोत्र करता चाहिए, अत: इस पर लगायी जाने वाली पाबन्दी ब्रिटिश 
सरकार की उस नीति के विरुद्ध है, जिसके अनुसार धामिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं 
होना चाहिए तथा प्रत्येक व्यक्ति के धामिक विश्वास का संरक्षण किया जाना चाहिए। 
इसी कारण इसके आधार पर प्रत्येक मुसलमान को नमाज पढ़ने के लिए एक लुंगी 
(४ )< 5”) का बस्त्र प्राणदण्ड वाली कालकोठरी में भी दिया जाता है, जबकि इन 
क्रोठरियों में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि किसी बन्दी को ऐसा कोई अति- 
रिक्‍त वस्त्र न दिया जाय जिससे वह अपने को (फाँसी लगाकर) हानि पहुंचा सके । 
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ब्रिटिश सरकार ने उनको हवन करने की अनुमति देने की प्रार्थना स्वीकार नहीं 
की और वे जिस कार्य को विधिवत्‌ १६ वर्ष से कर रहे थे, उसे अन्तिम समय में करने 
से वंचित हो गये । किन्तु उन्होंने संध्या, प्रार्थना, उपासना के वैदिक मन्त्रों का पाठ पूरववत्‌ 
जारी रखा। अन्तिम समय तक वे आयंसमाज की राष्ट्रीय विचारधारा में और उसके 
प्रचार और प्रसार में अगाध विश्वास रखते रहे, यह बात उनकी भ्रात्मकथा से स्पष्ट हो 

जाती है। 

के पहले यह बताया जा चुका है कि उन्होंने प्राणदण्ड से चार दिन पहले फाँसी की 
कालकोठरी में आत्मकथा लिखनी शूरू की थी, प्रतिदिन पेंसिल से लिखे जाने वाले 
पृष्ठों को वार्डर के हाथ जेल से बाहर भिजवा दिया जाता था। इस समय तक उनके 
क्रान्तिविषयक विचारों में कुछ परिवतंन हो गया था, किन्तु ग्रायंसमाज के विचार और 
विश्वास अटल थे । उन्होंने अपने सन्देश में नवयुवकों को सच्चे देशसेवक बनने की प्रेरणा 
देते हुए कहा था--''भारत की भावी सनन्‍्तान तथा नवयुवक-वुन्द ऋ्रान्तिकारी (गुप्त 
सशस्त्र संघ) संगठन बनाने की अपेक्षा जनता की प्रवृत्ति को देशसेवा की श्लोर लगाने का 
प्रयत्न करें। श्रमजीवी तथा कृषकों के संगठन करके उनको जमींदारों तथा पूँजीपतियों 
के अत्याचारों से बचायें ।* 

ब्रह्मचयं की महिमा--इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे नवयुवकों द्वारा ब्रह्मचयं- 
ब्रत घारण करना तथा आचरण को उच्चकोटि का बनाना आवश्यक समभते थे। उनके 
शब्दों में “सबसे आवश्यक बात चरित्र को सुधारना ही होती है। विद्याथियों तथा ग्ध्या- 
पकों को उचित है कि वे देश की दुदंशा पर दया करके अपने चरित्र को सुधारने का प्रयत्न 
करें। संसार में व्रह्मचर्य ही सब शक्तियों का मूल है। बिना ब्रह्मचर्य-व्रत पालन किये 
मनुष्य-जीवन नितान्‍्त शुष्क तथा नीरस प्रतीत होता है। विद्या, बल तथा बुद्धि सब 
ब्रह्मचयं के प्रताप से ही प्राप्त होते हैं। संसार में जितने आदमी बढ़े, उनमें से ग्रधिकतम 
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ब्रह्मचयं-ब्रत के प्रताप से ही बढ़े और सँकड़ों-हजारों वर्ष बाद भी उनका यशगान करके 
मनुष्य अपने-आपको क्रृतार्थ करते हैं। ब्रह्मचर्य की महिमा यदि जाननी हो तो परशुराम, 
राम, लक्ष्मण, कृष्ण, भीम, ईसा, मंजिनी, बन्दा वे रागी, रामकृष्ण, विवेकानन्द, दयानन्द, 
राममूरति आदि की जीवनियों का अ्रध्ययन करें ।/* 

फाँसी की जो कालकोठरी अन्य व्यक्तियों के लिए भीषण भय और संत्रास का 
कारण होती है, अपनी देशभक्ति तथा घा्िक धारणा के कारण वह उनके लिए ब्रह्मानंद 
पाने की साधना-स्थली बनी । इस सम्बन्ध में उन्होंने लिखा था--“मुझे इस कोठरी में 
बड़ा आनन्द आ रहा है। मेरी इच्छा थी कि किसी साधु की गुफा में कुछ दिन निवास 
करके योगाभ्यास करूँ | अन्तिम समय वह इच्छा भी पूरा हो गयी ।* 

१६ दिसम्बर १६२७० की सोमवार को उन्होंने प्रातःकाल नित्यकमं पूरा करने 
के बाद संध्या तथा उपासना की । महाप्रयाण के पथ पर चलते समय उन्होंने “मालिक 
तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे के कुछ प्रिय उर्दू शेर पढ़े और जोर से अंग्रेजी नारा 
लगाया-- एछांशी 6 90णाह39॥ ० 06 8709॥ ४8॥96 अर्थात्‌ “मैं ब्रिटिश 
साम्राज्य का विनाश चाहता हूँ ---इतना कहकर वे फाँसी के तख्ते पर चढ़े । उन्होंने उस 
समय दो मिनट शान्त होकर “श्रो३म्‌ विश्वानि देवसवितुर्दूरितानि' के बंदिक मन्त्र का 
पाठ किया और स्वरचित शेर कहा--- 

मरते बिस्मिल रोशन लाहिड़ी अशफाक अत्याचार से 

होंगे पंदा सेकड़ों इनके रुधिर की धार से। 
इसके साथ ही मातृभूमि को अन्तिम प्रणाम कर उसकी घूलि मस्तक पर चन्दन की तरह 
लगाते हुए बन्देमातरम्‌ के उद्घोष के साथ वे फाँसी के फंदे पर भूल गये। फाँसी से 
पहले आपकी यह अन्तिम इच्छा थी कि मेरा शव भ्रार्यसमाज को दे दिया जाय और मेरा 
दाहसंस्कार वंदिक रीति से किया जाय । इसके अनुसार गोरखपुर आयंसमाज ने उनके 
शव की अभूतपूर्व शोभायात्रा निकाली और वेदिक रीति से संस्कार किया ।* 

आयंसमाज के तथा देश के स्वाधीनता-संग्राम में उनका योगदान कई दृष्टियों से 

अनूठा है। उन्होंने क्रान्तिकारी श्रानदोलन को नई दिशा तथा नया आयाम दिया । उनसे 
पहले यह छिटपुट स्वतन्त्रता-प्रेमी, मातृभूमि के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले व्यक्तियों के 
प्रयास मात्र थे। ये प्रयत्न सामान्य जनता में लोकप्रिय नहीं थे । उन्होंने इसे जनप्रिय 
आ्रान्दोलन बनाने का प्रयास किया, अ्रनावश्यक हिसा कम की, विभिन्‍न घनी व्यक्तियों 
को लूटने के स्थान पर सरकारी खजाने लूटने की पद्धति चलायी। अभियोग के समय 
प्रदालत में आते-जाते समय “सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है” आदि राष्ट्रीय 
गीत ग।कर जन-जागरण का कार्य आरम्भ किया, अपनी प्रतिभा से 'मेरा रंग दे बसन्‍्ती 
चोला' आदि नये राष्ट्रीय गानों का सुजन किया, अपनी चिरसंचित अभिलाषा के अनुरूप 
उत्तरप्रदेश (तत्कालीन संयुक्त प्रदेश) में १८५७ ई० के शहीदों के बाद वे फाँसी के तख्ते 
पर भूलने वाले पहले अमर वीर योद्धा थे । 


१. वही, पृ० १०६ 
२. शिवदयालु--श्रायं प्रतिनिधिसभा उतरप्रदेश का ७५ वर्षीय इतिहास, लखनऊ, 
प्‌० १७१ 


छब्बीसवाँ ग्रध्याय 
स्वाधीनता संग्राम में 
राजस्थान के आर्यसमाज का योगदान 
(१) महषि दयानन्द सरस्वती और राजस्थान 


भारत के अन्य प्रान्तों की अपेक्षा देशी राज्यों में राजनेतिक चेतना का विकास 
मन्धर गति से ही हुआ । जिस समय बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब ग्रादि प्रान्तों में 
सावंजनिक जीवन का विकास हो रहा था और वहाँ की जनता विदेशी सत्ता को समाप्त 
करने के लिए प्रयत्नशील थी, उस समय भी राजस्थान तथा मध्य भारत की देशी 
रियासत्तों में सामन्‍ती शासन-ब्यवस्था का ही बोलबाला था । 

ऐसे समय में उन्‍नीसवीं शताब्दी में सबंतोमुखी नवजागरण के सूत्रधार महर्षि 
दयानन्द सरस्वती ने राजस्थान के देशी रजवाड़ों में घूमकर बहाँ के शासकों एवं शासितों 
में नवीन चेतना उत्पन्न करने का कार्यक्रम बनाया । यों तो १८७७ ई० के दिल्‍ली दरबार 
के समय ही महर्षि दयानन्द ने इन्दोर के होल्कर-नरेश से सम्पर्क साधकर उनके माध्यम 
से भ्रन्य राजन्यवर्ग से मिलने और उन्हें देशोन्‍्नति की योजना समभाने का प्रयत्न किया 
था किन्तु इसमें उन्हें ग्रधिक सफलता नहीं मिली । इसके पश्चात्‌ उनकी राजस्थान-यात्रा 
तीन बार हुई । १८७८, १८८१ ई० तथा अन्तिम बार जून १८८२ ई० में वे राजस्थान आये 
और उनकी यह अन्तिम राजस्थान-यात्रा उनके महाप्रस्थान का कारण भी बनी। 
राजस्थान की इन यात्राओं के पीछे उतका निश्चित उद्देश्य था। इन यात्रा-प्रसंगों में वे 
अ्रजमेर के निकटवर्ती मसूदा, बनेडा झ्रादि के ठाकुरों, शाहपुरा तथा मेवाड़ के नरेशों और 
कविराजा श्यामलदास, पण्डित मोहनलाल विष्णुलाल पण्डया तथा कृष्णसिंह बारहट 
आदि मेवाड़ के प्रमुख राजकमियों से मिले। इन लोगों से परिचय प्राप्त कर पाने के 
पश्चात्‌ देशी राज्यों के प्रति उनकी झ्रास्था बढ़ गयी । इतिहासकार पृथ्वीसिह मेहता के 
शब्दों में--“वे सोचने लगे थे कि यदि राजस्थान के ये राजा-महा राजा अपने यहाँ शासन- 
सुधार और संशोधन करें, अपने लोगों में धमं, भाषा श्रौर भावों की एकता स्थापित कर 
दें तो भारत का उद्धार होना बड़ा आसान हो सकता है।” 

इसी उद्देश्य को पूरा करने की दृष्टि से वे जीवन में अन्तिम बार राजस्थान में 
ही आये । उदयपुर के युवक महाराणा सज्जनर्सिह प्रगतिशील विचारों के नरेश थे । 
स्वामीजी ने उदयपुर-प्रवास की भ्रवधि में महाराणा को जो मनुस्मृति के राजधमं-प्रति- 
पादक श्रध्याय, महाभारत के श्रन्तगंत उद्योगपवं एवं वनपर्व के उपयोगी अंश तथा 
विदुरनीति के प्रकरण पढ़ाये, उनका विशिष्ट हेतु था। वे चाहते थे कि आयों की 


६्षरे आयंसमाज का इतिहास 


राजनीति के मूलाघार-रूप इन शास्त्रों का अभ्रध्ययन कर उदयपुर के नरेश व्यावहारिक 
राजनीति तथा शासनप्रबन्ध-कौशल को भी सीखें, जिससे कि वे लोकहित के व्यापक कार्यों 
को पूरा कर सकें । निश्चय ही दयानन्द की प्रेरणा से उदयपुर की शासन-व्यवस्था में 
ग्रनेक उपयोगी रू गर हुए। पृथ्वीसिंह मेहता की सम्मति में “दयानन्द ने अपने प्रसिद्ध 
ग्रन्थ सत्याथं प्रकाश का दूसरा संशोधित ध्रौर परिवर्धित संस्करण भी उदयपुर रहकर ही 
पूरा ,केया। उसके छठे राजधमं-सम्बन्धी समुल्लास में निबद्ध विचारों का चिन्तन सम्भवत: 
महाराणा सज्जन सिंह को दिये राजनीति और धर्म संबंधी पाठों के सिलसिले में ही हुआ । 

राजकार्यों तथा शासन-व्यवस्था में उदयपुर-नरेश ने महर्षि की सम्मति से अनेक 
प्रकार के सुधार किये । सरदारगड़ के ठाकुर मनोहरसिंह की एक शंका का उत्तर देते हुए 
उन्होंने स्पष्ट किया कि सेवक को स्वामी की उन्हीं आ्राज्ञाओं का पालन करना चाहिए जो 
न्याय एवं धर्म के अ्रनुकूल हों । ऐसा कहकर प्रकारान्तर से उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया 
कि यदि शासक या स्वामी भी घमंविरुद्ध तथा अन्यायपृवंक आचरण करने लगे तो 
शासितों का यह कत्तंव्य हो जाता है कि वे उसका प्रतिकार करें। दयानन्द राजस्थान के 
सामन्‍्तवर्ग को देशोद्धार के महान्‌ कायंक्रम में संलग्न करना चाहते थे, इसका एक बड़ा 
प्रमाण यह भी है कि उन्होंने अपने निधन के पश्चात्‌ स्वकार्यों के संचालनाथं जिस 
परोपकारिणी सभा का गठन किया, उसमें उदयपुर-नरेश, शाहपुरा के राजाधिराज तथा 
मसूदा के राव के अतिरिक्त मेवाड़ राज्य के चार सामन्‍्तों को सदस्य के रूप में मनोनीत 
किया था। इनके अतिरिक्त उदयपुर के ही कविराजा श्यामलदास तथा मोहनलाल 
पण्ड्या जैसे राज्याधिकारियों को इस सभा में सम्मिलित करना यह सूचित करता है 
कि वे इस सभा की बागडोर मुख्यतः: मेवाड़ के राजपुरुषों को ही सौंपना चाहते थे और 
उनके माध्यम से देशहित के कार्य कराना ही उन्हें इष्ट था । 

यह ठीक है कि महर्षि दयानन्द की मृत्यु के एक वर्ष पश्चात्‌ ही युवक महाराणा 
सज्जनसिह का निधन हो जाने के कारण उनकी सोची हुई योजनाओं को क्ियान्विति 
नहीं हो पाई, किन्तु महाराणा सज्जनसिह के पश्चात्‌ महाराणा फतह््तचिह की आर्यसमाज 
के ही एक अन्य क्रान्तिकारी पुरुष श्यामजी कृष्ण वर्मा से निकटता यह सूचित करती है 
कि 'हिन्दुओं सूरज' का विरुद घारण करने वाले इन महाराणाओं ने भ्रपनी स्वाधीनता 
तथा स्वाभिमान की रक्षा करने हेतु जो नीति अपनाई थी, उसमें ग्रायंसमाज की राष्ट्रीय 
ग्रस्मिता को जीबित रखने की विचा रधारा ही कहीं न कहीं प्रेरणा का कार्य कर रही थी । 
एयामजी कृष्ण वर्मा से महाराणा फतहसिह का परिचय परोपकारिणी सभा के मन्त्री 
और सुप्रसिद्ध इतिहासविद्‌ कविराजा श्यामलदास के माध्यम से हुआ था । २१ दिसम्बर, 
१८६६२ ई० को उन्हें उदयपुर की मन्त्रि-परिष द्‌ का एक सदस्य नियुक्त किया गया। यह 
भी स्मरण रखना होगा कि राज्यसेवा को छीो डकर जब श्यामजी १८६४ ई० में जनागढ़ 
के दीवान होकर चले गये और वहाँ की राजनैतिक दुरभिसन्धियों के शिकार बने, तो 
पेवाड के तत्कालीन रेजिडेण्ट सर विलियम कर्जन वायली के विरोध के उपरान्त भी 
महाराणा फतहसिंह ने उन्हें पुतः राज्यसेवा में लेने में किसी प्रकार का संकोच नहीं 
किया | निश्चय ही महाराणा फतहर्सिह के निर्भीकतापूर्ण राजनैतिक आचरण के पीछे 
दयानन्द के तेजस्वी शिष्य श्यामजी कृष्ण वर्मा का क्रान्तिकारी व्यक्तित्व ही प्रेरणा-मत्रोत 
बनकर आया था | 


स्वाधीनता संग्राम में राजस्थान के आर्यसमाज का योंगदान हरे 


और हम यह भी कैसे भूल सकते हैं कि जिस समय लाड्ड कर्ज न के अत्यधिक आग्रह 
करने पर महाराणा फतहस्सिह १६०३ ई० के दिल्ली दरबार में जाने के लिए तंयार हो 
गये थे, तो स्वामी दयानन्द के ही एक अन्य शिष्य कृष्णसिंह बा रहट के पुत्र केस रीसिह ने 
एक चुभती हुई कविता --'चेतावणी रा चूंगर॒या' शीषंक लिश्लकर महाराणा के पास 
भिजवाई, जिसे पढ़कर और उसमें निहित व्यंग्य को हृदयंगम कर महाराणा को दिल्ली 
जाने का पश्चात्ताप तो हुआ ही, दिल्‍ली पहुँचकर भी वे शाही दरबार में सम्मिलित नहीं 
हुए और बीमारी का बहाना बनाकर उदयपुर ज्लौट आये । 

दिल्‍ली दरबार से महाराणा का इस प्रकार लौट आना राजस्थान के उन 
स्वाभिमानी सामन्‍्त-वर्ग के लिए तो निश्चय ही गौरव का विषय था जो नहीं चाहते थे 
कि झ्रायंुकुलकमल-दिवाकर मेवाड़-नरेश फिरंगियों के फरमान का सम्मान करें। 
जोबनेर के रावल कर्ण सिंह, ने जो अपनी छात्रावस्था में ही मर्॒षि दयानन्द की देशभक्ति- 
पूर्ण शिक्षाओं से प्रेरणा ले चुके थे, इस अवसर पर महाराणा फतहर्सिह को बधाईरूप 
में अपनी एक डिगल कविता भेजी जिसमें यह स्पष्ट कहा गया था कि ग्रुरुवर दयानन्द की 
जिस प्रेरणा ने महाराणा सज्जनसिह को स्वदेशभक्ति का पाठ पढ़ाया, उसी प्रेरणा ने उन्हें 
भी दिल्‍ली दरबार से विमुख किया है। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि महर्षि दयानन्द के 
प्रिय शिष्य बारहट क्ृष्णसिंह के पुत्र बारहट केसरी सिंह और जो रावरसिंह तथा केस रीसिंह 
के पुत्र प्रतापसिह ने राजस्थान में सशस्त्र क्रान्ति-चेष्टाओं का जिस प्रकार प्रवत्तंन तथा 
संचालन किया था, वह हमारे स्वाघीनता-संग्राम के इतिहास का ज्वलन्त पृष्ठ ही बन 
गया है । 

स्व० सुमनेश जोशी ने अपने ग्रन्थ राजस्थान का भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम को 
योगदान ' शींष॑क ग्रन्थ में डंगरपुर-निवासी एक भील युवक गोविन्द गुरु की चर्चा की है| 
यह आदिवासी युवक मह॒थि दयानन्द के उदयपुर-निवासकाल में उनके सम्पक में झ्राया 
था| आगे चलकर इसने राजस्थान के दक्षिणी भाग की भील, मीणा आदि वनवासी 
जातियों का संगठन कर उनमें सुधार एवं स्वाघीनता के विचारों का बीजारोपण किया । 
इसी गोविन्द गुरु ने १६०५ में सम्यसभा नामक एक संगठन खड़ा किया जिसने ग्रादिवासी 
जातियों में मादक द्रव्य-निषेध, स्वदेशी वस्तुओं के ग्रहण तथा पारस्परिक एकता के 
प्रसार जैसे प्रगतिशील सुधार किये | कालान्तर में जब उदयपुर में प्रजामण्डल के द्वारा 
उत्तरदायी शासन की स्थापना पर जोर दिया गया तो इस आन्दोलन के पुरस्कर्ता स्वर्गीय 
माणिकलाल वर्मा तथा स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया ग्रादि नेता भी मह॒षि दयानन्द तथा 
ग्रायंसमाज की राष्ट्रीय विचारधारा से ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में प्रभावित हुए थे । 

शाहपुरा की छोटी-सी रियासत के स्वामी नाहरसिंह भी महषि दयानन्द की 
शिक्षाओं से प्रभावित हुए थे । इस राज्य के सर्वांगीण विकास तथा उन्नति का श्रेय भी 
शाहपुरा के शासकों की उन प्रगतिशील नीतियों को है जो उन्होंने ग्रायंसमाज की शिक्षाओं 
के कारण अ्रपताई थीं। शाहपुर राज्य का वर्तमानकालीत इतिहास इस तथ्य की पुष्टि 
करता है कि रियासत में कृषि, सिंचाई, राजस्व तथा प्रशासन के विभिन्‍न विभागों में 
जो कुछ उन्‍नति और प्रगति हुई, उसके लिए शासकों का वह उदार दृष्टिकोण ही 
उत्तरदायी था जिसका निर्माण महृषि दयानन्द के सान्तनिध्य एवं सम्पर्क के कारण हो 
सका था । इस रियासत के शासकों ने प्रजातान्त्रिक मूल्यों को सदा ही स्वीकार किया। 


ध्पडं ग्रायंसमाज का इतिहास 


इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण राजाधिराज उम्मेदर्सिह के शासनकाल में मिलता है जबकि 
अपनी वृद्धावस्था को देखकर उक्त नरेश ने स्वेच्छापूवंक शासनाधिकार त्याग दिये और 
स्वयं वानप्रस्थ का जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने स्वजीवनकाल में ही अपने पुत्र 
युवराज सुदर्शनदेव को शासन सौंप दिया था। यहाँ यह भी स्मतंव्य है कि राजाघिराज 
सुदर्शनदेव ने भी देश के स्वाघधीन होने के पूर्व ही अपनी प्रजा की उत्तरदायी शासन की 
माँग को स्वीकार करते हुए इस छोटे-से राज्य की शासन-व्यवस्था को प्रजा के उन 
प्रतिनिधियों को सौंप दिया था जो प्रजामण्डल के माध्यम से यह माँग कर रहे थे। वे 
स्वयं राज्य के वैधानिक मुखियामात्र ही रहे । 

महर्षि दयानन्द ने अपने जीवन के अ्रन्तिम दिन जोधपुर में व्यतीत किये थे । यहाँ 
के नरेश तथा सामन्त-मण्डल को अपनी प्रजा को सुखी बनाने तथा उनके अभावों एवं 
अ्रभियोगों की ग्लोर अधिक ध्यान देने के लिए उन्होंने बार-बार अपने पत्रों में प्रेरणा दी । 
जोधपुर के महाराजा जसवन्तसिंह के नीति-निपुण भ्रनुज तथा मारवाड़ राज्य के मुख्य 
प्रणासक ( मुसाहिब आला) महाराज प्रताप्िह ने महषि दयानन्द की शिक्षा एवं प्रेरणा 
से ही शासन-सुधार की अनेक योजनाओं को क्रियान्वित किया था। इनमें सरकारी 
कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग, सैनिक वर्दियों में खादी का प्रयोग आदि प्रमुख हैं । जोधपुर 
में राजनेतिक चेतता लोक-परिषद्‌ के माध्यम से जागृत हुई । इस संस्था के संस्थापकों में 
लोकनायक जयनारायण व्यास का नाम सर्वेप्रमुख है। व्यासजी को देश की स्वतन्त्रता के 
लिए संघर्ष करने की प्रेरणा स्वामी श्रद्धानन्द के तेजस्वी व्यक्तित्व से मिली थी। उन्होंने 
स्वयं स्वीकार किया था कि सन्‌ १६९१६ ई० में जब रॉलेट एक्ट के विरोध में दिल्‍ली की 
जनता का नेतृत्व करते हुए उन्होंने स्वामी श्रद्धानन्द को चाँदनी चौक में घण्टाघर के 
निकट देखा, तो उनके हृदय में भी विदेशी सत्ता को उन्मूलित करने का भाव॑ प्रबलता से 
प्रविष्ट हो गया। वे उस महान्‌ संन्‍्यासी की उस तेजस्वी झाक्ृति को जीवन-भर नहीं 
भुला सके थे जो गोरे सार्जेण्टों की नंगी संगीनों के सामने छाती खोलकर खड़ा हो गया 
था। कालान्‍्तर में जब लोक-परिषद्‌ ने उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए आन्दोलन 
चलाया तो उसमें भी बाल दिवाकर हंस ज॑से श्रायंसमाजी कार्यकर्त्ताग्नों ने बढ़-चढ़कर 
भाग लिया | स्मरणीय है कि भ्राय॑वी र-दल के प्रमुख संचालक श्री हंस उस समय जोघपुर 
की सरदारपुरा आयंसमाज में ही रहते थे। 

जोधपुर राज्य के शासक आयंसमाज को किस दृष्टि से देखते थे, इसका एक 
उदाहरण इस बात से भी मिलता है कि वहाँ के अंग्रेज प्रधानमन्त्री सर डोनाल्‍ड फील्ड ने 
ग्रार्यंसमाज को भ्नन्‍्य रजिस्टर्ड संस्थाओं की ही भाँति राजकीय नियमानुसार पंजीकृत 
कराने पर जोर दिया था। तब उन्हें बताया गया कि एक धाभिक संस्था होने के कारण 
पंजीकरण के नियम आयंसमाज पर लागू नहीं किये जा सकते । 

राजस्थान का मध्यवरत्तों अ्रजमेर जिला ब्रिटिश सत्ता के अधीन रहा है । मह॒षि 
दयानन्द का निधन इसी नगर में हुआ था, अ्रतः उन्‍नीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशक में 
ही यह श्रायंसामाजिक गतिविधियों का केन्द्र बन गया था। भारत को स्वतन्त्र कराने में 
सशस्त्र ऋ्रान्तिकारी चेष्टाओं के गद्य प्रवत्तंक एण्डित श्यामजी कृष्ण वर्मा का इस नगर 
से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। यहाँ रहकर उन्होंने वकालत आरम्भ की, किन्तु उनकी 
राजनैतिक गतिविधियाँ भी धीरे-धीरे स्पष्ट होने लगीं। ब्यावर के सेठ दामोदरदास 


स्वाधीनता संग्राम में राजस्थान के आर्य स माज का योगदान ध्षभ्‌ 


राठी उनके सम्पक में आये | आगे चलकर सेठ दामोद रदास ने राजस्थान में क्रान्तिका री 
प्रवत्तियों को प्रोत्साहित करने वाले लोगों को सहयोग एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के 
सम्बन्ध में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कायं किया । 


(२) रियासतों के स्वाधीनता-संघं में आयंसमाजी नेताओं का के, त्व 


अजमेर के आझाय॑ंसमाजी नेता चाँदकरण शारदा ने श्री गणेशशंकर विद्यार्थी, 
सेठ जमनालाल बजाज तथा विजयसिंह पथिक जेसे स्वाघीनता-प्रेमी व्यक्तियों के सहयोग 
से दिल्‍ली के बाँदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में २८ दिसम्बर १६१८ ई० के 
दिन 'राजपूताना मध्यभारत सभा' की स्थापना की। इसका लक्ष्य था राजस्थात और 
मध्यभारत की रियासतों की प्रजा में स्व-अधिकारों और कत्तंव्यों की भावना जागृत करना 
तथा इसके लिए न्‍्यायोचित संघर्ष करना। देशी राज्यों की राजनंतिक आकांक्षाञ्ों की 
पूर्ति हेतु स्थापित की जाने वाली यह प्रथम संस्था थी | 

इस सभा का द्वितीय अधिवेशन ३१ दिसम्बर १६१६ ई० को अमृतसर के कटरा 
अहलूवालिया में हुआ । इसमें चाँदकरण शा रदा ने देशी रियासतों को उत्तरदायी शासन 
देने का प्रस्ताव स्वीकृत कराया । सभा का कार्यालय अजमेर में रखने का निश्चय हुआ । 
शारदाजी १६३१ ई० तक इस सभा के महामन्त्री तथा कालान्‍्तर में ग्रध्यक्ष निर्वाचित 
हुए। कुछ समय पश्चात्‌ राजपुताना मध्य-भारत सभा के भ्रनुक रण पर ही राजस्थान की 
विभिन्‍न रियासतों में प्रजामण्डलों की स्थापना हुई। १६३६ में इस सभा का वार्षिक 
अधिवेशन अ्रजमेर के निकटवर्ती पुष्कर में हुआ । चाँदकरण शारदा इसके स्वागताध्यक्ष 
थे | ग्रध्यक्ष-पद जोधपुर राज्य के फलोदी कस्बे के निवासी कन्हैयालाल कलयंत्री को दिया 
गया जो स्वतन्त्रता सेनानी होने के साथ-साथ प्राय॑समाज के प्रमुख कार्यकर्त्ता भी थे। 
स्वागताध्यक्ष के पद से श्रपना भाषण देते हुए शारदाजी ने राजस्थान की रियासतों में 
राजनंतिक सुधारों की आ्रावश्यकता प्रतिपादित की तथा रजवाड़ों में किसानों पर किये 
जाने वाले अत्याचारों को समाप्त करने और लागबाग तथा बेगार जैसी अमानुषी प्रथाग्रों 
को बन्द करने की अभ्रपील की । 

ग्रब तक देशी रियासतों के राजनैतिक आन्दोलन कांग्रेस के अनुवर्ती बने हुए थे। 
रियासती नेताझ्रों में इतना ग्रात्मवल नहीं था कि वे अपनी आवाज स्वतन्त्र रूप से बुलंद 
कर पाते । फलत: देशी रियासतों को स्वतन्त्र राजनैतिक मंच बनाने की आवश्यकता 
अनुभव हुई और १६२० ई० में नागपुर कांग्रेस के भ्रवसर १र अखिल भारतीय देशी राज्य 
प्रजा परिषद्‌ की स्थापना की गयी। पण्डित जवाहरलाल नेहरू ज॑से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता 
का वरद हस्त इस संस्था पर सदा रहा | चाँदकरण शारदा वर्षों तक देशी राज्य प्रजा- 
परिषद्‌ के महामन्त्री रहे। जब जोधपुर में राजनैतिक गतिविधियों के संचालनार्थ 
मारवाड़ प्रजा परिषद्‌ की स्थापना हुई तो शारदाजी को उसका अध्यक्ष बनाया गया। 

देश के स्वाधीनता-संग्राम में चाँदकरण शारदा का योगदान एक अन्य दृष्टि से 
भी विचारणीय है। वे सर्वप्रथम १६११० में इलाहाबाद कांग्रेस में सम्मिलित हुए 
जिसकी ग्रध्यक्षता सर विलियम वेडरबने ने की थी | श्रीमती एनी बेसेण्ट द्वारा होमरूल 
लीग की स्थापना किये जाने पर शारदाजी ने लीग में रुचि लेता आरम्भ किया और 
१६१७ से १६९२० ई० तक इस संस्था का काये करते रहे। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग 


६८६ ग्रायंसमाज का इतिहास 


ग्रानदो लन चलाये जाने पर शा रदाजी ने कांग्रेस के एक अनुगासित सिपाही की भाँति 
ग्रपनी वकालत छोड़ दी और एक कट्टर कांग्रेस कर्मी के रूप में असहयोग में कूद पड़े । 
इनके भाषणों मे पायी जाने वाली राजद्रोह की गन्ध के कारण इन्हें ६ मास का कठोर 
कारावबास-दण्ड दिया गया। स्मरण रहे कि असहयोग के साथ-साथ उस समय कांग्रेसी 
लोग मुसलमानों द्वारा चलाये जाने वाले खिलाफत-श्रान्दोलन में भी भाग ले रहे थे। 
शारदाजी ने खिलाफत का कार्य किया और मुस्लिम समुदाय में लोकप्रियता ग्रजित की । 
इनकी पत्नी श्रीमती सुखदा देवी ने भी अपने पति के आदर्शों का ग्रनुक रण करते हुए 
विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार, शराब -बन्दी आदि आन्दोलनों में भाग लिया। 

१६२१ ई० में चाँदकरण शा रदा अहमदाबाद कांग्रेस में सम्मिलित हुए और 
तिलक स्वराज्य, फण्ड के लिए प्रचुर घन एकत्र किया। १६२०, २१ तथा २२ ई० में 
उनकी राजनैतिक सरगभियाँ सर्वोच्च शिखर पर थीं। यहाँ तक कि उन्होंने असहयोग के 
प्रसंग में ग्रपनी बी० ए० गौर एल० एल० बी० की डिग्रियाँ भी विश्वविद्यालय को यह 
कहते हुए लौटा दीं कि इन्हें रखना राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतिकूल है। देश के प्राय: सभी 
राष्ट्रीय नेताश्रों से उतका निजी सम्पर्क था। कालान्‍्तर में कांग्रेस की मुस्लिम-तुष्टीकरण 
की नीति के कारण शारदाजी इस संस्था के प्रति अन्यमनस्क हो गये और हिन्दू सभा में 
प्रविष्ट हुए । इस संस्था के माध्यम से भी उन्होंने देशसेवा की | दैश के स्वतन्त्र हो जाने 
के पश्चात्‌ जब जनसंघ का गठन हुआ तो इस संस्था की विचारधारा को अधिक अनुकूल 
समभकर वे जनसंघ में सम्मिलित हो गये । 

शारदाजी ने किसानों और मजदूरों के संगठत का भी कार्य किया था। १६२१ 
ई० में ब्यावर में हुए किसान सम्मेलन की उन्होंने अध्यक्षता की | बी० बी० एण्ड सी०- 
ग्राई० रेलवे के श्रमिक संगठन के भी बे अध्यक्ष रहे । समकालीन क्रान्तिकारियों से उनका 
निकट का सम्पर्क और सहयोग रहा । दामोदर दास राठी, खरवा के राव गोपाल्सि]ह, 
ग्र्जुनलाल सेठी, केस री सिंह बारहट, विजय सिह पथिक ग्रादि राजस्थान के क्रान्तिकारी 
उनके निकट के साथी तथा विश्वासपात्र थे। निश्चय ही अ्रजमेर जिले को राजनैतिक 
त्रेतना प्रदान करने वालों में चाँदक रण शारदा का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

नीम का थाना (शेखावाटी) निवासी रामनारायण चौधरी भी स्वामी दयानन्‍्द 
और आयंसमाज की देशभक्तिपूर्ण विचारधारा का प्रभाव लेकर ही स्वतन्त्रता-संग्राम में 
कद पड़े। प्रारम्भ में उतका सम्पक क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों से रहा, किन्तु बाद में वे 
महात्गा गांधी द्वारा प्रवरतित अ्रहिसा, असहयोग आदि की नीतियों को स्वीकार कर 
कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता बने । रामनारायण चौधरी ने अपने राजनैतिक जीवन तथा 
स्वतन्त्रता हेतु किये गये क्रियाकलापों में प्रायंसमाज की प्रेरणा को स्पष्ट रूप से स्वीकार 
किया हैं। 

ग्रायंसमाज के प्रशिद्ध गायक, कवि और संगीतज्ञ प्रकाशचन्द्र कविरत्न भी ग्रजमे र 
के ही निवासी थे । उन्होंने अ्रसहयोग-आ्रान्दो लन में भाग लिया और १६३० ई० के नमक- 
सत्याग्रह के समय कारावास का दण्ड भेला। कारावास में इन्हें हरिभाऊ उपाध्याय, 
क्ृष्णगोपाल गगं, रामनारायण चौधरी तथा जयनारायण व्यास आदि भअ्रनेक सावंजनिक 
कार्यकर्ताओं के सम्पर्क में आने का अवसर मिला । प्रकाशचन्द्र कविरत्न के शिष्य तथा 
ग्रायंसमाज के विख्यात भजनोपदेशक श्री पन्‍नालाल पीयूष ने १६४२ ई० में मेवाड़ राज्य 


स्वाधीनता संग्राम में राजस्थान के ग्रायंसमाज का योगदान ६८७ 


प्रजामण्डल के कार्य॑कर्त्ता के रूप में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया इस पर उन्हें 
गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया । पीयूष जी के जेल के साथियों में सवंश्री माणिक्य- 
लाल वर्मा, भ्रेलाल बया तथा मोहनलाल सुखाड़िया आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। 

बीकानेर में महाराजा गंगासिह का निरंकुश शासन स्वराज्य तथा स्वाधीनता के 
भावों को पनपाने की दृष्टि से अनुकूल नहीं था। आयंसमाज जैसी राष्ट्रीय भावों को 
प्रदीप्त करने वाली संस्था के पनपने तथा प्रगति करने के लिए महा राजा गंगातिह के शासन- 
काल में अभ्रनुकूल परिस्थितियाँ नहीं थीं। तथापि श्रीगंगानग र-निवासी चौधरी हरिश्चन्द- 
नेण ने स्वामी दयानन्द के विचारों से ही प्रेरणा ग्रहण की और बीकानेर राज्य में साबं- 
जनिक जागृति का सूत्रपात किया । वे दीघेकाल तक बीकानेर स्टेट असेम्बली के सदस्य 
रहे श्रौर सदा जनहित की बातों को विधान सभा में विचारार्थ उठाते रहे । देश के स्वतंत्र 
हो जाने के पश्चात्‌ आपने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की | देशहित के कार्यों में चौधरी 
हरिश्चन्द्र का नाम अग्रगण्य है। बीकानेर के ग्रन्य स्वतन्त्रता सेनानियों में चौधरी जीवन- 
राम तथा चौधरी कुम्भाराम आय॑ के नाम उल्लेखनीय हैं । चौधरी कुम्भाराम बीकानेर 
राज्य प्रजामण्डल के कमंठ कार्यकर्ता रहे । राजस्थान की देशी रियासतों के एकीकरण के 
पश्चात्‌ वह राज्य के मन्त्रिमण्डल में भी रहे हैं । 

चूरू (बीकानेर राज्य की एक तहसील) के प्रमुख सावंजनिक कार्यंकर्त्ता स्वामी 
गोपालदास यद्यपि निम्बाक सम्प्रदाय के अनुयायी तथा वेष्णव मन्दिर के महन्त थे किन्तु 
ग्रायंसमाज की शिक्षाओ्ं से प्रभावित होने के कारण वे अपने नगर और प्रदेश की सामा- 
जिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक गतिविधियों में रुचि लेने लगे थे। उन्होंने १६०७ ई० 
में चूरू नगर में स्वंहितकारिणी सभा की स्थापना की और इसके माध्यम से अनेक 
प्रकार के सामाजिक हित के का किये । तथापि चूरू नगर में उत्पन्न जागृति का मूल 
कारण उक्त स्वामीजी को समभने के कारंण तत्कालीन राज्य सरकार ने उन पर राज- 
द्रोह व षड्यन्त्र का अभियोग चलाया । इसी अभियोग की सुनवायी के प्रसंग में २४ 
दिसम्बर १६३३ ई० को न्यायालय में भ्रपना बयान देते हुए स्वामी गोपालदास ने आरय॑- 
समाज से अपने सम्बन्धों की चर्चा इस प्रकार की--“पण्डित कन्हैयालाल ढंढ संस्कृत 
विद्या के नामी पण्डित हो गये हैं । उन्हीं से संस्क्रृत विद्या का कुछ अध्ययन मैंने किया था। 
उनके विचार आयंसमाज के साथ प्रेम रखने वाले थे और वे आयंसमाज के प्रवतंक स्वामी 
दयानन्द सरस्वतीकृत ग्रन्थों को पास रखते थे। इसी कारण मेरे विचार भी श्रार्यसमाज 
के साथ प्रेम रखने वाले हुए श्रौर उपर्युक्त स्वामीजी क्रृत ग्रन्थों को देखने के कारण उनके 
बहुत-से सिद्धान्तों से कई भ्रंशों में मेरी सहानुभूति हुईं। ग्रायंसमाज की प्रसिद्ध संस्थाएँ 
गुरुकुल काँगड़ी, ज्वालापुर महाविद्यालय आदि के उत्सवों में भी मैं सम्मिलित हुआ और 
ग्रायंसामाजिक पुरुषों के विचार सुनने का मौका मिला। उपर्युक्त स्वामीजी (दयानन्द)के 
सिद्धान्त देश की भलाई में बड़े लाभदायक हैं। भारतवर्ष की तमाम घाभिक संस्थाओं में 
ग्रायंसमाज एक जीती-जागती और निर्भय काम करने वाली संस्था है।” आये प्रतिनिधि 
सभा राजस्थान के उपदेशक पण्डित नृस्सिहदेव जी (बाद में स्वामी नूसिहदेव) तथा 
ग्रजमेर के आयंसमाजी नेता श्री चाँदकरण शारदा से स्वामी गोपालदास के आत्मीय 
सम्बन्ध थे। ग्रतः चूरू जिले के इस प्रमुख कार्यकर्त्ता पर झ्रायंसमाज का निश्चित प्रभाव 
पड़ा था-। 


द्दप ग्रायंसमाज का इतिहास 


जयपुर राज्य के श्रन्तगंत जोबनेर एक बड़ा ठिकाना है । इसके शासक रावल 
कर्णसिह की अ्रवस्था उस समय १६ वर्ष की ही थी, जब महषि दयानन्द का महाप्रयाण 
हुआ । युवक कर्ण सिंह ने महर्षि के प्रति अपनी श्रद्धाञ्जलि भ्रपित करते हुए निम्न दोहा 
कहा था-- 

राज त्रिलोको को हमें मिलणों छे श्रासान। 
गुरु दयानन्द सारखे मिलणों कठित जहान ॥ 

ग्र्थात्‌ त्रिलोकी का राज्य मिलना भले ही सुगम हो, किन्तु दयानन्द जैसे गुरु को 
संसार में प्राप्त करता कठिन है। इन्हीं रावल कर्णसिंह ने राजस्थान के शासक क्षत्रिय 
वर्ग में प्रचलित कुरीतियों का मारभिक विश्लेषण करने के पश्चात्‌ यह निष्कर्ष निकाला 
था कि राजस्थान की देशी रियासतों की शासन-बव्यवस्था में स्वदेशी लोगों का अधिकार 
नगण्य है और विदेशी लोग ही देशी राज्यों के सूत्रधार बने हुए हैं । ब्रिटिश शासनसत्ता 
के युग में इस प्रकार का निष्कर्ष निकालना श्रत्यन्त साहस का कार्य था। क्षत्रियों में 
प्रनलित मदिरापान, वेश्यागमन, बहुविवाह, भ्रविद्या आदि दुव्यंसनों को उनके पतन का 
कारण सिद्ध करने के पश्चात्‌ रावलजी ने स्पष्ट घोषणा की थी कि इन बुराइयों से 
छुटकारा पाकर ही राजस्थान का राजन्यवर्ग सच्चे स्वराज्य का अधिकारी हो सकता है। 

रावल कर्णसिह ने जोबनेर को आ्रायंसमाज की नाना गतिविधियों का केन्द्र 
बनाया । यहाँ की आ्रायंसमाज पाठशाला में पण्डित गणपति शर्मा ने अध्यापन-कार्य किया 
तथा पण्डित लेख राम, पण्डित भोजदत्त शर्मा, पण्डित मुरारीलाल शर्मा जैसे ग्राय॑ विद्वानों 
ने अपने व्याख्यानों के द्वारा इस नगर में नव-जागरण का शंख फूंका । जोबनेर के इस 
ग्रायंसामाजिक वातावरण में पले तथा बढ़े स्वर्गीय पण्डित ही रालाल शास्त्री ने जयपुर 
राज्य में उत्तरदायी शासन के लिए प्रजामण्डल के माध्यम से दीघंकाल तक संघर्ष किया 
और ग्रन्तत: झपने लक्ष्य में सफल हुए । वे संयुक्त एवं एकीकृत राजस्थान के प्रथम मुख्य- 
मन्‍्त्री रहे। जयपुर के ही डाक्टर युद्धवी रसिह ने श्रागे चलकर आयंकुमार आन्दोलन में 
भाग लिया । कालान्‍्तर में उतका कार्यक्षेत्र देश की राजधानी दिल्‍ली रहा। यहाँ रहकर 
वे आजादी की लड़ाई में बढ़-चढ़कर भाग लेते रहे । 'सी' वर्ग के दिल्ली राज्य में वे 
स्वास्थ्य मन्त्री भी रहे थे । 

जयपुर-निवासी स्वतन्त्रता-संग्राम के कर्मियों में स्वामी नृर्सिहदेव सरस्वती का 
नाम अग्रगण्य है। इनकी शिक्षा गुरुकुल सिकन्दराबाद में हुई और १६२० ई०में इन्होंने 
स्वामी स्ंदानन्दजी से संन्यास की दीक्षा ली। आयंसमाज जयपुर तथा आय॑ प्रतिनिधि 
सभा राजस्थान से आपका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा। आपने असहयोग आन्दोलन में बढ़-चढ़- 
कर भाग लिया । १६२१ ई० में देहरादून में विदेशी कपड़ों की होली जलाई। १६३१ 
ई० में जयपुर में प्रजामण्डल की स्थापना करने वालों में झ्राप भी थे। स्वाधीनता-संग्राम 
में उन्होंने काराबास-यात्रायें कीं, और प्रान्त की क्रान्तिकारी गतिविधियों से भी उनका 
सक्रिय सम्पर्क रहा । 


सत्ता इसवाँ अध्याय 
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(१) आर्यंसमाज के नेताओं का स्व॒राज्य-आन्दोलन के प्रति रुख 

प्रथम महायुद्ध (सन्‌ १६१४-१८ ई०) का प्रारम्भ होने से पूर्व ही भारत में 
स्वराज्य आन्दोलन पर्याप्त प्रबल रूप से शूरू हो गया था। कांग्रेस में एक ऐसे दल का 
प्रादुर्भाव हो गया था, जो उग्र राष्ट्रीय ग्रान्दोलन में विश्वास रखता था। लोकमान्य 
तिलक, लाला लाजपतराय और विपिनचन्द्र पाल इसके प्रधान नेता थे। कांग्रेस का भुकाव 
उग्र राष्ट्रीय दल की ओर होने लग गया था। सन्‌ १६०६ ई० का कांग्रेस का ग्रधिवेशन 
श्री दादाभाई नौरोजी के सभापतित्व में कलकत्ता में हुआ था जिसमें सभापति-पद से 
ग्रपना भाषण देते हुए श्री नौरोजी ने 'स्वराज्य' शब्द का प्रयोग किया था। यह पहला 
अवसर था, जबकि कांग्रेस में यह शब्द प्रयुक्त हुआ था। कलकत्ता कांग्रेस में जो अनेक 
प्रस्ताव स्वीकृत हुए, उनमें एक निम्नलिखित था--“यह देखते हुए कि शासन में यहाँ के 
लोगों का कुछ भी हाथ नहीं है भौर वे सरकार से जो प्राथंनाएँ करते हैं, उन पर समुचित 
रूप से ध्यान नहीं दिया जाता, इस कांग्रेस की यह सम्मति है कि बंग-भंग के विरोध में 
बंगाल में बहिष्कार का जो आरान्दोलन चलाया गया है वह न्याय-संगत है।” साथ ही, 
अन्य प्रस्तावों द्वारा कांग्रेस ने स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन किया । कांग्रेस के 
इतिहास में यह नयी बात थी। इसी के कारण सन्‌ १६०७ ई० में सूरत कांग्रेस में नरम 
गऔर गरम दलों के लोगों के लिए एकसाथ काम कर सकना सम्भव नहीं हुआ, और 
कांग्रेस में फूट पड़ गयी । गरम दल के लोग कांग्रेस से पृथक रहकर उग्र राष्ट्रीय आन्दोलन 
में तत्पर रहे, भर स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा तथा स्वराज्य के लिए लोकमत तैयार करने 
में लगे रहे। श्री विपिनचन्द्र पाल के इस कथन से गरम दल की मनोभावना भली-भाँति 
स्पष्ट हो जाती है--“यदि सरकार मेरे पास आ्राकर कहे कि तुम स्वराज्य ले लो, तो मैं 
इस उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए उससे कहूँगा कि मैं उस वस्तु को स्वीकार नहीं कर 
सकता, जिसे प्राप्त करने की सामथ्ये मेरे हाथों में नहीं है।” कांग्रेस में गरम दल के 
नेताओं के श्रान्दोलत के साथ-साथ अनेक क्रान्तिकारी पार्टियाँ शस्त्र-शक्ति के प्रयोग व 
हिसात्मक साधनों से विदेशी शासन का अन्त करने के लिए प्रयत्नशील हो गयी थीं। 
सावरकर बन्धुओं का अभिनव भारत समाज' और बंगाल के क्रान्तिकारियों की 
'अनुशीलन समिति' इस युग के प्रमुख क्रान्तिकारी संगठन थे, जो देश के विभिन्‍न भागों 
में विदेशी शासकों की हत्या करने और उनके शासन को असम्भव बना देने के लिए जी- 
जान से प्रयत्न कर रहे थे। महायुद्ध को क्रान्तिकारी नेताओं ने भारत की स्वतन्त्रता के 
लिए एक अनुपम अवसर माना और उन्होंने दुगुने उत्साह से अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य 
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प्रारम्भ कर दिया । १६०७ ई० की सूरत कांग्रेस में गरम दल के जो लोग कांग्रेस से पथक 
हो गये थे, उनके ग्रनेक नेताओं को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था या देश से निर्वासित 
कर दिया था। सर्वसाधारण जनता में लोकमान्य तिलक और लाला लाजपतराय सदश 
नेताओं की गतिविधि तथा क्रान्तिकारियों के बीर कृत्यों के समाचारों से उत्साह का 
संचार होता और वह विदेशी शासन से मुक्ति पाकर स्वराज्य के सपने देखने लगती । 

स्वराज्य-प्रान्दोलन के इन नेताओं में अनेक श्रायंसमाजी थे, और मह॒षि दयानन्द 
सरस्वती से ही उन्होंने देशभक्ति तथा राष्ट्रीयता की शिक्षा प्राप्त की थी। लाला 
लाजपत राय पंजाब के भ्रायंसमाज के प्रसिद्ध नेता थे, और लाला हरदयाल, श्री मदनलाल 
ढींगरा, भाई परमानन्द तया राजा महेन्द्रप्रताप सदुश क्रान्तिकारी नेता आ्रायं समाज के 
वातावरण में रहकर ही बड़े हुए थे । यद्यपि देश के स्वराज्य-ग्रान्दोलने में प्रायंसमाजियों 
का कर्तृत्त्व अत्यन्त महत्त्व का था, पर एक संस्था व संगठन के रूप में इस आन्दोलन के 
प्रति श्रायंसमाज की उदासीन वृत्ति थी। यही कारण है कि २ पौष, सम्वत्‌ १६७३ 
(सन्‌ १९१६ ई०) के 'सद्धमं प्रचारक' में सच्चा स्वराज्य' शीषंक से एक मुख्य लेख 
प्रकाशित हुप्ना था, जिसमें निम्नलिखित पंक्तियाँ थीं--'आज भारत के कोने-कोने में 
स्वराज्य का शब्द गूंज रहा है। जो लोग इस शब्द के महत्त्व को समभते हैं और जो नहीं 
समभते, उन सबको यह अत्यन्त प्रिय है। इसमें न जाने क्या आकषंण भरा पड़ा है***जो 
शब्द ऐसा झ्राकषंणशील है, उसका श्रसली अ्रथं क्या है ?”' यह प्रश्न उठाकर 'सद्धमे- 
प्रचा रक' में चार प्रकार के स्व राज्यों का उल्लेख किया गया है--आ्रात्मिक स्व राज्य, घारमिक 
स्वराज्य, साहित्यिक स्वराज्य और सामाजिक या नंतिक स्वराज्य । 'सद्धम॑-प्रचा रक' के 
अगले अ्रंक (€ पौष) में इन चारों प्रकार के स्वराज्यों के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है-- 
“अ्रपनी इन्द्रियों का संयम प्रथम और मूलभूत स्वराज्य है। यही आत्मिक स्व राज्य कहाता 
है । “मैं परमात्मा की अपनी ग्रभीष्ट रीति से स्तुति, प्रार्थना, उपासना करू और उसे 
यथेष्ट नाम से पुकारूँ, दूसरा कोई व्यक्ति मुझे मेरे धामिक विचार में बाधित नहीं कर 
सकता--यह घामिक स्वराज्य है । “मनुष्य को अपने प्रात्मा के अनुकूल वाणी के प्रयोग 
का अभ्रधिकार हो, किसी दूसरे के बलात्कार से वह अपनी वाणी को न बदले, यह व्यक्तिगत 
साहित्यिक स्वराज्य है।' “एक देश में एक राज्य के नीचे रहने वाले समाज का नाम 
राष्ट्र है। राष्ट्र के लिए श्रावश्यक है कि वह अपनी भूमि या मातृ भूमि के स्वराज्य की 
भी रक्षा करे। यह रक्षा राज्य द्वारा ही हो सकती है।” यह तो सही है कि अपने क्षेत्र में 
निवास करने वाले जनस मूह या समाज तथा अपनी भूमि या मातुभूमि की रक्षा राज्य 
द्वारा ही हो सकती है, पर यदि राज्य किसी विदेशी शक्ति के हाथों में हो, तो उसके प्रति 
क्या रुख होना चाहिये--इसं सम्बन्ध में 'सद्धमें-प्रचा रक' के मुख्य लेख से कुछ भी स्पष्ट नहीं 
होता। सन्‌ १६१६० में भारत-भर में स्व॒राज्य की जो लहर जोर पकड़ रही थी, और 
जिसके कारण लखनऊ कांग्रेस (१६१६ ई०) में न केवल नरम और गरम दलों में फिर से 
ऐक्य स्थापित हो गया था, अपितु मुस्लिम लीग के साथ भी कांग्रेस ने समभौता कर 
लिया था। 'सद्धमं-प्रचारक' सदुश प्रमुख झ्रायंसमाजी पत्र का उसके प्रति जो रुख था, ऊपर 
दिये गये उद्धरणों से उसका ग्राभास मिल जाता है । उसकी दृष्टि में आरात्मिक और घार्मिक 
स्वराज्य उतने ही महत्त्व के थे, जितना कि सामाजिक स्वराज्य। सामाजिक स्वराज्य 
का स्वरूप भी उसके अनुसार वह नहीं था, जो लोकमान्य तिलक सदृश कांग्रेसी नेताओं 
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ग्रौर लाला हरदयाल सदुश क्रान्तिकारी नेताग्रों को ग्रभिप्रेत था । 

यह लिखने की श्रावश्यकता नहीं कि 'सद्धमं-प्रचारक' के संचालक व सम्पादक 
महात्मा मुंशीराम थे और यह पत्र गुरुकुल काँगड़ी से प्रकाशित होता था। महात्माजी 
उस समय तक पूर्ण रूप से राजभक्त थे, श्रौर त केवल उनका ही, अपितु ग्रन्य आय॑समाजी 
नेताश्रों का भी यह विचार था कि देश का कल्याण भ्रंग्रेजी राज्य में ही है। मुस्लिम 
शासन में हिन्दुओं के प्रति जिस नीति का अनुकरण किया जाता था, उसे स्मरण कर 
आ्रायंसमाजी नेता अंग्रेजों के शासन को भ्रपने लिये हितकर मानने लगे थे श्रौर यह समभते 
ये कि जिस स्वतन्त्रता के साथ इस राज्य में वे श्रपने धर्मं का प्रचार कर सकते हैं, वह 
किसी श्रन्य शासन में सम्भव नहीं है । इसीलिये महात्मा मुंशी राम ने सन्‌ १६०७ ई० में 
'सद्धमं-प्रचारक' में लिखा था कि--ओयंसमाज का प्रचार ब्रिटिश गवर्न॑मेण्ट के राज्य में 
ही सम्भव हुआ है, अन्य राज्य में कठिन होता | हिन्दुओं तथा मुसलमानों की रियासतों 
में जो बर्ताव झ्रायं उपदेशकों के साथ होता है, वह छिपा नहीं है। हम ब्रिटिश गवरनमैण्ट 
की रक्षा का लाभ उठाते हैं। उसके लिए साल में एक बार धन्यवाद अ्रवश्य देना चाहिए। 
यदि ब्रिटिश प्रजा होने के कारण कुछ ग्रधिकार हैं, तो कुछ कत्तंब्य भी हैं ।*** भा रतवर्ष- 
मात्र के आरयंसमाजों को एकमत होकर गवरनंमंण्ट के धन्यवाद के लिए एक दित नियत 
करना चाहिए।” सन्‌ १६११ ई० में जब ब्रिटेन के सम्राट्‌ जाज॑ पंचम भारत आये, और 
दिल्ली में एक विशाल दरबार करके उन्होंने बंग-भंग रह करने की घोषणा की, तो उस 
अवसर पर महात्माजी ने 'सद्धमं-प्रचारक' में एक मुख्य लेख लिखा था, जिसका शीष॑ंक 
'सम्राट्‌ ! तुम यहीं रहो' था। अगले वर्ष जब भारत के गवर्नर-जनरल व वायसराय 
लार्ड हाडिग का दिल्‍ली में जुलूस निकाला गया, तो आायंसमाज द्वारा उनके स्व्रागत का 
विशेष प्रबन्ध किया गया था। उस समय सावंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा का कार्यालय 
ज्योति पाठशाला में था। उप्तके ठीक सामने मंदान में एक बड़ा शामियाना लगाया गया 
था, जिसमें तीन सौ के लगभग आयंसमाजी एकत्र थे। शामियाने के सामने चौकियों पर 
स्वामी अच्युतानन्द, महात्मा मुंशीराम, पण्डित पूर्णानन्द, राय रोशनलाल बैरिस्टर और 
श्री बृजनाथ आ्रादि ग्रायंसमाजी नेता विराजमान थे । ज्योंही वायस राय का हाथी शामियाने 
के सामने झ्राया, सबने खड़े होकर शान्ति-पाठ किया ग्रौर “नमस्ते भगवन्‌' कहकर लार्ड 
हाडिग का अभिवादन किया । इसमें सन्देह नहीं कि इस काल में कांग्रेस के नेताओं के 
समान आयंसमाज के प्रमुख नेता भी अंग्रेजी शासन को देश के लिए वरदान मानते थे, 
यद्यपि महर्षि दयानन्द सरस्वती की शिक्षाओ्रों के कारण उनमें स्वदेश-प्रेम तथा राष्ट्रीयता 
की भावना भी उद्बुद्ध हो गयी थी। पर महात्मा मुंशीराम सदुश आयंसमाजी नेता 
महायुद्ध के काल में भी स्वराज्य के आन्दोलन की तुलना में धर्मं-प्रचार तथा चरित्र- 
निर्माण को अधिक महत्त्व देते थे। सन्‌ १६०७ ई० में सूरत कांग्रेस के बाद महात्माजी 
ने 'सद्धमं-प्रचारक' में लिखा था--“यंदि स्वदेश से मतलब पवित्र भ्रार्यावरतं भूमि से है 
तो इस भूमि में इन्द्रियों पर विजय पाकर श्रात्मा के स्वतन्त्र होने का नाम स्वराज्य-प्राप्ति 
था। आ्ाज अपने व॒द्धों की पगड़ियाँ उछालना ही स्वराज्य का आदर्श समभा जाता है । 
“आज तुम्हारी अपनी इन्द्रियाँ तुम्हारे वश में नहीं। जब अपने मन पर तुम्हारा कुछ 
अधिकार नहीं, तब तुम दूसरों से क्‍या भ्रंधिकार प्राप्त कर सकते हो ? अधिकार ! 
भ्रधिकार ! अ्रधिकार ! हाँ ! तुमने किस गिरे हुए शिक्षणालय में शिक्षा प्राप्त की थी ? 
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क्या तुमने “कत्तंव्य' कभी नहीं सुना ? क्या तुम घ॒म्म शब्द से अनभिन्ञ हो ? मातृभूमि में 
ग्रधिकार का क्‍या काम ? यहाँ घर्म ही ग्राश्नय दे सकता है । श्रधिकार शब्द से 'सकामता' 
की गन्ध आ्राती है। विषयवासना का दृश्य दृष्टिगोचर होता है। इस “भ्रधिकार' की 
वासना को अपने हृदय से नोचकर फेंक दो । निष्काम भाव से घर्मं का सेवन करो। माता 
पर जब चारों ओर से प्रहार हो रहे हों, जब उसके केश पकड़कर दुष्ट दुःशासन उसको 
भूमि पर घसीट रहा हो, क्या वह्‌ समय अधिकार की पुकार मचाने का है ? “शब्दों पर 
क्यों झगड़ा करते हो ? क्‍यों न स्वराज्य-प्राप्ति के साधनों को सिद्ध करने में लगो 7 
स्वराज्य के प्रकार का भगड़ा आगे प्राने वाली सन्‍्तानों के लिए छोड़ो । उनकी स्वतन्त्रता 
पर इस समय इन भगड़ों से जंजीरें डालना अ्रधमं है। इस समय दोनों छुल-कपट से काम 
ले रहे हैं। जिस कांग्रेस का आधार भ्रधर्ं पर है, उसका प्राप्त कराया हुआ स्वराज्य 
कभी भी लाभदायक न होगा, कभी भी सुख तथा शान्ति का राज्य फैलाने वाला न होगा। 
“एक ऐसे घाभिक दल की आवश्यकता है जो विरोधी को धोखा देना भी वसा ही पाप 
समभता हो जैसा कि अपने भाई को, जो सरकारी अत्याचारों को प्रकट करते हुए अपने 
भाइयों की दुष्टता तथा उनके अत्याचारों को भी न छिपाने वाला हो, जो मौत के भय 
से भी न्याय के पथ को छोड़ने का विचार तक मन में न लाने वाला हो । पुलिटिकल जगत्‌ 
में ऐसे ही भ्रग्रणी की झ्रावश्यकता है । क्या कोई महात्मा आगे आने का साहस करेगा और 
क्या उसके पीछे चलने वाले पाँच पुरुष भी निकलेंगे ? यदि इतना भी नहीं हो सकता, तो 
स्वराज्य-प्राप्ति के प्रोग्राम को पचास वर्ष के लिए तह करके रख दो |” बीसवीं सदी क॑ 
प्रारम्भिक वर्षों में स्व॒राज्य-प्रान्दोलन के प्रति आयंसमाजी नेताओं का रुख 'सद्धमं- 
प्रचारक' के इन उद्धरणों से भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है । इसी का यह परिणाम था कि 
जब सन्‌ १६१६ ई० तक भारत में स्वराज्य-प्रान्दोलन ने बहुत प्रबल रूप प्राप्त कर लिया 
था, और सर्वत्र स्व॒राज्य की गूंज सुनायी देने लगी थी, 'सद्धमं-प्रचारक' ने झ्रात्मिक तथा 
धार्मिक स्वराज्य के स्वरूप का प्रतिपादन कर आर्य पाठकों का ध्यान उनकी ओर आक्ृष्ट 
किया था ! 
पर इससे यह नहीं समभना चाहिए कि इस काल में ग्रायंसमाज राजभक्तों की 
संस्था थी या आ्रायंसमाज देश की स्वाधीनता के प्रति उदासीन था। जैसा कि इस 
“इतिहास के चौथे ग्रध्याय में प्रतिप।दित किया जा चुका है, आ्रायंसमाज द्वारा ही सबसे 
पहले स्वदेशी, देश-प्रेम, स्वदेशी (राष्ट्रीय) शिक्षा और राष्ट्रीय भावना का प्रचार किया 
गया था और इनके लिए क्रियात्मक व ठोस कदम भी उठाये गये थे। यदि महात्मा 
मुंशीराम को कांग्रेस का आन्दोलन पसन्द नहीं था, तो इसका कारण यह था कि उस 
समय के राजनैतिक नेताओं के क्रिया-कलाप में धर्म व उच्च नेतिक मूल्यों का समावेश 
- नहीं था। महात्माजी कांग्रेस के नरम दल वालों को ' भिक्षार्थी' कहा करते थे, और गरम 
दल वालों को 'सुखार्थी' । इंग्रेजी सरकार के लिए वह “गोराशाही' शब्द का प्रयोग किया 
करते थे | उनका विचार था कि देश के स्वातन्ल्य संघर्ष में सफलता तभी प्राप्त हो सकती 
है, जब कि उसके नागरिक धार्मिक व सदाचारी हों, और उसका नेतृत्व भी किन्हीं धर्म- 
प्राण महापुरुषों के हाथों में हो । वह चाहते थे कि आयंसमाजी धम्म॑-प्रचार के कार्य पर 
ध्यान दें, और लोगों को सच्चे भ्र्थों में घामिक तथा चरित्रवान्‌ बनाने के प्रयत्न में किसी 
भी प्रकार की शिथिलता न झाने दें । मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने आरार्यावर्त की पराघीनता 
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तथा दुदंशा के जो कारण बताये थे, उनको दूर कर देने पर ही स्वराज्य प्राप्त किया जा 
सकता है, यह महात्मा मुंशीराम का मत था। इसीलिये वह कांग्रेस के स्व॒राज्य-आनन्‍न्दोलन 
तथा क्रान्तिकारियों के हिंसात्मक संघर्ष से भ्रपने को पृथक्‌ रखते रहे । हरिद्वार के समीप 
काँगड़ी ग्राम में गुरुकुल के रूप में जिस नये ढंग के शिक्षणालय की उन्होंने स्थापना की 
थी, उनका सब ध्यान उस पर केन्द्रित था। उनको विश्वास था कि इस संस्था में जो 
विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करेंगे, घार्मिक, तपस्वी एवं सदाचारी होने के कारण वे देश में 
सच्चे स्वराज्य की स्थापना में समर्थ हो सकेंगे। 


यद्यपि महात्मा मुंशी राम सदृश प्रमुख नेता आर्यंसमाज को राजनीति से पृथक्‌ 
रखने में विश्वास जडते है पर समाज में ऐसे व्यक्तियों की भी कमी नहीं थी, जो मह॒षि 
दयानन्द सरस्वती की शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त कर देश की स्वाधीनता के सब आम्दोलनों 
में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। इनका उल्लेख पिछले अध्यायों में किया जा चुका है । 
जो आयंसमाजी प्रत्यक्ष रूप से राजनैतिक क्रियाकलाप में तटस्थ थे, वे भी स्वदेश-प्रेम 
और राष्ट्रीय भावना से आ्रोतप्रोत थे, और भारत को फिर से संसार के शिरोमणि देश 
के रूप में देखने के लिए उत्सुक थे। मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने न केवल स्वराज्य का 
विचार ही जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया था, श्रपितु अपना 'साम्राज्य' और 'चत्रवर्ती 
राज्य स्थापित करने का आदर्श भी आरायों के सम्मुख रखा था। आयंसमाज द्वारा जहाँ 
वेदिक धर्म के सत्य स्वरूप का प्रचार किया जाता था, वहाँ साथ ही देश की दुर्दशा की 
प्रोर भी जनता का ध्यान आाक्ृष्ट किया जाता था। आ्रायंसमाज का धर्म देशभक्ति और 
मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावनाओं से श्रोतप्रोत था। यही कारण है कि अंग्रेजी सरकार 
उसकी गतिविधि को आशंका की दृष्टि से देखती थी और आयंसमाज को सरकार के 
कोप का भाजन बनना पड़ा था। बीसवीं सदी के प्रथम दशक में किस प्रकार सरकार 
द्वारा आरय॑ नेताओं को गिरफ्तार कर उन पर मुकहमे चलाये गये, इसका विवरण पिछले 
प्रध्यायों में दिया जा चुका है। महात्मा मुंशीराम ने इन मुकद्दमों में अभियुक्तों की पैरवी 
की, और यह प्रतिपादित किया कि आयंसमाज कोई राजनैतिक संगठन नहीं है। लाला 
लाजपतराय की उग्र राजनैतिक गतिविधि को दृष्टि में रखकर भ्रायंसमाज पर राजद्रोही 
होने का जो आरोप सरकार द्वारा लगाया जा रहा था, उसका निराकरण करते हुए 
उन्होंने 'सद्धमं प्रचारक' में लिखा था--“यदि एक पल के लिए कल्पना कर लें कि लाला 
लाजपत राय राजद्रोही हैं, तो क्या फिर आयंसमाज उनके कामों के लिए उत्तरदायी हो 
सकता है ? कौन नहीं जानता कि बाबू विपिनचन्द्र पाल से बढ़कर शोर मचाने वाला 
कोई भी एक्स्ट्रीमिस्ट नहीं हैं ? यदि पंजाब के कर्मचारियों की दलील ठीक है, तो जिस 
ब्राह्मममाज के विपिन बाबू मेम्बर हैं, उसको भी आयंसमाज की तरह दृषित ठहराना 
चाहिए। सँय्यद हैदर रजा से बढ़कर गवनंमंण्ट के विरुद्ध किसने हाँकी है ? फिर सब 
मुसलमानों को या कम-से-कम देहली के मुसलमानों को बागी क्‍यों न समझा जाए ? 

सनातन धर्म के रक्षक तिलक महाराज से बढ़कर एक्स्ट्रीमिस्ट कौन है जिसके सब चेले 
कहे जाते हैं ? फिर क्यूँ नहीं सारे हिन्दू-समाज को अत्याचारी समझा जाता ? ” महात्माजी 
का मत था कि यदि कतिपय आयंसमाजी अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध संघर्ष में तत्पर हैं, तो 
उसके कारण भ्रायंसमाज को राजद्रोही नहीं समझा जा सकता। यथार्थ में आयंसमाज 
एक वेद-प्रचारिणी सभा है, पोलिटिकल सोसायटी नहीं । महात्मा मुंशी राम सदृश प्रमुख 
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आरर्यसमाजी नेताओं के इस मन्तव्य का ही यह परिणाम था कि प्रथम महायुद्ध (१६१४- 
१८ ई०) के समय तक स्वराज्य के आन्दोलनों में प्रायंसमाज प्रायः उदासीन रहा, चाहे 
वे कांग्रेस के नरम व गरम दलों के नेतृत्व में चलाये जा रहे हों, और या क्रान्तिकारियों 
द्वारा । पर मह॒षि दयानन्द सरस्वती की शिक्षाओं से प्रभावित होकर बहुत-से भ्रायंसमाजी 
व्यक्तिगत स्थिति में देश की स्वाधीनता के लिए सक्तिय रूप से प्रयत्न करते रहे, और 
कांग्रेस के आन्दोलनों तथा क्रान्तिकारी संगठनों में हाथ बंटाते रहे । 


(२) असहयोग और सत्याग्रह के आन्दोलन तथा आर्यसमाज 


सन्‌ १६१६ ई० में भारत के स्वाधीनता-संघर्ष के इतिहास में एक नये अध्याय 
का प्रारम्भ हुआ | महायुद्ध के समय में ब्रिटिश राजनीतिज्ञों द्वारा जो अनेक घोषणाएँ की 
गयी थीं, उनसे सूचित होता था कि वे लोकतस्त्रवाद, राष्ट्रीयता और स्वभाग्य-निर्णय 
के सिद्धान्तों के समर्थक हैं, और उन्हीं के लिए जमंनी के विरुद्ध युद्ध में तत्पर हुए हैं। 
भारतीय जनता को भी उन्होंने श्राश्वासन दिया था कि युद्ध के समाप्त होते ही वे 
भारत में उत्तरदायी शासन की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठायेंगे । पर १६१६ ई० में 
गवर्न॑ मैण्ट झ्राफ इण्डिया एक्ट द्वारा जिन शासन-सुधारों का उन्होंने सूत्रपात किया, वे 
जनता को सन्‍्तुष्ट नहीं कर सके । इस समय भारत में एक नये नेत्‌त्व का उदय हुआ, 
जो महात्मा गांधी का था। अंग्रेजों के वायदों पर पहले उन्हें विश्वास था। इसीलिये 
उन्होंने युद्ध के समय अंग्रेजी सेना के लिए रंगरूट भी भरती किये थे। पर जब सरकार 
ने अपने वायदों को पूरा नहीं किया, और दमनकारी कानून बनाकर भारत की राष्ट्रीय 
चेतना तथा स्वराज्य की आकांक्षा को दबाने का प्रयत्न किया, तो गांधीजी ने भारत के 
राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व ग्रहण कर उसे एक नयी दिशा प्रदान की। रॉलेट एक्ट के 
रूप में जिस दमनकारी कानून को अंग्रेजी सरकार ने लागू किया था, महात्मा गांधी ने 
उसके विरोघ में सत्याग्रह करने का निश्चय किया । इस समय तक महात्मा मुंशीराम 
संन्यास आश्रम में प्रवेश कर चुके थे, और गुरुकुल काँगड़ी से विदा लेकर दिल्ली में रहने 
लगे थे। संन्‍्यासी के रूप में उनका नया नाम स्वामी श्रद्धानन्द सरस्वती था। महात्मा 
गांधी के नेतृत्व में रॉलिट एक्ट के विरुद्ध जिस सत्याग्रह का प्रारम्भ किया गया था, स्वामी 
श्रद्धातन्द उससे पृथक्‌ नहीं रह सके । उन्होंने तार द्वारा गांधीजी को सूचना दी--' अभी- 
ग्रभी मैंने सत्याग्रह की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। इस धर्मयुद्ध में सम्मिलित होने 
में मैं बहुत प्रसन्‍न हूँ ।” सत्याग्रह-प्रान्दोलन में स्वामीजी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया । 
उनकी दृष्टि में यह्‌ आरान्दोलन राजनैतिक होने की अपेक्षा धार्मिक अ्रधिक था। जैसा कि 
इसी ग्रध्याय में ऊपर लिखा जा चुका है, वह एक ऐसे धार्मिक 'अग्रणी' के राजनैतिक 
मैदान में अवतरित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो धर्म पर झाधारित राजनीति में 
विश्वास रखता हो । महात्मा गांधी के रूप में उन्हें ऐसा अग्रणी मिल गया था, शौर इसी 
कारण वह राजनैतिक क्षेत्र में कूद पड़ने के लिए तैयार हो गये थे । स्वामीजी के साथ- 
साथ कितने ही अन्य आयेंसमाजी भी राजनीति में कूद पड़े । दिल्‍ली में सत्याग्रह के 
संचालन के लिए जिस कमेटी का गठन किया गया था, उसके एक-तिहाई से भी भ्रधिक 
सदस्य आर्यसभासद्‌ थे, और उसके दो मन्त्रियों में से एक (पण्डित इन्द्र विद्यावाचस्पति) 
ग्रायंसमाजी थे । इस काल में दिल्‍ली में जो राजनैतिक चेतना उत्पन्न हुई, और सत्याग्रह 
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आन्दोलन ने वहाँ जो जोर पकड़ा, उसका प्रधान श्रेय स्वामी श्रद्धानन्द और उनके आर्य॑- 
समाजी साथियों को ही प्राप्त है। दिल्ली के सत्याग्रह-आनन्‍्दोलन में स्वामी श्रद्धानन्द और 
आ्रायंसमाजियों का इतना महत्त्वपूर्ण स्थान था कि मुसलमानों ने स्वामीजी को जामा 
मस्जिद और फतहपुरी मस्जिद में प्रवचन के लिए आमन्त्रित किया, और उन्होंने वहाँ 
वेदमंत्रों की व्याख्या के साथ सत्याग्रह के आदर्श एवं स्वरूप का प्रतिपादन किया । 

रॉलेट एक्ट के विरोध में देश-भर में जो आन्दोलन हुआ, उसके कारण जनता 
बहुत उत्तेजित हो गयी थी, और सवंत्र शान्ति कायम नहीं रह सकी । अनेक स्थानों पर 
दंगे हो गये, जिनके कारण पुलिस को मनमाने अत्याचार करने का अ्रवसर प्राप्त हो गया। 
उन दिनों पंजाब के गवनंर सर माइकेल झडवायर थे, जो बड़े सख्त शासक थे। उन्हें 
यह सहन नहीं था कि उनके प्रदेश में जनता सिर उठाये। उन्होंने कठोर दमननीति का 
ग्राश्नय लिया । पंजाब के बहुत-से नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। १३ एप्रिल को 
वेशाखी का त्यौहार था । उस दिन भ्रमृतसर के जलियाँवाला बाग में एक सार्वजनिक 
सभा का आयोजन किया गया । यह बाग शहर की घनी बस्ती के बीच में है, और इसके 
चारों ओर एक दीवार थी, जिसके कारण बाग में जाने-प्राने का केवल एक रास्ता था। 
जलियाँवाला बाग की सावंजनिक सभा में हजारों नर-नारी शान्तिपूवंक एकत्र थे। सभा 
का काय॑ शान्ति से चल रहा था कि डायर नामक एक श्रंग्रेज सैनिक अफसर ने २०० 
देसी और ५० गोरे सिपाहियों को साथ लेकर उस एकमात्र रास्ते को रोक लिया झौर 
निहत्थी जनता पर गोलियों कीबौछार शुरू करा दी । इससे ४०० व्यक्ति जान से मारे 
गये, और २००० से भी अ्रधिक बुरी तरह से घायल हुए। १४ एप्रिल को पंजाब में 
माशंल लॉ घोषित कर दिया गया, और जनता पर घोर शत्याचार प्रारम्भ किये गये । 
माशंल लॉ के कारण पंजाब में सर्वत्र झ्रातंक का राज्य कायम हो गया था, श्रौर सरकार 
के अत्याचारों के विरुद्ध आ्रावाज उठा सकना सुगम नहीं रहा था | दिसम्बर १६१६ ई० 
में कांग्रेस का वाषिक अधिवेशन अमृतसर में हुआ | इसके लिए गठित स्वागतकारिणी 
समिति के अध्यक्ष स्वामी श्रद्धानन्द चने गये, और उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की 
सफलता के लिये कोई कसर उठा न रखी | इस समय तक वह पूर्ण रूप से राजन॑तिक 
क्षेत्र में म्वती्ण हो गये थे, और उनके साथ-साथ श्रायंसमाजी भी बहुत बड़ी संख्या में 
कांग्रेस में सक्रिय रूप से भाग लेने लग गये थे । 

स्वागत-समिति के ग्रध्यक्ष-पद से जो भाषण स्वामी श्रद्धानन्द ने दिया था, उस 
पर भ्रायंसमाज की पूरी-पूरी छाप थी। उनका भाषण हिन्दी में था, जो कांग्रेस के लिए 
एक नयी बात थी। उन्होंने अपने भाषण में भ्रछूतोद्धार पर बहुत जोर दिया था, और 
उन्हीं के प्रयत्न का यह परिणाम हुआ था कि कांग्रेस ने रचनात्मक कायंक्रम के सम्बन्ध 
में जो प्रस्ताव स्वीकृत किया, अछुतोद्धार को उसमें महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया था। 
ग्रायंसमाज का यह मन्तव्य था कि देश की स्वतन्त्रता के लिए उन बुराइयों को दूर करना 
आवश्यक है, जिनके कारण भारत को विदेशियों का गुलाम होना पड़ा है। ऐसी एक 
बुराई छूत-अछूत के भेद की थी, जिसके निवारण पर झ्रायंसमाज विशेष बल देता था। 
अत: भ्रस्पृश्यता-निवारण को कांग्रेस के कायं क्रम में सम्मिलित कराके स्वामी श्रद्धागन्द 
ने श्रायंसमाज की दृष्टि से एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य किया था। यही बात हिन्दी के 
सम्बन्ध में भी थी। जिस कांग्रेस की सब कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में हुआ करती थी, उसमें 


६६६ ग्रायंसमांज का इतिहास 


स्वागत-समिति के अध्यक्ष-पद से हिन्दी में भाषण देकर स्वामीजी ने एक क्रान्तिकारी 

पग उठाया था । रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रारम्भ किये गये सत्याग्रह-आन्दोलन, पंजाब 

में मार्शल ला, जलियाँवाला बाग का नुृशंस ह॒त्याकाण्ड तथा अमृतसर कांग्रेस आदि में 

स्वामी श्रद्धानन्द और ग्रायंसमाज के कर्तुत्व पर इस ग्रन्थ में पहले विशद रूप से प्रकाश 

डाला जा चुका है। उसका पुनः उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। 

सितम्बर, १६२० ई० में कांग्रेस का एक विशेष अभ्रधिवेशन कलकत्ता में हुआ, 

जिसमें गांधी जी ने अ्रसहयोग का प्रस्ताव उपस्थित किया। इस प्रस्ताव की मुख्य बातें 
निम्नलिखित थीं -- (१) क्‍योंकि खिलाफत के प्रश्न पर सरकार मुसलमानों के प्रति अपने 
फर्ज फो अदा करने में असमर्थ रही है भौर क्योंकि प्रत्येक गे र-मुस्लिम भारतीय का यह 
कर्तव्य है कि वह अपने मुसलमान भाई पर भ्रायी विपत्ति को दूर करने में सब उचित 
उपायों से सहायता करे, (२) और क्योंकि १६१६ ई० में हुई घटनाओं में सरकार ने 
पंजाब की बेकुसूर जनता के प्रति भ्रसभ्य व नृशंस व्यवहार करने वाले अफसरों को दण्ड 
देने में लापरवाही की है, और क्योंकि खिलाफत व पंजाब के काण्ड के लिए सरकार को 
जरा भी पछतावा नहीं है, अतः (३) कांग्रेस की यह सम्मति है कि जब तक उक्त दोनों 
भूलों का सुधार और स्वराज्य की स्थापना न हो जाय, देश के सम्मुख सिवाय इसके 
प्रन्य कोई मार्ग नहीं है कि गांधीजी के नेतृत्व में संचालित अहिंसात्मक असहयोग की 
मीति को स्वीकार करे। असहयोग की इस नीति के मुख्य अंग निम्नलिखित थे-- 
(१) सरकारी व सरकार से सहायता पाने वाले स्कूलों और कालिजों का बहिष्कार तथा 
राष्ट्रीय शिक्षणालयों की स्थापना । (२) सरकारी ग्रदालतों का बहिष्कार और पंचायतों 
द्वारा मुकहमों का निर्णय । (३) विदेशी माल का बहिष्कार। (४) मांटेग्यू-चेम्सफोडड - 
सुधारों के अनुसार स्थापित कौन्सिलों के चुनाव में भाग न लेना ।(५)सरकारी उपाधियों 
व पदों का परित्याग । कलकत्ता कांग्रेस के श्रसहयोग के प्रस्ताव की पुष्टि नागपुर में हुए 
कांग्रेस के वाधिक अधिवेशन (१६२० ई०) द्वारा भी कर दी गयी और शीघ्र ही 
इस आन्दोलन ने व्यापक रूप धारण कर लिया। महात्मा गांधी ने इस समय 'तिलक 
स्व॒राज्य फण्ड' नाम से कांग्रेस की एक नयी निधि कायम की, और उसके लिए एक करोड़ 
हपयों की अपील की । इस आन्दोलन में भ्रायंसमाज के लोगों ने कांग्रेस काउत्साहपूर्वक 
साथ दिया । ग्रुरुकुल काँगड़ी के विद्यार्थी 'तिलक स्वराज्य फण्ड' के लिए चन्दा एकत्र करने 
के लिये निकल पड़े, और उन्होंने गाँव-गाँव घूमकर स्वराज्य का प्रचार किया। असहयोग- 
ग्रान्दोलन के परिणामस्वरूप जो भ्ननेक राष्ट्रीय शिक्षणालय इस समय कायम किये गये, 
उन्होंने अपनी पद्धति आ्रादि के सम्बन्ध में गुरुकुल काँगड़ी का अनेक अंशों में अनुकरण 
किया था | डी० ए० बी० कालिज लाहौर के बहुत-से विद्याथियों ने भी तब बहिष्कार 
की नीति अपनायी थी, श्रौर लाला लाजपतराय ने यह यत्न भी किया था कि डी०ए०वबी० 
शिक्षण-संस्थाएँ सरकार से अ्सहयोग कर राष्ट्रीय रूप प्राप्त कर लें। इस 'इतिहास' के 

तुतीय भाग में इस विषय पर प्रकाश डाला जा चुका है । स्वामी श्रद्धानन्द ने भी असहयोग- 
प्रान्दोलन में उत्साहपूर्वक भाग लिया । इस नये आन्दोलन को वह किस दृष्टि से देखते 

ये, यह उनके उस पत्र से स्पष्ट है जो उन्होंने उस समय झआार्य भ्रतिनिधि सभा पंजाब के 

प्रधान लाला रामक्रुष्ण को लिखा था--'इस समय मेरी सम्मति में असहयोग की 

व्यवस्था के क्रियात्मक प्रचार पर ही मातुभूमि के भविष्य का निर्भर है। यदि यह 
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आन्दोलन अकृतकार्य हुआ, और महात्माजी को सहायता न मिली, तो देश की स्वतन्त्रता 
का प्रश्न ५० वर्ष पीछे जा पड़ेगा ।” महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जिस प्रसहयोग- 
झ्रान्दोलन का प्रारम्भ किया था, स्वामी श्रद्धानन्द व अन्य आये नेता उसे मह॒षि दयानन्द 
सरस्वती द्वारा प्रदर्शित मार्ग के अनुरूप मानते थे। सरका री शिक्षण-संस्थाप्रों के बहिष्कार 
गौर राष्ट्रीय शिक्षणालयों की स्थापना, विदेशी वस्तुओ्रों का परित्याग कर स्वदेशी को 
झ्रपनाना और सरफारी अदालतों के बजाय पंचायतों द्वारा पारस्परिक मुकरदमों का 
निर्णय सदुश ऐसी बातें थीं, महर्षि के ग्रन्थों में जिनका प्रतिपादन है। झार्यस माजियों को 
महात्मा गांधी का असहयोग आन्दोलन मह॒षि दयानन्द सरस्वती तथा ग्लायेसमाज के 
कार्यक्रम तथा आदर्शों के अनुरूप प्रतीत होता था। इसीलिए बे बहुत बड़ी संख्या में इस 
ग्रान्दोलन में सम्मिलित हुए, और उन्होंने ग्रपनी शक्ति इसकी सफलता में लगा दी । श्री 
चाँदकरण शारदा आदि जिन बहुत-से ञ्रायंसमाजियों ने बाद में कांग्रेस के स्वराज्य- 
प्रान्दोलन का भी नेतृत्व किया, बे इसी काल में स्वामी श्रद्धानन्द का अनुकरण कर 
प्रसहयोग-आन्दोलन में सम्मिलित हुए थे । इस काल में उत्तरी भारत के जिन नर-नारियों 
ने स्व॒राज्य-आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, उनमें झ्रायंसमाजियों की संख्या सबसे 
अधिक थी। 
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भारत के राजनंतिक जीवन में साम्प्रदाथिक समस्या का बहुत महत्त्व है। इस देश 
के सब निवासी किसी एक ही धरम के अनुयायी नहीं हैं। जिस देश के प्रायः सब नागरिक 
एक ही धर्म के अनुयायी हों, वहाँ साम्प्रदायिक समस्या का प्रश्त ही उत्पन्न नहीं होता । 
ग्रत: वहाँ राष्ट्रीय भावना का विकास सुगमता से हो जाता है। भारत में यद्यपि हिन्दू बहु- 
संख्या में हैं, पर मुसलमानों और ईसाइयों की संख्या भी कम नहीं है । इसी कारण यहाँ 
साम्प्रदायिक विद्वेष बहुधा उभरता रहा है, और एक भारतीय राष्ट्रीयता के विकास में 
भी बाधाएँ उपस्थित होती रही हैं। उन्‍नीसबीं सदी में भारत में नवजागरण के जो 
प्रान्दोलत चले, उनके कारण हिन्दुओं और मुसलमानों में अपनी पृथक्‌ सत्ता की अनुभूति 
को बल मिला। इन आन्दोलनों के परिणामस्वरूप विविध सम्प्रदायों ने अपनी पृथक्‌ 
शिक्षण-संस्थाएँ स्थापित करनी प्रारम्भ कीं, जिनमें नवीन ग्राधुनिक शिक्षा के साथ-साथ 
अपने धमं व सम्प्रदाय की शिक्षा की भी व्यवस्था की जाती थी । इस्लामिया कालेजों के 
विद्यार्थी जैसे उर्दू को अपनी भाषा समभते थे, वैसे ही डी> ए० बी० तथा आर्य कालिजों 
व स्कूलों के विद्यार्थी हिन्दी को ग्रपनी भाषा मानते थे | साथ ही, अपने घर्म के पुनरुत्थान 
व प्रचार को भी वे बहुत महत्त्व देते थे। बीसवीं सदी का प्रारम्भ होते-होते हिन्दुओं ने 
गुरुकुलों श्लौर ऋषिकुलों की स्थापना शुरू कर दी थी, जिनका उद्देश्य बैदिक व सत्य 
सनातन धमं का परुनरुत्थान करना और हिन्दू वातावरण में बालकों को शिक्षा देना था। 
इसी समय के लगभग देवबन्द भ्रादि अनेक स्थानों पर मुसलमानों ने भी ऐसे मदरसे कायम 
किये जिनमें इस्लाम की उच्च घाभिक शिक्षा की व्यवस्था थी, और जिनका वातावरण 
मुस्लिम धर के अनुसार था। ये सब संस्थाएँ भारत के नवजागरण में सहायक ग्रवश्य हुईं, 
पर साथ ही इनके कारण हिन्दुओं गौर मुसलमानों के बीच की खाई भी अधिक गहरी 
होती गयी। देहात के रहने वाले हिन्दू और मुसलमान एक भाषा बोलते थे, उनके विचार 
करने का ढंग एक था और उनके रहन-सहन में भी विशेष भ्रन्तर नहीं था | पर जब इन 
देहातों के बालक गुरुकुल काँगड़ी या देवबन्द के दाइल-उल्‌म से पढ़कर निकलते थे, तो 
वे एक-दूसरे से भिन्‍न दो पृथक्‌ संस्क्रृतियों के मूत रूप बन जाते थे । अलीगढ़ के एंग्लो- 
प्रोरियण्टल कालिज और लाहौर के डी० ए० वी० कालिज के विद्यार्थियों की भाषा, 
रहन-सहन तथा संस्कृति में भी इसी प्रकार का भेद श्रा जाता था। शिक्षा का प्रसार 
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हिन्दुओं और मुसलमानों के भेद को घटाने के बजाय उसे बढ़ाने में सहायक हो रहा था। 
यदि भारत के नेता देश के नवजागरण की कोई ऐसी योजना बना सकते, जो हिन्दुआओ्रों 
और मुसलमानों को समान रूप से प्रभावित करती, तो शायद इस देश में साम्प्रदायिक 
समस्या उत्पन्न न होती | पर इस प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं हुआ। उन्नीसवीं सदी में 
भारत के नवजागरण के अनेक आ्रान्दो लन ग्रवश्य चले, पर वे ग्रान्दोलन हिन्दुओं के अलग 
थे, और मुसलमानों के अलग | 

इसी का यह परिणाम हुआ कि जब भारतीय जनता में राजनेतिक जागृति का 
प्रादुर्भाव हुआ, झौर वह ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त होने के लिए संघर्ष में तत्पर हुई, तो 
स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि स्वतन्त्र भारत में मुसलमानों की क्‍या 
स्थिति होगी ? आधुनिक युग में राज्यों का शासन लोकतन्‍्त्रवाद पर झ्माधारित होता है, 
आर शासन-शक्ति के प्रयोग का अधिकार किन व्यक्तियों के हाथ में दिया जाए, इस बात 
का निर्णय नागरिकों के द्वारा किया जाता है। विधान-मण्डलों के सदस्यों की नियुक्ति 
भी चुनाव द्वारा की जाती है, और सब वयस्क नागरिकों को वोट का अ्रधिकार प्राप्त 
रहता है । ज्यों-ज्यों भारत में स्वशासन के लिए आ्रान्दोलन प्रबल होता गया, और शासकीय 
सविसों में भारतीयों की संख्या में वृद्धि होती गयी, मुसलमानों में यह विचार जोर 
पकड़ने लगा कि स्वतन्त्र भारत के शासन में वे ग्रपने लिए समुचित स्थान प्राप्त नहीं कर 
सकेंगे। क्‍योंकि हिन्दू बहुसंख्या में हैं, अतः विधान-मण्डलों में मुसलमानों के लिये 
निर्वाचित हो सकना सुगम नहीं होगा, और सरकारी नौकरियाँ प्राप्त करने में भी उन्हें 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । हिन्दू और मुसलमान दोनों ही ब्रिटिश आधिपत्य 
से छुटकारा चाहते थे, पर उनकी राजनैतिक आकांक्षाओं में भेद था । हिन्दू लोग स्व॒राज्य 
चाहते थे, देश में लोकतन्त्री शासन की स्थापना के इच्छुक थे, तो मुसलमान इस चिन्ता 
में थे कि विधान-मण्डलों में उनके लिये स्थान सुरक्षित रखे जाएँ, उनके प्रतिनिधि पृथक्‌ 
रूप से चुने जाएँ, श्रौर सरकारी नौकरियों में उन्हें विशेषता दी जाय। स्वाभाविक रूप 
से अंग्रेजों ने मुसलमानों की इस प्रवृत्ति से लाभ उठाया । “जनता में फूट पैदा करो, और 
शासन करो' ([9)५0० »॥0 77]०) की नीति का अनुसरण कर उन्होंने हिन्दुओं और 
मुसलमानों में मतभेद व वेमनस्य की वृद्धि के लिये प्रयत्त किया, और इसमें वे सफल भी 
हुए। उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त कर सन्‌ १६०६ ई० में सर आगा खाँ एक मुस्लिम डेपुटेशन 
को साथ लेकर वायसराय से मिले और उनसे यह प्रार्थना की कि मुसलमानों के लिये 
पृथक्‌ प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाय । वायसराय महोदय ने इस माँग से सहानुभूति 
प्रकट की, और इसे भारतीय इतिहास की एक युगप्रवतंक घटना समभा | वस्तुत:, यह 
एक नये युग की प्रवर्तक घटना ही थी, क्योंकि इसी के कारण आगे चलकर भारत में 
मुसलमानों के लिए पृथक्‌ प्रतिनिधित्व की परिपाटी का प्रारम्भ किया गया और हिन्दुओं 
तथा मुसलमानों के बीच की खाई अ्रधिक गहरी होती चली गयी । 

२० दिसम्बर, १६०६ ई० के दिन ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई कांग्रेस 
के समान यह भी एक एक राजनंतिक संगठन थी, पर इसकी सदस्यता का क्षेत्र केवल 
मुसलमानों तक सीमित था। इसका मुख्य उद्देश्य मुसलमानों के राजनैतिक व भ्रन्य 
ग्रधिकारों की रक्षा करना और उनकी माँगों को सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना था। 
लीग की दृष्टि में मुसलमानों की राजनैतिक स्थिति भारत में तभी सुरक्षित रह सकती 
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थी, जब उन्हें पृथक्‌ प्रतिनिधित्व का अधिकार प्राप्त हो । लीग मुसलमानों को इस बात 
के लिए भी प्रेरित करती थी कि बे कांग्रेस से पृथक्‌ रहें, और उस द्वारा संचालित 
राष्ट्रीय स्वाधीनता के आन्दोलन में सम्मिलित न हों। भारत में निरन्तर बढ़ती हुई 
राजनैतिक चेतना को दृष्टि में रखकर जब ब्रिटिश सरकार ने सन्‌ १६०६० में मिण्टो- 
मार्ले-सुधारों की श्रीगणेश किया, तो उनमें मुस्लिम लीग की पृथक्‌ प्रतिनिधित्व की 
माँग को स्वीकृत कर लिया गया और सभी निर्वाचित सभाओं में मुसलमानों के लिए 
पृथक्‌ प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर दी गयी। मुस्लिम लीग के रूप में मुसलमानों के एक 
पृथक्‌ राजनैतिक संगठन का निर्माण हो जाने पर भी अनेक प्रभावशाली मुसलमान नेता 
कांग्रेस में सम्मिलित रहे । इनमें श्री मुहम्मद अली जिन्‍ना और मौलाना अब्बुल कलाम 
आजाद प्रमुख थे। ये नेता मुस्लिम लीग की नीति को पसन्द नहीं करते थे, और मुसल- 
मानों को राष्ट्रीय स्वाधीनता के आन्दोलन में कांग्रेस से सहयोग करने की प्रेरणा देते 
थे। इनके प्रयत्न से लीग की नीति में परिवर्तन होने लगा, और सन्‌ १६१६ ई० में कांग्रेस 
ग्रौर लीग दोनों के वाषिक अधिवेशन एक ही समय में लखनऊ में हुए । वहाँ इन दोनों 
राजनैतिक संस्थाओं में समभौता हो गया, जो लीग-कांग्रेस पक्‍्ट के नाम से प्रसिद्ध है। 
इस समभौते द्वारा मुस्लिम लीग ने भी भारत में स्वशासन की स्थापना को अपना ध्येय 
स्वीकार किया, और साथ ही कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व के 
सिद्धान्त को मान लिया । १६१६-१८ ई० के काल में लीग और कांग्रेस में सहयोग की 
वृद्धि हुई, और दोनों वैधानिक उपायों द्वारा स्वतन्त्रता तथा राजनंतिक अधिकारों के 
संघर्ष के लिए तत्पर रहीं । 

सन्‌ १६०६ ई० में मुस्लिम लीग की स्थापना के कारण जब मुसलमानों में अपने 
पृथक अ्रस्तित्व की भावना जोर पकड़ने लगी, तो कतिपय हिन्दू नेता्रों के मन में यह 
विचार उत्पन्न हुआ्ना कि उन्हें भी हिन्दूहितों की रक्षा के लिए अपना पृथक्‌ संगठन बनाना 
चाहिये । इन नेताम्रों में श्री विनायक दामोदर सावरकर, लाला लाजपतराय और पण्डित 
मदनमोहन मालवीय प्रमुख थे। उन्होंने 'हिन्दू महासभा' के नाम से एक पृथक संगठन 
बनाया, शुरू में जिसका उद्देश्य राजन॑तिक नहीं था। स्वराज्य-आन्दोलन में प्रायः सभी 
हिन्दू नेता कांग्रेस के साथ थे। लाला लाजपतराय और पण्डित मदनमोहन मालवीय 
जैसे नेता जहाँ स्व॒राज्य के संघर्ष के लिए कांग्रेस के अधिवेशनों में सम्मिलित होते थे, 
वहाँ हिन्दुओं की उन्‍नति और उनमें सामाजिक सुधार के लिए वे हिन्दू महासभा में भी 
भाग लेते थे। महासभा के अ्रधिवेशनों में इस बात पर जोर दिया जाता था कि हिन्दुग्नं 
में जागृति उत्पन्न होनी चाहिए, उन्हें भ्रपती सामाजिक कुरीतियों को दूर करना चाहिए, 
अ्रछतों के उद्धार पर ध्यान देना चाहिए और विशेष दशाओं में धमंभ्रष्ट लोगों को भी 
शुद्धि द्वारा पुनः हिन्दू धर्म में शामिल कर लेना चाहिए । प्रारम्भ के समय में हिन्दू महा- 
सभा राजनैतिक संस्था न होकर हिन्दुओं की सामाजिक व जातिगत संस्था ही थी, पर 
ज्यों-ज्यों मुसलमानों में साम्प्रदायिकता और पृथक॒त्व की भावना का विकास होता गया, 
हिन्दुओं को भी इस बात की आवश्यकता अनुभव होने लगी कि उनका भी एक ऐसा 
संगठन होना चाहिए, जो उनके जातिगत व साम्प्रदायिक हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध 
हो । हिन्दू महासभा ने यह कार्य भी अपने हाथों में लिया। इसी कारण उसे हिन्दुओं की 
प्रतिनिधि-संस्था माना जाने लगा। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से समभौते करने के जो 
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प्रयत्न किये, हिन्दू महासभा ने उनका विरोध किया। महासभा के अनेक नेताओं का 
कहना था कि कांग्रेस मुसलमानों के प्रति पक्षपात करती है और उन्हें संतुष्ट रखने के 
लिए ऐसे विशेष अधिकार उन्हें प्रदान करने को त॑यार हो जाती है जो न केवल हिन्दू-हितों 
की दृष्टि से अनुचित हैं, अपितु राष्ट्रीयता के विकास में भी बाधक हैं । 

यद्यपि हिन्दू महासभा की स्थापना के कारण हिन्दुओं का भी एक पृथक्‌ संगठन 
हो गया था, और उस द्वारा हिन्दुओं का राजनैतिक दृष्टिकोण भी प्रकट होने लगा था, 
पर सन्‌ १६२४ ई० तक भी उसका स्वरूप संकीणं व साम्प्रदायिक नहीं था। सन्‌ १६२४ 
में महासभा का वार्षिक अधिवेशन बेलगाँव में हुआ था | पण्डित मदनमोहन मालवीय 
इसके सभापति थे। कांग्रेस का वाथिक अधिवेशन भी उस साल बेलगाँव में ही हुआ था । 
सभापति-पद से भाषण करते हुए मालवीयजी ने हिन्दू महासभा और कांग्रेस के पारस्परिक 
सम्बन्धों के प्रश्न पर इस प्रकार प्रकाश डाला था--“कुछ लोगों का विचार है कि क्योंकि 
हिन्दू महासभा एक साम्प्रदायिक संगठन है, भ्रत: यह सर्वंथा सम्भव है कि कांग्रेस, जो 
एक राष्ट्रीय संगठन है, के साथ उसका टकराव हो जाए। यह सचमुच शर्म की बात होगी, 
यदि कोई हिन्दू कांग्रेस का विरोध करे । उनका उद्देश्य तो कांग्रेस को शक्तिशाली बनाना 
हैं। महासभा के संगठन की आवश्यकता तो इस कारण हुई, क्‍योंकि एक राजनैतिक 
संस्था होने के कारण कांग्रेस के लिए यह सम्भव नहीं था कि वह विभिन्‍न समुदायों के 
सामाजिक तथा अराजनतिक क्षेत्रों के साथ सम्बन्ध रखने वाली समस्याओं पर ध्यान दे 
सके । इस देश में एक से अधिक संस्क्ृतियों की सत्ता है। मुसलमान अपनी संस्कृति से प्रेम 
रखते हैं। हिन्दुओं को भी भ्रपनी संस्क्ृति से प्रेम होता चाहिए, उन्हें उसकी रक्षा तथा 
प्रसार के लिए यत्न करना चाहिए । जैसे कि मुसलमान अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा 
प्रसार के लिए प्रयत्नशील हैं, बंसे ही हिन्दुओं को भी करना चाहिए।” अपने भाषण में 
मालवीयजी ने बालविवाह और छुआछूत सदुश सामाजिक बुराइयों को दूर करने तथा 
जातपांत के भगड़ों को निपटाने के सम्बन्ध में महासभा के कार्यों का उल्लेख कर उन 
बातों की ओर श्रोताओं का ध्यान ग्राकृष्ट किया, जिनके कारण हिन्दू महासभा पर मुस्लिम 
लीग की प्रतिद्वन्द्दी संस्था होने का आरोप लगाया जाता था। ये बातें शुद्धि तथा 
संगठन के साथ सम्बन्ध रखती थीं। खिलाफत-आ्रान्दोलन के कारण मुसलमातों में जिस 
साम्प्रदायिक भावना का विकास हो गया था, और जिसके कारण देश में ग्रनेक स्थानों पर 
साम्प्रदायिक दंगों का विस्फोट होने लग गया था, उनके परिणामस्वरूप हिन्दुओं ने भी 
शुद्धि और संगठन के प्रान्दोलन शुरू कर दिये थे। उनके सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट 
करते हुए मालवीयजी ने कहा था--“सदियों से मुसलमान हिन्दुओं को मुस्लिम धर्म में 
दीक्षित कर रहे हैं। भारत के मुसलमानों में बहुसंख्या उनकी है, जो हिन्दू से मुसलमान 
बने हैं। मुस्लिम और क्रिश्चियन मिशन भी धर्मान्तरण के प्रयत्न में संलग्न हैं। मुस्लिम 
और क्रिश्चियन मिशतनों द्वारा हिन्दुओं को अपने-अपने घर्मं का अनुयायी बनाने के लिए 
जो कार्य किया जा रहा है, उससे उत्पन्न परिस्थिति में हिन्दुश्नों के लिए भी यह आ्रावश्यक 
हो गया है कि वे भी धर्मान्तरण के लिए एक हिन्दू मिशन का संगठन करें। 

पण्डित मदनमोहन मालवीय भारत के मान्य राष्ट्रीय नेतां थे। कांग्रेस के साथ 
उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था । सन्‌ १६०६ ई० में कांग्रेस का जो वाषिक श्रधिवेशन लाहौर 
में हुआ था, उसकी अध्यक्षता उन्होंने ही की थी। दिल्‍ली में हुए कांग्रेस के पैंतीसवें वाधिक 
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ग्रधिवेशन (१६१८) के भी वही सभापति थे। पर साम्प्रदायिक समस्या की गम्भी रता और 
उग्रता को दृष्टि में रखते हुए उन्होंने भी शुद्धि और हिन्दू संगठन की श्रावश्यकता स्वीकार 
की थी झऔौऔर सन्‌ १६२४ ई० में हिन्दू महासभा के सभापति-पद से उन्होंने इसका युक्ति- 
पुबंक समर्थन भी किया था। वस्तुतः. इस समय तक भारत के राष्ट्रीय व राजनेतिक 
स्वाघीनता के आन्दोलन के स्वरूप में एक ऐसा मौलिक परिवतंन ञ्राने लग गया था, 
जिसमें हिन्दू राष्ट्रीयता और मुस्लिम राष्ट्रीयता स्पष्ट रूप से पृथक्‌ दिखायी देने लगी 
थीं। 

यह स्वाभाविक था कि आर्यसमाजी नेता और कार्यकर्त्ता राष्ट्रीयता के हिन्दू 
स्वरूप की ओर ग्राक्ृष्ट हों और वे हिन्दू महासभा में सम्मिलित होकर या उससे पृथक्‌ 
रहते हुए शुद्धि और संगठन के आन्दोलतों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगें। सत्य तो यह 
है कि हिन्दू महासभा में जो शक्ति का स चार हुआ, उसका प्रधान श्रेय स्वामी श्रद्धानन्द 
गऔर लाला लाजपतराय सद॒श आयंसमाजी नेताओं को ही प्राप्त है। सन्‌ १६०६ ई० में 
मुस्लिम लीग की स्थापना के पश्चात्‌ कतिपय हिन्दू नेताओं ने भी महासभा के रूप में 
हिन्दुओं का पृथक्‌ संगठन बनाने का निश्चय किया, और इसी प्रयोजन से वे दिसम्बर 
१६१० ई० में इलाहाबाद में एकत्र हुए। उन्होंने निश्चय किया कि हिन्दू महासभा का 
केन्द्रीय कार्यालय इलाहाबाद में रहे । हिन्दू महासभा का पहला अधिवेशन (जिसे अखिल 
भारतीय हिन्दू कान्फरेन्स कहा जाता था) सन्‌ १६११ ई० में अमृतसर में हुआ। 
उसके बाद हरिद्वार में महासभा के वार्षिक अधिवेशन होते रहे, और उसका कार्यालय 
भी वहीं ले जाया गया। महासभा का पाँचवाँ अधिवेशन बहुत महत्त्वपूर्ण था। इसकी 
ग्रध्यक्षता राजा सर रामपालसिंह ने की थी और इसका झ्रायोजन दिसम्बर १६१८ ई० 
के अन्तिम सप्ताह में दिल्‍ली में किया गया था । इस समय तक भारत के अनेक स्थानों पर 
हिन्दू-मुस्लिम दंगे होने लग गये थे, और उनमें मुसलमानों द्वारा हिन्दुओं पर भीषण 
ग्रत्याचार किये गये थे। कांग्रेस का पैतीसवाँ वाधषिक अधिवेशन भी दिसम्बर १६१८ ई० 
के अन्तिम सप्ताह में दिल्‍ली में हुआ था, और पण्डित मदनमोहन मालवीय उसके 
सभापति थे। मालवीयजी हिन्दू महासभा के वाषिक अधिवेशन में भी सम्मिलित हुए थे, 
ओऔर उन्हीं के द्वारा वहाँ हिन्दू संगठन का प्रस्ताव पेश किया गया था। कांग्रेस और हिन्दू 
महासभा में इस समय ज्ञक कोई विरोध नहीं था, यह इसी से स्पष्ट है। पर खिलाफत 
ग्रानदोलन के कारण उत्पन्न हुई साम्प्रदायिक उत्तेजना के परिणामस्वरूप देश में जो 
परिस्थिति उत्पन्न हो गयी थी, उसमें अनेक हिन्दू नेताओं के लिए कांग्रेस में रह सकना 
सम्भव नहीं रहा। स्वामी श्रद्धानन्द इन नेताओं में प्रमुख थे। ग्रब उनका ध्यान हिन्दू 
महासभा की ओर गया, श्रौर उसमें सम्मिलित होकर उन्होंने हिन्दू संगठन, शुद्धि तथा 
ग्रछतोद्धार के लिए अपनी शक्ति लगा दी । 


(२) कांग्रेस से मतभेद का प्रारस्भ 
महात्मा गांधी द्वारा संचालित स्वराज्य-आन्दोलन में स्वामी श्रद्धानन्द सदुश 
ग्रा्य नेता देर तक सहयोग नहीं दे सके और उन्होंने कांग्रेस से पृथक हो जाने में ही देश 
का कल्याण माना । इसका एक मुख्य कारण खिलाफत के सम्बन्ध में उनका गांधीजी व 
कांग्रेस से मतभेद था। महायुद्ध (१६१४-१८ ई०) में तुर्की जमंन-पक्ष में था। उस समय 
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तुर्की का एक विशाल साम्राज्य था और इराक, सीरिया, जोडंन झ्रादि अरब प्रदेश उसके 
ग्रन्तगंत थे । तुर्की के सुलतान को सम्पूर्ण मुस्लिम जगत्‌ का खलीफा भी माना जाता था | 
जर्मन-पक्ष के महायुद्ध में पराजित हो जाने के कारण तुक॑ साम्राज्य का ग्रन्त हो गया था, 
और तुर्की से भिन्‍न अन्य सब प्रदेश इसकी अधीनता से स्वतन्त्र हो गये थे। साथ ही, इस 
काल में तुर्की में भी लोकतन्त्रवाद की प्रवृत्ति प्रबल होने लग गयी थी और वहाँ के तरुणं 
तुक॑ नेता अपने देश में लोकतन्त्र गणराज्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील ये। पर 
भारत के मुसलमान तुर्की के सुलतान (खलीफा )के गौरव व उच्च स्थिति को यथापूर्व बनाये 
रखने के पक्ष में थे । खलीफत का आन्दोलन उन्होंने इसी प्रयोजन से प्रारम्भ किया था। 
ललीफत के प्रश्न पर मुसलमानों में अंग्रेजों के विरुद्ध जो भावना थी, महात्मा गांबी ने 
उसका स्वराज्य के लिए उपयोग करने का निश्चय किया, और साथ ही यह भी समझा कि 
यदि हिन्दू भी इस आन्दोलन में मुसलमानों के साथ सहयोग करें, तो इससे हिन्दू-मुस्लिम 
एकता में भी सहायता मिल सकती है। पर सब कांग्रेसी महात्माजी के इस विचार से 
सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि खिलाफत जैसी साम्प्रदायिक बात को भारत के 
स्वराज्य-आरान्दोलन के साथ नहीं मिलाना चाहिए । मुसलमान जो गांधीजी का साथ दे रहे 
हैं, उसका कारण राष्ट्रीय न होकर साम्प्रदायिक है। यह बात देश के भविष्य के लिए 
हानिकारक हो सकती है। इस आन्दोलन के कारण मुसलमानों में जो साम्प्रदायिक उद्वेग 
उत्पन्न हो रहा है, वह उन्हें भारत की राष्ट्रीय घारा से पृथक्‌ करने में ही सहायक होगा, 
राष्ट्रीय एकता में नहीं। न केवल स्वामी श्रद्धानन्द अपितु भ्रन्य आरयंसमाजी नेताझ्रों का 
भी यही मत था। यद्यपि वे उत्साहपूर्वक खिलाफत-पआ्रान्दोलन के साथ सहयोग कर रहे 
थे, पर उन्हें यह झ्राशंका बनी हुई थी कि यह आन्दोलन कभी भी साम्प्रदायिक विस्फोट 
का रूप प्राप्त कर सकता है। जब तक खिलाफत का प्रश्न, जिन्दा रहा, कांग्रेस और 
खिलाफत-कमेटी परस्पर सहयोग से कार्य करती रहीं। पर इस सहयोग में भी दोनों 
संगठनों में भारी अन्तर था। कांग्रेस और खिलाफत कमेटी के अ्रधिवेशन साथ-साथ हुआ 
करते थे। इनमें कांग्रेसी हिन्दू स्वयंसेवक गांधी टोपी पहनते थे, और खिलाफत के स्वयं- 
सेवक अरबों की पोशाक । कांग्रेसी लोग यदि “बन्देमातरम्‌” भर 'भारत माता की जय' 
के नारे लगाते थे, तो खिलाफत के लोग 'अल्लाहो अ्कबर' के नारे बुलन्द करते थे। 
दोनों संगठनों के उद्देश्यों तथा विचारधारा भें स्पष्ट भेद था। पर फिर भी वे परस्पर 
सहयोग से स्ताथ-साथ काय॑ करते रहे, क्योंकि दोनों ही अंग्रेजी शासन के विरोध में संघर्ष 
कर रहे थे। पर उनका यह सहयोग देर तक कायम नहीं रह सका। इसका कारण तुर्की 
श्रौर भ्ररब राज्यों द्वारा खलीफा की सत्ता का ही अन्त कर देना था। सन्‌ १६२२ ई० 
का अन्त होने से पू॑ ही तुर्की का सुलतान (खलीफा) अपना देश छोड़कर चला गया था 
और उस देश का शासन मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में तरुण तुक॑ दल के हाथों में 
भ्रा गया था| विविध अरब राज्य भी तुर्की की श्रधीनता से स्वतन्त्र हो गये थे । जब तुर्की 
की जनता ही सुलतान (खलीफा) के शासन को नहीं चाहती थी, तो भारत के मुसलमानों 
के लिए उसके पक्ष में आ्रानदोलन करना सर्वंथा निर्थंक था। कुछ समय तक भारतीय 
मुसलमान इस भ्रयत्न में रहे कि शरीयत के अनुसार घा्िक मुखिया के रूप में खलीफा 
की स्थिति को अक्षण्ण रखा जाए। पर अरब, तुर्को और अन्य मुस्लिम राज्यों ने उनका 
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साथ नहीं दिया । परिणाम यह हुआ कि खिलाफत के आन्दोलन का स्वयमेव अन्त हो 
गया । 

खिलाफत-आन्दोलन द्वारा भारतीय मुसलमानों की साम्प्रदायिक व जातिगत 
भावनाओं को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उभा रने का प्रयत्न किया गया था। जब साम्प्रदायिक 
भावना एक बार उभर जाती है, तो उसे नियन्त्रण में रख सकना सुगम नहीं होता और 
उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। अंग्रेजों ने मुसलमानों की साम्प्रदायिक भावना का 
राष्ट्री य भ्रान्दोलन के विरुद्ध उपयोग किया, और इसमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई। झब 
यह भावना हिन्दुओ्रों के विरुद्ध श्रकट होने लगी, और स्थान-स्थान पर हिन्दू-मुस्लिम दंगे 
शुरू हो गये | सन्‌ १६२१ ई० में मलाबार में मोपला लोगों ने विद्रोह कर दिया प्रारंभ 
से ही इस विद्रोह का स्वरूप साम्प्रदायिक था । “हिन्दुओं को जबर्दस्ती मुसलमान बनाना 
आर जो इसका प्रतिरोध करे उसे जान से मार डालना मोपलों ने अपना कार्यक्रम बना 
लिया। १६२२ ई० में मुलतान में दंगा हुआ और बाद में यह सिलसिला व्यापक रूप से 
शुरू हो गया। मुसलमानों द्वारा इसी समय तबलीग़ और तनन्‍जीम का आन्दोलन प्रारम्भ 
किया गया, जिनका उद्देश्य मुसलमानों को संगठित करना और ग॑ र-मुस्लिमों को अपने 
धर्म का प्रनुयायी बनाना था। स्वामी श्रद्धानन्द को मुसलमानों का यह रुख पसन्द नहीं 
था । इसके जवाब में उन्होंने शुद्धि और संगठन के आन्दोलन प्रारम्भ किये, और कांग्रेस 
से उनका मतभेद हो गया । उनका यह अभिमत नहीं था कि खिलाफत को स्वराज्य के 
बराबर स्थान दिया जाए, श्रौर मुसलमान प्रधानतया इसी कारण कांग्रेस में शामिल हों, 
क्योंकि वें खलीफा की सत्ता व शक्ति को पुनःस्थापित करना चाहते थे । स्वामीजी के 
कांग्रेस से मतभेद का एक अन्य कारण भी था। सन्‌ १६२० ई० की नागपुर कांग्रेस में 
असहयोग का जो कार्यक्रम स्वीकार किया गया था, उसमें अस्पुश्यता-निवारण को भी 
स्थान दिया गया था । स्वामीजी ने इसका हृदय से स्वागत किया, और कांग्रेस की काये- 
कारिणी समिति को यह प्रस्ताव भेजा कि अस्पृश्यता-निवारण के निश्चय को क्रियान्वित 
करने के प्रयोजन से एक उपसभिति नियुक्त की जाए आऔर उसे पाँच लाख रुपये तक व्यय 
करने का अधिकार दिया जाए । यह प्रस्ताव कुछ परिवतंनों के साथ कार्यकारिणी समिति 
ने स्वीकार तो कर लिया, पर इसके लिए समुचित धनराशि प्रदान करने में आनाकानी 
शुरू कर दी। स्वामीजी अ्रछतोद्धार को बहुत महत्त्व देते थे । उन्होंने देखा कि अंग्रेजी 
सरकार ग्रछूतों को हिन्दुओं से पृथक्‌ करने के लिए प्रयल्तशील है और डॉक्टर अम्बेदकर 
झ्रादि भनेक नेता भी अछूतों की पुथक्‌ सत्ता की स्वीकृति के लिए ग्रान्दोलन में तत्पर हैं। 
इस दशा में स्वामीजी ने अरस्पृश्यता-निवारण के कार्य को कांग्रेस से स्वतन्त्र रहकर करने 
का निश्चय किया और दलितोद्धार सभा की स्थापना की । मुसलमानों के तनन्‍्जीम तथा 
तबलीग़ के आन्दोलनों और अ्रस्पृश्यता-निवारण की समस्या के प्रति कांग्रेस का जो रुख 
था, उसके कारण स्वामीजी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। परिणाम यह हुआ कि बहुत- 
से झार्यसमाजी भी कांग्रेस के प्रति असन्‍्तोष अनुभव करने लग गये । 

सन्‌ १६२३ में कोकनाडा में कांग्रेस का अड़तीसवाँ वाधिक अधिवेशन मौलाना 
मुहम्मद अ्रली की अध्यक्षता में हुम्ना । कांग्रेस के रचनात्मक कार्य पर इस अधिवेशन में 
विशेष जोर दिया गया। भ्रस्पृश्यता-निवारण के सम्बन्ध में अपने अध्यक्षीय भाषण में 
मौलाना मुहम्मद अ्रली ने यह सुझाव पेश किया कि देशभर के अछूतों को दो बराबर- 
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बराबर भागों में बाँट दिया जाए । एक भाग में हिन्दू प्रचारक काम करें और दूसरे में 
मुसलमान मौलवी। दोनों ग्रपने-अपने ढंग से अछुतोद्धार के लिए प्रयत्न करें। यदि 
कांग्रेस के नेता मौलाना के इस सुझाव का कांग्रेस के अधिवेशन में खुलकर विरोध करते, 
तो इसका विशेष दुष्परिणाम न होता । पर क्योंकि किसी भी जिम्मेदार कांग्रेसी नेता ने 
मौलाना के विचार का प्रतिवाद नहीं किया, अ्रतः स्वामी श्रद्धानन्द तथा उनके अनुयायी 
ग्रायंसमाजियों ने यही समभा कि कांग्रेस अछूतोद्धार की उस पद्धति के पक्ष में नहीं है, 
जिसका कि समाज द्वारा चिरकाल से अ्नुस रण किया जाता रहा है। इस दशा में उनके 
लिये केवल यही मार्ग शेष रह गया कि वे कांग्रेस से पृथक्‌ होकर अपने ढंग से ग्रस्पुश्यता- 
निवारण के प्रयत्नों को जारी रखें । 

कांग्रेस से पृथक्‌ होकर स्वामी श्रद्धानन्द ने अपनी सब शक्ति हिन्दू संगठन, शुद्धि 
और ग्रछूतो द्वार पर लगा दी । इस सम्बन्ध में उन्होंने जो महत्त्वपूर्ण काय॑ं किये, उन पर 
इस “इतिहास' के दूसरे भाग में प्रकाश डाला जा चुका है । 


(३) महात्मा गांधी और आयंसमाज 


खिलाफत प्रान्दोलन के विफल होने के पश्चात्‌ भारत में हिन्दू-मुस्लिम समस्या 
ने जो गम्भीर रूप घारण कर लिया या, उसका उल्लेख ऊपर किया जा चूका है। मला- 
बार और मुलतान के वाद दिल्‍ली, गुलवर्गा, नागपुर, लखनऊ, जबलपुर, इलाहाबाद और 
कोहाट आ्रादि कितने ही स्थानों पर हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुए। इनके कारण सर्वत्र हिन्दुओं 
और मुसलमानों में तनाव रहने लगा। गोकुशी, मस्जिद के सामने बाजा आदि बातों 
को लेकर कहीं भी साम्प्रदायिक विद्वेष उभर जाता और हिन्दू-मुस्लिम दंगा हो जाता । 
कांग्रेस इस दशा से परेशान थी। उसकी ओर से सन्‌ १६२४ में दंगों के कारणों पर विचार 
करने के लिए एक कमेटी की नियुक्ति की गई, जिसके सदस्य महात्मा गांधी और मौजाना 
शौकत॑ अली थे। ये दोनों नेता दंगों के कारणों पर किसी एक निर्णय ५२ नहीं पहुँच 
सके, पर गांधीजी ने हिन्दू-मुस्लिम विद्वेष की विवेचना करते हुए भ्रंग्रेजी भाषा के अपने पत्र 
“यंग इण्डिया' के २८ मई १६२४ ई० के अंक में एक लेख लिखा, जिसमें झ्रायंसमाज पर 
अनेक भ्राक्षेप किये गये और उसी को साम्प्रदायिक विद्वेष के लिये मुख्य रूप से उत्तर- 
दायी ठहराया गया। इस लेख के कतिपय अंश यहाँ उद्धृत किये जाते हैं-- 

“स्वामी श्रद्धानन्द जी पर भी ग्रविश्वास किया जाता है। मैं जानता हूँ कि उनकी 
वक्‍तृतायें बहुधा असन्तोष पैदा करने वाली होती हैं। परन्तु वे भी हिन्दू मुस्लिम मेल के 
इच्छुक हैं । दुर्भाग्य से उन्हें इस बात की सम्भावना पर विश्वास है कि वे प्रत्येक मुसल- 
मान को भझाय॑ बना सकेंगे, ठीक उसी तरह ज॑सा बहुधा मुसलमान समभते हैं कि एक 
दिन समस्त मुसलिमेतर मुसलमान हो जावेंगे। 

“श्रद्धानन्द जी निडर और, बहादुर हैं। उन्होंने श्रकेले ही पवित्र गंगा तट पर 
एक शानदार रिहाइशी कालिज (गुरुकुल कांगड़ी) बना दिया था। उन्हें अपने-आप पर 
और अपने मिशन पर विश्वास है। परन्तु वे उतावले हैं और अपने इसी उततावलेपन से 
शीघ्र नाराज हो जाते हैं । उन्होंने श्रायंसमाज की रवायात (रंग-ढंग) विरासत में प्राप्त 
की है। 

“मेरे हृदय में, स्वामी दयानन्द सरस्वती के लिए बडा मान है । मैं समभता हैं 
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कि उन्होंने हिन्दू-धमे की भारी सेवा की है। उनकी वीरता में सन्देह करने की गुंजाइश 
नहीं है । परन्तु उन्होंने अपने धर्म को संकुचित बना दिया है। मैंने झ्रायंसमाजियों की 
बाइबिल 'सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा है। जब मैं यरवदा जेल में ग्राराम कर रहा था तो 
कुछेक मित्रों ने उसकी तीन कापियाँ मेरे पास भेजी थीं। मैंने इतने बड़े सुधारक के रचे 
ऐसे निराशाजनक किसी ग्रन्थ को नहीं पढ़ा । स्वामी दयानन्द ने सत्य और केवल सत्य 
पर खड़े होने का दावा किया है। परन्तु उन्होंने अनजान से जन घमं, इस्लाम, ईसाइयत 
श्रौर स्वयं हिन्दू धर्म को अशुद्ध रूप में प्रकट किया है । जिन व्यक्तियों को इन मतों का 
सरसरी ज्ञान भी है, वे सुगमता से इन अशुद्धियों को, मालूम कर सकते हैं, जिनमें इस 
महान सुधा रक को डाला गया है। उन्होंने पृथ्वी तल पर, श्रत्यन्त सहिष्णु और स्वतन्त्र 
सम्प्रदायों में से एक (हिन्दू सम्प्रदाय) को संकुचित बनाने का प्रयत्न किया है | यद्यपि 
वे मूर्तिपूजा के विरुद्ध थे परन्तु एक अत्यन्त सूक्ष्म रूप में मूतिपूजा का बोलवाला करने 
में सफल हुए हैं। उन्होंने वेदों के शब्दों की मूर्ति बना दी है और वेदों में विज्ञान- 
प्रतिपादित प्रत्येक विद्या के होने के प्रमाणित करने का यत्न किया है। मेरी सम्मति में, 
आयंसमाज सत्याथंप्रकाश की शिक्षाञ्रों की उत्तमताओं से उन्नत नहीं हो रहा है अपितु 
उसकी उन्नति का कारण उसके संस्थापक का विशुद्ध चरित्र है। झ्राप जहाँ कहीं भी 
आयंसमाजियों को पावेंगे वहाँ जीवन श्जौर जागृति मिलेगी। परन्तु संकुचित विचार 
और लड़ाई-भगड़े की आदत से वे अन्य सम्प्रदाय वालों से लड़ते रहते हैं और जहाँ ऐसा 
नहीं वहाँ स्वयं आपस में लड़ते हैं। स्वामी श्रद्धानन्दजी को भी इस अभ्यास का अधिकांश 
मिला हुआ है, परन्तु इन सब त्रुटियों के होते हुए भी मैं उन्हें (स्वामी श्रद्धानन्द को ) 
ऐसा नहीं समझता जिसके लिये (सुधार की) प्रार्थना न की जा सके । सम्भव है कि आय॑- 
समाज और स्वामी (श्रद्धानन्द) जी इस लेख से अप्रसन्‍्न हों परन्तु यह कहने की आव- 
श्यकता नहीं कि मेरा उद्देश्य किसी को अप्रसन्‍्त करना नहीं । मैं ग्रायंसमाजियों के साथ 
प्रेम रखता हूँ क्योंकि उनमें से कई मेरे सहकारी हैं। और मैंने स्वामी (श्रद्धानन्द ) जी से 
उस समय प्रेम करना सीखा था, जब मैं दक्षिण अफ्रीका में था। यद्यपि ग्रब मैं उन्हें भली- 
भाँति जानता हूँ तो भी उनसे कम प्रेम नहीं करता हूँ । यह मेरा प्रेम ही है जिससे ये बातें 
मैंने कही हैं। ' 

इस लेख के प्रकाशित होते ही प्रायंसमाजी क्षेत्रों में एक तूफान-सा झा गया। 
सवंत्र इसका प्रतिवाद किया जाने लगा। आयंसमाजियों की मुख्य शिकायत यह थी कि 
गांधीजी ने पूरी जाँच-पड़ताल किये बिना ही एकतरफा फैसला दे दिया है, और स्वामी 
दयानन्द सरस्वती, सत्याथंप्रकाश तथा आ्रायंसमाज पर निराधार श्राक्षेप किये हैं। सावं- 
देशिक आ्राय॑ प्रतिनिधि सभा की ओर से गांधीजी के लेख के उत्तर में एक घोषणा-पत्र 
हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया गया(१८ जून, १६२४) । हिन्दी में 
यह घोषणापत्र इस प्रकार था--- 

“सावंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा ने महात्मा गांधीजी,के उन नितान्‍्त अप्रासंगिक 
झ्ौर अवांछनीय बचनों को जो उन्होंने हिन्दू-मुसलिम तनाव से सम्बन्धित विज्ञप्ति द्वारा 
ता० २६ मई १६२४ ई० के “यंग इण्डिया” में प्रकाशित किये हैं, अत्यन्त दुःख और 
आश्चयं के साथ पढ़ा है। आर्यसमाजी भारतबपषं के अन्य समुदायों के साथ-साथ महात्मा 
गांधी को देश का सबसे माततीय राजनैतिक नेता समभता है। अतः आयंसमाज के लिए 
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यह बहुत ही अप्रिय है कि वह उनके विनाशात्मक प्रोग्राम में एक नई बात के विरुद्ध 
आवाज उठाये। महात्मा जी ने उस लेख में, जो निरा राजनंतिक है, श्रायंसमाज के धर्म 
पर आघात किया है। सभा यह कहने का साहस करती है कि राजनैतिक लेखों द्वारा 
धर्मों पर इस प्रकार का आधात एक राजनैतिक नेता के लिए घारण करने का, एक 
अनोखा ढंग और भयानक उदाहरण है, जिसके ऊपर यदि अमल किया गया तो वह 
समस्त देश को उत्तेजित कर देगा और उसे विरोधी दलों में विभाजित कर एक-दूसरे को 
लड़ा देगा । महात्मा जी के इन वचनों ने परिस्थिति को सुधारने के बजाय नई उलभनों 
का समावेश कर दिया है। 

“इस अभागे विचार के प्रभावों को छोड़कर, जिसे महात्मा जी ने सवंथा अनुचित 
रूप से आरम्भ किया है, तमाम समभदार लोग अवश्य स्वीकार करेंगे कि आयंसमाजी 
राजनंतिक कार्यकर्ता अ्रपने नायक के प्रति निश्चल भक्ति को,उस समय तक निरन्तर खतरे 
में पायेंगे, जब तक कि उनके (महात्मा जी के) राजनंतिक प्रोग्राम में से ग्रायंसमाजियों के 
कुछेक धामिक सिद्धान्तों का विरोध और उनके धार्मिक आन्दोलन को बदनाम करना 
बन्द न हो जावेगा। यह बात नोट कर लेनी चाहिये कि महात्मा जी ने स्पष्ट रूप से कहा 
है कि उन्होंने श्रायंसमाजियों के हृदय को चोट पहुँचाने वाले वाक्यों का जान-बूफकर 
प्रयोग किया है क्योंकि उनकी सम्मति में वे देश की परिस्थिति से सम्बन्धित हैं। दूसरे 
शब्दों में(महात्मा जी के लिये) हिन्दू मुस॒लिम एकता उस समय तक ग्रसम्भव है, जब तक 
कि आयंसमाज वेदों के शब्दों के भ्रनादित्व में विश्वास रखता है ग्रौर सत्यार्थप्रकाश की 
शिक्षाप्रों को मानता है। अध्यात्मविद्या से सम्बन्धित जिन धामिक प्रश्नों को महात्मा 
जी ने उठाया है, उन्हें, उन्होंने प्रमाणों से पुष्ट किये बिता ही रूढ़िवाद के ढंग से बयान 
किया है । ऐसी दशा में सभा यही कर सकती है कि वह इस बात को दोहराये कि वेदों 
के अनादित्व के विश्वास का जन्म ऋषि दयानन्‍्द से नहीं हुआ । यह युक्तियुक्त विश्वास 
तो समस्त उपनिषद्का रों, समस्त दर्शनों के रचयिताग्नों भ्रौर शंकर, रामानुज, माधव, 
तमाम मध्यकालीन आचार्यों का रहा है (कि वेद भ्रनादि है) । महात्मा गांधी का बयान 
कि यह (वेद के भ्रनादित्व का) सिद्धान्त ऋषि दया नन्‍्द के मस्तिष्क की उपज है, इस बात 
को साफ तौर से प्रकट करता है कि वे न तो हिन्दुओं के धाभिक ग्रन्थों का ज्ञान रखते हैं 
झौर न उनके इतिहास की जानकारी रखते हैं। महात्मा गांधी का यह विचार भी गलत 
है कि सिद्धान्तों में दृढ़ होना किसी सम्प्रदाय को संकुचित बताता है और सिद्धान्तों में 
अस्थिर और अनिश्चित होना उदार बनाता है। महात्मा गांधी कदाचित्‌ ऐसा समभते 
हैं कि हिन्दुओं के परिमित सिद्धान्त न होते और जिसका जी चाहे उसे मानकर हिन्दू 
कहलाने से वह हिन्दू मत की उदारता का रूप थां। इस पर इस सभा का कहना यह है 
कि परिमित न होने से हिन्दू सम्प्रदाय के सिद्धान्त क्या हैं किसी पर प्रकट नहीं किया 
जा सकता था और इसलिये क़रियात्मक रूप देने के लिए वह (हिन्दू सम्प्रदाय) सर्वथा 
अ्रयोग्य था। 

“शुद्धि करना वैदिक धर्मं का सदेव से एक आवश्यक ग्रंग रहा है। पुराण और 
भारतीय इतिहास इस बात का समर्थन करते हैं कि बहुत-से भ्रवसरों पर लाखों गे र- 
हिन्दू वंदिक धर्म में सम्मिलित कर लिये गये । वैदिक घम्मं भ्रवश्य ही मौलिक रूप से एक 
समय विश्वभर का मिशनरी घधममं था। भ्रायंसमाज ने ग्रनुचित ढंग से शुद्धि का कभी 
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समर्थन नहीं किया । शुद्धि के जिस ढंग को महात्मा गांधी ईसाइयों की नकल समभते हैं 
अ्रसल में वह वैसा नहीं है । जब कभी और जहाँ कहीं शुद्धि की गई, सभ्यता और पवित्रता 
के साथ की है। यदि कहीं किसी ने इसके विरुद्ध भ्रमल किया है तो उसने अपने को 
उत्कृष्ट आचाय॑ दयानन्द की शिक्षाओ्रों से पतित किया है । सत्यार्थप्रकाश के अन्तिम चार 
समुल्लास सत्य के पक्ष को आगे बढ़ाने के लिये ही लिखे गये थे ग्लौर ऋषि का मुख्य 
उद्देश्य उनके लिखने से तमाम मतमतान्तरों के मनुष्यों के लिये प्रेम प्रकट करना ही था । 
उनकी यह इच्छा थी कि वे लोग असत्य को त्याग कर सावंभौमिक घमं को अपने जीवन 
में अपना पथप्रदर्शक बनावें क्योंकि इन मतमतान्‍्तरों के अनेक सिद्धान्त सावंभौमिक धर्म 
के नियमों के विरुद्ध थे । इससे यह परिणाम निकालना ठीक नहीं कि ऋषि दयानन्द ने 
जो झ्रालोचना की वह अनुचित और समयानुकूल नहीं थी। ऋषि के महान्‌ व्यक्तित्व के 
लिये उस समय के हिन्दू, मुसलमान और ईसाई सभी पुरुष इस बात को भली प्रकार जानते 
थे और स्वीकार करते थे कि महर्षि का हृदय केवल अपने ज॑से विचार वालों के लिए प्रेम 
से परिपूर्ण नहीं था अ्रपितु उनका प्रेम प्राणिमात्र के लिये था और उनके हृदय में 
परमात्मा की सन्‍्तान में से किसी भी व्यक्ति के प्रति देंघ नहीं थ। ऋषि संसार के सब 
से महान उदार घामिक सुधा रकों में से एक थे । सभा को इस बात पर अत्यन्त खेद है कि 
महात्मा गांधी ने अपमानसूचक, द्वेषपूर्णं और अपने सर्वथा मिथ्या बयान द्वारा यह 
फैलाया है कि आर्यसमाजी धमं-परिवतंन के उद्देश्य से स्त्रियों को भगाते हैं। महात्मा जी 
जैसे जिम्मेदार नेता को बिना तहकीकात किये इस प्रकार का भूठा बयान प्रकाशित 
कर देने से पूर्व यह सब कुछ अच्छी तरह से जान लेना चाहिये था कि इसमें कहाँ तक 
सत्यता है। 

“यह सभा इस बात को रिकार्ड पर रखना चाहती है कि महात्मा गांधी के ऋषि 
दयानन्द के सम्बन्ध में निम्न वाक्‍यों ने बड़ा रोष फैला दिया है--“ऋषि दयानन्द का 
दावा था कि वह सच्चाई के लिए खड़े हुए हैं परन्तु उन्होंने अनजान से जैन, इसलाम, 
ईसाइयत और हिन्दुत्व को गलत तरीके से पेश किया है । इन मतों से एक सरसरी जान- 
कारी प्राप्त करने के बाद यह त्रुटि आसानी से मालूम हो सकती थी जिसमें इतना बड़ा 
सुधारक धोखे में एड़ गया । यह शब्द ऋषि के मान को घटाने के उद्देश्य से लिखे गये हैं 
आर अपने समय के सबसे बड़े बंदिक विद्वान्‌ पर, जिनका गहरा पाण्डित्य, भ्रगाथ विद्या, 
विशाल स्वाध्याय, तेज विश्लेषण शक्ति, अतुल बुद्धि पर सन्देह नहीं हो सकता, यह अनु- 
चित आरक्षेप है। 

“यह सभा ग्रायंसमाजियों से यह श्राशा रखती है कि जिस समय वे महात्मा गांधी 
के उनके धर्म पर किये गये अप्रासंगिक और अनुचित प्रहारों का विरोध करें उनके 
व्यक्तित्व का जिस ग्रादर का वह पात्र है ध्यान में रक्‍खें । 

उस समय सार्वंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान महात्मा नारायण स्वामी 
थे, और उन्हीं के हस्ताक्षर से यह घोषणा-पत्र जारी किया गया था। इसे तैयार करने 
के लिए सभा की अन्तरंग सभा की बैठक मसूरी में हुई थी । आयंसमाजी क्षेत्रों के 
ग्रतिरिक्त अन्यत्र भी गांधीजी के लेख के प्रतिवाद में ग्रावाज उठाई गई, और देश के बहु- 
संख्यक विचारकों ने यह मत अभिव्यक्त किया कि गांघीजी ने अपने लेख में ग्रायंसमाज के 
प्रति न्याय तहीं किया है| ग्रायंसमाज के एक डेपुटेशन ने महात्मा गांधी से इस प्रयोजन 
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से भेंट की कि महवि दयानन्द सरस्वती, स्वामी श्रद्धानन्द, सत्यार्थप्रकाश और झाय॑- 
समाज के विषय में उन्हें जो भ्रम हैं, उनको दूर करने का प्रयत्न किया जाए। इस डेपु- 
टेशन के मुख्य सदस्य निम्नलिखित आय॑ सज्जन थे --पण्डित प्रार्यमुनि, पण्डित रामचनद्र 
देहलवी, पण्डित इन्द्र विद्यावाचस्पति और लाला ज्ञानचन्द ठेकेदार । पर उन्हें अपने 
उद्देश्य में विशेष सफलता नहीं हुई । वस्तुतः, इस समय में महात्मा गांधी मुसलमानों की 
सद्भावना प्राप्त करने और उन्हें कांग्रेस में शामिल रखने को बहुत महत्त्व देते थे। खिला- 
फत-आन्दो लन के समय जिन अनेक मौलानाओं ने कांग्रेस के साथ सहयोग किया था, 
व बाद में भी महात्माजी के साथ सम्पर्क में रहे और उनके विचारों को प्रभावित करते 
रहे । इस्लाम के प्रति उनकी तत्कालीन भावना को स्पष्ट करने के लिये 'यंग इण्डिया' के 
ये उद्धरण पर्याप्त हैं-- 

“जब पश्चिम अन्धकार के गत॑ में पड़ा था, पूर्वी क्षतिज पर एक तारा चमका 
और समस्त संसार को उसने प्रकाश और सुख पहुँचाया | इस्लाम कोई भूठा मजह॒ब 
नहीं हैं । अ्रगर हिन्दू इसे सच्चे दिल से शान्तिपुर्वक पढ़ें तो वे इसका उतना ही आदर 
करेंगे, जितना कि मैं करता हूँ ।'' 

“मुरभे तो इस्लाम में गुण दिखाई दिये । इसलिये मैंने कहा कि यह भूठा धर्म नहीं 
है । यह कहने की जरूरत इस लिये हुई कि इस्लाम पर आक्रमण होते हैं और मुसलमान 
भाइयों से मैं मंत्री रखना चाहता हूँ । इसीलिये मैंने उनके धर्मं का पक्ष लिया। सबको 
प्रपना धर्म औरों से श्रेष्ठ मालूम होता है। इसी का रण हिन्दू धर्म मुझे भूठा नहीं लगता, 
अपितु सबसे श्रेष्ठ प्रतीत होता है ।'' 

इस्लाम के धामिक नेता उस समय शुद्धि और हिन्दू संगठन के विरुद्ध जहर उगल 
रहे थे, पर महात्मा गांधी ने उनके इस कृत्य को भी आपत्तिजनक नहीं समभा । लखनऊ 
के मौलाना अब्दुल बारी ने यह घोषणा की थी कि “शुद्धि के श्रानदोलन को कुचलने के लिए 
हम प्रत्येक सम्भव प्रयत्न करेंगे, और इसे हम अपना कत्तंव्य समभते हैं । मैं स्पष्ट रूप 
से कह देना चाहता हूँ कि प्रत्येक विपक्षी व शत्रु से यहाँ तक कि अंग्रेजों से भी सुलह हो 
सकती है, परन्तु इस्लाम का परित्याग करने वालों के साथ सुलह असम्भव है।'' एक 
अन्य स्थान पर मौलाना भ्रब्दुल बारी ने पुन: कहा था--“सांप और बिच्छुग्रों से हमारी 
सुलह हो सकती है, पर इस्लाम छोड़ने वालों और छुड़ाने वालों झे नहीं।” इस कथन में 
मौलाना साहब का संकेत शूद्धि आन्दोलन के उन नेताओं की ओर था, जो मुस्लिम 
राजपूतों को पुनः हिन्दू धर्म में ले श्राने का प्रयत्न कर रहे थे। जब गांधीजी का ध्यान 
मौलाना अब्दुल बारी के इन कथनों की श्र भ्राकृष्ट किया गया, तो अपने पत्र 'नवजीवन' 
में उन्होंने लिखा---/'मौलाना अब्दुल बारी साहब को मेरे सामने एक मजहबी दीवाने के 
रूप में रखा गया है श्नौर हिन्दुओं का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। आपके कई लेख 
भी मेरी दृष्टि के सामने हैं, परन्तु मैं उतका अ्रभिप्राय समभने में भ्रशक्त हूँ । मैंने उनके 
सम्बन्ध में मौलाना से आग्रह भी नहीं किया, क्‍योंकि मैं उन्हें ईश्वर का निरयराघध बालक 
समभता हूँ । 

महात्मा गांधी के लेख के कारण आयंसमाजी जगत्‌ में जो तूफान उठ खड़ा हुआ 
था, और उसके प्रतिवाद में जो पत्र व तार बहुत बड़ी संख्या में उनके पास पहुँच रहे थे, 
उन्होंने उन्हें ग्रपने लेख पर पुनविचार के लिए विवश किया । महात्माजी सत्य के ग्रहण 
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में संकोच नहीं करते थे । उन्होंने यह अ्रनुभव कर लिया कि महर्षि दयानन्द सरस्वती, 
स्वामी श्रद्धानन्द और आयेसमाज के विषय में जो कुछ वह २८ मई के लेख में लिख गये 
थे, उसमें कुछ भूलें भी थीं। बाद में श्रनेक नोट आदि लिखकर उन्होंने श्रपने विचारों को 
नया परिमाजित रूप देने का प्रयत्न भी किया; पर जो भूल वह कर बेठे थे, उसका पूर्णतया 
निराकरण कर सकरना सम्भव नहीं था | इसी का यह परिणाम हुआ कि जहाँ मुसलमानों 
में आयंसमाज के प्रति कटुता की भावना में वृद्धि हुई, वहाँ साथ ही देश के श्रनेक राज- 
नैतिक नेता व विचारक भी साम्प्रदायिक वैमनस्य के लिए आर्यसमाज को दोष देने लगे। 
तन्‍्जीम और तबलीग़ तथा शुद्धि और हिन्दू संगठन के झ्रान्दोलनों के कारण 
हिन्दू-मुस्लिम समस्या निरन्तर विकट रूप धारण करती जा रही थी। स्थान-स्थान पर 
साम्प्रदायिक दंगे हो रहे थे । स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि सितम्बर, सन्‌ १६२४ में 
गांधीजी ने इककीस दिन का उपवास इस प्रयोजन से किया कि जनता का ध्यान इस 
महत्त्वपूर्ण समस्या की ओर आक्रृष्ट हो, और वह हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए जागरूक 
व प्रयत्तशील हो जाए। गांधीजी के इक्कीस दिन के उपवास ने भारत को झआमूल चूल 
हिला दिया। २६ सितम्बर से २ अक्टूबर (१६२४ ई०) तक एक एकता सम्मेलन का 
ग्रायोजन किया गया, जिसमें विविध धर्मों के नेताप्रों ने भाग लिया। ग्रायंसमाज का 
प्रतिनिधित्व स्वामी श्रद्धातनन्द और लाला लाजपतराय द्वारा किया गया। सम्मेलन में 
भाषण देते हुए स्वामी श्रद्धा तन्द ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अपने मन्तव्यों का प्रचार 
करने और धमं-परिवतंन का सबको समान रूप से अधिकार है। स्वामीजी ने यह भी 
घोषणा की कि यदि समय की आवश्यकता व परिस्थिति को दृष्टि में रखकर मुसलमान 
तबलीग को बन्द करने को तैयार हो जाएँ, तो शुद्धि-आन्दोलन को भी रोका जा सकता 
है। पर किसी भी मुस्लिम नेता व घर्माचार्य ने तबलीग को सामयिक रूप से भी बन्द 
करने के लिए सहमति प्रकट नहीं की। परिणाम यह हुआ कि एकता सम्मेलन कोई ऐसा 
कार्यक्रम निर्धारित नहीं कर सका, जिस द्वारा हिन्दू-मुस्लिम समस्या का समाघान हो 
सके। सम्मेलन ने एक केन्द्रीय पंचायत अ्रवश्य कायम कर दी, और उसमें सब धर्मों के 
नेताओं को सदस्यरूप में सम्मिलित भी कर लिया गया । पर ये सब प्रयत्न साम्प्रदायिक 
विद्वेष को शान्‍्त कर सकने में असफल रहे । हिन्दू-मुस्लिम विद्वेंष इस समय इतना भ्रष्िक 
बढ़ गया था कि २३ दिसम्बर १६२६ में एक धर्मान्ध मुसलमान ने स्वामी श्रद्धानन्द की 
हत्या कर दी। इस हत्या से साम्प्रदायिक समस्या और भी अधिक उग्र हो गयी । कांग्रेस 
ने इसे हल करने के जो भी प्रयत्न किये, वे सब असफल हो गये । 
शुद्धि के आन्दोलन को रोकनै के लिए मुसलमान केवल स्वामी श्रद्धानन्द की 
हत्या करके ही शान्त नहीं हो गये, उन्होंने भ्रन्य आरयंजनों की हत्या के सिलसिले को बाद 
में भी जारी रखा। प्रथम झ्रार्य महासम्मेलन (१६२७ ई०) के अध्यक्ष-पद से भाषण देते 
हुए महात्मा हंसराज ने इस सम्बन्ध में कहा था--“श्री स्वामी श्रद्धानन्द को बलिदान हुए 
प्राज ११ मास बीत रहे हैं और इन १९१ मासों में न्‍्यूनाधिक एक दर्जन ऐसी दुघंटनाएँ 
हो चुकी हैं, जिनमें मुसलमानों ने शुद्धि या हिन्दू संगठन के काय॑ करने वालों पर ह॒त्याकारी 
ग्राक्रमण किये हैं। श्री स्वामी श्रद्धानन्द के बाद बहराइच के महाशय बदरीशाह की और 
आबू रोड के महाशय भेरोधिंह जी की हत्या की गयी और यह क्रम जारी रहा, यहाँ तक 
कि अब महाशय राजपाल और स्वामी सत्यानन्द पर प्राणनाशक प्रहार किये गये | महाशय 
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राजपाल के विषय में सम्भव है कहा जाए कि मुसलमान उनसे इसलिये रुष्ट थे क्योंकि 
उन्होंने हजरत मुहम्मद के सम्बन्ध में एक पुस्तक लिखी, किन्तु मुसलमानों के पास इस 
बात का बहाना क्‍या है कि एक मुसलमान ने स्वामी श्रद्धानन्दजी की हत्या कर दी जिनके 
लेक्चर और उपदेश खुद मुसलमान पसन्द करते थे और एक बार तो उन्हें दिल्‍ली की 
जामा मस्जिद के मिम्बर पर खड़ा करके उनका उपदेश सुना गया ? फिर देवतास्वरूप 
स्वामी सत्यानन्दजी ने मुसलमानों का क्या बिगाड़ा था जो उन पर भी खूनी हमला किया 
गया ? वे तो सदा मधुर बोलने और लिखने में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने तो कभी किसी का हृदय 
नहीं दुखाया । ''निस्सन्देह यह अत्यन्त शोक और घृणा की बात है कि कुछ मुसलमानों 
की ओर से लगातार हिन्दुओं और श्रार्यों पर हृत्याकारी आक्रमण हो रहे हैं।'**ऐसे 
बलिदान तो धमं-प्रचार के मार्ग को परिष्कृत करने में बड़े सहायक सिद्ध होते हैं । वह 
उन पहाड़ों को डायनामाइट की तरह उड़ा देते हैं जो धमं-प्रचार के मार्ग में बाधक होकर 
खड़े होते हैं। इसलिये मैं ऐसे हत्याकाण्डों से निराश नहीं होता, प्रत्युत संसार में बेंदिक 
धर के प्रचार की कामना को बहुत शीघ्र पूरा होने का चिह्न समभता हूँ। परन्तु किसी 
सभ्य गवनेमंण्ट के लिए यह बहुत लज्जाजनक बात है कि उसकी छत्रछाया में रहने वाली 
प्रजा का केवल इसलिये वध होता रहे कि वह अपने धर्म का प्रचार करती है। इसलिये 
गवर्नंमंण्ट का कत्तंव्य है कि वह बहुत शीघ्र ऐसा प्रबन्ध करे जिससे ऐसी दुघंटनाएँ सदा 
के लिए बन्द हो जाएँ । इसके लिए सबसे प्रथम इस बात की आ्रावश्यकता है कि जो लोग 
इस प्रकार की धाभिक हत्या में भाग लें, उनको कानून के अनुसार कठिन-से-कठिन दण्ड 
दिये जावें और ऐसे भ्रभियोगों का निबटारा भी शीघ्र हुआ करे | टूस री बात यह आ्रावश्यक 
है कि गवनंम॑ण्ट देखे कि इन लगातार होने वाली ह॒त्याञ्रों की जड़ में क्या बात काम कर 
रही है ? क्‍या यह केवल व्यक्तिगत धार्मिक उन्‍्माद का फल है या किसी पषड्यन्त्र का 
परिणाम ? गबनंमंण्ट में इतनी शक्ति है कि वह षड़्यन्त्र का पता लगा सके और उसे जड़- 
मूल से उखाड़कर इस ह॒त्याकाण्ड को बन्द कर सके । तीसरी बात गवर्न मैण्ट से नहीं बरन्‌ 
ग्रायं हिन्दुओं से सम्बन्ध रखती है और वह यह है कि हमें कदापि यह सहन नहीं करना 
चाहिए कि हम सुगमता से मारे और आहत किये जाते रहें, वरन्‌ प्रत्येक ग्रार्य हिन्दू को 
अपनी आ्ञात्मरक्षा के लिए तेयार रहना चाहिए ताकि कोई उस पर आक्रमण न कर सके 
और हत्याकारी भागकर न्याय और दण्ड के चंगुल से अपने को न बचा सके | 

महात्मा हंसराज के ये शब्द आर्यंसमाजियों के उस समय के मनोभावों को भली- 
भाँति स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। मुसलमानों द्वारा झ्राय॑ नेताओरों व कार्यकर्त्ताश्नों पर 
निरन्तर किये जाने वाले हिंसात्मक ग्राक्रमणों से ग्रायंसमाज का विक्षुब्ध ब झाक्रुष्ट होना 
सर्वथा स्वाभाविक था। महात्माजी ने जहाँ इन ह॒त्याकाण्डों को रोकने के लिए सरकार 
को अपने कत्तंब्यों का बोध कराया, वहाँ साथ ही आराय॑ हिन्दुओं को आत्मरक्षा के लिए 
सन्‍नद्ध रहने की भी प्रेरणा दी। वस्तुतः, मुसलमानों के इन झ्राक्रमणों के कारण हिन्दुश्रों 
में संगठन के आन्दोलन ने बहुत जोर पकड़ लिया था, और वे अपने संकीर्ण संस्कारों को 
भुलाकर शुद्धि द्वारा विधमियों को अपने समाज का अंग बनाने के लिए भी उद्यत हो 
गये थे । सन्‌ १६२३ ई० से १६२८ ई० तक के काल का इस दृष्टि से महत्त्व है कि इसमें 
स्वराज्य-संघर्ष मन्द पड़ गया था, और हिन्दू-मुस्लिम वेमनस्य के कारण साम्प्रदायिक 
समस्या विकट रूप ग्रहण करती जा रही थी । 


3१२ ग्रायंसमाज का इतिहास 


सन्‌ १९२३ से १६२८ तक के काल में भारत में स्वराज्य के लिए झ्रसहयोग व 
सत्याग्रह के समान कोई उग्र आन्दोलन नहीं हुआ । इस काल में कांग्रेस के सम्मुख यही 
प्रमुख कार्य रह गया था कि उसके कारयंकर्ता रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहें । इस कार्य॑- 
क्रम के मुख्य अंग निम्नलिखित थे--खादी का प्रचार, अस्पृश्यता का निवारण, मादक 
वस्तुओं का बहिष्कार तथा हिन्दू-मुस्लिम एकता। आयंसमाज के अनेक नेता तथा कारयं- 
कर्ता इस काल में हिन्दू संगठन तथा शूद्धि के आान्दोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे 
थे, और कांग्रेस के साथ उनका विशेष सम्बन्ध नहीं रह गया था। पर यह स्थिति देर तक 
नहीं रही । फरवरी, सन्‌ १६२८ में जब साइमन कमीशन ने भारत में पदापंण किया, तो 
स्वाधीनता-संघर्ष ने फिर उग्ररूप घारण करना प्रारम्भ कर दिया। साइमन कमीशन का 
सर्वत्र बहिष्कार किया गया, और झ्रायंसमाजी नेताओं व कार्य॑कर्ताग्रों ने भी इस बहिष्कार 
में उत्साहपुरवंक भाग लिया । कमीशन के लाहौर आने पर उसके विरुद्ध जो प्रदर्शन किया 
गया, उनका नेतृत्व लाला लाजपतराय कर रहे थे। बहुत-से अन्य आयंसमाजी भी इस 
प्रदर्शन में शामिल थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियों की वर्षा की, जिससे लालाजी 
भी सख्त घायल हो गये । दिल्‍ली, लखनऊ, पटना आदि जहाँ कहीं भी साइमन कमीशन 
गया, उसके विरुद्ध आयोजित प्रदर्शनों में ग्रायं नर-नारियों का प्रमुख कर्तृ त्व था । 

सन्‌ १६३० में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा सत्याग्रह-प्रान्दोलन का 
पुन: प्रारम्भ किया गया । इस समय तक साम्प्रदायिक विद्वेष में कुछ कमी भ्र। गई थी । 
तुर्क साम्राज्य और खलीफा के अभाव में भारत के खलीफत-आन्दोलन में कोई दम नहीं 
रह गया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के कारण जनता में नई चेतना का प्रादुर्भाव 
हो गया था, और लोग स्वराज्य-संघर्ष के लिए पुनः कटिबद्ध हो गये थ। परिणाम यह हुग्ना 
कि १६३० के सत्याग्रह-आन्‍न्दोलन में आयंसमाजियों ने भी बहुत उत्साह से भाग लिया, 
ओऔ्और उत्तर भारत में इस संघ में श्रायंसमाजियों का कतुत्व सर्वप्रधान रहा । 


उनतीसवाँ अध्याय 


भारत की राजनेतिक प्रगति और आर्य समाज 


(१) आय स्वराज्य सम्मेलन, मथुरा 


महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा स्वराज्य के लिए जो संघर्ष शुरू किया 
गया था, उसमें बहुत-से श्रायंसमाजी सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। महषि दयानन्द 
सरस्वती की शिक्षां ने उनके हृदय में देशभक्ति तथा राष्ट्रीय स्वाधीनता की जो भावना 
प्रबल रूप से उत्पन्न कर दी थी, गांधीजी के आन्दोलन के कारण उन्हें स्व राज्य-प्राप्ति के 
लिए संघर्ष करने का सुवर्णावसर प्राप्त हो गया था। स्वाभाविक रूप से इन भ्रार्यजनों 
की इच्छा थी कि भारत विदेशी शासन से मुक्त होकर शीघ्र स्वाधीनता प्राप्त कर ले 
ग्रौर स्वतन्त्र भारत का शासन वैदिक आदर्शों के अनुरूप हो और उसमें आार्य॑-संस्क्ृति एवं 
परम्पराएं सुरक्षित रहें। इस प्रयोजन से लाहौर में आर्य स्वराज्य सभा की स्थापना की 
गयी थी । डाक्टर सत्यपाल इस सभा के प्रधान थे। कांग्रेस और आ्रायंसमाज दातों में उन्हें 
समान रूप से प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था। फरवरी १६२४५ ई० में मह॒षि दयानन्द जन्म- 
शताब्दी महोत्सव बड़ी घूमधाम के साथ मथुरा में ग्रायोजित किया गया था । इस अवसर 
पर न केवल भारत से ही, अपितु विदेशों से भी हजारों नर-नारी मथुरा में एकत्र हुए थे। 
स्वराज्य-आन्दोलन उन दिनों जोरों पर था । अभ्रतः स्वराज्य सभा लाहोर ने निश्चय किया 
कि इस अवसर पर एक आर्य स्वराज्य सम्मेलन' का भी श्रायोजन किया जाए जिससे 
कि भारत में सवंत्र स्वराज्य सभाग्नों का संगठन किया जा सके । सम्मेलन की बेठकें १६ 
ग्रौर २० फरवरी को हुईं । 

सम्मेलन के प्रधान-पद के लिए आचाय॑ टी० एल० वास्वानी को निमन्त्रित किया 
गया था, और उन्होंने अपनी स्वीकृति भी दे दी थी। परन्तु अस्वस्थ होने के कारण वह 
मथुरा नहीं आ सके । उनके स्थान पर स्वामी श्रद्धानन्द को सम्मेलन का भ्रध्यक्ष निर्वाचित 
किया गया । सम्मेलन की नियत तिथि से दो दिन पूर्व राष्ट्रीय विचारों के झ्रायंस माजियों 
की एक सभा साधु-संन्‍्यासियों के कंम्प में की गयी । इस सभा का उद्देश्य 'आ्रार्य स्वराज्य 
सभा की आवश्यकता के सम्बन्ध में लोकमत तैयार करना और साथ ही उसके नियमों 
ब संगठन आदि के विषय में विचार-विमर्श करना था। कानपुर के प्रतिष्ठित देशभक्त 
नेता डाक्टर जवाहरलाल ने इस सभा की ग्रध्यक्षता की और प्राय: सभी प्रान्तों से राष्ट्रीय 
विचारों के आर्य बड़ी संख्या में इसमें सम्मिलित हुए | जनता ने बड़े उत्साह के साथ सभा 
के कार्यों में भाग लिया । परिणाम यह हुआ कि €०० के लगभग सज्जनों ने स्वराज्य सभा 
के उद्देश्यों से सहमत होकर प्रतिनिधि-रूप से झ्रार्य स्वराज्य सम्मेलन में भांग लेता स्वीकार 
कर लिया । सम्मेलन का अधिवेशन बड़ी घृमधाम के साथ १६ फरवरी को प्रारम्भ हुआ। 


७१४ आर्यसमाज का इतिहास 


सबसे पूर्व डाक्टर सत्यपाल ने प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए महथि दयानन्द सरस्वती 
की राष्टीय व राजनैतिक शिक्षाओं का उल्लेख किया, और ग्रार्य स्व॒राज्य सभा के उद्ृंश्या 
ब प्रयोजनों पर प्रकाण डाला। प्रधान-पद से स्वामी श्रद्धानन्द ने जो भाषण दिया, वह 
ग्रत्यन्त प्रभावशाली था। भाषण का प्रारम्भ उन्होंने स्वराज्य के लिए प्रार्थना के साथ 
किया, और यह बताया कि वेदों में स्वदेश को भी माता कहा गया है। अ्रपने भाषण में 
उन्होंने कहा कि महषि दयानन्द की देशभक्ति किसी से छिपी नहीं है। वह एक अनुभवी 
सेनापति थे । उनके अनुयायी भी अपने में वीर सैनिकों का-सा जोश रखते हैं । जब तक वे 
कांग्रेस में काम करते रहे, तब तक उसमें जीवन रहा। आर्य जन्म से ही स्वराज्यप्रिय 
देगभक्‍त होता है। वह आरा आर्य नहीं, जिसके हृदय में स्व॒राज्य के लिए प्रेम न हो । 
स्वामीजी ने महि के राष्ट्रीय कायंकलाप तथा राजनैतिक मन्तव्यों का विवेचन करते हुए 
आर्य स्वराज्य सभा के उद्दे श्यों का वर्णन किया । उन्होंने यह विचार भी व्यक्त किया कि 
स्वराज्य-प्राप्ति के लिए सहनशीलता, परस्पर विश्वास, प्राणिमात्र से प्रेम, हृदय की शद्धि 
और मातभमि से अगाध प्रेम की श्रावश्यकता है। स्वामी श्रद्धानन्द का शुरू से ही यह 
मन्तव्य रहा था कि राजनीति को घम्म व उच्च नैतिक आदर्शों पर आधारित होना 
चाहिए। आय॑ स्वराज्य सम्मेलन के प्रधान-पद से भी उन्होंने इसी मन्तव्य की पुष्टि की 
थी। 
प्रधान जी के भाषण के पश्चात्‌ ११ सज्जनों की एक उपसमिति आरार्य स्व॒राज्य 
सभा की नियमावली तैयार करने के लिए बनायी गयी, और इस उपसमिति को ही 
सम्मेलन में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों का प्रारूप तैयार करने का कार्य भी सुपुर्द 
कर दिया गया। उपसमिति के सदस्य निम्नलिखित सज्जन थे--स्वामी श्रद्धानन्द, पं ० 
शान्ति स्वरूप, डाक्टर जवाहरलाल, श्री के० सी० भहला, श्री अमी रचन्द, स्वामी शिवा- 
द, श्री ज्योतिस्वरूप, पण्डित बिहारीलाल, श्री अजितसिह विद्यार्थी, पण्डित रामगोपाल 
प्रौर श्री रामचरण विद्यार्थी । 
ग्रार्य स्व॒राज्य सम्मेलन के २० फरवरी के अधिवेशन में जो प्रस्ताव स्वीकृत किए 
गये, उनमें निम्नलिखित महत्त्व के थे--(१) स्वराज्य-प्राप्ति और आय॑ जगत्‌ की 
ग्राथिक स्थिति उन्नत करने के लिए यह सम्मेलन निश्चय करता है कि प्रत्येक ग्रायं खददर 
का व्यवहार करे तथा अन्य स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करे। (२) यह सम्मेलन निश्चय 
करता है कि १०१ सभासदों की अखिल भारतीय स्वराज्य सभा बनायी जाए। (३) स्व- 
राज्य-प्राप्ति के लिए दलितोंद्वार अनिवार्य है, श्रतः यह सम्मेलन आय॑ जनता से प्रार्थी है 
कि वह शीघ्र से शीघ्र दलित भाइयों की दशा को उन्‍तत करे और उनसे क्रियात्मक 
समानता का व्यवहार करे | (४) यह सम्मेलन अनुरोध करता है कि प्रत्येक आयं-संस्था 
में घामिक शिक्षा के साथ-साथ राजनीति का भी समुचित समावेश हो। (५)इस सम्मेलन 
की सम्मति में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त, जिससे भिन्‍त-भिन्‍न जातियों को 
म्युनिसिपैलिटियों तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में और शिक्षा-संस्थाओं में पृथक्‌ अधिकार दिए 
जाएँ, राष्ट्रीय उन्नति के मार्ग में ग्रत्यंत बाधक भ्रौर हानिका रक है, श्रत: यह सम्मेलन कांग्रेस 
ग्रादि राजनैतिक संस्थाओं से आग्रहपूर्वक निवेदन करता है कि ऐसा समभौता न' करें। 
(६) यह सम्मेलन निश्चय करता है कि हरेक आय राष्ट्र-निर्माण के लिए हिन्दी भाषा 
का प्रचार करे और आराय॑-संस्थाओं से अनुरोध करता है कि वे अपने सारे काय आाय- 
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भाषा और नागरी लिपि में करें । (७) यह सम्मेलन निश्चय करता है कि आय स्वराज्य 
सभा का प्रत्येक सभासद्‌ नित्य व्यायाम करना अपना कत्तंव्य समझे । (८५) इस सभा का 
उद्देश्य आर्य सभ्यता की रक्षा करते हुए स्वराज्य स्थापित करना व कराना है। (६) यह 
सम्मेलन कोहाट की भीषण दुर्घटना के लिए अत्यन्त दु:ख प्रकट करता हुआ वहाँ के 
पीड़ित हिन्दू भ्राताओं के साथ सहानुभूति प्रकट करता है और उन पर अत्याचार 
करने बालों के प्रति घुणा प्रकाश करता है। इस सम्मेलन की यह स्पष्ट सम्मति है कि 
सरकार ने हिन्दुओं की जान और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अपने को अयोग्य सिद्ध 
किया है। आये (हिन्दू) मात्र से निवेदन है कि वे इन दुःखित भाइयों की पूर्ण सहायता 
आर उनके प्रति व्यावहारिक संवेदना करें। 

एक अन्य प्रस्ताव द्वारा यह निश्चय किया गया था कि सम्मेलन का आगामी 
अधिवेशन दिसम्बर १६२५ ई० में कानपुर में कांग्रेस के वाधिक अधिवेशन के साथ हो । 
एक प्रस्ताव में शताब्दी पर श्रायोजित आये-परिषद्‌ द्वारा राजाय॑ सभा की स्थापना पर 
हादिक प्रसन्नता प्रकट की गयी थी । गो-रक्षा के सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव सम्मेलन में 
स्वीकृत किया गया था--“भारतीयों के स्वास्थ्य, सम्पत्ति और ऐश्वयं-बृद्धि के लिए यह 
सम्मेलन निश्चय करता है कि प्रत्येक आय॑ गौश्रों की उचित उपाय से रक्षा करे ।” यह 
बात ध्यान देने योग्य है कि सरकारी आ्रादेश या कानून द्वारा गौ-वध को पूर्णतया रोक 
दिये जाने की माँग इस प्रस्ताव में नहीं की गयी थी, जैसा कि बाद में आ्रायंसमाज द्वारा 
किया जाने लगा । ह 

यह पहला अवसर था, जबकि आयंसमाज ने एक संस्था या संगठन के रूप में 
देश की राजनीति को प्रभावित करने और स्वराज्य की प्राप्ति के लिए क्रियात्मक उपायों 
को अपनाने के मार्ग पर कदम बढ़ाने शुरू किये थे। इस समय कांग्रेस साम्प्रदायिक व 
जातिगत प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर चुकी थी, पर आाय॑ स्वराज्य सम्मेलन ने उसके 
विरोध में आवाज उठाई । उस द्वारा यह महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया गया 
कि आयंसमाज का उद्देश्य “आयं-सभ्यता की रक्षा करते हुए स्व॒राज्य स्थापित करना या 
कराना है । आयंसमाज को वह स्वराज्य स्वीकाय॑ नहीं था, जिसमें ग्राय॑-सभ्यता सु रक्षित 
न हो, या जो आ्ार्य॑ मान्यताओं व परम्पराओं के अनुकूल न हो । 


(२) राजाय॑ं सभा 


महर्षि दयानन्द सरस्वती ने राज्य के संचालन के लिए तीन सभाओं का प्रति- 
पांदन किया है--विद्यार्य सभा, घमाय॑ सभा और राजाये सभा। विद्यार्य सभा का कार्य 
विद्या का प्रचार तथा शिक्षा की व्यवस्था करना है। राज्य की रक्षा, स्थिति तथा समृद्धि 
उसके नागरिकों के चरित्र पर ही निर्भर करती हैं। भ्रतः यह आवश्यक है कि उनमें सद्‌- 
गुणों के विकास का प्रयत्न किया जाए। धर्मार्य सभा का कार्य जनता को सच्चरित्र एवं 
कतंव्यनिष्ठ बनाना है। कानून बनाना तथा सरकारी आदेशों को जारी करना राजायें 
सभा के कायं हैं। राज्य का संजालन इसी सभा द्वारा किया जाता है। किसी भी स्वतन्त्र 
व सम्पूर्ण प्रभृत्व-सम्पन्न राज्य के शासन को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए इन 
सभाओं की स्थापना की ही जानी चाहिए। आयंसमाज के लिए इन मन्तब्यों को मानना 
सर्वंथा स्वाभाविक था कि जब भारत स्वतन्त्र हो जाये, और उसके शासन के स्वरूप का 
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निर्धारण जनता द्वारा किया जाये, तो उसके संविधान की रूपरेखा इन तीन सभाओं पर 
आधारित हो । पर प्रश्न यह था कि जब भारत अंग्रेजों के श्रधीन है, तब भी क्या आ्रार्य- 
समाज के लिए इन तीन सभाओं की कोई प्रासंगिकता है ? मह॒षि दयानन्द सरस्वती जन्म- 
शताब्दी महोत्सव (मथुरा) के अवसर पर आय॑ विद्वानों ने इस प्रश्त पर विचार किया, 
आर निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया---“यह परिषद्‌ निश्चय करती है कि विद्या, धर्म 
और राज्यसभाएँ बनायी जाएँ। सम्प्रति इनके कर्तव्य इस प्रकार स्थिर किये जायें कि 
(१) विद्यार्य सभा--(क) संस्कृत और आर्य भाषाओं सम्बन्धी पाठशालाओं की, चाहे वे 
पुत्रों के लिए हों या पुत्रियों के लिए, पाउ-विधि बनाना, उनकी परीक्षा लेना और सनद 
देना; (ख) शिक्षा-सम्बन्धी सम।ज-संस्थाओं में संगठित करना; (२) धर्मायं सभा--(क) 
समय-समय पर अपनी बंठके करके उनके मतभेदों पर विचार करना जो इस समय उत्पन्न 
हो गये हैं अ्रथवा भविष्यत्‌ में उत्पन्न हों श्रौर इस प्रकार के सब मतभेदों को दूर करने में 
यत्नवान्‌ होना, (ख़) उन सन्देहों और शंकाओं को दूर करते रहना जों समय-समय पर 
आ्रार्यों में उत्पन्न हों, (ग) विवादास्पद विषयों पर व्यवस्था देना; (३) राजाय॑ सभा-- 
ग्रार्यों के राजनैतिक अधिकारों की रक्षा करता और कौन्सिलों से श्रावश्यक कानून भी 
बनवाना । 

जहाँ तक विद्यार्य सभा और धर्मायं सभा का सम्बन्ध है, उनके कार्यो व स्वरूप 
को निर्धारित करने में झ्रार्य विद्वानों को कठिनाई नहीं हुई। आ्ायंसमाज द्वारा बहुत-सी 
शिक्षण-संस्थाएँ संचालित की जा रही थीं और संस्क्रृत तथा हिन्दी की शिक्षा पर भी इन 
संस्थाग्रों द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा था । श्रायंसमाज विद्या के प्रचार में तत्पर 
था ही। विद्यार्य सभा का कार्य विद्या तथा शिक्षा का प्रसार ही था। धामिक भतभेदों 
को दूर करने तथा धमं-विषयक सन्देहों का निराकरण करने के लिए धर्मायं सभा की 
स्थापना में भी कोई कठिनाई नहीं थी । पर जब राजशक्ति अपने हाथों में न हो और देश के 
शासन का संचालन विदेशियों द्वारा किया जा रहा हो, तो राजाय॑ सभा की प्रासंगिकता 
पर मतभेद होना सर्वथा स्वाभाविक था। शासक वर्ग और सर्वसाधारण जनता के लिए 
सुखका रक और धर्मयुक्त कानून बताना और 'सभाध्यक्ष राजा' की नियुक्ति करना महर्षि के 
अनुसार राजाय॑ सभा के कार्य थे। पराधीन देश में इन्हें कर सकना न झ्रायंसमाज के लिए 
सम्भव था, और न किसी अन्य संस्था व समुदाय के लिए। इस तथ्य को दृष्टि में रख- 
कर अनेक आर्य विद्वानों का विचार था कि राजार्य सभा का निर्माण अभी न किया 
जाए, पर बहुमत इसके विरोध में था। विवादग्रस्त होने के कारण इस मामले को एक 
उपसमिति के सुपुर्द कर दिया गया । उपसमिति ने जो रिपोर्ट दी, उसमें यह लिखा था कि 
यद्यपि वैदिक सिद्धान्त के अनुसार राजाये सभा का काम प्रजा का शासन करना है परन्तु 
देश की वर्तमान अवस्थाओं में इस पर कार्य नहीं हो सकता । इसलिए इसका कार्य ग्रा्यों के 
राजनैतिक अधिका रों की रक्षा करना तथा बैदिक राज-प्रणाली के सिद्धान्तों का प्रचार 
करना है।'' साथ ही, उपसमिति द्वारा यह भी प्रस्ताव किया गया कि "'प्रान्तिक प्रति- 
निधि सभाओ्रों, सार्वदेशिक सभा और स्थानिक आार्यंसमाजों के अ्रधीन भिन्‍त-भिन्‍न राजायें- 
सभाएँ बनायी जाएँ ।” उपसमिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की पहली बात पर अधिक मत- 
ज्लेद नहीं था, पर विभिन्न स्तर के आ्रायंसामाजिक संगठनों के भ्रधीन भिन्‍न-भिन्‍न राजाय॑- 
सभाओं के निर्माण के प्रस्ताव का इस आधार पर उग्र विरोध किया गया कि ऐसा होने 
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पर अंग्रेजी सरकार तथा रियासतों की सबिस के लोगों के लिए आर्यसमाज का सदस्य 
हो सकना सम्भव नहीं रहेगा। इस आशंका को युक्तियुक्त मानकर अ्रन्त में यह निश्चय 
हुआ कि राजाय॑ सभा का निर्माण तो किया जाय, पर वह आ यंसमाज से स्वंथा स्वतन्त्र 


हो। 

विचार-विमर्श के भ्रनन्‍्तर राजाये सभा के नियम इस प्रकार निर्धारित किये 
गये-- 

नास--इस सभा का नाम राजाय॑ सभा होगा । 

उद्देश्य---यद्यपि राजाय॑ सभा का वास्तविक उद्देश्य वैदिक सिद्धान्तों के ग्रनुसार 
प्रजा का शासन कर ना है, तथापि देश की वत्तंमान राजनैतिक दशा को देखते हुए इस 
समय इस सभा के निम्नलिखित परिमित उद्देश्य रखे जाएँ--(१) संसार के सम्मुख 
वेदिक राजनैतिक झ्रादर्शों को रखना। (२) समय तथा आवश्यकतानुसार आ्रार्यों के 
राजनेतिक हितों के संरक्षणार्थ यत्न करना । (३) स्वदेश के हित आर्यों को राष्ट्रीय 
कर्तव्यों का झ्रादेश करना । (४) देश, काल और भ्रवस्था के अनुसार यथासम्भव श्रार्यों के 
लिए न्याय विभाग (&7070860॥ 80970) की स्थापना करना । 

संगठन--इम समाज का संगठन ((१008/0॥07) निम्न प्रकार होगा--(१) 
यह राजाय॑ सभा आरयंसमाज से स्वतन्त्र होगी। (२) इस राजाय॑ सभा के सभासद्‌ तीन 
प्रकार के होंगे--(क) आयंसमाज के सभासद्‌, (ख) भ्राय॑ संन्‍्यासी, (ग) वे आ्राय॑ वैदिक 
धर्मी जो ग्रायंसमाज के सिद्धान्तों और राजाय॑ सभा के उद्देश्यों से सहानुभूति रखते हों, 
परन्तु ऐसे सभासदों की संख्या 'क' और 'ख' श्रेणी के स्तम्भों के दशांश से ज्यादा न 
होगी । 

इसमें सन्देह नहीं कि महषि जन्म-शताब्दी महोत्सव के अ्रवसर पर आर्य विद्वानों 
ने राजाय॑ सभा के संबंध में जो निश्चय किया था, वह पूर्णतया उपयोगी तथा व्यावहारिक 
था। उसे क्रियान्वित कर झ्रायंसमाज देश की राजनेतिक गतिविधि व प्रगति को महपि 
के मन्तब्यों द्वारा प्रभावित तो कर सकता था, पर आयंसमाज का स्वरूप एक राजनैतिक 
संस्था का नहीं बनता था। राजायें सभा आयंसमाज से सर्वंथा स्वतन्त्र रहती, यद्यपि 
उसके बहुसंख्यक सदस्य आयंसमाजी ही होते । सन्‌ १६२५ ई० तक महात्मा गांधी के 
नेतृत्व में स्वराज्य-प्रान्दोलन ने जो व्यापक व ग्रम्भीर रूप धारण कर लिया था, उसके 
कारण देश की स्वतन्त्रता के दिन दूर नहीं रह गये थे। भ्रंग्रेजी प्रभुत्व से मुक्त हो जाने 
पर स्वतन्त्र भारत के शासन का क्या स्वरूप हो, इस प्रश्न पर भी देश के नेताओं ने 
विचार करना प्रारम्भ कर दिया था। आयंसमाजी लोग स्वराज्य के संघर्ष में अपना तन- 
मन-धन अर्पित कर रहे थे। इस दशा में पंदि राजायं सभा का सुचारु रूप से संगठन हो 
जाता, और वह वैदिक राजनैतिक झ्रादर्शों के अनुसार स्वतन्त्र भारत के निर्माण के लिए 
मार्ग-प्रदर्शन में तत्पर हो जाती, तो शायद भ्रंग्रेजी शासन से मुक्त स्त्रतन्त्र भारत का 
स्वरूप ही दूसरा होता। 

पर खेद है कि मथुरा में झ्राय॑ विद्वानों द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार राजाय॑ 
सभा का संगठन नहीं हो सका । सन्‌ १६२५ ई० के बाद भी अनेक राजनैतिक समस्याएँ 
ग्रायंसमाज के सम्मुख प्रस्तुत होती रहीं, उसके नगर-कीतनों पर सरकार द्वारा प्रतिबन्ध 
लगाये गये, पुलिस तथा सैनिकों ने समाज-मन्दिरों में प्रवेश कर यज्ञ-वेदियों को भ्रष्ट 
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किया और सत्याथं प्रकाश पर प्रतिबन्ध लगाने का भी प्रयत्न किया गया । आ्रायंसमाज ने 
इनका प्रतिरोध करने के लिए सफल संघर्ष भी किये, पर राजार्थ सभा का संगठन बनाने 
का कार्य उपेक्षित ही रहा। पर राजाय॑ सभा की स्थापना के विचार का अन्त नहीं हो 
गया । सन्‌ १६३१ ई० में आरय॑ महासम्मेलन का जो अधिवेशन महात्मा नारायण स्वामी 
जी के सभापतित्व में बरेली में हुआ था, उसमें राजाय॑ सभा के सम्बन्ध में निम्तलिखित 
प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था--“भ,्रार्य -संस्क्ृति की रक्षा और स्थिरता, आयंसमाजियों 
की आये दिन बढ़ती हुई राजनैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा अन्य सम्प्रदायों की 
राजनैतिक प्रगतियों पर दुष्टि रखने तथा आवश्यकता और औ्ौचित्य के अनुसार उन्हें 
सहयोग देने के अभिप्राय से यह सम्मेलन निश्चय करता है कि एक राजाय॑ सभा की 
स्थायना की जाए तथा सावंदेशिक सभा से प्रार्थना की जाए कि वह इस सभा को संगठित 
कर देवे । विचार के बाद निश्चय हुआ कि निम्न सज्जनों की उपसमिति बना दी जाए 
कि वह अपनी स्कीम बनाकर पेश करें--श्री महात्मा नारायण स्वामी जी, बाबू पूर्णचन्द 
जी, बाबू श्याम सुन्दरलाल जी, महाशय कृष्ण जी, पण्डित देव शर्मा जी (संयोजक), कुँवर 
चाँदकरण जी शारदा और प्रोफेसर ताराचन्द । पर इस प्रस्ताव के बाद भी राजाय॑ सभा 
का गठन नहीं हो सका, यद्यपि इस सभा के निर्माण का विचार आयंजगत्‌ में कायम रहा 
और अनेक भ्रायं नेता समय-समय पर इसे प्रबल रूप से प्रस्तुत करते रहे । राजाय॑ सभा 
के गठन के प्रश्न पर बाद में भी साव॑ देशिक झाय॑ महासम्मेलनों में विचार होता रहा और 
सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा ने भी इस सम्बन्ध में निर्णय लिये, जिनका उल्लेख अगले 
प्रकरण में यथास्थान किया जाएगा । बाद में इसी विचार-परम्परा को सम्मुख रखकर 
कतिपय आयंसमाजियों ने आर्य सभा' नाम से एक ऐसे संगठन का निर्माण किया, जिसका 
मुख्य उद्देश्य आ्राय॑ प्रतिनिधि सभाओं तथा सार्वदेशिक सभा से पूर्णतया पृथक्‌ व स्वतन्त्र 
रहकर महधथि दयानन्द सरस्वती के राजधमं-विषयक मन्‍्तव्यों के अनुसार देश की 
राजनीति को प्रभावित करना था। 


(३) राजनीति में आर्यंसमाज के भाग लेने के विषय में 
आये नेताओं के विचार 


महर्षि दयानन्द जन्म शताब्दी के दो वर्ष पश्चात्‌ सन्‌ १६२७ ई० में दिल्ली में 
प्रथम आये महासम्मेलन हुआ था । उसके प्रधान महात्मा हंसराज थे। राजाय॑ सभा के 
गठन का विचार उस समय प्रबल रूप से विद्यमान था, और स्वामी श्रद्धानन्द की नृशंस 
हत्या के कारण आर्य जनता में यह्‌ विचार निरन्तर जोर पकड़ रहा था कि आयंसमाज के 
लिए देश की राजन॑तिक गतिविधि से उदासीन रह सकना सम्भव नहीं है। सरकारी 
ग्रफसरों द्वारा ग्रायंसमाज के कार्यंकलाप में अनेक प्रकार से जो बाधाएँ डाली जा रही 
थीं, श्राय लोग उनसे भी चिन्तित थे। कांग्रेस के नेतृत्व में देश की राजनीति जो मोड़ ले 
रही थी, आयंसमाज का उसके प्रति भी ध्यान था। पर आर्यंसमाज को राजायें सभा के 
रूप में अपना राजनंतिक संगठन बनाना चाहिये या नहीं--इस विषय पर दिल्ली के 
प्रथम आये महासम्मेलन द्वारा कोई मार्गप्रदर्शन नहीं किया गया। महात्मा हंसराज ने 
सम्मेलन के प्रधानपद से दिये अपने भाषण में भी इस प्रश्न पर कोई प्रकाश नहीं डाला । 
राजाय॑ सभा सम्बन्धी जो प्रस्ताव मथुरा की जन्म शताब्दी के अवसर पर आये-परिषद्‌ 
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ने स्वीकार किया था, उसको क्रियान्वित करने के लिए उठाये गये पगों पर विचार-विमर्श 
करने का कोई विवरण इस सम्मेलन के वत्तान्त में उपलब्ध नहीं है। सम्भवत:, राजाय॑ 
सभा की बात इस सम्मेलन में प्रस्तुत ही नहीं हुई । पर आर्य जनता इस सम्बन्ध में पूर्ण तया 
उदासीन नहीं थी । इसी का यह परिणाम था कि चार वर्ष पश्चात्‌ झ्रार्य महासम्मेलन के 
बरेली में हुए द्वितीय अधिवेशन में न केवल राजाय॑ सभा के सम्बन्ध में पुनः एक प्रस्ताव 
स्वीकृत हुआ, अ्रपितु उसके प्रधान-पद से महात्मा नारायण स्वामी ने जो भाषण दिया, 
उसमें 'आयंसमाज और राजनीति' के प्रश्त पर विशद रूप से विवेचन किया गया था । 
महात्माजी के भाषण को इस विषय पर झआायंसमाज का अधिकृत मन्तव्य माना जा सकता 
है । यह समुचित होगा कि इस सम्बन्ध में महात्माजी ने जो विचार प्रकट किये थे, उन्हें 
ग्रविकल रूप से यहाँ उद्धत कर दिया जाए--- 

“एक बात का और जो समय-समय पर आयंसमाज पर इल्जाम लगाया जाता है 
कि आयंसमाज समष्टि रूप से प्रचलित राजनीति (0७77०॥( ?0/008) में भाग नहीं 
लेता, इस प्रकार के इल्जाम लगाने वालों ने गम्भीरता के साथ प्रतीत होता है कि इस 
विषय पर विचार नहीं किया । इस सम्बन्ध में सबसे पहली बात जो समभ लेने की है, 
वह यह है कि वेद जिस धर्मं का प्रतिपादन करते हैं म्रथवा आयंसमाज जिस (वैदिक) धर्म 
का प्रचार करता है, उसमें अभ्युदय (लोकोननति) और श्रेयस्‌ (परलोकोन्नति) दोनों के 
अन्तगंत होने से, राजनीति भी सम्मिलित है और पूर्ण रीति से सम्मिलित है। इसलिए 
राजनीति को धर्मं से बाहर नहीं कह सकते । आयंसमाज ने व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक नर- 
नारी को स्वतन्त्रता दी है कि प्रचलित कतिपय राजनैतिक स्कूलों में से जिसमें वे चाहें 
अपने अन्त:क रण की प्रेरणानुसार भाग लेबें | अर्थात्‌ वे चाहें तो कांग्रेस के कार्य में भाग 
लेवें अथवा लिबरलों के साथ मिलकर काम करें अ्रथवा जिस प्रकार से भी उनको 
अ्रन्तरात्मा प्रेरित करे, काम करें, आयंसमाज उनकी इस स्वतन्त्रता में बाधक नहीं होगा। 
अब यह बात कि आयं समाज समष्टि रूप से स्वयं क्‍यों इस मामले में भाग नहीं लेता, 
समभ लेने के योग्य है। आयंसमाज में सम्मिलित होकर उसकी प्रार्थना आदि धार्मिक 
कृत्यों में भाग लेने का अधिकार मनुष्यमात्र को है और इसी भ्रधिकार से लाभ उठाकर 
प्रशंसित समाज में, प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति चाहे वे नरम-दल वाले हों, चाहे ग रम-दल से 
सम्बन्धित हों, चाहे दोनों दलों से उदासीन रहकर राजनीति से भिन्‍न उपकार्यों का करना 
अपना उद्देश्य बनाने वाले हों, शरीक हुए हैं। झ्रायंसमाज इन सबसे मिलकर बना हुआ 
समाज है। भ्रब विचारणीय यह है कि यदि झरार्यंसमाज समष्टि रूप से किसी एक राजन॑तिक 
स्कूल का, कल्पना कर लो कि कांग्रेस ही सही, अ्रनुयायी बन जावे, तो इस भाग (कांग्रेस 
के अनुक रण करने वालों) से भिन्‍न लोगों को, जो किसी प्रकार स्रे भी कांग्रेस के साथ नहीं 
हो सकते, क्‍या उत्तर देब्रें ? क्या यह कह देवें कि वे झ्रायंसमाज को छोड़ देवें ? यदि 
प्रायंसमाज ऐसा करे तो समझ लो कि वह अपने उद्देश्य से च्यूतहों गया। आय॑समाज 
क्रो कांग्रेस की एक उपसभा बनाने की सलाह देने वालों ने, प्रतीत होता है कि आरय॑- 
समाज के गौरव को समझा नहीं। कांग्रेस आदि अ्रस्थिर और सामयिक संस्थायें हैं, स्व॒राज्य 
मिलने पर बाकी न रहेंगी, परन्तु आयंसमाज स्थिर संस्था है, स्वराज्य मिलने के बाद 
उसकी ग्रावश्यकता और भी बढ़ जायेगी । आ्रायंसमाज की इस नीति को स्वीकार कर लेने 
के बाद भी कुछेक भाई, बड़ी सहृदयता से इस त्रुटि को आयेसमाज के सम्मुख उपस्थित 
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करते हैं कि आय बहनें और भाई जब देश के स्वतन्त्रता-संग्राम में सभी भाग लेने वालों 
मे अधिक पुरुषार्थ करते हैं, लाठियाँ खाते हैं, जेलों में जाते हैं, मृत्यु का ग्रास बनते हैं, 
परन्तु इसका यश ग्रायंसमाज को नहीं मिलता । इसके सम्बन्ध में दो बातें कही जाने के 
योग्य हैं। पहली बात तो यह है कि जब देश-निवासियों ने, जितमें सभी नसल झौर मत्तों 
के नर-नतारी सम्मिलित हैं, एक-दो राजनैतिक संस्थायें बनाई हैं, तो वे (संस्थायें कांग्रेस 
ग्रादि) जो भी काम करती हैं, वह देश का सम्मिलित काम हैं, किसी एक या दो फिरकों 
का नहीं । फिर उस काम के बदले में जो उन संस्थाओं को यश मिलता है, वह यश भी 
सम्मिलित यश है। आय बहनें और भाई भी उस यश में सम्मिलित हैं, इसलिए अपनी 
ब्रनाई हुई (कांग्रेस आदि) संस्थाओं के यश को उनसे छीनने की इच्छा करके क्यों उन्हें 
संकीर्णता से काम लेना चाहिये ? दूसरी बात यह है कि यदि इस राजनैतिक काये को जो 
आय॑ बहनें और भाई करते हैं, पृ थक्‌ दिखलाना ही इष्ट हो, तो इसके लिए आयंसमाज 
से पृथक्‌ एक विभाग “राजाय॑ सभा' के नाम से बनाया जा सकता है श्रौर उसके अधीन 
यह तथा और भी भ्रावश्यक कार्य किये जा सकते हैं, और उस सभा की ओर से प्रतिवर्ष 
उसका कार्य -विवरण प्रकाशित हो सकता है। यह प्रश्न है जिस पर गम्भीरता के साथ 
आ्रार्य बहनों और भाइयों को विचार करना चाहिए। इस विभाग के बनाने की झ्रावश्यकता 
इसलिए इस समय और भी बढ़ गयी है कि हमारे देश-भाई मुसलमानों में से कुछेक 
अद्रदर्शी मुसलमानों ने राजनतिक पर्दे की आड़ में आरय॑-संस्क्रति को नष्ट करने का 
विशेष यत्न शरू कर दिया है । कश्मीर का आन्दोलन उसी की एक शाखा है। इसलिए 
ग्रायंसमाज के लिए आवश्यक है कि ऐसे उपायों को काम में लावे जिससे आर्य॑-संस्क्रति के 
नष्ट करने का यह कुयत्न निष्फल हो सके। आर्यसमाज के ये उपाय भी राजनैतिक रंग 
लिये हुए होंगे, इसलिए यह काम भी इसी राजायं सभा के अधीन रखा जा सकता है । 
ग्रायंसमाज के विस्तार के साथ ग्रार्यों की संख्या नित्यप्रति बढ़ती जा रही है। इसलिए 
स्वाभाविक है कि उनकी राजनतिक ग्रावश्यकतायें भी ऐसी हों जिनके पूरा करने के लिए 
यत्न की जरूरत हो। इस काम के करने के लिए भी आर्यसमाज के लिए आवश्यक है कि 
उसका अपना एक राजनतिक विभाग हो । यह जरूरत भी इसी राजाय॑ सभा वाले विभाग 
से पूरी हो सकेगी । अस्तु, प्रत्येक प्रकार के विचार करने के बाद इस विभाग को खोलना 
ग्रनिवाय॑-सा प्रतीत होता है । 

आायंसमाज को समष्टि रूप से, एक पृथक्‌ संस्था व संगठन की स्थिति में प्रचलित 
या सामयिक राजनीति में क्‍यों भाग नहीं लेना चाहिए, इसके लिए महात्माजी ने जो 
कारण बताये थे, उनमें पर्याप्त बल है। पर उन्होंने राजायं सभा की आवश्यकता को भी 
युक्तियुक्त रूप से प्रतिपादित किया था । 

सावंदेशिक आये महासम्मेलन का तीसरा अभ्रधिवेशन सन्‌ १६३३ ई० में ग्रजमेर 
में हुआ था । ग्राचायं रामदेव उसके प्रधान थे। अपने भाषण में उन्होंने भी 'आयंसमाज 
और राजनीति' पर अपने विचार प्रकट किये थे । उन्होंने प्रायः महात्मा नारायण स्वामी 
जी के विचारों का ही समर्थन किया था। इस सम्बन्ध में आचाय॑ जी के भाषण के कुछ 
संदर्भ उद्धरण के योग्य हैं--- 

“आ्रार्य धर्म के विशाल स्वरूप में राष्ट्र धर्मं समाया हुआ है। वर्तमान राष्ट्रीय 
महासभा (कांग्रेस) के कार्यक्रम के रचनात्मक भाग ऋषि की बुद्धि की उपज हैं। खहद र- 
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प्रचार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा विदेशीय न्यायालयों का बहिष्कार आाषं ग्रन्थों तथा आरय॑- 
समाज के उपनियमों के अंग हैं । ऋषि के प्रथम सत्यार्थ प्रकाश में मद्यतिवा रण, नमक-कर 
तथा जंगल-कानून के श्रत्याचारों के विरोध में सबसे पहले आवाज उठायी गई है । कोई 
भी इतिहासवेत्ता ऐसा नहीं है, जो कि भारत की राष्ट्रीय जागृति का श्रेय ऋषि को न 
देता हो । स्वराज्य शब्द वेद का शब्द है, और आयंसमाज स्वराज्य दिलाने वाला चर्च 
है । स्वराज्य हर प्रकार का, मन का, आत्मा का और देश का | राष्ट्रीय जागति का 
ग्रायंसमाज से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध समझा जाता है कि जो लोग भारत की स्वाधीनता 
के विरोधी थे, वे आरयंसमाज को सबसे अधिक बुरा-भला कहते थे । 

“आ्राज श्रायंसमाज और राजनीति एक मनोरंजक विषय हो चला है परन्तु 
वास्तविक अर्थों में देखा जाये तो राजनीति आयंसमाज का भी एक अंग है । वैदिक 
धर्म के अन्य अनेक कार्यंत्रमों में राजनैतिक स्वाधीनता भी एक है। धर्म एक स्थिर वस्तु 
है। यह देश भौर काल की सीमा से नितान्त ऊपर है । राजनीति सामयिक चीज है, भ्रत 
इसके उपाय सामयिक होते हैं। धामिक उपाय सावंत्रिक तथा साबंकालिक होने से 
राजनीति के उपायों से कहीं बढ़कर होते हैं। धर्म किसी समय ब्राह्म उपाय का उपदेश 
कर सकता है तो दूसरे समय क्षात्र धर्मं की तलवार भी पकड़ा सकता है। 

- 'ऐसीओ ेद की भी शिक्षा है। इसलिये विश्वधर्मं का चर्च होने से आर्यंसमाज 
राजनैतिक क्षेत्र में सामूहिक रूप से हरगिज नहीं जा सकता है। हाँ, उसके व्यक्ति इस 
काये को करने के लिए स्वतन्त्र हैं और ८० प्रतिशत झायं समाजियों ने जेलों को भरकर 
यह बात प्रमाणित भी कर दी है। झ्रर्यंसमाज को न तो सरकार से भय है, न उसको 
राजनंतिक शआ्रान्दोलनों से विशेष प्रीति है। उसका उद्देश्य सबको प्रेम सिखाना है। इस 
उद्देश्य में समाज को जो संस्था जितनी भी सहायता पहुँचायेगी, आर्यंसमाज उसको 
स्वीकार करेग?”। समाज ईसाइयों तथा मुसलमानों की भाँति एक (०गराष्रापप्ाए का 
प्रतिनिधि नहीं है। यह एक धमम-संस्था है। इसलिये इसका सत्य धर्मं से सम्बन्ध है । 
बेदिक धर्म ईसामसीह की तरह न केवल (7८४०८ ०॥ ४६॥0)) पृथिवी पर ही शान्ति 
फलाना चाहता है, प्रत्युत “द्यो: शान्ति रन्तरिक्षप? शान्ति: पृथिवी शान्ति:” के अनुसार दौ 
अ्रन्तरिक्ष, पृथिवी, जल, ओषधि तथा प्राणिमात्र में भी शान्ति का प्रसार करना चाहता 
है । राजनैतिक स्वतन्त्रता (यतो अ्रम्युदयनिश्रेयससिद्धिस्स धर्म:) तो धर्म के दूसरे अभ्युदय- 
विधायक लक्षण का एक अंगभूत विषय है । इसलिये समाज के कार्यक्रम के रचनात्मक 
कार्यक्रम में इसका भी स्थान है। बतंमान स्वराज्य-आन्दोलन का रचनात्मक प्रोग्राम 
प्रायेसमाज का नहीं था, तो किसका था ? यह प्रोग्राम सदा से चला झ्राया है और इसकी 
सदा ही भ्रावश्यकता रहेगी। इसलिये इसे धाभिक प्रोग्राम समभना चाहिये श्रौर सबको 
कटिबद्ध होकर इसमें लग जाना चाहिए ।” 

ग्रश्वायं रामदेव ने यद्यपि समष्टि रूप से श्रायंसमाज के राजनीति में भाग लेने 
का समर्थन नहीं किया, पर यह ग्रवश्य प्रतिपादित किया कि “राजनीति आयंसमाज का 
भी एक अंग है, भ्ौर व॑दिक धर्म के भ्रन्य भ्रनेक कार्यक्रमों में स्वाधीनता भी एक है।” 
'जनका विचार था कि आयंसमाजियों को व्यक्तिगत रूप से स्वराज्य-प्रान्दोलन में ग्रवश्य 
सम्मिलित होना चाहिये। इस बात पर उन्होंने संतोष भी प्रकट किया था कि स्वराज्य- 
संग्राम में जेल जाने वाले देशभक्‍्तों में ८० प्रतिशत झआयंसमाजी थे। स्वराज्य-आन्दोलन 
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के रचनात्मक प्रोग्राम को आर्यसमाजी अपना मानते थे, और उनका.मत था कि खादी, 
स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, मद्यनिषेध आदि कांग्रेस के कार्यक्रम को धार्मिक प्रोग्राम समभक र 
“सबको कटिबद्ध होकर उसमें लग जाना चाहिये ।” 
सावंदेशिक आरय॑ महासम्मेलन के अगले दो अधिवेशन सन्‌ १६३८ तथा सन्‌ 
१६४४ में क्रशः शोलापुर और दिल्‍ली में हुए। १६३८ के चौथे महांसम्मेलन के प्रधान 
श्री लोकनायक अणे थे और १६४४ के पाँचवें महासम्मेलन का प्रधान-पद डा ० श्यामाप्रसाद 
मुकर्जी ने ग्रहण किया था। ये दोनों महानुभाव उन अर्थों में ग्रार्यसमाजी या आराय॑ नेता 
नहीं थे, जिनमें कि पहले तीन महासम्मेलनों के (महात्मा हंसराज, महात्मा नारायण 
स्वामी और आचायें रामदेव) थे। इन्हें श्रा्य नेता की अपेक्षा हिन्दू नेता या राष्ट्रीय नेता 
कहना अधिक उपयुक्त होगा । अपने क्षेत्र के बाहर से महासम्मेलन के प्रधान चुने जाना 
यह संकेत करता है कि इस काल में झ्रायंसमाज को कतिपय विशेष व विकट परिस्थितियों 
का सामना करना पड़ रहा था। सन्‌ १६३८ में आ्रायंसमाज हैदराबाद रियासत में सत्याग्रह 
रूप में धर्मयुद्ध में व्याप्त था। प्रगतिशील व सुधारक धाभिक आन्दोलनों को 
इतिहास में प्रायः राजशक्ति के विरोध का सामना करना पड़ा है। प्राचीन काल में 
क्रिश्चियन लोगों को रोमन सम्नाटों के अत्याचा रों का सामना करना पड़ा और मध्यकाल 
में प्रोटेस्टेण्ट सम्प्रदायों को यूरोप के रोमन कथोलिक सम्राटों का । मध्यक्रालीन भारत में 
भी कितने ही घामिक आन्दोलन तुकं, अफगान गौ र मुगल बादशाहों के कोपभाजन बने । 
१६३२-३६ ई० में यही हैदराबाद रियासत में आयंसमाज के सम्बन्ध में हुआ । हैदराबाद 
के इस धर्मयुद्ध पर इस 'इतिहास' के दूसरे भाग में प्रकाश डाला जा चुका है। चतुर्थ 
सावंदेशिक आर्य महासम्मेलन के समय (१६३८ ई०) में झ्रायंसमाज इस धर्मयुद्ध में 
संलग्न था, भ्रतः स्वाभाविक रूप से महासम्मेलन का प्रधान एक ऐसे प्रतिष्ठित महानुभाव 
को चुना गया, जो हिन्दुओं और कांग्रेस का मान्य नेता था, और जिन्हें: महर्षि दयानन्द 
सरस्वती की शिक्षाओं तथा आयंसमाज के कार्यकलाप के प्रति सच्ची श्रास्था थी । जिन 
परिस्थितियों और जिस वातावरण में शोलापुर का आये महासम्मेलत हुआ, उसमें यह 
सर्वंधा स्वाभाविक व समुचित था कि उसके प्रधान श्री अणे अपने भाषण में तत्कालीन 
राजनंतिक समस्याओं का विवेचन करें। इसीलिये उन्होंने प्रजा के प्रति राज्य की 
जिम्मेदारी का विशद रूप से प्रतिपादन किया, और हैदराबाद की निजामशाही द्वारा 
आयेंसमाज के प्रति जिस नीति का अनुसरण किया जा रहा था, उसका प्रवल रूप से 
विरोध किया । श्री श्रणे के भाषण में घार्मिक व आ्राध्यात्मिक बातों की तुलना में राज- 
नैतिक विषय बहुत अधिक थे । समय की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर इस काल में 
आयेसमाज राजनीति से अपने को पृथक्‌ नहीं रख सका था | 
पाँचवाँ आय॑ महासम्मेलन उस समय दिल्‍ली में हुआ, जब स्वराज्य-ग्रान्दोलन पूरे 
जोरों पर था। द्वितीय महायुद्ध (१६३६-४५ ई०) का तब अन्त होने वाल्य था, झोर 
अंग्रेजी सरकार ने यह भलीभाँति अनुभव कर लिया था कि भारत को अब अपने अधीन 
नहीं रखा जा सकता। स्वतनन्‍्त्र भारत के संविधान का कया स्वरूप हो, इस प्रश्न पर 
राष्ट्रीय नेताओं और सरकार में बातचीत शुरू हों गयी थी, और मुस्लिम लीग ने 
पाकिस्तान का आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया था। यह सर्वथा स्वाभाविक थै/ कि सम 
व परिस्थितियों का आय॑ महासम्मेलन के विचार-विमर्श पर भी प्रभाव पड़े | प्रधान-पद 


भारत की राज नंतिक प्रगति और ग्रार्यसमाज ७२३ 


से भाषण देते हुए:डा० मुकर्जी ने ठीक ही कहा था कि यह अधिवेशन विशेष महत्त्व रखता 
है, क्योंकि यह हमारे देश के जीवन की बहुत ही पेचीदा घड़ी में हो रहा है। एक ओर 
विनाशकारी युद्ध मानवी सभ्यता की जड़ों को खोखला कर रहा है, और दूसरी ओर 
भारतवर्ष की आन्तरिक दशा को ऐसी अव्यवस्था में डाल दिया है कि देश के राजनतिक, 
आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक अधिकार खतरे में पड़ गये हैं।' आाय॑ महासम्मेलन के 
मंच से डा० मुकर्जी ने इस प्रश्न पर भी विशद रूप से विचार किया कि पाकिस्तान की 
माँग कहाँ तक युक्तियुक्त है, और स्वतन्त्र भारत के संविधान में हिन्दुओं की क्या स्थिति 
होनी चाहिये । इस विषय पर उनके भाषण के कुछ अ्रंश यहाँ उद्धृत किये जाते हैं-- 

“नये विघान' में भारत की एकता और अखण्डता का कायम रहना बड़ी आवश्यक 
बात होगी । पाकिस्तान-योजना के आ्राविष्कर्ता ही यह बात सबसे अधिक अच्छी तरह 
समभते हैं कि उनकी योजना तर्क और व्यवहार से कोसों दूर है। हिन्दुओं को, जो कि 
भारत की आबादी का तीन-चोथाई भाग है, मुस्लिम लीग देश का विधान तैयार करने 
का हक देने को तैयार नहीं। वह तो यह भी नहीं चाहती कि भारतभर के हिन्दू और 
मुसलमान देश के विधान का संयुक्त रूप से निश्चय करें । दोनों ही भ्रवस्थाओं में उसका 
कहना है कि इस प्रकार अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों का अत्याचा रपूर्ण झासन हो जायेगा । 
इसके साथ ही;उसका दावा है कि जिन प्रान्तों में मुसलमानों का प्रबल बहुमत है वहाँ वे 
स्वयं करोड़ों अल्पसंख्यक हिन्दुओं के भाग्य-विधायक बन जायेंगे और वहाँ हिन्दू आत्म- 
निर्णय के अधिकार की माँग न करने पा्वेंगे । उस अवस्था में यह भ्रल्पसंख्यकों पर बहु- 
संख्यकों का अन्यायपूर्ण शासन नहीं होगा, अ्रपितु यह मुसलमानों द्वारा पृथक्‌ 'मातृभूमि' 
पाने के सिद्धान्तभूत अधिकार का प्रयोग होगा। भारतवर्ष राजन॑तिक, आथिक और 
सांस्कृतिक दृष्टियों से एक है और वह अ्खण्ड रहेगा। यदि कोई इस एकता में बाधा 
डालन। या भेद्दे डालना चाहेगा तो वह देश-द्रोह के महा अपराध का दोषी होगा ओर उसका 
कितनी भी कीमत चुकाकर मुकाबला किया जायेगा । मुस्लिम लीग देशभक्त सन्‍्तानों के 
बहुमत के संगठित प्रतिरोध के विरुद्ध अकेले ही भारत-भूमि को खण्ड-खण्ड करने में 
सफल नहीं हो सकती । ब्रिटेन भी अपनी तलवार से भारतमाता का अंग-भंग करके उसके 
टुकड़े, देश का विभाजन करने के इच्छुकों के आगे, डालने की गारण्टी नहीं दे सकता । 

“किन्तु आज जिन प्रान्तों में हिन्दू अल्पसंख्या में हैं और ब्रिटिश नीति प्रत्यक्षतः 
पाकिस्तानी राज को बढ़ावा देने की है, उन प्रान्तों में हिन्दुओं के अधिकार और हित तुच्छ 
साम्प्रदायिक अवस रवादिता की बलिवेदी पर चढ़ाये जा रहे हैं। 

“भारतीय जनता की, और मुसलमानों की ही, भलाई के प्रति मुस्लिम लीग की 
चिन्ता-विषयक संजीदगी और निष्कपटता की परख के लिए हमने मतभेद भुला डालने, 
भावी विधान-सम्बन्धी,सब विवादास्पद प्रश्नों को युद्ध के बाद तक स्थगित कर देने और 
भारतीय राष्ट्र की रक्षा तथा उसके पुनरुद्धार के लिए उसके अमित प्राकृतिक साधनों 
का उपयोग करने के हेतु तत्काल शासनसत्ता के सौंपे जाने के लिए संयुक्त माँग करने के 
प्रस्ताव पेश किये । बातचीत का वह मार्ग भ्रब भी खुला है. पर हमारे शासकों द्वारा प्रति- 
क्रियावादियों को अपनी राष्ट्र विधाती और स्वाथंपूर्ण माँगों को प्रस्तुत करने में प्रोत्साहन 

* दने के निलंज्जतापूर्ण रवेये को देखते हुए ऐसे किसी मेलमिलाप की ग्राशा बालू में से तेल 
निकालने के समान ही है। 


७र्‌ड आयंसमाज का इतिहास 


“आज इसका इलाज यह है कि भारत की आजादी की माँग से सहमत सब दलों 
आऔर वर्गों का देशव्यापी प्रतिरोध संगठित किया जाय। हमें उन लोगों या पार्टियों की 
खुशामद करने या उनके आागे-पीछे फिरने से कोई फायदा न होगा, जो कि भारत की 
प्रगति व स्वाधीनता की परवाह नहीं करते और देश को गुलाम बनाये रखने के लिए 
अपने शासकों के हाथों की कठपुतली बन रहे हैं । कुछ ऐसे भी दल और वगं हैं जो स्वतः 
छोटे व नगण्य होते हुए भी संयुक्त हो जाने पर मजबूत और ताकतवर हो सकेंगे । ये 
स्वतन्त्र भारत का विधान तैयार करने के ग्राधा रभूत सिद्धान्त के लिए देशव्यापी विरोधी 
मोर्चे में सम्मिलित होकर अच्छा काम कर सकेंगे । ऐसे संगठन का कत्तंव्य होगा कि वह 
राष्ट्र के पुर्निर्माण-विषयक अधिकतम सहमति के प्रश्नों को महत्त्व दिलाये, सहिष्णुता 
व पारस्परिक सौहाद्-भावना पर बल दे तथा हमारे नागरिक, आर्थिक व राजनैतिक 
अधिकारों के भ्रपहरण करने के प्रयत्नों का निर्भीकतापुरवंक मुकाबला करे ।* 

सन्‌ १६४७ में भारत अंग्रेजों की भ्रधीनता से मुक्त होकर स्वतन्त्र हो गया था । 
यद्यपि आर्यसमाज का कोई पृथक्‌ राजनंतिक संगठन नहीं था, पर स्वराज्य सरकार की 
नीतियों व गतिविधि के सम्बन्ध में आर्यंसमाजी नेताओं ने भ्रपने विचार प्रकट करने में 
कभी संकोच नहीं किया । स्वाधीन भारत में भी झ्राय॑ महासम्मेलनों की परम्परा जारी 
रही, भर उनके अध्यक्ष-पदों से श्री घनश्यामर्सिह गुप्त तथा पण्डित विनायकराव विद्या- 
लंकार सदृश नेताओं ने जो भाषण दिये, उनमें कांग्रेस सरकार की हिन्दी भाषा के प्रति 
नीति, असाम्प्रदायिक या घर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श, कश्मीर-समस्या, भाषावार 
प्रदेश, हिन्दू कोड बिल और पाकिस्तान-अमेरिका सैनिक गठबन्धन सदृश विषयों का भी 
विशद रूप से विवेचन किया गया। अनेक बार तो सरकार की किसी नीति व कार्य क्रम 
का विरोध करने के लिए आरयंसमाज ने संघर्ष के मार्ग का भी आश्रय लिया । पंजाब का 
हिन्दी सत्याग्रह इसका उदाहरण है। भारत की राजनीति को प्रभावित करने के लिये 
कतिपय आर्य नेताग्रों एवं कर्ंठ कार्यंकर्त्ताओं ने 'ग्रायंसभा' के रूप में एक पृथक्‌ आयें- 
राजनैतिक मंच को संगठित करने का भी प्रयत्त किया, और इस मंच की ओर से विधान- 
मण्डलों के चनाव में अपने प्रत्याशी भी खड़े किये । 

वस्त॒त:, सन्‌ १६२६ ई० के बाद भी आ्रायंसमाज देश की राजनतिक गतिविधि को 
परोक्ष रूप से प्रभावित करता रहा है। गत साठ वर्षों में राजनैतिक क्षेत्र में आ्रायंसमाज 
तथा ग्रार्य नर-नारियों के कार्यकलाप पर इस 'इतिहास' के श्रगले एक भाग में प्रकाश 
डाला जायेगा । 
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(१) मूल ल्ोत 
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